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| आ कुसार बो० ए० 
h घटाओंसे कह दी, घभड़ती न आयें, 
हे । कि सभु-गान मेरे गले जा रहे ह” 
| चमक चंचलाको रही हर घड़ी 
कि कि मझधार पर नाव मेरी खड़ी 
! लगी नेन से आंसुओं की झड़ी ! 
कि पतवार मोरी किनारे पड़ी है हक ( 
क । कदम हुर कदम पर मयां लड़लखा 
| | . चरण हर चरण पर नये डगमगाये 
ME. --त-प॑ख वाला” पवहग-बा रिकाको - | 
, ॐ सजल पंख कोमल, न फिर फड़फड़ाये ह 
k | ब्रछाओं से कह दी घहरत। न आय ~= 
| कि जलयान मेरे गळे जा रहे है 
| 


~ i 
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टां से कह दो धूभइ़तीन आयो | i 
कि मधुगान सेरे गले जा रहे है द re 
| . बड़ी साध से ये [रखे गीत हमने ; I हू 
कि खूदको सिट कर सिखे गीत हससे fe 
किसी से लिये शब्द स्कर स्वन किसी सें 

महीं स्वत्व मेरा है इनपर इसीसे > 
(| क्कलित ` कामताएं, कुचलने न पाये े 
| ललित . कल्पनाएँ. मचलनेत पायें ड 
बिकल वंदना को, तिमिरुणय निशा में 
चरण 'साधता के फिसलने न पाये 
व्यथाओंसे कह दो उमड़तो न आये 
कि अरमान मेरे जल जा रे है 
घटाओसे कह दो धमडती न आय कि मध 


_ हृदराबाद कभी स्वतन्त्र नहीं रहा हे 

खासकर आजकी परिस्थितियोंमे यह स्व; 
तन्त्र नहीं हो सकता ।? सिकन्दराबादको 
फिर भारतीय सेना भेजने का निशचथ हमारी 
सरकारको इसलिये करना पड़ा हे कि 
इंदराबाद रियासतके भीतर [हिसा और 


अराख्कताका दोर-दौरा हं । गांवोंपर 
जञतान रजाकारों द्वारा और निजामकी 


पुलिस एवं सेताकी सहायतासे अंसे-जंसे 
'झमानविक अत्याचार किये जा रहे हे, 
उनके दृष्टान्त. उपस्थित करते हुए न हरू- 


झ्बलक हसारे पास पहुंची हुई सूचनाके 
सन्र्ार रियारातके भीतर सत्तर गांवों- 
पर आक्रमण किये गये, डेढ़ सौ आक्रसण 
हुमारो सीमाके भीतर हुए, सेकड़ों आदमियो- 
की हृत्या की गयी, बहुतसे घायल किये गये 
सौर बहुतसी स्त्रियोंपर बलात्कार किया 
गया या वे चुरायी गयां, बारह ट्रेनोंपर 
आक्रमण हुए तथा एक करोड़ रुपयसे 
अधिक मूल्यकी सम्पत्ति लूटी गयी है ।. . . . 
ह दराबादके भीतर हुत्या, अरिनकाण्ड, 
बलात्कार ओर लूटके काण्डोंसे भारतके 
. सतर साम्प्रदायिक उत्तेजना पंदा होनी 
` _ निङचित है, जिससे उपतिवेशकी शान्ति 
' खतरे पड़ जायेगी ।” ग्रही सब सोचकर 
हमारी सरकारको हंदराढादके भीतर शांति 
` और कानूनको पुनः स्यापनाके लिये इतनी 
चिन्ता हो रही हे । हेदरागदके निजाम 
और उसकी सरकारकी ओरसे जिस प्रकार 


ग मांग पुरी करनेको बे लोग 
होंगे। उस अवस्थामे हमें अपनी , 
लके भीतर भेजने के लिये निजामः 
सारी संति तंयारियोंका सामना 
, जिनको चर्चा जसे लायक 


४; 


की हृ । तब संघर्ष 


को प्ररा कर 


जीत कहा हे कि, “हिसाकाण्डोंके आरस्भसे 


+ विज्वमित्र ‡ 
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दिखानेको सचेष्ट होगी । यही सोच ते हरू- 


जीने मह 
रक्षां चाहे जो भौ दण्डात्मक या अन्य 
प्रकारको काररवाइथां करनी पडे, हमारा 
यह निश्चित विचार हं कि किसी भी ओरसे 
जो भी साम्प्रदायिक उपद्रव होगा, उसका 
बड़ी कठोर/से इसन किया जायेगा।” 


Tr « 
कोरो डोंग-- 
द्वितीय महाय. छिड्तेके पहले 
ओर उसके मध्य भो हिटलर और उसके 
प्रधान ०च'रक ग्रोएवेल्सने अपनी कोरी 
धमकियोंसे ही. सारे संसारको इस त 
मातक-ग्रस्त बना दिया था कि यद्धकाल 
जमन तेनाओंके विरुद्ध सहसा आक्रप्रण 
करतेका साहस मितरराष्टरोंकी सेनाओंको 
नहीं होता था । जब सार्शल स्टेलित 
ब्रिटेने ओर अमरीकासे परिचिममें 
दूसरा मोर्चा बनानेको मांग करते थे, 
तब उतको इन मित्रोंक्रो उसके लिये बहुत 
समयतक जो छाहत ही नहीं होता था, 
उसका एक प्रधान कारण यही था कि उन्हें 
हिटळरकी शक्ति ओर सेताकी तेया रियोंक | 
ठोक ठोक पता ही नहीं था । परत्र 
युद्धकी समाप्तिपर स्वयं हिटलरक दिश्वास- 
पात्रोंने यह कहा ह कि कोर भय-प्रदर्शन 
ओर धमकी भरे प्रचार द्वारा हिटलरने 
अपनी शक्तिक्रा एसा आतंक वेदा कर दिया 
था कि उसे सफलतापर सफलता मिळती 
गयी, यद्यपि युद्ध छिड़नेके समय 
उसकी संत्तिक तैयारियां अपर्याप्त और 
मपु हो थों। यही भ्जस्था ह्‌ दराबादी 
शतानों ओर उनके प्रभावके भीतर बहांकी 
बतमान सरकारकी शक्तिकी भी दिखाई 
दे रही है । अबतक जब कभी ओर जहां कहीं 


द्र 
र्‌ 
मे 


की यो,बसे ही हमारे प्रधान रजाकारों ओर निजामकी पुछिस ओ 
सेनाका भारतीय. जवानोंते सामना पड़ 


गा और हेदराबादकी हमारे बौर सदा ही विजयी होते देखे गये। 
भीतर उपद्रव कराने- किसान. दलोंके सासने भी रजाकार शायद 
हो कहीं ठहरते दिखाई पड़े हों । इससे तो 


भ्ये कह्‌ दिरा हु--“हमें शान्ति- 
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निजाम जोर रजाकारोंकी शक्तिके संबंधे 
केबिकी यह उक्ति हो बश्तार्थ होती देखी. 
शोर सुनते थे पहलूसें 
दिलका, जो चीरा तो एक 


जाती हु--'बहुत 
कतरए खून 
६ लिपख्व(की (रियो हे 


घिकला। अभी 


कि उस दिन प्रातःकाल भारत संघकी 
पुलिसकी प्रार्थनापर बेजवाड़ासे कोई 
पंत्ालोस मील ब्चिमि सँतमाके निकड 
स्थित तकफल पलाद्‌ नामक भारतक गमे 
भारतीय सेनाका एक दल भेजा गया 
जहां गांदपर रजाकार लोग बराबर फेरे 
किया करते थे। जड हजार दैनिक कोडा 


ड्‌ र्‌ 
के पांससे जा रहे थे, रियासतकी फौजने 
उनपर फर की ओर दोनों फॉओंसे सूठ 
भेड़ हो गथी। उसमे डे कका भ प्रयोग 
हुआ ओर दसत सि:क्ती 
सती फोज ओर हजाक्षारो 
हो । इढराजाद सेपाके 


ही रड़ाईमे शिया- 

। म्‌ हकी खानी 

नउ तत निशान 
जपन अकतरके साय भारतीय सेनाको 
आत्म-सप्नंग कर दिया । इस अउस'द 
पर हम ठदराबादके प्रधान मंत्री लायक्- 

हि इत कथनको याद आ जाती हे कि 

“हुदराबाद बहुत-सो अग्ति-परीक्षाओंते 
होकर अधिक आश्ञादान, अधिक आत्मा 
बलस्री, जविक जिएशासी ओर बृड़, न॑ तिक 
ओर भौतिक्ष दृष्टिले अधिक मजबूत और 
कहीं अबिक सुगठित होकर निकला हुं, 
ओर यह भविष्यदों ओर संाको अपेक्षा 
अविक आशाबादी होकर देख रहा है। ” 
बया हृदशाबाद के अधिकारियों और ३।ीतान 
को संरी डींग कोरी गीदड़भभक्री ही सिदध 
होती नहीं देखी गयी हुँ ? 

Se F ~» 

काइ छु!वधा नद = 

यूनाइटेड प्रेसके हे दराबादी संवाददाता 
को विइवस्त सूत्रसे मालूम हुआ हे कि 
भारत सरकारन हृदराबादक उन प्रति- 


निधियों को सुविधाएं दे से इनकार कर दिया: 


है, जो संयुक्त राष्ट्रसंघमे सम्मिलित होतेके 
लिये भारतकी सीम।के भीतरसे होकर जायेंगे 
भर यह कह दिया हु कि वे साधारण यात्री की 


ay -. 
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निजाम सरकारके बिरुद्ध 


लिखित ६ : = 

्रगम एजाज रसळ 
लखनऊ १५ सितंबर । विधान परिषदकी 
| सदस्या बेगम रेजाज रसूल न दरंदर।बादम 
भारतीय सेनाओके प्रविष्ट ट्रीनेका समथन 
है करते हुए एक बक्तब्य दिया ई , जिम 
आपने कहा हूँ = निजामकी आत्म हृत्याकी 
प्रबलि और अदूर इशिता के परिणाम सरूप 
| ही आज भारतीय सेनाएं दराबादमे 
| प्रविष्ट हुई हुँ । समय एबं आवश्यकता 
। के अनसार , भारतकी ओरसे विवश होकर 


यह कार्रवाई की गयी? । निजासेको गंर 
जबाव.देह १मराह और अशांतिकारक 


 लोगोंन अपने बूरं प्रभावमे लाकर गलत 
/ | राहपर लगा दिया हैँ और रियासतम एसी 
| भयंकर परिस्थितियां पैदा करदी । कि 
| वहांके वागरिकोकी जान और माल संकटमं 
है * है । इन बूरे लोगोंकी हरकतोंसं बहांकी 
निरीह प्रजाजनोंको अकथनीरय बर्वादीका 
शिकार होना पड़ा है जब दशा एकदम 
बिगड़ गई तव भारत सरकारनं विवश 
होकर हुँदराबाद पर सैनिक कार्रवाई 
प्रारम्भ की हुं । सरकारने उचित कायं 
किया हुँ । रियासतकी उत्तरोत्तर बिगडती 
| हुई दशा एवं निजाम सरकार और उसके 
कोंको हिसात्मक कारंवाइयोंने रियासत में 


गे स्थितियां पेदा करदी थीं । 


जो सनिक कारबाई प्ररम्भ करवी |" , 


[तरिक अराजकता , संहार और कानन चका है। भारतीयसेनाये 


47 कायि ¢ 


WII FTTOTTTTPITIRRRRABT RE TDN RIO SRF NTP PPO cre 


हेद्राबादपर हमला उचित हैं 
प्रमख मसळमानोके बि 


श्जाकार अतताइयों एवं निजामके अम्य हिस पष पोष्कोंकी भयावह रक्तलोल, पता 
से रिथासतके तागरिकोके जीवन और संपत्तिकी रक्षा करः के निमित्त , भारत सरकारने 


उसके संबंध देंशके 


अनक पम्‌ खतम भूसलमानोके वतरतः्यो एवं मतोंमेसे कुछ उल्लेखनीय वत्रतब्य और मत तिम्न- 


तरह ज्ञात ह कि भारत सरकारने सभी 
प्रमूख प्रशनोपर निजामके साथ सदभावना 
पूर्ण समझीत। करन की पर्याप्त चेष्ट। की 


थी। हम थह महस स करते है कि समझौतकी 
दिशासे सफलत। प्राप्त करनके लियं भारत 
सरकारने काफी असे तक अत्यंत घैयेसे 
काम लिया हैँ और बहुत दिनों तक सफलताकी 
प्रतीक्षा की हें । मे यह भी जानती हूं कि 
सारे भारतके मसलमान मेरे दष्टिकोणके 
समर्थक हें और यही उनका भी मत हें । 
में जानती इ कि गवनंर जेनरल श्री सी 
राजगोपाली चारी म्‌सळमानोंकी भावनाओं 
और दष्टिकोंणके प्रति अया भाव रखते 
है । मे उनके भावोंका पूर्णरूपेड़ समर्थन 
करती _। इस परिस्थिदिमें हममेंसे प्रत्येक 
ब्यवित का यह कतं प्र है कि वह. 
पूणं शांती और सुष्यवस्था बनाये रखनेकी 


देशमें 


चेष्टा करे और हेशकी रक्षाके लिये 
तत्पर रहें 


सर अब्दूल  हलीम गजनबी 
कलकत्ता १५ सितंबर । भारतीय 


विधान परिषदके सदस्य सर अब्दुल हलीस 


गजनत्रीने भारतीय मंनिकोके 


माच करनेके संबंधम निम्त लिखित वबतब्य 


द्या; । "फू 
जिसकाहोनासर्व॑थानिङ्चितथा वह हो 


कर गयी है । एसी परिस्थिती मे ढेशके 


है दराबा दमे 


हैदराबादमे प्रबेश 


बारी पेढ़क 


जिन्हं भारतमेंही रहना है, उन्ह भारत 
संघका एक देश भक्त तागरिक बच कर ही 
रहना है । उन्हे भारत सरकारके साथ पूर्ण 
'वश्वास और सहयोग का भाव रखना 
दरोगा । आज सारे देशम खतरेकी स्थिति 
पेदा होगयी हँ और सरकार तरह तरह की 
कठिनाइयोंका सामन) कर रही है ॥ 
डस्‌ संकडकी बड़ीमें प्रत्येक ; 
देशवासीको अपनी आत्माभावता और 
दयसे सरकारका साथ देना चाहिये ॥ के 
दराबादके साथ प्मझोता करनेके लिये 

सर मोहम्मद उस्मान 
मद्रास १५ सितेबर। भारत सरकारकै [ 
भूत पूवं शदस्य सर मोहम्मद उस्मान | 
कल एक पत्र + प्रतिनिधि इरा मुलाकात ; 
की जाने पर कहा - आजजो ! दराबादमें 
भारतीय सरना एं धस आयी हूँ. , उसकी 
पूरी जवाबदेही निजाम एबं उनकी 
सरकार पर हूँ। आजकी सारी बूरी परि 
अस्थितियोंके लिय एक मात्र चिजाम सरकारकी 
अलोचना होनी चाहिये । इस संकटकी 
घड़ीमे भारतके सभी भूसलमानोंको अपने _ 
देश एवं राष्ट्रीय सरकारको साथ देना 
चाहिये । प्रत्येक म्‌सळमान अपनेको पूणे | 
राष्ट्र भक्त साबित करे और राष्ट्रीय | 
सरकारको अधकतम सहयोग दे । _ 


an annsnn 
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तो। वहु हु 


अपनी फर्याद भेजी हुँ, मगर 
सुनी । हः 
` मेहकका हदन सुन कर 
मदद को नही दौइ़ता, 


कछाकाराक हुंदयम अपनी अन्तरा- 
पुभूतियोंको व्यक्त करन की प्रबल प्रेरणा 
के फछुप्वरूप एक एसी. विकल विवशता 
उत्पत्त हो जाती हे कि बरबस ही उसकी 
वाणी संसारके समक्ष संसारकी समवेदना 
एवं सहानुभूतिके संग एक समन्वय एवं 
सामंजस्य स्थापित कर साहित्यका एक 
स्थायी अंग बन जाती ह.। जिस समय 
केलाकारके हुदयमें भावनाओंका यह 
अन्तेद्वनद्र, विचारोंका यह आलोइन 
बिलोइन, अनुभूतियोंका यह आंतरिक 
संघर्ष-विधर्ष प्रत्यक्षमें शांति तथा परोक्ष 
में अपनी प्रलयंकरी क्रियाओं-प्रति- 
' क्रियाओंमें संलग्न रहता है, उस समय 
बाहे उसके मनमें अपने रचना-कार्यका 
३ उद्देश्य निहित न रहता हो और और न 
चाहे उसके समक्ष भी कोई ध्येय 
रहता हो, उसकी रचना स्वयं ही अपनी 
_  तात्मामें किसो न किसी रूपमें एक विशेष 
' ध्यय प्राणोंसे स्वंदित होती रहता है । इन 
आाणोंके उद्गमसे परिचित होनेके लिए 
अत्यन्त आवश्यक हं कि हम कलाकारके 
जवन और उसके जीवनकी घटनाओंसे पूर्ण 
परिचय करे, बयोंकि कछाकारकी दृष्टि 
भीर उसकी सृष्टि कितनी ही व्यापकता 
और महानताको लेकर क्यों न चले, देश 
और कालका प्रभाब उस पर पड़े डिना 
रह हूँ। नहीं सकता ! हां, इसका अथं यह 
दापि नहीं कि सच्चे कलाकारका रचना 
सद कालके बन्धनोंमें बंधी हुई रहती 


टः 


ताहत्य-कलाकाग्रयाजनं 


श्रो लक्ष्मण तह 'निम्म 


$ विद्वमित्र ‡ 


क्रांति करके उसकी प्रतिभा अपनी विजय 
की आकांक्षाको एक सवल एवं क्रिया- 
त्मक साधनामें रत कर देती हं...और 
तवतक / इसमें लगी रहती हे जवतक कि 
उसे पूर्णतया यह विश्वास नहीं हो जाता 
कि उसे सफलता प्राप्त हो गयी । 
कलाकारको विद्रोहिणी प्रतिभा 
अपनी विद्रोह-वृत्तिका जन्म देश और 
कालकी परिस्थितियोंसे पाती अवश्य हू 
परन्तु वह अपनी इन विमल वृत्तियोंका 
कार्य क्षेत्र इतना व्यापक बना देती हं कि 
उसको देश तो क्या, कालका भी बन्धन 
बांधने में असमर्थ रहता हं । देशकी सीमाको 
लांघकर यह प्रतिभा अपनी प्रभाके प्रबल 
वेगसे निखिल सृष्टिको चकित एवं 
हतप्रभ कर देती ह और युग-यगों तक 
अनन्त काल तक, उसकी यह उद्दाम साम्य 
शक्ति क्षण होना तो दूरकी बात उत्तरो- 
ततर वृद्धि एवं: विकास पाती जाती हं । 
जॉवनके लघुतम क्षणमें कलाकार 
जो अनुभव करता हें, उसे वह अपनी कृति 
में व्यक्त करता हू । यह अभिव्यंजना 
समस्त जीवनमें समा जाती हैं, क्योंकि 
उसका समस्त ज॑वन ही तो उस लघतम 
क्षण विशेषमें समाया हुआ रहता हः 


¦ सलिए जन-जीवन भी इस अनुभूतिकी 


कठात्मक अभिव्यंजनामें अपने ही अन्तर 


की अनुभूतियोंकी अभिव्यंजनाका अनु- 


भव करता हूं, उसमें अपनेही प्राणोंकी 
पीड़ाको पाता 'हें अपनेही अन्तरात्मा 
की पुकार उसमें सुनता है,अपनो ही वेदना 
को व्यक्त हुआ समझता हुँ और अपने ही 


हपार्मादको उसमें नतंन करते हुए 
देखता हं । व्यक्ति और समाज अथवा 


व्यष्टि एवं 'समष्टिका यह 
सम्बन्ध हमें इस नातसे 


विचित्र 


परिचित रा | 
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कराता हुँ कि कलाकारका जीवन कितना 
ही एकाकी क्यों न हो, वह अपन अन्‌भवोंको 
ग्रहण करने में. एवं ` व्यक्त - करने में सम, 
ष्टके प्रतिनिधिके रूपमें ही रहता है उसका 
यह पद उससे कभी विलग नहीं होता | 


अपनी साधना हेतु कलाकारका उसका 

अपना जीवत विशेष ही यथष्ट है बह्‌ | म 
जैसा भी हो क्योंकि उसका मानसिक | दा 
बल, इच्छा-राक्ति ` एवं पारलौकिक | `न 
शक्ति तत्व कुछ इस प्रकारके रहते ह कि | घार 
वह जळमें रह कर भी जलसे अछूते रहेतेः | भिर 
वाले जलजके सदुश समष्टिं सम्मिलित | प्राः 
रह कर भ! उससे अलग भी अपना एक वे: 


स्वतन्त्र अस्तित्व रखता हं ! में एक वास्तविक, चल 
कलाकारको बात कह रहा हुं-उसका जिसकी शक 
रचनामें स्थायित्व रहता हैँ अमरता रहती ' ग्रह 
ह ! वसे तो इस धरती पर अनेक दीपक 
जळते ह और उनमेंसे कई अपने प्रकाशसे 

अन्धकार पीड़ितोंको प्रकाश भी प्रदान ' एव 


करते हुं पथ भौ प्रदर्शित करते हैँ और ! हो 
अन्त में अनन्तमें विलीन हो जाते हं, किन्तुं | रह 
सतत अपने तेजसे जगतको आलोकित ' अन 
करनेवाला सबको पुष्प प्रकाश और ' न्ह 
पावन प्राण प्रदान करनेवाला एकाश- | आं' 
पुज प्रभाकर एक ही होता ह ! हां, परि- जिः 

| भाः 
स्थिति विशेषके कारण उसकी प्रतिभाको | ... 
लोक-मतकी सुरुचि अथवा सुरुचि-हं।नता | आए 


अथवा भूम-भावनाकी सेघमाला भले ही | षर 


क्रे ह र | लगे 

कूछ कालके लिए अपन आवरण द्वारा | _ 
श 
अच्छादित कर उसे आंखोंसे ओझल कर | 
दें, किन्तु सत्यकी राह और अमरताकी | २, 
आभा जगतको पुनः प्रत्यक्ष कर देगी. | घा 
Me पत्य 
और जगतको पुनः प्रकाश पुनः प्राण ड 
~ _ री पर ससार | 
प्त होगे भौर उस समय बही सता । 
अपनी श्रद्धा और अपनी पूजा भावी ' ओर 
३३८ "बाज 
/ उस अमर कलाकारके चरणोंमें भपित हर 


करनेके लिए आतुर हो उठेगा । 
f] , 


| 
| 
मः | प क षा 
का, १० समाताखवंक पाठक 
[| | सम्पादक दैनिफ 'बिइदमित्र” 
[का | पाकिस्तानके कायदे आजम मि० 
| 


वेह | मृहम्मद अली जिन्नाकी मत्यूका समा- 
सेक | वार अन्तमें पाकिस्तान सरकारको भी 
फे | (ना ही पड़ा । कराचीके १३ सितम्वरके 
कि | पारमे बताया गया है कि वे अपनी बहिन 
ने- भिस जिन्नाके साथ ११ सितम्बर शनि- 
छत | रकी संध्याको जियारतसे कराची पहुंचे 
एक थे और रात्रिमें साढ़े दस बजेके लगभग 
विक, चल बरसे । मि० जिन्नाकी मृतयू हृदयकी 
की ॥ 4 कथुकीके अचानक बन्द हो जानेसे हुई 
ती | ग्रह भी बताया गया है । इसीसे हम कहते 
पक | ह कि मि० जिन्ता सचम्‌ च सर गये और 
तसे ` उतकी मत्यूसे पाकिस्तानका वच्चा राज्य 
गन | एकदम अनाथ हो गया हँ । किसीकी मृत्यु 
गैर हो जानेपर उसके प्रति जो बिरोध-भाव 
न्तु | रहता है, उसे भूला देनेके विष्टाचारके 
$त | अनसार अब हम भी उनके विरुद्ध कुछ 
गैर नहीं कहना चाहते । परन्तु हम अपनी 
कि जिन मि० 
र्‌- ` जिन्नाके संकेतमात्रसे इधर कुछ समयसे 
| भारतको अधिकांश मसलमान सब कुछ 
कर डाळनेको तैयार देखे जाते थे, रे ही 


~ 


रा- | आंखोंसे देख रहे हे 


ता | आज उनकी मृत्यका समाचार पत्रोंम् पढ़ लेनेक 


ही | पश्चात फिर अपने साधारण कामकाजभ्े 
ता | रगे दिखाई दे रहे हे और उनकी मृत्यके 
| शोकमें एक भी मुसळमानकी दूकान हमने 
| कलकलेमें वन्द होती नहीं देखी हैँ । यदि 
| १५ अगस्त १९४६ यानी पाकिस्तानकी . 
. | प्राप्तिके लिये मि० जिन्नाक्रे आध्शपर 
` प्रत्यक्ष संघर्ष दिवस मताये जानेके पहुले 
 ' उनको मत्य हो गयी होती. तो समस्त 
 'कलतातेकी दूकाने बन्द कर दी गयी होतीं 


और यहांफे गरर्नेमेंट हाउसपर फहराने- 
चाळा झंडा भी तुरंत ही अका दिया गया 


ही ब्रात सभी पाः तेमें रेखर में 


कलक ता) ft 
आही और मुसलिम बहुसंख्यावाले 
परान्तोंमें तो सर्वत्र मातम ही मातम दिखाई 
देता । क्या इससे यही प्रत्यक्ष परिणाम 
नहीं निकळता कि मि० जिन्नाने भारतके 
दो टुकड़े कराके अपने लिये पाकिस्तानकी 
गवर्नर जनरली तो निश्चित बना ही ली, 
किन्तु वे पाकिस्तानकी प्राप्तिके लिये 
स्वयं पाकिस्तानी अधिकारियोंके कथ- 
नान्‌ सार एक पूर्वी पंजाबमे ही पांच लाख 
झूसलमानोंका वध कराके और कितने 
छाखों मसलमानोंको वेधरवारका बना 
कमसेकम भारतक मुसलमानोंकी दृष्टिसे 
तो एकदम गिर गये थे ? अवश्य, जबतक 
वाकिस्तानका ढृष्डा किसी खूपमें खड़ा हू, 
तबतक वहां तो अपनी म॒त्यके उपरांत 


~ 


भी बे कायदे आजम ही कह जाते रहेग । 
किवदन्तियोंके अनूसार "तो पाकि- 


स्तानके नरव्याञ् मि० जिन्नाकी मत्यु 
अबमे अनेक सप्ताह पहल ही हो चुकी थी। 
कहा जाता ह कि मि० जिन्ना गत ३ मईसे 
बीमार होकर इतने अशक्त हो गये थे 
कि कराचीमें उनका स्वास्थ्य सुबरनेकी 
कोई आशा नहीं २ खी गयी , यद्यपि इसी 


कराची शहरक भीतर सन १८७६ ई० | 


में २५ दिसम्बरको उनका जन्म हुआ था, 
इसलिये जन्मभूमि होनेके कारण बहांका 
हृवा-पानी ` उनके अनुकल होना चाहिये 
था । वे १९ मईको वहांसे बळ चिस्तानके 
एक पहाड़ी स्थान जियारतको भेजे गये, 
जहां बिशेषज्ञ डाक्टरोंकी चिकित्साने 

हें इतना लाभ पहुंचाया कि ३१ जुलाईको 
बे पुनः कराची लौट भाये। कहते! कि 
कराचीका वातावरण उन्हें कष्टदायक 
सिद्ध हुआ, इसलिये चौबीस घें 
ही फिर उग्रे जियारन चले जाना पड़ा । 


` जिन्ना मियांकी मृत्यु ` 


` संबंधर्स फली थी, जिसके अनुसार 


` उनके जियारत जानेके बाद किवदन्तियोक 
भरमार हो गयी और पाकिस्तानी अधि- 
कारियोंको एकाधिक बार उनका खंडर 
करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई । कई 
सप्ताह पहले तो यहांतक अफवाह उड़ी कि 
कभी हो चुकी हैं 
पर्‌ पाकिस्तानमें विद्रोह न खड़ा हो जाये, 
इस विचारसे वहांकी सरकार अभी उसे 
छिपा र ही हँ । मि० जिन्ना बीमार होकर 
जिय रत - स्वास्थ्य सुधारनेके लिये. 
ही गये थो,तोभो पाकिस्तानके अघि- 
कारी किवदन्तियोंका खंडन करते समय 
उनकी बौमारीके समाचारको ही. इस 
तरह नितांत निराधार बताया करते थे 
कि मानो पाकिस्तानका विधाता होनेके 
कारण वे अजर अमर हो गये हे भौर उनक 
म.ड्ीभर, हड्डियोपर चढ़ी हुई सूखी सी 
चमड़ी. कय्रामतके दिनतक इसी तरह 
जिन्दा बनी रहेगी । देखते हें कि पाकि- 
स्ता नी अधिकारी जितना ही अधिक प्रयत्न 
आटा उड़ानेके स्थानपर चक्की ही. 
उड़ा दनक लिय कर ते थ, मि० जिन्नाकी. 
गहरी बीमारी और मृत्युतककी अफवाहोंका 
जोर भी उतना ही अधिक बढ़ता जात! . 
बा। अन्तमं अब उन्हीं लोगोंको 
यही सोचने को. विवश होना पड़ा है-- 
उलटी हो गयीं सब तदबीरें, कुछ न 
दवाने काम किया । देखो इस बीमारी 
दिलने. अग्रि काम तमाम किया ४ 


अफवाहोका कुछ-न-कुछ आधार | 
होता ही हें, यह समझदारोंका कहना हं । 
मि० जिन्नाके विषयभें भी इतने दिनोंसे 
उड़रेवाली अफवाहे सर्वेथा 
नहीं थीं, यह अब सिद्ध हो गया हो यद्यपि. 


असत्य दे वके अनन्य उपासक पाकिस्तानी | 


अधिकारी उन्हें नितांत निराधार बतलाने ३. 


ही अपनी शक्ति लगाते देखे जाते थ! | 


सबसे अन्तिम किबइन्ती चार ही दिन पहूर 
मि० जिञ्ञाके राजनीतिक उत्तराधिकार 


मडी, मियां लियाकत अली, 


निराधार | 
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ह मग्रा और स्वश्न सि० जिन्नाकी वहित 

हि भस फातिमाक गवर्तरन्‍जेवरल पदको लिये 

 पयल्ञशील होन की बात थी और यह 

धीकि श्वं जिब्ना मियांने सरभडीको 

ग़षता साजनीतिक उत्तराधिकारी नियबत 

केर दिया इं । पाविस्ताउके सभी प्रान्तोंसे 

जक्षे० जिञ्चाके जीवनकालमे ही पदोको छेकर 

पारी अशांति दा हो चकी हुँ , यह तो 

एभीको मालम हे ।बँसे ही यह भी 

[क प्रकट रहस्य: कि मसलिम लीगियोंभे 

म० जिन्नाका व्यक्तित्व दी खुल विद्वोहक 

परा्ग झे बाधक था और उन्हींकी दोहाई 

रेते हुए विरोधियोंकी जबान बन्द की जाती 

रही ह । अब मि० जिन्नाक॑ उठ जाने से 

सारे प्राकिस्तानमे एक भी एसा नता 

वहीं रहाहं, जो वहांक उस ब्याक स्थान 

ग्रहण करनेकी धोग्यत। रखता हो । यह 
सोचकर पाकिस्त।नियोंको शोक निश्चय ही 

४ पराकाष्ठाको पहुंचेग। । मि० जिन्नाके दो 
राष्ट्रके सिद्धांतके कारण भारतके ऊपर 

८८ 20% जैसा भयंकर वृज्रपात हो चका हूं, 
ह उसके विचारसे उनकी प्रत्यंपर किसी भी 
ईशाभकत भारतीयकी आंखोंमे आज 
आँसू नहीं आ सकता, हमारा तो यही 
विश्वास है । फिर भी कांग्रेसके पुराने 
पैवकोंको इस अवसरपर उन दिनोंका 

` स्मरण आ जान। स्वाभाविक :', जब पाकि- 
'ज्तानका यही व्याघ्र हमारी राष्टीय 
'गिंग्रेसका एक सच्चा सेवक बन कर काम 

' रता था भौर वह उस अवस्थामं 
१९२० ई० नागपूर कां? सतक बना 
शहा । जब कांग्रेसन अपन उस अधिवेद्ानम 
.. पहात्मा गांधीके असहग्रोगका कार्यक्रम 
वीकार कर लिया, तब विलासिताकी 
जद में पले हुए नवाबी स्वभात्रवाले 
जिन्नाके लिये कांग्रेसके भीतर रहना 
| हो. गया, क्योंकि सामने जेल जाने 
यंत्रणाएं सहन करनेकी संभावना स्पष्ट 
फिर भी रे पक्क पाकिस्तानी तो 
म॒ लीगके १९४० ई० वाले अधि- 
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डी वन थ जब उन्हींकी अध्यक्षताम * 
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उसके परश्चात॒क उनके ऋय्रेकलापसे सभी 
सुपरिचित हे'। जो हो, यह तो प्तभीकों 
स्वीकार ही करना पड़ेग। कि मि० जिन्नाक 
इस समय उठ जान से भसलिम छीग विक्या 
द्रो गयी, पाकिस्तान अनाथ हो गया 
और पाकिस्तानकी सरकारका एंडमात्र 
शेव रह गया, । किस्तीकी मत्यूपर भगवाचेक! 
सभीको आता है, 
भाऽयोको भी 


मरण इसलिये इस 
अवस्तरपर पाकिस्तानी 
'ईइवर अल्ला तेरा नाम । सबको सुमति 
देभगवान_ का चितवन करता चाहिये । 


TES 


देशकी नदियों इस शाल बड 
भयंकर बाह आयी हूँ। 

शायद नदियां इस लिए तश्रद्र हैँ कि 
कोशी दामोदर आदिको 
निरंक शता को च्‌ नोती देन की भरत की 


जा यही ह । 


बांधकर उनके! 


५० ite 


यह अफवाह सुन कर कि मौ गौ 
इपयेके तोट भी रद कर 
अहमदाबादके सेठोंने एक ट्री दनभ एक 
करोड़के सौ उक्रिया नोट भनवा।य़ । 


द्वियं जा५१ 
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: दम्मा और पुरांती खांसीक रोगियों ! नोट कर छो 
( भब चके तो फिर सालभर तक पछतान। पड़ेगा ) 


_ हेर सालकी तरह इस साल भी हम ।री जगत विह्पात “चित्रकटी बुटी” के दो हजार 
कट थाश्रमम म्‌पत बांट जावंग , जो (शरद पूर्णमासी ) ता० १८ अक्तूबरको एक ही खुराक || 
खीरमं खानेसे सदाक लि इस दृष्ट रोगसे छुटकारा मिल जाता है । जो रोगी समयपर | 
भाश्रमम नआ सक, वहु सदाको तरहसे २०) विज्ञापन रजिशउरी आदि खर्च पनीआर्डर | 
ते भेजकर तुरत मंगालं, जिसमे ठीक समथपर सेबन करक पुरा लाभ उठा सके देर करने 
से गत वर्षको तरह संकड़ोंको निराश होता पड़ेगा। नोट करले कि वी० पी० किसीको | 
नहीं भेजी आती हुँ । धर्माथं बांटनेके लिये कमसे कम २५ आइमियोंके लिये ४०) ₹० | 


भेजना चाहिये । 


पता~ रायसाहब के० एल० शर्मा,रईस आश्रम (६० ) “जगाधरी” 
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हमेशा मनखुर्घकारां सेषड. | 
Pe ; दिङ्गहार | 
शटा (्एल्यहार (तब 
"कपर छो सिषे 
स्ण्छार छो 


लाळ दो घार बू द राढ देनेखे ७६ 
ताजो सुगस्वि मिढेगी। / 
हवित भूर्लोको सार सुविधाजनक | 
'ोशियोमें आपको मिलता है। 


Y 


क 


इसफो सुगन्धि कड़ी नहो, बिक 
गडी छोर सोनी हूँ। आज्ञ ही एफ 


शशी खरोदिये और फिर तो नाष इसे | 
। पसन्द करंगे। नभूनेको शीशीक्षे | 
आनेका पोश्टेज भेज्जकर 


कहै साहूजकी शिक्षीर्या ई 

सो एजेण्ड्ख : | 

एंग्णो इण्डियन डग केमिकल | 
कम्पनी बम्धई २ 


(पूवं पंजाब) 
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प० अरध्र घार १ 


इप ही बसा देना पर्याष्त- हे छि बे मेर 
सिनोंबेस्ञे है । 

बंकारीस ओर कूछ छाभ हो थाम हो 
पख इस लाभ तो टे ही 
मिमत ताजा हज ता हे 
भेंट नहीं हुई होती, उके घर तो जैसे धर्म 
देनका बक्सर भिछ जाता हैँ | साथ ही 
इस बेकारीपमें , लगे हाथों कुछ नये सिता 
बनाने का अ5र'₹ भी मिल जसा है । बेकार 
अवमो भगरानके दिये हुए बह घण्टे 
का दिन विदनेके लिये कुछ च कछ तो 
करेंग। ही ~ दो चर घण्डे खापे सोने में, 
दो चर घण्टे पुराने दोस्तोंसे ग लड़ानसें 


ब्यतीत छोजाने पर भी दिम द्रोपदीकी 
साडीते प्रतितन्चिशा कप रो , तो 


इयर उपर पाको में , सितेझा एवं होटलों 
भें बिनाला आवशयक हो जाता, हँ । मेरी 
बकारीके ऐसे ही फरसतके समपकषे बयाय 
हुए मित्र पं० धुरंधर शास्त्री हे 

पं० धुरंधर शास्त्री एक महान पुरुष ह ` 
कार्य रूपम उन्होंने घाहे भलेही कुछ न किया 
हो, परंतू मरा दृढ़ दिउ्रास है कि कलस 
क्षेत्रम उ-का कोई प्रतिद्वन्दी नहीं हो सका । 
ऐसी कोई भी योजा नहीं , जिरे बानेम 
ये असम हों। दारर4ने सत्प यह हे कि 


योजनाएं बनानस उन्ह अपकाश ही नहीं . 
मिला और इत्ीलियं उन्हे कार्य-रूपमें 
परिगत करनेका अ<सर ही नहों जिल संका ' 


उररी नोटयकप्रे , संकरे फट पाथ पर 


बेठगरे जगा बचने ने छूकर बाट! श फैक्टरी 


जा जोक बिशाल कःटत्राता खोले 


{० वृर्ब्वरं गाय! 


>) 
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~ बिक ल AMIS ESS 
जारं गरुण था कपालआका लोमवा लगने 
(5 
कह न 
3कर लाज नह होटल का याजता 


पती हुई है र्र ` 
डा हुरहे। इप तरह ।केसा गाबन बढकर 
स्की भौकनी बाली उक Se 
लाहुरका आकता चाला दुकानस लार 
< 


टादास्टरोल अधरुत चर्कशाप सरीला 


विशाल कारक्लाना खोलने एवं मुर्गी 


2, 


थी पालमे तककी योजनएं 
ङ 


पाळे से लेक 
बना रञ्खी हु ; परम्त पता नहीं डा 
दुर्माप्यते, योजताएं बानसे 
ही उन्हे फुरसत नहीं मिली, फिर कार्य 
रूपम परिणत हो कसे | 

अपनी योजनाएं कार्यरूपमं परिणत 
| र्‌नेका भले ही उन्हें अवक्रा न॑ मिला, पर 
दया तो निदिदाद राप्य हें कि कल्पताम 


कोई उउफा पीछा नहीं कर राता । जब कभी 


2 
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हें पुणड्पेग रहला सिली हूँ । 
जदनकी अभ्य भहत्वपु 
उमरका ध्यान जूतोंकी 
यपि समा समितियों 
[दाम प्रदानके समयक महीं 
भी नहीं हे, किस्तु भा-समितियोंसे उपस्थित 
होनेवालोंको अपने जूतोसे जो हाथ धोना 
पड़ता हे, इस प्रदात-रहित आदानके 
घोर बिरोधी हे । इसे निस्तार पाने 
छिये उन्होंने साधन दू. ढ़ लिना हं ओर इस 
को उपयोगिता मुझे तब मालस हुई, थब 
एक दति 
का अबसर मिला । रामा-मण्डरके पाश द्वार 
पर जूतोंका जेसे प्रदर्शन हो रहा था । 
पं० धुरंधर शास्त्रीन अपने एक परका 
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बपुर्ण बातोंकी तरह 


जूता, सता-झग्डपके एक द्वार पर उतार 


~ 


दिता और मुझे नी ऐसा ही करका आदेश- 


पं० धुरंधर शास्त्री येरी बातसे किचि हे 

E ~ ~ ~ स्वर >> | 

' रोबमें आ गय । उन्होंन कुछ ताब्र स्वर्ण ; 
हा--मजे अपने प्रयोगकी सफलता देखनों | 


अपनी किसी योयं! पर उन्होंने अम्ल फय 
ऱ्ः 


डके साथ मुझे एक सनामें जान 


[खिर आप यह कर ब्रा रहें हे? आपको 
कुछ यह भी व्यान हे कि ये जो हजारों सश्य- 
असभ, भर्ख-बद्धिमानन स्त्री-पुदषोकी भीड़ 
आपके इस अइभुत कार्यको देखें रही हश. | 
बट्ट आपको जानवरों और पक्षिं की किले | 
इमेडिमे रखेगी 4 


= 


हं । यदि तुन संभा-समितियोंस जूतेको 
रक्षा करमा चाहते हो तो भेरा अनुकरण | 
करो। यह कहकर एक परका जूता पहनहुए .]।, 
वे आगे बढ़ गये । मुझे एसा लगा# मानों 
इमकी मड्िने इस समय इतका साथ देनेसे 
अस्दीकार कर दिया हैँ । फिर भी 
कोतृहल-अशा मेने उनका अनुकरण किया 
और उनके साथ हो एक जूतेको फाइकके 
दुसरे फिमारे पर उतार दिया । न 
मा समाप्त होने पर एक दिचित्र 
दस्र उपस्थित हुआ । नये जूते पहनतेवालों | ४ 
मे यहुत कम सोभाग्पशाली थ, जिन्हें | 
उनके यूते सही संलासंत वापस मिल गंय, | 
कन्तु हप लोगोंके जूते सये ओर चसकीले 


विवार था जो एक जूतेकों पण्डा 


उाबहारिकता पर सेरा पुर्णे रि 
गया । 


ही पता चला है ॥ | 
जा सक्ता हुँ कि उन्होंने 


रजिस्टर, पुस्तकें, सुचीपत्रे आदि 
₹ हुए थे ओर पं० धुरंधर श्वास्त्री जे 
लिखने में व्यस्त थे । मुझे देखते ही पहिले चाहिये , योजना वादये बनती हूं 
राहत पाकर कहा--जड़ भोकेते तुम इधर कुछ दिनोंसे पण्डित धुरं 
भाई, इस सनंय तुम्हारी ही जावश्य- र 

कता थी। मेने सम्पन्न होने की एक योजरा इसका सेद मुझे तब मालूभ हुआ, जब भे 


मयका सदुपयोग करन पहुंचा 


यहाँ स 
कर लेता ह । पुम फुछ चापलूसोके नाम पण्डितजीके 
उन्हींको जरूरत पड़ेगी । हीं आमका छिछक्षा और उसको गुठ- 
सं आझ्चर्थवकित रह गया । यह हीं पेड़ों 
वक्ति, मित्रोंकी दावत पर दिन गुजा- पते विभिन्न प्रकारकी चीजें पड़ी ह 
रता हैं, कार स करके योजवाएं बना दना पण्डितजीको इन चीजोंको संग्रहारूध में देख 
` पे रहनेसे धमके सभ्रावके कारण अपनी कर में आइच्यं चकित हो गया । जिज्ञाल़ा 

उरीकी गाल़ियाँ और हुलकेसाइ- प्रहारका करदेक्ा लोभ में संबरण न कर सका ! 
लकडे बरार आनन्द उठा चुका हैँ, फिर पुछ बोढा-- भाई, थह कया दृकाम 
बुरी बतनोकी कल्पना क्रर रहा हे। छया रहे हो ? 
'ब्ररी चुप्पी उन्हें अखर उटी । “आखिर 
हो पुरे गावी” इन सुन्दर शब्दोंम 
सेरी तारीफ क्री । अर प्रह्मशय ! ना 


Ei 
‘८ 
3 


« 

{ 4M 
| 
कट 


मेने कहा=-हो, पिधामित्र है तो अच्छी 
| किए प्रतियोंकी शोभा चाप- चा; परसु आप -पह, घास, भूषा और 
हं । अतः कमते कम दप्-पांच् छाले वयों हकटु। कर रहे हूं ! 
तारीफ करनके छिये अद्र - 

। मर देखो छा हाथों हरमे पांच डिन 
ब्रो देव इात्रो,बो चार मोटरोंके 


2, 


तुम्ह मालूम नहीँ 'जो बिदाभिन इस 
कों और घास, भूसोंमें हुं- सह अभ्य 
चोमे नहीं ! यह तो निर्विवाद सत्य हु कि 
गहूँक आटसे अधिक गहँके चोकरभें पौष्टिक 
त्व हूं ऑर जब एक बार यह तथ हो गदा 
तो फिर उसी रिट्वान्तके अनुरार जो शक्ति 
आमके रसमें नहीं हे बह आमके छाल 
/ और गुठलियोंमे है । गेहूं और उधके चोकरमे 
का भाव कुछ ऐसा ही जो शबित नहीं, वह उसके भूरोमे है । प्रभाण 
बुद्धिमान आदमी के आवदद्रकता नहीं । प्रत्यक्ष धामने हुँ कि 
हंसता हूँ । परम भतुष्द मेहं खाता है और बेल भला । यङि 
होत कहा--तुम बहुत॑ भूस गहसे अधिक शक्ति नहीँ रहती 
ने पहिलिसे ही तो बेल मनुष्ये अधिक शक्तिशाली क्यों 
पहः } होता `? गदहा किलना बार म्रहिष्णु हे, 
इसका कारण यही हूं कि दाना और भसा . 
कोम कहें बह ज्यं प्ठकी सुखी धार! ही। अधिक 
पसन्द करता हृ ॥ 


सूची भी बना लो” 
मुझ एसा ल्या, ज्रेसे 


\ 


बताओ । धनो होने पर सबसे पहिले भशे छिलका ढेर, कहीं इव्हलके छिरेका 


|डाबर लिमिटेड, कल, 


शस्त्र घर्ताण्कका उच्चुलन नष्ट हा गया हू । 


सेरा! इस बातका सुनकर उन्हं 
थिन शब्दोंस सेरा स्वागत 


et, 


Ei 

§ hl 

हर! 
| [A 
| ॥॥ 


| 


एक फीता फन्सी छिजाइ क 

बिया ज्ञाता हैं । 

इ्शीरियरू ठे डिंग कम्पनी ( ५ (१ ) 
एशबाम रोड छल्लनऊ 

er न... 


| ४; trial ९२३ 

| परकिय पोह्डज साफ । हुर घर 
| 

|| 


| 


REFRAIN SCN 


trinitrate RS 


2 


ईशे 


हैजे 


~ 


कॉ रोबघधांण दवा हैं 
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[ 
| Fier रा कल ८ 
| श्रीसहदेव चक्रवर्ती विद्यालकार 
| । ENS Si 
त ब स्थाधीसतांकी प्रात्निके समद होनेंक्री सस्मबना हो गयी । इसका इष्ट 
ले अब तर्क ये सस्कागमे अमित्राय यह था कि स्ततस्त्र आरत देश 
रो को? र को अविच्छिन्न एकताका अक्षुण्ण नदा 
रख सकेगा ओर मारत संधर्म एक 
सङ्कछिग केन्द्रीय होमे को अपेक्षां या- 
६०० प्रथक सकारे स्थावित 
फ्यासलोंमें तीन प्रकारके परिदतन छुए। प्रवेद्य ही प्रकिया 
(१) साइतसंघको अधिकांश रियासतास मारतोय राष्ट्रके लेह्‌ पुरुष सरदार 
| उत्तरदायी शासनकी स्थापना हो चुको वह्लममाई पटेडकी . नोति-निधुणता, सीन विषबा--ःक्षा यातध 
. FR 5 त्री स ` नञ र्न oe कद ८१ 22 Fe SNS ee न श्री 
५ है रिथासतो विसोरका मन्त्रा सरदार राजनातक्र दूरदांशता एब यु द्रमताक आए वदशा प्राम्रळातपर्‌ साग्त २, 


गढडोमे “रि्रासतोमें उत्तरदायी कारण रियासताक समस्या स्यम हुछ भ ््रोय सरकारका नियन्त्रण स्वीक 


पटेल $ 


शासमको स्थापनायें विदेशी सार्वभोमि- हो गई। उत्होंने राजाआका स्मरण कर छिया । यह कार्य जीन सप्रे भी 


पा 


कलाका स्थान साडीजनिक हित आर दिलाया कि सभाम सत्ताका समत + कम्र समय सु-सम्पत्न ह गया । ४5 
कल्यहाने अहण कर लिया है।” "हू अमिग्राय नहीं गत्ते. णाप्रत: सारतके ३० करोड़ नरजा 

(२) घिकांश अध--अधिक्रारम्ाप ज्रिटिदा सारत तथा देशो राभ्याऊ पारस्पः क एक बिहाङ राष्ट्रके नत्रनिमाण हा सुखे 
रियासत अपना उपयोगी सम्बन्ध मिच्छिन्त हो आयग प्रणा 


le 


कुछ एसे [व्रषय्षी ह नल आरत सब साकारक ग 


| 


छः 


४ 


आंग इस » साथ ही मरते 
का सरदद मकर हो 


| (2) छठ रियालतों ने, जिनकी ऐिलिहाः 
| ` सिक तथा भोगोळिक पष्मूभि समान 
ˆ शं, अपनी स्त्रतन्त्रताके कुछ अंशक 
| परित्याग करके संघ बना हिझे । 


तीन जूनको ऐतिहासिक योजना, 


|. जिसके अन्तर्गत देशका विमाज्ञन हो कर { 
| दयारतको प्रिट्श सरकारसे सत्ता -स्ता- धर 
। तरित होनी थो , केवळ ब्रिटिश मारतकी / 
समस्या ही सम्बद्ध थी। इस योज्ञना 5 


में लाततकी ६०० गियासतोंके सम्बन्धमें 
| केवळ इतना दी सके किया गया था 
| फकिसत्ता हस्तान्तरणके बाइ स्थिसते 
। ्ततन्त्रद्मो जायगी आर राजाओक बिटिश 
सम्राटको सरकारे साथ हुई सबला 

तथा समझोते सम हो जञायंगे। इस ' ऋः यादय चाथ पंजा कृषि संत्री, पं० बंगाळ सारस झार्ति निकेशनेके पाए 


रेडा के लिए एक मारी सस्या उत्पन्न | बंद हिस्‍्य श्री सिके हरे “अळक्गयव' उत्तवमे भाग लिया । 


Fs] 
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श्ष्घ 


पया । वेवळ दवद पत्राइ क्ाठ्मी, ओर 
जूनागह्की रियसतें हो अभी भारत संबमें 
स स्मल्ति नहीं हुं थीं। जूनागढ्क्रा 
तवाच पळे तो मारतमें सम्मिलित हो 
पय थ किन्तु पाकिस्तानी शरार तयो? 
प्रद्कावेमें आकर वह पाकिस्तानके पक्षमे 
शे गया । किलनु "र्गरी १६४८ में हए 
` ह्नतन्त्र एबं निष्पक्ष जनमत संग्रहके 
निित्त उसकी रियासतको फिर भारत 
में सस्मिळित होना पड़ा ओर वह सय- 
औत होकर पाकिस्त-न भाग गया । काइ- 
मोर नेरेशक्रो मी भीषण परिस्थितियोंसे 
बाध्य होकर २४ अक्तूबर १६४७ को 
भारतमें सम्मिलित होना पड़। | हैदराबाद 
का निजाम भी २६ नवम्बर १६४७ को 
प्रवेण पत्र पर हुस्ताक्ष कके एक : ईडी 
अवधके लिए भारत संघमें स भ्म छत हो 
गया | निस्सन्देह काइमीर नधा हेंदराशद 
का समप्याए' अभी हल ही हो पायीं । 
क होगी यह तो भविष्य, गमे निरि 
है । यदि यह हळ हो जाही तो भारत 


सरकारकं ग्यासती † सागको प्रतष्ठ में 
चार चांद लग जा; । अस्प-- 


समर ओग संघ 

कुछ रय सके प्रतिवेजी प्रांतोर्म 
परि लित ओर कुठ्का भिळका संघ बना 
डैलेसे य॒ रूप्ट १ गया { अब्र मारत 
छोटो रियासतोंका युग नहीं रा | 
हारतक्की छोटी रियःसन कः पड़ोसी प्र तों 
उ समाहर आवश्यक था। राजाओंको 

रयासत स उत्तादायों झासनकी स्थापना 

के डिये चळ १है स.बजनिक्क आर्डोळनो 
की गातिते थइ अरमान हो गया कि 
आ वे यध'गू निरंकु । वं स्तर .न्त्र न‡। 
रह सकते । यरि स्वतन्त्र रहे तो .क 


यसन.त्मक् तथा अ.थिक कडिना- 


। ३० उपे सत. + स्तास्त- 


$ विश्वमित्र ॐ | 
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निमाणके लिए प्रस्तुन हों गये पर 
जन शके संघधका दमन करना छोटी 
रियासतोके राजाओंक बशकी बात 
नहों थी । 
पूर्वी रियासतो सें नीळगिरिके राजा 

को अपनी प्राणरक्षाकं लिये रियासत 
छोड़मेके लिए बाधित होता पड़ा । इसी 
प्रकार ए 3 अन्य पूर्वी २.।सतके राजाको 
जनताने २ाजधानीमें आन्ति : समय तक्र 
प्रविष्ट न होने दिया। भारत सरकारक 
रियासती वि्रागके तात्कालिक हस्तझेप 
से दोनों रियासतोंके राजाओं ओर' 
जनतामें स झोता ह आ। दोनो” राज्ाओ 
को शापनात्मक एवं आर्थिक आवश्यकता 

आओ से बाधित होकर अपने <४तिवे,) 

प्रान्त उड़ीसामें मि>ना पड़ा । 

रियासतोंकी भारत रूघमें प्रद्िष्ट 

होनेकी समस्याके समाधानके बाद राजा- 

आक परम्परागत दिशेषाधिकारो के यथा 

पञ सरक्षण लिये उनसे समझोता किया 

ग । इस समझौतेके अनुसार उनके 

पणर रा गत गौरवका प्रतिष्ठा † गई 

ओर उन्हें अस्थ।यीरूपसे नियमित मासिक 
भत्ता दिया गया। बई यासतो का 

शासन सूत्र प्रांतों ने घ्रहण किया । कुछ 

डी रियासत स्त्रमन्त्र हो रहों। वे न 
क्रिमी क्षंतसे मिळी और न किसी रिया- 

सता संवमे सम्मिलित हइ । रिञ्रासतो'के 
प्रांतोमें सस्मित होनेकी योजनाके 
अनुमार २३ रिग्र। सते उड़ीसा प्रातम्ें जा 
भरी | इनका कुठ क्ष त्रकड २३६५३ वर्ग 
मीछ न्नपंछ्या ४००५ अएव ओर छुः 
चावे अय १०० - ८३ लाख रुपये हैं 
बिहा\में मित्री शियासतों कुछ क्षेत्रफल 
६२३ व्गमोल, कुछ जन संख्या २ छाख 
आर कुछ वाषि : आय % लाख रुपये 
हैं। १५ रियासतें मध्यप्रांत ओर बरार 
मिळीं जिनका कुछ द्षोत्रप छ २ ३८७३ बगे 

मा, कुछ जत संख्या ३८.३४ लाख और 
कुछ वाषिक आय ८८३९ ल.ख रुपये हैं। 
२ ।रय.सत मद्राममें मिर्ली | इन ¶ कछड 


ध्त्रम्ल १४2४ वर्ग टीड, कुछ जनसंख्या 

४.८२ लाख ओर छुर वाषिक आ 
३०८१ लाख रूपये हैँ। ३ रियासत 
(तो पजावम जा मिं । इनका कुछ क्षेत्र! 
फल ३७० वर्ग मील. कुछ जनसंख्या 
८.६७ लालन और कुछ आय ८००५ लाख 
रुपये हैं ३०५ रिशआसतें बम्बई प्रांत 


सास्मारुत दई, जिनका कुछ क्षोत्रफर 
३४८६४ वर्ग मील, कुर जनसंख्या ०३ 

१७ लाख और कुछ वाषिक आय ३०७ 
१५ लाख रुपये हैं। छोटी रियासत द 
पड़ोसी प्र।तोंमें मिल जानेसे दे शक! समस्त 


वाताबरण निश्चिस्न एवं शान्त हो गया। 
जनता ने भी स्त्रीका! किया कि इसकी 
आधिक कठाइयोंका एकाल हल 
पड़ोसी भंतोमें मिल जानेमें हे । राजाआंका 
हित भी इसी समाहार प्रक्रियामें था । ड के 
परम्परागत विशेषाधिकार यथा पू बने 
रहें | उनका गौरव प्री ब्डित रश और 
वाषिक अता भी स्थायो रूपसे मिळता 
रहेगा। इसे अतिरिक्त उनको शासनप्रबंध 
की कठनाइयो'ले भी आराम रहेगा । 
जिन रियासतों ने प्रांतोमें मिळना डचित 
रहीं समझा संघ बन गये । इन 
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'सघो में सबसे बड़ा सोराष्ट्र संघ हैं | यह 


काठियाबाड ) रियासतो से भिलकर बना 

-वान्गर के राजा इस रःघक राज प्रपख 
हैं । नि:सन्ट्रेह भारतीय रियासत द 
रक्तहीन क्रान्ति संसारके राजनीतिद 
इतिहासकी एक महत्वपूर्ण घटना है । इस 
क्रांतिके सुत्रपातके सम फासङ्गी राज्य 
क्रांतयां रूसकी बोलशेविक क्रान्तिकी 
तरड़ किसी राजाने प्रजाका दम7 नहीं 
किया ओः न प्रजाने ही किसी निरंक 
एव स्वेच्छाचारी राजाकी हल्या की | यह 
इतिहासकी एक स+ल क्रांति है। 
इसकी स झुलत का सारा श्रेय राजाओं ही 
उदारता, इस क्रान्तिक सत्रधार भारतीय 
राष्ट्रके छोहपुरुष सरदार परेळक्री दर- 
झला “र नीतिमत्ता तथा उनके सह 
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जापानंस एक 


आदमी जो न करे, थोड़ा हं । विज्ञानका 
एक-से-एक नग्रा आविज्ार हॅम आय 
दिन अखबारोंसें पढ़ते रहत ह । पढ़त ह। 
नहीं, देखते भी हें । वैज्ञानिकोंकी वृद्धि 
पर ताज्जब होता है, क्योंकि वे खदा मियाँ 
की भी गलतियां दुरुस्त करनका दात्रा 
करते हें । कोरा दावा ही नहीं करत, वार के 
दिखा .भी देते हें । एक एसे ही अज'बा- 
गरब आविष्कारकी चर्चा यहां करना 
चाहता हूं, जिसने जापानके झोगांें- 
लास यवकों और यवतियोंमे-एक 
प्जतकी लहर पैदा कर दी ह॑ 

उस दिन एक अखवारम पढ़ा कि 
जापानी अपनी शवक्‍ल बदल दना चा 
हे । एकाएक समझ्चमें नहीं आया कि आखिर 
झालें क्यों और कंसे बदर्ल! जा सकत। 
हैं। लेवित वादे माळूम हुआ कि जारान। 
यवक-यवतियां अब अपनी चपट। नाक 
वसन्द नहीं करत, इसलिए एक तरहक 
आपरंशन' से वे अपनी नाक ऊच और 
[कळी बनवाने लगे उं । यह नया और ह रत 
डाळनेवाला प्रयोग बड़ तजस जापान 
लोकप्रियत। प्राप्त कर रहा ह .। 

ह्चिमक। नक्र रने 
भायान बहुत पहलेसे एशियाफे दर्शास 
धत्से आगे रहा हं । दूसर यद्धसे पहल 
क यह नकल मख्यत व्पाबस।यिक 
तेत्र तक हैं| संसत था । लकत यद्धका 
माप्तिके बाद, जब पस्त और पराजित 
जापातकी छाती पर विदशी सनक पहुच 
रो उनके आकर्षक व्प्रक्तित्वन जाओनर्या 
को विशेष रूपमे आक्रष्ट करना शरू किया 
'और तभ'से .चिपर्टी ताक लम्बी और 
भकीली बनातेकी चाह पेदा हुई ह । कहत 

कि इस बं'च हजारों आदमियोंन अपना 

नाक बदलवा लो हं और, सिफ नाक हैं| 
है! नहीं बदलवायी जात, बल्कि चेहरेके 
गठनमें भी परिवर्तन लाया जाता ह । इस 
प्रयोगके लिए जाप्ानमे कई केन्द्र खळ 

हे, लेकित ओसाकासे डा० केण्टारी 
झोडाका अस्पताल सर्वाधिक प्रसिद्ध हं । 
डा० ओडाकी उम्‌ ४४ सालको हूँ । व 
बयश विंश्वविद्यालयके ग्रेजएट ह॑ और 
५ वर्ति ओप्राकार्मे यह अस्पताल 
खोले हुए ह । 
डा० ओडा एक दव5-ातरे और 
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नन्‌ | 0 | लिए. विवाह स्थगित रखने के लिए 

राजी कर लिया। इसों प्रकार बहर्त 

लम्बे व्यक्ति हे । स्वयं तो उनकी नाक गम लडकियों न भी बहर बदलवात के 

चिषटी हो, ळेकिन हजारों व्यवितयोंकी लिए अवने विवाह स्थगित करां दिय, । 


चिपटी नाकको बे ऊंची और नकली बना 
चक्रे हें। और, एक मजेक वात देखिये । 
रोडा-परिवारक्ने किसी भी व्यक्तिने अपना 
चेहरा नहीं बदलवाया हे । पता नहीं, 
समचे जापान भरको आकृष्ट करनवाला 
यह प्रयोग -ओडा-परिवारको प्रभावित 
क्यों नहीं कर सका । गत वष एक हजार 
से अधिक स्त्री-१रुषोंने डा० ओडाके अस्प- 
तालमें. अपनी नाक ऊंची बनवायो । इस 
संख्यामें यवतियां अधिक रहीं और युवक 
कम। वर्तमाने नाकके इस आपर- 
शनका चार्ज लगभग ४०-४५ रुपये हूँ । 
समय लगता ह दो सप्ताह । आम तौर पर 
यवक -यवतियां अपन चहरं बदलवाना 
चाहते द, जिनको औसत उम्‌ २० वष 
है । बहत-सौ माताएं भौ अपन बच्चोंके 
चहरे बदळवानकं (लए पहुचत। हे #प्‌- 
रेशनमें कोई विशेष तकलीफ नहीं होती । 
आम तौर पर डा० ओडाका तराका सर्वो- 
त्तम माना जाता हें, लेकिन बे अपनों 
तरका! किसको बतात नहीं । 


कहते हे कि लड़कियां अपना किसी 
प्रिय. अभिनत्रीका चित्र लेकर डा० 
और उस अभिः 


ओडाके पाक्ष जात; ह 


है; अप न; नाक बना देनः 


ने त्री [३] 
का अनरोध करतः ह । अभिनत्र मार- 
लेन डिदिचिकी नाक संवसे अधिक पसन्द 
की जाती है कोई कोई लड़क ता सिफ 
इतना कहती ह कि “विदेशियोंको तरह 
झरी नाक बनो 4६ जाय । 
दरअसल बात यह हे कि अमेरिकन 
फौजी! दफतरोंसें काम केरनवाल। जापान 
लड़कियाँ अपनी चिषटठी नाक्रके कारण 
हत झेंपती हे और इसं(लए चाहत ह 
कि उनको नाग भी अनेक तरह 
ह ऊच हो । 
कंची नाकके प्रति जापान! यवक 
यर्व॑तियांकें आकर्ण और चिप! नाक फे 
प्रति नफरतका अन्दाज तो इससे लगाया 
जा सकता हे कि बहुत-से यवक-यवत 
विवाहके पूर्व अपः नाक और चेहरका 
रूप बदलवा देने पर _अन्त्यन्त जोर देते हे । 
एक वार एक युवन डा० ओके अस्ण 


तालतें आगर कह झंरा 
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मतलब यह कि जापानी 5 लड़के 
लड़कियां अब खले आम चिपटी शकळे 


और चियटी नावसे नफरत करते 


इस तरह आज जापानमें सौन्दर्य बॅढात4 
आब्दोलनने एक नया रूप धारण कय ¬ 


लिया हे । परतंत्र जापान आज पश्चिमी 
प्रभावमें अंधाधुन्थ बहता जा रहा हैं 3१ 
पुरानी रूढ़ियोंको छोड़ने और आधुनिकता! , 
को अपनाने पर जोर दिया जा रहा ह.। 

2 ® 


जापानी यवतियां अब अपने , केश .. 
पदिचमी देशोंकी महिलाओंकी तरह हों. 
संवारना पसन्द करती है । इस तरह स्पष्ट 
कि आज जापानी युवक-युवतियाँ 
सौन्दर्य बढ़ाने और पश्चिमी दशोंकी तरद 
चमक-दमकके साथ रहनेकी ओर अग्रः 


सर हो रहे हैं । जापातके उज्ज्वल भविश्य 
के लिए यह प्रवृत्ति सहायक होंगी या 


बाधक, यह तो समय ही बतायोणा; छकित 
इतना तो सर्वविदित हं कि इस भहांयुद्धस 
पूर्व जायानो राष्ट्रन चन्द वर्षास ही ज 
असाधारण उन्नति की थी, उसका एके 
कारण सादर्गःका जीवन ही। था । जापौतों 
जद्र-चाहे स्त्री हो या पुरुष- बड़ा हीं 
पमिहनतोी होता था और राष्ट्रका उत्पादन 
बढाने में निरन्तर लगा रहता था । लेकिन 
द्वितय महायद्धकी पराजयने जापानी 
आदर्शो पर भयंकर कुठाराघात किया 
हे । आज आधुनिकताको अपनानके नामे 
पर, जापानियोंको ' जिस वातावरणका 
भ्प्रस्त बताया जा रहा हं, उससे कुछ 
वर्षों तक रह चकनेके बाद जानी अपने 
तँ:सबःालीन गौरव और अट्ट देशभवित 
को «हा तक कायम रख संक़ेग, यह कहना । 
बड़ा होः कठिन है । आज आथिक संकट 
ने जापानको अत्यन्त तबाह करु रखना 
और, यह आर्क लेबाहः नहा क' नतिः 
कताको उत्तरोत्तर कमजोर बनाती जा | 
रह | 
एक जमाना था, जब कि जादाचको 
उस्ततिकीः गोदमें समस्तो एषि आए 
उन्तति देख रहा था जीर जज क 
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जाया ४७७ त 

२ चैलं वालो रिष्टं वाचा, डक 
सन ४: i क मई जाता ४०5 || Fe ह ee 

| र| रामलीला का सामान 


` म्‌'छ, जवान “प्रदान 
तबल; 


MN 2) वरंदां, ड्रपिसीन, ` झालर, पंश्षपाई, जट?। दाढ़ी: 
S\N बाल, छीट- मकुट, ` कुण्डल, बलपीहार। पौशाक; चेहरे, 


रे = re 7 द ~ \ 5 पु कि Rt a | 
स्वीस मेड टीक समय देनेवाली र बर्की गारंटन हारमोनियम, सारंगी, सितार, दयादि सामान का सदिश. सूचोपत्त| 
तोल या स्ववायर दाप २० ॥) सुपिरियर२२॥।); मुफ्त भगाइये ॥ 

फलाट शेप कमियम के स-- २५)! त न त बुताओं ह शुर 
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; लाट शेष १५ ज्वेल रोहड गोल्ड ५५) | 
. रेक्टेगुलर कभे यां टोनो शेप | 
क्रोमियम केस--४२) सुपिरियर ~—४५) 
रोल्ड गोल्ड ६०) रोल्डगोल्ड १५ ज्वेल पक्त ९० 
अलार्म टाइम पीस १८) २२ ) बीग साइज 
२५) पोस्टेज अलग । कोई दो घड़ी लेने 
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० मं पलक न 34 कक कक नमक 
mn हटा को उप उप त 2 भर न मा दे 
गत लवादिक चाहफफड़ाकार। याअंताड़याद्वा भ्थंकर राभ 6 
($) पहला स्टेज (२) दूसरा स्टेज (३) तीत्तरा स्टेज. (४) / घौथा स्टेज, अन्तिम , स्टेज 
Rd SEP न न न नमन करना arava Kk #urssssssacsrsd 
मालो ज्वर खांसी ज्वर, खांसीकी अधिकता शरार सुलना,उबर खांसी सब ही बातोंकी भयंफरता रोगकी भौत आँच 
शरीरपर बर्स दस्त आदि भयंकर अर्मॉका, 


js | की भयंकरता, 
हु / छा शुरू होना इधर उधर फेलूना 
जबरी ७००७७७७ ( | /\ |) (जबरी ) इिवरपरनरसन<«<«भ<«भ७ (JABRI) | 
हट -आरतके कोने-कोतेसे सेकड़ों रोगियोंके प्रशंसा पत्र पहले आप इन हो कालमोंमें देख चुके हें । अब अधिक; 
` जिह्वो जरूरत नहीं । जितनी भी प्रशंसा की जावे कम हूं । - “ 
f लोगॉते यह मात लिया है कि इस दुष्ट रोगसे रोगीकी जान बचाने वाली यदि कोई औषधि हे तो बहू | एके 
मात्र “जबरी” ही हे । “जबरी” के नाममें ही भारतके पूज्य ऋषियोंके आरिमिक बलका झुछ ऐसा विलक्षण रहस्य हें कि 
प्रथम दिनसे ही इस दुष्ट रोगके जम नष्ट होना शुरू हो जाते हैं । यदि--आप इस तरफसे हताश हो चुके हों तों 
भी परमाश्माका नाम लेकर एक बार “जबरी की परीक्षा करे । परीक्षाथं ही हमने १० दिनका नमूना रख दिया 
„जिसमें तसल्लो हो सके । बस->आज ही आउर दें । अन्यथा फिर बही कहावत होगी वि--अब पछताए क्या 
pr हुँ--जब त्रिड़िया चुग गयी खेत । सेकड़ों डाक्टर, हकीम, बेद्य अपने रोगियों पर व्यवहार फरके नाम पेदा कई 
ह 


Ed 


और तार द्वारा, आर्डर देते हें । हमारा तारका पता केवल “जबरी” जगाधरी काफी हूँ । तारमें अपना पूरा पती 
। मूल्य इस प्रकार है-~जबरी स्पेशल नम्बर १ जिसमें साथ-साथ ताकत बढ़ानेके लिये मोती, सोना, अग्रक आदि मुल्य" 
' वात्‌ भस्में भी पड़ती हेँ। पुरा ४० दिनका कोर्स ७५) ₹० नमना १० दिन २०) ₹० । जबरी नं० २ जिसमें केबल 
' मल्यदात्‌ जड़ी-बूट्यां हुँ, एरा कोर्स २०), नमूना १० दिन ६) ₹०, महसूल अलग हैं । आर्डर देते समय नं? $ . | 
` नं २ तथा पत्रका हवाला जहर दे। पार्सल जल्द प्राप्त करनेके लिये मूल्य मनीआइरसे भेजें जिसमें देर न हो । 
' धता--रायसाहब के० एल० शर्मा एण्ड सरस," रईस एण्ड वेकसं ( ६० ) “जगाबरी” (पूर्व पंजाब) ई० पी० 


.... एक ही दृष्टिकोण रसते थे और वह था 
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कायदुअजषकी तत्य पर 


गत ११ सितम्बर की रात्तको १० बज 
केर २५ मिनट पर कायदे आजम मोहम्मद 
अली जिन्नाकी मुत्यू हृदयकी गति झक 
जानक कारण हो गयी । कायदे आजमका 


जन्म १८७६ ई० में हुआ था । उनकी 
चः 


हाईकोर्ट में वकाछत प्र'रभ की 


9 
Pe) 

० 
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इम्पीरियळ लेजिस्लेटिव कौसिलके सदस्य 
। १९१६ मे वो अखिल भारतीय मुस्लिम 
लीग के अध्यक्ष निर्वाचित किये गये और 
१९२० के विशेष अधिव शनमें पुन: अध्यक्ष 
हुए । १९३४ के बादके प्रत्यक वर्ष 


ग्रैगके अध्यक्ष चुने गये और उक्त पद पर 


तबतक वन रह जवतक लीग में दो भाग 
नहीं हो गये । १९२९-३० में इन्होंने गोल 
मज सम्मलनम भाग लिया । भारतके विभा- 
जनक पू कन्द्रोय व्यवस्थापिका सभाके 
लीग दलके बो नेता थे । गत १ ५ अगस्तको 
पा।कस्तान बननेक बाद वे उसके गवर्नर 
जेनरल तथा पाकिस्तान विधान परिषदक 
अध्यक्ष वने । 
कायदे आजभके संवंन्थियोंमे उनकी एक 
छती पुत्री तथा उनकी वहन कु मारी फातिमा 
जिन्ना हे, गत शन्तिवारको संध्या समय मियां 
जिन्ना अपनी बहनक्रे साथ विमान द्वारा क्योटा 
से कराची आये । मियां जिन्नाका अन्तिम 
संस्कार आज तीसरे पहर होगा और आपके 
शतका सँनिक अभि वादन होगा । 
मियां जिन्नाकी मृत्यके स॑बंधमें एक 
भमूख पाकिस्तानीने कहा--राष्ट्रपता 
और पाकिस्तानके शिल्पी तथा संस्थापिक 
अब नहीं रहे । उनके साथ हौ उनको पूर्णता 
आर इमानदारी भी चली गयी । कायदे 
आजम अपन लिय कुछ नहीं चाहते थे । 
पद या प्रतिष्ठाके लिये उनमें प्रलोभमन नहीं 


था | राजनीतिक समस्याओंको सुलझानेमें 


भारताय मुसलमानों और पाकिस्तानकं 
अपनी नीतिक योग्यता कटनीति 
उदकाद्ढ विश्व! सज्ञात- और सर्वेसम्पन्नताक 
कारण व मुसलूमानोंके कायदे आजम हो 
गये । वे बुद्धि तक,विचार विमर्श तथा 
'दुढ़तासे प्रत्येक समस्याको हल करते थे । 
ड अपने समर्थकोंको तकॉसे सन्तुष्ट कर देते 
थे । फिर इस में आश्चाय की बात नहीं यदि 
उनके अनृयायियोंने उन पर पूर्ण विशवास 
किया । उन्होंने अपने आरामके जीवनको 
त्याग कर अपना सारा जीवन जनताकी सेवा 
में छगा दिया । 

ह सभी स्वीकार करते हे कि पाकिस्तान 
बन जानेसे कायदे आजमको कोई आराम 
नह भला | पाकिस्तानम सबसे अधिक काम 
करनेवाले व्यक्ति बं ही थे। ब दिनरात 
संसारके महानतम कितु नवजात मुस्लिम 
राष्ट्रक निर्माणमें तलीन रहते थे । उनका 
जीवन मुस्लिम राष्ट्र अभिलाषाओं और 
सफलताओंका इतिहास है। एवं जब 
नयी दिल्‍ली भारतके विभाजन को 


` प्रस्ताव स्वीकृत ही गया तब उन्होने कहा-- 


मेरा काम समाप्त हो गया अव पाकिस्तान 
अपना काम समझे -संभाले ।'? 
कराचीसे दो माह तक बाहर रहनेके 
के पश्चात मियां जिन्ना गत शनिवारको दित 
के ४॥ बजे विशेष विमाण द्वारा क्बेटासे वापस 
आाये। वे ४ जुलाई को क्ये तथा ६ जुलाई 
को जियरत गये और५-६ दिनों बाद उन्हें 
जुखाम होगया जिससेदोअच्छे हो गये । कितु 
बीमारी पुनः हो गयौ और इस बार फेफ डे 
पर कफका प्रभाव हो गया । उसके बाद वे. 
कभी कभी चंगे भौ हो जाते थे। गत १३ अगस्त 


को क्वेटा आकर उन्होंने कराची लौट जानेका 


निश्‍चय किया । १३ अगस्त एवं ११ सितम्बर 
के बीच कभी वेगरधमार होते और कभी हालत 


सुधर जाती थौ किन्तु वे आवश्यक सरकारी 


काम कर लेते थे । उनका विमाः 
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शोकपर ह्ञ 


जहाँ उनकी हालत खराब होने लगौ 
रातको १० बज कर २५ मिनट पर 


डाक्टर तथा उनके व्यक्तिगत स्टाफके कुछ 
व्यवित उनके पास थे । म॒त्य॒के पझ्च 


पत्ना अन्य मंत्री, सिधके गवर्नर तथा 
मायतुल्ळाका आगमन हआ । 


संस्कार तथा उनके प्रति उचित 
पित करनेके संबंधमें रि 


विशालकाय चित्रके साथ समाचार 
हुआ । कायदे आजम द्वारा : 
न अपन अग्रलेखका शीषे क दिया 
स्तान दीर्घजीवी हो ।'” 


"ए सभी विवाद बन्द क़र दिये जाने 


हो गया है । में पाकिस्तानको जनता 
हा कायदे भाजमकी बहन कुमा री फतिमा 
जिल्ञाक प्रति संवेदना प्रकाश करता हूँ । 


| पूर्वी बंगाल कांग्रेस ब्यबस्थापक दल 
के प्रबान चोतकर् शोक प्रकाश करते हुए 
` दृहा हँ--भारतका एक दूसरा महान पुत्र 
छा गया । कायदे आजम अब नहीं रहे 
किन्तु हम उनके इस आदर्शका पालन करके 
उन्हें ज़ोवित रख सकते हें कि राज्यक साभनं 
हद्‌ और मूसलमानमे कोई अन्तर नहीं । 
उसका चरित्र लौहनिमित था और इच्छा धवि! 


मत्य से गहरा 
। राजस्व सचिव 


` पाकिस्तानके ऽ 


— ~ विमि 
Ne 
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वाशिंगटन से एक सरकारी प्रववतान 
मियां जिन्नाकी मृत्यू पर दुःख प्रकट करते 
हुए कहा--भारतसे पािस्तामके बिगड़े 


इए यह्‌ क्षति 


पुरी है 
वदाशिगटमक इंडिशरार्लगक अध्यक्ष श्रा 
जे ० सिहने आशा व्यकतकी हूँ कि. कायदे 
आजमकी मत्य हो जावके पचात भारत 
तथा पाकिस्तानक संवंबको किसी 
प्रकार विगड़ने न दिया जायगा |. 
प्रतेरिका स्थित पाकिस्तानी राजदूत 
मियां इस्वहानान 
कृहा-मेर लिय य 
मे अपने जीवनमे उत्त महान उदाहरण 
अनुसरण करूंगा जिन्हें उन्ह 
अपना मित्र और शिष्य 
i Yi = ¥" 


लाहर, १२ सतम्बर पज ब के प्रषर्न 
मत्रान शाक प्रकाश करते हुए कह 


क. व्यत करत हुए 


क्षति अप्रणाय हं । 


वे पाकिस्तान राप 
एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गय 


RST < + 


सफलता कहा जा सकता हू । का 


F_ tier 


ह्‌ । 


पद्निमी एंजाब में स्वास्थ्य मंत्री अध्दु 


| 


हमीद रस्ता समाचारका सुन कर बच्ल्चां | 


की तरह रो पड़े । आय मंत्री सजर मुबारक; 
अळी शाहन संवाद सुनकर अल्छाहसे हाथ 
उठा कर दुआ मांगी क़ि ब्रह पाकिस्तानको 


, पह विपत्ति सहमकी शक्ति दे । शिक्षा मंत्री 


भखर करामत अळीन कहा कि कायदे आजम! 
की मत्यसे जो विपत्ति आ गयी हैँ वह बः 
है कितु पाकिस्तानी संघटित रह कर प्रत्येक, 


स्थितिका सामना करेगे .। 


नयी दिल्ली, १२ सितम्बर । भारतः 
सरकारके एक / अहिर गअटमें 
कहा गया हँ-- भारत सरक्रारको यह जान 
कर दुःख हुआ कि कळ रातको माननीय 


कायदे आजम जिदब्बाकी मे त्यु हो गयी । उनकी 


_ स्मतिमें अपनी श्रद्धा व्यक्त करमेके छिये यह 
आज्ञा दी जाती है कि सभी सरकारी इभार 
oe पर राष्ट्रीय ध्वजा आवा : 


हा 


ओरसे तया अपनी तरफसे मं पा 


मृत्यू मुस्लिम राष्ट्रक लिय सबसे बड़ी बिपत्त 


I RY 98... 


गन जदा 


प्रथाच मश पृ 
ते पाकिस्तानक प्रभात मंत्री 


हे 
केस्तानकी अनत 


तार भेजा हँ--प्रिय “ 


को, आपका सरका 


म आप 


क 'सहान्‌ भत प्रकाश करता 


सका रके समय: 


सहान भूत तुमस तथा पा 


अवसर 


से है, इस अवसर पर ईदवर करे 
ft । 
एवं पाकिस्तानके नरनारियोंका मस्तिष्क | 
से ऊपरकी ओर उठ । स्वंदाक्तिमार 
हमें सभो विपत्तियों और परःक्षः्ोको पार) 
करन की शबिति प्रदान करें। 
कलकत्ता, १२ सितम्बर । बंगाल 
भूतपूर्व प्रधान मंत्री जनाव सूह॑राबदीनि कह्‌ - 
म 4 पलक, 
कायदे आजम की मत्यसे एक आक्ईक 
र सहान व्यक्तित उठ गया । उद्धकीं/ 0 
` \ 
मुत्यके पहचात उसका कोई एसा उस नाः 


शिकारी नहीं जो उनमे 


{ 


उनके ऐसा महान हो सके । 
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कर कर्वाटककी सृष्टि होगी, बम्बई और 
सध्य पान्त व हुड्राबादके मराठी 
हिस्तोंको एकत्र झर सहाराष्ट्रन्न 
स्थापना होगी, काठियावाइ, कच्छ, बडोदा 
य गुजरातको रियासतों और जिलोंको 


DT कक >फप+ पल अ 5 ऋ> सपस्नस्कसा प 
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अत्मादाको एक अंवोजी 


उपब 'शानग्रप च न 
उबे 'शाजय्रमूल' सामक 


भुत राजनोलिक जोङ 


राजाजी से भी कई गुना अधिक वेदन ही 


नडा, बल्कि पांच हुआ करोड़ रुपयेके 
येउ राळ व्रिटतके बादशाह से भी बड़ा 


तसर सरशका ह । । २५ राख रुपया वाषिक 
उनका प्रीबी पसे (व्यक्त खच ) और 
पाँच लाब रुपया राजप्रमुख-पदका भारी 
बोझ सण्हा एलाउन्स हे । इसके 


भे ठावा सविवा-परिजारके इस नोज दानको 
क्षो लाख रुपया की आमदनी 
जागीर हुँ । 
और 


सा 
दा करने बालों एक बड़ी 


मिलोंके 2 गे फापदाए 
| 


me 


करते चपुल किया हुआ, संकड़ों दर्षोका 


` संग्रह है, व्यापार ब अरोग घंधोंसे एकत्र 


नहीं है । 

गजालियर महाराज 
लाखकी' 
पर र्‌ पशिदर्नने 
न्हे भालदाकी इनी आबादीका सहा 
एधीनसाकी मुकय 
पदवौधारी राख्य- 
के लिए ब्रो छत्म- 


सिर 
धबक्ष सिद्ध हुई हु 
` में राजप्रमख आजीदन . पदारूट 
गे। सर्त्रिमण्डल दबकि पाजीकी स्ह 


ब्ध Le 
व्यादितः 


अन्दाज लगाना ही 


सिला कर नवीन केरळको रचता होमो, | 


मिठा कर गुजर देशको कल्पना फली भत 


अपनो गढीको राजप्रमूख बंडे गर्म रखे. होगी, भूपा रतंपुर गोर गजरातको 
रहेंगे। अन्त्िमण्डळ रात्र लके खिलौने हैं। सोभासे जमुनातंठ तक्के इलक़ेको 
पठ्याळाके राज्यम व ने लोक सेदक एकीभूत कर मालवा प्रान्त बनेगा, निन्ध्य 
संघजञेसे उाप्रिय नामके पीछे अपनी पाडी प्रदेशकी ऊुस्बी लकीरके कुछ हिस्तोंका 


खड़ी कर, प्रजामंडल और अकाली दलके सेथ्प एवं कछका संयक प्रान्समें मिलना 


पुराने मेजाओंको निम्ता और निरर्थक ही भेऽस्हर हे । इसी तरह राजस्थान, 
हेर दिया हं । उद्ययुरक्षे अराग राणाने.. सत्तराज्य एवं जयपुर, जोधपुर, बीका- . 
अनदाको त्रस्त कर डाला है। दिल्‍ली तोर और जैसलमेरकों. एक कर राज- 
से? य प्रदेशके पहाड़ी बनोंमे जागीर> पूःपनेकी गौर गाथा फिर जीवित की 
दारोंका अन्तिमण्डल बना कर यवक् जायेगी । परन्डु 'राजा' नामधारी मुल ` 


राजत्रमुख भातेण्डासह सुलकौ नींद सो । प्राय राजवीतिक जौवोंको जगा कर और 


रे हे'। जूनागढ़की दिजय प्राप्त कर, जेनताके मतके विरुद्ध उने समझोता 
साराउऱफे जामसाहदने एक अलभ्य कर इन कृत्रिम रिथाप्तती संधोंका. 
राअनीतिकमहत्ता प्राप्त कर ली है। संगठन हुआ हे । पंजावकी विज्वरो हुई, | 


भारत सरकारफे रियापपतो विभाग सळो 3लग दुकडोंदाली रियासतोंका 
ने कछ दिनों एब जो ३वेठ-पत्र प्रकाशिय संघ न बना र, पडियाळाको फुलकिम्रा 
क्षिपा था , उतम अवसार अन्त्रिसष्ड | कही जाने बाली इन रियासतोको री 
कर्तव्य गी सलाह ब सहायता पंजाब नवीन प्रांतर्मे सिला देनेसे | 
देना निर्धारित किपा गया है । अस्त्रिसण्डळू 
का जुदाव भी राजप्रमूख की सरजी 
ही रखा गया हुं,मं 


सीमापर अवस्थित ! 
! क्िप्तीको भस्त्ती रखना राजवीलिमें भविषके लिये भयंकर परिशाला | 
राजभ्रमुख्को मिहरबानी पर ही और तारासिहके सपर जीवित होन से 
निर हुँ । रियासती जनताको बहु पढे ही विलीन होजाहे। | 
उन्मीद थो कि देशम स्पराज्य कायम ,/ जेब दुत्ियाफ किसी संघं आ 
होते ही रियासतोंको सिला कर प्रास्त 
डना दिये जायेगे ओर इन नये प्रान्तोंका 
दिवान भो भारतको सवोच्च सत प्राप्त 
विश्वान परिकर पुराने प्रतिष्ठित प्रान्तोंके 
अनुरूप ही बनावेगी, अळग अळम  रिवा- 
सतोंका. भौगोलिक जिहाजते नये 
या पुराने प्रान्तोंबें बिलय हो जायेथा, . 
चावंकोर, कोचीत और मळाबारको 


वाले संयुक्त प्राश ब मद्रासक्षो से 
कनेक हक नहों,तोक रोडसे भी कम 
वाळे इन पिछड़े हुए इलाकोंके गरौबोंप 
खर्चका फिजूल भार डालन से श्य 
इन रियासतोंके सेतापति तो र 


। मसुर, बम्नेई, सरास 


ही जनताका कल्याण होता और भारतकी | 
पंदाबो भूभागको | 


देशों एक राष्ट्रीय सेच्ा होती हे । 
हिन्दका रिरासती विभाग इन अङग अऊग 
दकियाजूसी फोंनोंको बताये रखनेमे फिरा 
क्रा हिर संनतरुर को+-सी नतीन राज 
नीतिक प्रणालीङी रचता कर रहा हे, यह 


इतिरस एवं बिवानके वियावियोंकी 
समझके बाहरकी बात है । 
राज नसों इरा संचालित ये पथक 


सेताएं किती समश जरस एवं प्रजंत्र क 
दसतके सिदा ओर बया काम कर सकती 
हें ? राजप्रभुख बिधान द्वारा सीमित वेवा- 
निक वाधाओंते जकड़े हुए गउरनर नहीं हें, 
` बे निरंकुश प्रणालीक नये नमूने हैँ; नया 
जामा पहनकर बे जराहरखाळ्नी, सरदार 
पडेल ओर हसरे भारतीय नेताओंक साथ 
संबंध स्थापति करनेकों तेयार हें । किन्तु 
जप तरह होळकर और सिधिधा मुगल- 
पतनकालके समश दिल्लीकी दशक 
परे थे, उतो १२९ स्पामिभवत सेनाओंके 
ये सरदार भो किशी कमजोर असर 
प्रतिक्रिाबादो शकियोंक्रा साय दे सरे 
हैं। बाघको बच्चेकी तरह निरंकुददाका 
छून राजप्रमुखोंक म्‌हते गा हुआ हं। 
अंग्रजोंन रियासती और प्रान्तीय इल्ा- 

होंगे जित भेदको स्थापित झर अपनी 
अड मजबूत कर रखी थीं, दह भेइ आज 
जत-सनूहृका सभर्वन प्राप्त कर भी रियासती 
. विभाग एक कलमते करों नहीं मिटा 
डालता ? इस भेवको कायन रखते में देशके 
क्षि बर्गो और विशेषाधिक्रार-प्राप्त 
ब्यस्िररोंको लाम हे, यह राजनीतिके 
ताताआंते अपरिचित नहीं । प्रजातंत्रके 


झूठ अचकत - पहनकर शियासतोंमे गण- - 


` विरोधिती ताकतोंका: संगठन शुरू हो 
देशक विकास और उत्तिं 
संगठन बाधा रेने रूये वे, यह भविष्यकी 


राजयम्‌ख कः प्रियपात्रोंत इनः - 


A  सकारोंका संवार हो रद्राः 
। प्रनामंडों के दो-ब,र नेता मंत्रिमंडलोंक 


` शोभा थर बडा रहे हूँ, लेफिन ढांचा 


जब यरोपम रयता रन्ज: 
~ 
>) ~= i = `~ - 
नीतिर अस्त होरेपर भी ; ३,३ य प्रय 


अज भी स्याथ 
हुओं 
ग तंत्रको 


द्‌ 
हरेस कटर दुर्मरं ञे 
शसिपरोउप इज म॑? 
राजवीशित दशा 
कमजोर किया जा रतरा हें ? 
भारत स्थघाचता ब्राए ८ 
लायफ साबित 


दकेर प्रा 


करा हुत(रा 


अं | 
4 
= 
5 
ps 

| 
> 


रजानोंक्ा भध टितासनोंके 
अहाफ साय ही होदा पोट्िये था, प्रजा 


सुबार-विरोधो इन 


सामन्तोॉंका नडा, पर ज ससोलनको 
छुट्टी दे रि्रासरी बिनागने राजाद्ाहीको 


पुतजोयत प्रदान कर दिया । जो दिपासते 
प्रान्तोन शारि/ज हो गयीं, उ १ फे न।॥ (कोका 
भविष्य तो उ>ञ२7 हो गरा, पर राज- 
प्रमुखोके झातनःप्रलोंमे  स्पायतज/सन 
प्राप्त प्रशशोंते बड़ी भेर बजा रहा, जो 
लाड क निगते कायन किया था। 
त्यासतोर्म अङग अऊय दिवान पहि- 
'षदं बनाकर फिजूलखर्तव  कश्वेंकी घया 
अहरत यी, अब भारतीय बिधान परिबइमे 
रियासतोंक प्रधिनिि बतंमान ही थे ? 
जब सार भारतङ बंडे बड़े प्रान्तॉक दिवान 
एक ही रंग-हप के दितलीमें ब 
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ति (6६ ४/जाओं ही पय (5 तिरासी प्रसत 
एत रश्च एचीले थे फि 2 हे लिए पिछड़े 
हुए प्रतिक्ानादियोंत लदी छोटी छोटी 
दिवान पबे ज ल्य बे? भारतीय दियान 
उर सताने ऐपी कोसी 
बाधा उरस्वित थी, कि भारत 
जरर दिमातती बिमायने राआओस 
इन्द 9 रोगे मंत्रया कर एक ग>ळग खिचड़ी 
उरे हो भारतीय 
इन भ्म “| ज्पों जो 


एक अमच्च अंग 


पकानी शुद्ध की ? संवर 
दि के का. कत्य पर 
भारतक प्रास्तोंकी ६९ह्‌ 
बता डाठनाथा। निउरेह श्थिप्तती अल. 


इस सिरर गंर्भाप्र्जंक बिदाई ५:२ 
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यपने देशे प्रति व्याग और बलिदान 
भावन। मानव-जीवनकी एक ब्रेजोड़ 
चीज ; । इसी पबित्र भावनासे 


f 


अनूप्रा- 
णिते. ऐकर, मनुष्य जननी जन्मभूमिके 


लियं इंसते-हंसते फाँसीके तख्ते पर झल 


जात। ३ । ओर सारा संसार उसकी क्रीति- 


कौमु दीसे अपने पथको आलोकित करता 


ह । 

लेकिन पू'जीवादी समाज-व्यवस्था 
इस उच्चादर्शको विकासका पूरा-पूरा 
अवप्तर नहीं तती । जिस : शकी सामा- 
जिक व्यत्रस्था पु'जीवादी आधार पर अव- 
लम्बित है, वहां जनता स्वतः दो वर्गोमें 
विभक्त हो जाती हे ~शोषक और शोषित । 


भर तब इन दोनों बर्गोके हित तो एक 


हूसरेसे सर्वथा भिन्न हो ही जाते हे, उनकी 


दे शभक्त, का रूप भी अलग-अळग हो 
` जातष 
कदापि उचित, सुद्‌ ढ़ और पूणं नहीं होती 


है ।  शोषक़बगके छोगोंको देशभक्ति 


क्योंकि जब क्रभी देशके हितोंसे उनके 
अपंने हितोंक। म्‌काबल होता हुँ, * देशके 
हितोंको ताक पर रख देते हं, उन्ह अपने 


. और अपने वर्ग के हि? )की ही चिन्ता विशेष 


हुती ह । उदाहरणके खिय अपन दशकी 


 बतंमान परिस्थितिको ही लीजिये । आज 
पाकिस्तानसे भारी 'ततातती चल रही | 


हं । भारत सरकार अपने देशकी. बहुत- 


. चौजोंक्रो वहां जाने देना नहीं चाहती 


रकित बहुत-से भारतीय व्यापारी देश- 
हितकी तनिक भी परवाह न कर उन चौजों 


` को गप्त रूपसे वहां भेजते या भेजन॑की 


चेष्टा करते है । धनके लोभमें वे देशका 
भारी-से-भारी अहित करनेमे- तनिक भौ 
नहीं हिचकते। लेकिन शोषितवर्गके लोगों 


. का ३.दय इ तना नीचे नहीं गिर सकता । . 


का नित मख्यतः अन्न गौर तस्त्ररी 


अं हि CC क्‌ सा 
आथव 


श्रो रावचेन्ट्र 


- ज्वन्त प्रमाण, है । 


अएवी आवश्यकता तक ही सीमित रहता 
दें, इसलिये उनके अपने हितों और राष्ट्र 
के हितोंमे विशेष अन्तर ही नहीं होता । 
हाँ, अगर शासकंवगं पय शोषकवर्गका 
विशेष प्रभाव हुँ और उस प्रभावमें पड़कर 
अगर सरकार कोई एसा राष्ट्रीय कार्य क्रम 
बनाती हूँ, जिसके चलते शोवकवगं अपने 
शोषणके जारी रहनेका खतरा ” खता 
हू, तो अवश्य ही वह उस “राष्ट्रीय कार्य- 
कम' के खिलाफ भी आवाज बुलन्द करना 
अपना कत्तव्य समझता ६ । फिर भी इतना 
ती मानवा ही पड़ेगा कि शोषकवगंकी देश- 
भक्ति शीषितोंकी अक्षा अधिक निखरी 
हुई और बलवती होती दे । इतिहास इसका 
रूस और फ्रांसकी 
क्रांतियां तथा उन क्रांतियोंके बादकी घट- 
नाएं बताती हें कि देश-निर्माण ओर देशो- 
त्थानमे शोषितवगंने कितना 


सम्बन्ध हुँ, सभी देशोंमे इसी वर्गके लोगोंने 
प्रारम्भिक काये किया । और, दूरकी बात 
जान दीजिये, अपने देशको ही लीजिये । 
स्वतन्त्रताके आन्दोलनमे किस वर्गके लोगों 
ने अपना सत्यानाश कराया ? सन १९२१ 
से लेकर सन १९४२ तक डंडे और गोले- 
गोलियां खाने तथा जेलकी कठिन यात- 
नाएं सहनेके लिये किन लोगोंने अपनेको 
आगे रखा ? न जाने कितन घर लूटे और 
जलाये गये , कितने परिवारोंकी जमीन- 
जायदादें नष्ट अथवा जब्त हो गयीं और 
न जाने कितने परिवार अनाथ हो गये । 


आखिर किन लोगोंको ये मुसीबतें झेलनी | 
पड़ीं ? मुख्यतः उसी शोषितवगंको । लेकिन. 
स्वराज्य मिल जाने पर; हम देखते हैं कि, 


उस शोषितवर्गकी स्थितिमें कोई खास 
परिवर्तन नहीं भाया बू, बल्कि उसे ०उले 


. निरम्तर कन्ती काटते रहे ? थह नग्न 


महत्वपुर्ण* 
' पां अदा किया है । जहां तक क्रांतियोंका 


खासकर उग्र बामपंथियोंका-खयात 


ना 
_ को, शोषितों और पीड़ित) 


CS ४७७४७४७७७७४७४ ७७७७-७३ « 


से भी अधिक मुसीबतोंका साथवा करवा 
पड़ रहा है । लेक्जि दूसरी थोर उस शोबक 
वर्गका हाल क्या हँ, जिसमें अधिकांद 
प्यक्ति स्वतन्त्रताके संग्राममे भाग लेनेसे 


सत्य हुँ कि इसे वर्ग ने अतीतकी तरह ही 
वल्कि उससे अधिक ही, शासनाधिकारिये 
को अपने प्रभावमें रखा है । भतीतमें ती 
ह शोषक वर्ग विदेशी शासकोंके एक 
एजेंटके रूपमे था, लेकिन आज तो ब 
स्वराज्यकी सरकारका एक प्रमूख ग 
प्रभावशाली अंग बन गया हं ॥ इस तरह, 
शासन और व्यवस यके क्षेत्रों पर वह पहलेसे 
भी कई गुना प्रभाव रखता हुँ । निस्संदेए 
कांग्रेसके हमारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञ एव 
शासनाधिकारी इस स्थितिको भलीभांति 
महसूस करते है और जानते हैं कि इस 
कारण आभास जनतामे अस॒न्तोषकी भावना 
फेल रही है । वे यह भी जानते हैं'कि थः 
असन्तोष तब तक नहीं मिट सकता, जब 
तक राजनीतिक स्वराज्यके बाद 


के लिये विभिन्न विचा रोके लोग 
अपने ढंगसे सोच रहे 


जा रही ह कि यह 
पूर्ण ढंगसे सम्पन्न हो उ 
कार इसके लिये 
बना रही है, जिससे 
हालतमं सुधार है) = 
के साथ-साथ वितरण 


नहीं भिल पाता, जितना 


कि देहातोंकी कोडि-कोटि जनता आज । 


; भ्‌ पने लिये ह कोई खास अर्थ निजासक्का इतिह स्न्‌ प्राज4 श्न भरा ! 
समझ नहीं पा रही ह । हुआ ह 


हँ दरावाद ओर भारतके बतंमान 
झगड़ेमं इतिहास भारतके साथ हं । यह 
झगड़ा इस लिये हं कि निजाम सर्त्रतंत्र 
स्वाधीन होनेका दावा करन लगा था 
पर इतिहाससे सिद्ध हुँ कि वह कभी एसा 
नहीं रहा । केवल पिछले अगस्त १९४७को 
उसे स्वाधीनताका दावा करनेका अवसर 
मिला जबकी ब्रिटेतने कह दिया कि उसने 
अपनी मंडलेश्‍वरता उठालीह । ह॑ दराबादकः 
आशफजाही वंश २२४ सालकी अपनी 
जिदगीमें पहले तो म्‌ गलोंके , फिर मरहटोंके 
अन्तमें ब्रिटिशके आधीन रहा । 
हैँ दराबादका पहला निजाम मुगल 
राज्यका सूबेदार था । उसके बंशजोंको 
पे शवाओंने चार बार पराजित किया और 
उससे कर वसूल किये। तब अंतमें सहायक 
संधिके अनसार मराठोंसे अपनी जान वचा- 
नेके लिये भारती नरेशोंमें सबसे पहले 
निजमनही ईष्ट इंडिया कम्पनीके जालमें 
अपना गला फसाया और अपनी सू रक्षा 
$ था चुटियोकी जड़ हमारी बतंभान समाज- शीर विदेश नीतिका भार उसने ईष्ट इंडिया 
' व्यवस्था है । जब तक इस व्यवस्थामें आमूछ *पगौको सौपा । जाता है , वह भी निजामके लिये. कभी 
परिवर्तन कर नये समाजकी रचना न होगी निजामका अर्थ गवन र नहीं पढा गया। निजामके नामका सिक्का भौ . 
तब तक शोषितोंके साथ न्यायकी थाच निज,म॒ शब्दका स्पष्ट अर्थ गवर्नर हूँ । एक बार जब ख्‌ शामदी ज्योतिषीने ५ 
नहीं की जा सकती, और तब तक देशो- दोता हँ , राजा या बादशाह नहीं। १७२४ - आशफजाहसे कहा कि “हज रके भारंग " 
हान या देशके नत-निर्माणकी कोई भी में दक्षिणमें अपनी जड़ जमाकर तत्कालीन बादशाह होना लिखा है तो उसने नमृतासं 
नवाब आशफजाहन अपनेको निजामुल जवाब दिया था ,” मेरा राज सिहाशन 


जिन दिनों स्वराज्यका आन्दोलन 
बल रदा था, आम जनताके सामने बड़े 
आकर्षक नारे थे । अब जनता उन नारों 
क्रा क्यात्मक रूप देखना चाहती है । वह 
' रखती है कि जो लोग गूलामीके दिनोंमें 
| गरीबोंका खून चूस-चूस कर मस्त बने 
हुए ये, वे आज भी अपनी रफ्तार ज्योंकी 
त्यों रखे हुए ह । उल्डे उनकी आमदनी 
पहले से कई गनी बढ़ी हौ नजर आती हैं, 
: pn जब कि दूसरी ओर बेचारे गरीव बिना 
| प्रीत मर रहे हे । सिद्धांतवाद अथवा 
भादरांबाद की लम्बी चौड़ी बातोंसे हौ 
गरीवोंको संतोष नहीं हो सकता । कपि 
र उद्योग सम्बन्धी बड़ी-बड़ी योजनाओं 
५ से ही शांति नहीं भिल सकती । केन्द्र और 

. प्रांतोके अविकारी आये दिन अपनी एक: 
` न-एक योजना सुनाते या प्रकाशित करते 
रहते हैं, जिसको कार्य-रूपमें परिणत 
करनेमे आवशयकतासे अधिक कमजोरी 
पा शिथिडता दिखायी जाती है 


निजामके कमांडर साहब. 


नाम. में जो जू_म्माकी नवाजमें खुतबा पढ़ा 


पछ 


| योजः 7 सफल नहीं हो सकती 


स्वराज्य थातिपुर्वेक हमारे हाथोंमें 
झह । यह! कारणं हे कि राज- 
स्वराज्यके बाद हमें आथिक स्वराज्य 

[एइ रहा हं । यदि रक़्त-क्रांतिके 
इप हुम स्वराज्य मिला होता 
' आधिक्र ढांचा बहुत-कुछ अपने- 
गया होता| अब देखना है, 
। क्रांति हमारे देशमें किस प्रकार 
शतिप्रवंक था रक्तपात के 


मुल्क घोषित किया कित्‌ उस समय भी उसे 


अपनेको बादशाह कहुनेकी हिम्मत नहीं है 
हुई । ` वह्‌ अपन को राधाये ददकन कहा 
करता था जिसका अथं दक्लिणंका प्रमख 


होता हुँ पर न कमी उसने अपनेको सू ल्तान 
या शाह नहीं कहा जैसा कि वह कहसकता था 
भगर उस* स्वाधीनता पाली थी । 


'सिहासन या तस्तः पर नहीं बैठता था । 
5 इस्लामी रीतिके अनसार साहंगाहो 


| 


और छत्र उनके लिये है जो उनके अधिकारी 
हैं । मे केवल आबरूसे रहना चाहता हूं 
और अगर मेरी मान प्रतिष्ठा सुरक्षित है 
तो हमे तख्तो ताजसे क्या काम । वह जिन 


,भगल बादशाहोके है उनके ही रहें ।” 


कितु इन सब नमृताओं ओर निरीहेताके « 
होते. हुए भी इस' यक्तिमें बदगाबाजीके 
कूछ तत्व भौ थे और यह जग जाहिर था । 


यह ब्रात इससे भी सित होती “ कि जद . 


rn 


है 
कर 


. निजामने दरख्वास्तके साथ अपने आदम्नो 
` भज कर सिधियासे यह परार्थता को थी 


धादिरशाहने तत्कालीन मगल बादशाह 
को फिररे {एल्लाके गद्दी पर बँठाया था 


निजामकी पराजये कई बार इसी विदेशी फौजके द्वारा उजड़ने से 
, निजाम मरहटोंसे चार बार हरा वचा है । अगर लाड डलहाउसीने रोका 
` हैं। पहली हार पालखडेकी लड़ाई१७२८ नहोता तो अरब सिपाहियोंन १८५५ में 
दूसरी हार भोपालभे १७३७ निजामको खतम करदिया होता । १८५७ 
अन्तर्म कर्दाकी लड़ाईमें १७९५ में वह में भी इन्होंने निजामको हटाने का षड्यंत्र 
बरी तरह हारकर भागा हूँ । कुर्दाकी लड़ाई किया था जिसे भारत सरकारकी सहायतासे 
के समय निजामके दीवान मशीरुलमुल्कईमे दबाया गया | 
इतना घसंड था. कि उसने -कहा था कि 
पेशवाको धोती और लोटा लेकर काशी 
बास करादेंगे / पर जब निजामी फौज 
हार गयी तो निजामने उसी मसीरुलमुल्कको 


> 2] As 


F 


अंग्रेजोंने स्वयंही निजामकी स्वाधीनता 
आर सबोंच्च सत्ताधिकार कभी नही 
माना । । निजामके ऐसे ही दार पर एक बार 
तत्कालीन बाइसराय लाड रिडिंगने टका 
जवाब ८ दिया था ओर मजाक करते हुए 


© 


CE 


आपस ऊपरहं _। सन १९१८ तक निजाम 


अन्य भारतीय राजओंकी तरह केवल 
हजहाईनस कहलाता थां केवल १९१८ से 


प्रथम योरोपीय महा य॒द्धमें उससे बहत 
'पेया लेनके ध्येयसे एक्साल्टेड हाईने सकी 
नयौ. षदवी दी गयी । 

हूँ दराबादकी यही कहानी है और: 
निजामके सवों च्च सत्ताधिकारके दावेका 
पही आधार । इससे समझा जाता है कि 
निजामका दावा कितना झूठा और बे बूनि_ 
याद हे ॥ 

- अबतो भारतीय सेना हुंदराबादै पर 
चढही गयी ह । यहे अभियान ठीक उसी दिन 
725. हुआ ह जिस दिन पहली बार आजसे 
खलीफा बननेका स्वप्न... २१३ साल पहले पहला मरहठा अक्रमण 
पकड़कर पेशवाके हवाले कर दिया । , निजाम पर हुआ था जिसमें निजामको 
उस लड़ाईमें ३ करोड़ खर्चा भी देना पड़ा शेखी चूर करदी गयी थी । १३ सितंबर 
था। जब मुगल सम/ट शाह आलमने मरहठा १७९३ को ही. मरहठा सेना निजामकी 
सरदार महादजी सिघिया को अपना संरक्षक 


मजा चखानेके लिये चली थो | इस बार भी 
बनाया था उस समय १७९५ में उसी ड ह 


भारतीय सेनाने उसी दिन .- एरायद उसी 
क्षण ६ दराबाद पर अभियान किया 


निजामकी नीति अपनी सेनामें पठानों 
और अरवोंको भर्ती करनेकी पहले से ही 
तो उस सलाह दी थी कि निजामसे होशियार ` रही हुं । निजामकी इस नीति पर १८६७ 
रहना । में सर रिचडं टेम्बुळने लिखा था “ हुँ दराबाद 


कहा था कि “सबसे ऊपर रहनेका अधिकार 


आग बढ़ना चाहिये । ३ 


अभी आगे बढ़ना है 
( श्री शंकरराव देव.) 

अब भारतवपंको विदेशियोंके शासन 

से मुक्ति मिल चुकी है. किन्तु हमारी | 
स्वाधौनता-प्राप्तिने हमें केवल जन-राज्य | 
की स्थापनाकी पहली सीढ़ी पर पहुंचाया | 
मात्रहे । विगत सन १९२० ई में स्वर्गीय | 
महात्मा गांधीके नतृत्वमे हमने इस उद्दछ्य | 
की प्राप्तिके लिये संघर्ष प्रारम्भ किया | 
था । किन्तु अभी तक हमको पूणं सफलता | 
हीं प्राप्त हो सकी है। स्वाधोनताःप्राष्ति | 
तो एक कदमकी पेमाइश हें । हम और | 
आग बढ़न वाले हैं । कुछ लोग यह कहने 
लग हुं कि अब कांग्रेस वह कांग्रेस नहीं रही, | 
उसने जनताका, मजलूमोंका हाथ छोड़ | 
दिया । पर यह सही नहीं ह । कांग्रेस> | | 
जनोंको हमारी बुनियाद सदा याद रखनी 
चाहिये । जिस तींव पर कांग्रेस और हुम | 
टिके हुए हे वह हे जन-हितार्थ-क्रांति 
कांग्रेस-जन यह कभी नहीं भूलें कि कां 


शोघुता ओर सफलताके 
कर। जन-राज्य अथवा प्रजातन्त्र 
पनाके लिये भी उन्हें अपनेको 
अहिसाके आधार पर 5 


है । किन्तु ऐसी क्रांतियोंमें 
का सहयोग होना आवश्यक 
बहुमत इसको समर्थित नहीं क 
हिसा के प्रयू ब्त होनेकी अ 7 बनी 
यह कांग्रस- जनोंका कत्तव्य हो कि ब ज 
को समझाव [क किस 


IRIs 


। 
| जो स्वप्न देखा करते थे, वह अभी तक 
| | | प्राप्त नहीं ही पक्रा। । किन्तु उसकी प्राप्ति 


इस पथ पर अग्रसर होनेके पहले भात्मो' 
| त्सगंके लिय सन्वदढ होचा पड़ेगा । इसम 


| कोटि भारतीयजचोके. पहयोगसे कांग्रेस 
; ? रेशको ह्वाधीनत। दिलायो हूँ । फलत 
आज कांग्रेस शक्तिःप्राप्त हुँ । उसके हाथ 


स॑ भारतका शासनसूत्र। । यह बुरा नहीं 
(हे । शक्ति को परम आवस्यकता है | राष्ट्र 


की आवश्यक सेवा करन के लिये, शासन- 


शक्ति ही कांग्रेस को उपयुक्त माध्यमका 
| पद प्रदाव करेगी । किन्तु एकाकी सरकार 


' महीं कर सकेगी। २ से सरकारको भी अपने 
सारे प्रसाधनोंको इस कायंमें लगा देना 
चाहिये । फिर भी जनता सर्वोपरि हुँ । 
` अव्ये क नागरिकका एक निश्चित कत्तव्य 


ह । अतः अपन महत्व और कत्तं व्यके कारण, 
| प्रत्येक नागरिक इस दिशाम एंक निश्चित 


| £ समाधान लेकर बढ़ । प्रंजातन्त्रक। अर्थ 
ही थही ६ कि प्रत्येक तागरिक सोचे और 


अमल कर । राष्ट्रीय संकटं-कालम देशके 
ध्रत्थोक सत्री-परुष का कत्तव्य + कि वह 
कुछ-त-कुछ जरूरःक\ । जब तक समग्र 
हट सेवा-शक्ति एवं कायं-शबित नहीं 


अपनार गा तब तक राष्ट्रीय संकट का सामना 


प्रबळ महत्व? भौर इसीकी आव- 
हूँ दराबादके निजामने हमारी 


से समझीता करनेकी सभी संभध ' 


= 


[ये कर डालीं | कितने दिन तक इधरसे 


| मिलकर रहनेके लिये भारतीय 
` निजामको बार-बार. परामश: 


स्वीय बापू 


bd नहीं हो जाते 
F और 


१ विश्वमित्र 


रजाकारोंकी साम्प्रदायिक re अल 
दराबांदकी जचताको बर्बाद कर डाला 
हे । उस रकतलोछण और छोभहषक पहा" 
तीचताके शिकार हजारों निरीह बाग* 


रिक हो चूके हे । लूट, हृत्या बलात्कार और 


अग्विकाण्ड इत्तिहादुलम्‌ शलमीच और 
रजाकारोंकी आराइश बर नकी है । अत) 
भारत सरकारने देखा कि थदि उसन हैंद- 
राबाद पर कड़ी १जर नही डाली तो, मासळी 
हाथसे निकछ जायेगा आर . रियासतके 


एक-एक नागरिकको अकारण पीतके हवाले 
होना पड़ेगा । इन्हीं मजबूरियोंसे प्रेरित 
होकर भारत सरकारने ईंदराबादमे अपनी 
सेनाओंकी मार्च कर। दिया हूँ । इसके पीछे 
केवल एकमात्र थही उद्देश्य हुँ कि रियासत 
में शांति, सुरक्षा और .सुव्यवस्था कायम 
हो . जब तक ड्ेदराबाद और काश्मीर 
की समस्याओंक। समाधान नहीं हो जाता 
तब तक कहा वहीं जा सकता हें'कि भारत 
पर पाकिस्तानको सम्बन्ध केस) रहेगा । 
काँग्रेसने भ्रारम्भसे ही अविभक्त. भारतकी 
स्वाधीनताके लिये अंगरेजोंसे संघषं ,करन। 
शुरू किया था । भारतकी अविछिन्नता 
कांग्रेसको सदासे प्रिय रही हं । किन्तु परि- 


स्थितियोंसे विवश होकर कांग्रेसको भारत 


-- का विभाजन ध्वीकत करना पंडा । कांग्रेस 


ने यही सोच कि चाहें जं से भी हो, जनता 
को "शांतिपूत्रंक जीवन-्यापनका क्षौका 

मिले । यह कर्दाप नहीं सोचा गया था कि 
हिदुल्थानमें. केवलं हिन्दू रहेंगे. और पाकि 
स्तानमे केवल “सलमान । किन्तु होता 
कुछ दूसरा था.। शांति नहीं आयी हँद 
राबादमें रजाकारोंकी साम्प्रदायिक संस्था 
नं और काश्मीरमे कवाइली और पाकि- 
स्ताती आक्रमणकारियोंने. विनाशलीला 

मचा रखी इं । काश्मी रमें तो एक प्रकारसे 
पूडकी अघोषित स्थिति उदा हो गयी है । 


कवाइलियोंको इतनी शक्ति नहीं थी कि | 


वे. बिना ' पाकिस्तानकी संहायताके ऐसा 


कृ!रोके प्रति पूणख्पणैष्छ्सुगरूक नहीं हौ 
जाती तब तक केवल धुट्ठी] भरस्वार्थी लोग 
उसे मखे बना कर शोषण करत ही जायेंगे । 
कुछ लोग किसानों और मजदूरोंकी भलाइ 
करन के ताम पर घोखेबाजी करते हें और 
अपनी डिक्टेटरशिष कायम करते हें? 
स्वर्गीय महात्मा गांधी, पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू तथा दूस' कांग्रेस तेता वास्तविक 
प्रजातन्त्रके समथेक हे । जब नेताओके 
बिचारान सार प्रजातन्त्र स्थापित हो जायया 


तभी देशमे शांतिका आगमन हीगा । 
अतः प्रत्यक नागरिकको प्रजातन्त्रीय दृष्टिः 
कोणोंसे ही क्षमस्याओं पर सोचन। चाहिये । 
एक और भयंकरत। हमारी विनाश कर रही 
दे । वह है भुष्टाचार । चोरब'ज।री नफा- 
खोरी और धसखोरीके भीषण शिकंजेने 


गरीब जनता का गछ दबा दिया ‡ । इसकी 
विभीषिक) पराकाष्ठाको पहुंच चुकी । 
अतः इस महारोग भष्टाचारको उन्मलित 
करनके लिये जनतामें सवेत्र सहयोग स्था- 
पित होना चाहिये । यदि और अधिक दिनों 
तक ' उन्हे हाथ-पेर पसारने दिया गया तो 
न सरकार औरनकांग्रेस ही इनके महानाशक 
कुप्रभावको रोक सकेगी । भतः जनता 


- और सरकार दोनों ही ईस दिशामें एक 


साथ आगे ब्रढ़ें अन्तमें एक और आव- 
श्यकं और तंँलिक कत्तव्यकी ओर ध्यान 
देने की आवश्यकता हुँ । बह गांधी राष्ट्रीय 
स्मारक निधि' के लिय शीघ्र और पर्याप्त 
अर्थ-संग्रह करता । आगामी भर्वतबर मास 


PAYS "RD 
में गांधी जयंती सप्ताह” मनाया जायगा । 
उस समये यह कायं अवश्य होना चाहिय । 
यह अतीव दुखको विषय ` कि 'गांधी- 
कोष' के लिग्र ३० करोड़ छपया निश्चित 
किया गया था, किन्तु अब तक केवल 
८० लाख रुपया ही मिला हूँ । यदि हम 
महात्मा  गांधीको राष्ट्रपिता कहत. हैं, 
तो उदारतापवैक पांधी-कोषमे दान दें । 


उत्पात मचातें । अतः हमत जो यह सोच. | ` परसा 


था कि देशके विभाजनके बाद शांतिका 


आगमन होगा सो नहीं हो संक । इसके 


अतिरिक्त और भी दूसरी समस्याएं हमा 


सामने उपस्थित हं । इनमे शरणार्थी, 
खाद्यान्न वस्त्र, उत्तम निवास स्थान ^ 
डावटरी और दिक्षासम्बन्धी - सुविघाये. ”: 
प्रमूख हे। जब तक इन समस्याओका संतो. 
और लोग . 


पप्रद समाधान नहीं हो जः 
त्न तक हम देश में 
5 
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ने केह कर गृह यद्ध/ कहना चाहिए, 
क्यों कि बर्मा-सरकारकी जल, थल और 
हवाई सेनाओंके बड़ुतसे सँनिक . विद्रोहियों 
से जा मिठे हं ओर दोनों पक्षोंके बीच 
विभिन्न मोर्चों पर खूब जम कर लड़ाई 
हीक्र्ही. 5 भीर, जिने 
तिरोयोंरे कब्जा कर 

चरा ह कि, वहांकी 


प्रदेशों पर 
छिया हूँ, पता 
जनता भी 
विदोइय अकेप सहयोग दे रही है । इस 
तइ स्पष्ट हुं कि स्वतंत्रता मिलते ही 
अभागा बर्मा. दूसरा चीन बन गया है । 
आखिर स्वराज्य मिछ जाने पर, 
य; 7 ३-प.द् ` क्यों और क से छिड़ गया । 
इत पशा उत्तर पाने अथवा यों कहे 
कि ब्रड्ंकी वर्तमान स्थितिकी जानकारी 
प्राप्त कर्क लिए बरी राजनीतिकी 
पृष्ठ पूमि पर कुछ प्रकाश डालना आवः 
₹पह होगा । वर्गगानसें बर्मा-सरकारके 
जो . प्रदस्प ? , उनभेते अधिकांश यूवक 
सो कड डे, जो युद्धे पूर्व परस्पर इस 
अश्तपरमरनेद र्तो थे कि जापानियोंके 
शाथ सहयोग किया जाय या नहीं । 
छेकित. इन -सोशहलिस्टोंमे कूछने यदि 
आारम्भ में जापानियोंकी मदद की थी, 
तो साथही यह भी सन्न है कि बादमे जापा- 


नियोको निकाल बाहर करनेम भी 
उन्होंने मदद की । लेकित आज जो विद्रोह 


कियो हुए हैं, वे आदिसे अन्ततक जापानियों 
से 


लड़ते ही रहे ।  . 
, -.हीं, तो जापानियोंके . खिलाफ 
लड़ते समय तो विभिन्न बाम पंथी दरम 
एकता हो गयी. थी, फेकिन जापानियोके 
पराजित. हो जाने और युद्ध बन्द हो; जानेपर 


` ` किए धोरे-जीरे मतमेर जाग्रतः होने लगा | 
इब सगाल पर कि अंग्रेज शासकोंको | 


न आता आाधिणपणााबब ताक कमल sm 


किस तरह हराया जाय । लाल-झंडावाले 
कन्य निल्ट, जो ट्राइस्कीके अनुयायी हु 
शस वात पर जोर देते थे कि अंग्रेजी 
इकमतके खिलाफ तत्काल सशस्त्र विद्रोह 
छेड़ दिया जाय । चूंकि जापानी 
काफी शस्ज्ाज्त्र छोड़ गे गये थे, इस 
लिर अंग्रेओंक्रे खिलाफ लडनेके लिए 


श्ोसती दिजप ल*मीकां गत रचिवाश्को दिल्ली हथाई अडुदर्‌ पहुंच 
ऊविरा गांबोके द्वितीय पुत्र स्वागत किया । . , 
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अपनो पास श्त्रास्त्रों की 
कमी भी नहीं देख रहे थे । और, अरा- 
कातरे अँत्रळमे उन्होंने विद्रोह शुरू भी 
कर दिया था। लेकिन सफेद झंडा 

कृम्यूनिस्ट), फासिस्ट-वि रोघ्रीजन-स्वतंय 
संब ( एग्डी-फासिस्ट पीपुल्स 
फ्रीडम लीग ) और उसके नेता जनरळ 
अंग सानके सहयोगसे ही अंग्रेजोंके 
खिलाफ यह विद्रोह करना चाहते थे । 


इस तरह स्पष्ट ह कि उस समय यूवक 
नेता अंग सान दो ओरके खिचावमें पड़े 
उर्‌ थे- एक ओर सफद-ञ्ञंडा बाळे कस्य्‌ 


निस्ट और दूसरी ओर अंग्रेज । कहना 


हों होगा, हिरिज्ञ करिनीतिज्ञोंके खतरं को 


नेपर. 


Se ६ 
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महसूस दिया कि यदि अंगसान और कम्य,- 
निस्टोंम कोई समझौता होगा, तो भावी 
भहायुद्धम पर्चिमी राष्ट्रोंका मोर्चा बहुत 
कमजोर पड़ जायेगा और तब समस्त 

दक्षिण-पूर्वी एशिया सोव्यिट रूसका 
प्रभाब क्षेत्र बन जायेगा । इसीसे, ब्रिटिश 
सरकारत बर्माको तुरंत स्वतंत्रता देना 
स्प्रीकार कर लिया । छेकित इसके बदले 
में ब्रिटेनने कछ आथिक और फ॑.जी सुवि 
ाए भी ली, क्योंकि भयथा कि एसा तं 


होन परः स्त्रतत्र बर्माके विभिन्न विरोधी 


दलं अपने विरोध मिटा छेगे और तब 
बर्मा ` ब्रि टिश-जमेरिकन गटमे न रह कर 
-सोवियड रूससे हाथ मिलाने लगेगा | 
ब्रिटेनमे' आर्थिक सुविधाएं इस 
अधार पर कि बर्माकी चीजोंका निर्यात 
मूर्कतः पर्चिमी यूरोवके देशको हो 
होता हं (और फौजी सुविधाओंका 
आधार यह था किथ्िक्षिण-पूर्वी एशियाम 
ब्रिटन और अमे रिकाके जो हित हैँ, उनकी 
रक्षाके लिए यह भव्यन्त आवश्यक ई कि 


साथ फॉजी संधि रहे। 

इस संघिके ळतूसार तय हुआ 
कि ब्र्माक्ती फीजोंकी ट्रे निग 

` ` अग्रज अफस्नरोंकी देख-भालमें होगी । 


लेकित कम्यूनिस्टों पर॑ इस संघिका वड़ा 
ही बूरा असर पड़ा । उन्होंने यह अन्‌भव 
` किया कि इनसुबिबाओंका यह स्पष्ट 
`अयं हूँ कि यदि तीसरा महायुद्ध छिड़ा 
तो बर्माको ब्रिटिश अमेरिकन. गुटसे 
शामिल होकर. सोवियंट रूसके खिलाफ 
„~ लड़नोके लिए मजब र होना पड़ेगा । बसे, 
उत्होंतों बेह जोरदार प्रवार शरू किया 
कि यह तो पर भी 
-बर्माकी स्थिति एक ब्रिटिश उपनिय शमे 
अधिक कुक भी नहीं हूं । जनरल अंग 
"बढते हुए भ्रभावेको देख कर थाक्रित 
न की खरकारने नहुत कोशिश की कि 
भी -वरामपक्नी. दलों एकता का 
हो जाथ और स्वतंत्र बर्मा शाँ 


मलो भांति पहचान लिया । उन्होंनं 


` निश्चय किया । 


न विश्वमित्र † 


सात्मक योजनाओंको अग्रसर करे । 

सरकारकी औरसे भी जमींदारी प्रथा तोड़ 
देते की भी घोषणा की गयी और इसके 
लिए एक बिल सितम्बरमें पेश करनेका 
निश्चय किया गया । लेकिन कम्थूनिस्टों 
पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा 
और घीर-धीर लाल झडावाले और 
सफेद झंडावाले दोनोंही विद्रोहके सम्वन्ध 
में परस्पर निकट होते गंयो।. एसे 
समय कलकतोमे भारतकी कम्यूनिस्ट 
पार्टीका अधिवेशन ' हुआ, जिसमें कम्यू- 
निस्ट पार्टीका नेतृत्व श्री पी० सी० जोशी 


के हाथसे निकल श्री रणदिवेके हाथोंमे 
चला गया । यहां यह बता देना उचित 


हैं कि उक्त अधिवेशनमें श्री जोशीके 
नरम विचारोंकी कट आलोचनाएं की 
गयीं ऑर थह निश्चय किया गया कि 
दक्षिण-पूर्वी एशियाभे ब्रिटिश अमेरिकन 
प्रभावको नष्ट करनेके लिए एक मजश्स 
योजना बनानी चाहिए । अधिवेंशनमें 
बर्मा एवं कुछ अन्य देशोंके प्रतिनिधि 
थे । बर्मी प्रतिमिबियोंको साफ कहा: गया 
क्रि सोशलिस्टीसे सहयोग करके उन्होंन 
बड़ी गलती की ह. निस्संन्देह वर्माके 
कम्यूनिस्टों पर कलकत्ता-अधिद्नेशतका 
का काफी असर - पड़ा और वर्मी कम्यू- 
निस्टोंने सशस्त्र विद्रोह. छेड़तेका 
सौभाग्यसे इसके लिए 
उत्हों अनुकूल मौका भी मिल गया । चोनमे 
कम्यूनिस्टोंकी. निरन्तरः विजयते- उन्हे 
अत्यधिक उत्साह -दिया । 

विद्रोहकी - भाग ` धधक उठी । 


यही इस गुह-यद्धक्तीः पृष्ठभूभं 


अब इस गह-युद्धकी स्थिति यह हू - 


कि कई महत्वदृर्ण शहरों पर विद्योद्वियोंने 


प्रेध्रिकार जमा लिया है, जिनमें एक थोंगवा : 


, ज़ो इरावदी डे लटा प! वर्धकी ; 
8 तर कि लाली की प्रत्यक्ष प्रतिक्तिया हुए बिना नहीं रहें 


उधर अभी | 
फिर, . 
ऐसी स्थितिसे लाभ न उठानेकी गलती 
भला बर्माके कम्यनिस्ट क्यों करते । 
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रंगूनके पूर्वम हँ, पिछले चन्द दिनोंके 
भीतर जो खबरे मिलीं हैँ, उनसे यह 
स्पष्ट हो जाता ह॑ बर्मा सरकारकी फौजों- , 
को विद्रोहियोंका दमन करने में बड़ी कठिनाइयां 
हो रही हे और अबतककके परिणामोसे 
यह आसार नजर यह नहीं आता कि [यह 
गृह-यूद्व निकट भविष्यमें समाप्त होने जा 
रहा है । 


कहना नहीं होगा कि ब्रिटिश अधिः 
कारी बड़ी गंभीरता पूर्वक बर्माकी स्थिति 
देख रहे हे। और, इसमे' तनिक भी 
सन्देह नहीं कि स्थिति अधिक बिशड़नेके 
पूव ब्रिटेन आवश्यक फौजी सहायत्ता पह 


चानेमे विलम्ब नहीं करेगा, क्योंकि, 
इसमे स्वयं उसका ही हित है । लेकिन 


जो हो, मलायाके बाद बर्गाका यह गुह 
युद्ध ` ब्रिटेन और. अमेरिका के लिए 
अत्यन्त. चिन्ताका कारण बन गया हं । 
उधर चीनकी भी हालत अच्छी नहीं 
खबर ह कि उत्तर-पर्चिमी सीन 
सिकि आंग प्रांत पर एक रूसी फौजी 
दस्तेने आक्रमण कर विया हँ । अधिः 
कारी तौर पर इस रिपोर्टको पुष्टि नहीं 
हुई हं । लेकिन यह तो सर्वेबिदित ह कि 
चीनमे' कम्यूनिस्टकी विजयने राष्ट्री 
सरकारको स्थिति अत्यन्त डांवाडोल | 
बंता दी हूँ । इस तरह हम देखते है. कि | 
सुंदूरपूर्वमं तीसरे महायृद्धकी पृष्ठभिमे 


बड़ी तेजीसे तैयार, हो रही है । घूकि थे, 
सारी घटनाएं भारतकी सरहद 


पर, हो रही है और सूदृस्पूर्वके देशों 
राजनीतिक ओर भौगोलिक, दोलोंही 
दृष्टियोसे भारतका एक महत्व पूर्ण स्थानः 
हैं, इस. लिए निस्सन्देह भारत चीनके बाद 
अपम पड़ोसी बमाके . इस गृह-यू दको 


.ड़ी गंभीर दृष्टिसे - देखता हूँ, क्योंकि 


भारत और भारतीय राजनीति पर इको 


खक रह सकती + 


>> 


कानोर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 
| चुनाव का वहिष्कार कर देने वतंत्र 


चुनावका वहि- 
है और कांग्रेसी मंत्रियोंन 
दिए लेकिन एक सप्ताह बीत 


BE’ हि मस्त प्रगतिणी ल संस्थाओंते 
| कार कर दिया 


~ 


द्‌ 


-यागपत्र 


गए हे। अगर चुनाव हुआ तो हालतको देखते 


हुए सिर्फ जागौरदारों, सरकारी गर्गो व 
n $ J 


मसलमानोंक ही वोट पड़ेगे लेकिन कांग्रेस 


स अवसर पर पोलिंग स्टेशनों पर धरना 


। इन चुनावोंको 
व्यानमे रखकर प्रजा परिषद (कांग्रेस), 
की ताकतको घटाने के बीकानेर 
राज्यम २१ जून ४८ को 'लोकपारिषद 
नाग एक संस्था स्थापित की गई थौ जिसे 
राज घरानसे 
प्राप्त 


EC 


छिए 


तरहकी. सहायता 
'लोक- 


Mem oo lo 
` परिषद्‌ के अकेले गंगानगर के एक बेकमें 


fo 
हर 


बता रखी जा तोः न । उस 
बताई जाता -ह छस्‌ 


पत्तास हजार रुपए जमा हं तथा इसके 
प्य बनाते समय चवश्ची भी नहीं ली जाती ! 


इसके पंच भी सरकारी प्रेसमे ना 
लाइनके तथा इसमें सरकारी कमे- 
¬ चारी खुला भाग लेते हैं और इसकी सभाए 
` पुलिसक सख्त पहरेमे होती है। छेकिन इनको 
सियासत भरमें कोई भी सभा सफळतासे 
२ कही हुई। १५ अगस्तको सभामे सिर्फ ३६ 
आदमी थे और उसके बावकी गई सभाम 
किली वकील द्वारा राष्ट्रश्‍्वेजका अपमान क. 
दिए जानसे सभा भंग हो गई और फिर 
. उमक स्टेज छोड़ कर-भाग जाने पर छात्रोंने 
23 “पा की । परसों चौतीनो कुए के पास एक | 


प्रस... 


छपते में 
छपत हू 


. जिसमे ९९ प्रतिशत मुसलमान आए थे जो 


~ — NS C— 
जान पर भा अवतक इस्त तीफे प्वाकार नहा (कए 


जिसमें कांग्रेंस राष्ट्रीय नेताओं व॑ बौकाने रके 

प्रेसी मंत्रियोंकी ओछे शब्दोंमें गालियां 
नदा की गई | राष्ट्रध्वजका भी अपमान 

किया गया और एक म्‌ सलमान ने तो यहां 


अ 


कहा कि दुनियामें बहत-से झंडे हे जिनमें 
पत्रसे श्रेष्ठ झंडा राज्यका हैं इससे ऊपर 
णिई झंडा हैँ. तो उस पर 'मस्तान' का 


डंडा ह । शहरम इसकी सर्वत्र चर्चा है । | 


राष्ट्रीय पताकाका अपमान करन वालेको 
२० सालको सजा होगी 

स्मरण रहे कि परसों रातको लोक- 
पःरषदकी सभा हुई और उसी दिन दोपहर 
म सरकार लारी! पर ऐलान किया कि अब 
राष्ट्रीय त्योहारोमे सरकारी भवनों पर 
भो राष्ट्र पताका बीकानेरके झडेके साथ 
लगाया जायगा । तथा राष्ट्रपत्ताका अंपमान 


करने वारेको २० सालकी कंद व जर्मानेकी 
सजा दी. जायगा | 


प्रभाजवादी पाटी द्वारा 
को गैर कानूनी करार देनकी मांग 
कल रातको गाधी चौकमे समाज- 

वादी पार्टीकी एक आम सभा हई जिसमें 

चुनावके बहिषकारका समर्थन करते हुए 


“लोकपरिषद' 


' उसे सफल बनाना पर जोर दिया गया तथा 


श्री सत्यनारायण पारीक व श्री बगरहट्टान 
भाषण देते हुए मांग की कि “लोक परिषद? 
जेसी अशांति पैदा करनेवाली संस्थाको 
गं रकानूनी करार दी जाये और राष्ट्र पताका 
का अपमान करन चाले मृसलमानको २० . 


-सालकी सजा दी जाये... : 


कांग्रेस बालोंको रियासत छोड़नी पड़ेगी 
प्रभा हुई । उपस्थिति १५००-२००० थौ | शक्ति 


` कांग्रेसको कुचलने ब॒ उसे 


` की साधमावर्ती रियासत बौकाने रको राजधानी 
मं ही खुले आम यह सुननेको मिलता हें कि 


.. देबा दी गई बताते 


नहीके बरावर छँ लोकपरिषद, जो 
जागीरदारों, कुछ ब्रह्मणों ब १०० प्रतिशत | 
मुसलमातोंका एक गुट हुँ जिसका कार्ये ' 
कूम कांग्रेस व राष्ट्रके नेताओंकौ खुळे. 

[म निन्दा तथा भूसलमानोंके म हल्लों 
व मह्जिदोंमे जाकर राष्ट्र विरोधी प्रचार 
करना री कारण हे कि आज पा किस्ता 


हम कांग्रेस व दिल्‍ली फिल्लीको नहीं जानते, | 
अब तो कांग्रेसवालोंको रियासत छोड़ कर्‌ ` 
जाना पड़ेगा । इस प्रचार के असरको प्रतिः | 
प्रतिक्रिया बहुत ब्‌ रो हो रही है । मुसलमान | 
को कांग्रेस विरोधी बनानेमें एक राजएूर | 
उच्च पुलिस अफसर व फौजका एक उच्च | 
लीगो विचारोंका अफसर खूब भाग छे 

। पता चला है कि फौजक उस म्‌ 


लेकिन वहू डेयूटो पर नहीं रहता 


किया है छेकिन अदालत ,3 
नहीं बिगाड़ सको 
फौजौको बाबत जब एक 
ने : शिकायत. कौ 


लिए अपनी पत्नौ व पुत्र सहित हवाई जहाजसे 
दिल्‍ली चले गयं ज्ञात हुआ है कि महाराजा 
साहब सरदार पटेलके सामने बीकानेर 
हा मसळा रखेंग३१ अगस्तसे ४ सितम्वरके 
| ` अवनी व कांँग्रेसके पक्षको साफ करनेंक लिए 
h चौधरी कुमोराम वहरदत सिंह भौ दिल्ली 
{ । | दीच महाराजा साहब जागौरदारों, कुछ 
'कथितराजभक्त ब्राह्मणों व मुसलमानों व 
डोकपरिषद नेताओं तथा अकाली सिखों 
` से मिले और उनकी महत्वपूर्ण व रहस्यमयी 
मूळाकात प्रजा परिषदक भूतपूर्व अध्यक्ष 
तवासौ कम नन्द, जो आजकल समाजवादी 
गर्टीमो हो गए हे , से हुई । स्वार्म:जी आजकल 


` 'शहरमें एक नई थफवाह फल गई हूं 
` कं महाराजा त्रीक़ानेर योरपसे वापिस 
' ` गक्रानेर छोठते हुए यह लिखा लाए हो कि 
` गिकाने र रियासतमे महाराजा साहब तीन 
गळ तक जो भी काम करेगे उसमें कोई 
अड्चन या हस्तक्षेप नहीं किया जायगा | 
| डाँग्रेस पाछियामंटरी बोर्डमे दो सदस्य 
बढ़ाये गये 

जिन दितों यहाँ प्रजापरिषद में फूट थी 
उन दिनों श्री. गाकुल भाई भद्रके 
` ` आगमतक अवसर पर कलकत्त से श्री तुलसी 
. मजी भरावगो भी यहां पधारे थें और 
उन्होंने इस तरफ काफी कार्य किया था तवमे 


[बतक्र निरन्तर न कांग्रेसको मजबत बनान 


फत केर दी गई हें । अब पुराने पांच 
वश्री चौधरी रामचन्द्र (प्रधान) 


क झराय चौधरी 
अलावा. कलकत्तक प्रसिद्ध 


; कोर्टक वकील श्री छौग- . 


` गवर्नेर जंनरलके पास भेजा गया तार :- 
_ योर एक्सिलेसी 

गत १५ सितंवरको मैने आपके पास 
जो तार भेजा था , उसके सिलसिल में में 
पुनः आपको तार भेजकर निवेदन करता 
हुं कि आप कृपया बर्तमान गलत फहमौको 
दूर करन , दोनो देशोंमे ( भारत और 
हंदराबादमे ) सदे भावना पूर्ण बातावरण 


मैने आपको जो पत्र भेजा था ,उसमे मने 


आपको स्पष्ट ब्रतादिया था कि आजह दरा = 
बादकी सारी कठिनाइयोंकी जड़ मे जो 
सबसे बड़ा और भयंकर कारण बंठा हुआ 
हैँ , वह हुँ बहांके नागरिकोंकी जान और 
मालका भयंकर खतरोंस घिर जाना । 
जनता अपनेको क्षण = क्षणमे अरक्षिर्त 
महसूस कररही हैँ । म॑ने आपको परामर्श 


की श्रुष्टि करते और गत जूजमे हुए वार्तालाप भी दिया था कि आप अपनी ओरसे निजी 


के अवसर पर मरे द्वारा पेश कीगयी शतों को 
स्वीकृत करनके लिय अपनी सरकारक 
अपने व्यक्रितत्वसे प्रभावित करो । आप 
ऐसी चेष्टा करे जिसम हैं दराबादके दृष्टि 
कोंणोंको भारत सरकार गूजाइशके लिय 
स्थान ८ सके और इस पुकारम आप मिलकर 
अपनी शक्ति भर अपने - अपने देशोंकी 
जनताकी भलाई करनेकी. चेष्टा करेगे ।' 
में ३ दयस विश्वासे करता हं कि आप मेरी 


प्रात्र ना पर गंभीरता के साथ बिचार करेग : 


और हमारी तथा भारतकी. सरका रौके 
वीच पूराने सदभावना पुणं संब्रंध मे किसी 
प्रकारकी कट ता. नहीं आन देंगे और: अबांछ' 
नीए घटनाओंको भी नहीं जन्म. लेन. देंगे । 


आपका 
निजाम... 
हिउाएविसळेसी गवन र _ जनरलने 
स्ितंवरकों . उपरोक्त तारका 


: « उत्तर भेज दिया , जिसकी तकल नीचे ह॑ :- 
योर हाइनेस 


गत. ९ सितंबरको जो आपने नार 
भेजा , उसके लिया म आपको धन्यबाद 


ण दस्ता 


इसके अतिरिक्त 


देताहं । तारणे आपने पुनः मुझे. 


तौर पर रजाकारों पर रोकळगा दें और 
रियासततकी शांति सूरक्षाके छिथ . पर्याप्त 
भारतीय सैनिक दस्तोंको अपने यहां निमं- 
त्रित करे और उन्हें सिकंदराबादमें तेनात 
होन दें । इससे हेदराबादके बाहर भीतर 
के छोगोंके मनमें विश्वास होजाता कि 
रियासतमं पुनः जान मालकी रक्षा एवं 
शांति वापस आगयी । इस प्रकार हमारी 
आपकी मित्रताका श्री गणेश,भी होजाता । 
वहां की. जनताकी 


रक्षाका ` दूसरा. उपाय » नहीं: देख 


रहा हूं । कित्‌ आपकी तजर कूछ दूसरी _ 


दिखायी देरही हुँ । आप समझते है कि 
मे आपको बर्वाद होनेकी राय देरहा हुँ।: 


` गत ५ सितंबरको आपने लिखा हैँ कि हुँ दरा- 


वादकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं 


ह तथा सिकंदराबादमें भारतीय सेनाओंको”. 
सका उत्तर . 
मै. बता. - 
चुका हूँ कि यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे 
त] शायदआप जनताकी भलाईवाले कार्थ “ 
मे सफल नहीं होंगे । मे पुत्र; कहता हुं कि... 
जनता की जान और मालकी रक्षा जरूरी. 
अलः सिकंदराब्राद्म भारतीय सेनायै , 
जांयगी । थरि आप मजबूर करेंगे तो 


जान दनको प्रस्न ब्यथ 
आपकी पहलेही मिलचका है । 


SR 


ब्रिटेनक्के भण्‌-विश्ञे षज्ञ सर जीने काककःषट 
- हरवले परपाणु-सन्‌सन्धानशाला के 
प्रवेशद्वारयर अपता परिचय-नपत्र' दिखा 
रहे ह । 


ब्रिटेनके एथर-माजिल सप आवर | ! 
देइर फील्ड-मारशल म।ण्टगोभरी ए सथ . 
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एक पत्र-संगाइ हने एक गये संत्रा“ 


वः | ( १) 
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“J Dept. (l2) DUMDUM, (Bengal) al 
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Moe ॥। 
3 उ सरळ सर्प बिए चिकित्सा. 2? | हब ठ “रा के ५ 
माप, बिग्छ, गुणा, लियार, चूहा, छोट:पऱ्ेग, संण्िदा j ( ३ ) सपादकको इसी बातपर आइच य्‌ ( ) भसाहनत स्पाद्कक्गो; सबन सो छुक A 
Foreman vere Wien se fe | aE कि मोहन कसे इतनी साफ हुजा- व्लेडोंके बार बताया। उसने कहा कि र ; 


छर गुत बाटी यागी । दो आने के दाक टिएट ठ्‌ पत्र भें ॥ 


सत वनेर! सकता ह । उलन अपन मनसं इसे 

Cao झेमिकल ed त ह्‌ र मनसं इनसे कई सप्ताहोंतक अच्छी हजामत बंन 

पोष्ट ३० नेश ११४०४ कलक, ६ । र 3 दे | 2.८ रेत ह लकत तुमको क 
कुचा भो मिल गया । त्रस बहाल कर छिय गस ३ 


| 
| मौहतकों सफलताका रहब “सेवन भ बलाक!” ब्लेड्स थो ॥ “३4न ओ र j 
ति हजामत बनाकर आप प्रभाव डाल सकते हं. ॥ श्र, अत्यरत ती&ण धार पर) 


¢ 


सस्ती ओर सुन्दर पुस्वके 


सिलाई कटाई विज्ञान-हुर प्रक'र 
के काडे कटवा और सीना सिखाया गया 
ह्‌ h ग्.ल्य १।।। =) 


आर बाज़ारभ सब सिम 


कध खचम अधिकाधिक 
5 दनदाल व्ल्डसे . 
१ २ कान्स १० पळ. ` 


न त्रिथोंके मनोहर चित्र एवं जीवनी 
मल्व२:) . 


रोद इलेस््रेटेड इंडिया प्रेसमें गोबिन्द चून ब्रज्नवतो हरथ 
मंडित और प्रकाशित । 


ट्टा पहाड़-सा विषम वत्र, सब तरह हमारा हास हुआ, 
रोने दो, हम मर मिटे, हाय, रोने दो सत्यानाइा हुआ। 
है तरी भंवरके बीच, और पतबार हाथसे छट गयी, 
रोने दो हाय, अनाथ हुए, रोने दो किस्मत फूट गयी | 
कंसा अभाग्य ! अपने हाथों ही हाय स्वयं हम छळ गये, 
यह भी न पूछ सकते, बापू ! क्‍यों हमें छोड़ तुम चले गये ? 
पापी ! तूने क्या किया, हाय? किसपर यह दारुण वार किया 
यह वज गिराया कहां ९ हाय,किसका अकरुण संहार किया 
यह देख फटी किसकी छाती? पहचान, कोन निदचेत गिरा 
किसकी किस्मतमें आग लगी?किसका उगता सोभाग्य फिरा 
यह लाश मुकी नहीं, मचुजञताके सोभाग्य-विधाना की 
वाषूकी अरथी नहाँ, चली अरथी यह भारत माला की। 
तपसे पवित्र वह देह और वह हंसी अमृत देनेवाही 
लालीस कोटिकी नोका को चह एक मूत्ति खेनेवाही 
|| अब नहीं मिलेगी कहीं, नयन । दुर्रानकी व्यर्थ न आस करो 
|| वाष सचमुच ही चळे गये, मोळी अतियो ! विश्वास करो। 
` || बाएं सचमुच ही गये, निखिल भूमण्डलक्का शृङ्गार गया, 
/ || बाए सचमुच ही गये, विकल मानवताका आधार गया। 
चाइ सचमुच ही गरो जगतसे अद्‌झुत एक प्रकाश गया, 
बार सत्तरुच ही गये भृत्तिपरसे हरिका आभास गया। 
किरणें समेट फिर नबी एक भूतको कर श्री हीन चला, 
. फिर एक बार मोहन यसुदाको सभी भांति कर दीन चला 
यह अवधपुरीके राम चले, वृन्दोवनके घनइयाम चले; 
' सूळीपर चढ़कर चले खुष्ट, गोतम प्रबुद्ध, निष्काम चले 
| पयासेको शोणित पिला, तोड़ कोई अपनी जः्जीर चला, 
। दानवके दंशोपर ह'सता यह स्वर्ग देशका वीर चला। 
धरतीको आकुल छोड़ मनुजताको करके प्रियमाण चले 
बाए्‌ दे अन्तिम बार जगतको हृदयविदारक दान चले। 
आकाश विभासित हुआ, भूमिसे हरिका छो 
प्रथ्वीको प्यासी छोड़ हाय, करु० 


| चालीस कोटिफे पिता चले, चाः 


ग कोटि हतमागो'की आशा सकळ, अमिमान चले 
ME. ली नो धुकर, किरो, 
bi देशको राम-सृश हे 


` *णिडत 
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श्री दिनकर 


| अवत छ्‌ से 


4 


जवा- 


५ न | | 4X | | i | ES 


डकार जायेगछ 
गांधीजीका 


चू ञावाद सवका 


A, 


f 


गह रूह देश की चुली अरे, मां की आंखों का नूर चला, 
गो ~ je 
दीड़ो, दोड़ो, तज हमे हमारा बापू हम से 


दूर चला। 
रोको, रोको; नगरा 
हर ै 


: पन्थ, भारत माता चिल्लाती है 
९-अुह्म ! देश को छोड़ देश की किस्मत भागी जाती है | 
अम्बर की रोको राह, बढ़ो नगेराज, शल्य में जा ठहरो, 
भदे यह सागो जाते हैं, चरणों को बढ़ पकड़ो- पकड़ो | 
पकड़ो बे दोनों चरण, पकड़कर जिन्हें 


LC MO 
नह हमें सोभाग्य मिला, 
पकड़ो वे दोनों चरण,जिन्हें छू 


कर जीवनका कुसुम खिल्ा। 
पकड़ो वे दोनों चरण, दासता जिनके सेवनसे छूटी, 
पकड़ो वे दोनों पद, जिनसे आजादी की गङ्गा फटी । 
जल रहा देशका अङ्ग-अङ्ग शीतल घनको पकड़ा-पकड़ो; 
भारत माता कङ्काल हुई, जीवन घन को पकड़ो-पकड़ो । 
दे खड़ा चतुर्दिक काल, दासता-मोचन को पकड़ पकड़ो, 
माता खा गिरी पछाड़, भागते मोहन को पकड़ो-पकड़ो । 
है बीच धार में नाव, खबर है प्रस्य वायु के आने की, 
थी यही घड़ी क्या हाय हमारे कर्णधार के जाने की । 
दोड़ो, कोई जा कहो, नाव किस्मत की डबी जाती है. 
वाप ! खोटो, आंचल पसार भारत माता गुहराती है। 


ht 


किस्मत का पट है तार-तार, हा इसे कोन सी पायेगा ? 
छोटो ~ ~ es गे ~ 

बार ! छोटो, यह देश तुम्हारे बिना नहीं जी पायेगा १ 

अपनी विपन्नता को गाथा यह रो-रो किसे सू नायेगी ९ 


बाए्‌ | छोटो, भारतमाता रो विलख- बिलख मर जायेगी १3 | 


दुनिया पूछेगी कुशल हाय, किससे क्या बात कहेंगे हम ? र 
नए! लोटो, सिर झुका ग्लानि का केसे दाह सहेंगे हम ? ` 
छीटो अनाथ के नाथ, देश की ईति-मीति हरनेवाले ! 
लोटो, हे दयानिकेत दे ! शत पाप क्षमा करनेवाले | | 
छोरो दुखियोंके प्राण ! निःस्वके धन ! लोटो निर्बल हम |... 
छोटो, वस्‌ धा के अमृतकोष ! लोटो, भारतके गङ्गाजल ! 
रोहो, गाद ! हम हु मत्यु का वरण नहीं करने ढेंगे 


” डने दो एक बार फिर अपना चरण अ्चयकारी 
रोने दो 
लिशेजञाओ। अब 


मे ३ i 
' जीबनमणि का इस तरह काल को हरण नहीं करने देंगे |. 
पकड़ वही छाती जिसमें हमने गोली मारी | 


पा अपनी बांह दिये जाओ, | 
बाप! सा 


Eid 


सम्मान और स्मारक 
पवित्र ग गा और यमुना युग युगा- 
न्तरसे अपनी गोदमें असंख्य नर नारियों 
की चिताभस्मको स्थान देती आ रही हैं 
किन्तु भारतके इतिहास कालमें कमी पहले 
इतने दिव्य और गौरबशाली मानवकी 
चिताभस्म प्राप्त करनेका सोभाग्य गङ्ग 
और य ,नाको भी नहीं प्राप्त हुआ था, 
जिसका जीवन और मृत्यु दोनों ही श्रद्धा 
और अनुकरणके लिये एक अविनाशी उदा- 
हरण हैं / महात्मा गांधीके फूल गत १२फर- 
वरीकोः त्रिवेणीके संगम पर वैदिक रीलिसे 
राज्कीय, मानवीय और दिव्य सम्मानकें 
"साथ प्रवाहित किये गये। जो सम्मान 
और श्रद्वा सम्पर्ण संसारने बापके निधन 
पर प्रदर्शित की दै, वह अपूर्वं है। संसार 
में मारतका भाळ हिमाळयके समान उन्नत 
करनेवाले महात्मा गांधीके देश, उनके 
अनुयायियोंका यह कत्त व्य है कि संसारने 
हमारे नेताका जो सम्मान किया .है उसे 
हम अपने कार्यों से अश्लुण्ण रखें ओर यह 
सिद्ध करें कि हम अपने नेतोका वास्तविक 
सम्मान करना जानते हैं । यह्यसिद्व करनेके 


. लिये उनके सम्मान और स्मृतिमें हम चाहे 


जितने बड़े बड़े स्मारक या स्मृति सौध 
खड़ा करे उनसे हम :अपनेको भले ही 
सन्तोष दे छे किन्तु उस दिवंगत आत्मा 
को इन मन्दिरो' ओर भवनों से स'तोष 
नहीं होगा क्योंकि ये भवन और मन्दिर 
` गांधघीजीफे दिव्य स देशाके बेसे ही स्मारक 
मात्र रह जाय गे नेसे देशमें अन्य प्रसिद्ध 
से प्रसिद्ध देव स्थान, तीर्थ स्थान हैं । 
हम सचमुच यदि महात्माजीकी 
स्मृतिको पवित्र और अक्षुएणण रखना 
“चाहते हैं तो उनकी जय जयकार और 
ईट पत्थरों से बने स्भारको के अतिरिक्त 
उस .पथपर चळनेको अपनेक्रो तेयार 


` रहा घ हे 
यदि हमारी शक्तियां अळा अलग 
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एकमात्र राज-उत्तराधिकारी पण्डित जवा- 


हरलाळ नेहुरूने जिसका स्मरण कराया 
हे। आज हमारे सामने सबसे पहला काम 


यह है कि हम सारतके राजनीतिक जीवनमें 
हिष्णुता ओर सहयोगसे काम करें और 
जो शक्तियां भारतको महान तथा प्रगति- 
शीळ राष्ट्र बनाना चाहती हैं वे सत्र मिळ 
कर काम करें । साम्प्रदायिकता और उससे 
सी सङ्कीण। प्रांतीयताका विष राष्ट्र-झरीर 


से तभी निकाला जा सकता है जब इसकी ' 


आइमें शिकार खेलनेवाली शक्तियों को 
घराशायी किया जाये | किन्तु यह तभी 
सम्भव हो सकता है जब देशकी सभी 
शक्तियां मिलकर यमज राक्षस बंघु-- 
साम्प्रदायिकता ओर प्‌जीवाद--का 
सामना करनेको एक मोर्चा कायम 
कर । 
गांधीजीकी मृत्यु अहमसे ऊपर उठ 
कर, पक्षपातसे बचकर, दूसरों में जो 
अच्छाई है उसे विशाळ हृदयसे देखने और 
हूण करनेका तथा सहिष्णुता और एकता 
का प्रतीक आदर्श हमारे सामने उपस्थित 
करती है। हमने मृत्युसे कुछ ही दिन 
पहले उनको एक बचन दिया था। आज 
केबल गांधीजीकी इच्छाको पूणा करनेका 
ही प्रश्न हमारे सामने नहीं है, राष्ट्रके वचन 
की मर्यादा रखनेका पबित्र उत्तरदायित्व 
सी हम पर है। गांधीजीके अनशनके 
समय देशने जो बचन दिया था उसे पूरा 
करना ही बापूका सबसे बड़ा सम्मान और 
स्मारक खड़ा करना है। 
यह काम सहज नहीं है। प्रगति- 
विरोधी शक्तियां संगठित हो रही हैं और 
देशको गांधीजीके बताये मार्गसे विपथ- 
गामी करनेके लिये जबद स्त तेयारियोंमें 
लगी हैं । इस अभिशापका सामना हमारी 
संगठित सम्मिलित शक्ति ही कर सकती 
हे । जिस साम्प्रदायिकता ओर पूजीवाद्के 
सम्मिलित घ्‌णित षड्यन्त्रने हमारे युगके 
सब श्र ष्ठ मानवकी हत्या की है उन्हें 
आज कुचल डाळनेकी आवश्यकता है। 
वह दानव आज होन्मत्त हो रह है, 
ताण्डव कर रहा है, खुशीमें मिठाइयां बाट 
दान दक्षिणा दे रहा है। 


ह टासाएाइदात वाद सबका 


डकार जायेगा । अतः देश सब्चे अथा में 


गांधीजीका सम्मान करना चाहता हें, 
उनका स्मारक चिरस्थायी रखना चाहता 
है तो इस राष्ट्रीय संकटकें समय अपने 
अपने तमाम सें द्वान्तिक मतभेदोको दूर 
रखकर हमें पण्डित नेःछ्के नेतृत्वक्रो 
इतना तगड़ा बनाना होगा कि प्रतिगामी 
और प्रतिक्रियाशील शक्तियां सर न उठा 
सकें । गांघीजीके न रह जानेके बाद अब- 
हमारी रही सही आशाएं पणिडत नेहरूपर 
ही हैं । समाजवादी नेता श्रीमती अश्णा 
आसफ अलीकी इस बातका हम पूर्णतया 
समर्थन करते हैं कि साम्प्रदा>कता ओर 
पूं जीवादके यमज दानव बंधुक्रा सामना 
नहीं किया जा सकता, यदि तमाम प्रगति- 
शीळ शक्तियां एक सूत्रमें संगठित होकर 
पण्डित नेहरूका नेतृत्व मजबत करनेको 
प्रस्तुत न होंगी। पण्डितजीने देशी 
तमाम प्रगतिशील शक्तियोंका सहयोग 
आमंत्रित करते हुए यह बात स्पष्ट कर 
दी है कि. ''गांधीजीके; दिव्य संदेशके 
अनुसार काम करनेके लिये साम्प्रदायि- 
कता और सब प्रकारकी संकीर्णताका 
सामना करना जितना आवश्यक है उतना 
ही महत्वपूर्ण आारतके साधारण जनकी 
सेवा [है,--जिसके कष्ट सहन {और 
उत्पीड़नकी अतीतकी कहानियां अकथनीय 
हैं--उसका स्वत्व सवोपरि हे.और उसकी 
उन्नतिमें . वाधक अन्य प्रत्येक बातका 
स्थान इसके बाद आता है । 
मानवीय इृष्टिसे ही नहीं राजनीतिक 


हिताहित विवेककी रष्टिसे सी साधाग्ण | 


जनका स्तर-ऊपर उठाना और उसे 
प्रगतिकी तमाम सुविधाएं :देना अवश्यक 


और वांछनीय है. । जो सामाजिक व्यव . 


स्था उसे यह सुविधा नहीं दे सकती वह 
स्वतः निन्दनीय हे ओर उसे बदलता 
परमावश्यक है।? अतः यह्‌ स्पष्ट है कि 
उनके अदशों से सहमत तमाम शाक्तियोका 
सहयोग मिळनेसे पण्डित नेहरू नवीन 
भारतका निर्माण करके हमारे स्वप्नोंको 


नेतिक और. 


gia 


हा ! सुभद्रा कुमारी 
हिन्दी जगतपर अनभ्र घञ्जपात हो 


' गया। मृत्युने नदी अकाल मृत्युकें क्र 
झोंगेने हिन्दी साहित्यके एक उज्वल 
्रक्राशमान दीपको बुझा दिया। कराल 
काने कविता काननके सोरम बिखेरने : 
वाले सुन्दर सुवासित, प्रस्फुटित पुष्पको 
निर्दयताक़रे साथ कुचल डाला । मोटर 
हुघटनाने श्रीमती सुभद्राकुमारी चोहान 
जेसी उच्च कोटिकी कलार, कवियित्री 
और राष्ट्रसेविकाके समाज, साहित्य और 
देशके लिये समर्पित जीवनको असमयमें 
ही समाप्त कर दिया। कितना मर्मान्तक 
हृदय विदारक अन्त है. भावना और 
कळ्पनाके साथ साथ त्याग और तपस्या- 
के कमंठ जीवनका । वे अपनी मोटरसे 
जबळपुरसे नागपुर जा रही थीं । सिवनी 
से प्रायः १२ मील दूर उनकी मोटर एक 
काळ रूपी द्ररूतसे टकरायी। गाडी चर 
चरहो गयी ओर सके माथ साथ 
मारतक्री- -- कवियित्री 

. जिसने हजारों छाखोंमें स्कूर्त और 

| बेतना, उत्साह और प्रेरणा पैदा की, 

स्वयं सदाके लिये सो गरयीं। श्रीमती 

सुमद्राकुप्तारी चोदान मृत्युके समय ४३ 

।  बषकी थीं। वे उन कतिपय स्वनामधन्य 

कलाकारों ओर साहित्य र्टाओंमें थीं 
` जिन्होंने देशके स्वातन्त्र्य युद्धमें शामिल 
दोनेके लिये राष्ट्र नेताके आह्वानमें 

` ` सत्य, शिव और सुन्दृरको देखा । १६२३ 
में उन्होने झण्डा सत्यःप्रइमें माग लिया 

ओर बन्दिनी नहीं हिन्दी' जगतकी बन्द्‌- ` 

` नीया बनीं । तबसे प्रत्येक राष्ट्रीय आन्दो- 
' ळनमें हमेशा वे आगेकी कतारमें देखी 
 गरयी। अन्तिम स्त्रातम््र्य युद्ध १६४२ में. 
` भी वे और उनके पति ठाकुर लक्षमण सिंह 
 चोहान दोनों कारगारमें - नजरबन्द 
` रखे गये। इस तरह सप्राज ओर साहित्य 
की मनसा, वाचा, कमंणा सेवा करनेत्राळी 
श्रीमती सुभद्रा ङुमारीक्रो हिन्दी साहित्य- 
का सबसे बड़ा सम्मान- मङ्कळा प्रसाद 
` पारितोपिकके रूपमे--आजसे १२ वर्ष पूर्व 


` जीवेनका इतना मर्मान्तक अन्त ? द्वा - 


= नदार और जयप्रकाश-- 


महात्मा गांधीकी सत्यु साप्तक्रो इस 
बातक्ी चुनोती है कि बद इस राष्ट्रीय 
सङ्कटा सामना मानवोचित साहस, धैर्य, 
संयम और सहिष्णुताके साथ कर सक्ता 
है या नहीं ? बापूफी मृत्यु साम्प्रदायिकता 
की चुनोती है राष्ट्रीयताको, पू(जीवादकी 
चुनती है. देशकी तमाम प्रगतिशील 
शक्तियोंको । हष की बत है कि देशके 
भायक्री बागडोर उस व्यक्तिके हाथोंमें 
है जिसका साहस और धैय सयम 
और सहिष्णुता असीम है। पण्डत जवा- 
हरलाठ नेहरुके नेतृत्वमें हम साहस और 
शक्तिके साथ तमाम प्रतिगाप्री शक्तियोंको 
सामना डटकर सफछतापूव क कर स्ते 
हैं, यह हमारा बिश्वास है। पण्डितजीने 
सार्वजनिक्र जीवनमें सहिष्णुता और 
सहयोगको आवश्यकता बताते हुए इस 
सङ्कटके समय उन समी शाक्तियोंते एक 
साथ मिलकर काम  करनेक्री अपील. की 
हे जो भातको महान और समुन्नत 
राष्ट्र बनाना चाहती हैं | देशको इस समय 
सरदार पटेल और जयप्रकाश दोनोंकी 
शक्तियोंक़री आवश्यकता है। खेदक़ी बात 
है कि हमारे कुछ सुविधावादी नेता इन 
सब शक्तियोंको छिन्न-भिन्न करनेक्ा 
घृणित पड्यन्त्र कर रहे हैं और बे नहीं 
चाहते क्रिं पण्डित नेहरूें नेतृत्वके नीचे 
देशक्री सारी शक्तियां सड़ठित हों। उन 
छोगोंने नेहरूजीके नेतृत्वक्रो हुत बनाने 
के लिये फट नीतिका ही सहारा लिया" 
है--उसी घृणित उपायक्रा अवलम्बन किया 
है जिसने देशमें इतने दिनेतक्र विदेशी 
शासनको आश्रय दिया और अन्तमें देश 
को दो खण्डोंमें विभक्त करवाया । यह 
दळ सरदार पटेल ओर जयप्रकाश दोनों 
महात्मा गांधीके हाथो से इन्दौर सम्मेलन 
मे प्राप्त हुआ था। समाञने भी आपकी 
सेवाओ से प्रमावित्र होकर दो बार मध्य 
श्रान्तकी व्यत्रस्थापिका परिषदकी सदस्या 
निबिरोध चुना। इस प्रकारके अमूल्य 


हन्त | धूने श यद ्यानिया कस किया! | 


को नेहरूजीसे अलग करनेके इरादेसे बृ | 
कुतिसत प्रचार कर रहा है। पण्डतज्ञीन 
गत सप्ताह राष्ट्र्के नाम घछाडकास्ट करते 
हुए इस ताहके प्रयास पर खद्‌ प्रतर 
किया है और बताया है कि देशको 
इस तरहकी फूट डाळनेवाली अफवाहों 
पर विश्वास न करना चाहिये । स्वभाव 
गत या सेद्वान्तिक मतभेद गांधीजी और 
पण्डितजीके बीचमें कम नहीं थे । 
जिस ताह उन मतभेदे।के बावजूद दोनो' 
की शक्तियां एक साथ मिलकर काम 
करती रहीं, उसी तरह सरदार और 
पण्डितकें ` बीचमें भी मतभेद आज 
नहीं हमेशा ही रहे हैं फिर मी दोगो' 
की शक्तियां एक ही दिशामें छगी रही हैं 
ओर उसीका परिणाम है कि हम आज 
स्वतन्त्र हो सके। किन्तु स्वार्थी, सुवि- 
घावादी ओर प्रतिक्रियाशील शक्तियां 
राष्ट्रीय सङ्कटक्रालको अपने लिये स्वर्ण 
सुयोग समझती हैं और आज यदि वे 
सरदार और नेहरू तथा नेहरू और 
जयप्रकाशके बीच सघष उत्पन्न करके 
पण्डितजीक़ी शक्तिक्रो क्षीण बनानेका 
प्रत्त कर रही हों तो कोई आइचर्य 
नहीं है । देशाक्री प्रगतिशील और खास 
कर समाजत्रादी शक्तियां इनकी 'चालमें 
न आयें ओर ऐसा कोई काम न. करें, 
जिससे पणिडत नेहरूक़ा नेतृत्व कमजोर 
पड़े, यह सप्रयक़ा तकाजा है । श्रीमती 
अरुणा आसफअलीका दक्तव्य बहुत ही 
सामयिक्र ओर दूदितापूण* है और हमें 
आशा है कि प्रतिगामी शक्तियोंकी चालों 


` को व्यर्थ बनानेके लिये तमाम प्रगति- 


शीळ शक्तियां नेइरूजीके नेतृत्वक्रो निस्स - 
च सहयोग देना अपना कत्तव्य 
समझे गी तभी आथिक, सामाजिक और 
राजनीतिक समानताके आधारपर ऐसे 
समाजका निर्माण सम्भव होगा f 
मानवक्रा मानव हारा शोषण .असम्भव' हो f 
सकेगा। -: ८] 
न्याथका नाटक. ये 
हमने सिक्यूरिटी कोंसिलके सम्पन्ध 
अपने ४ फरवरीके अ कमें कहा था कि 


` “जो होनेवाली घटनाओं ओर बास्तबि | | पा 


| कत्ताओंपर केवळ अपने निजी स्वाथों को 
॥ ` हृष्टिगत रखकर विचार करता है वह 
३ हमारी या किसीकी समस्या हळ नहीं कर 
|. सक्रता।...मोजूदा संयुक्त राष्ट्र संघके 
| सम्बन्धमें भी यही बात कही जा सकती 
है ।” काइमीरके मामलेने एक बार फिर 
ए यह सिद्ध कर दिया कि “न्यायका प्रहसन? 
| 


से अधिक संयुक्त राष्ट्र संध और कुछ 

नहीं है । यह गोरख घन्धा है जिसे लंसार- 

` के बड़े-बड़े राष्ट्रोने अपने स्वार्थ साधनके 
लिये खड़ा कर रखा है। सिक्यूरिटी 
कोंसिरमें भारतके मामलेक्री पेरवी करने- 

' के लिये जो प्रतिनिधिमण्डल गया था वह 
: ' भारत बापस आ गया है। मण्डल्के नेता 
` श्रीगोपाल स्वामी आयंगरका कहना है 
`. कि कोंसिल्में काश्मीरके प्रश्‍नपर विचार 
जनों के 

.. आर्म्म होनेके समय दोनों पक्ष जहां थे 
`| आज भी वे दहीं हैं ओर आगे जरा भी 
` बढ़ सकेंगे, इसकी सम्भाबना नहीं है। 

जिस ढ'गसे सिक्यूरिटी कोसिल चल 

रही है उससे शीघ्र किसी परिणामकी 

| सम्भावना नहीं हे ।” हमें श्री आयांगरके 
` इस वक्तव्यसे जरा भी ,आइचर्य नहीं है। 
' ` आइचर्य होता यदि उनका वक्तव्य इससे 
विपरीत होता । भारतीय प्रतिनिधिमण्डल 
भारत सरकार से विचार परामर्श करने 
बापस आया है । प.ण्डतजीको सिक्यूरिटी 


| कों.सलके इस न्यायके नाटके बड़ी 
द| निराशा हुई हे। आज वे कहते हैं कि 
। सिक्यूरंटी कॉसिल्में बेटनेवाले राष्ट्र 

' पावर पालिटिक्स कर रहे हैं। शेख 


` उअब्दुछामी निराश होकरः छोटे हैं। वे 

` कहते हैं कि वहां तक के लिये कोई स्थान 
नहीं है । केवल अपनी अपनी शक्ति और, 
प्रभाव बढ़नेके दांव पेच खेलनेमें सिक्यूरिटी 
फोसिलके सदस्य लगे हैं। मि० जिन्ना 

' स्वभावत: इस स्थितिसे प्रसन्न हैं । अपनी 
प्रसन्‍तताकी छिपाये रखकर वे कहते हैं 
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संघे सामने है। ऐसी हाल्तमें कुछ 
` कहनेसे मामला बिगड़ सकता है । दहर 
पाः किस्त स्तानी ` प्रतिनिधिमण्डल बापस | 


` कि! काइमीरके मामलेमें मैं कुछ नहीं कह. 
` सकता क्योंकि यह सवाल सांयुक्तराष्ट्र . 


राष्ट्र संघके प्रधान उसका 


ह । NR 
स्तम्भ अमेरिका और त्रिटेनकी नीयत इस 
मामलेमें साफ नहीं हे पाकिस्तान इनकी 
दहसे काइमीरको हड़पना चाहता हे। 
ब्रिटेन ओर्‌ अमेरिका ३ पाकिस्तानका 
समर्थन इसलिये कर रहे हैं {क पाकिस्तान 
झूसके विरुद्ध उनका साथ देगा जव कि 
संघ उपस्थित होनेपर भारत तटस्थ 
रह जा सकता है। बहरहाल काइमीरके 
मामलेमें सिक्यूरिटी कोसिलकी काय वाही 
से यह स्पष्ट है कि न्यायका नॉटक 
दिखानेवालोसे बास्तबिक न्यायद्री आशा 
करना व्यर्थं हे। भारत सरकार इस 
तथ्यको सम्झकर अंपने परोंपर खड़ी हो 
काइमीरकी समस्या हुछ करनेकी शक्ति 
संगठित करे तभी हम पाकिस्तानके 
साथ साथ साम्राज्यवादी शक्तियोंके मन- 
सूबोंकों व्यर्थ कर सकेगे। संघके कर्त्ता- 
धर्ता स्वार्थान्धताकें कारण यह नहीं 
समझ पा रहे हैं कि हिन्देशिया, हिन्द 
चीन और काइमीरके मामले संघके कफन- 
में कील ठोंकनेका काम करं गे। 


_ हिन्दू महासभा 


हिन्दू. महासभाकी कौय समितिने 
राजनीतिसे अलग रहनेका निचय किया 


है। यदि यह विवेक पहले अ'या होता 
और महासभा राजनीतिक क्षे त्रमें प्रवेश 


न करके सड़ठन तथा हिन्दू. जातिक्री 
विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और 
घामिक समस्याओंके समाभ्रानमें अपनी 
शक्ति लगाती और समानताके आधारपर 
हिन्दू समाजका एदढ़ सङ्गठन करती तो 
शायद आज स्त्रतन्त्र भारतका नकशा 


कुछ दूसरा ही हुआ होता । पाकिस्तानकी ' 


हिन्दू महासभाओंको इस बातको स्वत- 
्त्रता-दी गयी है कि बे वहांकी स्थितिके 
अनुछूछ अपना मार्ग निर्धारित करे । 
सारतकें स्वातन्त्र्य युद्वके इतिहास 
में हिन्दू. महासभाने बराबर वही काम 


किया है जो एक प्रतिक्रियावादी स्वार्थी 
और सुविधाबादी 


जमात कर सकती है। 
5 [i में डे 

इसने बराबर कांग्र सके माग में रो 
८ * A 
टकाये औरं जधन्य जधन्यसे काय 


` उलहींकें प्रयासका फळ है कि काठियाबाड़की | 
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हुआ हैं, यह महात्मा गांधीकी हत्यासे 
स्पष्ट है। अब इस तरहके संगठनों की 
आवश्यकता नहीं रह गयी:। इसे किसी छप 
में बनाये रखनेव। अथ ही है प्रतिक्रियाके : 
गढ़को सुरक्षित रखना । जनसाधारणमें । 
आज़ महासमाके प्रते जो घृणा और | 
ग्छानिका भाव पेदा हुआ है उससे बचें 
रहकर किसी ख्पमें उसे जीवित 
रखनेक्री यह चाल हे। वतमान रोषका 2. 
भाव धीरे धीरे समय कम कर देगा। | 
उस समय ढक रखा गया यह सांप फिर 
फनफनःता हुआ निकलेगा। इसल्ये 
हिन्दू महासमाकों किसी रझूपमें, जीबित 
रहने देना वांछनीय नहीं है और सरकार | } 
यदि इस समय अगर मगरमें पड़ी रही } 
हे | 

तो आज तो हम्ने गांधीजीक' खोया है... 
कल हम उनके वरदान स्वतन्त्रतासे मी | 
हाथ धोयगे। इसलिये भारत सरकारको 
चाहिये कि वह अविलम्ब हिन्दू. महासभा; 
मुस्लिम लीग जैसे साम्प्रदायिक सङ्गठनों 
को सदाके लिये अवध करार देकर इन 
जीते जागते पापोको दफना दे, इसीमें 
देशका हित है । 
सो राष्ट्र 

काठियाबाड़के प्रायः ४४० राज्य सौ- | 
राष्ट्र नामसे एक राज्यान्तगत समा- 
विष्ट हो गये मारत सरकारके राज्य | 
सचिव सरदार पटेटने इस नवीन राज्यक्रा 
गत सप्ताह उद्‌ घाटन क्रिया । दर असल 
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ये रियासतें एक शासनसूत्रमें बंध सकीं। | 
इन रियसतोंमें १३ बड़े राज्य थे, जिनको | 
ब्रिटिश भारतमें सलामी वाले राज्य कहा _ 
जाता था। १८७ रियासते' ऐसी थीं. 
जिनके शासकोंके अधिकार सीमित थे। | 
अवरिष्ट नाममात्रके लिये ही रियासते | 
थीं। इस नवसंगटित राज्य सौराष्ट्रके | 
बेत्र.निक प्रमुख नवानगरके जाम साहब | 

होंगे अब ये राज प्रमुख्के नामसे परि- 
चित होंगे । सोर ट्रके अ.तगंत आनेवाला 
समस्त प्रदेश-जिसक्री आवादी प्रायः 
४० लाख है-पूर्ण उत्तरदायी सरकार | 
दवारा शासित होगा | राज्य सारतीय संघ- 
उसका विधान 


ANP 
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महात्मा गांधीके फूल ( चितामष्म ) 
गत सप्ताह वृहस्पतिबारकों हिन्दुस्तान 
मए्में पवित्र समारोहके साथ सभी पवित्र 
नदियोमें प्रवाहित किये गये। मारतके 
प्रायः समी प्रमुख नगरों ओर हहरोंमें 
यह समारोह विधि पूत क सम्पन्न किया 
गया । फळ प्रवाहका मुख्य स स्कार तीथ- 
राज प्रयागमें हुआ जहां त्रिवेणीकें संगम 
पर गांधीजीके तृतीय पुत्र श्री रामदास 
गांधी द्वारा फल प्रवाहित किये गये । प्राय 
तीस लाख नर नारी कतार बांधकर 
जुलसके रास्तेमें खड़े थे ओर प्रवाहित 

रनेके समय हजारों लाखो आदमियोंने 
जळमें प्रबेश कर अन्तिम संस्कारको 
देखा । सम्पूण देशमें उस दिन सब 
काम काज बन्द रहे । इतिहासमें ऐसी 
पूण" बन्दी पहले कभी नहीं हुई। इसदिन 
हिन्डुस्तान ओर पाकिस्तानके सत्र 


अखबार भी बन्द रहे । क 
समी स्थानोंमें प्रवाहके पू वे\दक 


रीतिका पालन किग गया । बेदमंत्रेश्व।र 
हुआ ओर महात्माजीके प्रिय गीत 
गाये गये । समी स्थानोंमें फल जुलूसके 
साथ लाखोंकी तादादमें, समी जातियों, 
घमों' और वर्गों क लोग शामिल हुए। 
सभी जगह समारोहमें छोगोंने बढ़े अनु- 
शासन ओर स यम्रके साथ काम लिया ! 

प्रयागमें विसर्जन सस्कार पूण 
होनेके बाद पण्डित जवाहर लाळ नेहरूते 
उपस्थित विराट जन समूहको सम्बोधन 
करते हुए कहा कि महात्मा गांधी जीवन 
भर जिस हिन्दू मुस्लिम एकताके लिये 
प्रयास करते रहे ओर अन्तमें जिसके 
लिये उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर 
दिया उत्ते पूरा करना हमारा आपका 


` सबका कत्त व्य है | 


यह भी एक्र अपू दृश्य था । प्रवाह 


के पूव एक विशेष प्राथ नाकी गयी जिसमें 
` पण्डित जवाहर लाळ नेहरु 


सदार पटेल, 
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जयराम 
दासं दोलत राम, गोविन्द 


पश्चिम बड्भालके गवर्नर राजाजी हुगलीमे 


तुम्हारी इच्छाए 
( प्रो० सत्यनारायण शर्मा ) 
तुम्हारी इच्छा हुईं, में अपनी अन्त- 
'वाँणाके दो-एक तार तोड़कर भी ऐसी 
झङ्कार निकाल कि रूढा हुआ प्रणय किसी 
की यादमें बावळा हो उठे | . 
तुम्हारी इस इच्छाकी पृत्ति हुई | 
तुम्हारी इच्छा हुई, मेरा अन्तर्दातदल 
अपनी कोमलतम पंखड़ियोंसे विळा होकर 
मी और श्रीष्म-मध्याहका प्रचणंड रौ 
कर भी अपने अस्तित्वसे पथिकोंको 


ऐसी सुगास प्रदान करे कि उनकी पथ- 


श्रानि र क्षणोंमें तिरोहित हो जाय । 


गांधीजीकी चिताभस्म प्रवाहित कर रहे हैं 
चुक जाय ओर प्रचण्ड झंझावात उसके 
अस्तित्वक्रो सदेव विपन्न करता रहे, फिर 
भी स'सागके मोह-तममें किसीका उसके 
दारा आलोकको प्राप्ति हो ! 
तुम्हारी यह चाह मी पूरी हुई ! 
लेकिन इन समस्त कामनाओंको 
निष्ठुरता उस समय सिहर उठी जब 
तुमने चाहा कि तुम झुझसे विछुड़ जाओ 
ओर तुम्हारे श्रीचरणोंके आंलोकसे दूर 
किसी तिमिर-देशमें जा बसू, फिर मी 
मेरे अन्तखगके पंखोंमें इतना बळ रहें कि 
उसकी उड़ान देख-देंख कर माया-मरुस्थर् 
के बिहंगम विध्मयान्वित होते रहें ! 
शिरीष-सुकुमीर अन्तदेबता, तुम्हारी 


इस निष्ठूर इच्छाकी मी पुत्ति होकर ही | | 
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'बापूका व्यक्तित्व 
पण्डित जवाहर लाल नेहरू 
दुबळ कायं इस छोटेसे मालीके 
आतर !कुछ. फोलाद सी, महान ताकत 
थी जो किसीकी ताकतके सामने नहीं 
झुकती वह कितना ही बड़ा क्यों न हो। 
बावजूद इसके कि उनके शरीरकी बनावट 
में कोई आझप ण नहीं था, टांगतक 
चढ़ी धोती बांधते थे ओर नंत बदन रहते 
थे, उनके अन्दर राजसी रोब इतना था 
कि दूसरे उनके सामने नतमस्तक हो जाते 
थे ! स्वभाव ओर विवेक दोनों ही दृष्टियों 
सेवे शान्त ओर विनम्र थे ।न्तु वे 
शक्ति और अधिकारसे परिपूर्ण थे ओर 
यह वे जानते थे ओर कमी-कमी ऐसा 
समय भी आता था जब वे राजसी ठाटसे 
हुक्म जारी करते थे ओर डनकी तामीळ 
करनी ही पड़ती थी । उनकी शांत गम्भीर 
आंखें लोगोंको गिरफ्तार करके सौम्यभाव 
से उनके अन्तस्तलतक प्रवेश कर जाती 
थीं । उनकी वाणी, स्पष्ट और निमळ 
सीधे हृदयतक पहुंचती थी और तत्काळ 
चेसी ही प्रतिध्वनि हृदयस निकल पड़ती 
थी । उनका स्रोता एक हो या सहस्र, वक्ता 
का सोन्दय ओर आकषण सबपर एक 
समान पड़ता था ओर प्रत्येक उपस्थित 
व्यक्ति उनके साथ तादात्म्यका अन्लुमव 
करता था । मन इस भावसे . अलंग रहता 
था लेकिन मनपर उनकी अपीछक्रा असर 
बिल्कुल न पड़ता हो, यह भी नहीं है । 
लेकिन मन और विवेक, यह स्पष्ट है, 
दूसरे नम्बरमसें आते थे । 


मन्त्र-मुग्ध वचन झुःध करनेकी यह 


८ 


~~ 


गाति ओर क्षमता उन्होंने वक्तृत्व अथवा 


ळच्छेदार बाकजाळ द्वारा नहीं प्राप्त की 
थी। वे सदा सरल भाषा बोलते थे, मर्यादा 
के भीतर, कमी एक शाब्द अनावश्यक 
नहाँ बोलते थे । यह उनकी केवल सचाई 
ओर व्यक्तित्व था ओ स्‌ ननेबाळेको 
प्रमाचित करता था, उनमें आत्म शक्तिका 
जबद्‌'स्त कभी न खाडी होनेवाला स्रोत 
था । श!यद्‌, उनके चारों तरफ परम्परा- 


गत ओ ऐेलिह्य बढ़ा फला ओर फला 


हु भी अनुछूछ वातावरणकी सृष्टि करने 


अस्थि स्पेशल का चित्र जिसे अब सभ्रहाळयमें सदा सुरक्षित रखा जायेगा 


अपरिचित, आस पासके बातावरणसे भिन्न 
विदेशीपर हो सकता है इस जादूक़रा असर 
न पड़ता अथवा कमसे कम उस हदतक 
न पड़ता, तथापि गांधीजीकी अनेक 


विशेषताओमें एकं अत्यन्त उल्लेखनीय * 


विशेषता यह थी कि वे विरोधियोंको 
जीतने या कमसे कम निरस्त्र कर देनेकी 
अद्‌ सुत क्षमता रखते थे । 

मानवक्रत पदार्थ या पात्रोमें सोंदय' 
पहचाननेकी शक्ति कम ही थी, किन्तु 
प्राकृतिक सोंदय के वे बड़े प्रशंसक थे * 
ताजमहल बेगारके प्रतीकसे अधिक 
उनकी हष्टिमें नहीं था। इनकी घाण 
शक्ति क्षीण थी । तथापि अपने ढ'गसे 

होने रहन सहूनकी कलाका आविष्कार 
किया और अपने जीवनको उन्होने 


प्रत्येक हाव भावका कुछ अथ' होता था; 
बाहरी आइम्बरसे अजय होते हुए भी 
उसमें माधुय ओर सौन्द्य रहता था। 
स्कषता, रूढ्ता, तीक्ष्णता उनमें छू न गयी 
अथवा प्रगल्मता, 
जिसमें अमाग्यवश हमारा मध्यमबग' 
सबसे आगे बढ़ा हुआ है, उनमें लेशमान् 
नहों थी । आत्मिक शांति प्राप्त करनेके बाद 

ने दूसरोके लिये सी उसका मार्ग 
सुगम कर दिया और जीवन भर कण्टका: | 
कीण माग से हटला और स॑ कल्पके | 
साथ तिभ य चलते रहे । 


थी । अशिष्टता 


ISN 


ns 
Ne, 


४ ` ९७ अप्रेल १६१४ मोतिहारी 


र की कड़ी कदकी सजा दी गयी ओर यर- 


oe 


कारागारमं गांधीजी 
कब ओर कहा 


दक्षिण अफ्रीकामे 


१० जनवरी १६०८ जोहांसवग -- | 
दो महीनेकी सादी केंदकी सजा । ३० | 


ह 


जनवरी १६०८ को छोड़ दिये गये । 


जोलोमें । 


१५ अक्तबर १६०८ वोल्कस्ट्रस्ट रा 
ओर प्रिटोरिया--प्रायः दो महीने विभिन्न | i lo 4 | 
|; 


६ नवम्बर १६१३ पायफोर्ड-- 


गिरफ्तार कर जञमानतपर छोड़ दिये गये । | 
८ नवम्बर १६१३ स्ट ण्डट न--गिर | ४ 
फतार कर जमानत पर छोड़ दिये गये । | 


६ अगस्त १६४२ आंगाखा राज- 


कारण ६ मई १६४४ को छोड़े गये थे । 


उच्चतम बतरालिटीकी लीवर घड़ियां 
४ अत्यधिक सस्ती कीमतांपर 

स्बिटञरह ण्ड को बनो . हुई, 
£ हायत छन्दर और आधु- 
निक आकार हाक भथ 
दे वालो ; हर पक पड़ोकी 
गारण्टो ३ साळ, क्रोमि- 
स केस गोल या चोकोर 

साइज को १८) खुपो- 
{रयः २०) बेल्ट २५) 
रेक्टगु-र ओर टो[िओ 


8 नवम्बर १६१३ टीकवथ-गिरफतार , उ.रा ,चन्र जैसा घडि उज्वर क्रोमि 


कर विचारक लिये डण्डी पहुंचाये ग 
११ नवम्बर १६१३ <ण्डी-नो 


महीनेक्री कड़ी वे.दकी सजा । 
१७ नवस्बर १६१३ वोल्कस्ट्रस्ट 


तीन महीनेकी कड़ी केद । कुछ दिन जोङ 


में रखे गये । 
नवम्बर १६१३ ब्छोमफोण्टीन-- | 


बोल्कस्ट्रस्टसे बदल कर आये और १८ | 
दिसम्बर १६१३ को छोड़ दिये गये । 
भारतमें | 


जिला छोड़ देनेकी नोटिस तामील की गयी | 


पर गिरफ्तार नहीं किये गये । 
१० अप्र छल. १६१६ को ्ी--गिरफ्तार 


कर पुलिसके पहरेमें बम्बई पहुंचा दिये गये 


यम केस, ५ ज्वेल ३८) राल्डगोल्ड ७ ज८ल 
| ५८) क्रो(ध्यम केस १५ ज्वेल ६५) रोल्ड 
| गोल्ड १० नाल को गारटोका केश ८३)। 
लाल्टिकऊ पट्टे सहित। डाक खच आर 
पिंग माफ । 
इम्पीरियल ट्रेड कम्पनी (\.0,) 
ऐशब्राग -- ७&खनऊ 


९० माच १६२२ साउरमती-- 
राजद्रोटके असियोगमें गिरफ्तार । 
१८ माच १६२२ ` यरबदा--छे साल 


_ 


मई १६३० यरवदा-कबाडीमें 
गिरफ्तार कर अरबदा लाये गये ओर २६ 
नवरी १६३१ कों छोड़े गये । 
४ जनवरी १६३२ यरवदा--बम्बई 
` में गिरफ्तार हुए, यरवदा लाये गये, ८मई 
१६३३ को छोड़े गये । डे 
३१ जुलाई १६३३ यरबदा-गिर- 
` फलार कर नजरबन्द रख गये। ४ अगस्त 


` ४ अगस्त १६३३ पूना--एक साल 
की सजा दी गयी। २३ अगस्त १६३३ 


छोड़ दिये गये । 


५2 222 

है 

2 
42 
/ 22 
है 2 
42 22८ 
4 4 

2 


टाटाका 
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दा टाटा. = याड, भाइईछ. मिलय कस्ती लिया आईल 


भवन--नजरबन्द रखे गये और बीमारी 
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( एक आइचर्यजनक अदभुत जादई:) 
मेस्मरेजिम और जादू की शक्ति से 
तयार की हुई यह अंग्ठी अनिष्टकारी 
प्रहों का प्रभाव दूर करने में अल'किक 
शक्ति का परिचय देती है। इस आ गूड़ी 
को पहनने वाला अपनी हर प्रकार की 
कामना पूरी करने में सफल हो जाता है। 

म और मुकदमे में सफलता स्वास्थ्य, 
सम्पत्ति तथा कीत्ति उसके पांव चगती 
है। एक ही रात में इस अद्भुत अगुठ़ी 
के गुणों और करामात से प्रमावित होना 
ही पड़ता है। 

एक अ'गुड़ी का मूल्य सिफ २)। 
एक साथ तीन अंगूठी मंगाने पर ५) । 
पेकिङ्झ और डाक खर्च अलग . 
¬: पता :— 

महाकाळी आश्रम नं० २४७ कानपुर 


हम देती] 


टाटाङ ओडी कोलोन घरमें रखने; एक 
उपयोगी दरूतु है। बोमारोमें प्रयोग करने 


` पर इसकी ढण्ड एदा ज्ञात रोगी ओर 


अगर रोगोको साऊ करते समय इएके 
थोड़े ही बिन्दु प्ररोगमें ल|ये जाये तो 
उसको प्रस--ता होगी। उसके कप्ररेमें 
छिड़के जाने १२ चारों और गन्धि फङ 
जायेगी । 

यह कोलोन चक्कर मूर्च्छां, सिर दद आदि 
के हटा नेमें सदाय 7 देग। । 

शर्‌+ के स्वच्छ होनेके कारण ६स कोलोन 


- के छा नेते घा३, रगड़, चोट, चीलन, डक 


से करे हुए घात्र सःनेसे बय जाते हैं । 
इसलिये 2।टाके ओडी कोलो नक। हर किसी 
घरमें होना लाभदायक ह । 


ड। कन 


कम्पनी छि।मटेंड | 


पांच सा रुपया इनास 


दा eS 


- फिरसे विचार 


ORR NT पा 


श्री कन याराळ माणिक मु 'झी 


गा[धिजीके बारेमें कुछ कहनेकी 


हच्छा नहीं होती । गांधीजीको उनके 
अन्तिम १क्षणोमें देखकर मुझको प्रथम 
आघात पहुंचा । उसके बादसे मेंने अपनेमें 
उसे सहन करनेकी शक्ति पेंदा कर ली 
है। मुझे अबतक उनकी मृत्युपर विश्वास 
नहीं होता। में जानता हूं कि वे मर गये 
हें. लेकिन फिर भी में यह अनुभव नहीं 
कर समता कि वे अब नहीं रहे। मुझ 
रह रह कर निरन्तर यही ख्याल आता 
है कि अगर अब भी में बड्ळा मवनकी 
छतसे अपने कमरेमेंसे निकल कर बापूके 
कमरेमें जाऊ तो मुझ उनकी बही प्रिय 
मुस्कान मिलेगी जिसे मेंने बृइस्पतिवारकी 
सन्ध्याको उनके कमरेमें देखा था । कभी 
कमी उन्होंने मुझे सत्य और अदि साके 
वारेमें अपने विचार प्रकट करनेक्रा गौरव 
प्रदान किया क्योंकि मेरी यह धारणा बन 
गयी थी कि उनको जीवन योगसूत्र और 
भगवद गीताका सजीव भाष्य !|है। इस 
अवसरपर सने गांघीजीसे उस प्रशनपर 
विमश करनेका लाअ 
उठाया, जिसे मेने १६४५ में अघ रा छोड़ 
दिया था। 

मेंने कहा, 'घापू, में अपनी तुच्छ 
बधाई अपि त करना चाहता हूं । 

उन्होंने कहा, बधाई किस लिये । 

तब मैंने उ हैं योगसूत्र ओर टाल्स्टाय 
के विखोरोंके प्रकाशमें अहि सके सम्बन्ध 
में हम दोनोंके मध्य हुए विचार विनिमय 
का स्मरण दिलाया । मेंने उन्‍हें १६४५ में 


प्रकट किये गये अपने इन बिचारोंका 
स्मरण दिलाया ' कि १६४२ का 
अहि'सात्मक आन्दोलन अहिसाकी 


शास्त्रीय कसौटीपर पूरा नहीं उतरा, 
क्योंकि उससे दत्र में प्रेमकी बजाय रोष 
का प्रादुर्माब हुआ । पात जलने कहा हे 


. कि जब कोई व्यक्ति अहि'साकी कसौटी 


पर पूरा उतर जाता है तो दूसरे व्यक्ति 
स्वय ही उसके पास प्रमपूक आने 


मुसलमान जो पिछले कितने ही वर्षों से 
आपसे घ्‌ णा करते आये हैं, स्यं आपसे 
प्रेम करने आये । हिन्दुओंने जो आपसे 
प्रेम करते हैं, आपसे आत्म स'यमका 
पाठ सीखा !' इसके बाद मेंने उन्हें हेदरा- 
बादकी परिस्थितिक्रा कुछ आभास दिया । 
इस बीच राजकुमारी भी हमारी बातचीत 
में सम्मिलित हो गयी । 

सेने सायंकाल ५ बजे उनसे बिदाई 
ळी और मुझे आशा थी कि में अगळे 
दिन उनसे मिछूगा। लेकिन अगले दिन 
साय काल ५-२५ पर जब में भारत 
सरकारके रियासती विमागमें था तो 
बिड़छाज्ीके एक डूइवरने आकर यह 
समाचार दिया कि गांधीजी गोलीके 
शिकार हुए हैं। मुझे इस पर विश्वास न 
हुआ। शान्तिके इस देवताको मारनेका 
साहस कौन कर सकता था ? 

में तुरन्त टेलीफोन करने दोड़ा। 
समाचारकी पुष्टि हो गई। में सन्त रह 
गया । कारमें बैठकर में एकदम विड़ला 
भवनकी ओर भागा। मेरा सिर चकरा 


रहा था। 5 
मे' झटसे उनके कमरेके मीतर 


पहुंच गया । वे-अपनी सदाकी शाय्यां पर 
लेटे हुए थे । उनके पीले चहरे पर मृत्युत्री 
शान्ति छाई हुई थी । मनु, आभा और 
दूसरी लड़कियां उनके ' सिरहानेके पास 
थीं। सरदार शोक्पश्रस्त मुद्रामें लेकिन 
धौयः पक बेठे थे और उनकी एक 
बांह पंडित ज्ञी की कमरसें जो सुबक्र 


` रहे थे, पड़ी हुई थी। में ने कनल आागंब् 


की ओर देखा जो वहां खड़े थे। उन्होंने 
मूकवत सिर हिलाकर जबाब दिया । 
रत्यु वहां खड़ी थी, भयंकर ओर निष्ठुर 
मुद्रामें और गांधीजी उसके निर्मम च गुल 
में फ से हुए थे | गांधीजी अब नहीं रहे । 
मे' अनाथ हो गया। एक और डाकर 
आया । उसने गांधी जीके सीने पर 


अपना स्टेथ स्कोप लगाया और उनके . 


ऊपरसे कपड़ा हराया। मेने तीन घाव 


देखे, जिनमें से खून बह रहा था। मेरी 


क-एक अक्षर पर उनका गळा भर आता 
था। मणिवेन प्यारेलाल और में, सभी 
मिळकर मनुके साथ गीता पढ़ने लगे। 
जत्र हम गीताके इक्रोक्र पढ़ रहे थे तो 
मेरी आंखोंके सामने एक चित खिंच 
गया । श्री ऋष्णकी मृत्यु वाणसे हुई । 
सुकरातकों जहर दिया गया। ईंसाको 
सूली पर लटकाया गया । गांधीजी गोळीके 
शिकार हुए। इन चारों महापुरुषोंकी मृत्यु 
अस्वामाविक रूपसे हुई | परन्तु शायद 
एक महान जीवनका यह उचित पटाक्षेप 
था । इनमें से सुकरात ओर इसाके प्रति 
अपराधियों जेसा व्यत्रह्ार किया गया | 
ओर उनकी मृत्यु समाजके हाथ | 
हुई । श्री ऋषणकी मृत्यु अज्ञात व्याधाके 
हाथ हुई । गांधी जीकी मृत्यु शान्तिके 
एक शत्र्‌ के हाथों हर ओर इसलिए हम 
कह्‌ सक्ते हैं कि वह मानवके सविध्यका | 
मी दात्र था। 

उन्होंने भारतको एक राष्ट्रके रूपमें | 


सङ्गठित किया । उन्होंने उसे एक राष्ट्र 
भाषा दी । उन्दने उसे एक नयी परम्परा | 
दी । उन्होंने एक नयी शासन प्रणाळीकी . ' 
नींव रखी । उन्होंने स्वाधीनता सग्राममें _ 
राष्ट्रका नेतृत्व किया । उसकी स्वाधीनता | 
्राप्तिके समय मी उन्होंने उसका नेतृत्व | 
किया । जब उनका स्वर्गारोहण हुआ तो 

उन्हें देशका पूण सम्मान प्राप्त हुआ । जब. 
उनका देहावसान हुआ तो वे एक सम्राट | 
के समान थे । उनके एक ही शब्दसे भारत _ 
की शक्तिशाली सरकार कांप उठती थी। 
उन्हे यह सब सफलता एक सच्चे प्रजा- 
तन्त्रवादीके रूपमें प्राप्त हुई । उनकी सफ- _ 
लताका रहस्य उनकी वाणी और लेर 
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का बाळ बांका किये बिना ही 
गयी । 
लेकिन यद्यपि इन राजनीतिक सफ 


आत्माको मुक्ति दिल।यी । उन्दोने सार 
के नारी समाजको स्वतन्त्रता 


लोह श्र॑खलाओंसे जकड़े हुए हमारे समाज 
` कोयुक्तिदिळायी । उन्होंने परलोकके 
मायाजञालमें फंसे हुए भारतका उद्वार 
 क्रिया। पिछले नो सौ वपके. विदेशी 
'  प्रुत्वंके कारण हमारे अन्दर जो हीनमाव 
` आ गया था उसके अभिशापसे” उन्होंने 


फिरसे अपनी स'स्क्तिपर गोरव अनुमव 
करना और अपनी शक्तिम विश्वास रखना 
 सिखलाया, जिसे वे खो चुके थे। इतना 
ही नहीं, उन्होंने भारतीयोंक्री सोयी हुई 
' आत्मामें फिरसे नवजीवनका स'चार 
` कियाँ। उन्होने भारतकी अमर संस्कृति 


.. लेकिन इतना ही नहीं । उन्होने अपने 


हमें मुक्त कराया । उन्दने मारतीयोंको . 


` ज्ञीवनमें आय स'स्कृतिके मूलभूत सिद्वा- 


न्तोंको कार्यान्वित करनेकी चेष्टा की 
ओर उन्हें पनरुज्जीवित विया । उन्होंने 
अपने दीघ कालीन जीवनमें मोह, माया, 
भय ओर क्रोध पर विजय प्राप्त करनेक्री 
चेष्टा की । उनका जीवन नेतिक शक्तिका 
सजीव चित्र था । उन्होंने अपनेको अ- 
हि साकी कसौटी पर पूरा उतारा जिससे 
त्रु स्त्य ही उनके पास प्रेमणव क 
खिंच आये । उन्होने सत्यक्री खोजमें ही 
अपना सारा >१त्रन छगा.दिया और उन्हे 
इसमें सफलता भी मिली । उन्होंने आसक्ति 
से अपना कोई सम्बन्ध न रखा । वे 
विरक्त हो गये । वे जीवन भर पूरी शक्ति 
के साथ अपने काममें जुटे रहे । उन्हें 
ऐइवर्य'का मोह न था ओर वे जिस उद्द- 
दयसे प्रेरित होकर अपना काम वर रहे 
थे, उसके लिये उन्हें बिना मांगे धन दौलत 
मिल जाती थी । उन्हें धन-धान्य ओर 


न्ड 


: 


ऐश्रयसे मोह न था और वे ज्ीवनका | 


| कलः में बेदी पर विदेशी राजदूतों द्वारा पुष्पहार प्रदान 


वास्तविक अथ ओर उद्देश्य खूब सम- 
झते थे | वे ईश्वरमें लीन रहते और उनमें 
परमात्माक्रा वास था । 

जन्मसे लेकर अन्तिम क्षण तक 
जितना समय भी वे जीवित र्दे, केवल 
इश्वरकी साधनाके रूपमें ही | उनके जीवन 


का एक-एक क्षण ईश्ररकी पूछा और 
उपोसनासे परिपूण रहा और जत्र वे 
अपने कारय कर चुके तो इश्वरकी ३च्छासे 
ही उनकी इहलोक टीला भी समाप्त हो 
गई । उनका अन्त भी बड़ा 'चमत्कारुण' 


ओर महान था क्योंकि समस्त राष्ट्र 


घोर निराशा सागरमें डूब गया । संसार 
शोक ओर व्यथासे स्तव्वैं रह गया तथा 


समयकी गति मी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित 


'करनेके लिये रुक़ गयी । 
वे संघ्राट, देवता और योगी थे. |. 


मेरे लिये तो वे पिता और पशप्रर्श क थे । 
हज्ञारों ही दूसरे, व्य क्तयों री भांति उतके 
बिना मुझे जीवन नीरस और अमाव 


प्रतीत होता है। | 
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हात्मा गांधीके विषयमें क्या कहा 
चमैज्ञाय जो हमारे और हमारे राष्ट्र 


F के जीवनमें ओत प्रोत हो चुके थे । विश्व 


(NS ~ 0 
की सर्वश्र ष्ठ विचारधाराके जो आचाय 
ही नहीं प्रवत्तक क थे । पत्थर पर॒ खींची 
गयी लकीरवी तरह वे जो कुछ मी बोळ 


' ` दें साहित्य उनके पीछे अपने आप बनता 
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चलता था । निर्जीव कळाके वे उपासक 
तो नहीं थे किन्तु मनुष्यके शरीरमें 
चार बूदें खूनकी बढ़ाकर उसके चेहरे 
पर सुखी ला देनेवाले जीवनके कलाकार 
थे। रस्किनकी मांति सोंदयों पासकके 
नामसे प्रसिद्ध नहीं, किन्तु आकाशसे 
गिरनेवाले पानी, गांवके एक कोनेमें बसी 
हुई झोपड़ी ओर खेतमें हल चलाते हुए 
या करघेपर कपड़ा बुनते हुए आदमीमें 
वे वास्तविकताका दर्शन करते थे । जिनका - 
जीवन स्वय भव्य. था । ' दशन जिनके 
शब्दोंसे झरता {था और घर्म॑ जिनकी 
वाणीसे समृद्ध होता था । उस आदमीके 
बिषयमें क्या कहा जाय । 

संघर्ष कालमें जिसका नेतृत्व तरु- 
णाईके लिये हंसते हंसते 'मोत' से खेल . 
का त्योहार बन जाता था और शांति 
कालमें जिसके “प्रवचन! सुननेके लिये 


- मन्दिर मस्जिद और गिरजेसे दुलके दल 
बिना किसी भेद मावके प्राथ ना स्थलकी. 
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लेखक--श्री रामनारायण उपाध्याय 


जिसकी एक आंखमें सम्राटका सिंहा 

सन डोळने लगता था और दूसरी आंख 
में राह चळता सड़कका आदमी मी जीने 
का वरदान पाता था, जो- अपने एक 
हाथसे साम्राज्योंको मिटाता चलता 
था और दूसरे. हाथसे स्वराज्यका निर्माण 
त स्वयां धमः प्रबत्तक नहीं 
किन्तु संसारके सब धोके अघुयायी 
जिसमें अवतार या पेगम्बरके दशन 
करते थे और जो अपने आपको राज- 
नेतिक नेता कहें जानेसे इन्कार करता 
था, किन्तु जिसने ४५ करोड़के देशको 
अहिं सात्मक साधनोंसे आजादी दिलायी। 
यह वही था, ऐसा दुनिया एक मतसे 
कहती है "ओर जब देशने एक क्षण 
निङ्चिन्तताको महसूस करते सांस ळी 
कि चलो अब तो स्वराज्य हो गया 
तो दूसरे क्षण गांधीने बेचेनी महसूस 
करते. हुए कहा था, “नहीं अभी हमें 
स्वराज्यका निर्माण करना हे।? जिस 
दिन देश अग्रेजों डार छोड़ी हुई 
अराजकतामें राज्य पाकर .अमूतपूव 
खुशी मना रहा था उस दिन लम्बी 
साधनाके बाद अपने जीवनके चोथे 
चरणमें पाये गये नवजात स्वराज्य शिशु 
को देखकर गांधीकी आंखोंमें आंसू 
छल-छला आये थे । लगा कि जीसे 


` पड़े उसके आसपासकी धरित्री, घने अ 


वे अपनी सारी शक्तिसे जो कलतक 
स्वराज्यको खींच ठानेमें लगायी थी, 
उसीसे वे अब स्वराज्यको सींचना 
चाहते थे । j 
पर....... वही हुआ जो ऐसे समयमे ` 
सर्वत्र होता है। देखते देखते देशके एक | 
कोनेसे दूसरे कोने तक साम्प्रदायिकताकी | 
आग भड़क उठी। बङ्गाल जलने लगा, | 
बिहार जल उठा, पंजाबने लै पकड़ी और 
दिल्ली तक जा फैली । लोग एक क्षण सोच 
मी न पाये कि अब क्या हो। अभी कल 
तक अहि साकी दुहाई देनेवाले भी प्रति- 
हि'साकी बात सोचने लगे, कि छोगोंने 
देखा राज्य और स्वराज्यसे परे, देशके 
एक एकान्त :कोने सेवाध्रामकी कुटियासे | 
एक आदमी उठा । कांधेपर चादर डाली, 
हाथमे छकुटी ली और नंगे सिर नंगे पांव, 
बिना अस्त्र-शस्त्र, साथी, मित्र, लाग- | 
दुरोवके शांत, स्वस्थ गम्मीर, आत्मस्थ, | 
स्थितप्रज्ञ सा धू-ध कर जलती हुई आग | 
की ओर बढ़ चला। धरती कांप उडी। | 
मनुष्यकें हृदयकी धड़कन बढ़ गयी। .. 
आस्था ओर विश्वास डगमगाने लगे कि 
लोगोंने देखा कि जहां जहां सी बे दो डग 
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भारतका शुक्रतारा 


लेखक-- श्री विनायक नानेकर 
द््ष संसारका चक्र विचित्र हे। 


जो अनाचारसे. रहता है, जो व्यमिचार 
करता है, जो अन्यायसे बत ता है वह चैन 
. करता है और जो सदाचारसे रहनेका 
प्रयत्न करता है, आचार विचारका ख्याल 


ह करता है वह दुःख {उठाता दै, सूखों मरता 
'  हे।जो अधिक जोरसे चिछाता है उसकी 
he पूछ परछ होती है और जो शांतिसे रहता 

हे वह बे मोत मरतो है। 


इतिहास इस बातका सब॒त हैं कि जिन्होंने 
i अच्छे काय का बीड़ा उठाया वे उन्होंने 
ह सबसे अधिक दुःख उठाया ओर अपने ही 
लोगोंके !हाथोंसे .प्राण ग॑वाये । इसा 
मसीहाने ज्ञीवोंके कल्याणके लिये अवतार 
लिया, मगर नाना प्रकारकी मुसीबतोंका 
उन्हें सामना करना पड़ा और अन्तमें 
लोगोंने उन्हें सूलीपर चढ़ा दिया। जो 
` काम जीवित रहते ईसा पूर्ण न कर सके, 
जो ख्याति ईसा अपने जीवित कालमें 
प्राप्त न कर सके, जितने अनुयायी ईसा 
अपनी जिन्दगीमें. न बना सके, उससे कहीं 
अधिक ख्याति, अनुयायी ओर काम 
` उनकी मृत्युके बाद भराभर होने लगे ।. 
अघ्राहम लींकन सरीखे महान अमे- 
रिकन नेता, जिन्होंने काले लोगोंकी स्व 
तन्त्रताके लिये अपने जीबन कालमें 
' आप्राण चेष्टा की नाना तरह के 
` उत्पातोसेउनके काममें बाधा डाली गयी 
` और अतमें अपने ही छोगों के 
हाथों वे गोळीके निशान बना दिये गये । 
मरनेके वाद ही लि कनके महत्वका -लोगों 
को स्मरण हुआ आज भी लींकन एक 
` ` म्रहापुरुषकी तरह अमेरिकन - जनतामें 
सम्मानित हैं। 
9 पलट साहबने लोगोंको सच्ची राह 
' बतानेके लिये इस असार स'सारमें जन्म 
` छिया मगर पागल और गुमराह लोगोंने 
` उनके जीते जी एक न : पुनी ओर अन्तमें 
` उन्हें जीते जी जला दिया मगर अन्तमें वे .. 
ही लोग पल्ट साहबके गुण गाने छंगे। . 
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| | 
नानककी तरह पलट 
साहबको भी नाम. अमर है । वही हाल 
“अनहरूक' कहनेवाले मंसूरका छोगोंने 


किया । MS 
कहनेका तात्पप यही कि जिन 


महात्माओंने लोगोंके कल्याणके लिये तप 
किया वे आखिर अपने ही लोगोंके हाथों 
बुरी तरह सत्यको प्रप्त हुए = 
गांधीजीका जीन दूसरोके भलेके 
लिये ही था। उन्होंने कभी अपने स्वार्थ 
का ख्याल भी न किया । : जो कुछ उन्होने 
किया वह काफी सोच विचार कर किया 
और अन्तरात्माके माग, प्रदश नानुसार 
किया । मगर आम जनता अभी इतना 
जाग्रत नहीं हुईं थी ताकि उनके कदमोंपर 
चल सके,-उनकी बात समझ सकें। 
गांधीजी. दस साळ,आगेकी बातें ध्यानमें 
रखते हुए कदम उठाते रहे, मगर लोग 
बत मानकी ही सोचते रहे और सहनशी- 
लता तथा धीरज र, कर अ'डबन्ड बकते 
रहे और अमानुपिक कम करते रहे । 
उन्हींमेंसे एकने गांधीजीके खनसे अपने 
हाथ रंग लिये--'अपने ही बापके खनसे 
अपनी जातिको कलङ्कित किया ।' वह 
एक पागलपन था,- नशा था। उसने 
अपनी समझ-शक्ति खोकर यह काम 
किया। मेरा तो ख्याल हे कि उसकी 
हालत जिन्दा रहते हुए भी मुद'से 
बदतर हे । उसे ससारमें मुह निकालने 
को स्थान नहीं और यदि उसे गांधीजीके 
तत्वोंक आधारपर छोड़ दिया गया तो 
अनता उसपर थके बगेर न मानेगी । 
गांधीजी- बीर बार कहते रहे कि 
भारतकी एकताके लिये यदि मेरी जान 
मी चली जाय तो में उसे अपना अहो- 
भाग्य समझूंगा और आखिर उसी ध्येय ` 
को प्राप्त करनेके लिये वें चळ . बसे । 
गांधी . उसी एकताके तत्वके लिये कुरबान 
हो गये-- शहीद हो गये। उनकी कामना 
पूण हुईं या उनकी भविष्यवाणी सत्य, 
हुई-छोग जेसा चाहें नैसा समझे। 
गांघीजीको कोई राजनीतिक नेता 
कहता है, कोई धामि क पुरुष कहता है, 


मेरे बिचारमें गांधीजीमें इन तीनोंका ; | 
छुन्दर मिलन था। जो कम कुशल राज्ञ: | 
नीतिज्ञोंस . होन असम्भव था उसे | 
गांधीजीने बिना रक्तपातके पूरा किया, '' 
जिस मेळ-एकताको प्राप्त करनेमें कबीर 
ओर र दास मी असफळ रहे उसे गांधीः 
जीने उपवासस प्राप्त किया, जो मानसिक 
रदोबदल गांधीचीने आरतमें कर दिया 
है शायद ही पहले किसी अवतारे 
ऐसा किया हो। 

अलौकिक पुरुष जीनियस ( प्रतिभा ) 
के नामसे. संबोधे जाते हैं। गांधीजी 
उनमें ही थे । जीनियसो'की तरह वे जीबन 
कालमें बदनाम हुए और उनके देहान्त 
बाद ही ओर जीनियसो'की तरह उनी 
कीति बढ़ेगी । जो काय गांधीजीके 
जीवन काळमें पूण होनेसे रह गये वे 
उनकी अनुपर्थितिमें जल्द पूरे हो'गे यह 
इतिहासके सिद्वान्तोके आधार पर ह 
कह सकते हैं। | 


परन्तु आज सारे बिइत्रमें गांधी जीके | 


इस संसारसे उठ जानेके कारण मृत्युकी 
काली घटा छाई हुई है। लोग नाना तरह 
के विचार प्रकट करते सुनाई पड़ते हैं। 
गांधीजी भारतके पिता थे और पिताके 
रहते जिस तरह सबं कुटुम्ब एक रहता 
है ओर पिताके मरते ही सब बारह बाट 
हो जाते हैं उसी प्रकार की शंका लोगोंके 
हृदयमें उठ रही हे | मगर मेरा तो विश्वास 
है कि जो अच्छे काय के लिये मरता है 
उसके अंतका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता 
बरन फल अच्छा ही निकलता है। अच्छेक। 
नतीजा अच्छा ही होता हे। 
रोने वाले रोवे हंसने वाले हसे 
ओर बकने वाले बकबक करें, मगर हम 
सिफ श्रद्वान्जलि अपित करते हैं, क्योंकि 


-संत मरे क्या रोईये, वे सत्तलोककी जाये। | 


जिस बुरे और भले विचारोंके मेले 
लिये गांधीजी प्रयत्न करते रहे उसी तरह 


हंसे या रोवे' ? ऐसे महान पुरुषकी . 
आत्माकी शांतिके लिये हम क्‍या ईश्वरे 


(शेष २० वें पृष्ठ पर ) 


के दो विचारोंमें हम मी उठे हुए | 


पन "प्रार्थना करे'? यदि ऐसे शुद्ध ओर सत्य | 
मलार हम 


० +०ज 
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का 
य...बा 


| गु कम्पके प्राणघातक आधातकी 


तरह ही करोड़ों मानव हृदयको 
आंचात लगा । चारों तरफ इसी वज्त्रपात 
की चर्चा मातमी वातावरण ओर उथले- 
गहरे नि:श्वास........ । जीवनकी सेमस्त 
स्मृतियां नष्ट होकर केंबळ इतना ही 
याद्‌ आना--बाँपूका बलिदान....... त्रखि- 
cn भयङ्कर बलिदान--- *"। 
३० जनवरीकी वह शाम, हत्यारी 
। शाम थी।....... खूनी शुक्रार । उसी 
` शझामको हमारे परम पूज्य वाप महाप्रयाण 
र गये। वे बापू , जो हमारे त्राता थे 
राष्ट्रके परमपिता थे, बिश्रफे शास्ता थे । 
प्राथना मश्चकी ओर आतुरतासे 
. उठे हुए चरण, हृदयकी धड्कनके साथ 
£ रास्तेमें ही रुक गये । फिर पे कभी नहीं 
उठे, कभी नहीं........ । 
घावोंसे बहता हुआ रक्त. ओर 
रक्तके साथ उस विराटकां महान हृदय, 
भारत माताके अश्चछपर गिरा। भारत 
माताने अपने इस सपत सन्तको अङ्के 
भर लिया ओर बे सुध हो गयी........ 
| पथरा गयी........ | 
| एक नराध्रम फासिस्टने बापूपर खूनी 
आक्रमण कर दिया था । फ्रेंच {बनावटके 
| पी बेरेटा आटोमेटिक पिस्तौलसे चार 
| - गोलियां दाग दी थी । ....ओर हमने 
सुना--बाए... हमारे बापू... .हमारे बीच 
। नहीं रहे । 
> EA 
खनके आंसू और मौन सिसकियां 
भर-भर कर रोना ही हमारे लिये शेष रह 
गया । बापूकें योग्य शिष्य पं० जवाहरलाल 
ओर सरदार :पटेल आज हिमाल्यका 
साहस बटोर कर अपने करुण हाथोंसे 


-रहे हैं--ओर ढाढ्स बंधा रहे हैं कि बाप 
कहीं नहीं गये सिर्फ हमारे ओर ' तुम्हारे 
हृदयसें छप गये हैं........ | 

ओ हृदयकी चट्टानों ! टूटो, तुम अभी 

'टूंडो, हम अपने वापको देखना चाहते हैं । 


तुम कहा ह 


( आ० 'भिक्ष्‌_स्वामी ) 


हमारे आंसू. पोंछ रहे. हैं- शायद फुसला 


और मानवी श्र ष्ठ मर्यादाके साथ जडी . 
हुई राम तथा कृष्णकी अभिन्न मर्यादा | 
थी । वे बापू कौन थे ९ 


आज हम एक क्षणके लिये मी. यह 

माननेके लिये तेयार नहीं कि वह ५ 2 % % 
बापूका हत्यारा, पागल है। ` नहीं मित्रो, 
वह पागल नहीं । वह व्यवस्थित हत्याकांड 
के पड्यन्त्र रखनेवाले नर-पिशाचोमेंसे वीसवीं सदीके सन्त और अपने प्राणोंकी 
एक ह्‌ । उन नर-पिशाचोमेंसे जिन्होंने बापू... ज्वालाले आजादीका आलोक जगानेवाले ; 
की मृत्युपर मिठाइयां बांटी हे--पेढ़े बाटे य 

५ = ~ ° `  याप्‌। क्‍या सचमुच तुम शहीद हो गये ? 


मानवताके बरद पुत्र, धरतीकी आशो, 


| 


NF HO PCN 


हैं । चीके दीप जळाये हैं ओर खुशियां ; 5 हट 
मनाई हैं । क्या अमर हो गये ? लेकिन बाषू, तुम 
हमारी धरती सूनी हो गयी हे ओर तुम किस दिन सृत थे जो अमर होते ९ 


WEN AR UNSER 


सन्तका हत्यारा कहता हे-मुझे इस तुम तो सदासे अमर हो। ऐसे अमर क॑ 
ड अमरताका निर्माण ही जिसके हाथोंसे , 
af | 25%) 4 “जे 
Fo i हुआ हो । इस हिन्दुस्तानको मी तो तुम्हारे 
हि 6 ही हाथोंके स्पश ने अमर किया है। 
| | le 
ih) 77532 | बापू ! तुमतो -मुक्ति ओ 
ff 2८ ES | तुमतो मानव-सु घर 
bo 58 9 उसका दष्टो 
he 5 उसका दुष्टां दारा छीना हुआ सुख बांटने 
i आये थे; गुळामीके बन्धन तोड़ने आये | 
|, hs ! 5 
ध ह Fn < 
नीच कृल्यके लिये लेशमात्र / , | > 
भी शोक नहीं हो रहा हे । 
लोग कहते हैं कि बापा  . '' | 
हत्यारा हिन्दू है हम पूछते » £: ३; 


हैं क्या यह सच दै? क्या ९, ६ 
ऐसे ही लोगोंक्रो हिन्दू. kon 


कहा ज्ञायेगा न ? ...-हिन्डू बार 
के और. हिन्दुत्व. न] RE जम ! 
कल लेकिन बाइ क्या थे ? जिनमें दिया; हमारी शुलामीके वल्घन तोड़े ।'पर 


अनन्त ऋषियोंकी आत्मा थी, अनन्त. 
बुद्ध (और महावीरका जीवन तेज था, 
ईसाके प्रेम ओर करुणाका सागर था; 
महम्मदुकी समता थी शुरु नानक ओर आ 
कबीर साहबका दृशनथा माक्स ओर 
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श्री हांरस ऐलेक्जोण्डर 


, कुछ महीने पहले में गांधीजीसे 
झांतिवादी छोगोंके बारेमें चर्चा कर' रहा 
था, जिन्होंने अपने उसूलोंसे समझोला 
करनेके बजाय दुःख दद्‌ सहनेकी, जेलों 
में सड्नेकी ओर मोतक्रा समना करनेकी 
तेयारी दिखायी है। गांधीजीने मुझसे 
'पूछा क्या हमारे जमानेमें कोई ऐसे लोग 
हुए हैं, जो दर असळ अपने शांतिवादी 
विश्वासोंके कारण मोतके घाट उतारे गये 
हों ? गांधीजीने १८ बीं सदीकें अन्तमें 
और १८६१-६५ की अमेरिकन घरे. 
लड़ाईके बीच अमेरिकाके दक्षिणी राज्यों 
में झांतिवादी विचारोंके लिये -मोतका 
सामना करनेवाले क्वेकरों ओर दूसरे 
लोगोंके बारेमें सुना था। लेकिन उन्होने 
मुझसे कहा कि में ओर मी हालके ऐसे 
लोगोंका पता लगामेकी . कोशिश करू । 
सेने लन्दनके वॉर रेजिस्टस इन्ट- 
रनेशनळ? लड़ाईका विरोध करनेवालोंकी 
अन्तर-राष्ट्रीय संस्था) को लिखा। यह 
संस्था अनेक देशोंमें लड़ाईका विरोध 
करनेवाले लोगोंको एक सम्त्रन्धमे जोड़ती 
है। उसके पत्रोमें हर॒ साल कई देशोंमें 
ऐसे छोगोके हिम्मत भरे कामोंकी अनोखी 
- कहानियां छपती हैं, जो फोजी तालीमफे 
लिये अपना नाम लिखानेसे इन्क्रार करने 
के कारण बरसों जेलके सीखचोमें बन्द 
रहे हैं । “वार रेजिस्टस इन्टरनेशनल! ने 
मेरे पास 'मांडन माटि यस” ( आजके 
शहीद ) नामका एक प फ्लेट भेजा है, जो 
करीब १६३० का -छपा मालम होता है। 
उसमें ऐसे लोगोंकी प्रेरणा देनेवाली कहा- 
नियां दी गयी हैं, जो जेलकी कड़ी सजा 
भोगकर भी अपने उसूलपर अडिग रहे 
हैं | लेकिन इस पफ्लेटका नामं ठीक 
नहीं हे। अगर शहीद होनेका. मतलब है 
दुःख सहते सहते मर जाना, तो उनमेंसे 
एके ही झांतिवादी वीरको शहीद कहा जा 
सकता है | लेकिन अगर किसी तरह . 
उसका मतळब अन्तरात्मा या जमीरकी 
पुकार सुननेके लिये तकलीफ उठाना 


` किया जाय, तो बहुत सी मिसालोंमेंसे कुछ 


चुनकर यहां दी जाती हैं। _ 


उसमें मौतक्ी अकेली मिसोल एक 
रूसी नौजवान वास्सिलिज ऐगोरोविख 
ताराकिनकी मिळती है, जिसे जुलाई १६१६ 
में इस लिये गोळीसे उड़ा दिया गया था 
कि उसने अपने मजहवी विश्वासोंके कारण 
फौजमें मती होने ओर मोच पर जानेसे 
इन्कार कर दिया था। ये शब्द उस 
अदाल्तकी ग्पोट में दिये गये हैं जिसने 
उसपर मुकदमा चलाया ओर उसे मोतकी 
सजा दी थी। सिपाहियोंने ऐगोरोविखपर 
गोली चढानेस, इन्क्रार कर दिया। इस 
ढिये कमीशनके प्रेसिडेण्ट प्रामीफकों खुद 
उसे गोळी सारनी पड़ी | देखनेवालोंके कहे 
मुताबिक ऐगोरोविखके. आखिरी शब्द थे 
पाइयो, इस बातको समझो और याद 
रखो कि मेरे शरीरकों मारकर आप 
अपनी आत्माकी हत्या कर रहे हैं । मेरा 
शरीर खत्म हो जायगा, लेकिन मेरी 
आत्मा अमर रहेगी, क्योंकि में प्यार 
और भाईचारेके खातिर मरता हूं? अपने 
मां बापको उसने जो आखिरी रात लिखा 
था, उसके शब्द थे: “हम प्यारके जरिये 
ही सच्चे जीवनको समझ सकते हैं।?' 

पेफ्ळेटमें दूसरी कहानी लिथुआनिया 
के जो० पी० नामके एक आदमीके दुःखों 
की दी गयी है, जिसने रिपोट के मुताबिक 
१६२७. में 'अदालती आंचकी भयानक 
तकलीफ ” सही थीं । “उन्होंने उसके कंधों 
से फोजी हथियार बांध दिये ओर उसपर 
फौजी कसत _ करनेका दबाव डाला | 
उसन ऐसा करनेसे इन्क्रार कर दिया। 
इसपर उन्होने उसे पीटा, उसे  गाड़ीसे 
बांध दिया और मेदानोंमें बेरहमीसे 
घसीटा | इसके बाद उसे एक अन्धेरे, 
ठण्ढे, सील भरे तहाने में फेंक दिया । 
वहां उसे ८-१० दिन रखा गया और 
खाने -पीन के लिये सिफ रोटी, . पानी 
ओर थोड़ा शोरवा ही दिया गया। 

युगोस्लावियामें. नजारिन नामके 
सम्प्रदायके कुछ छोगोंको ५ बरससे ऊपर 
की केदकी सजा :दी गयी । उसके बाद वे 


'कुछ ही समय घरपर रहे होंगे कि फिर 


उन्हें फौजी तालीमके लिये बुढाया गया। 


अ्स्डे = 


/ 


उन्हें सोढ़े ग्यारह बरसकी केद्की सज 
दी गयी । 


~ [oS 


लोकशाहीका पुजारी स्विटजरलेण्ड झी | 
उन लोगोंको बार बार जोलकी सजा देता 
है, ज्ञो फोजी ताळीमके लिये सती होनेसे 
इन्कार करते हैं। ओर ज्ैसा कि माथा 
स्टीनिज्ञ इस पे फ्लेटकी अपनी प्रस्तावनामें 
लिखती है, इटली, स्पेन ओर फ्रांसमें भी 
जो आदमी फौजी नोकरीस इन्कार 
करता है, उसे ऐसी लम्बी और भयानक 
यात्तनाये' और तकळीफें दी जाती हैं-- 
ज्यादातर अनुशासन सिखानेवाली सेनाओं 
सें - जी लोग फोजमें नोकरी करनेके 
लिये अपनी अन्तरात्मासे समझौता नहीं 
कर सकते, उनमेंसे बहुतस अपना वतन 
छोड़ देते हैं या अपने आपको फोजसे 
छिपाकर रखते :हैं |! दूसरे लोग किसी 
तरह केद री लम्बी लम्बी सञाये' भोगते 
हैं। कई फांसीसियोने अपने उसूलोंके 


) 
[aS 0 XN MEN | 
सिफ पूर्वी यूरोपन ही अपने यहा / 

5 द | 

के शांतिवादियोंको इस तरह नहीं सताया। | 


~ 


लिये 'श तानके _ डी? गिथानामें, जहां | 


सबसे खातरनाक अफ्शाधी भेजे जाते है 
लम्बे लम्बे कश्सोंकी सख्त केदकी सज्ञा 
भोगी । , 


जो० डब्ल्यू ग्रांहमकी क्रिताब 'काँन्स्‌: | 


क्रिप्शन ऐण्ड कान्शिअन्स? 'फौजी मती 
- i 

ओर अन्तरात्मा) के पढ्नेवालोको पत्ता 
चलेगा कि इ'गलैण्डमें, १६१४ ओर 
१६९८ के बीच, अपनी 


इनकार किया गया, फोजमें भर्ती किया 
गया और उनकी भावनाकों कुचलनेंक 
लिये कड़ी सजायें दी गयीं। उनमेंस 


बहुतसे बेरहमीका बरताव कणनेसे डोलमें | 


ही मर गये । 


जाब पिछली लड़ाईके बारेमें सारी | 
वाते माछ्म होंगी, तो शायद यह पर्ती | 
चलेगा कि उस लड़ाईके दरमियान-यूरीप | 
के कई देशोंमें ऐसे छोगोंकी गोली मार | 


दी गयी, जिन्होंने फौजमें नौकरी +रने 
से इन्कार कर दिया था।. 
. ( शेष २० वें पृष्ठ पर ) _ 


अन्तरात्माक । ! 
पुकार सुनकर ईमानदारीसे फौजी नोकरी | 
का. विरोध करनेवालोंको छूट देनेस 


) 
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उबत्व और पशुत्वकी होड़में उस दिन 


संसार बीचमें फ॑सां क्षत विक्षत भळ 
ही हो रहा हो , किन्तु ` जीबनको स्मतं 
नवीनत्व, कोमलता एकदम मर मिटी थी । 
ऐसा कहना तो शायद झूठ दोगा, त्च भौ 
वह नीलाम्बरी पहने मन्दिरकी पूत पुजा- 
रिनी-सी जासौनके दीपकके उजियारेमें 
विश्वमे अपना एक निजत्व आंक रही थी । 

उस ज्ीवनकी स्फतिं, स्फुलिंग सी 
मन्दिरां अपने जीबनमें, - गृहप्राङ्गणम, 


आनन्दको, मुदट्टीमें बन्द किये नहीं, किन्तु 
\ बिखरे, अपने चहुंओर आनन्दकी बाढ़ 
po सी उछाळती प्रातःसे सर्ध्यातक कामकाम 


में जुटी रहती, बृद्वामाता तथा अपनी 
दोनो छोटी बहनोंकों सुख आरामसे रख 
सकनेकी चेष्टा करती । 

“ज्ञी जी, कापी आदिकें बिलके रुपये 
आज देने ही पड़ेंगे वरना फाईन होगा ।” 
लीलाने कहा । 

मेरी फीस आज न पहुंचेगी तो 

नाम केट जायेगा” छोटी नीता बोली । 
रसोई बना रही थी मन्दिरा । आलें 
नमक डालकर फिर शान्त स्वरसे कदा 

अच्छा ।' $ 

माता सरस्वती दरवाजेंके पास बेठी 
[ग काटती हुई सब कुछ देख सुन रही 
थीं । गंमीर दीर्घ श्रांस हृदयको चीरती हुई 
निकळी। चोकेमें आकर बोलीं क्यों 
उसकी जान घेरे हुए हो तुम दोनों १” 
तब मन्दिराको सम्बोधन कर बोली-- 
` तू उपास करके कबतक जी सकेगी 
बेटी १ इन दोनोंकी पढ़ाई बन्द कर दो 
गरीबोंके लिये यह केसा सपना-है? में 
- सब कुछ देख समझ रही हूं मन्दिरा। 
` रात जञागकर तुम पुराने कपड़ोसे गुड़िया 
` नरभाकर बेचा करती हो बहनोको भरपेट 
भोजन ओर कपड़े देकर खद र रहती 


RE 2 चलाए “गन प पहपद सेपथ कथा 


चला सकती हो ? पढ़ाई बन्द कर दो। 
आजकी शिक्षित दुनियांमें अपढ़ोंको 
जगह कहां है मों ? सब कुछ ठीक हो 
जायगा कई जगह में दरखास्त कामके 
लिये भेज चुकी हूं कहीं न कहीं जगह 
मिल ही जायंगी। नरेश भेया स्वयं मेरे 
लिये चेष्टा कर रहे हैं ।” 

माता उदास है सी-- पागल लड़को, 
आज एक वर्ष हो रहा है. तुम्हारा स्कूलका 
काम छूट । कितनी जगह मिली अबतक ? 
हजारों दरखास्तें भेज चुकी हो।झठी 
आशामें मत भूलो ।” 

मन्दिरा अविश्राससे हसी-- क्या 
कह रही हो मां ? पार्त बन्दी ? दलबन्दी 
का युग है ? परन्तु संसार एंसा सकण 
नहीं हो गया है। शिक्षाका क्षेत्र ही यदि 
संकीर्णता सिखलाये तो आदमी जी भी 
कबतक सक गे ? स्वतन्त्र भारतके यह 
सुधारके दिन हें चहुं ओर उन्नति हो 
रही है। पचासों' स्कूल कालेज खुळ रहे 
हैं. और मुझे जगह न मिलेगी १” उस 
आशासे आश्वस्त मुखके प्रति देखकर 


माता कुछ कहने जाकर भी कह न सको | 
पड़ोसका हसमुख किशोर पहुंचा 


-- मन्दिरा जीजी आज तुम्हारी गुड़िया 
खूब बिक्रीं ओर फिर गांधी मूति बुद्ध 
तिं, शिव मूत्ति तो तीन तीन रुपयेमें । 
अब तुम नृत्यदासी मेम आदि न बनाकर 
शिव, बुद्ध महात्मा आदि ही बनाओ । 
समझी: ? लो यह परे पन्द्रह ।” 
मन्दिराने रुपये लेकर फिर पूछा-- 
ओर मिट्टीके खिलोनेको किसीने पसन्द 


किया ९” 
हां हां, वह तो कहना ही. भूल गया 


उन्हें दूकानपर रख आया हूँ, दूकानदारने 
छव पसन्द किये। वे बिक जायंगे में 
अब चल जी ज्ञी ।” 

. खशी मरे मनसे मन्दिराने बहनोंको 
फीस आदिके लिये रुपये पसे दिये । 


- फिर बह जाय कहां ? करे क्या? इ 


द 


श्रीमती उषा देवी मित्रा 
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(२ 
दो पहर क्री कड़ी घ प„ मुहछा नीरव 
था। तब मन्दिरा ८ाळानमें बढी सुई 
तागा ओर फटे कपड़ोंसे गुड़िया बना . 
रही थी । उसकी नरम उङ्कलिय़ां सुइसे 
क्षत-विक्षत हो रही थीं। ल.की लण्टॉसे 
गोरा रंग लाळ पड़ रहा था, किन्तु उसके 
सदा प्रफुछ मुखपर क्ळान्तिकी छाया तक 


सो तब गम्भीर मखसे पहुंच गया 
नरेश | मोटा जरा सरकाकर मन्दिरा 
बोळी--वेठो भेया, फिर ऐसी घ पमें क्यों 
निकले ९” उसके बाद जरा रुक कर 
बोळीं-“मेरी दरखास्तो का कोई जवाब 
मिला ?? उसने अपनी उत्शुकता यद्यपि 
'णपणसे दवानी चाही किन्तु शायद वह. 
नहीं दब सकी । जिस स्वरको सुनकर | 
नरेशका सन जाने कसा कर उछा परन्तु | 
तो भी सत्यको, हां कट सत्यको कहना | 
ही था न एक उडसित आशाको चर्ण 
विचण' करना ही था न रही हो कदा- _ 
चित वही उस तरुणीकी भाग्यलिपि। 

“कहीं कुछ मी नहीं हआ. ६ 

` नहीं हुआ ??-जेसे इस' बातको | 
मन्दिरा विश्वस ही नहीं कर रही थी। 

ऐसे बढ़े प्र.न्तमें इतने ढेरसे स्कूछ | 
कालेजोंमें विदषी वह, सम्मानके साथ 
एम० ए० उत्तीर्ण बह्‌, उस जोसीके लिये 
नहीं, परन्तु उसकी जेसी सब तोमुखी 
प्रतिभाके लिये भी कहीं काम नहीं है १ 


तरह गुड़िया आदि बनाकर अनिङ्चित 


क्यों ?--नरेश खिन्न 
'वयोंकि तुम गुजराती हो। मा 
तुम्हारी गुजराती है हः 
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“फिर इससे क्या ९ 
यह उड़ीसा प्रान्त हे। तुमे उट़ियाकें 
धर क्यो नहीं जनमी, यही हे तुम्हारा 


है अपराध । समझी ९ ` 


अव्रक-विस्मयसे मन्दिरा चुप रही । 

<आइचर्यकी बात है। रिक्षा क्षेत्र 
एक पवित्र स्थान हे । मनुष्यको मनुष्यत्व- 
का पाठ देना उसका ध्येय, उसका धमं है, 


| चहांतो संकीर्णताका स्थान नहीं है। यदि 
| ऐसी संकीर्ण मनोवृत्ति लेकर हम चले गे 


` तो हमारी भावी सन्तान स्वाधीन देशकी 
म्ब्व सन्तान क्यासे क्या बनेगी ? जाति - 


` से क्या मतर है ९ 


मूती हो, यह -दलबन्दीका युग है 
ओर है अधिकार की स्वेच्छाचारिता, 
 हुकूमतका दुरुपयोग, समझी ? हरएक 
्रान्तमें हरएक प्रान्तकी भाषा रहेंगी 
मद्रासमें मद्रासी, बङ्गालमें वङ्गाली, बरारसें 
मराठी आदि ।” 
क्या वह रहे हो ? राष्ट्रभाषा तो 
हमारी हिन्दी ही है न ? 
कन्तु हुकूमत तो प्रान्तो में जाति- 


[ ; ` विशेषो की है न":वह अपने जातिगत ममत्व 
` महत्वको यदि न भूले ९१ 


 धोछा विचार . ।”--विस्मयसे 
` मन्दिराकी आंखें विस्फारित थीं | मन्दिरा 
' उत्तजनासे भरकर कहने छगी। !इसका 
' यह अथ॒ है कि अब प्रान्तोके ट्‌ कड़े भी 
होगे! अखण्ड हिन्दुस्तान तो खण्ड खण्ड 
हो चुका, अब होगे प्रान्तो के ट कड़े 


` आपाके ट कड़े, आदमीके ट कढ़ें, घरोके . 


टूकड़ेगाय भेंसो के टकड़े सव सबके 
दू.कड़े ।' कहते कहते वह कांपने लगी । 
` क्रिस दाण आघात निराशाने उस 
लेसी सदा हा(्यमुखी संयत शान्त 
कृतिकी मन्दिराको इस प्रकार असंयत 
दिया है । इस बातको समझकर नरेश 


ठो मन्दिरा शान्त हो, यही है 


जिन्दगी ।* कहते कहते नरेशने परम 


उसी पलमें पहुंच - गयीं पड़ोसकी : 


विमला बुआ ।तीक्षण दृष्टिसे उन दोनों 


को देखा, बोली-“रांम-राम, दिनं दोप- 
हरीमें, बापरे केसा अन्धोर हे ।” 

दुनि वार विस्मयसे मन्दिराने यह 
शब्द सने, शायद ही कुछ समझ सको हो 
बोली- आखिर बात क्या हो गयी, बेठो 
न बुआ ? 

(वेः १ दिन दोपहरीमें यह प्रेम लीळा 
देखनेके लिये ? 

आवाज सुनकर सरस्वती निकल 
आयी ओर तब॒ एक छुद्र प्रत्य-सा हो 


गया । न 
रक्तनेत्रोंसे नरेश अड़कर खड़ा; कह 


उठा--जबान स'माल कर बोलो बुआ, 
किसे क्या कह रही हो ? उस छड़कोके 
सामने खड़े होनेकी योग्यता षृहले कर लो, 
तब करना उसको आलोचना | 

“अच्छा--अच्छा” कहती हुई बुआ 
चल दीं । 

मन्दिराके नेत्रोंके सामनेसे बिश्वका 
रूप, माधुय अन्तध्ष्यान-हो गया, लगा 
उसे दुग न्ध कदय ता आदिके सिवा विश्व 
में ओर कुछ भी अवशेष नहीं बच पायां 

> 


है। ` 
Re) 
उस दिन गृहमें प्रवेश कर नरेश विस्मय 


से विमूढ़ हो गया । उसके - चोकेमें बेढी . 


मन्दिरा भोजन बना रही थी । 

“लुम-लुम मन्दिर ? किन्तु इस घर 
को महारांजिन कहां गयी ९ 

सहज स्वरसे वह बोली--उसे ' मेंने 


“क्यो १2 
“मेही अब मोजन बनाया करू गी । 


पतिके कण्ठस्वरको सनकर रानी . 


आकर खड़ी हो गयो-मेंने इन्हें बहुत 


* रोका, परन्तु मन्दिरा मानती ही नहीं। 


“उढो मन्दिरा क्या कर रही हो?” 

दाळ चछाती हुई निरिचन्तत्वासे बह 
बोली--अबसे में ही इस घरमें मोजन 
बनाया करू'गी। फिर जरा हंसकर बोली-- 
“परन्तु नि:स्वाथ नहीं, बदलेमें. पेटकी 
रोटी लेकर, समझे न ?? | 

मथानक्र आइचय के साथ नरेशने 


कहा--“हर वक्त मजाक | और गुड़िया, 


मिट्टीके खिलौने कब बनाओगी ?”? 

“गुड़िया ? परन्तु बनाकर क्या कह? 
कोन लेगा ?” 

“क्यो 972 

“पतिताके हाथसे बने खिलौने आदि 
गांधी, बुद्ध, कृष्ण आदि सब पतित, छत 
हो जाते हैं न ? कोई नहीं अब लेता ।” 

मर्माहत पति-पत्नी चुप हो रहे । 

“में थोडेसे दिन यहां रह रही ह, 
मामीने कह दिया है। बहनकी शादी है 
न ।“--तब जुरासा सविषाद हस कर 
बोली -“बढ़ा वर मिळा, कई बाल-बच्चे | 
शादीके बाद में ज्ञाऊगी ।? 

“क्या 0? 

“मेरे उस घरमें रहते हुए शादी के 
होती ? पतिता जो हूं ।” 

रानीने दृढ़तासे कहा--“तुम हमेशा 
यहां रहो मन्दिरा, यह तो मेरे लिये खशी 
की बात है, किन्तु भोजन महाराजिन ही 
बनायेगी। हां यों तुम* माननेकी नहीं, 
तुम्हारी हठ में जानती हूं । हुम राधाक्षष्ण - 
जीकी सेवाका भार लो बहन । पुजारीजी 
के मरनेके बाद कोई नहीं मिला ओर सुझ 
से सं भळता नहीं । लोगी बहन ? दोगी 
मुझे छुट्टी ९? ः 

विस्मयका प्रथम तेज सभालनेके बाद 
मन्दिरा बोळी-“में में ? मुझे दोगी 
भाभी मन्दिर प्रवेशका अधिकार ? मुझ 
अ्रष्टाको ? 

धमकाकर रानीने उत्तर दिया 
“क्या कह रही हो ? बार-बार अकारण 
अपनेको अपमानित कर क्यों स्वय अपनी 
टृष्टिमें छोटी बन रही हो ? ओर सुनो । 
में अपने पतिको जितना जानती हूँ उतना 
ही तुम्हें भी। चलो उठो | आजसे मन्दिर 
की पुजारिनी तुम हो । यदि हम किसीकों 
सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो उसे मोतके 
मु हमें ढकेलनेका भी अधिकार हमें नहीं 
है । दुनियांमें जी सकनेका अधिकार हर 
एकको है । कलसे तुम्हीं पूजा करोगी । 

(४) 
उस प्रातःकाळमें नरेशाके विख्यात 


प्रकाण्ड राधाकृष्णके मन्दिरमे: मीड़ू ळी 


हुई थी। शहरके दानी मानी व्यक्तिगण 
एकत्रित थे । राधाकृष्ण सूति के टुकड़े- 
घर ट कड़े होकर धरतीपर पड़े हुए थे। ओर 
} मन्दिरके बीचमें खड़ी मन्दिरा निनि मेष 
लोचनसे उन ट्‌_कड़ोंको देख रही थी। 
“मूति किसने तोड़ी ?”- नरेशाने 
क्षुध स्वरसे पूछा । 
श्रान्तसी दृष्टि उठाकर मन्दिराने 
प्रशनकर्ताको देखा, फिर वेसे ही उद्दश्रान्त 
स्वरसे कहने लगी--“आदमीकी गळतीने 
किया हिन्ठस्तानके ट्‌ कड़े, पशुत्वने किया 
आदमीके ट्‌ कड़े, हुकुमतने किया विवेकके 
कड़े, स्वाथ ने किया भाषाके ट्‌ कड़े और 
मन्दिराने किया शाघाक्ृष्णके ट्‌ कड़े | क्या 
आँखें फाइकर देख रहे हो ? यदि -संसार 
ओर जन मन, घन जाति तथा भाषाके 
टू कड़े-ट कड़े किये जा सकते हैं, करनेकी 
उरूरत है तो देवनाके भी टकड़े क्यों न 
हों ??-फिर मूर्तिक हाथ पेर उठाकर 
` कहने छगी-- 'यह है हाथका ट,कड़ा, यह 
है पेरका ट कड़ा, खण्ड-खण्ड, ट कड़े- 
टू कड़े ।” इसके बाद वह पड़ी हुई कटारको 
उठाकर अपने ही हाथ विद्ध करनेको 
बद्रत कहने लगी--“और यह है मेरे हाथ 
[ टुकड़ा ।” 


नरेशने कटार छीन ली । 


nC 


` कोई बोला। 
तब धीर गतिसे पहुंची रानी, मन्दिरा 
को गलेसे लगाकर बोली- “मन्दिरा में 
तेरी सामी ही नहीं किन्तु नारी हूं। नारी 
के आत्मसम्मानसे में परिचित हूं,। 
इस मन्दिरकी पूजा इस घरकी बहू ही कर 
सकती है, दसरी कोई नहीं और इसीलिये 
मेने अपने हाथों तुझे यह मार सोपा 
था।? 
नरेश. गुनगुनाया-- “रानी रानी-- 
मन्दिराकी चेतना छोटी सी, उसने 
आकुछ दष्टिसे एक बार जनता नरेश, 
मृत्तिके «ग्नांशके प्रति देखा, फिर दोनों 


Yaseen ater AE REED 


है, करता हे, से स जानती १ इस घरकी पूछो [2 हे 

ब प्र हो १० कि ग़ोनों ८ ~ 

हि लक वे दोनों चल पड़ीं । अभिभूत सा नरेश | 
माभी मासी, असम्भव आदेश मत > 

दो 0? खड़ा रह गया। ४ 

दो । 


“एक भ्रष्टा कुलत्यागिनीको - जब. 
: मन्दिरकी पुजारिनी बनाया तभी हम 
' ज्ञानते थे कि ऐसा कुछ होगा ही।”- 


१६ 


मृदुस्वरसे बोली--““सम्भव है या अस- | 
म्मव इस वातको जरा अपने मनसे 


चुप रहो बहन, आदमी किस 


आघात, किस मनोव्वृत्तिसे ऐसा कर सकता 


रानी सुस्कराई--“असस्भव ९? 
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पवि 


र | 
जीलेट से हजामत बनाते हैं। 
प्रभावशाली व्याक्ति इस बातको महसूस करते हैं कि अच्छा प्रभाव डालनेके 
लिए ताजे और अच्छी तरहसे हजामत बनाये इथे चेहरेका कितना महत्व होता 
`हे । अतएव यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे जिलेट ब्लेडॉका उपयोग 


ळते है । वे जानते हैं कि जिलेट सभी बाल बनाने की प्रणालियों में सर्वोत्तम 
एवं सबसे सस्ती होती है । 


२० 


भारतका शुक्रतारा 
( १४ वें प्रष्ठका रोषांरा:) 
पुरुषकी ऑत्माकी शांति हमारी प्राथना 
पर मुनहस्सर है तो संसारमें किसी भी 
व्यक्तिकी आत्माको शांति मिल ही नहीं 
सकती । 


0 


सूय अस्ताचलके समीप प्हूंच रहा 
है और गांधीज्ञी ईश्वरके चरणोंमें अपनी 
प्राथना करने जा रहे हैं सूय अस्त हुआ 
और गांधीजी ईइवरके चरणोंमें बिलीन* 
' हो गये। भारतका सूय अस्त हो गया। 
। दिन और रातके सुन्दर मिलापकें, समय 
गांधीजी चले गये। जिस अंधकार और 
' _ प्रकाशके मेलके लिये वे प्रयत्न करते रहे 
` आंत समय मो उसे मिलाकर ही वे गये । 
शुक्रबारका दिन बड़े महत्वका है । ईसा 
मसीह भी शुक्रवार ही को सूली पर चढ़ाये 
गये थे। अघ्राहम लि कन मी शुक्रवारको 
ही गोलीके निशान बने थे । ओर गांधीजी 
भी शुक्रबारको ही परलोकको सिधारे । 
प्रहोमें शुक्रतारा सबसे अधिक तेजश्ली 
होता है। आशा हे कि आगे चछ कर 
गांधीजीकी हिदायते' और नसीहते' हमें 
ुक्रतारेकी त'ह नये दिनकी सूचना देंगी-. 
` नये भारतको सुदृढ़ बनानेके लिये हमारा 
मार प्रदृश न करेंगी । 
मेण एक सुझाव यह भी है कि जगह 
जगह छोटी छोटी मूर्तियां बनानेकी बजाय 
एक ऐसा विशाळ मूति किसी योग्य स्थळ 
पर ( खासकर समुद्रके किनारे ) बनाई 
जाय जो संसारमें अपने दर्जेकी एक हो 
जिसे बाहरसे आने वालों को देख कर ही 


न 


प्रेरणा मिले | 


( १६ बे प्रष्ठका शेषांश ) 
* जबतक किसी भी . देशमें भर्ती चाल 
* रहेगी, ऐसी बात होती ही रहेंगी। मार्था 
` स्टीनिज पूछती है: इम ऐसी -सरकारोंकी 
`  ईमानदारीमें केसे विश्वास करे, जो शांति 
` की हिमायत करनेका दावा करती हैं, 
लेकिन शांतिके लिये कुरबानियां करूे- 
वाळोंको जंगली जानवरोंकी तरह :लोहेके 
सीखचोंमें बन्द रखती है?! _ 


sn 


सारत पिताको श्रद्वाजलि अपित करनेक्री - 


जिन्होंने शांतिके लिये दुख उठाया | 


थृह क्रान्तिकारी युगः निमोता 
( १३वें पृष्ठका शेषांश ) 
उठे हुए हाथ एक दूसरेका आलिङ्गन 
करनेके लिये झुक गये । पागल हुए बिहार 
ने गांधीरें बुद्धका दर्शन किया। पंजाब 
इनके आनेकी बात सुनकंर पीला पड़ गया 
और दिहलीमें शांति र्थापनाकें लिये रात- 
दिन एक कर देने वाले जवाहरने भी 
बापूको पाकर सन्तोषकी सांस ली । 
पर शेतान यह देख न सका, सह न 
- सका। देशकी समस्त प्रतिक्रियावादी, 
„ स्वार्थरत शक्तियां उस महात्माके रास्तेमें 


आडी लकीर बनकर खड़ी हो गयीं । 
और सबसे आगे इनके था साम्प्र- 


दायिकताका दानव हाथमें सन्तहन्ता 
रिवाळबर लिये ओर सबसे पीछे था 


पूंजीवादका शैतान दोनों हाथोंमें शैली 


` ज्त्रीकी विजय टुसौन्दर्यमें है [और सौन्दयका भेद हंडुउसकेबाल) 


लिये । पर वह महात्मा शकना क्या जञाने। ) 


वह बढ़ा ही चला जा रहा था कि पीछे 
से शेतानने ललकारा और सामने खड़े 
दानवने तल्बारके साम्राज्यके स्थान .र - 
अध्यात्मके साघ्राज्यकी रचना करने वाहे 
बापूको अपने रिवाळवरका निशाना बनाया । 
उसे धराशायी दिया, मानवता चीख 


उठी । उसका आर्तनाद्‌ शैतान और दानवके . 


अट्टहासको भेदकर सूमण्डलपर व्याप्त हो 
गया। वह्‌ स्वयं सिसकियां भर रही है पर 
हृढ़ताके साथ कहती है --क्षमा साहसको 
ढाढ़स बंधाती है-भूछ जाओ अतीतको, 
उनके कार्यं और कीति अनन्त काल तक 
जीवित प्रतिध्वनित और प्रतिभासित रहेंगे 
और संकेत देते रहेंगे उठो और बनाओ 
अपने भविष्यको |! 


जुल्फे काइमीर हेयर आईल स्त्रीके वालोंको घने, लम्बे मजबत [| 
और चमकीले बनानेमें अद्वितीयपरहै। बाजारी तेलों पर धन नष्ट:कंरने | 
की बजाय :जुल्फे काश्मीर हेअर आईळ:सेवन करें । यह एक शताब्दी | 


से भी अधिक ख्याति प्राप्त है, आप सदेव इसे ही पसन्द करेंगे । 
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राष्ट्रपिता 
किन्तु विश्व इतिहासमें उनको शान्ति दूत 
के स्थान पर विश्व घम प्रवतक कह 
देना अनुपयुक्त न होगा । प्राथ ना समामें 
भाषण देते समय उन्होने कई बार कहा है 
कि यदि हिन्दू धमकी कोई रक्षा कर 
सकता है तो में हूँ । उस हिन्दू. धम को 
बाने संस्क्रति और सभ्यताको दष्टिमें 
रख कर, भारतीय एकताकी कसौटी पर 
कसकर एक उऽज्वळ पथ प्रदृश कके रूप 
में प्रस्तुत किया हे जिसमें ऊच नीच, 
छोटे बड़े और सिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंकी 
मोंड़ी भिन्नताका अभाव है । इश्वरको 
एक मान कर, उसको अपनी आत्माका 
स्वरूप, जगद ब्रह्म, सर्वव्यापी रूप देकर 
बापूने अपनी प्रार्थना सभाका महत्व एक 
नियमित समय पर सब धर्माबलस्बियो'को 


एकत्रित कर उसीके प्रति श्रद्धांजलि तथा 
उसके गुण गाकर प्रदर्शित किया है । क्या 
उस इश्वरको केवल मीरा, गुरु नानक और 
सन्त तुकाराम भजनो में ही पुकारा जा 
सकता है ? यह बात नहीं है । बापके लिये 
तो सब धरम उसी एक इश्ररकी आरा- 
धना करते थे, तो .यदि उसीकी स्तुति 
कर अपने हृदयकी शुद्धि करना है तो फिर 
धामि'क रूढ़ियो का ठो'ग केसा ? उसे 
यदि भिन्न भिन्न नामोसे पुकारा ज्ञा 
सकता है तो उसकी स्तुतिमें भेदभाव 


केसा ? यदि सब मिलकर मिन्न भिन्न प्रकार 
। से उसकी स्तुति करें तो हृदय शुद्धि {और 


ज्ञान प्रकाश प्रदश नके लिये वह केसे मुह 
मोड़ सकता हे ? बाइकी प्राथ नामें भजन 
वेदिक ध्वमिके साथ ही साथ कुराजकी 
आयतो और गुरुप्रन्थ साहबके शब्दों 


जय NST UN 
तो अवश्य ही रहेगा 


I ! 


कहना था कि ईश्वरकी स्तुतिमें घामिक 
भिन्नता केसी ? क्या बदिक छूपसे पुका- 
रनेमें वह आ जायगा और कुरानो की 
आयतसे वह दूर भागेगा ? यदि इश्वर्के 
लिये दोनो ही समान हैं तो उसीके अश 
पुरुपमें यह भेद भाव केसा ? यह सामा- 
जिक आडम्बर भले-ही हो पर इश्ररके 
सामने साम्प्रदायिक और ऊ चनीचका 
माव कोई महत्व नहीं रखता । बापू दारा 
घामिक एकताको क्रियात्मक रूपमें परि- 
णत करना, म।रतीय सांस्कृतिक इतिहास 
में उस विश्व धामि क मन्दिरमें एक ओर 
सोपानका निर्माण करना था, जिसकी नीव 
आजसे सहस्रो वष पहिले वेदिक म त्रॉमें 
डाळी गयी थी और जिसके निर्माता 
क्रमशः वेदिक ऋ प, अशोक, कनिष्क तथा 


A 
MN ` 


विश्वधमे प्रवतैक बापू 


व्रो० बञनाथ पुरी 


अकबर इत्यादि भारतीय विभूतियां रह 
चुकी हैं, जिनके इस विश्व धम' प्रबर्तक 
काय की चर्चा मले ही कहीं छिपी हुई 
मिले अथवा न मी मिले३किन्तु अन्वेषण 
कर खोज निकालना कठिन नहीं है। बापू 
का अवतरण भारत गो स्वतंत्रता दिलाने 
के लिये अवश्य हुआ पर साथ ही साथ 
यह स्वतंत्रता धामिं क एक्रतोके साथ बंधी 
हुई थी, अस्तु इस युगमें गीताके अनुसार 
“रमः संस्थापनार्थाय सम्मवामि युगो युगे 
को हष्टिकोणमें रखते हुए यह भलीमांति 
विदित है किं पथ प्रदश कके रूपमें वापने 
धामि क एकता ओर विश्व धमका मागं 
दिखाया है। उनके जीवनके 'ईस अङ्गका 
महत्व समझनेके लिये ऐतिहासिक दृष्टि- 
कोणसे इस विषयपर प्रकाश डालना आव- 


इयक है । 


{२ TNA < ५ 


और साम्प्रदायिक एकता की भावनाका 
विकास हुआ। रिग्वेदमें एक रिक दै: 
“इन्द्र मित्रं बरुणामाग्निमाहु रथो दिव्यः 
स सुपणों गरुत्मान । 

एकं सद्‌_विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं 
यमं मातरिश्वाननाहु: ॥” 

अर्थात 'उसे इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि 
और एन्द्र पट्लोंवाछा गरुण कहते हैं, 
सुनिन मिनन २ नामोंसे उस ' विभूतिको 
५कारते हैं किन्तु बह्‌ एक है।' इश्वरका 
एक स्वप और महात्माओंका उसे सिन्न 
भिन्न नामोंसे पुकारना ( एक सद-विप्रा 
वहुधा वदन्ति ) इसने भारतीय सांस्कृतिक 
क्षेत्रमें बड़ा काय जिया और इसी एकता 
की चट्टान पर बह कर धामि क प्रवाहे 
अपना अस्तित्व स्थापित रखा । अन्य 
विभूतियोंके साथ ही सांथ ऐतिहासिक 


युगमें तीन मेहान आत्माओने इस चट्टान 
को और सुदृढ़ बनानेमें सहायता दी। वे 
थे अशोक, कनिष्क और अकबर । इनकें 
कायो को व्यक्तिगत रूपमें प्रदर्शित करना 
उचित होगा.। उन्हींको दृष्टिकोणमें रख 
कर बाएकी क्रियात्मक नीतिका दिग्दर्शन 
करना होगा ओर उसे समझना भी सरल 
होगा । 

अशोकके विषयमे यह कहना भूल 
होगी कि वह बोद्ध धर्म प्रवर्तक था और 
अपने राज्यपदका डुरुपयोग कर उसके 
चट्टानों और झिलालेखों डारा बोद्ध धम 
का प्रचार किया । इसमें सन्देह नहीं कि 
वह स्वय बोद्ध था पर जिसकी शरण 
लेकर उसने रावळपिण्डी जिलेके शाहवाज 
गढ़ी ओर ऐबटाबादकें मनसेरासे भेसूर 
के ब्रह्मगिरि तथा सिद्धपुर ओर पूर्वायें 


उडीसाके धौली और जोगड़से, पश्चिममें 
जूनागढके गिरनार तथा बम्बई प्रात्तके 
' सोपाराके लेखों में जो कुछ लिखवाया, वह 
बौद्ध धर्मकी शिक्षाएं न थीं बरन विश्‍्व- 
घर्मके कुछ सूत्र थे जिनका प्रयोग गृह 
तथा वराह्टय जीवनमें किया जा सकता 
था । यह सूत्र ऐसे थे जिनका निष ध कोई 
मी धर्म नहीं कर सकता और आज मी 
दो सहस्र वषो के परचात_ बापू उनका 
प्रयोग केनळ अपने ऑत्मिक जीवनमें 
ही नहीं प्रत्युत सम्पूण जगत क सम्सुख 
प्रदर्शित करते रहे । अशोकने प्रत्येक 
व्यक्तिके लिये यह करना अनिनाय रखा 
कि सबसे पहिले गह अपने घरको इस 
ढंगसे रचे कि उसमें झाँतिके अतिरिक्त 
ऊंच नीचका भेद भाग न रहे। दानकी 
भांति धर्म भी गृहसे आरम्भ. होना 
चाहिये । इसलिये उसने चार गुणों पर 
विशेष अनुरोध किया-दया दान, सत्य 


और शोच ( अथगा आन्तरिक ओऔर' 


गाह.य शुद्धता )। इनमेंसे प्रथम दो का 
प्रयोग पशुआ और चाकरो के प्रति होना 
आनश्यक है । बाहरके क्षेत्रमें उसका 
बारहनां शिलालेख, जिसे सहिष्णुता लेख 
कहते हैं, सबसे प्रमुख है। इसमें लिखा हे 
कि यदि किसी धमने इस बातका प्रयत्न 
किया कि गह दूसरे .धर्मको नष्ट: करदे तो 
नष्टा स्रायम. नष्ट हो जायगा । प्रत्येक 
व्यक्तिके लिये यह मान लेना अनिगाय है 
कि हर एक धर्ममें सत्यता अगइय है। 
मार्ग चाहे मिन्न मिन्न हो पर उनका ध्येय 
एक ही है। इसका परिणाम यह होगा 
कि आपसी गादानिनादोंका अन्त हो 
जायेगा, किन्तु सब धमो के सारकी 
वृद्धिके लिये यह आवश्यक है कि यथा 


` समय और कालमें सामाजिक दिग्दश नो 
._ के स्थान पर धमं समाए हो जिनमें पार- 
` स्परिक धामिक निचारोंको प्रस्तुत. 
 . ` क्रिया जा सके। “इसके फलस्वरूप .ओता 
ओके ज्ञानकी ब्ृद्धि होगी। बातावरण 
प स क। और दृष्टिकोण मी संकुचित न रह कर . 


बृहत ओर सार्न लौकिक स्वरूप धारण 


र कर ेंगे। मिचारों के परिगर्तनसे मनुष्य . 


की प्रबृतिसें मी परिबर्तन होना अनिगार्य 
है ओर आपसका परिगरतन श्रातृभागको 
स्थान देगा । 
बापके विचारों में उनकी प्रार्थना 
समामें जो अशोकके धर्म-मंगलसे कम 
हत्वकी न थी, और उनके क्रियात्मक 
कायो" में विइव धर्मकरी मात्रा लेशमात्र सी 
कम न थी । अझोककी भांति उन्होने 
सी अपनी प्राथना सभामें दिये गये 
भाषणों में अनेकानेक बार हि'दू ओर 
मुसलमानोंसे अनुरोध क्रिया था कि यदि 
किसी घर्मावळम्तीने इस बातका प्रयत्न 
किया कि वल प्रयोगसे बह विपक्षी- 
घर्मको नष्ट कर देगा तो इसका 
विपरीत प्रभाव पड़ेगा और वह 
धर्म स्वयम. ही नष्ट हो जायगा। 
यह बात हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान 
दोनो' ही के लिये लागु होती है। “हिन्दु- 
स्तान केबळ हिठुओ का देश” की नीति 
का खण्डन करते हुए एग्हो ने सदे व.ही 
चिन्ता प्रकट की और कहा कि ऐसा 
करना भारतके रा: नीतिक अस्तित्वको 
नष्ट करना तो होगा ही पर इससे स्वयम 
हिन्दू धम की सत्ता नऽ! हो जायगी । 
सत्यके मार्गका अन्वेषण कर दया और 
दानका सहारा लेकर और आन्तरिक 
तथा वाह य शुद्विकी चादरमें बापूने संसार 
के सामने यह प्रस्तुत कर दिया कि सत्य 
एक घम है जिसके आधारपर स'सारकी 
बड़ीसे बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। 


अहि सा, जिसका उल्लेख अशोकने अपने 


शिळा लेखो में किया है, बापकी लाठी थी . 


जिसके आधारपर उन्होने रुढ़िवादिय। 
से लोहा लिया और विजय प्राप्त की थी । 
सहन्शीलतावा इससे अधिक, क्या 
प्रमाण हो सकता है कि मुसलमानो के 
हितके लिये उन्होंने अपने प्राण) की बाजी 
लगा कर स॑'सारकें सम्मुख अपने धार्मिक 


` दृष्टिकोणंको प्रदृशि त कर दिया । प्रार्थ-। 


सभामें मिनन भिन्न सम्प्रदायो' हारा की 
हुई भगवानकी स्तुति उनकी धामिक 
एकताका जीवित चित्र प्रदशित करती 
है। बाबूका ईश्वर केवल हिन्दू घम. तक 


सीमित नहीं था। उन्हें अपने सनातन | 
धरम पर गव था और इसे उन्होने क 
बार कहा भी था । गीती उनकी आशा शी | 
अन्धकारक समय प्रकाश प्रदाश त॒ करते / 
का एकमात्र ्ाधन थी, पर उनका धम 
विश्व और साव जनि 
स्प्रदायिक्रता ओर ऊच नीचका भाव | 
न था | यदि अशोकने पशुओं और । 
चाकरोंके प्रति दान शीळता घोषित कर | 
अपने धम की महानता प्रकट की तो बापू | 
ने स्वयम अपने हाथो से कुष्ट रोग पीडिते 
की झुश्र पा कर यह. दिखा दिया क्रि | 
मनुष्य ही ईश्वरका रूप हे और मनुष्यकी 
सेवा ही ईश्वरके प्रति प्रीते प्रदशित करने ' 
का सबसे बड़ा. साधन है। आन्तरिक 
शुद्धिके सम्मुख शत्रू के प्रति भी भेदभाव ! 


को सावना नहीं रहती । किसी “बहके हुए! : 


नवयुवकने उनपर बम फेंका पर उनके 


हृदयमें उस व्य'्तिके प्रति घुणाका स्थान # 
दुयाके मावोंने ही लिया । यहांतक कि जब !' 


एक नराधमने उनपर गोलिोंके वार किये 
तब भी गिरनेसे पहले बापूने अपने उस 
हत्यारेक्ो हाथ जोरकर प्रणाम ही किया। | 
घायल ओर अच त बापके सुखपर सौम्यता | 
और दयाके ही भाव अ क्रित थे । बापूका | 
नश्वर शरीर जब कि उनकी परमपवित्र 
आत्मा महाप्रयाण कर चुकी थी, पुकार 
पुकार कर यही कहती सी प्रतीत होती 
' थी कि समी दयाके पात्र हैं, - अस्तु, मेरा 
हत्यारा मी हे । 
जिस विश्व धम को अशोकने अपने . 
लेखो' द्वारा प्रदरि'त किया, बापके प्रार्थना 
समामें दिये गये भाषणों में उसके र्क 
एक अशको क्रियात्मक रूप प्रदान किया 
गया। इससे बढ़कर विश्वधर्मा प्रवर्तकं 
कौन हो सकता है? जिस प्रकार अशो% | 
को विश्रधम हम्रपणी । सिलोन ) के 
अतिरिक्त यवन राजञा अलिकसुर्दर 
मिखके टालमी, अ'तिगानस और अंति 


me ०“ अउपयपात+-०-:-" 


FIR 


- आकसके यहां मक पहुंच गया था) बापकी |. 
वाणीका प्रव विश्वके कोने कोनेमें पहुँ। | | 
चुका है, और इस विश्वविश्तिकों के | | 


था, जिसमें Re मः 


br i 


Rr 


जञान्तिका पुजारी ही नहीं वरन सम्पूर्ण 
बिश्वको एक सत्रमें बांधनेवाछा कहा 


गया है 
कनिष्कने क्रृग्वेदके ऋकूको क्रिया 


$ | त्मक छूपमें परिणत किया। उसने सब 
| धमो के देवताओं कै चित्र अपने सिक 

त | पर खुदवाये । यदि एक ओर यूनानी देवी 
₹ | अथवा देवताकी मत थी तो दसरी ओर 
पू | भारतीय देवता महेख्वर अथवा बुद्धजीवी 
` | मूर्ति थी। इससे यह प्रतीत होता है कि 
उस समय यह पूण रूपसे विदित था कि 


5 | भिन्न भिन्न खूप होते हुए सी, वे सब 
ने | केबल एक ही आत्मा अथवा परमात्माके 
क | रूप थे। बापू यद्यपि साकारकी श्र णी पार- 
ब | कर निराकार अथवा अक्षर ब्रह्मकी अनु- 
7 | भूतिमें लीन थे,पर वह त्ति पूजाके विरोधी 


फे. न थे | उनके अक्षर ब्रह्ममें तो भेदभोवकों 
न # कोई स्थान ही प्राप्त न था । ईश्वर, 
ब |: परमात्मा, खुदा ओर गाड सब तो एक ही 


ये ' स्वरूपके भिन्नं मित्न नाम हैं ओर यदि 

स | उसीका आश्रय सवं धर्मावलम्बी लेते है 

| | तो फिर आपसका वेमनस्य केंसा ? जिस- 
| ~ [5] ~ 

ता | की प्रा।पतकें लिये माग तो सबके प्रथक 

झा | प्रथक हैं पर लक्ष्य एक है तो फिर ये 


न्न / बिभिन्न पन्थानुगामी पारस्परिक ष्या 
देष और घृणाके शिकार कयो ? अकबर- 


। (६ 

ती | की दीन इलाही! चलानेकी नीति भी एक 

राः | सवञन सम्मत अथवा विश्रधम प्रस्थापना 
की योजना थी। इसके कारण भेदभाव 

ने जाता रहा पर उसके प्रपोत्र ओरंगजेबकी 

`| पक्षपातयुक्त नीतिने मुगल साम्राज्यका 

नो । हास किया । 

क । जिस दिन बाझूपर बम फका गया 

या | उसके दूसरे दिनकी प्राथना समामें हुए 


उनके भाषणसे एक बात प्रत्यक्ष रूपसे 
र | ` प्रतीत होती है। बापने इसके पहले अपने 
क्के | अवतरणका उद्देश्य सर्वथा गोपनीय ही 


(मर 


निकल ही 


रखा था पर उस दिन उनके मु हसे सहसा 
गया कि यदि ईश्वर हिन्दूघम 
के लिये किसीको भेज सकता ० 


इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि “घर्म 
संस्थापनाथाय' ही उस गीताके भगवानने 
बाषूके छपमें अवतार लिया था । इस द 
कोणसे अपना कतव्य, जेसा भगवान्‌. 
श्रीक्षणने गीठाके अन्तमें कहा हे :-- 
सर्व धर्मानपरित्यज्य मामेकं शरणं ब्रजञ । 
अह त्वा सवपापेश्यो मोक्षयिष्या मे मा झुच । 
यह है कि केबल बापमें सब धर्मको 
छोड़कर श्रद्धासे मन गाये । बोद्ध धममें 
भी अन्तमें मक्तिकी आवनाने पदार्पण 
किया और यही भाव ललित विस्तार 
नामक पुस्तकमें लिखे हैं :-- 
येकेयिन्मम श्रद्धास्यान्ति तानहमुपाददामि, 
मित्राणीवयम तानि (ते) मम झारणातः । 
भगबान श्रीकृष्णने गीतामें अजु नसे 
कहा हे |क हे पाथ मं एक विशेष उद्द इय- 
को लेकर इस मृत्यु छोकमें पदापंण करता 
हं और अपना कार्य सम्पन्नकर अपनी 
लीला संवरण कर लेता हूं । मेरे ऐसे अनेक 
जन्म हुए हैं । बादमें मेरे भक्तजन मेरी 
उन्हीं लीलाओंका स्मरण करते हुए मुझ 
द्वारा निर्दिष्ट मार्गपर चल मोक्ष लाभ 
करते हुं । भगवानने कहा है. कि मेरे ऐसे 
जन्म आगे भी होते रहेंगे । बाएको अलौ- 
किक लीलाओपर मनन करनेसे हमें 
ज्ञात होता है कि वह भगवानको एक 
महान विभूति थे। सम्मव है अपना काय 
THEO I OT AE MCP: 
सनुः्यके पास समृद्ध बनाने के लिपे अनेकों 
छुख सासप्रो ओर अगाध सम्पत्ति भले हो हो 
पररय न्दर स्वास्थ्य और सम्पूणे शक्ति के 


[oS 
[ घ्ट- 


बिना उसका जोवन दुखमय और किन हो ' 


जाता है । जीन सोन गोल्ड टानिक पिह 


पुरुष ज्ञातिको निषछता से बचाकर शुद्ध - 


चोय का बिकास कर उसमें नवोन शक्तिका 
संचार कर उन्हे पुष्ट बनाती है । आठ दिन 
के लिये ४८ गोलो को एक शीशोका मुल्य 
-४) घो० पो० खद अछग । परहेजको आव- 
स्यकता महों होतो ओर 'प्रस्येक मोसम में 


सेवन किया जा सकता है। ., 


ह याइईनीज मेडिकल स्टोर स्थापना 
% ३० | शास्त्राचे 


= व्यणनीः योर Se 


दर 


पूर्ण जान कर ही उन्होंने अपनी लीला 
संवरण की हो । आज वह अपने परम- 
धामको पधार गये हैं पर वह हमारी 
आशा हे, और उन्हींके व्यापक हष्टिकोण 
धार्मिक क्षेत्र समदर्शी माव तथा इड्वरा _ 
शिक्षाओंका सम्बल प्रण कर हम 
आत्मिक शुद्धता और स्थिर मक्तिमावके 
वीज बो सकते हैं। वाएके ख्पमें प्रकट 
हुई ईश्वरीय महाविभूतिने भारतको ही 
नहीं प्रत्युत समस्तसंसारकोजिसअलीकिक : 
छठाले आलोकित किया था उसका वास्त- | 


बिक महत्व केवल भावी इतिहासकार ही 
आंक सकेंगे । प्रेसोबा) 
[X नः ve eS ज््=ः = eo £ = od 


[साप्ताहिक विश्वामित्र 


| 


एजेन्सी | | 
# लेकर लाभ उठाइये प | 


छे०-_-श्रीमती विद्या देवी विद्याविनोदिनी 
झर बापू! तुम तो सदा निमो ही 


रहे हो, न जाने इस निठुरतामें तुमको 
कया मजा मिलता है। वादा करते हो 
और भूल जाते हो। सहारा देते हो ओर 
लापता हो जाते हो, अपना चमत्कार 
' दिखा कर हृदय छे चुराते हो और फिर 

` दृश॑नतक नहीं दे ते । इस निठुरता और 

` निस्मृतिने गज्ञब ढ दिया है, कोई उल्ग- 
हना दे कोई लाख सर पटके लेकिन तुम 
कोःक्या परवाह ? तुम तो पक्के तिमो ही 
होन? 


उसी सेवाघ्राममें आश्रमके बालकोंके 

` साथ तुम क्रीडा किया करते थे । प्रातःकाल 

उनके साथ दौड़ छगाते थे और दोड़में 

उनके आगे बढ़ जानेपर कितने हंसते थे 

उन्हें खिजाते थे, चिढाते थे, ओर फिर 
प्यार करके उन्हें हंसाते थे । 

राष्ट्रपिता बापू १- सेवाश्रामका सन्त 

गांधी एक दिन अपनी बेत्रफाईका परि- 

चय दे ही तो गया । चल दिया शांति 

दूत होकर झांतिका पाठ पढ़ाने ओर 


हिन्दू सुसलमानक्रो मिलाने र्वी बंगाल . 


को | लाख समझाया पर कोन' माने ! सब 
रोते रह गये, आह भरते रह गये, हाथ 
मलते रह गये । लेकिन निमो ही चळे ही 
गये । न कोई समाचार न कोई चिन्त।। 
बाद मुहृतके आप कळक़रत्ते आये। यों 
' कहिये क्रि एक नया वियोग साथ लाये। 
_वियोग विहल प्रिय जनोंको सान्त्वना 
देना तो अलग रहा उळटे अनशन कर 


_ बेढठो जले पर नमक छिड़्का। खूब 


निवाहा प्रेम ओर अच्छा : रास्ता वतळाया 


` दुम तो संसारके झंझट से मुक्त होनेकी 


~ 


` तयारी कर बैठे और हम लोगोंके सिर , 
आजाद मारतकी रक्षाका मार दै डाळा। 


मला जरा सोचो, यह तुम्हारी कितनी 


' बड़ी निठुरता है ? इस वेवफाईका मी 


कोई ठिकाना है ? बाप, तुम. छलिया हो, 


~ | कपटी!हो, और पके नमो ही । 


लो तुम कितने बड़े पक्षपाती हो यह 


RR 


हूं, बापू | तुम्हारे पक्षपातका हिसाब आज 
मी मेरे पास है । तुम बड़े हो, भल भी जा 
सकते हो, परन्तु में केसे भू. १ उस 
दिन जब नोआखाछीमें मनुष्य मनुष्यताको 
भूल कर पशु हो रहे थे. मनुष्यका जीवन 
तथा स्त्रियोंका सतीत्व खेलबाड़ हो 
रहा था, तब तुम उन असहायोंकी पुकार 


दुनिया रोती है 
मानवेताका दीप बुझ गया, दुनिया रोती है। 
कंठ रुद्ध दै, केसे गाये 
कलम छूक़ी केसे लिख पाये, 
सजल नयन हैं मूक भावना, 
शब्द नहीं, केसे कह पाये ९ 
आंसूकी बुन्दोंमें कब्रिकी, कविता रोती है । 
दुलितों का उपवन मुरझाया, 
शेष सहारा, आज छिन गया, 
नभ के तो फिर चांद खिल गे, 
मगर जमीं का चांद छिप गया । 
अरमानो'की राख लपेटे कलियां सोती हैं । 
दुख के बादल, युग पर छाये 
महल झोपड़ी, नीर बहाये, 
मन्दिर मसजिद कें पत्थर भी, 
प्रथम बार पिघले, पछताये, 
नर-नारी भू क्या? अम्बरकी छाती फटती हे। 
उच्च हिमालय व्यथित रो रहा, 
गंगा की आकुछ, धारो में, 
खोज रहा, सागर चुपके कुछ, 
` नीली यमुना की लहरों में, 
किसने कहो लुटाया केसे जगका मोती हे ? 
हुम तो मिटे, नहीं मिट सकता 
बापू यह बलिदान तुम्हारा, 
ज्योति लेगी युग युग जग में 
उ.बतक हिन्दुस्तान तुस्हारा। | 
दीप बुझाया दानवने पर, बाती जलती है। 


रणधीर साहित्यालाकार 


पर रामकं अमोध वाणकी तरह चळ 
कर उस भयानक दावानळमें कूद पड़े, 
केवल एक जिलेके - असहायोंकी सहायता 
करनेके लिये ओर आ . जब कि सम्पूर्णा 
भारतवष पर विपत्तिके बादल मण्डरा रहे 
हैं, माई भाई आपसमें एक दृसरेका खन 


भी सुन ला। शायद यहद बात तुमने नहाँ बहवानेका अवसर खोज रहे हैं, अबलाए | 


हैं, मारतकी आजाद नौका डगमग डमर 


ने ऐसी अशांति उत्पन्न कर दी हे क्कि 
लोग मोतको कलेजेसे दबाये, कि कर्तव्य 
विमृढ़ हो गये हैं, तुम हमें मझधारमें छड 
कर चिर शांतिकी नींद सोने चले गये। 
मानों यहां कुछ हो ही नहीं रहा है । क्या 
इससे भी अधिक भारतकी दुद शा देखने 
की अभिलाषा बाकी है बापू? तुम हमें 
छोड़कर चले गये, किन्तु जरा आंखें 
खोलकर देखो तो सही कि तुम्हारे जबा- 
हरका क्या हाल हो रहा हे ? आंखें रोते 
रोते छाल हो गयी हैं, सुत्रकियां ले लेकर 
रो रहा है वेचारा। आजाद को देखो, 
किसीके भी आंखू तो रोके नहीं सक रहे 
हैं, भारतकी उलझी गुत्थियां सुल्झाते 
सुख्झाते जब ओर भी उल्झती ही जाती 


थी तब जवाहर दोड़कर जाता था तुम्हारे . 


श्री चरणोंमें । कोन करेगा उसका पथ 
प्रदशन ? कोन उसे सहारा देगा ? 
वापस कर दो हमारी थाती को, 

बंगालको यह थाती दी थी उसने वापस 
कुर दी। किन्तु ओ जालिम राजधानी 
तुम हमारे बापूको हड़प ही गयी । तुमने 
यह्‌ क्या किया ? किस धातुकी वह गोली 
थी ? कोनसे लोहेक्रा वह पिस्तोल था? 
जिसने हमारे राष्ट्रपिता और जनताके 
सर्वाधिक प्रिय और अ्रद्धास्पद नेता, 
अहि साके प्रतीक शान्तिके ईश्वरीय दूत 
ओर सन्त, स्वाधीनतांके महान से निक, 
दीन हीन और पीड़ितोंके सब श्रेष्ट 
कृपा बापूको हर लिया। किन्छु नहीं 
“किसी मानबमें ऐसी शक्ति कहां है कि बाएं 

हर ले सके, बापू खुद ही संसार छोड़कर 
चले गये; रात दिनके . नर संहार से, माई 
भाईकी हुइमनीसे, मां बहिनोंके अपहरणसे 
बाएले ठुली होकर अपना ,शरीर त्याग 
दिया । बाए चछ गया ! बापू हमें छोड़कर 
चला गया !! निमो ही बापू!!! 
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इबना चाहती हे 5 गुण्डोंके खनी तूफान | | 
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झि जीवनमें बड़ा महत्वपण 
स्थान हे । शिक्षा शास्त्रियोका कहना है 
क्रि मुष्यके ईश्वर प्रदत्त गुणों ओर 

शाक्तियोका विकास करना ही शिक्षाका 
उहे स्य॒ है। शिक्षा मनुष्यत्रो जोवनकी 
कला सिखाती है। वह मनुष्यको भावी 
जीवनके लिये तेयार करती है। अत 

शिक्षाका ध्येय है. मचुष्यको स्वावलम्बी, 
जितेन्द्रिय, निर्भय ओर योग्य बनाना । 
जो शिक्षा यह नहीं करत वह शिक्षा शिक्षा 
नहीं हे । शिक्षा एक ओर सद्‌_ असद्‌, 
विवेक जाप्रत करती है तो दूसरी ओर 
ज्ञानको काय रूपमें परिणत करना 
सिखाती है । स क्षेपमें कहें तो कह सकते 
हैं कि वह उसे सुक्तिके योग्य बनाती है । 


 साविद्या या विमुक्तये ॥ वह अ तः करण 


को शुद्ध करती हे, मन ओर इन्द्रियोंको 
बशमें रखना सिखाती है और निर्वाहका 
साधन भी बताती है। 

लेकिन अ श्रेज़के आगमनके बाद 
जिस प्रकार की शिक्षा प्रारम्स हुई. वह 
अपने मूल उदद श्यसे बहुत कुछ गिर गयी । 


मेकालेकी योजना थी :कि शिक्षा देकर ' 


कळक तैयार किये जांय। अतः यह 


- शिक्षा प्रणाली क्लक़रोंको ढालनेका एक 


सांचा बन गयी । इसने जीवनको पंगु 
बना दिया । इस शिक्षा प्रणालीने हमारे 


जीवनके दो टुकड़े कर दिये। एक तो | 


२०-२५ वर्ष तककी आयुका, दूसरा शेष 
जीवन का। 3ितने दिनेंतक शिक्षा 


` चलती रहती है विद्याथी जीवनसे दूर, 
. उसके प्रति गैर जिम्मेदार- रहता है ओर 


शिक्षा समाप्त होते ही जीवनका सारा 


झ उसपर आ पड़ता है। जीवनकों कला. 


La [a त्‌ ~ 
बानयादी ताळाम 


( लेखक--ओ बाबराव जोश “साहित्यरत्न ) 


८८ स्ट 

डी भी ठोक तरह चलाना उसके लिये 
कठिन हो जाता है हमारी सारी शिक्षा 
जीवनसे इर रह कर हो जो आगे 
केर 


में सहायक होनेके बजाय बाधक 
ही होती है 
इस रिक्षा प्रणालीने हमारे देशमें 
शिक्षित ओर अशिक्षित अळग करके 
उनके बीचकी खाईको गहरी करते रहने 
का ही प्रयत्न किया है । जिन विद्वानों और 
शिक्षित कहे जानेवाले लोगोंको जनताके 
पास पहुंचना चाहिये, उनका पथ प्रदम 
करना चाहिये ओर उनके जीवनमें रस 
लेना चाहिये वे ही उनसे दूर भागते हैं। 
इतना ही नहीं उनसे . नफरत करते हैं। 
इतनी निम्न कोटिकी होनेपर भी यह 
झिक्षा इतनी मंहगी हे कि इसे खरीदने 
के लिये काफी पेसे खच करने पड़ते 
हैं । जिनके पास पेसा .नहीं उन्हें निराश. 
होकर चुप बेठना पड़ता है या कमें 
डबनेके लिये विवश होना पड़ता है। जहां 
लाखों करोड़ों व्य.क्त आधे पेट खाना 
खाकर अपना समय बिताते हैं वहां इतनी 
मंहगी शिक्षा कुछ लोगोंके लिये ही हो 
सकती है, सव साधारणके ।ळये नहीं । 
इसके अतिरिक्त इस शिक्षा प्रणालीने 
हमको अपने धम, जातीयता, संस्कृति 
एवं सभ्यतासे विसुख किया है और 
हमारे उच्चादुशों को मिटानेका प्रयत्न 
क्रिया हे । एक ओर महत्वपण दोष इस 
शिक्षाप्रणालीमें यह है कि इसका माध्यम 


. एक विदेशी भाषा है जिसका ज्ञान प्राप्त 


करते करते ही विद्याथि योंकी बहुत सी 
शक्ति नष्ट हो जाती है । इसका दुष्परि- 
'णाम तो यहांतक हुआ है कि हमारे शिक्षित 


अंग्र जीमें ही करते हें। यह कितनी “ 
लज्जाकी बात है 

इस प्रकार यह शिक्षा प्रणाली एक 
ओर तो निकम्मी ओर हळक्री सिद्ध हुई 
ओर दूसरी ओर खचींळी एवं कठिन | 
यही कारण हे कि इतने वर्षा के प्रचारके 
वांद आ हमारे देशके १०-१५ प्रतिशत 
व्यक्ति ही शिक्षित हो सके हैं । लेकिन अब 
हमें इसी प्रवाहमें नहीं बद्ष्ते रहना है । हमें 
ऐसी रिक्षा प्रणाळी प्रारम्म करना चाहिये 
जो देशकेंग्रामोंमें पहुंच सके: । हमारे देश 
के प्रत्येक व्यक्तिक्रो जीवनको कला सिखा 
सके, उनमें जीवनके प्रति प्रेम पेंदा कर 
सके । हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है। 

[के ८५ फीसदी लोग खेतीपर निभर 
रहते हैं । अत: खेती तथा उससे सम्बन्धित 
उद्योग धन्धोंका ज्ञान हमारी झिक्षाका 
महत्वपूर्ण अङ्ग होना चाहिये । उद्योगधंधो ` 
से दर कोरी पुस्तकी शिक्षाके |दुपरिणाम | 
हम काफी देख चुके हूँ । अब हमें अपनी 
शिक्षा प्रणालीमें उद्योगको प्रधानता देनी | 
होगी । देशके सब लोग न तो नोकरी कर 
सकते हैं न सबको नौकरी मिल ही सकती | ; 
है । सब साधारणके निर्वाहके प्रश्नको ह | 
करनेके लिये उद्योग धंधोंकी शिक्षा अनि- | 
वार्य करनी होगी । हमें ऐसी शिक्षा देनी 
होगी. जिसके द्वारा जनता चरित्र निर्माण- | 

' स्वधर्म ओर स्वसंस्क्ति प्रेम एवं [मानवता हा 
की ओर आकर्षित हो । जिससे 
जीवनका सर्वाङ्गीण विकास हो । इसके | 
साथ साथ हमें यह मी ध्यान रखना होगा 
कि हमारी शिक्षा मंहगी न हो । वह 
पुस्तकोपर कमसे कम अबररस्बित हो। 

गांधीजीने शिक्षाकी इस दिशा भूलव 
बहुत पहिले समझ लिया था । उन्होंने. 


सोच विचारके बाद बुनियादी तालीमकी 
` नीव डाली । बुनियादी तालीम उनके रच - 
नात्मक कार्यक्रमका एक महत्वपूर्ण अङ्ग 
“ है। यह प्रणाली बतमान शिक्षा प्रणालीके 
उपयुक्त दोषोसे मुक्त है। वह आजकी 
आवश्यकता पूरी करती है। उसकी विशे- 
षता यह है कि उसमें उद्योगोके दवारा 
क ताळीम दी जाती है। आजकल तालीम 
"| देनेके लिये कताईका उद्योग अपना, लिया 
 ायाहै ओर तकलीके द्वारा शिक्षाका 
प्रारम्म किया गया है । तक़लीसे जहां 
एक उद्योगकी शिक्षा दी जाती हे वहां 
उसकी इन्द्रियोंका भी विकास किया 
जाता है और उसे साहित्य, इतिहास 
भूगोल गणित आदि विषयोका मी ज्ञान 
कराया जाता है।.उसके डारा बालक सूत 
का निर्माण करता है । अत: वह उसक 
लिये हप का विषय सी होता है। उद्योग 
सीखते सीखते ही वह इ द्रियोका विकास 
छ तथा विविघ विबयोंका ज्ञान प्राप्त कर लेता 
£ ह। इस प्रकार गांधीजीने उद्योगको केवल 
`` जीवन निर्वाह ही नहीं बल्कि मानस 
विकासका साधान सी बना दिया है। उन्होंने 
. उपयोगिताके प्रश्न मी अवहेलना नहीं 
८. ˆ की । वे पाठझालाकी  उल्नतिकों 
| आर्शिक आयसे भी मापते थे वे चाहते 
थे कि विद्याथि योंकी कताई तथा अन्य 
उद्योग धधषोसे इतना पेसा तो अवश्य 
आजाना चाहिये जिससे पाठशालाका 
खच निकल सके । खेती आर वस्त्र 
क उत्पादन हमारे देशकें बहुत बड़े घन्धे हैं । 
' `` हमारे जोवनमें सबसे ज्यादा आवश्यकता 
, दरी इन्हीं दो चीजोंकी रहती हे । अत 
गांधीजी चाहते थे कि प्रत्येक पाठयालामें 
थे दोनों उदयोग प्रारस्म किये जांय । इसके 
साथ ही इनकी संहायताके लिये जिन 
 उद्योगोंकी जरूरत होतो है। उनका 
` ज्ञान बालकोंक्रो कराया जाय । उदाहर- 
E णाथ बहुका काम, लोहारका काम, 
` कपड़े रंगने या छाषनेका काम आदि । 


i oN यह क्रान्तिकारी परिवर्तन. 
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गांधीजी जैसे युग द्रष्टा बारा ही संभव 
था | वे इस काय की कठिनताको सम- 


महात्मा गांधीके पवित्र चिताभस्म से परिपण ताम्र पात्र, जिसको पश्चिम 
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ब'गालके गवन र श्री चक्रवती राजगोपाल'चाय दिहीसे लाये थे । 
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सुसज्जित चित्र दिखायी दे रहा हो। 


झते थे। वे इसके लिए योग्य अध्यापकोंकी 
आवश्यकता पर जोर देते थे । वर्धामें 
शिक्षकोंको बनियादी तालीम सिखाना 
वतायां जाता है। वे चाहते थे कि अब 
पहिलेको तरह कोई अध्यापक क्रिया 
शीलतासे झूऱ्य न हो। उसमें न आलस्य 
हो न कोरा पुस्तकी ज्ञान। वह उत्साह, 
जीवन ओर जाग्रतिसे मर पूर हो । उसका 
सब्चानाम है “आचाय”? । अथात वह स्वय 
आदश जीवनका आचरण करता है ओर 
दूसरोंसे भी करवाता है। व मानते थे कि 
ऐसे आचरणवान शिक्षकोके द्वारा ही राष्ट्र 
निमाणका महत्व पणे काम हो सकता 
है। आज हमारे देशके शिक्षित कहे जाने 
वाले लोगों में निष्क्रियता ओर अनुत्साह 
की जो लहर फेल रही है उससे बुनियादी 
तालीम ही हमारी भावी पीढ़ीको बचा 
सकेगी | 


लोग शिक्षामें उद्योगकी प्रधानता - 
की आलोचना करते हैं ओर कहते हैं कि 
. जहाँ तक उद्योगको शिक्षाकी दष्टिसे 
'अपनाते है वहां तक तो ठीक है लेकिन . 
जहां वह पेंट मरनेकी दृष्टिसि भी देखा _ 


' बड़ी देन हे उसने शिक्षाक कषत्रमें अहि'सक 
- क्रान्ति की है। युगकी मांग तो वह पूरी 


जाने लगता है वहां ठीक नहीं हे । उनका 
यह कहना बहुत कुछ सत्य भी है लेकिन 
आज तो पेट भरनेकी सीधी सी बातभी 
टेढ़ी हो गयी है। हमें अपने पेट भरनेकी | 
इतनी चिन्ता है कि उसके लिये हम न्याय 

नीति, अहिसा, ` धमे ओर प्राणियोका | 
मी खून करके उसे मरनेमें ही ल्मो रहते | 
हैं। यदि हम अपना पेट सरते समथ | 
दूसरो के पेटका मी ख्याल रखें ओर उसे | 
इमानदारी सेही भरना सीखळे' तो देश | 
ओर विइवका कितना बड़ा कल्याण हो । 


बुनियादी ताळीम गांधी जीकी बहुत 


करती ही है. संमाज ओर देशका नव 
निमाण भी उसके डरा होगा |. 
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श्री मीरा बहन 

२२ साछ पहले मुझे, जो गुमराह 
होकर भटक रही थी, अपनी आत्माका 
घर हिन्दुस्तानमें फिरसे मिल गया--वह 
हिन्दुस्तान जिनके इतिहासकी सदियां 
आध्यात्मिक वेसव भरे पुरुषाथों में अपने 
आपको फिरसे दोहरा रही थीं। केसी 
अपार प्रं रणा ओर उत्साहसे में उजेळे 
और आशझाके महान नाटकमें रम गयी 
थी, जो लड़ाईसे जजर ओर निराश 
बनी ढुनियांके सामने अपने-आपको प्रकट 
कर रहा था ! बापसें सुझ अपना रहनुमा 
मिला, हिन्दू धर्ममें सत्यका पवित्र शब्द 
और हिन्दुस्तानमें अपनी मां । मुझे 
सपनेमें. भी इस बातका खयाल नहीं था 
कि २२ साल वादमझे, इस मांकी चीरी 
हुई छाती देखनी पड़ेगी, जिससे उसके 
अपने ही बच्चों द्वारा किये हुए गहरे घावोंके 
कारण खनकी धार बह रही है। उस 
समय मुझे यह भी खयाल नहीं था कि 
२० साळ बाद अपनेको हिन्दू कहनेवाले 
लोग ही सत्यके शब्दको अपने पात्रों 
तले कुचल देंगे । 

क्या इसीके लिए हमने आजादी ली 
हे? क्या हमने इसलिए आजादी ली हे 
कि हमारा हिन्दुस्तान प्रकाशका देश 
चननेके बजाय अ धेरेका देश बने ९ 

हम अ धेरेके इस देशके भविष्य पर 
एक नजर डाले, जिस तरफ आज कम- 
से-कम उत्तरी हिन्ढुस्तानके आम लोग 


शायद बढ़ रहे हैं । 
- उस देशामें अपने-आपको खुद ही 


दूसरो से बड़ी कहनेवाली जाति बसेगी, 
जिसकी आध्यात्मिक या छ्हानी गेर- 
रवादारी सञ्चे हिन्दू धर्मको ही मिटा देगी । 
सारे मुसलमान बेरहमीसे अपने बाप 
'दादो के घरो से निकाळ दिये जाये गे, ओर 
ऐसी हाळतमें अगर दूसरे गेर-हिन्दूओंको 
` मी युसलमानो' जैसे ही दिन न देखने पड़े 
तो यह अचरजकी बात होगी । तब क्या 
नामधारी अछूतो'को भी उसी तरह हिन्दू. 
समझता जायगा, जैसे कि देशके ऊ चे-से- 
(ऊंचे आदमीको ? या तब आजाद हिन्दुः 
` स्तान फिरसे कट्टर ज्ञात-पातका शिकार 
. तज्ञायमा ९ Vs 


में सिफ हिन्दुस्तान ही एक हिन्दू देश है । 


AE 


ग्वाठ्यिस्के महःराज अपने नवगठित लोकप्रिय मन्त्रिमणडळक्रे साथ 


अपने देशमें इस तरहकी व्यवस्था 
कायम करके जब “हिन्दू? अपने आसपास 
देखेंगे, तो उन्हे पता चलेगा कि हिन्दु- 
स्तानक्रो हिन्डुओ'का देश बनाकर उन्हों- 
ने जिस आनन्द, बड़प्पन ओर सभ्मानकी 
आशाकी थी, वह गलत निकली । यह 
सच है कि मुसलमानों को हिन्दुस्तानसे 
निकाल कर वे हिन्दुस्तानको हिन्दुओ के 
लिए जीत लेगे, लेकिन सथ ही बे 
हिन्दुओं को हिन्दुस्तानके लिए ही महदूद 
सी रखेंगे--यानी बाकीकी सारी दुनिया 
हिन्दुओं से नफरत करेगी, उनसे किनारा 
कर लेगी। तब फिर हिन्दुस्तान जातीय 
समानताका नौरा बुलन्ड॒ न कर - सकेगा । 
ऐसा होनेके बाद, समान वरतावको बात 


तो दूर रही, हिन्दुस्तान डुनियांके किसी . 


हिस्सेमें न्यायके बरतावकी मी आशा नहीं 
कर सकेगा। ठुनियांसे ऐसे बरतावकी 
आशा करनेका उसके पास कोई कारण 
नहीं रह जायगा । तब ऐशियांका आद्र- 
णीय नेता बननेके बजाय वह दुनियांमें 
अछूत बन जायगा । 

आज हिन्दू पनके नशेमें चर सनातनी 
हिन्दू इस बातको भूल जाते हैं कि दुनियां 


एक बार विल्कुल पासका मकसद हासिल 
कर लेने पर उन्हे पता चलेगा कि वे 
अपनी ही अष्ठता' के जञालमें फस गये 
हें और अपने ही. नादानी मरे कामो से 
लाचार बन गये हैं। 

लेकिन मेरे दिल ओर दिमाग हिन्दु- 
स्तानकी इस नफरत भरी तसवीरको 
लाजमी!माननेसे इन्कार करते हैं। पहले 
हिन्दू जनता फिरसे समतोल बनेगी ओर 
फिरसे महसूस करेगो कि धमके नस में 
पागल बने कुछ लोग उसे उजेळेसे 
अ'घेरेकी तरफले गये, जो खुद उसी 
आावनास जहरीले बन गये हैं जिसस बे 
नफरत करते हैं । बुराईको बुराईसे ज्ीत- 
नेकी कोशिश करना बेकार हे। जनताको 
रुक कर यह सोचना चाहये कि उस क्या 
हो रहा है, वह विधर जा रही है १ मजहबी 
पागलपनके शिकार बेने लोगो के प्रचारमें 
फंसकर वह बिना सोचे-समझ अपने बढ़े 
नेताओको गाली दे रही है ओर 
कोस रही है, उन्होंने उसे निराशाके दुल- 
दल्से निकाल कर आजादीकी ऊंचाई 
पर पहूचाया है। अगर आज़ जनता उन्त | 
नेताओं की बात नहीं मानती, तो बह 
आज्ञा दो ऊ चाईसे गुलाभीकी गहरी. 
अ'घेरी खाईमें गिर पड़ेगी। | 


श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय एम०ए० 

[सांगदिशिक आर्य प्रतिनिधि सभा; 
दिल्लीके मः्त्री भोर आर्यसमाजके एक 
'प्रसुख नेता श्री गंगाप्रसाद उपाध्यायने 
नीचे लिखे वक्तब्यमें आर्यसमाज और 
आआआर्यसमाजियोंका ध्यान +»कर्षित करते 
हुए जो सामयिक चेतावनी दी है. । में 


' आशा है कि आर्थजगत उसे मानेगा भौर 


उजीके अनुसार चलेगा। यही समयकी 
मांग है । सं० वि०- ] 


त कमी किसी देशमें शासन परि- 
वतन होता है तो सम्भवतः आंधी 


सी आ जाया करती है। भारत वर्षमें भी 
वर्तमान राज्य परिवर्तनके  उपाकालसे ही 
आंधी सी आ रही है और अनेकानेक 
मावनाओंकी विभिन्‍न तरंगे गुप्त ओर 
प्रकट रूपसे भारतीय वायुमण्डलको श्लुब्ध 
कर रही हैं । एक हिन्दू युवक द्वारा संसार 
के सबसे बड़े आत्मा तथा भारतीय प्राचीन 
'संस्क्ृतिके महान पुजारी महात्मा गांधीकी 
नृशंस हत्याने भारतवष की आखें खोल दी 
हे | जो किसीको स्वप्नमें नहीं सूझता था 


वह हो गया । इससे स्पष्ट है कि वायुमण्डल आतहङ्कवादका शि 


i ८कद::--कधदय2क. 


Liss 
नैतिक झतङ्कवादका आयु सर खण्डन 
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किया और ऽन्हीके प्रसात्रसे पाइचात्य 
नैतिक आतङ्कवादका सारतमें दमन हुआ। 
शोकका रथान है कि उसी आतङ्कवादने 
महात्माजीके जीवनको समाप्त किया। 

` झारतके कल्याण चाहनेवालोंशो यन्न 
करना चाहिये कि यह विषेला वायुमण्डल 
शीघ्र से शीघ्र दूर हो ओर देश शक्ति और 
उन्नतिफे पथपर चळ सके | इसके लिये 
समस्त सारतको अनिवार्य खूपसे प्रयत्न 
करना होगा । 

में इस बिपयमें आर्य समाजका ध्यान 
एक वातकी ओर विशेष रूपसे आकर्षित 
करना चाहता हूं। जब हेजेका प्रकोप 
होता हे तो रोटी मी हानि पहुंचाया करती 
है । आर्य समाजके प्रेस और प्लेट फार्म 
को सावधानीसे काम करना चाहिये जिससे 
अनार्य और अधर्म युक्त बातोंको वाचिक 
या कायिक रुपमें प्रचार करनेवाले व्यक्त 
या व्यक्ति समूह आर्य समाजके प्लेटफार्म 
को दुरुपयोग करनेकी चेष्टा करनेका 
अवसर प्राप्त न कर सकें । जो उत्तरदा- 
यित्व चूऱ्य व्यक्ति हैं उनके व्याख्यान न 
होने देना चाहिये । 

आर्यसमाज्ञ स्वयं अन्य मतावळम्बी 
कार रहा हे और उसने 


जुकाम डी 


है विकासक नहीं समझता हे 
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आतङ्क॒वादक्रा प्रतिरोध किया है। 
पं० लेखराम और स्वामी दयानन्द 
हत्यापप आय समाजने बदला लेनेक्री 
चेष्टा नहीं की। ओर न विषेळे वायु 
मंडलकों उत्पन्न होने दिया । आयः 
समाज अब भी उसी नीतिका पालन कर 
रहा है और करेगा । परन्तु आर्य समाज 
के कार्य कर्ताओ'को इसलिये सावधानीकी 
आवश्यकता है कि आय समाजको प्रगति 
शील संस्था समझनेके कारण बाहरके 
आदमी उससे लाभ छठानेका प्रयत्न कर 
सकते हैं और आय समाजके युवकों 
और स्व साधारणके विचारों को बिप- 
युक्त बना सकते हैं । 

आज जब मारतकों स्वतंत्रता प्राप्न 
हुई है और आय समाजके नर नारियों- 
ने अपना धम समझ कर इसमें अनेक 
प्रझारके आत्मत्याग किये हैं आर्थ 
समाज अपनी समस्त शक्तिसे भारतमें 
शान्ति स्थापन करने ओर भारतीय 
शासनको सुदृढ़ बनानेमें सहायक होगा । 

आर्य समाजका विश्वास है छि 
आतंक वांद अत्यन्त घृणित चीज है। 
ओर उसका दमन होना चाहिये क्योकि 
आय समाज इस प्रकारके नृशंस मार्ग 
को भारतीय संस्क्रतिक्रा विघातक समझता 
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१० मरनेके लिये ही पेदा होता हे 
और शेष सरष्टिकी मांति महापुरुष भी 
अपने समयपर मरते हैं किन्छु वास्तवि- 
कृता यह है कि महापुरुष अपने जीवनमें 
जो कार्य कर जाते हैं मृत्युके पश्चात्‌ भी 
| वे उसके दारा सदेव जीवित रहते हैं । 
। उनका यह कार्य समयकी गतिके साथ 
अधिकाधिक शक्ति एबं व्यापकत्व संग्रह्‌ 
करते हुए, चिरकालतक अक्षुण्ण रहता है। 
इस कार्यके आधारभूत सूक्ष्म सिद्धान्त 
| चिरस्थायी होते ओर परिवर्तनशील अव 
| इ्थामें स्वयं परिवर्तित होते रहते हैं ; इस 
| प्रकार परिवर्तित हो३र, वे बदले हुए 
बातावरणके ही अनुरूप बन जाते हैं । यदि 
आज नहीं, तो आगे कमी, गांधी इस 


/ संसारकी २० शताब्दियोंके सारे महापुरुषों 
` ` में सबश्रष्ठ माने जञा सकेंगे। इसका 


कारण यह है कि जीवनकी कोरणचाहियो 


एवं पक्षों को विभिन्न विभागों में प्रथक्‌ 


न करके उन्होंने जीवनकी धाराको एक 
और अविभाज्य समझा हे। जिन्हें हम 
सामाजिक, आथिक तथा नेतिक पक्ष 
समझते अथवा कहते हैं, गांधीकी दृष्टिमें 
वे एक ही धाराकी सहायक सरिताये' 
और एक ही ढांचेके विभिन्‍न पहल हैं । 
गांधीजीने जीवनके इस नवीन दृष्टिकोणकी 
व्याख्या किसी आन्दोलक गीत या दाश- 
निक महाकाव्यके रूपमें नहीं की, वरन्‌ 
मनुष्यकी आत्मामें एक ओर अपने बहु- 
रूपी स्वाथो' और दूसरी ओर न्यायके 
प्रतिनिष्ठा, स्त पक्षकी सेवा तथा आदु्के 
` | प्रति सत्यताके बीच निरन्तर चलनेवाले 
| इन्हे रूपमें उसे प्रतिपादित किया है। 
राजनीतिका परिष्कार 

यदि हम बहुभ्‌.त शब्द ८राजनीति”को 
| कुछ व्यापक अथों में ले, तो इन समो 
कार्यवाहियो एवं इल्हों को हम उसमें 
` समा संकते हैं । राजनीति ओर कुछ नहीं, 
न्‍ नव कल्याण सम्बन्धी वह विज्ञान 


$| 


[ ता मरा, पर गाधावाद अमर हा गया 


डा० पट्टासि सीतारमेया 


गिक है, जिस प्रकार विभिन्‍न देशो. एवं 
राष्ट्रताओ में विभाजित संसारका विद्य- 
मान पार्थक्य। स्वाभाविक ही था कि 
शासन सत्ता प्राप्त करनेकी अभिलाषा; 
राजनीतिसे उत्पन्न हो । यद्यपि यह नितांत 
सत्य है कि हर सत्ता हमें पूर्णतया ठुरा- 
चारी बनाती है, किन्तु साथ ही, सत्ताको 
इस दुराचरणसे मुक्त करनेक़ी उसी प्रकार 
अत्यावश्यकता हे, जिस प्रकार कांचनको 
तपाकर मैल दूर कर देनेकी। हमारी 
राजनीतिमें गांधीने यही दुष्कर कार्य 
सम्पन्न किया दे, और वह मी, अपने 
जीवन एबं चरित्रको बिशुद्धताके दवारा । 
निःसन्देह्‌, राजनीतिसे मलिनता हटाकर 
आर उसका परिष्क्रार करके, उन्‍होंने 
उसे धार्मिक पवित्रता प्रदान की और 
सर्वाङ्गीण नेतिकताका जामा पहनाया । 
सत्य और अहिसाफे मार्गपर बढ़ते 
हए, धर्मराजकी भांति, गांधीजीने कमी 
मडकर नहीं देखा कि उनके इस महान्‌ 
स्वगारोहण प्रस्थानमें कौन उनके पीछे 
चळ रहा है अथवा कौन गिर चुका है। 
हृढ़संकल्पी मानवकी भोति, वे अपने चुने 
हुए पथपर अविचलित रूपसे आगे ही 
बढ़ते गये । 
स्वामिमानी एवं स्वावलम्बी समाजका स्वप्न 
दक्षिण अफ्रिकासे लौट कर उन्होंने 
देखा कि राष्ट्रीय जीवन किस प्रकार 
उद्विन है, आथिक शोषणसे गांव किस 
प्रकार तबाह है, सामाजिक असमापताओं 
से किस प्रकार मेनुष्य-मनुष्यके बीच 
न्याय एगं औचित्य दुम हो रहा है 
और सरकारकी पापपण आमद्नौसे देश 
का कितना नेतिक पतन हो चुका है। 
विसब देखकर उन्होंने खद्दर तथा 
्रामोद्योगों दारा स्वाबलस्त्री समाजकी 
स्थापना की आवाज उठायी--ऐसा 
समाज! अस्प्रश्यता निवारण और म्य, 
अफ्कीमं, भंग आदि मादक द्रव्योंके निषेध 
द्वारा जो स्वाभाविक एवं आत्मशुद्ध बच 
सके । इस रचनात्मक है द्वारा 


का प्रयन्न {हम 


पर आधारित सत्याश्रहक्रा अपना 
हारा विदेशियोंकी दासतःसे उसे शुक्त 
कराया । इस प्रकार उन्होंने अपने दोहरे 
उद्देच्यकी पूति की, एक तो भारतकी 
दासता हटायी और दूसरे; सत्य एवं सुन्दर 
रूपमें भारतीय राष्ट्रीयताकी नींव.डाली। 


दसवें अवतार 
यद्यपि गांधी एक महामानव है, किन्छु 
अन्तिम विइलेपणमें वह केवळ मानव ही 
निकला; जिसमें, मनुष्योमें पाये जानेवाले 
मस्तिष्क एवं हृदय सम्बन्धी गुण मोजद 
श्रे। १६३९१ में पंचम जासे हुई उनको 
मेटके सिळसिलेमें, बालकोंसे उनके 
अत्यन्त प्रेमकी भी चर्चा हुई थी । उनकी 
परिहास प्रियताने ही, जीवनको अनेक 
परीक्षाओं और पीड़ाओंके बोझसे दबकर 
नष्ट हो जानेसे उन्हें बचाया । आदश की 
अपेक्षा वास्तविकके प्रति उनका काफी 
ख्याल था और इसलिये गांवोंके पुनरूद्वार 
का मुख्य साधन, उन्होंने चरखेको माना । 
तुच्छसे :तुच्छ हरिजनके लिये उनका 
आशीर्वाद सरलतासे सुळम हो सकता 
और उच्चसे उच्च : नरेशकी सी वे मत्स ना 
कर सकते थे । वाईसराय उनके शब्दस 
दृह उठते शासक उनकी काय कुशलता 
पर मन्त्र सुग्ध रह जाते और राजनीतिज्ञ 
उनकी साधन सम्पन्नताका विचार करके 
थर्रा उठते थे । उनकी उ'गलीके उठते ही 
करोड़ो मनुष्य मौन होकर उनकी आज्ञा 
का पालन करते, लाखों जेलोंमें धस 
जाते, से कडों अपना सब कुछ निछावर 
कर देते और वीसियों उनके उपदेशोंपर 
आचरण करते हुए प्राण. त्याग देते । इस 
प्रकार. वास्तवित्रताके क्षेत्रमें उन्होने 
आदश के लिये स्थान उत्पन्न किया और 
वास्तविकताको आदश के उच्च शिखर 
क पहुंचा दिया। उन्होने, ऊपर स्वग 
और नीचे प्रथ्वीके बीचकी एक कड़ीके 


रूपमे काम किया है। वे दसवें अवत्षार हूं, | 
जो इस कल्युगमें धम स्थापनार्थ संसार | 


में अवतीर्ण हुए । 
काय की समाप्ति पर निर्वाण | 

होने अपना काय पूरा किया. 

हमें छोड़ कर चले गये। यद्यपि इह. 
लोगों को उनके निः 
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अवतार अपना काय समाप्त करनेके बाद 
उस क्षेत्रमें नहीं रुकत। । निइचय ही, पिछले 
जूनके महीनेसे, ऐसा विश्वास करनेके लिये 
उनके पास कारण मोजूद थे कि उनकी 
आवश्यकता अब नहीं रही और समाज 
एवं नीति सम्बन्धी उनके विचारों और 
उनके चतुदि क प्रचलित तत्सम्बन्धी अन्य 


च्चारोकेः बीचक्री खाई अधिकाधिक | 


चौड़ी होती जा रही है। निर्वाणसे ठीक |. 


पहले, अवतारो पर ऐसी ही बीती है। ! 


कुरुक्षेत्रके रण-प्रांगणमें पांडबोंकी सफ- _ रा 


छताके बाद श्री क्ृष्णका मी ऐसा ही हुआ 


था। दारिका लौटने पर उन्होंने देखा कि . 
उनकी जनता भी पान तथा व्यमिचारमें _ 


लीन हो चुकी है | इसीलिये उन्होंने बनको 
प्रस्थान किया ओर वहां, हिरणके धोखेमें, 
एक बहेलियेके तीरसे मारे गये। अपना 
काय पूरा कर लेनेके बाद, श्री रामच द्र 
नेभी पवित्र सरयू नदीमें जल-समाधि 
लेकर अपनी इह लीला समाप्त की । 
पर्चिमी देशो में भी घ्रुनों जला दिया 
गया, सुकरातने विष-पान किया, गेली- 
लियोकी ब दीगृहमें सत्यु हुई ओर अब्राहम 
गोलीके शिकार हुए। गांधी भी गोलीके 
शिकार हुए, किन्तु दसवे अवतार बनकर 
चिर जीबी रहे गे । अपने अंतिम अन- 
शनमें ही वे समाप्त हो चुके होते, किन्तु 
इसीलिए बच गये, क्‍योंकि उन्हें ' एक 
हत्यौरेके हाथोंसे मरना था । उनके 
निधन पर शोक मनाना भी निर्थक ही 
है, क्योंकि अपने जीवन पन्त उन्होंने 
हम छोगोंको यही शिक्षा दी थी कि इस 
संसारके लिए कोई मी व्यक्ति अनिवार्य 


नहीं हे किं उनके बिना काम ही न चल 


सके, क्योंकि उनके जीवनको पुस्तक एक 
लुह पुस्तक दै और चिरकाल तक कायम 
देगी । उनका सवोत्तम उपदेश यह था 
` कि मारत अभी स्वतंत्र नहीं है, केवल 
` स्वाधीन हुआ है। हिन्दू-मुस्लिम एकताका 
काय उन तीन महान, कायो में से था, 
जिन्हें लेकर उन्होंने राष्ट्रका नायकत्व 
आरम्म किया और जो काय शेष रह 


गवा उनके लिए उन्होंने अपनी जान दे 
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कलकत्त के बिसन समारोहमें उपस्थित विदेशी महिलाए आर राजदूत । 


दी। क्या हम आशा नहों कर सकते 
कि उनके परिश्रमके फलस्वरूप, उनके 
अनुयायियो को सफङता प्राक्त हो और 
पहळेसे अधिक विचारवान_ बन कर वे 
अपनेको सुधार सके । 

यह बिइव-विख्यात मानव, जिसके 
उपदेशो का प्रभाव निश्चय ही दोनों 
गोलाद्वों के अनेक राष्ट्रों के भविष्य- 
निर्माण पर पर गा--अपने वेराग्यके लिए 
बुद्ध, कष्ट-सहनके लिए इसा, सत्यताके 
लिए हरिशचन्द्र, ईमानदारीके लिए श्री राम 
ओर नीति-ने पुण्यके लिए श्री कृष्णके 
यशोएण उदाहरण, हमारे मस्तिष्कमें 


पुनः जाग्रत कर देता है। स्वदेशकी सुक्त - 


के लिए अवतरित तपोदूत गांधीने, पहिले 
लिप्सा एवं भय पर विजय पायी ओर 
अपनेको ही मुक्त किया । यह, वह्‌ संत 
है, जो जीवनमें नायक ओर मृत्युमें: शहीद 
बना । युद्ध एवं अहि सासे त्रस्त इस 
स॑सारका, वह, आधुनिक मसीहा हे। 
यदि किसी कायह कथन सच है कि 
८ इसायी तो केवल एक ही था जो सूळी 
पर मारा गया, तो उतनी ही सच्चाहके 
साथ यह मी कहा जा सकता है कि 
ईंसायी तो एक ही था, जो गोलीसे 
मारा गया । संसारकी सेवा, गांधीने 
अद्भ सताब्दी तक की और अपने काय' 


क्षेत्रस बिदा होते समय भावी संतानके 
लिए दोहरा कत व्य बता गये, एक अपने 
लिए और दूसरा राष्ट्रे लिए । मृत्युके बाद 
स्मारक-वाक्य लिख सक्रनेका यश बि.सी 
को प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु ३० माच' 
१६३९ को कराचीमें अनजाने ही वे कह 
गये कि 'गांधी मरेगा कि तु. गांधीवाद 
सदेव ही जीवित रहेगा |” वस्तुतः गांधी- 
वाद क्या है और कहां वास करता हे ! 
न जिह्वापर, न परिधानों में ओर न परि- 
ष्क्त अथवा गंवारू उन अल्पकालीन 
सामाजिक छूपोमें जिनसे कि मानव | 
जीवनका स्तर चित्रित है। गांधीवाद | 
जीवनकी एक प्रणाली हे । न तो उसपर 
(आश्रमका ही एकाधिकार है, ओर न 
कांग्र सके स्तम्माश्रित राजसी मण्डपं | 
के न उसका स्थान बीहड़ बनो के होरे | 
बीच है और न प्रवाहत ज शयो कें | 
तटो पर । उसका स्थान है, हृदयमें । गांधी | 
वाद जीवन+ी एक प्रणाली है । वह वीसियो 
भाषाएं बोलता है; पर एक ही जबानसै | 
ओर एक ही आदुइमें निष्ठा रखकर भी !' 
वह. सहस्नो' प्रकारसे सेवाएं करता हैं। . 
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काइमारका समस्या 


श्री मोहन सिंह संगर 
(१) 


मी थोड़े दिन हुए भारत सरकारने 
कुछ लेखकों ओर पत्रकारों को काइमीरकी 
बस्तु-स्थिति देखनेके लिए वहां जानेकी 
सुविधा दी थी । बहा जाकर हम लोगोंने 
जो-कुछ देखा-सुना ओर आज देश-विदेश 
के पत्रो में काइमीरके संबंधमें जो-कुछ 
निकल रहा है, उसमें उतना ही अन्तर हे 
जितना कि अंधेरे और उजालेमें या 
सत्य और असत्यमें । दुर्भाग्यवश पिछले 
१२-१४ महीनों से हमार देशमें साम्प्रदा- 
यिकताका जहर राजनीतिक ओर सामा 

जिक्र जीवनके हर क्षेत्रमें इस तेजी ओर 
गहराईके साथ फेल गया हे कि आज 
काइमीरके मसलेको हमारे अनेक राज- 
नेता अथवा पत्रकार सांप्रदायिकतासे ऊपर 
उठकर देख ही नहीं सकते | पर दरअसल 
काइमीरकी समस्या किसी भी छपमें 
सांप्रदायिक कदापि नहीं है-। काइमीरका 
राजनीतिक और सामाजिक वातावरण 
आज मी इस जहरसे एकदम पावित नहीं 
हो गया है । वहां की असली समस्या हे 
गरीबी और गुळामीमें सड़नेवाल॑ ४० 
लाख काइमीरियों की मुक्ति, डोगरा-साम- 
न्त शाहीस मुक्त होकर उत्तरदायी शासन 
की स्थापना । काइमीरकी समस्याके सही 
हलपर न केवळ भारतया एशिया ही. 
बल्कि समूचे यूर शियाकी शान्ति निर्भर 
करती है। इस लिए यह परमात्रश्‍्यक है 
कि हम इस पर राजनीतिक तथा अर्थनी- 
तिक दृष्टि सेही विचार कर, साम्प्रदायिक 


दृष्टि कोणसे नहीं | काइमीर आज सारत 
ही नहीं, विश्वकी महत्व पूण समस्या वन 
गया हे.। 
श्रीनगरकी ओर 

. दिल्लीके हवाई-अड से हमें काइमीरकी 
राजधानी श्रीनर लेजानेको जो हवाई- 
जहा रवाना हुआ, वह था तो २६ यात्रि- 
योंको ले जञाने लायक, पर थे. उसमें हम 
सिफ तीन ही यात्री बाकी सारी सीटोंके 
बीचमें काइमीरी जनता और वहां लड़ने- 
वाळी भारतीय सेनाके लिए भेजी ज्ञाने- 
वाळी रसदके बोरे जमा थे । एटनेपर ज्ञात 
हुआ कि भारतके 'ब॑ टवारेसे पहले काइमीर 
में अधिक सामान पेशावर ओर रावळपिंडी 
से श्रीनगर जञानेवाळी सड़कोंके मागे 
जाता था ओर जम्मूमें स्यालकोटसे जम्मू 
तक गई मीटर-गेज़ रेल दारा । पर गत 
१५ अगस्तके बादसे पेशावर रावळपिंडी 
और स्याळकोटके पाकिस्तानमें चले जानेके 
कारण ये मार्ग बन्द हो गये हैं । यद्यपि 
काइमीर कृषि-प्रधान प्रदेश हे, फिर भी 
आवादीके लिये... वष-भरका - खाद्य 
वहां नहीं होता | इसकी कमी पंजाब ओर 
सिन्धके गेहूं तथा बंगाल बिहारके चावल 
ही पूरी करते थे | इनके बदलेमें काश्मीर 
अपने ऊनी और रेइमीन कपड़े, चांदी ओर 
लकड़ीकी खुदाई एवं नक्काशीकी चीजे, 
फल, मेवे आदि सारत भेज्ञता था। विसा- 
जनके बाद उपयुक्त मांगों के रुक जानेसे 
यह लेन-देनमी नाम- मात्रको ही रह गया 
है और काइमीरियोंकों बड़े कष्टका सामना 


रेरे काइमीर शेख अब्ढुछा 
करना पड़ रहा है। हवाई-मार्गसे यह याता 
यात न तो विशेष सम्भव हे ओर न सस्ता 
ही । फिर भी इधर कुछ समयसे भारत- 
सरकारकी ओरसे काइमीरियोंके लिये 
आटा, चावल, चीनी, नमक ओर सिगरे टे 
( जिनकी काइमीरमें बड़ी सख्त मांग है ) 


' आदि हवाई-मार्गसे ही भेजनेको व्यवस्था- 


की गई हे। पर काइमीरकी चीजोंको हवाई 
मार्गसे मारत भेजना सिर्फ मह गा ही नहीं 
काफी कठिन सी है। इस वजहसे काइमीर 
की चीजोंके दाम बेहद गिर गये हैं, जब 
कि वाहरसे जाकर काइमीरमें बिकने वाली 
चीजे असाधारण छूपसे महगी हो 
गई हैं । । 

दिल्लीकी सीमा छोड़ कर हमारा हवाई 
जहान्न पूर्वी प॑जाबमें दाखिल हुआ । ऊपर. 
से तेज ध्‌ पमें स्पष्ट दिखाने वाले एव 


पंजाबेके समानान्तर चतुभु ज से लहल- 


हाते खेतों ओर पक्क मकानोंवाले गांवोंको 
देख कर इस तन्हाईके जमानेमें मी उनकी 
खुशहालीका कुछ अन्दाज लगाया का 
सकता था। इसके बाद जब हम जस्सूको 
सीमामें दाखिल हुए, तो छोटे छोटे बेतर- 
तीब खेत, झोपडे अथवा कश्च मकान 
- अपनी दास्तां स्वयं कहते सं नजर आ 
रहे थे। पीर पंजालकी १२००० फीट 
ऊची पवत श्र णीको पारकर जब हमारा 
यान काइमीरकी सीमामें दाखिल हुआ तो 
वित्तार ओर सफेदेके वृक्षों, चमकते हुए 
झरनो' एवं नालो' तथा झोपड़ोंकें इद 
गिद बिखरे छोटे छोटे खेत सामन्ती 
शासनके अमिशापको स्पष्ट बता रहे थे । 
पंजाबसे कहीं अधिक उपजाऊ जमीन 
होने पर मी जसे तरक्कीका पहछा चरण 
भी अमी यहां नहीं पहुंच पाया था। एक 
व्यक्तिका निर कुश स्वेच्छा चारिता पूण 
शासन किस तरह छाखो व्यक्तियोके 
विकास मागंको रोक सकता हे, यह इस 
बातका प्रत्यक्ष प्रमाण था | 


धीरे-धीरे उत्तर पड्चिमकी ओर 
जमींन ऊपर उठती जा रह्दीथी और 
“उसके ढलावपर सीट्ियांस ऊपर उठते 
गये छोटे बड़े और टेढ़े-मेढ़े खेत बड़े 
स हावने मालम हो रदे थे। दोनों ओर 
जाते वर्फसे ढकी पहाडकी चोटियां ऐसी 
ळग रही थीं, मानों कोई अज्ञात हाथ 
अज्ज रूपसे, .उनपर' पिघली हुई चांदी 
छिडक रहा है ! आंखें इस दृश्यको देखतीं 
मानो अघाती हीन थीं। पहाड़ोंकी 
चोटियोसे ऊपर बादलोंके टुकड़े राह भूले 
पथिकोंकी तरह इधर उधर मटक रहे थे । 
सूर्यकी किरणोंकी दिशामें आनेपग अचा- 
नक उनमें बीसियों इन्द्र धनुष कोंध उठते 

' थ्रे। कहीं कहीं प्रथ्वीपर उनकी 'परछाई 
पड़ रही थी। हरी मेरी और भूरी 


sa 


[ विशाल समुद्रम तेर रहे हों । 


बह सामने श्रीनंगरका हवाई अड्डा 
एक साथीने व्यार शग करते 


“बाद, उड़ी और 


` नहीं जुटा पायी थी कि उन्हें एक साथ या 


काइमोरकी रक्षार्क लिये शस्त्र धारण करन वाळी महिलाए । 


कहा । फिर घड़ी देखकर बोला--दिछीसे 
यहां पहुंचनेमें परे २॥ घण्टे ल्म्रो 0 

हमने उचककर देखा--डत्तर पड्चिम 
में पहाड़ियोंके बीचमें एक चब्रतरे-सा 
उठा समतळ भूमिको टुकड़ा नजर आ 
रहा है जिसके एक कोनेपर कुछ तम्ब ओर 
टीनकी छतवाले अस्थायी मकान दिखायी 
पड़ रहे थे । हवाई जहाजकी भराहट कुछ 
कम हुई ओर चक्कर लगाकर वह नीच 
उतरनेका उपक्रम करने ल्गा। चन्द्‌ 


मिनटोंमें ही वह जमींनपर आ लगा । 
यद्यपि धूप काफी तेज थी, पर सर्दी 


यहां काफी थी--दिछीसे कहीं :अधिक। 
वाताबरणमें ठि रन-सी थी । हवा सर्दी 
को और बढ़ा रही थीं। हवाई जहाजसे 
उतरनेपर सबसे पहले हमने जो काइमीरी 
स्त्री, पुरुप और बच्चे देखे, वे मुजफ्फरा- 
बारामूलासे आये हुए 
शरणाशों थे। हमें यह जानकर -सखेद 
आइचय हुआ कि ये छोग कई दिनोसे 
जम्मू दिल्ली अथवा प्वों पःजाबके स्थानों ' 
को जानेकी प्रतीक्षामें इसी खुले मेदानमें 
पड़े थे । मारत सरकार इतने हवाई जहाज 


शीघ्र ही बाहर ले जा सकती। यद्यपि 
काश्मीरका प्रकृत सोंदय इनमेंसे अधिकांश | 
के शरीरसे फटा पड़ रहा था, तथापि 
इनके मुरझाये च हरोंसे इनकी मनोवेदना 
और असहायावस्थाका आमास मी स्पष्ट 
मिल रहा था । हवाई अड और भारतीय 
सेनाके अदना-से-अदना अधिकारीतककी 
मिन्नत खशामद उन्होंने की, पर सवे 
छ करनेसे अपनी विवशाता प्रकट कर | 
जैसे तैसे अपना पिंड छड़ा लिया । इस 
देशमें अधिकारी जनताके सेवक न| . 
मालिक हैं, यह यहांके शरणाथि योक 
स्थितिसे एक बार फिर महसूस हुआ | 
कुछ अधिकारियोंको हमने यह कहते भी 
सना कि 'दो-चार, दस-पांच .हों तो 
'सहानुभूति या सहायता भी की जाय, १९ 


इनका तो कोई शुमार ” ही नहीं | परि 

स्थितियां आदमीको कितना कढ ओर | 

कठोर बना देती हैं | 
गारी 


शरणाथि योमेंसे अधिकाँश 
'और निम्न मध्य श्रे णीके ही जान प 
थे । बहुतोंके पास शरीरपरकें कपर्दी औँ 
एकाध कम्बळके सिवा कुछ मी न थी. 
करिसी दिन ये “मी सम्पन्न और ए. 


दि 


। ध्र । इनसे ज्ञात हुआ कि जो शरणार्थी 
| सेवाले थे, बे पेसेके सहारे पहले ही चले 
गये थे ! हमारे देशमें भ्रष्टता विस सीमा 
तक पहुंच गयी है, इसका कुछ अनुमान 
शरणाथि योंसे ळी जानेवाली घूससे किया 
जा सकता है। शरणाथि योंकी यह दुर- 
वस्था हवाई अंडं पर ही हो, ऐसी वात न 
थी । हमने श्रीनगरके अस्पतालों, राश- 
निगके दफ्तरों ओर शरणार्थी केपोमें भी 
इनकी कम उपेक्षा नहीं देखी । अनाथ और 
असहायावस्थामें उन्हें जगह-जगह अपने 
शिकवे-शिकायते दोहराते देखकर हमें 
कुछ क्षोभ सा होता था। 

हवाई अइ से श्रीनगर ७ मील 
है। फौजी ट्रकों ओर तांगोंके सिवा इस 
समय कोई सवारी उपलब्ध नहीं थी, 
क्योकि अधिकांश टेक्सियां और लारियां 
ट्रोल नियन्त्रणे कारण बेकार हो गयी 
थीं और कुछ सरकारने फौजी यातायातके 


दूर्‌ 
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लिये लेली थीं। अतः हमें तांगा ही 
गश. करना पड़ा। सडकका अधिकांश भाग 
पि वड़ा ऊबड़ खाबड़ है ।' इतनी महत्वएुण 
ना | सड़कका पक्का न होना हमारे लिये एक 
| आश्चर्य की ही बात थी। ज्यों-ज्यो हम 
क) -शहरकी अ.र बढ़ते गये, सड़कके दोनों 
| ओर कई बड़े बढ़े मकान सूने पड़े दिखायी 
दने | दिये । कारण पूछनेपर ज्ञात हुआ कि जब 


कबाइळी हवाई अडू से ३-४ मील दूर रह्‌ 
गये थे, तो इन मकानोंके सिख ओर हिन्दू. 
निवासी डरके मारे आग गये थे। कुछ तो 
कईइट-कई दिन पहले ही अपना सब कुछ 
लेकर माग खड़े हुए थे ! सहसा .हमें 
ख्याल आया- खतरेके सामने जो लोग 
प्राणों और सम्पत्तिके मोहसे प्रस्त होकर 
केवल भागना ही जानते हैं, क्या कभी 
कहीं उनके पांव टिक भी सकेंगे ? काश, 
जीवित रहनेके लिये हम साहस ओर 
शोय के साथ मरना जानते ! । 
पर इन बेचारे -असहाय लोग। को 

दोष भी क्यों दो ९ उन्होंने वहं। किया, 
ज्ञो उनके महाराजाने क्रिया। श्रीनगर 
पहुंचनेपर हमने सुना कि जब तोपों, हथ- 
गोलो, बन्दूको' और सहस्त्र मोटरो की 
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बढ़नेवाले कबाइली 
श्रीनगरसे सिफ तीन मीलकी दूरीपर 
रह गये थे तो महाराजा बहादुर सरकारी 
मोटरो ओर लारियोंमें अपने मिश्र 
परिजनो ओर सारे साज-सामानके साथ 
लद्कर भाग खड़े हुए और श्रीनगरकी 
गरीब गुछाम ओर पिछड़ी निहत्थी 
जनताको छोड़ गये उसके भाग्यके भरोसे ! 
उनके पीछे कई अन्य मन्त्रियो और 
अघिक्रारियोने भी बड़ी वफादारीके 
साथ उनका पदानुसरण किया। 
इसका परिणाम हुआ श्रीनगर में 
शासनका ध्वज मड़॒ । महाराजा ओर 
मन्त्रियोंके इस ' कायरतापूण पलायनके 
बाद जो लोग साधन-सम्पन्न थे, वे तो 
भाग खड़े हुए; पर अधिकांश जनता कबा- 
इलियोंके आगमन ओर अपने दारुण अन्त 
की प्रतीक्षामें तीन दिन ओर तीन रात 
सांस रोके बैठी रही । यदि शासनके इस 
अप्रिय मड़के बाद नेशनळ-कानफरेंसके 
स्वय' सेबकोंने पुलिस, नगर-रक्षा ओर . 
शासनको बद्स्तूर जारी रखनेकी जिम्मे- 
दारी अपने हाथमें न ले ळी होती ओर 
भारतीय सेनाने पहुंचकर कबाइलियोंको 
पीछे न खदेड़ दिया होता, तो श्रीनगर 
ओर सुतरां सारे काइमीरका--विशेषतः 
वहांके हिन्दू. और सिख अल्पसंख्यकोंका-- 
क्या हश्र होता; इसकी केवल कल्पना ही 
की जा सकती है। जिस राजाको जनताने 
न केवल माई बाप ही बल्कि ईश्वरका 
अवतार समझा, जिसपर उसकी रक्षाकी' 
प्राथमिक जिम्मेदारी थी; उसके इस काय- 
रतापूण* पलायनसे जनतामें उसके प्रति 
ज्ञो थोड़ी बहुत आस्था सद्‌ भावना थी, 
उसका मी अन्त हो गया । श्रीनगरमें 
हमने न सिफ पढ़े-लिखोंको, ` बल्कि 
कुलियों, तांगेवालों और बच्चों र कको 
राजाके इस विचारहीन एवं कायरताएर्ण 


पलायन्‌का मजाक छड़ाते सुना । 
और डोगरा सेना? उसकी बहादुरी 


का कुछ न पूछिये । श्रीनगरमें हमने सबके 
मु हसे यह प्रशंसा जरूर सुनी कि ब्रिगे- 
डियर राजेन्द्रसं हकी अध्यक्षतामें लामग 
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१५० डोगरा सेनिक उड़ीमें असाधारण 
बीरनाके साथ लड़ते हुए काम आये । 
जानपर खेलकर मी इन्होंने भारतीय सेना _ 
के आनेतक लगभग ३००० कबाइटियों ` 
को आगे बढ्नेसे रोके रखा । पर इसके 
सिवा इसने बीरता तो दूर रही, कई स्थानों 
पर सिखों और हिन्डुओंकी मोतका बदला 
ळेनेके लिग्रे निदाप ओर निरीह काइमीरी 
सुसलमानोंक --पृरुषों, स्त्रियों और 
बच्चोंको-अपनी गोलियांका निशाना 
बनाया । इस काण्डसे काइमीरी मुसल- 
मानोंमें बड़ी अप्रिय और अवांछनीय 
प्रतिक्रिया हुई । हमने कई मुसळमानोंको, 
जिनका कहना था कि इस काय बाहीके 
पीछे महाराजा और उच्च राज्याधिका- 
रियोंका हाथ है, यह कहते सुना--ऐसे 
राजा और सेनाके प्रत मुसलमानोंमें 
केसे सदभाव ओर विश्वास रह सकता 
हे ?? वात माकूल थी और चू कि इसके | 
कहनेवाले उस जातिके नहीं थेजिसके राजा 
या डोगरा सेना थी; इसे साम्प्रदायिकता 
की ओट लेकर नजरअन्दाज नहीं किया 
जा सकता । राजा और शासनके ऐसे ही 
न जाने कितने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष आच- 
रणोंसे काइमीरके अनेक निष्पक्ष और 
भले मुसलमानोंको मजबरन आज सम्प्र | 
दायिकताकी शरण लेनी पड़ी ह।ी | 
आजतक हमने भू-स्वग के रूपमें ही | 
काइमीरको जाना था: और उसके बनों,' 
झीलों, झरनों, वफसे ढ के पहाड़ों, फलों, 
मेबों, फूलों केसर रेशम और ऊनके 
सामान काठ ओर चांदीके काम तथा 
प्राकृतिक एवं मानवीय सौंद्यक्री ही 
तारीफ स्‌ नी थी । पर श्रीनगर पहुंचकर 
हमने देखा कि इस भू-स्वग के अधिकांश 
निवासी गरीबी ओर गुलामीके पटोके बीच | 
-पिस कर नरकसे मी बदतर जीवन बिताते 
हैं । जीननमें पहली बार हमने हल और 


देखा । जिस काइमीरकी मिट 
ओर पहाड़ोंपर चांदी बिखरी 
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पड़ी 


हृदयकी आधी 


जाते कहते हैं जिनका 
' संतप्र हृदयको ढाढ़स बंधानेके लिये किया 


महामानव गांधी 


= - लेखक - श्री नन्दळोल शर्मा 


ह्दय बुद्धिके परामश को मानता 


नहीं । यह चाहता है उस विभूतिको जिसने 
कथनी ओर करनीको एकाकार कर 
विश्व कल्याणमें ही अपना कल्याण समझा; 
मानवत जातिकी छूढ़ीसे जिसे प्यार न 
था, जिसने रात्र मित्रकी भावनाको जय 
पराजयके विचारको; शारीरिक मानसिक 
यन्त्रणाको, राजा-र कको: . मन्दिर 
मस्जिदको, हरिजन 
गोरेको, महा चिन्ताकालमें भी देखा ओर 
एक समभा । दे तमावका समन्वय करने 
बाले महामानव, विश्वने बहुत कम देखे । 
क्या हम अढ़ाई हजार वष पूव के महान 
आत्मा बुद्रका स्मरण कर जिनकी मान- 
सिक विकलता एक आहत हंसको देख, 
चरम सीमापर पहुंच जाती है या तर्ककी 
कसोटीपर सिद्ध सिद्धान्तके लिये प्राणो- 
त्सग करनेवाले सुकरातको या सरल 
शिश्वुमावमय क्राईस्टको या प्रेमके अवतार 
घर घरमें नाम सकीत्तनके प्रचारक 
च तन्य महा प्रभुको या,अन्य प्राचीन या 
अर्वाचीन सिद्ध पुरुषको, बुद्धि साथ नहीं 
देती । विश्वका कोना हमें सान्त्त्रना देता 
है -उन्हींको श्रद्वा अपित करता है 
' जिनको हमने युगोसे हृदय आसनपर 
विराञ्मान कर रखा है | हम उन्हें बापू 
` कहकर अधिकार नहीं जता सकते क्योंकि 
वे समीके लिये समान प्रेम रखते थे | लोग 
आत्माकी अमरता, देहकी, नश्वरताका 
हमें उपदेश दे रहे हैं-मृत्यु अनिवाय 
है हमें समझाते हैं--उनके आदश की 
ओर संकेत करते हैं और अनेक ऐसी 
उल्लेख 'शोक 


जाता है किन्तु यह अशान्त «ब्याकुल हृदय 


' त्तत्काळ ही कब उसे स्वीकार करता है। 
' हां, समय अवश्य उसे स्मृतिकी निधिके 
 हपमें रखा, 'आगे बढो? का महामन्त्र 
, 45:77: © नायेगा । किन्तु अभी जो बेचनी 


है--छटपटाहट है इसे शान्त कोन करे ? 


समयकी अपेक्षा; बुद्धिका परामश हृदय 


ब्राह्मणकों, काले _ 


~ 


मध्यप्रान्तके प्रीमियर पण्डित रविशङ्कर झु राष्ट्रपिताके फूलोंको प्रमाण कर रहे हैं 


कब सू नता है? उसे चाहिये उसका 
हृदय सम्राट जिसके वियोगमें मानवजाति 
के कण धार शोक प्रकाश करनेमें शब्दोंका 
अभाव अनुभव करते हैं । गीता पढ़ी, 
कुरानका अवलोकन किया, बाईबिळ का 
अध्ययन किया, प्रन्थ साहबका मनन 
किया सत्य और सत्याध्रहका प्रचार 
किया, संसारको नवीन ज्योति दी 
जिसने, प्राचीन स'स्कारोंको झकझोर 
दिया, प्रेम और अहि'साका पाठ पढ़ा 
ओर पढ़ाया, श्रावृप्रेकी निमल गङ्गा 
बहाई, कमी वह काय न किया जो 
अन्तः प्रेरणासे अनुमोदित न हुआ हो। 
किन्तु हे मानवताकी साकार मूति --हम 
आज झोक विहल हैं केसे आपका 
आह्वाहन कर ? हमने आपकी हत्या की 
आपके विचारोंकों कुचला है । विक्षुन्धा- 
वस्थामें आपके नाम१र अपने ही प्रतिवा- 
सियोंको हत्या की है--इस उद्देश्यसे कि 
आपकी आत्माको शांति प्राप्त होगी--केसी 
विडम्बना है ? जीवनकी अन्तिम घड़ियों 
तक आपने सहनशीलताका उच्च आदर्श 
हमें, दिया आज हम उसे भूल बेडे तो 
हम केसे आपके पुजारी और कासे 


आपके भक्त ? जीवित अवस्थामें - आपने . 


दिलकी सफाईके लिये हमें अनेक उपदेश 
दिये किन्तु हमने कहां अपना अन्तःकरण 


रोला ? वहां तो हमने आपके जयघोष 


ही में कत्त व्य की इलि श्री समझी । 


की अमरताका अन्त नहीं-- 


जीवनरूपी दीपकके निवाणस ज्योति 
अन्तर केवल 
स्थूलता ओर सूक्ष्मता का है। जो प्रकारा 
हमें आपके जीवनसं प्राप्त होता था अब 
बह जीवनीसे होगा। अबतक उसका 
स्थू छ इष्टिसं लाभ उठाना चाहते थे 
अब वह सूक्ष्म होकर हमारे मानसको 
आवेष्टित कर हमें झांतिका अग्रदूत बना- 
येगा ।-ये बातें तो बुद्विके दायरे की हैं 
किन्तु हृदयकी आंधी हमें बेचन कर 
रही है। हमारा हृदय सम्राट कहां ? 
हा बापू-हा महात्माजी कहकर भी 
हम शांत नहीं हो पाते। आपको हम 
क से भुलाय'। आपने हमें “आजादी” 
दी है--स्वतन्त्र राष्ट्रका सम्मान प्रदान 
किया है | देशके पिताके लिये हम जो 
कुछ भी कहें--थोड़ा है । 


| 
बढ 


और मुझे।बड़ी राहत माल हुई । 


| 


[पु जावत ह 


SMI हि हन्डत्व पर कलक 


डा० सुशीला नय्यर 


तरी हम लोगोंके यहां कब आ 


रहे हैं ?” ३० जनवरीको तीसरे पहर ४ 
बजे मुलतानकें डिप्टी कमिइनरकी स््रीसे 
में मिलने गयी थी । उन्होने उक्त प्रश्‍न 
मुझसे किया था। उन्होने तथा अन्योंने 
बड़े सौजन्यके साथ गांधीजीके स्वास्थ्यके 
कुशळ समाचार पूछे । उनके हालके अन- 
शनो और कळकत्ते तथा दिछीमें उनका 
जो चमत्कारी प्रभाव हुआ उससे अन्यत्र 
की तरह पाकिस्तानके मुसलमान भी बहुत 
द्रवित ओर प्रभावित हुए । यह प्रसन्नता- 
की बात थी कि अमी उस दिनतक “इस 

लामका दुश्मन नम्बर ओवल” भारत 
और पाकिस्तान दोनो' जगह मुसलमानों 
का मित्र समझा जाने लगा । में अपने 
मन ही मन सोचने ओर गुनशुनाने लगी 
कि मेरी रिपोट सुनकर बाप, कितना 
प्रसन्न होगे। और अचानक सवा ६ 
बजे कमिइनरकी स्त्री घबड़ायी हुई भागती 
मेरे पास आयीं। “दुनियाको क्या हो 
गया है १? वे चीख उठी!” मैंने सुना 
है गांधीजी गोळीसे मार डाले गये ।” में 
सन्न पड़ गयी और कांपने लगी । किसी 
दूसरेने कहा “नहीं नहीं यह हो नहीं 
सकता, अफवाह होगी । दिछीसे फोनकर 
अमी मालम करती हुं कि माजरा क्या 
है। लेकिन इन्तजार नहीं मे कर सकती 
थी।सचहोयाझठ में फोरन लाहौर 
और बहांसे शीघ्र शीघ्र दिल्ली वापस जाना 
चाहती थी । डिप्टी कमिइनरने अपनी 
गाड़ी मझे दी और रातहीमें हम लोग 


लाहौर पहुंचीं । निर्जन सड़कपर कार | | 


तेजसे तेज रफ्तारमें मागी जा रही थी, 
उपर सुन्दर चांदनी थी ओर नीचे 
चारो तरफ परम शान्ति विराज रही थी। 
मन ही मन में कह रही थी। “नहीं नहीं 
अफवाह झ.ठी निकलेगी । बाप मेरे नहीं । 


. वे जीवित हैं, वे जीवित हैं ।? ओर हः 


से प्रतिध्वनि आयी “बापू जीवित हैं” 


सबेरे ६ बजे हम लाहोर पहुंची । 

ओर रात भर जिस मृग मरीचिकाके 

छे में दोड़ी जा रही थी वह लाहोर 
पहुंचते ही विलीन हो गयी। एक मित्र 
आकर ढाढ़स बंधाने ओर समवेदना 
प्रकट करने छगे ॥ शायद उन्होंने यह मह- 
सूस भी नहीं किया कि राहत देनेके लिये 
उनके शब्द उस समय वाणसे ळग रहे थे। 
थोड़ी देर बाद पण्डितजीकी परिचित 
आवाज रेडियोमें सुनायी पड़ी जो अत्यन्त 
शोक विहल ओर व्यथातुर थी। अब 
आशाके प्रतिकूल आशाके लिये कोई गुःज्ञा - 
यश नहीं रह गयी । हम अनःथ बन गये । 

में अधीरताके साथ दिल्ली ले जानेवाले 
बिमानकी प्रतीक्षामें इधरसे उधर टहळ रही 
थी । सबरे ६ बजे उसके आनेकी बात थी। 
यह कुछ देर पीछे ६॥ बजे आया | मुसल- 
मान हो या हिन्दू सबके बदन पर विषाद 
की छाया थी । एयरो ड्रोमके कम चारियो' 
ओर अफसरो' पर मी। वे बहुत ही बिनम्र 

। उन्होने कहा समय नहीं है अन्यथा 
पेशावरसे स्पेशल विमान मगा देते । 
बिमान आते ही शीघ्रस॑ शीघ्र उसके 
प्रस्थाने लिये उनलोगो ने परी कोशिश की 
और चालक विमान लाहोरसे दिल्ली २ 
घंटा २० मिनिटमें ले आया । 


एयरो 
बिरछा मवनक्रो आयी, सामान 
मि० क्रासके पास छेड़ आयी जिनक 
साथ गांधीजीने मुझे वहावळ पुर भेजा 
था । उस समय तक में अध स्तस्मित 
अवस्थामें थी । मियां इफ्तिखारूद्दीन मेरे 
साथ आप्रे। आखो में आंसू भरे उन्होंने 
कारमें मुझस कहा 'हममेंस गांधीजीकी 
हत्याके लिये प्रत्येक जिम्मेदार 
हें” किसी न किसी समय हम सबने 
हि. साको प्रोत्साहन दिया है ओर साम्प्रदा- 
यिकताके पुटको अपने मनमें आश्रय दिया 
। में स्वयं अपनेको टटोळने ळगी । 
कुछ लोग गेर जिम्मेदारीसे बोलते हैं 
पर दूसरे वही कर गुजरते हैं। मेरे 
दळ चल उठी “इस पागल आदमोने 
जिसन . हिन्दुत्व पर कलक कालिमा 
पोत दी है, जो कुछ किया हे हम सब जिस 
वात ॥ कमी न कमी अपराधी हो चुक हैं 
उसीका स्वाभाविक परिणाम हैँ |” ओर 
में अपनी नारी जातिकी बात सोचने 
लगी। वे मी इस जहरस नहीं बचीं । 
गांधी जी कहां तक ओर कैसे हम सबको 
चारो तरफ फेले हुए इस दळ- 
दल्स निकालते । उन्होने अनशन 
किया ओर अब तो चरमं परिणति हो 
गयी । उनकी कुर्बानी कर डाली 


डोमस में एक कारमं 


गयी और वह उनकी ही एक संतान 
के द्वारा । 


अळ्वर जोर भरतपर नरेश राज्यच्य की 


लीग नेशनल गार्ड और खाकसार भी गैर कानूनी घोषित #* 


भा रत सरकारने सुस्छिम नेशनल 
गार्ड और खाकसार सङ्गठनो 


को चीफ कमिइनरके प्र।न्तोंमें और गव- 
नरोके प्रान्तोंमें गेर कानूनी घोषित कर 
दिया है । इस आशयकी घोषणा करते हुए 
सारत सरकार द्वारा प्रेषित विज्ञप्तिमें कहा 
` गाया है कि मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड 
| ' | दशमे विषाक्त वातावरण पेदा करनेके 
' ये जिम्मेदार है। सरकार इस वाता- 
वरणका अन्त करनेको कृत संकल्प ह। 
यह सङ्कठन साम्प्रदायिक ओर अद्ध- 
सैनिक है और हिंसाकी ओर 'इसकी 
` प्रवृत्ति हे । भारतकी स्वतन्त्रताके साथ 
यह आशा की जाती थी कि. इस सङ्गठन 
के सदस्य देराके भक्त और शान्त नाग- 
रिककी भांति रहेंगे, पर खद है कि यह 
आशा निराधार साबित हुई। अब मी 
ये साम्प्रदायिक घृणा ओर, हि'सा फेला 
रहे हैं। मीतर ही भीतर ये लोग भारत 
के मुसलमान नागरिकोंके भीतर इस देश 
के विरुद्ध किसी दूसरेक प्रति-देशमें 
फट उत्पन्न करनेक इर!देसे--राजभक्तिक्रा 
माव फेला रहे हैं । अपने इस कामक 
लिये मीतर ही भीतर हथियार इकट्ठा कर 
रहे हैं और हमारी सरहदको उस पारके 
इस सङ्कठनके लोगोंक सहयोगसे देशक 


विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं। 
सरकारनेइस सङ्गठनको गैर कानूनी 


घोषित करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है 

कि यह काय वाही मारतके मुस्लिम 

समाजके खिलाफ नहीं की गयो। देशके 
' समी गों की रक्षाके लिये, जीवन, सम्पत्ति 
a र नागरिक अधिकारकी रक्षाके लिये 
गज्यकी शक्तियॉपर भरोसा रखना 
चाहिये, किसी गेर सरकारी प्राइवेट सेना 


खाकसार सङ्गडन भी साम्प्रदायिक 
और हिंसा फैलानेके कामोंमें ख 


पक डारा सङ्गठनको भङ्कखा कर देनेकी 
घोषणाकी अवज्ञा करके सी दिल्लीमें गत वष 
इस सङ्कठनने एक अ०भा० प्रदर्शन करने 
का ऐलान किया | विभिन्न स्थानोंमें ये 
बहुत बड़ी तादादमें इकट्ठा हुए ओर यह 
बात स्पष्ट कर दी कि देशमें ये लोग अ- 
शान्ति मचाना चाहते हैं । दिछी प्रान्तमें 
परिणाम स्वरूप सङ्कठन गेर कानूनी करार 
दिया गया, पर मुस्लिम नेशनल गाड की 
तरह ये भी गुप्त प्रचार करते रहे । देश के 
कतिपय हिस्सोंको कांग्र ससे स्वतन्त्र 
करने और जेहादकी तेयारी करनेके लिये 
शस्त्रास्त्र संग्रह करनेकी अपीले, पोस्टरों 
का वितरण करके; सुसलमानोसे कर 
रहे हैं । 

फलस्वरूप दोनों सद्भठन गेर कानूनी 
घोषित कर दिये गये और तलाशियोंमें 
बहुतसे लोग पकड़े गये । हथियार और 
अन्य आपत्तिजनक वस्तुए' मिली हैं । 


अलवर ओर भरतपुर 


गांधी हत्याके पीछे कतिपय देशी 
राज्योंका भी बहुत बड़ा हाथ रहा हे 
अलवर ओर मरतपुरके विरुद्ध तो कुछ 
ऐसे प्रमाण मिळे हैं जिनके कारण भारत 
सरकारने दोनों , राज्योंका शासनसूत्र 
अपने हाथमें ले लिया है ओर शासकोंको 
आदेश दिया हे कि जबतक . जांच न हो 
जाये वे लोग राज्यसे बाहर रहें। अलवर 
के प्रधान मन्त्री डा० एन० वी० खरेको 
यह आदेश भी दियां गया है कि वे एक 


महीनेतक दिछी प्रांतके बाहर न जाया ।' 


अलवर राष्ट्रीय स्दय सेवक स॑'घका बहुत 


मजबूत गढ़ था। दोनों राज्योंका शासन. 


सूत्र भारत सरकारने समाल लिया है। , 


भयानक षड़घन्त्र ; 
हत्याके सम्बन्धमें पकड़े गये मदन 


ढाळ और गोडसेने, कहते हैं कि, पुलिस 
` को जो बयान दिये हैं उनसे समी उच्च 
' पदस्थ कांग्रस नेताओंको हत्या करके . 


भारतमें मराठा राज कायम करनेके एक 
विषद पडयन्त्रका पता चला है । राष्ट्रीय 
स्वय सेवक स॑ घ, मुस्लिम नेशनछ गाड़' 
ओर खाकसार सङझ्ठनोंको गैर कानूनी 
घोषित करनेके बाद विभिन्‍न स्थानों की 
तळाशियो'में ढेरके ढेर शस्त्रास्त्र मिले 
हैं । कई जगह गुप्त अस्त्रागार भी पाये 
गये हैं । 


C—-(o 


काइमोरकी समस्या 

( ३३वें प्रष्ठ का शेषांश ) 
वे ही इतने गरीब, इतने परवश, इतने 
निरीह । नागरिक स्वतन्त्रता यय राज्ञः 
नीतिक अघिक्ारोंके नामतकसे इनका कोई 
दूर दराजका रिश्ता नहीं ज्ञान पड़ा कुछ 
तो जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियोंने 
ही इन्हें घर-घुस्सा ओर स्वह्पतोषी 
बनाया है, फिर प्रतिगामी शासनके अभि- 
शाप और बाहरी दुनियांके सम्पक से 
वंचित रहनेके कारण भी इनका सामाजिक 
एवं राजनीतिक विकास नहीं हो पाया 
है। इन्हें देखकर साफ जान पड़ता था कि 
कितने लाख मानबोंके सब तोमुखी विकास 


का रास्ता वषों से एक उत्तरदायित्वश्चत्य 
निरंकुश स्वेच्छाचारी व्यक्ति रोके खड़ा 


है। और दुनिया जनतन्त्रके माग'पर 
दोड़ी जा रही है । सौन्दय में स्वग से 
स्पर्धा करनेगाले काइमीरकी यह्‌ कुरूपता 
कम दुखद और मयावह नहीं । 
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काम- वाणसे वेधित होकर, बुढ़अका ८ 
उधर उंट-सी शकट देखकर, - बिटियाका दिल धड़क 
इधर पॉँवके नीचे अजगर, हिन्दू कोड भयंकर 
अरे मं.तके -मुँहमें मंत जा, फन फेलाये भड़क 


~) 
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प्रल्य-पावस 


श्री “ळच” 


आज प्रलय पावसके नीचे छिपा आहनक्रन्दच 
जशतीके . कोने-कोनेमें सागरका बन्धन हुँ 
हरी-हरी . खेतीके ऊपर जलचर 
सुन्दर भवनोंकी चोटीको रह-रह्‌ 
इंक, हमार जल ह,दण परा यह कंसा चन्दन हैँ 
वेभवका सर्वस्व आज पानीके ऊपर बहता! 
दिधि विवाच है यही मेघके साथ अनिळ हँ कहता 
जीववके सम्पुटमे जगका जीवन दीप जला रे, 
कांटोंकी गोदीमें शत॒ दलका संसार भा रे 
प्रशवर जगतीके प्रान्तरका यही मृत्यू जीवन है ' ' 
विकल विइवमें प्रझयंकरका ताण्डव नृत्य दिखाता 
ज्वालाम तो नहीं किन्तु पातीमे विश्‍व नहांता | 
` अदू कम्पनके साथ भवन, जीवतमें सो जाते हँ 
पंचतत्वके एक अंशम मानव खो जाते हें 
रक्षाकी कातर पुकार अब तो अरण्य रोदन हूँ 
रक्षक दल धीरे तरणी पर जा रक्षा कर पाते. 
जळते दीपककी गणनामें बुझा अधिक ही पाते 
कभी-कभी जलके प्रवाहमें लिपट मृत्यू अपचाते 
रक्षकत्व-जैसी उपाधिको फिर भौ त्याग च पाते 
जीवनका इतिहास, स्वयं मिट जाता यह बंधव है 
आज प्रलय पावसके तीचे छिपा आहे कऋन्दन, दे 
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नजर 

वह 


जो 


हले 
करो 
क्दीन 


वित्र ‡ 


श्री हरिद्वकर द्विबेदी बो० ए० 
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तये समाजक लिए नवीत चेतना भी हो 


तवीत शाष्ट्रकर छिए नवीन कल्पना करो 


जो जोतता हूँ हड्डियों सो दोश की जमीन को 


दे राहा है रक्त कि नमीको भी कमी नहे 
मरा कफन बिना हूँ जा रहा शमशान को 
उठाके देख छो मरे हुए किसान को 
एर गया कि देशम भनाजकी कमी न हो 


चोन राष्ट्रक लिए नवीन कल्पना करो 


हं वज्ज द॑ रहा. तुम्हें, बता रहा 


उसी “मजुर! कभी भरा नहीं 


बेह्‌ म॒ 


ECR RN OBSTET सकल यपक 5 व पपएअ उर्फ लेकर सरकर हर 


चिमनियोंका क्षार जिसकी सांस सांस खाँचतों 
निष्ट तंपमं ,जानत हो. कौन 


यती 


भी 


जे” जल रहा चितामे तुस उसीकी अब भभूति लो 


बीन राष्ट्रको 


जो लिख राहा हँ रक्‍त से नयी नयी कहानियां 


बृद्ध ही गया. हैँ और गढ़ रहा जवानियां 


जो. ीएको जला एहा हँ कामवाके स्नेह से 


रहा विदा शहीद अब मनृष्य देहस 
प्रणाम, जा हा हुँ. आते स्वरगंधामक्को 
शाष्ट्रके लिए नवीन कल्पना करो 


लिए . नवीन 


हर 


कल्पना 


मरो 


सड़ो हुई हुँ लाश जिसकी गदगीको ढेर में 
था मन्त्रका असर उसीकी बांसुरी. सी टेरमें 


हो जानते कि कौन टे, नहीं. रहा जो .अब यहां ? 


सुकवि, जिसे कि भूंछ भी न पागा कभी जहां 


 मनृष्यके समाजमें मनुष्यका यह हाल .हो ? 


नवीन राष्टरके लिए नवीन कल्पना . करो। ' 
5 र A | dr, ने 


॥ श्री 
परहित बस जिगके मन 


माही । 
दन कहं जग इर्लभ कछ नाडीं ॥ 
[द्‌ ५३ ॐ £] का 
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। करम शति 


| क 3 कल 
कहावत है कि हे कर ही: रहती 


हैं, और कमंकी गति टाले नहीं टळत । 


| हम रेखत हें कि 


व दराबादके मामलेसे 
ये दोनों हीं बात सो a 


[` आने सच उतर 
'हे। निजामको शान ओर प्रतिष्छा बचान 
के लिए भारत सरक़ारते जितनी सहि- 
| ष्णू तासे काम लिया, शायद संसारकी 
कोई भौ दूसरी शक्ति उत्नों सहिष्णुता 
| नहीं दिखाती । निजामके 
| नादान दोस्त उस सहिष्ण्‌ ताको क्रमजोरी 


दुर्भाग्यवश 


| झमझते थे, लेकिन समय आते पर संसारने 
अच्छो तरह देख लिया कि भारत सर- 
कारको हस्तो क्या हं । : 
निजा संरकारपर' जिस 
सबसे अधिक रोब 


व्यक्तिन 
गालिव कर रखा 
था और जिसका रजाकार-दल निरपराध 
` जतता पर जोर-ज्‌ ल्म करतेमें हिंटलरके 
| नाजी-दलको भी मात कर रहा था, वह 
'इन्सामसके रूपभे शतान कासिम रजवी 
आज भारतीय सेनाकी कद अपनी 
। ।करनौका फल . भोग रहा हँ । दिललीके 


मात्मसम्रपणक 
गया । 
निस्सन्द ह 


द वह केद कर लिया 

द इस घटनानं 
न्तराष्ट्रय क्षत्रमं भारतको प्रतिष्ठा 
बढ़ा दी ह और दूसरी ओर पाकिस्तान 
गहरी क्षति हुई हूँ । पाकिस्तान 
यह खथाली पुलाव पका रहा था कि जब 
भारतीय सेना इंद 


को इससे 
दमे प्रवेश करेगी 
तो समस्त भारतके मुसलमान विद्रोह 
कर रेगे और 

फसाद होते लगे गे । कहना नहीं होगा कि 
पाकिस्तात सरकार और उसके 
न यह मजह॒बी भड़कान के लिए 


सर्वत्र साम्प्रदायिक द॑ गे- 


कर्ण धारो 
आग 
कम कोशिशों नहीं कीं, लेकिन उन्हें बरी 
तरह होना पढ़ा । 


दंगें-फसाद करना तो दूर रहे, 


निराश विद्रोह अथवा 
भारतीय 
वे लोग हों अथवा 
अन्य किसी भी दळके-एक स्वरसे हं दरा- 
वादके सम्बन्धे भारत सरकारको नलिका 
समर्थन किया और यह जोरदार आवाज 
बुन्द को कि मसलमान हर हाळ्तम 

निजामके खिलाफ भारत. सरकारका 
साथ देंगे । इस तरह. . दुनियाकी आंखें 
खल गयीं कि स्वतन्त्र भारतकी बुनियाद 
कितनी मजबूत हे और पाकिस्तानी आदद 
के सर्वथा प्रतिकूल बह एक असाम्भ्रदा- 
यिक 


म्‌_सळमानोंने-चाहे 


राष्ट्र ह । 
देशमें मजहत्री उपद्रवं फला कर ही 


पाकिसंतानने अपना अस्तित्व पाया हूँ , 
ओर स्वभावतः वह उसी तरीकेस अब 


भौ विश्‍वास करता है लेकिन नय जमाने 


में वह पुराना तरीका अब कारगर नहीं 
हो सकता | अंग्रेज महाप्रभु अब यहां नही 
रहे, जो अपने लाभके लिए मजहुवी दंगे 


करानेसे मदद करते * । पाकिस्तान बेन 


जाने केवाद,भारतकेम्‌ सलमानोको भौअसली 
हालत समझनेमे देर,त॑ लगी और बेशक 


उन्होंने अपती पिछली गळतियोंसे सबक 
हलिया है । और, जैसा कि हम ऊपर लिख 


आये हैं, उनकै इस रुक्षत्रो देखकर पाकि 


भारतीय राष्ट्र आज पूर्ण सुसंगठित दिखायी 


देता हँ 3 सामने काइमीरका मोर्चा अभी 
बाळी है । एसी हालतम पाकिस्तानको 


म आसानाोस रग 


Fa 
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जहां तक भारतका सम्बन्ध हू, बहू 
प्रारम्भसे ही पाकिस्तानके साथ मंत्रीपूर्ण 
सम्बन्ध बनाये रखनेके लिए निरन्त 
चेष्टा करता हें । इसके प्रतिकूल पाकि> 
सताने ,काइ्मीर, हैदराबाद, जनागढ़ आदि 
एक-न-एक झगडा खड़ाकर शुरूसे 
ही भारतको अब तक सांस लेनको भो 
फूरसत नहीं ऊेने दौ । लेकिन सौभाग्यसे 
भारतीय नेताओंकी दूरदशितापूण नोति 
से मामला अब बहुत कुछ सुलझ च्‌ का ह 
रावादका निरंकुश शासन अब नहा 
रहा । फिलहाल भारतके फौजी गवर्नर 
के हाथोंसे हुक मतको बागडोर हं । लेकिद 
आंशा कौ जाती हे कि शीघ्र ही वहां जिम्म = 
दार सरकार कायम हो जायगी । रिया- 
सती कांग्रेसकें अध्यक्ष स्वाी रामानन्द 
तीथं एवं अन्य नेता जेल-मूक्त होकर हे द- 
राबादके भविष्य पर विचार कर रहे है। 
आरम्ममें तो हमें भय था कि निजाम 
सरकारको मूर्खंतासे हँ दराबादमे जान” 
मालको भयंकर बर्बादी - होगी । लेकिन 
बातकी रही कि मामला अधिक 
हले ही निजामको सुबुद्धि 


का 


ख्‌शी इस 
बिगड़न से 
अआ गयी। 


अब कारमोरको और-- 


हो दराबादका संघषं तो खत्म हो गया । . | 
लेकिन ,भारत और पाकिस्तानके बीचका - se 


स्‌ ख्य संघषं-काश्मोरका य्‌ द्व-अभो हमारी - 
बिन्ताका कारण ज्यो-का-त्यों बना हुआ 
हुं । काश्मोर-कमोशनने समझोतके लिए 


लड़ाई बन्द रखनेका जो प्रस्ताव रखा था; | 
` उसे पाकिस्तानने दुकरा दिया हे, यद्यमि | 


भारतने उसे स्वीकार कर लिया था । | 
अब कएसीर-कमीशन यहांको रिपोट 


bs 


फिर शायद लौटेगा। रे किन हस तो देखते 
हे कि राष्ट्रसंघ अथवा उसके कसीशनसे 
कुछ झो नहीं होने का । इसलिए भारत 
सरकारको हं दराबादके बाद अव अपनी 
शक्ति काइसोरको ओर केन्द्रित करनी 
चाहिए और इस बातकी कोशिश करनी 
चाहिए कि  काइमीर-कमीशनके पृतः 
लौटनेके पूर्वं वहाको स्थिति बहुत-कुछ 
हमारे अन्‌कल हो च्‌की रहे । हंदराबादः 
काण्डको सफल समाप्तिके परिणाम 
स्वरूप आज समस्त देशमें जैसा वातावरण 
उत्पन्न हुआ हें तथा हिन्दुओं और मुसल- 
` आानोंके पारस्परिक सम्बन्धसें जो एक 
नया अध्याय जुड़ा हें, उसका लाभ उठाते 
हुए भारत सरकारको काइमौरका मोर्चा 
अधिक-से-अधिक मजबूत बनाना चाहिए । 
हम पूर्ण विश्‍वास हैं कि जिस तरह 
_ निजामकी ताकत मकड़ीके जालेकी तरह 
बिल्कुल खोखली साबित हुई हं, उसी तरह 
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है? यदि भारतीय फौजें अपनी पूरी ताकतके 
५ साथ एक बार काइमीरके आक्रमणकारियों 
के साथ भिड़ जायेगी, तो निस्सन्दह वह 


, भी हंदराब्रादकी घटनाकी पुनरावृत्ति 
होकर रहेगी । भारतकी ३० करोड़ ` 
जनता अब बड़ी व्यग्रतासे इस कदमक 


इन्तजार कर रही हैं । 
खुदाई खिदमतगारोंपर कोप - 
सीमा प्रांतके प्रधान मंत्री अब्दुल कयूम 
अपने राजनीतिक प्रतिद्रन्द्रियोंके विरुद्ध 
` ` कड़ीसे कड़ी काररवाई करनमें कुछ भी 
नहीं उठा रखता चाहते। उन्होंने लोकप्रिय 
नेता खां-बंध्‌ ऑंको तो पहले ही जे में बंद: 
कर दिया है औरं उनके परिवारके 
अन्य कई प्रमूख पुरुष भी पकड़ जा चुके हें। 
साथ ही .कईको ' संपत्ति भी जब्त की 
' जाचुकी हं।  उतनेहीसे कयूमको संतोष 
` नहीं हुआ, इसलिये अब उन्होंने खां अब्दुल 
` गपफारखांकी भी सारी)सम्पत्ति जब्त कर 
 लेनेकां. हुक्म तिकाल दिया हं ओर खुदाई 
ग न खिदमतगारों या छालकूर्तीवालोंक - संगठनको 


गेरकाननी घोषित कर दिया हुं । उनको : 
ऐसी काररवाऽ्यासे ही बाह्य जगतको यह 


i प्रालम होता रहता है कि उस प्रांतव भोतर | 


+ विश्वमित्र 


अब्दूल कयमसकी मिनिस्टौ शासन-कर रही 
है, नहीं तो वहां सत्रेत्र उसके विरुद्ध घोर 
असंतोष फं ला हुआ हँ । खास वहाँको स्‌ स- 
लिम लौगक भीतर भी एक एसा प्रबल दल 
पैदा हो चूका हौ, जो लछालकुर्तीवालोंके साथ 
मिलकर चारसद्दामें कयूम-मिनिस्ट्रीक विरुद्ध 
प्रदर्शन करता देखा गया ? ! मानकी शरीफ: 
के जिस फकीरकी सहायताक बलपर हीं 
कयूम-मितिस्ट्रीका बनना संभव हुआ था, 
वह भी अब इसके विरुद्ध खडगहस्त हो रहा 
हे और जिन मि०जिन्नाकी सहायताका कयूम 
मियांको सदा भरोसा रहता था, मियांजीक 
दुर्भाग्ससे वे भी पंचत्वको प्राप्त हो चुके । 
ऐसी अवस्थामें देखना तो यह है कि कयस- 
मिनिस्ट्रीका ताजिया कब ठंडा होता हं । 
आज जो पाकिस्तानके भीतर इतना सन्नाटा 
छाया हुआ हे,इसका प्रधान कारण तो यही जान 
पड़ता हे कि मि० जिन्नाकी जगह लेने वाला 
वहां दूसरा कोई नहीं ह और जो ख्वाजा- 
नजीम द्वीन उसपर प्रतिष्ठित किये गये हे 
वे अभी स्थानापन्न गवन र-जनरळ ही हे 
स्थायित्व उनके लिये भी नहीं? । हमलोगोंका 
तो दृढ़ विश्वास हँ कि'धर्मएव हतो हंति घमो. 
रक्षति रक्षितः और सत्यमेव जयते नाऽनृतम' 
इसलिये अधर्म और असत्यके आधारपर 
टिका हुआ पाकिस्तान अधिक सर्मयतक 
टिक्रा नहीं रह सकता और यदि उसने अपना 
रास्ता' नहीं बदला, तो उसका विनाश 
अपने ही कुकर्मोकेकारण निश्चित हू । 
सरपर . चढ़ा जादू-- 

जब भारत सरकारने राष्ट्रसंघको सुरक्षा- 
कॉसिलक सामने पाकिस्तानके विरुद्ध अभि- 
योग उपस्थित किया था, तब पाकिस्तान 
सरकारके प्रतिनिधिने साफ शब्दोंमें कह 
दिया था कि काइमीरपर जंगली कबीले- 
वालों ट्रारा होनेवाले आक्रमणसे हमारा 
कूछ भी संबंध नडी # और न हम उन्हें किसी 
प्रकारकी सहायता ही देते हे । इतनेपर भी 


यड़ तो सभी देख रहें हें कि काश्मीरके झगडेके 
संबंध भारतके म.कावले पाकिस्तानहीं 
दूसरा पक्ष समझा जाता रहा? । जब संघ 


. द्वारा नियूक्त काञ्मीर-कसीशन सारी भव- 


. म्थाएं अपनी आंखोंसे 5 खने के लिये यहां आ | 


, ही मोर्चा थामे हुए 


गया और पाकिस्तानी अधिकारियोंने पः 
देख लिया कि न तो काइमीरमें लड़ने वालो 
पाकिस्तानी सेनाही हटायी जा सकती 

और न कमीशनसे ही अव वास्तविकता किसी 


प्रकार छिपायी जा सकती है, तवचेकमीशनके 
कराची पहुंचनेपर उन्होंने काइमौरके भीतर 
पाकिस्तानी सेना भेजे जानकी बात स्वीकार 
कर ली । इस तरह जव पाकिस्तान सरकारकी 
सारी कलई खल गयी और लड़ाई बंद करभे 
सुझावमें कमीशनने सर्वप्रथम पाकिस्तानी 
सेनाको काइमीरसे हटा लेनेका सुझाव 
रखा, तो उसङ्रे सुझावोको पाकिस्तानने 
बिना किसी शत्तक स्वीकार करनसे अनिच्छो 
प्रकट कर दी । इस तरह संसारको पता 
चल गया कि भारत द्वारा पाकिस्तानपर 
लगाया हुआ अभियोग असत्य नहीं हैँ. और 
जैसे पाकिस्तानकी सहायतासे जंगली कबी- 
लियोंन काश्मीरपर आक्रमण करनेके 
साहस किया था, वंसे ही अब वहां छड़ाईका 
जारी रहना भी पाकिस्तानक कारण ही 
संभव हे । सच तो यह कि अधिकांश कबीली है 
लोग तो जाड़की समाप्तिके बाद और लड़ाई- 
में ब्री तरह क्षति उठाकर अपने घरोंको 
रट गये और पीछे मुख्यतः पाकिस्तान सेता 
। उनक हटनसे सारा 
खेलही खतम हो जाता, इसलिये तो पाकि- 
स्तानने पहले अपनी सेना नहीं हटायी 


और पीछे एक असत्यको छिपाने के 
लिये कमीशनके सामने दूसरा 
असत्य गढ़ डाला और उसी 


विचारसे वह अब भी सेना हटानेको तं यार 
नहीं । अब कादमी र-कमीशनके सदस्य अपनी 
रिपोर्ट सुरक्षा-क्रौसिलमें पश करतः 
के लिये जल्दीही प्रस्थान करन वाल है 
इसलिये काइमीर और जम्म रियासतकं 
उपप्रधान मंत्री सि० गलाम महम्मद बख्शी” 
ने १८ सितम्बरको श्रीनगरमे उनक सम्मातम 
भोजका आयोजन किया था । उस अवसरषर 


स्वयं रेख अब्दुल्लाने संयूक्त राष्ट्रसंघ आर ' 


सिरव-शांतिकी शुभ कामता प्रकट 
क्रो और - कमीशनके एके 
ेम्बरने पउत्तरमें शेख अब्दुल्लाक 


स्वास्थ्यकी कामना प्रकट करते हुए यद 
कहा-- आपने ही काश्मोरको बर्बादी 
बचा लिया ।” सच है --जादू वह जो सिद 
पर चढ़क बोले '। हम आशा करत हैं कि कमी- 


शन जो रिपोर्ट कौंसिलको देगा उस 


पाकिस्तान सरकारका पाप और पोल 
तरह खुल जायेगी . 
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(“बिश्‍्वमिन्र” संचालकको कलमसे) 


रिजवींकी गिरफ्तारीसे उसके सब 
हवाई किले खतम हो गये । मालूम होता 
है कि पूर्व जन्ममें वह्‌ किसी विसातीका 
लड़का होगा जिसने बहुतसे हवाई किले 
बांध रखे होंगे। उसने सोचा होगा कि चार 
आनेकी चूड़ियां बेच कर में मकान बनाऊंगा 
और शादी कर एक खवसूरत बीबी लाऊंगा। 
उस वीबीसे जो बच्चे होंगे उन्हें नवाब बनाऊंगा 
बे बचपनमें ऊधम करेंगे तो लात मार कर 
दुरूस्त करुंगा । लात चलाते ही चूडियां 
चूर चूर हो गयीं । न महल बना न बीबी 
आयो और चूड़ियोंसे हाथ धोरा पड़ा । आज 
कंदखान की हवा खाते हुए उसे पता चला 
होगा कि जिस नेहरू सरकारके विरुद्ध रात 
दिन विष उगलता था, वह कितनी मेहर- 
बान हैं कि उसे जिन्दा रखे हुए हें 
हिटलर सरकार तो गिरपतारीके समय ही 
उसे खतम कर देती । जनरल राजेन्द्र सिहने 
ठीकही कहा है कि सारी शतात्तीकी जड़ 
यह रिजवी ही है । इसने निजामको अपने 
हाथका कठपुतला बना कर हैदराबादमें 
हिन्दुओं पर गजब ढा दिया और हमारी 
राष्ट्रीय सरकारको इस तरह धमकियां 
दीं, मातो जिन्नाने इसे सवंस्व सौंप दिया हैं 


` इस शैतानने यह नहीं सोचा कि एक संगठित 


सरकारक विरुद्ध मोर्चा लेना कितना खतर- 
नाक है । वकालत न चलने पर इसने उप- 


` द्रबौ नेता बनता पसंद किया और हूँ दराबाद 
में मोका पाकर रजाकारोंका. सरदार बन 

.गया। न्यायका तकाजा तो यही है कि हजारों 

: को तबाह करने वाला गोलीसे उड़ा दिया 


जाये । 
` इस शैतानने न जाने कितने हिल्दू परि- 
[रोका सङ्गनाश कराया, कितनी बहु वेटियों 


अपने विरोधी मुसलमानोंको भी गोलीके 
त्‌ EE ॥ इसको जिन्ना पर मका नाज 


था और यह समझता था कि काश्मी रके समान 
हं दरावादमें भी हम अपनी शैतानीसे कुछ 
दिन निकाल ले जायेगे, परंतु उसके अनूयायो 
एक हप्ते तक भौ मुकावला न कर सके । 
रजाकार अपनी बदियां जलाकर हथियार 
इधर उधर फेंक कर फिर जुलाहे या कजड़े 
का काम करने लगे और इक्क चलाने लगे । 
क्‌ं जड़ोंकी सेना अगर विजय प्राप्तक र सकती 
तो लखनऊके हिजड़े भी दिल्‍लोमें राज शासन 
करते होते । निजामका दुर्भाग्य हे कि उसे 
ऐसे मददगार मिले । निजामने हिन्दुस्तानमें, 
जितनी खुराफातको उतनी तो जिन्नाकौ 
भौ नहीं मानी जा सकती। इसने हिदू प्रजाको 
बुरी तरह चूल कर अपने खजाने यहां तक 
भरे कि सारे संसारमे यह सबसे धनीमाना 
गया और उस दौलत को मजहबीं 
प्रचारमें पानीको तरह बहाया जिससे अंग्रेजी 
सल्तनतमें मुसलमानोंने हिदुओंको तवाह 
किया । हर जगह निजामका रुपया हिंदुओं 
के विरुद्ध लगा और हिदुओंका धन हिदुओंके 
काम न आ सका । जनरल राजेन्द्र सिह इसे 
शासकका सम्मान देनेको बात कहते हें, यह 
हिदू धमंकी उदारता ही कही जायेगी । 
"निजाम खतम न होता तो हमारे राष्ट्र 
संघमे एक बड़ा जबर्दस्त कोढ़ रगा रहता 
और निजामकी थेलियां पाकिस्तान पहुंच 
कर हमें परेशान करतौ रहती । अब उसके 
खजानेका पूरा हिसाब हो जाना चाहिये 
और जो रकमें उसने नाजायज कामोंमें लगायी 
उसके लिये यह दीपी ओर अपराधी ठहराया 
जाना चाहिये । निजामकी निजामो खतम 
होने पर हम शांतिकी सांस ले सकते हूँ । 
हदुस्तानमें इस रियासतने बड़ा भारी अनर्थ 
कया । दो करोइकी आवादी रखने वाली 


_ हिंदुस्तानकी सबसे बड़ी रियासतने हमेशा 


हमारे साथ विश्‍वासघात ही किया । पचासी, 
प्रति सेळडा दिदओका खुन लिकाछ कर 


. एक दिनम ठीक रास्तेपर केसे दि 


रही और शतानोंकों अपने गरहा पताह दे 


रही । आज इस रिय़ासतको भारतीय राष्ट्र 


संघके तिरंगे झंडेके नीचे देख कर प्रत्येक ' 


भारतवासीका हर्षोन्मत्त होना स्वाभाविक हँ 


और आगामी २६ सितम्बर रविवारको भारत 
के गवर्नर जनरलके आदेश पर देश व्यापक 
हर्ष मनाया जाना जरूरी हे जिसमें भारतीय 


राष्ट्संवके मुसलमान भी पुरा योग दें । 
हमारी सेनाके बारह सेनिक इस युद्ध 
में वीरगतिको प्राप्त हुए । इन बारहों वौरों 
का देशबासी यथोचित सम्मान करना अपना 
प्रधान कर्तव्य मानेंगे क्योंकि आजाद हिंदु 
स्तानका यह पहला मोर्चा था जिस पर 
हमने विजय पायी हें हमारा दूसरा मोचँ 
काश्मीर है । पाकिस्तानी गृण्डे अभौसे 
सशंक होते छगे हें और कहने लगे हें कि भारत 
सरकार अब काइमौरमे जबरदस्त कदम उठाने 
को तैयारी करेगी । इसकी संभीवनाने 
शायद पाकिस्तानमे यह घोषणा करायी हैं 
कि अब्र सेतासे किसीको छूट्रौ नहीं मिलेगी 
और जो लोग छुट्टी पर गये हुए है, वे तुरंत 
अपनी डेयूटी पर वापस आ जाय । जादू बही 
है,जो शिर पर चढ़ कर ब्रोले। पाकिस्तानी 
प्रचारक दिल मसोस क्र भगर ऊपरसे हंस 
करः कहते हैं कि निजामसे मिल कर त हरू 

सरकारने फतेह पायी हूँ । 


कुछ गण्डे यह भी कहते हैं कि जिन्नाके 
कब्रस्तानमें पहुंचते ही हैदराबादपर चढ़ाई 
की गयो। वे यह बात भूल जाते हैं कि जिन्नाको 


मुत्युकी बात छिपानेपर भी भारत सर- 

कार उसकी जरा भौ परवा न कर दिनदहाड़े | 
अपनी सैनिक योजनाओंपर पूर्ण प्रकाश | 
डाल रही थी। हिन्दुस्तानम रहने वालं मुसल- | 


मानोंने इतिहासमें पहली बार राष्ट्रीय 


सरकारका समर्थत मधुर शब्दोंत करसे | 
हुए अपनी सहधर्मी रियासतके खिलाफ | 
आवाज उठायी और जिन्नाके मरनेपर कहीं | 
भांस्‌ बहानेका नक्शा पेश नहीं किया । 


अभी उनसे इतनी ही आशा की जा सकती 
हे, बथोंकि शताब्दियोंते गुमराह होने 


छि Fe 


} 


र शेड रोड 5० ) रोल्ड१हड १५ ज्येल युक्त ९० 
_ चना टाइम पीस १८) २२) बीग साइज 
२५) उोस्ठेष अर्ग । कोई दो घड़ी लेने 


alee NF meee साक. 


( 


( पृष्ठ १ का शेषां ) 
हेने ऊगें। अभी उनसे यह आशा नहीं की 
प्रा सकती कि वे लाखोंकी तादादमें सामने 
भाकर अपनी राष्ट्रीय सरकारसे कहें कि 
काश्मीरके मोचपर हम जाकर भारत 
सरकारको विजयी बनायेंगे । 


हेदराबादको प्रजाके घरोंमें घीके 
चिराग जलता स्वाभाविक है । रिजवीकी 


मेहरवानीसे कई हजार रजाकार हताहत 
हुए और बहुतसे गिरफ्तार किये गये हे । 


वे यूद्धके कंदी केसे माने जा सकते हें । 
वे तो डाकुओंके दके हे और चोर डाकुओं 
और हत्यारोंके समान केदी मान जायेगे। 
उन्हें पता लगना चाहिये कि देशद्रोहकी 
बा सजा होती है ? हेदराबादमें अमनचेन 
कायम-हो गया है और सेनिक गवर्नरकी 
नियूक्तिसे उपद्रवी रजाकार बातकी बातमें 
होशमे आ जायेगे । जनता भी अब इनको 
भच्छो तरह मरम्मत कर दिखायेगी । 


९.॥]में ज्वेल वाला रिष्ट वाचा 


ककया ` 3 sso 


(बीस मेड ठीक समय देनेवाली ३ बकी गारंट 
गोल या स्कवांयर शेप २०॥) सुपिरियर२२।।)| 


फलाट शेप कोमियम के स-- २५)! 
` फ्रलाट शोप रोल्ड गोल्ड १० दष गारण्टी ५५) 
फलाट शेप १५ ज्वेल क्रोम फेस--३८) 
कलाट शोप १५ ज्वेल रोल्ड गोल्ड 


रेक्टगुलर कभ या टोनो शेप 
क्रोबयंम केत--४२) छुपिरियर --४५) 


) 


एब डेभीड एण्ड. वांश (\.) 
वो» इभ्स.नं० ११४२४ क रुकत्ता 


os 
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७५) 


हुदराबादके भावी शासनका निश्चय करनेके 
लिये दिल्लीमें कानफरेंस हो रही है और | 
रियासतमें अब कहींपर निजामी शासन नहीं | 6 
५ So जा | "सलाई कटाई विज्ञान-हर प्रकार 
हे । निजामको अकड़ देखकर जो रा न 

| के कपड़ा काटना और सीना सिल्लाथा 


महाराज दुखी थे कि हमने क्यों आत्म- | न 
| गया है । मूल्य १।,) 


समर्थण किया, वे अब अनुभव कर रहे होंगे | 
- bE ~~ ठ जल ग-दः रे पुर 
भारतीय राष्ट्र संघमें मिलकर उन्होंने | फिल्मी जलपरंग-तणं एवं पुराने 
फिल्मोंके चुने हुए ग।नोंका संग्रह । मूल्य 


किस तरह बृद्धिमानी दिखायी और आत्म- | 


प्रतिष्ठाकी रक्षा की । 
र फिल्मी अप्सराथे-५० (फिल्मी अभि- 
en | नत्रियोंके मनोहर चित्रं एवं जीनी: 
प ee सर्प विए चिकित्सा । || मूल्य २५४) 
No) सांप, विज्डु, कुणा, सिंवार, चूर, शोट-प्ंग। सेरिइिया। | जतपंट 
अफोम, पाए आदि छौ सरल चिन्ता दो पुस्तछ सिरु तोन मास चित्रमय र्‌ तप॑ट =३६ प्रमुख अभि ~ 


उष मुफ्त बाटो ज्ञापगो | दो ाने रे ढाक टिकट सह्‌ पत्र भेज) ` E ये १20 क र 
हिमाछिपा केमिकल कर््स | ते न्नियोंके तिरंगे चित्रोंका एलबम मूल्य ३।।) 
अनिल कम्पनी, फुलकट्री, आगरा 


सस्ती और सुन्दर पुस्तकें 


i 


पोष्ट इ० नं० ११४०४ कलकत्ता, ६ । 


Do Moh sk 
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[टक -रामलीलाका सामान 


परदा, ड्रापसीन, झालर, पखपाई, जटा, दाढ़ी, म्‌'छ, जनान -मर्दाने 
क्रोट, मुकुट, कुण्डल, अलफीहार, पोशाक, चेहरे, तबला, 
हारमोनियम, सारंगी, सितार, इःयादि सामान का सचित्र सुचोपत्र 


कमला माटे, मथुरा 


बाल, 


2 हल लत SS SSS ०००० मम Sr 


दमा ओर पुरानी खांसीके रोगियो ! नोट कर ळो | 


( भब चके तो फिर सालभर तक पछताना पड़ेगा ) 


.__ हर सालकी तरह इस साल भी हमारी जगत विहपात “चित्रकूटी बूटी” के दो हजार 
"कट आश्रमम म्‌ फ्त बांट जावंग, जो (शरद पुर्णमासी ) ता० १८ अक्तुबरको एक ही खुराक 
खौरम खानेले सदाक लिय इस दुष्ट रोगसे छटकारा सिल जाता है । जो रोगी समथपर 
आश्रमम न आ सक, बह्‌ सदाकी तरहसे २०) विज्ञापन रजिप्टरी आदि खर्च सनीआड र 
से भेजकर तरत मंगाल, जिसमें ठीक समयपर सेवन करक पुरा लाभ उठा सके। देर करन 
से गत वकी तरह सेकड़ोंकों निराग होना पड़ेगा।नोट करले कि वी० पी० किसीको 
नहीं भेजी जाती हू | धर्मार्थ बांटनेक लिये कमसे कम २५ आदमियोंके लिये ४०) २० 
भेजना चाहिये! | 
पता- रायसाहब TR el) मा कक एल० शर्मा,रईस' आश्रम (६०) 


8. 


“जगाधरी” (दूब पंजाब) || 


नल अमन 


CN 


[शक्षक $ रुख ओर भारत 


| “हमारे देशमें शिक्षकका स्थान इतना 
। उच्च वताता होगा , जितना पहले कभी नहीं 
था और जितना ब्‌र्ज॒आ समाजमें कभी हे 
| ही नहीं सकता ।'-ये उद्गार सोवियत 
| रूसके विधाता महात्मा ळे निनके हें, जिनकी 
प्रेरणासे सोवियत सरकार, सत्ता ग्रहण 
करते के आरम्भ-कालसे ही, शिक्षकका स्तर 
ऊंचा उठान के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रही 
और आज भी इस दिशामें वह जितनी 
दिलचस्पी दिखा रही है , उतनी दिल- 
| चर्पी पू'जीवादी देशोंकी सरकारें नहीं 
दिखाती । कारण ह कि शिक्षकका 
पशा जितना प्रिय आज खूसमं माना जाता 
है , उतना दूसरे देशोंमें नहीं । और तो 
और, संसारके सत्रसे धनी और समृद्ध 
देश अमेरिकामें भी शिक्षक अपनी आथिक 
स्थितिसे सन्तुष्ट नहीं हैँ । कुछ दिनों पूर्व 
एक रूसी पत्रमें यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई 
| थी कि “एक अमेरिकन शिक्षकने , गरीबीसे 
| मूक्ति पानेके लिये , अपना पेशा छोड़ देने 
| का निश्चय किया है ।” यह रिपोर्ट कहां तक 
सच हे , यह कहना तो कठिन हू । लेकिन 
इतना तो सभी जानते हे कि यूरोप और 
असेरिकामें भी - शिक्षकको वहू राष्ट्र 
सम्मान' प्राप्त नहीं ह, जो रूसमें प्राप्त 
Et है । इस स्थल पर यह उल्लेखनीय हैँ कि 
सोवियत सरकारने शिक्षण-्षेत्रमें स्व्री- 
पुरुष दोनोंको समान सुविधाएं दी हे । 
प्रावर 


` इतना ही नहीं, बल्कि शिक्षण कार्यमें महि- 
लाओंकी ही प्रधानता ह । रूसमें शिक्षकों 
क्री संख्या १० लाखसे ऊपर है , जिसमें 
हिलाएं लगभग ७) लाख हैं । खास- 


शिक्षण कार्यं भङ्िलाओंके ही सिपुर्द ह, 


` लिये वह जोत बो सके । 
९ 


योग्यताकी स्त्री-शिक्षिका उतना | 
ही वेतन पाती हे, जितना परुषशिक्षक ।. 


छर्‌ प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओंमें 


> विङ्वसित्र ‡ 
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थ्र। अच्बऊाप्रसाद पॉडेय बो० ए० 


और लगनके साथ पढ़ानके लिये उन्हें 
पुरुषकी अपेक्षा अधिक उपयूक्त समझा 
जाता हू । 

तात्पर्यं यह कि सोवियत सरकार 
शिक्षाके क्षेत्रमं पूरी दिलचस्पी रेती हं 
और इसलिये शिक्षकका स्तर ऊंचा उठान 
की चिन्ता रखती हं | लेकिन इसका मतलब 


यह नहीं समझ लेना चाहिये कि रूसी 
शिक्षक अपने देशके डाक्टरों या इंजि- 


नियरोंमे अधिक कमाते हें । 
बात जरूर है , वह 
अलावा , बोनस और प्रौमियमके रूपमे 
शिक्षकोंको जितना मिलता ह, उतना दूसरे 
पेशे वालोंको नहीं । 

सरकारकी तरफसे शिक्षकोंको सब 
तरहकी संभव सुविधाएं दी जाती हें, जिससे 
कि शिक्षक तन्यमताके साथ अपने कत्तं- 
व्योंका पालन करें रहनेके लिये मुफ्तका 
निवासस्थान मिलता है. और साथ ही 
कुछ जमीन भी दी जाती हे, जिसे अपने 
देहाती शिक्षकको 
तो और भी अधिक सुविधाएं दी जाती 
है । यदि वह चाहे तो स्कूलके पास हूं 
उसे विवासस्थानके लिउमुफ्तमें जमीन दी 
जाती ह और साथ ही मकान बनातेका व्यय 
संभालनेके लिये सरकारी कर्ज भी दिया 
जाता है, जो छोटी-छोटी किइतोंमें एक 
लम्बे अरसेमे अदा किया जाता हूं । 
इससे सबसे वड़ा लाभ यह होता ह कि 
शिक्षक जिस बस्तोके स्कूलमें पढ़ाता ह, 
वहीं बस जातेके कारण स्वभावतः वहांका 
एक मात्य नागरिक बन जाता हूं और 


पर एक 

+ ES 

मसल वतनके 
tS 


यह कि 


` इस तरह वहांके सामाजिक जीवनमें भी 


अपना एक विशिष्ट स्थान वना लेता हूं । 
ऊपर जिस राष्ट्रीय सम्मान का 


उल्लेख किया गया है, उस पर विशेष रूपसे - 


प्रकाश डॉलता  अव्यत्त- आवश्यक ह I 


* विशेषता दिखाते हें, वे विविध तरहसे 


६ 
चू'कि शिक्षण कार्यं राष्ट्रीय उत्थानका 
एक महत्वपूर्ण अंग माता जाता हँ, इसलिये 
सोवियत सरकार शिक्षकोंको, उतकी 
सेवाओंके अनुसार, राष्ट्रीय सम्मान 
देना भी अपता कर्तव्य समझती है । यह 
“राष्ट्रीय सम्मानः पदक और पददियोंके खा 
रूपमें दिया जाता है । जिस तरह फौजी 
कार्योंमें असाधारण सफलता हासिल करने 
पर सैतिकों और उतके अफसरोंकों पुर- 
स्कृत और अभिनन्दित किया जाता हैं, 
उसी तरह जो शिक्षक अपने कार्योमें कुछ 


पुरस्कृत होते हें । फलतः जनताका दृष्टिमे हः 
उनके सम्मानमें चार चांद लग जाते हैँ । 
लेकिन प्रों या पदवियों तक हों 
“राष्ट्रीय सम्मान सीमित हीं रहता , 
बल्कि नगर और जिला सोवियटोंके डिप्टी 
(सभ'सद) के पदों पर भी बहुतेरे शिक्षकों a 
को निर्वाचित कर उनका गौरव बढ़ाया 
जाता है । इस तरह, सामाजिक ज॑वनमें 
सोवियत शिक्षक अपना प्रमुख स्थान 
। देहातोंके शिक्षकका तो और 
भी अधिक महत्व है । क्योंकि, गांवोंका 
सास्कृतिक नेता एक तरहसे शिक्षक हू 
होता है। कोई भी सांस्कृतिक कार्य उसकी 
देख-रेखमें सम्पन्न होता हं। 
इतना ही शिक्षकोंको ज्ञनार्णन | 
करतेकी भी सुविय,एं दी जाती हे । जब 
कभी लम्बी छुट्रियोंश अवसर आता 
हैं तो पहले उन्हें अग्रिम वेतन दे दिया जाला | 
है, जिससे कि वे अपनी छुट्टियां सुखपूर्वक | 
बिता सके । यहां बता देना भ। जरूर। हू 
री छुट्टियोंमें रूसी शिक्षक खस | 


द 
रखता हे 


> 


कि लम्बी 
तौरते देशाटन करते और देशके प्रमुख 
स्थनोंक़ा निरीक्षण करते ह । विभिन्न 
स्थ.नोंमे शिक्षकोंके ठहरने और छुट्टे : 
दिन बितावेके लिये सेनिटोरियम अथवा 
विश्वः्म-केच् बने हुए हे । इन केन्ट्रोंका | 
संचालन और देखभाल शिक्षकों 


यूनियन करती हं और इस यूनियनको ओः 
से शिक्षकोंको कई तहरी सुचिव।एं प्रप 
होती हूँ । 
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" बोनस आदिके लूपमें भी किसी रहेकी [ 
सरकार सुविधा उन्हें 


अब जरा अपन देरामे शिक्षकोंको सिथिति 
पर नजर डालियं और गंभीरतापूर्वक 
विचार कीजिये कि जब तक वर्तभान स्थिति 
बनती रहेगी, तब तक इन शिक्षकोंसे कोई 
क्या उम्मीद कर सकता हे । अभी हार तक 
हमारा देश पराधीन था और इसलिये 
विदेशी सरकारने यहाँको शिक्षो व्यवस्था 
एसी बंता रखी थी, जो उसकी हुकूमत 
राते और बनाये रखनमें सहायक हो । 
एसी हाळतमें वह शिक्षकोंके राष्ट्रीय 
सम्मान का बात व्यर्थ ही क्‍यों सोचती ! 


लेकिन सोभ'ग्यवश बह विदेशी सरकार: 
रही और देशकी बागडोर लोक- : 
|| 


अब नहीं 
प्रिय प्रतिनिधियोंक्रे हाथोंमें हुं, जो शिक्षा, 


प्रच[रके लिये नर्थ/-नयी योजनाएं बना रहे - 
हुं । लेकिन हम देखते हे कि हमारी छोक- : 
ध्यानः 


प्रिय सरकार या सरकारोंका 


| « RN _ CA 
भी शिक्षकोंकी स्थिति सुधारनेकी ओर 
9 a SOO ON ड i 
'ही कम हे। प्रांतोंमे कांग्रेसी सरकारे एक । 


लग्पे असे काम कर रही हे, लेकिन शिक्षकों 
को स्थिति सुब।रने के सम्बन्धमे अभी तक 
रहोंने कोई उल्लेखनीय कायं नहीं किया 


रही, यहां तो जने भरका वेतन मिलना 
भी मश्किल है और उसके लियो हडतालका : 
माश्रय लेना पड़ता है । i 
आम तौर पर देखा गथा है कि शिक्षा 
समाप्त करने णर जो लोग कोई अन्य 
अच्छी नौकरियां पानेमें असमर्थ रहते हं 


` बे शिक्षकके पशेम चले थते हें। और, तब 


भासानीसे अतुमाद किया जा सकता हैं' 
कि ये शिक्षक अपने पेशेके प्रति कितनी 
सच्वाई और ईमानदारीसे काम लेते हे।,' 


को मो कैसे ! हम देखते हैं कि विश्वविद्य,- 


लयॉकी ऊंर्ची-ऊंची डिग्रियां प्र/प्त करनेके 


.._ दाद भी स्कूलों या कालेजोंके ये शिक्षक 
` 'ब्यावशायिक प्रतिष्ठ।नोंके साधारण मुनीमः 


आरतॉत भी कभ ही वेतने पाते हैं । 


[ नहीं हूं ।. यहु तो 


पु विदवम्रित्र ‡ 


0000७ ७७७७७७ ७७७ ० ३ 8 8 POPOV ie 
अंह्‌. तो हुई सोवियत रूसकी बात; 


शराबको तरह बौडौ सिगरेटसे भी 


~ NORTE 


[डी-सिगरेट 


CR 


[झे डर लगता है। तम्बाकू पीनेको मे बरा मानता | 
। जिससे मनृष्यकी अन्तरात्मा मर जाती हे 


। तम्बाकू पीना अवसर शराव पौनेसे भी बुरा | 


, च्याकि उसका असर दिखायी नहीं देता । यह एक खर्चा ला दुग्‌' है । उससे सांस बदब 


५ 


मेने हमेसा यह माना है कि तम्बाकू पीनेकी आदत जंगली गन्दी और नुकसान 


8) 
..सिगरे 


ओर चाय-काफी पीना जीवनके लिये जरूरी न 
दस प्याले काफी पौ जातेह । कया कामके लिये खुदको जागते रखनेक वास्ते ऐसा 


रेलके जिस डिब्ब्रेमे लोग बीड़ी पीते हों, वहां बैठना मेरेलिये म शिकेल 
जाता है और उसके धुएसे मेरा दम घुटने लगता है। ( आत्म कथा - चोरी और | 


vr कुछ लोग.... 


करना जरूरी है? अगर यह जरूरी हो, तो चाय या काफी पौने के बजाय सो जाना अच्छा हूँ। 


CS 


हम इन चे 


के गुलाम नहीं बनना चाहिये । हमे देशी या विदेशी सिंगार, सिगरेट वगैरासे 


। वह बड़ा गन्दा | 


दूर रहना चाहिये । बीड़ी सिगरेट नींद लानेवाली अफौम मिली दवाक़ी तरह है , और जो | 


सिगार आप पीते हे. 
आप क्यों बिगाडते हैं 


Eo टोल्स्यटायकी कहानीमें एः 


~ 


, बुर्जादल हूं, 


जर छूर। लेकर खून कर डालता है 


क शराबी जबतक सिगार नहीं पोता, तबतंक खून करनमं 
हचकता है । लेकिन सिगार पीन के बाद बह मुस्क राता हुआ उठता है 


है ,और कहता हुँ,: में कितना 
। टाल्स्टायने अनुभवसे यह बात कही हे। 


| खुद अनुभव किये बिना उन्होंते कुछ भी नहीं लिखा है। बह दाराबक बनिस्बत बीड़ी-सिंगरेट 
हैं । राष्ट्रीय सम्मान' मिलनेकौ बात तो दूर | "ज्यादा विरोध करते है । लेकिन आप यह माननेकी गलती न करें कि तम्बाखू और शराबमें 
| शराब कम बुरी हूं । ऐसा नहीं हें । अगर बीड़ी-सिगरेट रावण है, तो शराब कुम्भकर्ण हे 


(अंग्रेर्ज/से ) 


Mabe ER Of rs . 
| F रोके गे ~ 
!्रायमिक स्कूलोंके शिक्षकोंको हालत तो 


और भी दयतीथ है । “आजकी असाधारण 
मंहेगीमें भी उनका औसत वेतन ३०-३५ 
रुपये मासिकसे अधिक नहीं। फिर कितनी 
[मुसीबत वे अपनी जिन्दगौके दिन काटते 
होंगे, इसका अनुमान आसानीसे लगाया 
:जा सकता है । इसलिये आवश्यकता इस 
[बात की हे कि हमारी केन्द्रीय और प्रांतीय 
लोकप्रिय सरकारें शिक्षाप्रचारकी योज- 
'नाओंको भलीभांति कार्यास्वित करनेके 


पूर्व शिक्षकोंका स्थिति और उनके स्तरमें 


(उचित सुधार करतेकी- थोजना बनाये । 


ज़िब 'तक शिक्षकोंकी स्थिति उन्नत नहीं 


होगी, जब तक, उनका आथिक स्तर उच्च 


फालो... RI 


7 तक अपने पेशेके प्रति . 


; उनसे उचित न्याय पातेकी आशा नहीं 
को जा सकती । 

चूकि राष्ट्रेके भावी नांगरिकोंका 
भविष्य 'शिक्षकोंके ही हाथोंमें रहता है 
इसलिये राष्ट्रोत्थानकी दुष्टिसे ही शिक्षा 
और शिक्षकोंकी समस्याको हांथमें लेगा 
चाहिये । सिर्फ पेशोकी उच्चता अथवा 


` श्रेष्ठताकी बखाम करके शिक्षकोंको संतुष्ट 


नहीं किया जा सकता । एक्र कॉहीबत 
है कि स्वः शरीरमें ही स्वस्थ विचार 
(रहते हैं | लेकिन सुबहसे शोभ तक जी 
शिक्षक नौन-तेल-लकड़ीके  जुगाडमें ही 
चुलता रहता है, उसके शरीरके स्वस्थ 
रहनेकी कशा कैसे कौ जाय । इसि 


ययाशीघ इस स्थितिका अम्त हो. जाए. FE 


[ह्यि । 


उसम अफोमको बास रहती हे । अपने मुंहको धृएंको चिमनी बनाकर | 
|| 
+ 


वा] 


अभाव और मंहगी 


बू । राष्ट्रके नेताओंके सामने चाहे बड़ी 
रा |  ब्रड़ी समस्यएं हों , साधारण जनताके समने 

| *सी कोई बड़ी समस्या नहीं है जिसके कारण 
न | उसे परेशान होना पड़े । हम प्रचलित 
छ | धारणा और भावनाके विरुद्ध एक बड़ीसी 


बात कह रहे हैँ । कित्‌ हम देखते हे 
प्रह काई बड़ी बात नहीं है । अपनी कठिनाइयों 
और उलझनों को साधारण जन अपनी 


| सुस्ती और विशवास दौब॑ल्यके कारण अगर 


सा | 
। | गंभीर बनकर रखे तो और क्या कहा जा 
क्ष | समता है ? दरअसल साधारणजन आजभी 
जो | भेड़ प्रबति से ऊपर नहीं उठा । वह 
;र |. अपने आपमें अगर आजाय , जिसका अर्थ 
| . ब्यक्तिगत प्रयत्न होता है , तो राष्ट्रे” 
म | भीतर उठनेवाली इतनी हाय हायको 
रा | आवाज त सनाई पड़े । हमार समाचार 
3 पत्रोंको अगर दुनिया पढती हो तो उसे 
ट | गोगा कि भारतमें दुखोंका पहाइही 
एट पड़ा हूँ । संसारका जनमत इसबातसे 
ड | निरंतर हमारे प्रति खराबही होता जायगा 
` | जिरो कारण हम अन्त रॉष्ट्रीय क्षितिजमं 
द दुर्यल तरिकाके सामने ही दी'खते रहेंगे 
हो किसीकों हमारे ऊपर भरोसा न रहेगा । 
रेशमे,कहते है! कि,अन्नाभाव है । गणितके 
जोड़ घटावकी प्रक्रिया: द्वारा उपज और _ 
5 खपतके' आंकड़ोंके मिलानसे अभावका 
pr जो परिणाम निकाला जाता है उसंपर 
र हमारी बड़ी अ'स्थां नहीं है । हिसाविद्रोंएर 
| 


हमारी श्रद्धा है, तो भी हम उनके निष्दषों 
का अश्च न्त मानकर तदनुसार चलनेकी राय 
नहीं देना चाहते क्‍योंकि हिस्/बियोंके 
` हिसाब सही होनेके लिये जितने सही सही 
तथ्योंकी' आवश्यकता है इस देशमे उपलब्ध 
नहु है। जो कछ हिसाब या आंकड़े हमारे 
राले है उनमें आंशिक सत्यताही 
णितमें या तो सम्पण सत्य 


फ कस्चीछ 


+ विङवमित्र £ 
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होना चाहिये नही तो 


सत्य नामक कोइ च। 


कछ भौ नही । आंशिक 


ज उसमें नही होता । 
णमे अन्नकी महंगी हूँ , बस्त्रकी मंहगी हे 
जीवनोपयोगी सभी पदर्थं अपेक्षाकृत मंहगे 
द । आयक अन्‌पातस यह महंगा बहु 
बढगया ह। इस म हगीका उपाय तो सरकारके 
कुछ किय बिना होनेका नहीं , पर हम 
जानते हैँ कि यदि हममें अदम्य इच्छा शक्ति 
हो और आरस्य,का हिली अथवा निष्कियताका 
याग करनको हम कटिबद्ध होजांय तो दंश 
की जनताके कमसेकम एक बड़े अंशको 
सम्पूर्ण भार झेलनी न पड़े हम खूद आज 
उसके आघातोंकी भरपूर चोट सिर पात 
करलेते हू । 

-बस्त्रके अभावके युगमें हमभी रह रहे 
है, पर हमें कभी यस्त्रकी समस्याने अधिक 
चिन्तित नहीं किया । बस्त्र नियंत्रण और 
अभावके ६ वषों के इसे लंबे युगमें भी , 
हमें स्मरण नहीं कि कभी हमने बस्त्र बिक्रेता 
या नियंत्रण अफिसरकी खुशामद की हो । 
वस्त्र हम पहनते ही हँ, परिवारके सदस्योंकी 
संख्या व.द्विके कारण उसका खर्च बढ़ गया 
हुं । तब हम क्या करते ह? हमने सीधीसी 
बात अपना ली है - हम बस्त्र-दुखके सीधे 
मूलकारण तक पहुच गय टू । हन १ रिवारके 
सदस्योंको तकली और चर्खाका आश्रय 
लेनेको वह दिया है । उससे सूत बनता 
है और गांवके वगक्ररसे हम उसके बसव 
तैयार करा छेते ह । महन बस्त्रक। आव- 
इ१कतापर हम कभी मोटे सूतको है! महीनस 
बदलकर काम चला छेते है, कभी शिजके 
सत सेही बारीक किस्मके सूत निकालना 
उसका बस्त्र बनवा रेते हैँ । हमार परिवारमे 
सेर गप्ता धोती और अरेबिदके बोयल 
पहनने वाले भी थे । हेमलोग सूतके लिये 


रूई बजारसे लेते थे । . अब अपन खेतमेही 


: हमारी हल 


बंगा वोया गया हें जिसको ऑटकर रूई 


ठे कपड़ेकी समस्या 
यह सूत हमारे 
परिवारमें भार दायित्व या जिम्मेदारी 
को भावनाके साथ तंयार नहीं होता । 
खेल खेळमे छोटे छोटे बच्चोंस कर बड़ 
लोगभौ एवं स्त्रियां तफरीहन सूत बनाने 
लगजाती है और दस दिलमेंहीं हमार एक 
भतीजेने स्कूळसे आकर अपराहून बेलामें 


करलिया हे। इसतरह 
होगयी हं । 


घण्टा आध घण्टा, प्रातः कालके अध्यय 
और स्कूल जानेके वीच में थोड़ा समय 
निकालकर २॥ तोलेसे अधिक सूत निकाला 
है। यह काम उसे लिये मनोरंजक भो हें 
[र्‌ इस काण उसपर इसका किचितं 
भी नहीं हैं । दस दिनको कताईमें 
ते लिये एक धोती जितना सूत 


f \ 


रखालया 
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Als 


किरासन तेल और चीनी की कवाहत . 
भौ हमने इसी उपायसे दूरकरली है । 
हमारे खेतमें रडी लगायी जाती हे और 
उसका तेल उतरवाकर हम उससे दिया 
, जलाकर प्रकाशको आवश्यकता पूरी करलेते 
ह.। 
इस तरह महात्मा गांवीके उद्योगोंके 
विपेन््रीयकरणके सिद्धांतको अपनाकर « 
हमने अपनी कठिनाइयां हल करली है । 
हमने कहा, इनके लिये हमें बहुत अधिक | 
मिहलत नहीं करनी पड़ी - अधिक क्या, 
मिहनतही नहीं लगी । सूत कार्तनका काम 
परिबारमें घडल्ळेसे होता है और उत्तमे | 
परिचारके सदस्योंवा कुछ भी अतिरिक्त | 
समय नहीं लगता । दैनिक काम काजके 
अन्तर जो समय मिलता हे उस।म चख पर 
दस पांच मिनट बिता दिये जाते है ओर 
उसौसे इतनो सूबिधा प्राप्त होरही है । 
और चर््क्रे सिद्धांतमे सबसे भारी बात 


हम करोड़ोंका सूत तयार करसकत हे 
इसी कारण महात्माजी खादौके लिये सस्ती 
मदगीका कोई सवाल नहीं उठाते थे । 
, इसपरसे उद्योग धोके विकेद्धी 
करण के सवालको विवादग्रस्त विषय 
उठ पहुता है । आज देश भंहगौके कारण 
वाह है । अर्थ शास्त्री इसका कुछ इलाज 
ताते है , उद्योग पति कुछ बताते हे, 
धमाजवादी तीसरा उपाय बढ़ा रहे हं । 
किसका मत किसीस नहीं मिलता क्योंकि 
कताय हुए उपाय से उतके अपने वर्गको 
कोई क्षति न हो एसी सावधानी रखकर 
उपांथ बताये गये हूँ | बहुधा अपनी वि सां 
और बहुताके प्रदश नि लिये भौ अर्थ शास्त्रके 
सिद्धांतों रसे उपाय ढृढे जारहे हे । हम 
कहते हें कि सभौ प्रयत्न गलत हे । उद्योग 
धंधोंका विकेद्री करण हौ एक एसा सञझ्ञाव 
होसकता ह जिससे यह संहगी की समस्या 
ड्र होगी 
2 आप हॉटलवालेसे पूछेतों आपको बह 
बदा देगा कि जैसके यहां भोजनकी लागत 
कौमत आपके घरकी लागत कीमतसे अधिक 
पड़ती हे ॥ क्योंकि उसमें पाचक तथा 
बर्तन साफ सुथरा करनेवालेका बेतत भौ 
जुड़ता हे । घरके बने भोजनम वह पैसा 
बचता हे । खाने पहनतेकी सामग्रियों का 
उत्पादन अगर इस प्रकार विकेन्द्रित करदिया 
जाय तो उसकी मंहगाईका कोई सवाल 
तहीं उठेगा । वस्त्र सूतसे बनते है: , सूत 
रूईसे तैयार होता हें रूई बांगेमे निकलती 
हैं. ओर वंगा क्रिसान उपजाते है? ॥ इस 
म्पूणे प्रक्रियाके दो भाग हे जिनमें बंगा 
उत्पादन तक एक भाग हे जो किस नके 
जिम्मे है, और रूईकी तंया रीमे लेकर वस्त्रके 
निर्माण तङ्का काम कारगर करते है ।. 


0 अर यदि विचारा जायतो बस्त्रकी कीमतमे . 
` तीन चौथाई बंश तो पारिश्रमिकका होता 
` ` हँ । आपजो बोती पहनते हँ. उसमें शायद 


रुपयेमं दोषे चार आनेकी रूई ही तो होगी । 


महगीसे मंहयी लई भी हो तो भी अगर हमें: 
उवपरङगे परिश्रमके लिये मुल्य न देना : 


म्फ rma meena. 
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हमें रुपय में चार आनेक्रो है! 
पनी धोतीके लिय 
बंगा उपजा जिया ता 


पड़े तो वह 
पड़ेगी । और अः 
हमने अपने खेत 

बह धोती एकतरहसो बिना मूल्य अथवा 
हम पा जागे । 
होसकती 


नाम मात्रके मृल्य परही 
धस्त्रकी समस्या इसप्रकार हल 
है। विकेन्द्री करणके द्वारा हम खाद्य पदाथों का 
पूल्य भी योंहीं अपने लिये घटा सकते हं । 
यह अचूक इलाज गांव वालोंके लिये तो 
बहुतही लाभ प्रद है , हाँ , शहरके रह 
बोलोंके लिये इ समेंस अन्नोत्मादन वाला 
अंश कठिन पड़ेगा । मगर फिर शहर और 
गांवका कुछ बटा हुआ दायरा नहीं हं । 
इस हिवावसे जिनके पास भूमि हे उत्हें 
. अन्न , वस्त्र किरासन तेल और चौनी की 
मंहगीक्रा रोना तो नहीं होता चाहिये 
अगर उल्हें अपना भार अपने ही बहन 
करनेका दायित्व लेनेसे इन्कार न हो । 
५ सालसे हम इन अभावोंका रोना रोते आगे 
है मगर कभी हमने इस' इलाजका सहारा 
नहीं लिया जिसे गांधीजी भविष्य -द्रष्टाकी 
भांति बहुत प॑हळे से बताते आते थे। हेमलोग 
गावोंके रहने वाळे अएने समयका बहता 
है और यह सीधासा 
अपरे अभावोंका नहीं 


अंश व्यथे गवां देते 
रचनात्मक उपाय 


करते ! यह हमारी बिगड़ी हुई चलनका 
परिणाम है। यह उस राष्ट्रीय काये शक्तिका | 


दुरुपयोग हे जिसके कारण हमारे मस्तक 
पर गुळामौ की बोझ आयौ । यह उस विदेशी 
वातावरणके हास करनेवाले प्रभावके कारण 
संभव हुआ जिसमे पिछले सौं दो सौ साल 
हमते गजारे है । 

जीव्रवोपयोगी प्रदाथों को मंहंगाईको हम तो 
इस इ ष्टिसे स्तत्य समझते आय हे कि उससे 
हमें: स्वयं-निर्माणकी प्रेरणा मिलती. हूं 
महात्मा गाधौने यही चौज सिल्नानमें अपने 
जीवनके २५ साल व्यतीत किये, पर हमने 
सौखा कहां, हमने उनकी सीखे अपनाई 
नहीं । अब संरकॉरका “उत्पादन बढ़ाओ; 


वाला आंदोलन भौ यही संदेश हमें देता हौ । | 
प्रधान मंत्री नेहूूजी तथा सरदार पटेल 


एवं अन्य नेता गण भी हमें यही संदेश » 
ह । हमका उचत ह बि उनके ना 
इसे रहस्यक्री समझकर हम अपनी क शनि 
दरकर । हम इमान [रीय अपने समइ| 


उत्पादनमे ल गय तो बसा अभाव | 
की 


SP | 


डरहम नामक स्थानक! 


३७ वर्षीया स्त्री मिनी ब्राउनने , जो| 
५. बच्चोंकी मां हो, अदालतर्मे जजके साप 
कहा कि मेरी १६ वर्षीया पुत्रौको कुमार, 
की अवस्थामें ही अनचित गर्भ रह गया 
अतः उसके विवीहमे कठिनाई उपस्कि/ 
हुई और मेरा पति अपनी उस कत्र, 
दादीके लिये स्वीकृति नहीं दे. सकता था।' 
फलस्वरूप मेरा अपने पतिसे - पृथक हो! 
जाना आवश्यक हो गया । यह इसलिये| 
हुआ कि जिसपें पुत्रीकी शादी में पिताओ 
स्वीकतिकी आवश्यकता नहीं पड़े और न| 
शादी रुके । अनुक्ित गर्भ वाली बुभारी| 
पुत्रीकी शादौसे पिता स्वीकृति दे ही तहीं| 
सकता है , जैसा कि साधारण विवाहे] 
कन्याके पिता : स्वीकृति देते हं । अतः ह 


दोनों पति-पत्नी नो अपनी पुन्रीके कल्य | 


के लियो तलाक देना तय किया और इसमें 
लिये मेरे पतिने परामर्श दिया कि में अर्दा | 
लतमें कहं कि में भष्टाचारिणी हूँ और | 
दूस रे। व्यक्तिसे मुझे प्रेम ओर गुप्त सर्वि 


है] 


§ 


न्ध हो गया है, अत: में अपने पतिका सा|. 
छोड़ रही हूं । मेने इसे माम लिया और | 
इसीके अनुसार एक बयान देकब इस. 


| 
अपना हस्ताक्षर कर दिया ॥ | 
| 
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उस दिम सारी रात जब 
मारते बीती, तो तय किया कि अगले 
रविवारकी छट्री खटमलोंक' अस्स्य ष्टि 
क्रिया ही बिताऊंगा । सोचा, बड़ी-बड़ी 
बाल्टियोंमें पानी उबाल कर , उन्हे गर्म 
स्नाने करा, इस लोकसे बिदा करूंगा । 
लेकिन यह लो ! पानौ भरनवाला झरी 
कहार रविवारफे दिन काम करनेसे साफ 
इन्कार कर दिया । तड़के ही सूचना ८ गया- 
अब समस्त कहारोंन रविवारके दिन 
छट! मन!न का निश्चय किया हे । जो कहार 
रवित्रारको काम करेगा, उस पर हमारी 
मंटी जमाना कर दगी । इसलिय, बाब 
आज में न पानी भरूगा और न बर्तन ही 
धोऊंगा । 
झरीको बाते सुनकर पहले तो कार 
मार गया । अरे राम, अब इन खटमलोंकी 
अस्त्य ष्ठि कसे होगी | आज तो हर रोजसे 
भी अधिक पा नी चाहिय था और आज हीं 


खटमल 


| इतः 5 । लेकिन मन कह रहा था कि 
$ श अखिर इन ब्रेचारोंको भौ लो एक दिन 
लिये | ' छटी मिलनी ही चाहिय, और रविवार 
पाकौ] को अपनी छुट्टी रखने का निश्चय कर इन 
ie) लोगों ने टीक ही किया है, क्योकि इसदिन 
[र | अधिकांश लोगोंकी छट्री रहती हें । फिर, 
पारौ छट्रीके दिन यदि हर आदमी अपन घरळू 
नहीं | काम-काज स्वयं. कर ले, तो बेचार घरलू- 
हर नौकरोंकों भो. एक दिन सांस लेन का मौका 
हम मिल जाय | 
ह हम कहना नहीं होगा कि आफिसों और 
या केल-कारखातोंमें काम करनेवाले नौकरों 
इसके की अवेक्षा इन घरेलू नौकरोंको बहुत 
अधिकं काम करना पड़ता ह । सुबह ५ 
i बंजेसे छेकर रातके ११-१२ बज तक 
और उन्हे एक न एक काममें लगा रहना पड़ता 
वः . हे । टब-के-टब पानी भरना, बर्तन धोना 
| ` मालिक मालकिन और परिवारके अन्य 
सा|. लोगोंके कपड़े धोना! । इतना ही. नहीं, 


सब कामोंसे छट्री पाकर मालिकको तेल 
की मालिश करना भौ उनके करत्तंव्यक । 
. एक मख्य भाग हँ । जिस घरमें नौकर 
` रहता हो, उस धरके लोग एक गिलास 
एनी भी स्वयं लेकर पीता अपनी शानके 
खिलाफ समझते हें । फिर, घरेळू-नौकरकौ 
` कठिनाइयोंका तज आसानीसे लगाया | 
जा सकता हे। सच बात ती यह हं कि मालिक 
तौर पर अयने घरेलू नौकरको होइ- 


प विदवमित्र ‡ 
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वना मानता है । तभी तो उसे क्षणमात्र 
भा आराम करनका अधिकारों नहीं भावा 
जाता । एक ओर इस तरह कसकर काम 
लिया जाता ह और दूसरी ओर कम-से- 
कम वेतन । यही कारण हे कि आजकल 
घरल नॉकरोंका बड़ा अभाव रहता ह । 
घरकी अपेक्षा, कल-कारखानों या दफ्तरों 
की नौकरी ज्यादा पसन्द की जाती हैं, 
क्योंकि वहाँ समय कम लगता ? और 
आराम अधिक मिलता ह ! 
घरेल-नौकर रखनका चलन आज 
बिदेशोंसें बहत कम ट । कुछ थोइसे अत्यन्त 
उच्च और अभीर लोगोंको छोड़कर 
शेष बड़े-बड़े धनी और शिक्षित परिवारों 
में भी घर ल काम स्वयं हीं कर लना ज्याद 
पसन्द किया जाता हं । रसोई बनाना अर 
बर्तत आदि साफ करना गृहिणो अपना 


परम कर्त्तव्य समझती हं । साथ ही, घरके 
पुरुष भी घरेछ्‌ कार्गरोमें योग दतं है | अगर 


क्रिमो 'परिवारमें ५ पुरुष हे, जिनमे २ 
शिक्षित और शेष ३ अशिक्षित अथवा 
अर्ट-शिक्षित हे, तो इसका मतलब यह च 
क्रि शिक्षित व्यक्तियोंको घर 
कारयोसे किसी तरहकी रियायत दी जाय गी । 
दरअसल, घरकें बाहर हर व्यक्ति अपनी 
गरोग्यताक्े अनूप कार्य करता हैँ , लेकिन 
र लौटने पर सभी बिना किसी हिचकके 
घरेल काम-काजम  वराबर दिलचस्पी 
लेते है और, चकि समाजमें अधिकांश 
व्यक्ति इस आदर्शका पालेन करते हैं, इस 
लिये किसीकों इसमें शासं यो संकचिक 
बोध नहींहोता । इसका. एक मुख्यत जरण यह 
औ है कि पश्चिभी देशोंमें उद्योगर्थधार्क 
अत्यधिक विस्तारके कारण घर लू कामके 
लिये नौकर मिलते हैँ। नहीं, आर यादि 


मिलते भी हें, तो. बहुत महग पड़त ह, , 


जिससे सबके लियं रखना बड़ा महिकिल 
होता हे । लेकिन हेम तो कहग कि सामा- 
जिक और घरेल व्यवस्थाओं पर इस विव- 
शताका अच्छा ह असर पड़ा है.) मनुष्य 
"को अपने व्यक्तिगत और शार. रिक कार्यों 
के लिये यदि दूसरे आदक्षियों पर तिभर 
रहना पड़े तो यह कलंकको ही बात ह। 
हम एक ग्लास पातके लिये तौकरके नास 
वर प्यासे तड़पते रह, तो यह अकमप्यता 
तो और कमा है ? ै 
यदि सभी घरेलू कार्योका विभाजन 


 परिवारके | 


व्यक्तिगत सम्मान 


स्‍त्रीं-प८्ष संदस्यसिं, उनका 
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झाक्ति और सुविवादे अनूप, कर दिया 
जाय तो इससे समाज आर दे : 
ही कल्याण होगा । एक ओर हो लोगोंमें 
व्यर्थका जालस्य दूर होकर स्वावळम्बनकी 
भावना उत्पन्न होगी और दूसरे घर ल 
नौकरियोंमें लगे हुए हजारों लाखों व्यक्ति 
दूसरे -द्सरे उद्योग-धंधोसे काम करेंगे , 
जिससे ठे दाक उत्पादनमें वद्धि होगी । 
भल पर यह उल्लेख कर देता भी उचिट 
होगा कि व्यक्तिगत सेवाओस लॉन रहते 
के कारण 5 तोकरोंका मानसिक स्तर 
बढ़त ही नीचा हो जाता ६, जिससे वे अपन 
को बहत ही त च्छ समझन लगले 5 ! इसके 
विपरीत कल-कारखानोंमे काम करने 
वाले मजदूरोंसे हीनताको यह भावना 
नहीं आती | आज कल-कारखानोंके 
जदूर अपनको भौ प्रति-ठानका उतना 
ही महत्वपूर्ण अंग समझते हे, जितना 
महत्व ऊपरके लोगोंक्रा समझा जाता हे 
बल्कि सच बात तो यह है कि उच्च क्म- 
नारियोंको अपक्षा मजदूर अपनी महत्त 
अधिक समझत ह । 
तात्पयं यह कि घरेलू नौकर रखने 
की प्रणाली सामाजिक व्यवस्थाकी दृष्टि 
मे बहत अच्छी नहीं है । समस्त संसारके 
लोगोंकी भावताओं और बित्रारोमें बहुत 
कुछ साम्य रहा करता हें ।एक देशका ब्यक्ति 
और सविधाके लिये 
जो-कुछ सोचता-समझता हे, दूसरे देशके 
व्यक्तियोंम भी बेसी ही भावना होती 
और, यह तो मानना ही पड़ेगा कि यूरोप 
और अमेरिकाके देशा हणरे देशक! अपेक्षा 
अधिक शिक्षित और उन्नत हे । एसी हालत 
में जब उन देशोके अधिकांश घरेल नौकरों 
के विना अपना काम चला लेते हे, तो कोई 
वजह नहीं कि हमारे देशम एसा न हों । | 
हालमें शहरोंके इन घरेल -नौकर का 
संगठन टेड यनियनके आधार पर आरभे 
किया गया हे, ताकि मालिक कामके घण्टे, 
वेतन और छट्ियों आदिके संबधम उनक | 
प्रति न्यायं कर सकें । लेकित हमारा त्‌, | 
खयाल है कि घरेल-तौकरोंको सुविधाएं . 
दिलानेके बजाय यदि घरेलू नौकर 7र न रखने a 
का आन्दोलन चलाया जाय, ता ज्यादा. 
लाभदायक होगा--तेतिक और. आराथको 
दोनों ही दु ष्टियोसे । आज हर आदमी अ 
चरेल काभोंके लिये नौकर चाहिए २ की 
र्ठ लगाता रहता हे । निस्सन्देह, यह हमारी 
अकर्मण्यताका योतक हे.। इसलिय हेमे 
इस घृणित और हानिकारक प्रथाका अस्ते 
करतेमे हो लाभ हे । नौकर चाहिए, नोन 
चाहिये की रट लगाकर हेम अपने र 
लम्बन को कमजोर बाते है ॥ * 
हम अपनी कमेओरी जितनी २ 
सके, उतना हैं 


मे 


श्री चिजय कुमार मु शी 
तयी दुलहिएको लेकर जैसे ही जोगेन 
घर कोट उसो पत्र मिला दि रथी दिःलीकी 
एङ सडा फर्ममें दर नौकर हो गया है ; 
रोम़ॉएक रंगीनी में डूबी उसकी डव 
मंदी पळड जं रे इर हर्ष संवादो सुनकर 
प्यारक पःरक्ष भारी होकर , फूल-स 
झक गयी। उसे लगा जै से उसकी नव॒विवा 
हित, पत्नी विश्वासका यह सौभाग्य 
४. |. हुेकि घरमें पैर पड़तों ही उसे यह आनन्द 
| | सूचक संदाद मिझ। । बूढ़ी मांकीज्की 
 कमरम्‌ पृत्रंबधको देखकर जो एक बल 
भा गगाथ। वह इस संवादसे और भी 
अधिक हो गया । उसकी मांकी आंखोंमें 
हुर्षातिरेकसे आनन्दाश्रु बह निकले और 
क्र । अपने पोषळे मंहमों बूढ़े हृदयका सारा 
सुज ह उड़ेलकावह बरोली,-त्रेटा जोगेन तू 
भाग्यवार हें | ईश्वर तेरी ज्‌ंगलजीडीको 
चिरजीवी करे । जीबनमे हमझशा ईमान- 
दारी: और सतकंतासे कदम बढ़ाना । 
यही जीवने विजयका. रहस्य है ।' जोगनने 
आके चरण छाए और उस धमिल सांझ मं 
"चातो पट्नीक्रो लेकर वह 


दिल्‍ली के लिए 


रान। हो गया। 
ना % ¥ 


नपी दिललीकी खिली कलीकी 
. सुवास-सी मस्ती इस दम्पहिके जीवनमें 
` रसो वर्षा करने लगी। रोज संध्या - 
स] जञइरक़ो शीमाओंको पारकर सघन 
वुक्षोंकी छायाम, जहां स्वच्छ सड़कोंपर 
सूबे प्रत उड़ा करवे, जोगेन विश्वासको 
लेकर बंड्या सप। घूमने जाया करता । 
विश्वास बार बार जोगेनको मांकी याद 
दिलाती और प्रायः कहा करती कि 
मांको भो यहीं ले आना चाहिए 
घरेको किराये उठा देंगे । जब जमीन 
dE जाग्रदाद ही चळ गयी तो दस वीधा जमीनक 


फूरुडाली 


साहित्य रत्न, बी० ए० एल-एल० बौ० 


टुकड़े से चिपट दा बैठ रहनमें कौन-सा 
गौरव हं ?/ जोगेनकी भी यही इच्छा थी 
किन्तु मांजी थीं कि खानदानकी स्मृतिसे 
चिपटकर रहना चाहती थी । वह ऐसा 
समझती थीं कि खानदानकी इस पुरानी 
यादगारसे दूर होन! खष्तदानकी इज्जत 
को मिट्टीमें मिलाया हं ; जिस जाय॑दादको 
प्राप्त करनमे जोगेनके दादा परदादा 
ने खूब पसीना एक कर दियः था, छसे यों 
छोड़ कर चले जाना घरम ररीबीको 
निमंत्रण देता हुं ।खानदानके दादा परदादा 


जैसे नभग्-डलमे चमकते तारोंसे, संके 


कर उसे कही करते थे कि यदि उसने गांवको 


छोड़ा तो उनको आत्माको दुख पहुंचेगा । 
यही सब रुढ़िके कारण थे कि मांगती गांव 
मं रहती थी । इस तरह बातचीत और 
बिच/रोंमें - डबे वे करीब एक शहरसे मील 
राह तथ क्र गये। दूर गरीवोकी बस्ती 
दिखायी दे रही थी. उनके टूटे फुटे बांसके 
धरोंमें जळते मिट्रीके दियो किसी गरीबकी 
मद्त्वाकांक्षाओंसे चमक रहे थे । सहसा 
उठ दोनने एक मधूर स्वर सुना, 'फ्‌ल- 
डाली ।' जोगनने पीछे घूम कर देखा- 
एक नवजवान लड़की: दोनों हाथोंम दो 
फूलोको डाली लियः आ रही थी । सम्भ- 
वतः, वह कुछ डा[ज्योंको बेच लेनेके 
वाद अपने घरका जा'रही थी और इस 
दम्पतिको देख इस विश्वासे उसने 
यह आवाज लगायी थी कि शायद 
उसकी एकाध डाली और बिक जाय । 
इस बीच वहे. फूलडाली वाली आगे आकर 


बोली, डाली चाहिये बाब जी 
नहीं | ! 
बढ़त मजबत हे !” 
सव बेचना वाले यही कहते हैं !” 


कौन अपनी. चोजकी तारीफ नहीं 


करता ?7 


कह्‌ दिया त, कि हमें नहीं चाहिए। 


आपक काम की चीज हैं, बाई जी जी | 


जोगेचने हंस कर कहा, “तुभ अम 


जती दो कि बाई जी के कहनेसे तुम्हारी 


फूलडाली तिक जायगी !* 
„  मुस्करा आर उसने अवाद 
दिया । भ्रपवः इर शहरमें एसा ही होता 


हुँ ] साहश  झिड़की देत है, हि लू वेम 
साहेब का इशारा हीते ही सौदा एकदम 
बिना भाव किये खरीद लिय, जाता 
हें ! ' विश्वास यह सुन कर हंस पड़ी । 
उसने उन्त्सुकं नयनोंसे एक वार अपने 


पतिकी ओर निहारा, इस निहारन मे एक 


मौन आग्रह था, जिसे समझ कर जोगेन 
ब्रोछा- ; 

क्यों, केवल फूलडाली बेचती 
त 


नहीं, नहीं टोकरा टोकरी भी 
बनाते हे ! ' 

यहां कितने दिनोंसे रहती हो ?! 

दो साल से|' 
अकेली हो ?' 
नहीं, सब हैं । उसने नीची तजर 
किय जवाब ढिया। 
बच्चा भी हं ? 

“बाबू जी !' उसकी आंखोंमे शर- 
बतकी रगीनी भर उठी ! -'ब्याहके साल 
भर तो हुआ है! ' 

अच्छा लो ! जोगन ने 
दाम देकर फुलडाली खरीद ली । 


म्‌ हृमांगे 


दिल्ळीमे नौकरी करते करते जोगन 
को छे: महीने हो गये । शांतिकी सांस 
लेनेवाला शहर खतरेका घर बन गया । 
आज यहाँ गोली चली !” “कल वहां 
अश्रुगेसक्रा प्रयोग हुआ” अखबारोंके 


शाक बन कर जनताके हृदयको कम्पित 


करने लगा । जोगेनने अपनी धनीको 
लेकर घूमने जाना प्रायः बेद कर 


दिया । फर्म पर अपना काम समाप्त कर 
'लेनेके पश्चात वह बाहर आंगनमें कूर्सी 


पर हिन्दीके अखबार पढा करता । कभी 


ए 


5 


2 
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म ताका [रसं बाटनेंकी खमस्य है 

७५ रद 


| द्षाग्रेत हिंदुस्तानक्े प्रांतोंको भाषाके आधार 
| पर फिरसे बांटनेके बचनसे बंधी हुई है । 
| कांग्रेसकी सारी कार्रवाइयां भी आज तक 
| उसी आधार पर हुई हे । लेकिन दुर्भाग्यंसे 
| ` प्रांतोको फिरसे बांटनेका सवाल सही ढंगसे 
| हाथमे नहीं लिदा जारहा दीखता 
{| 
j 
| 


ह्‌ँ । 
नतीजा यह है कि कांग्रेस जनों और आम 
जगताके मगमें कोय और भुम ओर 


| क्के भाव पैदा होगये है । कूछ कांग्रेसी नेता 
| पूरी तरह प्रांतोंको भाषाके आधार पर 
| बांटने के पक्षमें है. ओर अपने अपन क्षेत्रोंमे 
` इसके लिये जोरोंसे काम भी कर रह्‌ है । 
कुछ दूसरे भाषावार प्रान्तोंका जीरदार 

) बिरोध कर रहे हैँ और यह भविष्यं बाणीं 
) करते हैँ कि ' प्रात्तवाद ' हिन्दी संघकी 
एकताको खतम करदेगा कांग्रेस नेदाओंका 
एक तीसरा दल ए सा भी है जो इस सवालको 
पांच या सात साल तक स्थगित रखतेकी 
सिफारिश करता हैँ , वयोंकि उसका यह 

- खयाल है कि इसके बजाय दूसर ज्यादा 
के सबाल हमारे सामने हैं , जिनकी 

त्रत हल करता जरूरी है । फिरभी मालम 
कि वे प्रान्तका अळैग प्रान्त बचानेका 

न देचुके है , जिससे वहां बरसोंसे चलन 
[कट और उग्र अन्दोलत शांत होजाय । 
` लेकिन एसा. करन का मतलब दुसरे भाषावार 
i हस्सोंको अलग प्रान्त बचानेके लिये ऑॉन्धू 
' जनेसा शोरगुल मचाचेका न्योता देगा ही 
॥ हो सकता ह । 


. क्षमाशनका स्वागत 
इस लिये मुझे यह कहते के लिये माफ 
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राजनातक आजाद पा लनके [द्‌ [लका पुरा महत्व देंगे और गहंराईस दर विचार नहीं करते और देशको घाफ ओर 


प्र बिचार करेंगे। इस मामलेमें अनिश्चित 
या ढूलम्‌ल नौतिसे काम नहीं चलेगा । 
ऐसा करनेसे राष्ट्रीय एकताको बहुत बड़ा 
खतरा और नुकसान पहुच सकता हं । 
दूसरी बड़ी बड़ी समस्याओंके होते भौ 
ष्ट्रीयं सरकार देशी रियासतोंके पेचीदा 
सवालको बड़ी होसियारीसे हल करनम 


सफल हुई है। मे सच्चे दिलसे यह महसूस 
करता हूं कि हमारे नेताओंको प्रान्तोंकी 


समस्याओंको भी उसी बृद्धिमानी और 
समझ वझसे हळ करनेकी कोशिश करनी 
चाहिये । यह बात समझ लेनी चाहिये कि 
प्रान्तोंका सवाल रियासतोंके संवाळसे 
किसी तरह कम महत्व नहीं रखता | इसलिये 
ब्यवहारिवः दुष्टिसे उसका- 
सामना करना चाहिये । अगर कांग्रेस 
बकिग कमेटी इस संवालपर पूरी तरह 
चर्चा करनेके बांद यह महसूस करे कि प्रान्तोंके 
भाषावार बटवारेके उसूलमें सुधार करनेकी 
जरूरत है , तो उसे एक बिस्तत बान 
निकालना चाहिये और अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटीको अपना अखिरी फैसला 
देनेके लिये बुलाना चा हिये। अगर ने ताओंको 
यह पूरा बिश्वास होजाय कि भाषावार 
प्रान्त वताना ठीकहे ,. तो उन्हे जल्दास 
जल्दी. कांग्रेसक्रे बचत पर अमल करनको 
कोशिश वरतो चाहिये । अच्छी बातमे 
जहूरतसे ज्यादा देरकरनेसे बुरे नतीजे 
निकल सकते हैं । उसका हम संचंशुचे 
स्वागत करते है । विधान सभाके प्रेसीडेंटन 
इस कामके लिये जो कमशत बेंठाया 
उसका हम सचमुच स्वागत करत 


हिंम्मतसे और 


न + 
Q 2 


हू । 


लेकिन जब कांग्रेस नता शापराग बैठबार 


र फिरसे साववानी पूर्वक. 


५» ५ 


समझदारी भरा रास्ता नहीं दिखाते , 
तंब तक कमीशन बहुत ज्यादा आगे नहीं 
बढ़ संकता । निश्चित नीतिके अभावम 
कमीशनके सामने वेश मार सुझाव रखेंजायंग , 
और संभव है , एकताको भंग करन वाळ 
प्रतिगामी ताकते समय पाकर हावी होजाय । 
पै खुदतो भाषावार प्रास्तोंके उसूलमें 
नियादी दोष नहीं देखता । 


म 4° 


ऐ 


काम काज के लिये किस देशी भाषा के 
उपयोगमें बड़ा सूभौता होगा , मातभावाका 
शिक्षाकाभाश्यंम वतानेका कामभी बहुत 
आसान होजायगा । लेकिन भाषावार 
प्रान्तोंकी हिमायत करने में अलग संस्कृतियोंकी 

वात करना बिल्कुल गलत है। यह्‌ अ्फसोसंकी 

बात है कि कुछ समयसे प्राम्तीय नेताओंने 

भाषावार प्रान्तोंके अव्दोलनमें क्रोध और 

नफरतकी भावताओंको बहुत ज्यादा मिला 

दिया है । उन्होंने सत्याग्रहकी और खून 

बहाने की बातें भौ की है। अगर ' भाषावाद ' 

के इस नये बखेड़ेको आगे बढने दिया जायगा , 
तो हमारा भविष्य जरूर खतरेमें पड़ेगा 

और बर्वाद होजायगा । लेकिन अगर 

भाषाके आधार पर प्रान्तोंका फिरसे बटवारा 

करनेके सवालको सिफ सूभोतेकी नजरसे | 
देखा जाय , तो हारे राष्ट्रके संगठन और | 

जरूरी सांस्क्रति एकताको कोई हानी 

पहुचना संभव नहीं हैँ । 

कछ सुझाव 
फिर भी में एक बिचला रास्ता 

` सुझाता हुं । ओछे भाषावादके खतरे को 
दूर करनेके लिये हम आजके बहुत भाषी | 
प्रान्‍्तोंके अन्दर भाषावार उप प्रान्त 
बचा सकते हे । भिसाछके ९ 


जाप्त दौर बारारमें महाविदर्भ और भहा . 


कौशल नामके दो उप प्रान्त. बनाये जा 
छकते हे , हलां कि मै इन बड़े बड़े नामोंको 
श्रसंद नहीं करता । इसकी अलग. धारा 


ह_भायें और मंत्रि मंडल हों । इत मंत्रि 


भंडल्के हांथमें कानून और ब्यवस्था, 
रेबिन्यू , शिक्षा स्वास्थ्य, आबकारी और 
खेती जेसे विशेष उप - प्रान्तीय बिषयोंका 
' शासन होगा । लेकिन सारे प्रात्तकी भी 
एक छोटी धारा सभा होती चाहिये , जो 
दो उप - प्रान्तीय धारा सभाओं द्वारा 
'सौधी चुनी जाय । प्रान्तीय धारा सभाको 
सिफ आशिक योजना , यातायात और 
ब्यादा ऊची टेक्निकल शिक्षा जैसे कुछ 
शआन्तीय बिषयोंके बारेमंही कानून बनाने 
्राह्यि। उसकी सारी कार्रवाइयांराष्ट्र 
भाषाम होनी चाहिये । दोनो उप - प्रान्तोके 
मंत्री प्रातीय धारा सभाके प्रति जिम्मेदार 
होती चाहिये । पुर प्रान्तके लियो एकही 
हाई कोर्ट और एकही पब्लिक सविस कमीशन 
होसकता है । उसी तरह बंबई प्रान्तमें 
क्र्ताठक , महाराष्ट्र और गुजरातकी तीन 
fr ———— 


fT 
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उप प्रान्तीय धारा सभाये हो सकती हे 
प्रान्तीय सरकारकी राजधानी बम्बई रहे । 
मद्रास. प्रान्तर्मे इसौतरह किया जा सकता 
ह । ऐसा प्रान्तीय संगठन करनेका फायदा 
यह होगा कि. एक तरफ सूभीतेकी ष्टिसे 
उप - प्रान्तीय इकाइयां समान भाषावली 
हो जांयगी और दूसरी व्ररफ अलगांवको 
बात्त पदा करनवाल नुकसाचदह 
बढती भी अपने आप बहुत कछ रुक जायगी । 
इसके अलावा , ज्यादातर प्रान्तोंमें फिरसे 
हृदे वांधतेकी भी ज़रूरत नहीं होगी , आजकी 
हृदोंसे हमारा काम चल जायगा। भाषावार 
उप प्रान्तको योजनाका मेल राजनीतिक 
सत्ताके विकेन्द्रीकरण के उसूलके साथ भी 
बैठ जायगा । नये खर्च के डरसे इस योजना में 
रुकावट नहीं आनौ चाहिये । क्यों कि 
उप- प्रान्तोंके मंत्रियोंकी कूल तादाद लगभग 
उतनी'ही होनी चाहिये , जितनी कि आज 
पूरे प्रान्त मंत्रियोंकी हूँं। अगर हमें अबंतनिक 
गवर्नेर मिल सके , और बहुतसे पेन्सिनर 


राजा महाराजाओंके होते हुए यह मुस्किल 


जितनी आमदनी होती है , उनमें दो 


) 
| 


हये i Me * 
हीं होनी चाहिये - तो प्रान्तोंको झा 


| 
यो | 
तीन उप - प्रान्तांका खचे चर जायगा | 
और कर दाताओंपर नया बोझ नहीं पड़ेगा । 

मरा यह दावा हक आजकी ल्तोंमें ! 
ऊपर बतायी हुई योजना ही प्रान्तोंको फिरने | 
बांटनेका सबसे अच्छा तरीका है । फिर | 


भी मुझे आशा है कि जो लोग इस पेचौदा 


सवालको हल करनेमें दिलचस्पी रखते है 
इसपर पूरा ध्यान देंगे। 


Aly 
4] 
| 
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स्वायान भारत्‌ 
श्रीमतो छष्णाकुमारी 
जो मतष्य प्रौढ़-शिक्षाका अर्थ 

` यह निकालते है कि केवल दूसरे मनु- 

ष्योंको पढ़ना लिखना सिखा देना हे, वेभल 
करत हू । बस्तुतः इससे हमारा उद्देश्य यह 
ह्‌ कि देशका प्रत्येक नागरिक इतना ज्ञान 
प्राप्त कर ळे, कि उसके क्या अधिकार 
हें तथा साथ हो किन-किन कर््तव्योंका 
पाळत करता होग। प्रौइ शिक्षा उस' सम य 
तक अधूरी कहूलायेगी, जव तक प्रत्येक 


or 


क गी घरके काम काजे फूर्सत पाकर विश्वार्स 
भी उसके पास आकर वेठ जाती ! 
` 'फूलडाली !' एक जोरको अ 
उसे सुनाई दी । विश्वास जसे इस परि- 
चित स्वरको सुन कर हरि 
उठी । वहू हाथ धो रसोईके बाहर आ 
गयी । 
“इबर आना ।' 
डाल\वाली आकर बोली 'बाई जी 
एली लोगी ?” उसके स्वरमें एक 
प्रवस्ादमथ कम्पन था । जोगेनने ` पछा. 
'उदास हो ?' द 
उदास ? बाबूजी ! कौन करे और 
फोन मरो ! उस दिन जो शहरमें गोली 
चलो तो मेरा आदमी मर गया । वह 
तो कामसे लौट रहा था ! बाबूजी ! 
मरा सुहाग लूट गदा। ये लोग क्यों 
लड़ते हुँ ? 
. धंरज रखो । जो 
हो चुका ! आदमी आज 
शया हो।' | ः 
विंधवासन एक. फूलडारी और 
खरद ली । फूलडाली वाली चुपचाप 
पेसे लेकर चली गयी । 
. रसोई-धरमें दोनों फूलडालियां 
स्गीहे। दोनों रंगीन है । किन्तु एक जेस 
सुहागका सौभाग्य हूँ और दूसरी जैसे 
धव्प का विधान ? 


वच 


-d| 
र 
al 
io 


i 
ऽ 


होना था, 
पशु बन 
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र घ्र ञि क पा 
न्‌ “न।ढशाक्ष 
ग्‌ एन्‌० ए० खाइत्यरत्न 


> य क्तिको 2, > 
व्यक्तिको देशकी राजनीतिक सामाजिक 


और धामिक हलचलोंका पूरा-पूरा ज्ञान 


इसीका दूसरा नाम हे । जनताको स्वतन्त्र 
वन व्यतीत करते की शिक्षा देनी होगी । 

आत्मसम्मानपूर्वक उद्धको रोटीकी सम- 
स्याको हळ करना सिखाना होगा । इन 
सव वातोंके लिये साक्षरताका प्रसार करना 
अत्यन्त आवश्यक है । चकि भारतवर्षे 
में ८५ प्रतिशत से भी अधिक जनता अपढ़ 
स्थान पर प्रौढ़ शिक्षाका 
महत्व तो बहुत है! अधिक बढ़ जाता 


ह्‌ । 


| ~ | ~ 
हे, इसलिये एसे 


दिसम्बर १९३८ में प्रोढ़-शिक्षाका 
ध्यातपुवंक अध्ययन करनेके लिये एक 
विशेष कमेटीकी स्थापना शिक्षा बोडके 
अन्तर्गत की गयी थी । इसका नाम ही प्रौढ़ 
शिक्षा कमेटी” रखा गया था । उस समय 
जान सारजेंट भारत सरकारके शिक्षा- 
सलाहकार थे। उन्होंने देशकी राजनं!तिक 
तथा बौद्धिक स्थितिका गरर्भ(रुतापूर्वक 
अव्यय किया और पिज्कर्ष निकाला कि 
प्रत्येक व्यक्तिको राज्यका योग्य नागरिक 
वनानेके लिये तथा. देशमें प्रजातन्त्रवाद 
कायम रखने कें लिये, प्रौढ़ मतृष्योंमें शिक्षा 
का प्रचार करना अत्यन्त आवश्यक हे । 
जव तक प्राथमिक शिक्षाको मन्‌ष्य भात्र 
के लिये अतिवाय न बना दिया जाय तब 
तक प्रौढ़ शिक्षाका प्रस्त हल करना कठिन 
रहेगा । प्रौढ़-शिक्षा मानव-जीवनके प्रत्यक्ष 
कार्य कलापोसे अधिक सम्बन्धित रहनी 
चाहिये । बौद्धिक शिक्षाकी तुलतामें कला- 
कौशलकी निपुणता अधिक करायी जाय, 
जिससे प्रौढ़ व्यक्तियोंका ध्यान एक स्थान 
पर केन्द्रित हो सके शारीरिक श्रम करनेके 
लिये उन्हें हस्तकलामें कुशल होना होगा । 


` प्रौढ़ शिक्षाके लिये उचित अवसर हे । इस 


संसारके उतार-चढ़ावमें वहने के कारण 
उन की वुद्धि भी वाळकोंको अपेक्षा 
जड़ हो जाती हूँ । अतः धीरे धीरे उनमें 
लगन पैद 7 करनी होगी । 

प्रौढ़ मनूष्योंके रहृत-सहनके दरजेमें 
भी जव तक सुधार नहीं होगा, तव तक 
साक्षरताका महत्व भी उनकी सममञमें नहीं 
आ सकता । शारीरिक, बौद्धिक,मानसिक 
स्वस्थताका प्रत्येक नागरिकको ज्ञान कराना 
आवश्यक हूं । प्रौढ़ मनूप्योंको शिक्षित 
बनाने के लिये शीघृता तथा डांट-फटकार 
से काम नहीं लेता चाहिये । उनकी उमुको 


हमेशा ध्यानमें रखकर ही उनमे बातर्चप्त 
करनी चाहिये । उमकी औसत एक प्रांतसे 
दूसरे प्रांतमें और एक देशसे दूसर दशर्म 
हं । 
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उदाहरणके लिये १० से ४० तक : 
बंगालमें (जैसा कि बंगालको प्रोढ्-शिक्षा 
कमेटैःने सिफारिश की हे,) १५ से ४० 
बिहारमें, १५ से ४० बम्बईमें (जेसा कि 
वम्वईकी प्रौढ़ शिक्षा कमेटीने १९३८ में | 
सिफारिश की है) और चीतमें तो १६ से | 
५० वर्ष प्रीढ़-शिक्षणकी उम्र मानी गयी 
है । उमकी ठीक-ठीक नाप तौल करनेके 
लिये नीचे लिखी कुछ वातोंको ध्यातमें 
रखना चाहिये । दस वर्षसे लेकर १२ वर्ष | 
तकके प्राणीके लिये, चाहे वह किसी भी | 
लिगका हो, शिक्षण केन्द्रसे पृथक होगा 
चाहिये । शहरोंकी अपेक्षा देहातोंसें विशेषः 
कर शिक्षाका अधिक अभाव 'पाया जाता. 
है । प्रत्यक्ष परीक्षणोंक फलस्वरूप हमारा | 
निष्कर्ष हे कि चालीस ,व्रषंकी आए के वा 


कठिर काम हे । अतः १० वर्षकी आय्‌ 


समय मनूष्य मात्रकी बृद्धि विकसित हे 
रहती हे । प्रौढ-शिक्षण कमेटी ने इस बा 
पर सदासे जोर दिया है कि वास्त 
प्रौद-शिक्षा प्रचारके लिगे निरसित 


. व्यवस्थित रूपसे 


COVES YIIIIIIVIIEITOG IIIT PSSST 


इस उच्च कॉर्यके रि ट्रेंड शिक्षकों 
| को आवश्यकता पड़ेगी, जो अंत भवी 
4 हो, तया शिक्षाक्रै क्षे त्रम कई वासे प्रत्यक्ष 
कायं कर रहे हों । जहां तक हो संके, १० 
वर्षं से १६ वर्ष तकके लड़कोंके वर्ग पृथक 
रूपसे चलायो जाये और १६ से ४० वर्ष 
बले पुरुषोंके वर्ग अलग रहे । 
उसी प्रकार १० से १६ वर्षर्की लड़- 
कियोंके वर्ग अलग रहे तथा १६ से ४० 
वध तक की स्त्रियोंके वग अलग । प्रौढ़- 
शिक्षाका आन्दोलन देशभरमें शॉबू प्रचा- 
रित कंरतके लिये प्रचारकों तया संस्था- 
पकोंक्रः आवश्यकता पड़ेगी । पहले यह 
समय २५ वर्षका रखा गया था, जब कि 
प्रत्येक प्रौह़को शिक्षित बनाया जाये, 
' पर अब यह समय घटाकर १० वर्ष कर 
दिया गया है । केन्द्रीय सरकार प्रौढ़-शिक्षाके 
कार्यमे पूरी तरह सहयोग दे रही ह । दस 
वर्धके समयमे सरकार प्रत्येक मन्‌ष्यको 
पूर्ण शिक्षा देना चाहती हं, जिसमें वह अबना 
जीविकोपार्जन भलीभांति कर संके । इस 
` प्रकारकी शिक्षाके लिये कोई निश्चित 
" शिक्षण पद्धति निर्धारित करनी होगी । 
` शिक्षकोंके प्रश्नको हल करनेके लिये जो 
शिक्षक प्राइमरी, हाईस्कूल आदि संस्थाओं 
F में कामः करते हें अथवा जो शिक्षित पुरुप 
' अधवा स्त्रियां राति-पाठ्शालाओं, पुस्त- 
कालयों तथा दफ्लरोंमें काम करते हें 
उनकी सुविधाका समय उनसे ले लिया 
` जायं तथा उसके बदले उन्हें शक्तिके अनु- 
' सार पारिश्रमिक अवश्य दिया जाय । जव 
वह शिक्षक अपना समय तथा शक्ति शिक्षण- 
कर्यमें लगायेगा, तव उसे अपनी आव- 
व्यकताओंकी पूर्तिके लिये अधिक द्रव्य की 


आज सबसे दयनीय दशा केवळ 


रजत तदा दोश्ाटकी बातें ती वे सब 


शिक्षव्रा वर्ग की ही पायी जाती है । मनो: . 


Ned 


भा नहीं सोच सक्ते । जब शिक्षकों 
मानसिक मरलजता रहेगी, तब वे प्रौढ़ 


वर्गके व्यक्तियोंमे किस प्रकार शिक्षा- 
प्रसार करेंगे ? शिक्षकके रहन-संहनका 


इंग तथा उसंक व्यक्तिगत ज\वन प्रीढ़ 


शिक्षामें विशेष महत्व रखता है । शिक्षा 
को अधिक-सें-अधिक प्रत्यक्ष जीवनके 


लिये उपयोगी बनाने के लिय उत्साह तथा 
प्रेम आदि गणोंको प्रौढ़ व्यक्तियोंमे भरना 
होगा । अतः शिक्षक तया श्रोढ़ {वद्यार्थाम 
हमेशा प्रेम तया सहानुभूतिसे भरा हुआ 


सम्वन्ध होना चाहिय । 


प्रौढ-शिक्षा प्रसार करनेके लिये नचे 
लिखी कुछ वात अवशय सहायक हग 
नृत्य तेया संगीत, ये दोनों कलाएँ प्रचारके 
कार्यमें अयना प्रथम स्थान रखती हे । संगीतं 
द्वारा जनताका मन बहुत सरलतासे आक- 
पित कर लिया जा सकता हे । अजायबंधर 
तथा पुरानी वस्तुओंके संग्रहालयोंके द्वारा 
भी प्रौढ़ शिक्षाका उत्तम प्रदर्शन किया जा 
सकता ह । बड़े-बड़े तेल चित्रोंके 
द्वारा शिक्षा-सम्बन्ध! बातें छोगोंको बत- 
लाना चाहिये । प्रत्येक मुहल्लेसें जाकर 
मैजिक लेतटर्के द्वारा फिल्मके सिनेमा 
रोल्स, ग्रामोफोत, रिकार्ड और लाउड 
स्पीकरके द्वारा प्रौढ़े शिक्षाका प्रचार बड़ी 
सरलतासे देशके चारों ओर हो सकता है । 
प्रांतीय संरकारोंको चाहिये कि समय- 
प्रद्शनियोंको भी 
इन सब वातोंके 


समय पर -वड़ी-वर्ड 
आयोजना करती रहें । 


बाद इंस शिक्षा योजनाके प्रचारके लिये. 


स्थान-स्थान पर स्थायी ` पुस्तकालयों, 
चलते-फिरते पुस्तकालयों तथा वाचना- 


लयोंकी भी योजना अवश्य होती चाहिय्रे।. 
प्रत्येक प्रौढ़ शिक्षण-शिविर अथवा विद्या- 


लयके साथ एक छोटा सा पुस्तकालय 
अव्य. ही चाहिये । समाज-शिक्षा इसी 


-परौढ-शिक्षा योजनाका! एक आवश्यक्र अंग. 
हैँ समाज व्यवस्थाको सुचार रूपसे चलाने 
के लिये भी इनकी अत्यन्त आवश्यकता 


योजतामें किसी प्रकार 
पुरुषोंकी पढ़ाईका प्रबन्ध तो हो सकता 
हे, पर प्रौढ़ स्त्रियोंको तो शिक्षित बनाना 
बड़ा कठिन कार्य लगत हं । हमारे नित 
कि स्त्रियों पर घर- 


अधिक होता हूं 


प्रोढ़नशक्ता 
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के जीवनही बात ह 
गृहर्थोका भार 
तथा बच्चोंके भारके कारण उनका सारा 
समय कामें ही निक जाता हें ; यहां 
तंक कि आथिक अवस्था ठीक न होन कें 
कारण उनको सारा काम स्वय करना 
पड़ता हे । अतः जिस प्रकार हा सके 
उतके देनिक ज॑वनमें सुविधानुसार कुछ 


समय निकाछझ कर उनके लिये शिक्षाका 


प्रबन्ध अवश्य ही प्रत्येक म्‌हत्लमें होना 
चाहिये । जब तक स्त्री शिक्षकाएँ न मिलें 


तब तक पुरुषोंके द्वारा ही शिक्षण काय 
चलाना चाहिय । 

प्रौद-शिक्षाका आन्दोलन केवल बड़े 
बड़े शहरों तक ही सीमित न रहें । इसका 
प्रचार देहातों, जिलों तथा छोटे-छोटे 
गांवोंसें भौ होता चाहिये । बूढ़े-बूढ़ अतः 
भवी व्यक्तियोंकी तथा विक्षा-शास्त्रियों 
के; एक कमेटी बना दी जाय । 

समाज शास्त्रका ज्ञान देना भी आज 
स्वार्धत भारतमें अत्यन्त आवश्यक हों 
गया है । यही प्रौढ़ दिक्षा है । इसीसे देशकां 
राजनीतिक विकास प्रगति पा सकेगा 


आधनिक स्टाइलकी (रिस्टवाच १८% 


यह आधुनिक डिजाइन का 
घडी १३”,स इजको जए ल 
लगी हई मजबत लीवश्की 
ठीक वर्त देनेवाली घड़ी 
ह। क्रोमियम कंस गोले या 
चौकोर आकार । मूल्य १८) 
र० डाके खच ।! ) ३ वष 
की गारनटी । नाम फ्ता 


लिखे । ब्रिटानिया: दाच कं०' 


अंग्रजी म॑ लिखे! 
(C,४.) पोस्ट बर्स ११४०३ कलात 
EEN ESR ENE, 
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सशिनकी समस्या 


श्रीं धीरे 


गांज'जीडे शिद्धांतके आप सार रचशाह कक 
काये करत वालोंको अहर चौतरफा दण्डि 
रखनी होगी । पसारमं अतज किस तरह 
विभिन्न राभ्षास तानाइाहीता। प्रश? हो 
रहा उं उसको देखते हुए रच्नाताक कार्यः 
कर्ता को जिस केन्द्रवाटके कारण अधाएय+, 
वादका प्रसार होता ज; हहा हें , उरुके 
विरोधरशें एक प्रबल क्रांति करनौ ड्रोगी । 
हमेशा जिस शक्तिके खिलाफ क्रांति की जाती 
है उस शक्तिकी चेष्ट! एक ओरसे कांतिका 
दमन और दूसरी ओरसे दिशा भष्ट होती 
है । यह दिशाभष्ट + ख्यतः सहलियतके 
सोहमें हीं फंस कर होती है । 
कार्यकर्ताओंकी य्रदि लड़ना ? तो वह उड़ाई 
केन्द्रवादस सर्वतोम्‌खी होगी । उनको अपने 
ध्येयको साफ और कायेक्रमको सुव्यवस्थित 
करना होगा । मौलिक आवश्यकताके 
लिये अगर जनताको स्वतंत्र करना है तो 


a 


अश्रयक्रे लिये भी आजादी अनिवार्य हैं । 


रचनात्मक 


इन्हीं सब ब्रातोंको सोचकर आके 
अथश्ञास्त्री और अन्य नेता बहुत अधिक 
प्रवृत्ति और उत्साह न रहते हुए भो चर्खा 
और ग्राम उद्योगकी बाते सोबळे रहते उ । 


कित्‌ आज जब स्वावळंबनकी दिशामे 
सोवल हे तो हमारा ध्यान अधिकांश रूपमें 


अन्न और वस्त्र परही जाता हे । 
सा री प्रवत्तिओऔर चेष्टा इसी दिशाभें लगी 
रहती हे । कृषि, गोपालन, कताई, बुनाई 
आदिक़े प्रयोग पर हम काफी ध्यान देते 
रहे हैँ । स्वावलंबनके आधार, पर अन्न 


हमारी 


और वस्त्रको दिशामें हमने अच्छी प्रगति 
. भी की है। लेकिन जिदगीकी आवदयकताओंमें 
आश्रय यानी मकान भी एक वड़ी आवश्यकता 
` हैं ॥ कित्‌ इस दिशामे आज तक हम गम्भीर 


बवार नहीं कर पाये है | आजकी हालतसें 


मजुमदार 


र्य! एक एड़ी इमस्छा हो| मई हे । शह 4 ही 
नहीं कस्ये और रांत्र में मी वहलौ मीत 
मकानको ही पड़!) हुं । 


'पछल; नमाम 


दिल्‍ली, करुक्षेतमे शरणाथी -शिविय्वंस 
विशाल जन समहको जिउ बड़ी मुस वतका 
सामन। करना पड़ा था उ सनी ज!नते 


। 
अपनी पारी 


केन्द्रीय और प्रांतीय सरक#? 
शक्ति जुगाकर शरणाथियोंके !क एक 
समस्या हल करण चाहती ह । लेकिन 


उनकी सारी शक्ति के बावजद और देश 
विरेशके विशेषज्ञ रहते 

हुए भी सव किकतेव्ण विमूढ है । इसलिया. कि 
उनके पारु साधन नहीं । यहो 
स्थानोंकी भी हे । 


इंजीणिए रोके 


हालत दूसरे 

पास रहते 
हुए भी वे साधनके बिन। भकान बना नहीं 
पाते । 


पैसे उसे 


अतएव आवश्यक इस «तकी 
हे कि भारतके रचनत्पक कार्यकर्ता जिस 
प्रकार बस्त्र और अन्नकी समस्या परं अपना 
ध्यान प्रकार मकानोंकी 
समस्यापर भी जब तक 
जनता अन्न-वस्त्रकी तरह मकानके लिये 
स्वावलंबी नहीं होगी तब तक वह उसी 
व्यवस्थापककी मुङुरीमं 
होगी । आजतो स्वावळंबी समाज की 
दिशामें पहिला कदम रखनेवाली. संस्थाएं 
यानी बुनियादी शालाएं भी उसी ढंगसे 


लगात हें उसा 


विचार कर | 


i 
तरह केस्ट्रीय 


` बनती हुँ जिस इंगसे शहरको कोई भी इमारत : 


बनती है , स्वावलंबत के सिद्धांत और कार्यकी 


` जड़ गांव गांवें जमने वाली संस्थाएं भी 


बाहरसे ईट, सिमेण्ट , लोहे की . चह्दर 
टीन आदि मंगा कर अपने मकात बनानेका 
"काम करने पर अवलेबित रहती हे। उनकी 
दलील हुँ कि इसमें सहुलियत और किफायत 
ह । अगर खादी, ग्रासोद्योग और नयी ताली!मः 


के कार्यक्रमको चलतकी इमारतफे लिय _ और उस दिशामें केन्द्रीय सरक 


लहुल्यित चाहिये और इसमें किफेश्यट 
ढढे गे तो जनता अन्न, बस्त्र तश्र, अन्य 
आतरश्यकक्षाके लिये सहूरिरत अंगर कम 
खर्च क्यों न ढूढे ? 

इसरियो रचनात्मक कार्ये ताभोंको 
आाजसीचरा होगा कि वे हि. तरह ग्रामीण 
साधमके आधार पर आजकी समस्या हल 
करें । चखें के सूतके प्रयोप्म दम इसकी 
खोज करते थे कि हुरारा भर्खा केसा हो 
और कातन का ढंग कंसा हो , जिस्स तूत 
मजबूत और टिकाऊ हो सके उसी प्रकारा 
आज हमें सोचना होगा कि गांवम मिट्टी 
और लकड़ीसे किस प्रकार मकान बनाय 
कि वह टिकाऊ और सुन्दर हो सके ।इस  * 


प्रयोगम हमें यहभी देखना होगा कि 
हने इसके लिए किस तरीकेसे 
अपना मकान बता सके । जो लोग 
हातमे पक्के मकानकी बात कृश्ते 


AY» AY, 


उनका कहना -है कि कच्चे मकानमें 
झंझट बहुत है और मरम्भतका खर्च भी 
काफी पड़ता है । झंझट और खर्चकी बात तो 
तब होगी जव सारा कम ही केन्द्रीय 
ढंगसे चलता हो । अगर स्वावलंबन के 
इंगसे चलेगा तो मरम्मतमें केवल श्रम ही 
लगेगा और श्रम शक्ति हमारे देशम कितनी _ 
इफरात और बेकार है, यह बात किसी 
अर्थ शास्त्रीसे छिपी नहीं है । अतः झंझट 
और खर्चेकी बात केन्द्रीय व्यवस्था को | 
है स्वावलंबनकी नहीं। हमारे कार्यक्त्ता- 
ओंको इन बातों पर विचार करके मकानको | 
समस्यामें लगना हे । FE) 
जो-लोग भावी समाज भ्यवस्थाके. 
बारेमे चिकेस्ट्रीयकरण आर स्वावलंबन 
को पूर्ण रूपसे मानते हं उनके सामने भौ 
मकानकी समस्या कम कठिन नहीं हू. 
आजकी परिस्थितिमें गांधौजीकी बतायी | 
हुई मौलिक समाज-व्यवस्था पर पूर्ण रूपसे 
विश्वास न करनेवाले भी परेशान है । | 
शरणाथियोंके लिये मकान . जल्दी नहीं 
बन सकता, एसी पड्तिक्ी राय रही 


५ [oo जा हू... र 


रुक-सी गई थो । अंसा कि हमने जिक्र किया 
हैँ हालमें श्री विनोवाजीके नेत॒त्वमें चर्ख 
संघके कुछ नौजवानोंन दिल्लौमें कच्चा 
_ सकानका नमूना बनाकर शरणाथी के 
आश्रयके लिये सररू मार्गका दशत कराया 
तो बहुतसे लोग तो परेशान थे सोचने लगे 
कि इस दिझामे भी कोई मार्ग हें । आजकी 
प्रास्तीय सरकारे अनिवार्य शिक्षाको ओर 
` तेजस वडना चाहती है । कित विद्यालयकी 
को कठिनाई सामने खड़ी है । उसको दूर 
करतके लिये उनके पास साधन नहीं हू । 
अनिवायो शिक्षा शुरूकरने पर एक समस्या 
सपे भी बड़ी खड़ी होने वालो हे । आज 
देहातम संयुक्त कुट्‌ ब प्रथा नष्ट-सौ होगयी 
हें । प्रत्येक परिवारमें एक या दो स्त्रियां 
होती है. , उन्हें घर ग हस्थीका सारा काम 
करना पड़ता है , अतः वे अनिवार्यतः बड़े 
बच्चेके जिम्मे छोटे बच्चे करके अपने काममें 
लगती हे । अनिवार्य शिक्षाके कारण जब 
पढेनेकी अवस्थावाळे ( लगभग ७ सारके ) 
कालक 'पाठशाळाओंमें चलीजांयगे 
तो छोटे ब्रच्चेको कोन संभालेगा ? अतः 
राष्ट्रीय -सरकारको प्रत्योक गांवमें बाल- 
मंदिर खोलत की आवश्यकता होगी । अगर 
` प्राथमिक शिक्षाके लिये एक हजार या दो हजा 
आबादी पर एक विद्यालय खोलनेकी 
आवश्यकता हैं तो छोटे . बच्चोंके लियो 
लगभग २५० की आबादीमें. एक बाल 
मंदिरको आवश्यकता होगी । क्योंकि 
चाहे जितनी भी कोशिय की जाय, वच्चोंको 


माताओंसे अधिक दूर नहीं कर सकते । 


इस तरह सिर्फ प्राथमिक शिक्षा और वाळ 


_मंदिरके लिये अप रुप इमारतोंको आवश्यकता 
. होगी । इसके अलावा राष्ट्र सिर्माणके», 
` लिये दूसरे काम भी हैं; , जिन्हें गांव-गांवम 


फलाना हूँ । युक्त प्रान्त जैसे बड़े प्रांत की 
LS Pa 
परकार सींचाईके लिये सिफ ६००० कुआं : 


नहीं बतवा सकी । साधन नेमिलनेसे निराश 
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रचनात्मक ढार्यकर्ताओंको 


“होकर तालाब खोदनेका कार्य क्रम बनाना 


बुडा । 


RE 


स्वावळंबी तरीका ढ ढ़ निकार्छना हांगा । 
केन्द्रीय साधन 


निर्माणकी बात सोचना दिवास्वप्न ही हैँ । 


| 
| 


5 0 अदा 00 5 ;॒ ६ आगे 
` एसी हालतम सिद्धांत और . SU 
= दातो दृष्टियोंते राष्ट्रीय सस्कार बौर |. be. 
मकान बनातेका. | 
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ताग्रक इस समस्यापर गम्भीर विचार 


हय्या करके भारतके राष्ट्र 
करेगे । 
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(२) किनकी तरबकी पर 
सभी -कर्मचारियोंमं चर्चा होने लगी 
और एक क्लकंने सभीसे पूछा “किशन 
को तरक्की क्‍यों मिली, जबकि हेम लोग 
उससे अधिक अन्‌ भवी हें?” 


HPO i 


बड़ी बात यह हें कि तुम हमेशा स्वच्छ 


(४) “तुम रोजाना किस तरह 
हजामत बनदा लेते हो ?” हेड कलक 
ने पुछा । किशेनने उत्तर दिया * 


(३) हेड क्लकंने मंनेणरके सेके 
टरीसे किञ्चनकी तरककीके बारें 
पुछा । उसने बताया. “उसके अच्छे 
कामके ही कारण नहीं, वरद्‌ उसकी 


से 
सेवन ओ कलाक ब्लेडसूसे स्वयं हणा- 
स्वाभाविक. स्यच्छताक्क कारण उसे मत बना लेता हं । ६ भनेका एक 
तरक्की मिली हूँ ।” . ` पेकेट कई सप्ताहों लक चलता हूँ ।” 
नः अच्छी वेषभूदाही सफलताका रहस्य है । यदि आप “सेवन ओ इलाक” 
ब्लेस का उपयोग कर तो किशनक समान स्वच्छं हो सकते हैं। वे सर्वोत्तम इस्पात 
पते निमित अति तीहषण घार युक्त और बाजारमें सबसे अच्छे हुँ । 


f “सेवन औं क्लॉक से रोज स्वयं हजामत बनायें 


ST 
` हजामत देनेवाले इलडस ड : 
में ५ का पकट 


er 


नम्बर, 


I "८ 


गौतोंकी परम्परा [वतीन परम्परा 
नहीं, अपित इनके मूलमें बेदिक ऋचाएं 
संब्लिष्ट है. , जिन ऋचाओंसे आरावे 
की संस्कृति पल्लवित हुई है 
ओर उपासना म संगीत के आरोह 
ऐसा साभञ्जस्य ह, जैंसाकि 
आसक्लिका प्रेममें अनुराग और लहरोंमें 


इस प्रार्थना 


चंचलताका सामञ्जस्य हुआ करता हैँ ॥. 


परन्तु आजके गोत जहां तन्मयताको लक्ष्य 
मानते हे वहां प्राचौन वेदिक गीतोंसे 
मुक्तिकी साधना परिलक्षित होती है । 
तत्वमे अन्तर्‌ नहीं आया , अगर प्राचीन और 
अर्वाची गीतोंके बीच कोई सौमांत-रेखा 
आयी भौ तो उसने मूल प्रेरणा ही पथक 
पृथक बाराएं कर, दी । एकको मुक्तिक 
अकांक्षा रहीं , दूसरेको अपने सुख-दुखसेही 


मुक्ति कहां ? 
अस्त्‌ , इन गौतोंकी भौ एक क्रमबद्ध 


श्रूखला है । इनके आदिमे भाव योग की वहीं 
साधना परिव्याप्त हैं जिसका उल्लेख आचार्य 
रामचन्द्र शुक्लने. चितांमणि'में कर्मयोग 
और भाव योगके समक्ष किया ह । यह 
उस स्थितिका नेसगिक उद्रेक हे जबकि 


_अभ्यांतरिक अनुभूति एक निदिचत प्रौढ 


बितु पर के द्वित होजाती है । आरम्भे 
विषयमे यही! कहा जा सकता हे कि जहांसे 
उसे आरम्भ होता हूँ, हांसे आरंभ होगाही 


और जहाँ इसे अन्तं होना, होगा वहीं इसकी 


इति हो जायगौ । बौचमें जहां रकावट 


` छायो कि वह कला. मारी जायगी, जिससे . 


नैसमिकत्ा और मामिकताको ' बल मिलता 


क | अगर स्वाभाविक गति रहो तो उसमें 
मचः तीब्रता तो आप हो आयेगी, इसके 


; प'कितियोंसे संकेत कर 


~ 
ख्लान 
पराकाष्डाके छिया 
यह निइचयात्मक हँ । चित्र माध्यमसे भी 
अगर भ.वोंकी अभिव्यक्ति हो रही है 
ता एकही चित्रम भ.वोंका उत्तरोत्तर दि 
होता रहे। अगर कोई चित्र भी आबे तों 
एकही भ,व विशेषकी अभिव्यत्पि के रि 


एसी दशामें विभिन्नताएं भी एकताकं 
जांयगी । 
ग्‌ 


he 


गाने” 


प्तजीका गौत 'रुदनका हँसना ही ते 
{ यथोधरासे' ) 


चित्रोपमत्त के 
लिये विशेष प्रसिद्ध है मंकी 


इसमे कई चित्रोंकी 
योजना की गई ह जेसे बीण,की, लताकी , 
बिजलीकी, निझ्च रणो चन्द्रमाकी, 
पर इन सभी चित्रोंमेसे एक ही भ'वकी 
अभिव्यक्ति होती हे ~ दुखोंकी उपेक्ष 
करतसे ही गौतोंकी उपेक्षा होती है और यह ६ 


आर 


भरा अन्तमें जा अपनी परिणति को पहुच * 
जाती है। मालूम पड़ता है जे से काव्यमें लोक- 
मंगलकी भ'वना की गुप्तजौ इन 


हे हों । शुक्लजीके 
शब्दोंमें लोकमें फॅली दुखकी छया को 
हटानेमें ब्रह्मकी आनन्द-कला, जो शक्तिमय 
रूप घरण करती हुँ उसको भौषणतामें 

भौ अद्भूत मनोहरता , कटूतामे भौ अपुर्व 

मधुरता, प्रच डताम भी गहरी आद्रता साथ 
रहती हें। बिरुद्धोंका यही सामञ्जस्य कर्मी 
क्षेत्रका सौन्दयं हूँ जिसकी ओर आकषित हुए 
बिना मनूष्यका हदय नहीं रह सकता । 
भीषणता और [सरसता | क्ोमंछता और 
कठोरता , कटुता और मवरता , प्रचण्डता 
और मदृताका सामञ्जस्य ही लोक धर्मक 
सौन्दयं ( काब्यमें लोक मंगरूकी 

साधनावस्थ'से ) एसे सौन्दर्यको ही 
अभिव्यक्ति गुप्तजीने चित्रोंकी विभिन्नताकेः 


} 


_ बीच एकताको प्रतिष्ठित करते हुए को हू ॥. f 
“पर चित्रोपम्ता में इस ओर सचेष्ट रहनी 


ऐॉंकौ विशेष | 
महत्ता है । मे वित्र और रंग भी सगुण _ 
और निग्‌ंण ऋवियोंके साथ साथ बदलत 
१ । मोरा और महा देवौकें काब्यमें 
यही सक्षम अन्तर है क्योंकि एक अपन 
अराध्य देवके मूर्ते रूपकी उपासिका है , 
दूसरी उसके अमूर्त रूपकी । कहीं - कहीं 
मौराके काब्य में निर्गण पद्धतिका आ | 
पर वहां वह अपनी सगुण 


~> 


+ 


निरुपण हुआ 

कविताओंमें भिन्न व्यक्त्तिव में है । इससे 
संगीतात्मंकता में कोई अन्तर नहीं आता । 
केवल निग'ण गीतोंके साथ साथ यह देखा 
जाता हें कि उसमें बुद्धि प्रधान रहते ; 
हैं फिर भी रागात्मक वत्तिकी उपेक्षा 
नहीं हुआ करतौ'क्योंकि अगर यह हुआ तो | 


काब्यल्व ही कहां रह जायगा । 
रागात्मक वृत्ति और ज्ञेसंता तो सभी 


गीतोंके लिये अक्षित है ही , पर साथही. 
अगर वे स्त्रानभ्‌ लिब्ग्रञ्जक्र भी हों तो उसे 
हेम प्रगीत कहेंगे अन्य पर फिरवे गीतही. 
कहे जा सकते है. , प्रगीत नहीं । प्रगतक आ 
सबसे बड़ी विशिष्टता आभ्यातरिकभ।चन 
अभिव्परक्तिमं हूँ । संभवं हूं , लोग का 


| 


बाल्मौकि रा 


भाना कि ऐसा होता है पर इस स्वान्‌ 
Ee} 
न्यञ्जकतामे और प्रगीतकीस्वात्‌भूलिब्यञ्जकल 


~ > 


Ff 
९ 


आर सुकुमारता , कोमलकांत - 

और भावानुरूपिणो भाषा मामिकता 

तोब्रतर आदि गूणतो गौत 

दोनोके लिये अपेक्षित हे । 

ऐतिहासिक दष्टिसे देखा 

गोताका उदगम बेद से, हुअ 
सुदु गति 


th 


हुई , फिर रोति कार्यं एक बार उतार आया 
पर आधून्तिक य्‌गमें इसे एक बार पूर्णता 
मोर मिडो । वोरकाळमें बस्तूतः गीति काम्य 
-नहीके ब्रराबर थ। । केवल पथ्वौ राज 
रासो ओर आहा खंडमें कुछ गीतोंको 
योजता मिलती हूं । संत यूगमें तो इसका 
स्द्रगे पग ही रहा। कबीरने तंवूरे पर अपने 
' सद ' और साखियों' को सुनाया सूर 
बा ठक कृषके रूपम मग्धहों आप बालक 
, उको विरिह णी गोपिक़ाओंको 
मरोव्यथ।एं मौराकी ब्यथाओंसे मेल खाने 
लगीं , तूलसीने स्वामी रोमके सामने अपनी 
भकिनाव शाशओंको अभि३4कत किया । 
रति य॒गमें फिर गीतोंक्री परम्परा कुछ 
जातोसी रहो । आधूनिक युगम प्रसाद 
और प॑त , निराळा और महादेवी इस 
परम्पराको प्रशस्त किया । ; प्रगतिवा दके 
यूगमें जाकर अन्‌भूमिकी वह कभी दीखने लगी 
जिउसे भावोंकी प्रेरणा मिलती हैं । संभवतः 
भी तक प्रगतिवादकी नींवपर. प्रशस्त 
प्रसाद 'का सजरा नहीं हुई हें । 
` रसक्री दृष्टस देख! जाग्रतो जितनी 
सफलता. श्रगार , शांत , वात्सल्यं और 
: करुण रतर्मे गीतोंको मिछ सकती हैं - 
` ` उत्तन दूसरे रमोंमे गीतोंमे नहीं । श्रंगारमें _ 
दिभ्रलंभ इसके लिये विशेष उपयूक्त है । 
इघर कुछ दिनॉसे लोक संग्रह की 
प्रधिरत्िप्रिश ब परिलक्षितहोती हे ।वस्तृत 
देवा जाग्र तो गीतमें भी दो कोटि हं - 
' साहित्यिक गत और लोक गीत । लोक 
गौतम जितनी स्वभ!विकता रहा करती 


है , मं रूमझता हुं उतनी स्वभाविकता' 
साहित्यिक गतिम हो हो नहीं सकती । 
क्रिन्हे पता है कि यह गौत बःबसे चळे आरहे 
ड" , कितने इन्हे लिपिबद्ध किरा होग़ा। 
` पोहर , झूमर , जंतवार, बिरहा , कहरवा, 
 बारहेमासा , न जाने कितन रागॉस हीक 

इनकी परम्परा चेली. अ रही हूं । 

` ` बाजलोकगातङ़ा भविष्य तो उज्जवल है 
पर सा हृत्यिकवीतोंके विथयमें संदेह होता 


उन विशेष रूपंस खटकत! हे । पाश्चात्य 
'देशोंम इन गं।तोके बिंद प्रचंड अन्दीलन 
हुअ थ्‌ 
हुई । संभव हुँ, भविष्यमें- जाकर यहांके 
` गीतोके प्रति भी अन्दोलन हों? | 


. निजामने 


क्योकि आभ्यालरिक अन्‌भूतिको कभी ' 


, तडन्‌कळ इनक गात अवरुद्ध | ५ 


उसको अळग धन्यवाद देते 


भ दिइवमित्र ‡ 


सालाली 2 


छटीं गालियां बकनेवाला हिंदरा- 
बादका रेडियो गत : शुक्रवारको ऐसा 
बोल रहा था, मानों फूल झड़ रहे हों । 
जिनको न जमी पर 
कभी भी चलते देखा 
उनको ही उसी पर, 
नाक रगड़ते देखा 
ee Se °K 
हर्यका संवाद है कि हेदराबादमें 
रजाकारोंके संगठनको गैरकानूनं 
घोषित कर दिया गया हे । 
पटके टूकडॉंके लिए, 
शमशार पक 
रजाकार हुए, 
जानू पै उखड़तेवालें ॥ 


उन वाल । 
नस्त 


भः + A 
'निजामसे हैदराबादके शासना- 
धिकार छीन लिए गये । 
उनके पास वे थे ही कब ?- जिन 


५ तके ~ जेळोंमे ~ 
रजाकारोंके पास थे वे आज जेल 


डब्त्र भर दाल और तीन रोटियों भर 
के अधिकारी है । 


६ > 
सम्तोयजनक्र सूचना, हे कि 
रजाकारोंकी संगत छोड़ 
दौ हे। ॒ 
या रजाकारोंके 
साया - हटा लिया 
जंगलम लापता हो 
फंसा कर ।. 


प्रतते खूद अपना 
और हिन्दके जन- 
गया हँ निजामको 


RS मनु: Be 
हें दराबादके. . संग्राममे. सहायता 
देनेवाले नरों. और -नरेशोंको . अळग- 
अलग सरदार -पटेलने समान धन्यबाद 


दिया हं । 
नरेश शायद संरदारजीके ` शब्द 
कोषमें नर्‌ नहीं होता । तभी तो 


A+‘) 


८ * , 
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गोवाकी राष्ट्रीय कांग्रसन. भार- 
तीय  सरकारसे आतंक तथा अपमान 
के शासनका अन्त करनेके लिए फौजें 
तत्काल भेजनेकी अपील की हूँ 

ताते रकत यह गन्दी प्याली भौ 
साफ करके रख देना चाहिए । 


शु 5 न्ष 
गोवामें खादी पहनने, गांधी टोपी 


गाने, गांधी या नेहरूका चित्र 
वालोंकी आम गिरफ्तारी जारी हूँ । 


रखने 


फ्रांस और न्रिटेनके 
भी विध्वंसक तेयार 


पुत्त गाल, 
'कूछ व्यक्तियोंफे 
खड़े हे भारतीय फौजोंसे मोर्चा लेनेके 


लिए वे चलेज दे रहे हे, मगंर न हरू 
अभी कुछ ' दिन सोचेगे तव कछ 
करेगे। 


भर Dd श 
फांसी और वोद झेलनेके भय से 
बहुत नामी रजाकार कराची या गोवा 
को चले गये है 
गोवाकी गोरी सरकार पर इन 
अण्डर-ग्राउण्ड. रजाकारोंकी ' काळी 
पल्टन नमदा कस चुकी हं शायद ? 


se £ भें: 
निजाम कहते हे .कि में आशा और 
वनती करता हूं कि पारस्परिक सम्मान 
जारी रहेंगे । 

. नेहरूजी सोच रहे हे कि हिटलर 
की नक़ल उतारने वाला नकली कोहँतूर 
कहां पाऊ जो निजामकी नजर करके 
उनका  उित सम्मान किया जाय ।- 

अर A * 
बिना डाकख्वानेको मोहर लेंगी 
चिट्टियां रखने वाले यात्रियोंकी तलाशी! 
छी जाया करेगी । 

मोहब्वतही इस नय कानून पर शहीद 


. होगी ,क्यों कि उसकी बिटिया अवसर 


बे. डाक मोहरकी ही, होती. हैं । क 


( क्राकखमय्यफररच्यल्लप्रम्ज्य्म्ण्का्खा्ताशकम्लःसम्कयः 
| ड पात खूप ज्‌ दछ) क 
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। ह्वर्तत्रताके शत्रुओफे विषु अमेरिकाका 
संगठन 
रिपब्लिकन सेनिटर 
एक 


आर्थर एच० 
समाचारमें कहा कि 
| देशके लोगोंको यह जानना चाहिए 

| अमेरिकाकी दोनों बड़ी 
| पाटियां घरेलू मतभेद ह 
मण आर स्वतंत्रता के शत्रुओंके विरुद्ध 
एक ह्‌ 
गवतर थाम्स ई० डियई जो कि 
| अमे रिकाके होनेवाले चुनावोंमें रिपब्लिकन 
| 

| पार्टीकी 

उम्मीदवार है 


£ 


वैडिनवर्गने 


राजनीतिक 


ओरसे राष्ट्रपति 
और जान फासटर डलस 
PE जो कि डियईके विश्वकारके सलाहकार है 
| दोनोंन इस समाचारको पुष्टि की ॥ 
| समाचारमे कहा गया ह कि अमे- 
रिका हर जगह अपने अधिका रोंकी रक्षा 
करने और न्याय पर स्थिर रहते हुए 
हर शांति चाहनेवाले संसारमें लोगों और 
अपने लिए न्यामके साथ शांति प्राप्त 
करनेके लिए एक मूठह। 
समाचार मे यह भो कहा गया कि 


PT DH RR 


> ४ 


दूसरी जातियोंके, लिए जो कि हगारी 
राजनीतिक बनतर को नहीं समझते, 


प्रह अवश्य हैँ कि वह हमारी घरेलू राज- 
शीति रचनासे किसी गलत फहमीम न 
मायं । राजर्त/तिक पालिसीके 
विषयों पर हम आपसमें झगड़ेंगे, परन्तु 
सच. तो यह हें कि जहां तक अमेरिकाका 


मणके. विरुद्ध एक मूठ ' होतेका होगः 
हममे कभी तकरार न होगी । 
` भलबानियाके विरुद्ध संयूक्त राष्ट्र 
कमेटीके. कई और दोष 
लेक स्मेस-पयुक्त राष्ट्रकी 
खास कमेटीने जिसकी बठक अब एथन्स' 
में बॉल्कानके बारेमे हो रही हे, अपनी 
. संब कंमेटीके एंक सर्व सम्मत परिणाम 


बहुतसे ; 


Me सम्बन्धः स्वतंत्रताके शत्रुओं और आक्र ` 


कि उसके बांद यहं कितनी 


श विश्वमित्र ‡ 
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कट 

हक: न 

रा | कै 
विहद्ध यूनानकी ग्रामोसकी पढियो 
रड रह्‌ ह । 

सव कमेटी ने यह भी कहा कि इन 

छापामार दस्तोंने जंगी हरकतों, तोपकी 
चोकियों, आराम और यातायातके लिए * 
१ से २४ अगस्त तक अळबानिया ईलाके 


से काम लिया था । 
यह परिणाम ग्रामोसकां 
वालोंको रिपोर्ट पर निर्भर हुँ । 
ह विशेष कमेटी एक परिशिष्ट 
रिपोर्ट, पंरिसमें होनेवाली संयुक्त राष्ट्रकी 


रण देखने 


जेनरल अमेम्बलीकी बैठक में पेश 
रही ह । 
कोरियन प्रजातंत्रका भविष्य उज्वल है 

वाशिंगटन, कोररियामें अमेरिकाकी 
सेचाके पहले कमांडर लेफ्टिनेंट जेनरळ 
जान आर० हाजने कहा कि यदि बाहरकी 
शक्तिने नष्ट न: किया तो नवीन कोरि- 
यन प्रजातंत्रका भविष्य उज्वल होगा। 

जेनरल हाज कोरियासे अभी आये 
हुँ । आपने कहा कि अमेरिका कोरिया 
को पूरे तौरसे स्वतंत्र देखना चाहता है। 
आपने संकेत किया कि कोरियो की यह 
प्रवल इच्छा हें कि व॑ह 
अघिकारसे सर्वथा मुक्त हो । 

हाजने जोर देते हुए कहा कि अमेरि- 


कन 'सेनाओंको उसी हालतमे निकालना 
हो सकता हैँ जव अमेरिका संयूक्त राष्ट्र 


कर 


तथा कोरियन सरकार एंक साथ बैठ 
कर सलाह कर ले। आप ने कहाँ कि में 


निङ्च॑थसे . नहीं कह सकता कि क्या 
अमेरिकन सेन।ओंके निकलने पर उत्तरी 
कोरियाके कम्यूनिष्ट समस्त देश पर 


अधिकार कर सकेंगे । 
' जेनरलते यह भी कहा कि मेरे 


दक्षिणो कोरियासे चलते समय कम्यू सिस्ट, 


प्रभाव बहुत कम था । १५ अगस्तको 
२५००० आदमी कोरियाको पुलिस 

सेनामें थे। आपने कहा कि मुझे पता नहीं 
बड़े गयी हे । 


र प्रकारके विदेशी: 


४३ 


आर कुछ छीने हुए जापाती शस्त्रास्त्त्रों 


से कोरियन अपने आपकी रक्षा कर सकते 

ह्‌ । 

< £] 
पेरिसमें इस मासके अन्तर्मे संयुक्त 

राष्ट्रोंकी जेनरल असेम्बलीकी होने 

वाळी बँटकमे कोरिया पर विचार 

होगा । 


अमेरिकाके प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्रकी 
अमेम्बळीमें भाग लेनेके लिए चल पड़े 


संयूक्त राष्ट्रको जनरल असेम्बलीमें 
भाग लेनेवाले अमेरिकत डेलिगेशनके 


११ सदस्योंकी बहु गिनती समुद्री जहाज. 
अमेरिका द्वारा पेरिसकी और चल पड़ी 
हँ । असेम्वलीका अधिवेशन ११ सित- 
म्वरको प्रारम्भ होगा । इस डेलीगेंशनके 
नेता वानं आस्टन है , और इसमे मिसेज 
एलिनोर रूजवेल्ट भी हैँ । अमेरिकाके 
विदेश मन्त्री जार्ज सी» मार्शल, जो कि 
अमेरिकन डलीगेशनके सीनियर सदस्य 
हैं., १९ सिटम्वर को वायुयान द्वारा 
पेरिस गण हूँ। 
अमेरिकन उत्पादन 
अमेरिकामें १८९० के लगभग संबसे 
पहला कार बनी , तबस १४ अगस्त १९४८ 
तक अमरीकी करखावोंने १०, करोड़ 
मोटर गाड़ियां बनाई , अगस्त ७ से १४ | 
सप्ता हमे कार बनी | 
केवल उसी सप्ताहमे कुछ १०५,९१६ | 
गाड़ियां बनी , जिनमें २५,५४६ लारियां 
थीं । 
कारखानोंमे काम करने वाले | 
अमेरिकन लेबर फिड शनको १९४७ 
कं! रिपोर्ट्स पता चला हं कि अमरीकामें 
काम करने वालोंको ४० घण्ट हर हफंतेम 
काम करना पड़ा , उनको १ २।४ डालर 
( ₹० ४-२-० ) ) प्रति घण्टा मजदू 
मिलती थी । इससे अधिक घण्टे क 
करने वाोंको आम मजदूरीसे डेढ़ गना 
मजदूरी मिलती थी । 
डालर उत्पादन | 
१९४८ की दूसरी संहमा 
अमेरिकाको समस्त ' पंदावार ब 
२४,६०० करोइ डालरके सालाना 
हिसाव तक पहुच गई। यह आकडे | 
वषे के अन्तमे लगाये गयं अवमानसे ४० 
करोइ डालर अधिक हें । 
 फौलाद 
आज कल फिर हर वर्ष १३,६५, 
टन संसारमें फोलाद निकाला जारं 
यह १९३७ की णिकासके बराबर 
_ असरका जो जंग ; 


१{०,००,००,००० 


' 
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महात्मा 
श्री महावीरप्रसादजी पोहारकी रायसे 
मारवाड़ी रिलोफ सोसाइटी कलकत्तामें 
प्राकृतिक चिकित्सा विभाग जब सर्वप्रथम, 
खोलनेका प्रस्ताव रखा गया, उस समय 
कुछ मित्रोंको इस प्रणाली पर बिल्कुल 
विश्वास ही नहीं होता था । वे सोचते थे 
किजहांइतने बड़े-बड़े डिग्रीधारी[इतनेकेस रंभा 
साथ रोगोंसे लड़कर उन्हें दबा पाते ह॑ 
वहां ये विना औषधिके रोगोंसे/ रोगियोंको 
किस प्रकार मुक्ति दिळः सकेंगे । परन्तु 
महात्माजीके आश्चीर्वादके कारण किसोने 
भौ उसका विरोध नहीं किया । विभाग 
खुल गया । कुछ मित्रोंको संतोष हुआ 
कि जहां एलोपेथिक,आयूवे दिक और होमियो- 
पेथिक चिकित्सा होती हैँ ; वहां नेचरो- 
. पथिक भी खुळ गयी । कुछ लोगोंने कहा कि 
प्राकृतिक चिकित्सा और आसधी उपचारमें 
तो एक दूसरभें पूर्वं पर्चिमका अन्तर है ,; 
इसलिये यहां नहीं खुलना चाहिये । 
परन्तु काम अच्छा चल निकला, सोसाइटीको 
बाध्य होकर संध्याके समय भी विभाग 
खोळ देना पड़ा और एक ही जगह दो डाक्टर 
चतियूक्त किये गये । इसी बीच दो चार 
मनोरंजक घटनाएं इस प्रकार हुई 


( १ ) -एक बार आदरणीय जानकी र 
देवी. बजाज कलकत्ते आयीं तो उन्हें 


` सोसाइटीका निरीक्षण करनेके लिये आमंत्रित 


किया गया । सोसाइटीके विभिन्न विभाग 
दिखाते समय जब उन्हें नाक-कान.विभागके 
` बिझेषज्ञके पास लेगय तो उससे बातें करत 


क आ - पार पाल उनसे नहीं रहा गया और कहही . 


दिया कि भाई यह तो सारी दुकानदारी 
है , रोगियोंको पेट टीक करने के लिये बयो 


गांथीके आशीर्वाद और , 


; 
नहीं कहते, जिससे सारी बीमारियां हीं 
दर हो जांय, रोग तो सारेके सारे पटकी 
गड़बड़ी से ही उठते हैँ । 

( २) - एक बार हमारे जैन तीर्थके 
सनीमजी चंदा एकत्र करनेके लिये वाल 
बच्चे सहित कलकत्ता आये हुए थे । चंदेके 
साथ साथ निमंत्रण भौ मिला करते थे । 
चे स्वयं तो कछ होशियार थे ; पर साथके 
वच्चे तो वच्चे ही ठहरे, निमंत्रणमें खानेका 
कोई भी नियंत्रण नहीं रखते थ , प्रकृतिको 


अपना काम करना ही था; उनके मझले 
बच्चेकी नाक फूल गयी । वे दोड़ें दौड़े 
मरे पास सोसाइटीमें आये । मेरी इच्छा 


उन्हें किसी प्रकारकी औषधि न दिलानेकी 
होते हुए भौ , मंने उनसे उनको राय पूछी । 
होंने बड़ी ब्रिनतीके साथ कहा कि किसी 
अच्छे डाक्टरका प्रबन्ध करदें। मेने सोसाइटीके 
नाक -कानके बिशेषज्ञके पास स्लिप लिखकर 
भेज दिया । छे सात दिन इलाज करानेके 
पश्चात एक दिन वे मर वास घबड़ाये हुए 
आये । उनका कहना था कि बच्चा अवतर्क 
ठीक नहीं हुआ , डाक्टर उसकी जानका 
खतराबतळाताहे और खुन ट टीऔर. पेशाब 
जांच करनके लिये और एकसर लेनेके लिये 


` कहता है । में गरीव आदमी इतना खच॑ 
किस प्रकार बरदास्त कर  सक्‌'गा। असलम्‌ 


मुनीमजी सत्तर अस्सी रुपये माहवारके 
'पातेवाळे थे । परन्तु पुराने ढंगके होनेके 
कारण पगड़ीके साथ साथ कानमें दो लोंग भी 
थे। हांथमें एक अंगूठी थी , कृत में सोनेकी 
बटन था , जो बेचारे डाक्टरके ह दयमें 
गलत फहमी पैदा कर रहे थे कि यह कोई 
पसे वाला ब्यक्ति है । _ भे भी डाक्टरसे 


मिला_, उसन _रोगका नाम, इतना बड़ा. डानटरसे सलाह करने आये दे । मेने कड़ा कि... 


` - क्या निमोनिया लेकर मरना है । 


उच्चारण 


बताया , जिसक 


करना 
मेरे ल्यि कठिन हैँ । मैंने मुनीमजीको 
अलग ले जाकर अव प्रकृति चिकित्साको 
रणम जानेके लिये राय दी । डाक्टरका 
नक्सा अपनी शवितके बाहर समझ लाचार 
हो वे प्रकृतिको शरणमें जानको तेयार हो 
गये । वहां केवळ तीन दिनके उपचारसे' 
लड़का ठीक होकर उनके साथ चला गया । 

( ३ ) =¬ सोसाइटीके एसिस्टेंट 
मैनेजर श्रौ गयाप्रसाद सिंह पहले प्राकृति 
चिकित्साके संबंधमें बिशेष दिलचस्पी 

हीं लिया करते थे। लेकिन एक दिन जब 
मेने प्रकृतिक चिकित्सा संबंधी कुछ कार्य 
करनेके लिये उनसे कहा तो उनकी दिलचस्पी 
देख कर मुझे कौतुहल हुआ । पता लगाने 
पर मालम. हुआ कि उनका वड़ा लड़का 
जो कई महीने से एलोपेथिक इलाज कराकर 
हार गया था , अंतमें प्राकृतिक चिकित्सासे 
स्वस्थ हुआ हूँ । उन्होंने बतलाया कि जब 
यह इलाज शुरू किथ। गया तो उस समय 
भरे पिताजी बराबर कहा करते थे कि 
त्‌म पागल होगये हो , इतने बड़े लड़केको 
भूखों मार डालोगे। जब यह चंगा होगया तब 
लोगोंको कुछ विशवास होता है । 

( ४ ) -एक बार मेरे निकटतम 
मित्रको सर्दी हुई। वे.कई दिनोंसे तकलीफ 
भोग रहे थे। मेने उन्हें छातीपर ठंढी 
लेनेके लिये कहा । इसपर वे हंसकर बोले 


आग्रह और डाक्टर साहवके कहने से उन्होंने 
छाती पर ठंढी पटटीका लपेट घंटे भर किया। 


मेरे। 


) 


दूसरे दिन मिलने पर उन्होंने बताया कि, 


जुकाम तुरत गायब होगया । 

(.५ ) - श्री नन्दलाल जी सरावगी 
/( फर्म - रामजीवनदास सरावगी ) 
के लड़के शांति प्रसाद एक दिन सोसाइटीम, 


आये । पूछनेपर माल्म हुआ कि उतकें। 
हं । कई बार डाक्टरसे इलाज 


दांतमें दर्द 
करवाया , ठीक होजाता है और फिर होजाता 
हे ।आज दर्द अधिक हे., इस वजहसे 


t 
h 
i 
9 


याकारा 


बिना पैसे का सधास्सा इलाज है , पर आप 
बै सेवालोंको इसपर विश्वास थोडेही होगा , 


| जाइये डाक्टरसे इलाज करवा लीजिये । 
| सेरे इस ब्यंगपर उन्होंने कहा कि आप 


। क्या वताते है, बतायें | मे अवश्य करूंगा । 
| मेने कहा कि इलाज तो बड़ा सौधा ह और 
| से बतला भी देता हूं , पर मुझे बहुत कम 
| विश्‍वास ह कि आपको वह जंचेगा और 
| आप उसे करेंगे। इसमें तो केवल गरम 
पानीके कुल्ले तीन मिनट तक और उसके 
बाद ठंढे पानीके कूल्ले तीन मिनट तक , 
| दुबारा गरम पानीके कूल्ले तीन मिनट तक 
| और फिर ठंडे पानीके कुल्ले तीन मिनट , 
| तीसरी बार गरम पानौके तीन मिनट और 
अन्तसें ठंडे पानीके कुल्ले तीन मिराट करके 
छोड़ दे। इस प्रकार सुबह , दोपहर , संध्या ; 
| अठारह अठारह मिरटका समय खर्च करें । 
किसी प्रकारको दवाकी दरकार नहीं है । 
पानी म्‌ फ्तका हैँ ही , कई दिन तक करगेतो 
| अवस्य आराम होजायगा । में सोसाइटीके 
| अनेक कामोंमें व्यस्त था । मुझे बिल्कुल ही 
आशा न थी कि वे इन बातों पर कोई ध्यान 
देंगे । विना उनके उत्तरकी प्रतीक्षा किये 
` * से अपने अन्य कामोंमें लग गया। ये बातें 
| म्‌ झे स्मरण भौ न रही । लीन चार महीने 
बाद नन्दलालजी एक बैवाहिक समारोहमें 
मिले । वहां सोसाइटीके प्राकृतिक चिकित्सा 
विभागकी चर्चा कुछ मित्रोंसे होरही थो । 
उस समय नन्दळालजीने कहा कि प्राकृतिक 
चिकित्सा वड़ी अच्छी चीज हे । मेरा लड़का 
शांतिप्रसाद कई महीनोंसे दांतके . दसे 
कष्ट पा रहा था । उसदिन धर्मचन्दके बताने 
पर ठंडे गरम पानीके कुल्ले कई दिन तक 
किये , बिलकूल आराम होगया। 

( ६ )-श्री केदारप्रसादजी सरावगी 
कटनीवाले, हमारी ही गह्के पास जिनकी 
गही हे , प्राकृतिक चिकित्साकी बाते वरावर 

be ना करते थे और लोगोंको आराम होते भौ 
देखा करते थ। उन्हे लगभग पंद्रह बीस 
. चषेस दभेकी शिकायत थी । वे भी कौतूहलूवश 


. सकता 


ges 


। स आर 


एछा करत थ कि क्या मे प्राकृतिक चिकित्सा . 


s 
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डाक्टर कुलरंजन म्‌खजी कहा करते थे 


कि यदि आप डटकर इलाज करायें तो 
अवश्य अच्छे हो जाप्रेग । गत जनवरी 
महीने इलाज कराने का बिचार करके 
वे कलकत्तेके लिये रवाना हुए । रास्ते में 
सहात्माजकी हत्याका समाचार सुनकर 
दिलपर एसा असर पड़ा कि देका प्रकोप 
बढ़ गया । ह॒वड़ा स्टशन पर जव वं पहुच 
तो टेक्सी लारी आदि सब वंद थीं । पेदळ 
चलने की शत उनमें न थी । बाध्य होकर' 
उनकी गरीवालोंको उन्हें ठेलागाड़ी पर 
सुलाकर छाना पड़ा । डावटरी 
इलाजके लिये कहने रगे , पर वे कटनं से 
सोच समझ कर्‌ ही प्राकृतिक चिकित्सा 
कराने आये थे । सोसाइटं'के डावटर 
म्‌ खर्जा का इलाज शुरू हुआ । रूगभग दो 
महीने तक इलाज होता रहा । प्राकृतिक 
चिकित्सामे उपवास और फलाहार कराया 
जाता है , जिससे कि शरीरके जितने दोष 
और विकार हों , निकल जांय। साधारण 
लोग जो इस इलाजसे परिचित नहीं हे , 
रोगीको वाहूय रूपसे कमजोर होत दख 
घवड़ा जाते है । केदारप्रसादजीके सगे 
संबंधी और मित्रोंने बड़े बड़े डाक्टर और 
बविराजके नाम छेने आरम्भ कर दिये 
परन्त्‌ केदारप्रसादजी काफी मजबूत रहे 
और कभी कभी मुझसे सलाह लेत थे । 
से उन्हें इसी इलाज पर निश्‍चित रहन के 
लिये कहता था । इसी बीच श्रमहाबर 


'लोग उन्हें 


प्रसादजी पोदार भी -तिजी कायसं कलकत्ता : 


आयें । उन्ह भी लजाकर कंदारप्रसादज\का 


दिखाया । उन्होंन उच्हे बड़ा धारज दिया । 
यहांका बातावरण नेचरोपथिक के अनकूल 


न था: क्यों कि जितने बंधु बांधव और मित्र 


सब औषधि-उपचारके भवत थं, 
केवल केदारप्रसादही अपन आत्म बलके 
कारण उसपर डटे हुए थ। मभ उन्ह 
इसी इलाजपर दृढ़ रहने के लिये कहता 
था । अन्तमें महाबीर प्रसादजो उन्हें अपश 


साथ साथ ही गोरखपुर लेगये। लगभग 


एक महीतेके इलाजके बाद वे स्वस्थ हुए। . 
अब दसा विलकल छट गरा हूं, स्वस्थ्य 


 पहलुसं अधिक 


लगा कर एक प्राकृतिक चिकित्सालय कैटनी 
में खोलने का बिचार किया है । इसके लिये 
एक जमीन भी खरीद ली हँ । अब सौं० पी० 
सरकारकी सहायतासे उस कामको आगे 
बढ़ाना चाहते हैं । कटनीके कांग्रेसी कार्यकर्ता 
उनके साथ इस कार्यमें काफी सहयोग 


उन्होंने लगभग एक लाख रूपया 


«साळमें दो चार बूद डाळ देनेसे ई 
घण्टे बाद भी ताजो सुगन्धि मिळेगी । | 
एकत्रित फूर्टोंका सार सुविधाउनक 
धीशियोंमें आपको मिलता है। | 
इसको सुगन्धि कड़ी नहों, बल्कि 
मीठी आर भोनी हैं। आज ही झुक 
शीशी खरोदिये ओर फिर तो जाप इखे 
दी पसन्द करंगे। नमूनेको शोशीके 
लिये दो आनेका पोस्टेज भेजकर 
बरीक्षा कोजिये । 
झह साइजको शिक्षीयां ह 
सोल ए्जेष्ट्स $ 
एलो इण्डियन ड्ग 


मधु संचय 


कसाई महिला 
' नेटाल, दक्षिण अफ्रिका का समाचार 
हैँ कि अफ्रिकी यूनियतकी एकमात्र कसाई 
महिला अब अपने पुराने काम पर लौट 


गयो है । यह एक सुन्दरी युवती है जो विगत 


महासमर के पहले एक फर्मके दफ्तरमें 
काम करती थी । किन्तु यूद्ध प्रारम्भ होने 
पर इसने अपनी नौकरी छोड़ दी और 
कसाईखानेमें काम करने वाले एक युवकको 
यूद्धमे सहयोग देनेका अवसर प्रदान करने 
के निमित्त, इसने स्वयं उसकी जगह पर 
जातवरोंको काटनेका नया काम शुरू कर 
दिया । यू.बतीने अपनी शौकीन पोशाकोंका 
परित्याग कर दिया, कसाईखानेकी नीली- 
उजली उदी धारण की और हाथोंमे कसाई 
का छुरा लेकर जानवरोंको काटने लगी । 
बेटेने ब/पकी तोसरी शादी रोकी 

इंगळेंडके डडले नामक स्थान (वोर्चे- 
स्टर्‌) के सट जेम्स गिरजेमे जव ५२६ वर्षीय 
जार्ज थोमस २१ वर्षीय एलिस फिंच नामक 
कुमारीसे अपनी तीसरी शादी करनेके 
'लिये पादरीके सामने खड़ा था, तो उसकी 
पहली पत्नीसे पेदा हुआ पुत्र चाल्स थोमस 
हठात. वहां पहुचा और उपस्थित व्यक्तियों 
को यह कहकर आश्चर्यमें डाल दिया कि 


वह शादी नहीं होने देगा, क्योंकि एक 


कि वह उसकोअवनी मां 
- उस समय हुई जब पादरीने मन्त्रका उच्चा- 
` रण प्रारम्भ कर दिया था । 
दारा पैदा की गयौ गड़बड़ीके कारण शादी 


' इक गयी और वर |होदयको पुलिसक जासू! 
अपने साथ छे गये और बथु महोदया अकेले 
अपने -घर छौट गयीं । 


दिन पहले उसे कनाडाकी एक स्त्रीका 
पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमे उसने लिखा है 
¦ यह घटनाठीद 


लेकिन बेटे 


_ ब्रिटिश राजमाता मेरीकी स्फृति 
` ब्रिटेनके वत्त मान शाह जाजं षष्ठमें 


की माता सामाझी मेरीको अवस्था इस 
मय ८२ वर्ष की है, किन्तु इस अवस्थामें 


, कई घावोंके निशान 


भी उनमें काफी स्फूर्ति हें । प्रतिदिन खूब 
सत्ेरे ही उनका दिन भरका कार्यक्रम 
तैयार हो जाता है । उन्हें व्यापारिक और 
औद्योगिक प्रदशिनियोंसे 


हैं और -दशंनीय एवं उत्तम सामग्रियां 
तैयार करनेवाले मजदूरोंकी अवस्था 


के सम्बन्धमें भी वे जानकारी प्राप्त करना 
चाहती हें । ऐसे अवसरों पर सामाझी 
मरी खूब तेज चाढसे चळती हें और सभी 
चीजोंको घूम-घूम कर देखती हें । सप्ताह 
में एक बार थियेटर देखना कभी नहीं 
भूलतीं । आपको पढ़नेसे भी पर्याप्त रुचि 
हुँ और प्राचीन विषयोंका पूरा ज्ञान रखती 
। प्रति दिन सवेरे उनकी चिट्ठियां उन्हे 
पढ़कर सुनायी जाती हें ।. टेलिफोनकी 
चिता कभी नहीं करतीं और शायद ही 
कभी उसका व्यवहार करती हें। राज्य- 
समारोहोंसे आपको बड़ा ही स्नेह हैं । 
शाही परिवार एक-एक बातमें इनको राय 


AU» 


लेता है । यद्यपि राजमाता मेरी अपने 
पदके कारण राजनीतिमे भाग नहीं ले 


सकतीं, फिर भौ वे ट्रेड यूनियतके विचारों 
'क्रा पूर्ण समर्थत करती हैं । 
कभी ब्रिटेन वाले बर्बर थे 
डबवीशायरके वाहूले नामक स्थानमें 
सँकड़ों टन वजनी चट्टानोंके नीचे बने एक 


कंदरेमें २५ हजार वर्ष पुरानी एक स्त्रीको - 


खोपड़ी मिली हे, जिस पर भाले-वछों के 
। यहं कंकाल खूब 
। इज्जत और विधियोंसे दफताया गया प्रतीत 
ETS PA! 

होता हैँ अन्‌संधान करनेवालोंका कथन 
है कि इस खोंपड़ीकी मानवी कोई महत्व- 
पूर्ण महिला थी, जिसकी भाले-बछसि 
: नुझंस हत्या कर दी गयी थी । किन्तु हत्य 


का कारण पूजा और समा रोहका अनुष्ठान 


प्रतीत हैं ता है _ और हत्यारे उसके अपने 
सगे सम्बन्धी एवं प्रशंसक ज्ञात हूँ ते हैं ? 
मि० ए० एळ० आर्मस्ट्रौंगने, जिन्हे खोपड़ी 


बहुत दिलचस्पी _ 


प्त हुई थी, ब्रिटिश एसोसियेशन आफ 
इटिस्टसको बताया है कि पिछले हिम- 
युगके पहले उप्त महिला संसांरमें मौजूद 
थो और वह कोई सरदारिन अथवा जादू- 


गरनी थी। संभवतः उपे मार कर लोगोंने 

हवाई द्वीपमे हवाई मौतें 

व्यक्तियोंकी एक 
आलः च जिसके 


~, 


हवाई द्वीपमें ८५ 
रहस्यमय बीमारीसे मृत्यु हुई ह, 
कारण और निदानका पता वहांके बड़े- 
से-बड़े डाक्टरों तकको नहीं लग रहा है । 
यह बीमारी गत ११ वर्षोसे , चली आ रही 
है । डाक्टरो और पुलिसके अधिकारियों 
की अनवरत चेष्डासै भी रहस्यका कारण- 
सूत्र नहीं पकड़ा सका ह्‌। मनिला (फिलि- 
पाइन्स) के प्रमुख पैथोलोजिस्ट डा०. 
क्रिस्टोबल मानालांगने 'रहस्यक] पता 
लगानेके लिये नयी चेष्टा प्रारम्भ की हूँ ।. 
इस रोगामें मतुष्यरके पेटके निवळे भागमें 
गिल्टी (वायुगोठा) निकल आती हूँ और 
उसके सूजने पर मृत्यू हो जाती है । सबसे 
ताजी मत्य एक जठे वर्तन धोने वाले ३७ 
वर्षीय यूवक की हें । 

बापको लड़का वापस लेने में कठिनाई 

सेंट अळवांस कौंसिलके आर्चिटक्ट 
किरानी मि०, हेनरी जुरिस गत महामु 
में मोर्चे पर लड़ने गये थे | जब वे घर 
लोटे तो कुछ दिनों तक अपनी पूर्व-वित्रा- 
हिता पर्नी अन्नाके साथ रहे, किन्तु गत' 
१९४६ मे पति-पत्नी कानूनन एक दूसरसें 
प॒थक हो गये। थोड़े दिनोंके बाद दोनोंन 
पुनः शादी की, लेकिन इस बार भी 


कुछ ही दिनोंके बाद दानों पुनः पृथक हो' 
गयो और अन्नाने एक दूसरे व्यबितसे शादी 


2 


* कर ली । केवल कुछ ही दिनोंके बाद मि० 


हेनरी जुरिसको ज्ञात हुआ कि अन्नाको 
एक पुत्र पं दा हुआ 


औरस संतान हे । गत मार्चमें उन्हे सूचना 
मिली कि अन्नाके नये पतिने उस शिशुकं 
गोद ले लिया ह। अब तो ये बेचेन हो गय। 
यद्यपि ये शिशुके औरस पिता हँ, फिर भी 
कानून इनके विरुद्ध हे,' अतः कठिनाइयाँ 


सामने खड़ी हैं। इसके लिये उन्हं अदालत' 
से. शिशको गोद लेनेकी अनमति लेनी 
` पडेगी। | \ 


जो हासाबन उनके 


हैदराबाद और डेक्कन व्यापार-उद्योग 
परिषदर्क अध्यक्ष एवं एक प्रमुख व्यापारी 
श्री एम० जी० लक्ष्मोनरसूने रजाकारोंके 
| खौफनाक दौरदौरेसे हंदराबादकी 
| करनेके लिए रियासतकी जनताकी 
| ओरसे भारत सरकार और भारतीय 
i] 
| 
। 
| 


रक्षा 


सेनिकोंके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन किया हैँ । 
आपने इस सम्वन्धपमें प्रेसको निम्न- 
लिखित वक्तव्य प्रकाशनार्थं भेजा है :- 
| “हैदराबाद रियास्तकी शासनीय 
अवस्थाओंमे आमूल परिवर्तन हो जानेके 
फलस्वरूप, अब वहां अनेक गम्भीर 
समस्याएं पैदा हों गयी है । साथही नयी 
घटनाओंके दायरेमें निजामका पद 
एसा हो गया हं कि लोग उनके सम्बन्ध 
| में तरह तरहक्े अनुमान रूपाने ळगे हे । 
। हंदराबादके बाहर और भीतर निजामको 
पद-ज्यूत करनेकी मांग की जा रही हूँ । 
यद्यपि ,जनता और निजामके बीच 
मतभेद की जबर्दस्त खाई मौजूद ह॑, फिर 
भी सशवत और विजयी जनताको अपनी 
सफ़लतामें केवल बड़प्पन और गर्वमें भूल 
नहीं. जाता चाहिए । लोगोंको बड़े 
दायरेकी ओर देखना और समग्र राष्ट्रके 
स्वार्थोकी चिन्ता करनी चाहिए। 
छोटे-छोंटे स्वार्थोंस राष्ट्रीय और बड़े 
स्वार्थोका महत्व अधिक ह । वर्तमान परि- 
स्थितियोंको देखते हुए तथा. हंदराबादके 
आथिक संगठन पर प्रहार करन वाले 
शक्तिशाली . प्रभावोंको देखते हुए, यह 
आवश्यक हे कि हंदरावादमें भी वही शासन 
प्रणाली कायम हो, जो दूसरी भारतीय 


` रिथासतोमें' चालू है । मेरी सिफारिश 
र हे कि निजामको राज्य-त्याग करनेके लिए 


9 विवश नहीं किया जाय ओर . हं दराबादसें 
. वेठीक उसी प्रकारके एक बैधानिक शासन 
कर्ताके रूपमें रहें जैसे दूसरी भारतीय 
रयासतोंमे राजागण हे । उनका पद 
केवळ एक वैधानिक राजाका रहें । भार- 
सफ- 


t 


| रजाकारोंका पूर्ण उन्मूलन हो 


लताको पूर्ण बनाने और रियासतमें 
शांति और सुव्यवस्थाके 
प्रादुर्भाव करानेके लिए थह आवश्यक 
हैँ कि मेजर जेनरल चौधरीके संरक्षण 


म॑ वहां तबतक सैनिक 


नवयूगका 


शासन कायम 


रहे जवतक एक-एक रजाकार खत्म नहीं - 


हो जाय और निजामी फौज एकदम निरस्त्र 
नहीं बना दी जाय । रियासतके अल्पसं- 
ख्यक, जो निजामकी जाति के हे, शता- 
ब्दियोंसे यह समझते आ रहे ह कि शासक 
जातिके हे । किन्तु अव उन्हे बदलती हुई 


अवस्थाओंके अनसार अपने जीवनको 
नियमित . कर रहना सीखना होगा । 


इन' अल्पसंख्यकोंको प्रजातंत्रके अनकूल 


बनना होगा । ज्योंही ये काम पूरे हो जायेंग 
त्योंही एक लोकप्रिय अंतरिम सरकारका 
स्थापित होना जरूरी होंगा । मे सिफारिश 
करूंगा कि मैसूर में ज॑सी सरकार कायम 
ह, वंसीही यहां भी बने | सर मिर्जा 
इस्माइलको, जो पहले निजामकी एकिजि- 
क्यूटिव कोन्सिलके अध्यक्ष थे किन्तु बरी 


तरह हटा दिये गये थे, पुनः निमंत्रित 
करना चाहिए और पुराने पद पर ब्रेठाना 


चाहिए ॥ कांग्रेसके ५, व्यापारियोंके २ 
ओर मसलमानोंके २ प्रतिनिधियोंको 


मिला कर एक मन्त्रिमण्डल संगठित 
हो । एक विधान परिषद कायम हो और 
नये भारतीय विधासके आधार पर ही 
हे दरावादके लिए भी एक स्थायी विधान 
बने । उत्तरदायी सरकारकी शीघ, 
स्थापना हो, सिकन्दरावाद और औरंगा- 
बादमे पर्याप्त सेनिक रखे जांय, निजाम 


के अपरिमेय सोना-चांदीको स्टेटकी: 


सम्पत्ति मान कर खुले बाजारमें बेंच दिया 
जाय और हंदरावादके मसलमानोंको 
रजाकार प्रवत्तिको समाप्त करनेके लिए 
जैसे जर्मनीका गैर नाजौकरण हुआ था, 
बैसे हौ हे दराबादका भी गैर-रजाकार 
करण कर दिया, जाय । निजामके खास 
इलाकों पर भी स्टेटका अधिकार स्था 
पित हो । हेदराबादकी जनताका दिमाग 
प्रजातांत्रिक सांचेमें ढाला जाना चाहिए 

है दराबादको भारतका एक अनिवाय अंग 
बनानेके लिए ही सभी कार्य हों 


` स्वातायं वकिघम राजभयनभें एक प्रतिभोज 


१७ 


बकिघस राज भवनमें शाही दावत होगी 


छ दन, २२ सितम्बर । रायटरकं विशेष 
सम्वाददाता फ्रेजर 'विटनका कहना हे कि 
आगामी ११ अक्तूवरसे लंदनमं होन वाटे 
ब्रिटिश राष्ट्रमंडलक प्रधान मंत्रियों के सम्मे- 
लतमें भाग लेनेके लिये भारत, पाकिस्तान 
और छंकाके जो प्रधान मंत्रिगण यहां आ 
रहे हें। उनके स्वागतकी जवईस्त त॑ यारियां 
की जा रही हे । भारतक प्रधान मंत्री पंडित 
जवाहरलाल नेहरूके आनेक समाचारे 
उनक स्वागताथ विशिष्ट तयारियांकी जा 


रही 


ह। 
भारतक प्रधान मंत्रों पंडित नेहरू 

पाकिस्तातक प्रधान मंत्री मि० लियाकत 
अर्लकूखां और लंकाक प्रधान मंत्रो! सि० सेना- 
नायक अपने-अपने देशोंक स्वतंत्र होनेके 

बाद पहले-पहलू आरडे हे । तीनों 
व्यक्तियोंका सरकारी और सामजिक 
तौर पर काफो स्वागत सत्कार 

होने वाला है । ब्रिटिश राष्ट्रमंडलके एक 
सहयोगी उपनिवेशसंघ त्रिटनके प्रधान 
मंत्रो मि एटलोसे भो पद-ग्रहण करने 
के बाद प्रथस-प्रथम मिलेंगे । शाहजाज 
षष्ठम्को ओरसे मानय अतिथियोंके 


आयोजित दिया जायगा । सरकारो कार्यक्‌ | 
से अवकाश मिलते पर इनका दूसरे स्थातोंमे 
भी स्वागत होगा । यहां ऐसा महसूस क्रिया 
जा रहा हे कि पाकिस्तानके गवन र जेनरल 


sist >> 


PRR NE VE MM PS 


भारत-हेदराबाद समस्याका उल्टा अथ 


राष्ट्र संघके भारतीय प्रतिनिधि सर रामस्वामी मुदालियरने रायटरके प्रतिनिधिस 
 मिरुनेपर कहा कि परिचमौ देशोंने भारत-हैदराबाद समस्याका अत्यन्त ही भयावह और 


| गलत अर्थं लगा लिया हेँ। 


अरजेण्टाइनाकेप्रतिनिधि डा० जोसआकंने सुरक्षापरिषदकी ब ठकमें बोलतेहए भारतके 


` | ` भारते प्रति जो कुछ भी कहा है 


` चाहेगा। 


सर रामस्वामी मुदाल्यिरने आगे 


|; चलकर राथटरके प्रतिनिधिसे कहा, 
|| “भारतीय सेनाएं हैदराबादमे इसलिये 
| | प्रविष्ट हुई कि वे वहां जाकर रजाकारोंसे 
निजामकी- रक्षा करें। ये रजाकार रिया- 
सतकी शासत-व्यवस्थापर पुरा-पुरा कब्जा 
जमा चक थ | हमारी फोज आक्रमणकारी 
का फौज तहीं थी ओर न वहां इछाक जीतनंक 
` छिये गयी थी | अजेण्टाइनाके प्रतिनिधिके 
` भाषणसे प्रतीत होता है मानो वह फीजे 


कोह । हसन बार-बार कहा हे और आज भी 
` भी कह रह हे कि हुंदराबादकी भावी सर- 
| कार वहांकी जनताकी इच्छासे संगठित 


उसका बहुल विश्वास हैं, किन्तु हम 


` कार्रवाई मानते हँ । हुम सम- 
'कि हमारे ही एक क्षेत्र अशांति 


बौर व्यवस्थाको . स्थापनाक : 
कारंव्राई, की । हुँदराबादमें 


स्ती अधिकार जमानेक सिद्धांत 


'सेबाओंकी कार्रवाईका अवि- 
जाती थी | फिर भी हे 


संबंधर्मो जो कुछ कहा, सररामंस्वामी मृदालियरने उसके विषयमें कहा “डा० जोसआकंने 
वह बेमोके, बिना सोचे-समझे और कमीने ढंगसे कहा गया 
| `  ह। समझे आशाहं कि भारतमें एसे गं र-जबाबदे ह कथनोपर कोई भी ध्यान देना नहीं 


तो राष्ट्र संघका एक नया सदस्य है । लेकिन 
अ्जेटाइना द्वारा भारतक नयापन का उप- 
हास किया जाना तमाश और कोतु- 
को बात है । वह अपनी बाते भूल गया 
। अज टाइनावालो का याद नही हुं कि 
सन फ्रांसिस्कोमें उनक साथ क्या घटना 
घटी थी । जब अजण्टाइनाने सान फ्रांसिको 
सें राष्ट्र संघकी बेठकमें सदस्य बननेक लिय 
दर्खास्त ,दी थो, तो वह दर्खास्त ठूकरा दी 
गयो थी । बादसे किस प्रकार राष्ट्र संघमें 
अरजेण्टाईनाने छोर-दरवाजेसे प्रवेश किया 
यह सरव विदित हुँ । डा० जोसआक न अल्प- 


AY, श्र | 


संख्यकोंकी वाते भी की थीं । किन्तु भारतके } 
ब्िवानमे अल्पसंख्यकोंकी सुरक्षाके लिय 


पर्याप्त गुजाइश रखी गयी हूँ । है दरावादमें 
अल्पसंख्यकोंके संबंधमे भी यहो विधान 
लागू होगा । हमारे यहां -अल्पसंख्यकोंको 
संसारके किसी भौ स्थानसे अधिक रियायत 


और सहुलियत दी गयी है । वस्तुतः डा० 


जोसआकंकों न तो हे दरबादकी परिस्थितिके 
संबंधम कुछ मालूम है, और वेन यही जानते 


- हैं कि भारत और. हँदरावादके बीच कंसा 


संबंध हं । उन्हे यह तक पता नहीं है कि वस्तुतः 


है दरावदाके ८९ नागरिक हिंन्दू हैं, और' 
वहांक ११ प्रतिशत मुंसलमानोंसेंस अधि- 
कांश  भारतके इस विच्वारक सम्ंक हें। 


धीरे-धीरे. हेदराबादपर  अनुशासनहीन 


और हिंसक रजाकारोंकी सत्ता कायम होती 


दराबदका प्रश्‍न हिन्दू . 
हः . बललभ भाई पर्टल से १५-२० मिनट तक 


` बातचीत की « 


ब 


स्पर ऐसे मिले-जुले है कि भविष्यमें दोनोमें 


पुतः शत्रुता पदा होनेका प्रश्नही नहीं उठ 
सकता हें । अब हेदराबादमे शांति और 
उन्नतिका एक नवशुग, हालांकि कुछ द रीस 
ही, प्रारंभ हुआ हें । सुरक्षापरिषदक प्रति 
अपनी भावना प्रकट करने निमित्त हमने 
स्वेच्छासे यह स्वीकृत कर लिया हूँ कि ह॑ द- 
राबादकी भावी. सरकारके गठनके प्रश्‍न 
पर वहांकी जनताका विचार संग्रहीत 
कुरनेक प्रस्तावको सदस्योंक सामने रखेग । 
हमार इस निर्णयको कनाडा और संयुक्ता 
राष्ट्रसंघन प्रशंसा की है भारतन एशियाकी 
लाखों जनताके स्वार्थका समर्थत किया 
और यह प्रस्ताव किया हूँ कि सुर 
परिषदको अस्थायी सौटोंका भौगोलिक 
दृष्टिसे समान वितरण किया जाय । चीनक 
अतिरिक्त , जिसे स्थायी सीट प्राप्त 
हुँ, एशियाका दूसरा कोई भी बड़ा देश राष्ट्र 
संघ कारं वाइयोंम भाग नहीं ले सकता ह । 


कनल बूच प्रधोन मन्त्री होंग 


(निज संवाददाता द्वारा) 

विदित हुआ हो कि बौकानेरके आई 
सो० एस० नए प्राइम मिनिस्टर कर्नेल 
बूच नियुक्त होकर शीघ्र बीकानेर था 
रहे हे । उसके आने पर यहां जो नई 
मिनिस्टरी बनेगो उसमें यहांके अच्छे 
ब्र अनुभवी कांग्रेसी कार्यकत्ताओंके 
लिए जानेको. संभावना ह । संभावनाकी 
जाती है कि. नया मन्त्रि. मण्डल बनने से 
पहले यहां प्रांतीय कांग्रेस पालिया” 
मेंटरी बोडंके सदस्य श्री गोकुलभाई. 


- भट्ट, शास्त्री जी. ब्यास जी व बर्मा जी 


आयंगे। बीकानेरके लोक नेता श्री रघु- 
वीर दयाले गोइंल १६ को दिल्लौसे लोटे 


हुं! पता चला हू कि १४ की शामेकी 


e 


- उन्होंने .बीकामेरक्रे मामले पर सरदार 


ए पराबम लय: पके 
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। / हैँ दराबादमें जो कुछ हुआ हो, उसमे 
| हमारी वे बातें अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई ;** 
| गो हम पिछले दिनों इस आशयकी लिखते 
| रहे हें कि हमारी सेनाके सामने न तो 
| निजामकी सेनाके पैर टिकेगे और 
न रजाकार राक्षसोंके ही । कहां तो 
| शैतान रिजवी भारतभरसें मरालमानों द्वारा 
| भयंकर रक़्तथातकी धम कियां सुनाले हुए 
| यह मुखस्वप्न ' ख रहा था कि “त्रंगालकी 
| खाडीका नीळा जल निजामक चरण 
। धोयेगा और उनका , आसफजाही झंडा 
। दिल्लोके लाळकिळेप्र छहराण गा, ” और 
| कहां आज उप्की झोंगोंक फेरसें पड़ा हुआ 
४ बढ़ी निजाम इस तरह चारों खाने चित 
| पड़ा हुआ हे । हपारी. सेताओंके 
| हृदराबाद-प्रवेशके पांच दिनके भीतर हीं 
| निजामक्रो अपने बलक्ी थाइ मिल | 


गयी और उपे द्वांतोंक नीचे तिनक़ा 
| दबाकर हमारी सरकारक्र सामनं आत्म- 
` समपण करन को लाचार हो जाना पड़ा । 

इस अवसरपर हमें कविका यह कथन ही 
स्मरण आ रहा हँ--बहुत शोर सुनते थे 

° पहलमें दिलका, जो चीरा तो एक कत्तरए 
खून निकला ।' दस महीने के लगभग हमारी 
सरकारन निजामको समझाने-बझाने मे बिता 
दिये , पर उसे तो चंगपर चढ़ा रखा था 

- पाकिस्तानक अधिकारियोंने और उसपर 
... हात्री हो रहा था रजाकारोंका सरदार 


अन्य सभौ लोगोंक चरण चसनमें तो अपनी 
मानहानि नहीं समझता था किन्तु उसा कि 


शेतान रिजवी । इसीस निजाम संसारक - 


, करनसे रोक .दियां 


ॐ विश्वाभत्र ई 


F, 


रों खाने चित 


५० मातासेवक पाठक 


सपादक दनिक विश्वमित्र"' कलकत्ता 
यद्यपि उससे यह साफ गब्टोंमें कह दिया 


गया था कि यदि वह रजाकारोंके संगठनपर 
तुरंत प्रतिबत्ध नहीं लगायेगा और भार- 
तीय सेनाके 


सिकेन्दरावादमें रहनेकी 


व्यवस्था नहीं कर देगा, तो हं दरावादमें 
स।नक काररवाई आरंभ कर दी जायेगी । 
हमारी. संनाको हेँदरावाद रियासतम 
घस्‌ पूरे पांच दिन भी नहीं बीत पाय कि 
निजापका ` स्वप्न भंग हो गया ओर जिन 
उसने हँ दरावादका 
नहीं, शायद संसार- 
भरके मरलमानोंका खलीफा और न जाने 
क्या-क्या वन जानेका स्वप्न देख रहा था, 
उनकी विपग्रम उसे निश्चय 
हो गया कि “जो कुछ कि देखा ख्वाब था, 
जो कुछ सुना अफसाना था'। इसीस भारतको 
सामने आत्मसमर्पण कर देने और उसको 
सभौ बातें तुरंत स्वीकार कर लेनमें है, 
उसने अपना कल्याण. खा । अब उसने 
भारतके किस. निश्चयकर। प्रतीक्षा किय 
बिना ही अपनो सेनाको लड़ाई बन्द कर 
दिया ह और भारतीय 


दसेनाको बेरोक़टोक सिकत्दराबादमें जाकर 
रहते के लिये ही नहीं कह दिया १ , रजाकार 


शक्तियोंके बलसे 


स्वतंत्र शासक ही 


डींगोंक 


"नेका आदेश दे 


संगठनको गैरकानुनी ठहराकर उसे तूरंत | 


भंग कर देने, लापकअलीका सरकारको 
निकाल बाहर करत और सर मिर्जा इस्मा- 
इलको बुलाकर उनको. सझाहक अनुसार 
तथी सरकार बताने और भारतके साथ 
मिलकर मित्रतापूर्ण संबंध रखने का निर्त्य 


एक साथ ही कर डाछा तथा भत सर- 


कारक प्रतिनिधियोंको सुरक्षा-कौसिलके 
सामने पेश किये हुए मामलेकी परवौ 


.। इससे तोः कविको 


९ ९ न हे 


इं दरावादमें जो कुछ हुआ हँ, उससे 
रू हरू-सरकारको असाधारण 
एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण विजय प्राप्त हुई 
हँदराबादसें प्रवेश करनेवाली भारतीय 
नाओंका संचालन जिन जेनरल राजद 
सिंहने किया हैं, उन्होंने अपनी ब्यूह-रव्रना- 
चातुरीसे अपनी सरकारके लिये वहां 
जैसी व्यापक महत्ववाली विजय प्राप्त की 
हैं, उसके लिये आज सभी ओरसे उन्हें 
हादिक बधाइयां मिल रही है । उत्तक 
नायकत्वमें जित वीर सैनिकोंन इतनी शी घ्र- 
तासे अयनो शात्रुओंके छक्के छड़ा दिया 
उनके प्रति भारतवासीमात्र कृत्ता 
प्रकट करते और अपन ऐसे बोरोंके लिग्े ' 
गर्व अनभव करते हें । यह और भो प्रसन्न 
ताकी बात हैं. कि निजामक आत्मसम- 
पंणक पहले जेनरल राजेंद्र सिंहकी सेनाकी 
एक मूसलिम पलटने प्रभाती जिळेके | 
इंगोली नगरपर अधिकार किया था । 

हमारा स्पष्ट मत यह है कि हमारी सेनाओं | 
और ने हरू--सरकारको हँदराबादमें जो 

असाधारण विजय प्राप्त हुई है, वह केवळ | 
निजाम और उसकी तानाशाहीपर ही नहीं, | 
बल्कि उन सभौ दकियातृसी शक्तियोंक 
ऊपर हें, जिनक फरमें पड़कर निजाम. 
अपन वास्तविक रूपको एकदम भूल बेठा 
था । निजामक ऊपर सबसे बड़ा प्रत जो | 


कार? कि उसका राज्य पाकिस्तानमें सम्मिः 
छित होगा या भारत संघमें,. यह म॑ 
कर्‌ निजाम हूँ दराबादको पाकिस्तानमें खींच- 
नेके ही उद्देक्यसे था, क्योंकि उस समय 


53 


निजामने खटखडाया था । रजाकारोंकी 
शेतात -बंडलीपर तो विजाएकी सारी शाश्ाएँ 
ही टिकी हुई शीं, क्रोंकि रिजती और 
` पाकिस्तानी प्ररारकमात्र निजाशको रह्‌ 
विश्वास दिलाये हुए थे पि शारतकी 
सेनाक पेर हुंटरातएदके भीतर पड़े नहीं कि 
भारत+रमें स्‌सलपाउ पंजमांगी बज सांड्ः 
दायिक उण्द्रव खड़े कर देंगे और उधर- 
से पाकिस्तानी सेनाएं नहीं, तो प।किस्तातर्क। 
प्रत्यक्ष सहायत्ता ओर प्रोत्राहनसे कबीली 
पठान भारतपर, पहले धावा ब्रोल देंगे और 
उनके पीछे ही पीछे अफगानिस्तान ईराक 
और अरबके अन्य राज्योंकी सेनाएं परत 
आ धसकेंगी जितके कारण 
एकदम परेशान हो जायेगा और -दिल्लीपर 
पाकिस्तानी था निजामी झंडा फहेराते 
लगेगा । तब क्या इसमे भी कोई संदेह 
रह जाता ट॑ कि हं दराबादमें निजामकी हार 
` होनेके साथ ही उसक सिर पर 
{न सभी शंतानों की !क साथ पूरी 
हार हो गयी हैं ? और, हम तो यह 


कह ते है कि वह सदाक लिये । 
जिस समय ये पंक्तियां लिखी 


सवर 
ही 
भी 


जा 


सामने हे । निजामने यद्यपि अपनी ओरसे 
`. एक कमेटी बनाने की बात कही हुँ, जिसमें 


प्रिस आव बरार और अपन सेनापति जेन- 
रलः एड जको भी रखा हैं । किन्तु य नाम हमारी 


सरकार और हेंदराबादक कांग्रेस-नताओंको 
हमिज स्वीकार न होंगे । फिर भी हम आशा 
करते € ` कि भारतको आत्मसमर्पण कर 
5 जुकनेपर निजामको हमारी सरकारके , आदे- 
` शान्‌ सार ही सब कुछ करवा पड़ेगा | निजाम 
अपनी गद्दो बनाये रखने के लिये संभवतः 
` ग्रही होगा कि रजाकार उसकी नहीं सुनते 
` ?, इसीसे वह छाचार था | पर मेन माना 
कि तुम्हारी नहीं सुनता कोई । सुर मिळाना 
तुम्हें कया फजं था शेतानके साथ !' यदि 
निजामकी यह बात मानकर उसे गद्दीपर बना 


चरितां होगा त-- रातको मथ पी और 


ुब्रहको तोबा कर छी ! रिक [रिद 


BGAN FFI FO 5 उ सल RRL ERS purer I EPIRNINS 


भ'रतसंध 


रही हैं, केवल निजामकी ही बातें हमारे. 


ह देंगे, तब तो कविका यह कथन ही हे 


मे विदववाभित्र 


YEGCKPIRRIGRIIRASTS SOT एल्‍र>र>र डक, 


आर हाथसे जन्नत न गयी « देखते ह क 


हुँदराच्ाट्की रिरासती क'ग्रेसकी पूद्धः | 
हे s 
समितिर रत रवितारको एक प्रस्ताद पल 
कर यह्‌ मांग बी हुँ क  निजाशको दईर्से 
हटा देया चाहिये और इज्णक भीहर पूणं || 
| 
| 
| 


व हे { फ्‌, र्शने 
शापित किया जाता { ९ 


लोकलंत्री शासन 


ताहिये।/ हमारी सरकाइम अरच्ता लक्ष्य Fs 

एप शब्ोंमें घोषित कय ही रखा हूँ हजे 

इराहिय वादवा शः हु गी री 

उरात्िय हेटरावादवा संरधसें व है भ झा रामबाण दवा है 

व्यवस्था करेगी, उससे सभीको संतोष Po 

र इसमें को देह | बडे | द 

क” भ ष घा. | डाबर लिमिटेड, कल 
अह शधिक सस्ती कीमतों | INE 
> se । 


ऊँचे दर्ज की ठीक समय 
देन बाज़ी,आधुनिक आकार 
क की धड़ियां । प्रत्येक डी | 
॥ की गारण्ठी २ साळ । गोल | 
वैया चौकोर आकार की | 
)करोमियम केस १८), सुपी- 
रियर २०), बेस्ट २२), 
सटर सेकंड २४) रेकरेग लब्‌ | 
क्रोमियस केस ४०), १५ 
जूवेल ६०) रोल्ड गोल्ड 

), १५ थुषुखकी ८०), | 
डाकखर्च माफ | 
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शाइवत, सतातत, आये-त्रेदिक धर्म 
के मानने वालोंके लिए सुख-सामग्री जुटाने 
में ऋषियोंत जो काम किये वह कई युग 
ब्रीतने पर भी भूलाने योग्य नहीं हैं । 
दैनिक जीवत केसे ग्रिताना चाहिए, मान- 
बताका उच्चादर्श कँसे प्राप्त होगा , मंगल- 
मय वातावरण कैसे बनाया जा सकता 
हैः, इत्यादि ब।तोंक्रा उत्तर वेदिक ग्रन्थों 
को खोल कर देख लीजिए । यह राननवसी 
है , यह दशहरा है , आज नागपचमी हे, 
आज दीपावलीका पवे हें । इस तरहके पर्व 
उत्सवकी रचना इसी आधार पर हुई 
ड 


हो कि मानव समाज, आर्य-वंश, हि 


~ 


जनता सुख। रह, आनन्द उप॒भांग कर । 


मथफे अत्सार विधि- विधानका 
आयोजन महषियोंते बनाया । वहीं 


चला आ' रहा हैँ। लक्ष्मी 
रहेंगी । अना- 


अव तक 
पूजन कीजिये तब लक्ष्मी 
दर करनेसे, उनका अपव्यथ करने से घर 
को अशुद्ध और अमंगलमय रखने से लक्ष्मी 
[ घरमें आयेंगी नहीं और यःद आ भी गयीं 
तो देखते देखते चली जायंगी । उनकी 
पूजा ही उनके रखनेकी विधि हं । 
लक्ष्मीको पसन्द नहीं । एक ही 
बात ठीक है । उनका आराधन पूजन, 
स्तुति उनको घरें रहतेके लिए. वाध्य 
करेगी । अहंक्रार, अज्ञात एवं मूढ़्ताके वश 
मन्‌ ष्य लक्ष्मीका दर्शन तक नहीं पाता । 
व्यक्तया जाति किसीषर जब वे झूठ जाती 
है तो म्‌डकर नहीं देखतीं । करोड़पति, 
भिक्षक बम जाता है और गळी-गलीका 


भखारी. लक्ष्मीकी कपाले राजपद-प्राप्त 


कर लेता हो । दान,योग,नाश तीन अव- 
'संथाओंका ध्यान रखता और उत अव- 


_ स्थाओंकी - प्राप्ति पर संभलना लक्ष्मी- 
पूजन हैं । 
सुन्दर तन. पारेष्कत बृद्धि 


~ 
tet] 


` अंगलमुखी लक्ष्मी 


सदुपयोग 


[oo देल (५ 
दल [घ्रश्र 


जिस घरें होंफिर वहां क्याचाहि!। 
ऐसी दशा मनुष्य जीवनके अनेक जनोंको 
प्राप्त होती हैं, पर समयका दुरुपयोग करने 
से उलट फेर हो जाता अवश्यम्भावी हूँ । 
प्रछोभन, कुत्सित मनोवृत्ति, एवंकुसं- 
गति मनृष्पके विचारों एवं उसकी उन्नतिके 
पुरे वाबक हूँ । म्‌ हसे यह सुनने 
में आता हूँ कि बायके धनको बेटेने मिट्टीमें 
मिला दिया । यह वात सब जगह लागू 
नहीं होती । दरिद्र वापका बेटा धनी और 
धनीके लड़के अति धनी होते देखे जाते 
हैं। जिस वापने अपने पुत्रको लक्ष्म।पुजनकी 
विधि बतलायी हे , दीपावळके दीपक 
सजानेका ढंग बतलाया है , उसके लड़के 
दरिद्र कैसे होंगे ? उदारता, सहृदयता, 
सुजनता इत्यादि गुण  लक्ष्मीपूजनके अंग 
हे। मक्कारी, मलिनता, मत्सरता इत्यादि 
अवग्‌'ण “लक्ष्म, का अनादर करत हूं । 
सुरव॑र-नगरकी महिमा बहुत हैं । 
बेकुंठकी आकांक्षा सबको हैँ, क्योंकि वहां 
लक्ष्मीपति विराजमान हे । चाणक्यके ' 
इस इलोक पर ध्यान दीजिये । 
यदि रामा यदि चरमा, 
यदि तनयो विनय गृणोपेतः । 
तनयात्तनयोत्पत्तिः, 
सुरवर नगरे किमाधिक्यम्‌ ॥ 


सुरवर नगरमें भी वह बात नहीं हं 
जो यहां हे । वह्‌ कौन-कोन चे'जें यहां हों 
कि बंबुंठ भी हमारी सराहना करे । हमारे 


लोगोंके 


घरमें देवी हों, लक्ष्मी हों, छड्के 
सुशील आज्ञाकारी हों-नातीका कणं 


मधुर ब्द सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो- 


बंस इतनी ही चीजें जहां हों वहीं बकुंठ 
क्या बेकुठसे बढ़ कर आनन्द; । 

विचार विभिन्नता, एकान्त स्वार्थं 
इस समय कौट स्बिक सुखम बड़ा वाधक 
हो रहा ह॑ । समयको गतिका विरोध करत 


वालि कोई विरले ही जीव होते है । अधि- 
` क्रां लोग तो समयके प्रवाह 


बह जाते. 


एक एक क्षण जीवनमें अमूल्य हैँ । 


सम्मयकी रक्षा करनेवाले लक्ष्मीयात्र हं । 


समयका दुरुपयोग करनेवाले परम दरिद्र ओर | 


अत्यन्त मर्ख है । हमको इस जीवनमें इतने 
अमूल्य अवसर मिलते हूँ, जिनको गिनतों 
नहीं हो सकती, पर हम अपनी अक्षावधानतए 
प्रमाद और अज्ञानतावश उनको खो देते हूँ । 
हम अपने ही कर्मसे दुःख उठाते 
नेर्वळ दरिद्र हम स्वयं होते है । हमको 
उस सिपाहीसे विशेष सावधान रहतेकी | 
जरूरत हँ--जिसके सामने से गोली आ 
रही हो और युद्ध स्थलसें खड़ा हो । 

यह संसार समर-भूमि ह । हम 
। यदि हम से चूक हुई 


~D 


काळकं वश म ह. 


` 'तो मुत्मुके हम शिकार हुए । समथ चूकना 


मृत्यु और समयका सदुपयोग अमरता 


ए्‌ 


कामोंमें लगायें और आनवाळी द्पावल्ी, 


विजयाददामी-लक्ष्सी । सानन्द . 


मतायें । 


पूजाको 


रियायती दामोंपर 


उच्चतम क्वालिटीकी लीवर घड़ियाँ | 


को गारंटी साढ़े त् ः 
साल। कऋ्रोमियस फेः 
की गोल या. 
१८) सुपीरियर 


डायलकी २०) बेस्ट ` सेन्टर सेकन्ड | 
२४) । रष्डगुलर और टोनियो 
को चित्र जंसी घड़ियां उज्वरू. 
केसकी, ५ ज्वेल ३७) रोल्ड 
ज्वेल की ५०) बेस्ट फोसिय 
रोल्ड गोल्ड ५०) _ फ्रोभियम 
ज्वेल ६५) । फ्लए शप 
गोल्ड ६ ०) बेस्ट टोनिषों 


एक फीता फन्सो शिः 
दिया जाता ह। | 
_इम्पोरियलू ट्रेडिंग कम्पनी 


। रोगी | 


ॐ । भगवान करे, हम अपन-समबको भले | 


| 
| 


i 


| 


SPARS 


“त्पादिङ”रोगकी मशहूर दव 


न, 


a B. हूँ ऊँ श्‌ ह 7 
टे दी. ६ | ! ` 
(१) शी तोपल हुसेत रईस मो० स सेप्रर पो० भरतकण्ड छि० प जादाद १ 
, गावां पो० डालडन गंज (बिहार) । 


(२) श्री बागइंबर प्रसाद तिवारी स्व 
(३) ठाङ्गुर उ नपाली म्‌ ० कट या पो० हुरलल। ० बरंय । 
) श्री रासखे लावन राम, भीखराम पो० बाजार गुसाइई छिं० बाज 


(५) श्री लीला धर कापरी, ला 


टी. वी तप ल्श 


~ 


र्‌ पुरान्‌ ४५ 


ऐगी कि---अढ'पछताए घ्या होत हं , जब चिड़िया च ग गइ ख 


न्यथा फिर वही कहाव 5. 
| जरे । सेकडों डाक्टर हकीम, वंद्य अपने रोगियों पर व्यवहार करक नाम पदा कर रटे 
` (लः इमारा पता केवल 'जबरी' जगाधरी छिख देवाह काफी हं 
क जबरी स्पेशल नं० १ अमीरोंक लिये रिय जिसमें साथ-साथ ताकत बड़ान 


` द्ष्मे भी पड़ती हे मूल्य पुरा ४० दिना कोर्स ७५) ₹०) नमूना १० दिनक लिय 


 बटियां हें, पुरा कोर्स २०) ६०, नमूना १० दिस लिय ६) ६०। सहसुल आ 
साफ साफ लिख । पासल जल्द प्राप्त करनक लिय सल्य सच 


पता-रायसाहव के एल शर्मा एण्ड संस, रइस एण्ड बँक ( 


रसे सजे जिसस दर न ठरो ॥ 
)'जगाधरी' पूवं पंजाब 


ORIENT'S GOLDEN WATCHES 
# Goldsn /n Colsur sGotden In Beaut 
* Goiden In Timekeeping *Golden In Pricey 


Here is a splendid selection of fine watches Suitable for gents & 
Ladies’ wear, very strong, durable & accurate Timekeepers" 
Swiss Made. Roskopf lever Iwovemeuts, fitted with 4 or 5 Jewsal,; 
golden Glass, white enamelled dials 
guaranteed 3 years, each with Ft lastic strap & velycb Pox. 
CI” Size) Rs. 3॥/- 

Ladies’ ( 97 Size) Ks. 39/- 
Postage Rs, l- (Free for 2 Watches) 
ORIENT WATCH SYNDICATE, Sec (I4) DUM DUM, (Bengal) 


९852 रे unbreakable 


Gents’ 


होमियोपैथिक दवाइयां नह उ > ० वे 


| हर॒एड घोयारियो की डुदाइया सय सेगून छकडीका बझ भौर डिक्ित्सा किताबके साथ 
, ३४, ३०, ४८, ६०, ८४ खर १०४ सज्य ३), ६), ७॥), १०), १२), १४॥) 
और २ ०) इपया डाक बड णडग । छजुप्रदा। चौधरी एण्ड कम्पनी 

; भाष राड, कलकत्ता । 


हिः - स i ABR 
| | (<) श्री गोविम्दराव चोधर लायव रे रियनं ( SE (५ 
! ME यही कहना हे कि यह दवा चह! बल्कि रोगीको काळक गालसे ब वामा इव! शा5 श 

EN हिय परीक्षाय नमूना भा रख दिया ह स्‌ तसेल्ल। हो रक । याद 


सलिए तरब्त आइ 
तारहारा भार्डर दत हँ। तार आदिक 
। तारत यदि आडंर दें तो पुरा पताद ।मूल्य इस प्रकार ह-+ 


२०) इ०। जबरी नं० २ 
इ सलग हं । याडरसं पत्रका हवाला तथा चं० श्यान० २ 


So, घण जवल द; 


{JIA 


सब ही ओ।दभियों के 
जिससे भी चाह 
सकते ह । ६ नक 
प्रशंसापत्र भारतके 
भी आप देख ही चव 


ह्‌ । फिर हमने 


स्‌ 
[प संब तरफस नराश हो चके ह! पो तो भो परमात्माक। 


a घर 

भर Ex स्म A sn ब्य्ञल्चात 
रू < nt ड rf 

iby ० है| i७7९ ( 


कर रोगीकी जाने 


हे छिये सोना, मोती, अभुक भादि सल्यवान 


जितम कवळ मल्यवान जड़ी 


(E. P.) 


घरल था इवे छुष्ड --जिनका 
ऐसा वब स हो ४ यह रोग चंगा नहीं 
इॉल।, यहि येरे पास आये लो उनके 
एक छोटे झाको में च'गा कर दू'गा, कोई 
खच नउाँ देना पड़ेगा । बातर'क्त, एकः 
जमा, ३वेत कुः, पत्त और रक्तदोष 
ज्ञनित विविध चर्म रोगके दूर करने के 
लिए २० वंधंके अनुभरी ज्प्नरोग 


वचिफित्सफ पाडत एख” शामा 
को व्यबस्था आर औषति ध्रहण करं। 


9-2 CTA I ब्ल 
#9980९ “४ 


PINT IPI ODI IEE TT RED 


Fs हु कप छोरो पुष्प बद्दार समस्त सुगन्धिश्रों का सम्‌! है। ससे | 

र लगाते टी भ्रापक्च हृदय मस्ती छी शहरों में खो जायगा। | 

क्यो देते ठ 9 । जिघर से भाप निकलेगे, इसकी सुर्गप पाकर सयों छै नड || 

नाई के . | आप पर छेन्दित हो जायेगी । रुमाल में लगाने से इसकी इर j 
महोनों गही आठी । यह घुर्गव लगा कर झाप जिससे प्रिल्ेगे || 

हफ्ते में ह: आने तक नाई को क्या ऐसा दिखने के लिये देते हैं? यदि आप । दा आप हे बहुत प्रभावित हो आयगा । | 


सप्ताह में सिर्फ तीन बार ही हजामत बनाते हों तो यह निश्चित है कि सात मूलय मरि शीश oh न ३) | 
दिनों में से चार दिन आपकी दाढ़ी खुरदरी रहेगी । oo es se! | 


| छैन्सी श्माल, एक खूबसूरत शीशा थय उंप्य इवाम ये हुप 


०० जब “सेविन न्‍ ओ काकः से हजामत बनाना | A केशल यार छै रहे श्य से ढी जा रही है \) | 
_ पेसे की बचत करना है। Re 
जब आप प्रतिदिन स्वयं “ सेविन ओ'क्काक ” ब्लेड = -- 
से उ MR क व ह आ वषका उप है र्‌ f 
पेकेट के छ: आने देते है, लेकिन वे इतने तेज़ ; बल १६॥॥»-) में $ | | 
कि हफ्तों तक आप उनसे सफाई के साथ हजामत | छ १९) एकम १ f 
बना. सकते हैं । न 
“ सविन श्रो'क्लाक ? ब्लेड बाजार में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे सर्वोत्तम इस्पात के 
बने होते हैं ओर आतिरिक्त तेजी के लिये तीन स्तरों में बनाये-जाते हैं । 


त्य स्वयं. हजामत - बनाइये 


Joclock 


SLOTTED BLADES ९2०६ ६६ ६९१६ 
८८ ` 
सेविन ओ क्लाक'ब्लेडस ९५७७8 
ब्लेड जो ज्यादा हजामत - 
ओड कम खर्चा देते दै , ५ का प्रत्येक पैकेट _ 


३ साळङी गारन्टो चमकोला क्रोमियम कैस | 


गोल्ड ३ ॥) ४ जुपूळ बेए2३२। ) प्टेट शे 
१५ ज्!र ४०) (नियन्त्रित मूल्य ४६॥) 
दो घड़िया एक साथ छेनेसे पक अमेरिका! | 
क)डन्टेन पेन झुफ्त । 


यु० एस? पु० काउन्टेन पेन 


व्डेटेड निषके साथ ३॥) छपीरियर UE 


Bro |. बेस्ट ५॥); गोशड तिके साथ था); 
पु [म्ियोपेथिक दवाइयां प्रति डाम =) 2)॥ भानाहै । रियर १०॥); वेष्ट १३॥) ज्ञ“नमे 5 


"डी इवाइयो मय सेगून लकडीका वकस और चिकित्सा किताबके साथ | | न्टेनपेन सिल्वर बाडो-२॥। $ फुछ, 


; १२,२४, ३०, शद १०, ब४ भार ९:०४ मूल्य ४), ६), ७॥), १ ०), १२), १४॥) बाडी ३॥)) पे किज्ज-पोस्टेज Nn) Ai 
| श्त R ) कपया ढाक शर अकर । पजञुमदा ञ्म्‌ F सोघरी पेन सप्लायस पोस्ट बाक्स भ 
३ (\.C,) कलकत्ता । 
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" श्रान्त मतु का सहृदयता से चिर विश्वास उठा हे 


बापू के अनशन पर 


प्रोफेसर -अ' चळ 8. 

देव ! प्रतिज्ञा देख तुम्हारी त्रिभुवन सिहर उठा है सिर न कटे इसल्यि देश को तुमने कटते देखा 
यह केसा विश्वास जिसे लखकर आक्राश लाया : अन्त नहीं पर प्रतिहिंसा का कसा विक्त पतन हे 
यह केसा संक्रल्य जिसे. लकर नगपति थर्राया कैसी भीषण आग धरा का कण कण खोल उठा है 

कैसा स्वप्न तुम्हारा जिस को लकर जागृति हारी ` मेघ पन्थ से आज न'मांनव उतर भूमि पर आता 
यह ज्वलन्तः उल्लास जिसे हखकर यौवन सकुचाया जीवनदाता घन अंबर से अगारे बरसाता 
पीड़ा--सागर मन में केसा भीषण ज्वार उठा है मानवताको तृषित चातकी एक बूंद को रोती 
मानवता खोकर जड़ मानव निजञ अभिशाप बना है कौन गगन में नव स्वातोका ` नीरद्‌ बन कर छाता 


फटे घातक पाप हृदय हिसा काताप बना हे 
रक्त पी रहा है बन पशु सा फिर भाई भाईका 
घर घर में पशुता का खूनी हिंस वितान तना है 


आजादी मख्भूमि हो रही है जल रहा वतन है 
कागज के फलों से सञता उजड़ा 'हुआ चमन 


oR लक La ¢ य्‌ 
नरगंळ प्रदाप , ग्रयतम-पारच 

घी के दिये जला ल आली ।! :&--: ४: 

je ऊंचे धरू गगन-दीवटपर, 

ः नीचे सरिताके शुचि तटपर किसीने किया प्रएन यह. आज 


न करो 
सारत जहां सिमट हंसता हे तुम्हारा 5 कोन 
~ STN ग 
उसी गांवके फिर पनघटपर, कि जिसके विप्रयोगमें दगध 


{x : तुम्हारी अन्त बहगी मौन 
Ee ५५८ गहि °c जगा डी | छु 
` ज्ञोवन-घटपर प्राण-वर्ति काकी लो मधुर जगा ल आली ! | आ न यात 


दमक उठे मांका सुख-मण्डल, तुम्हारे जीवनमें पाथेय 
चमक उठे हिमगिरिका अश्चल, - कि जिससे मिलकर होना एक 
& सत-सत घाराओ में बहता तुम्हारे जप तपका है ध्येय 


कल-कल गाये गङ्क जमुन जळ, 


De म्हें जो गया तिमिरमें छोड़ 
शुभ्र कण्ठमें मां के दीपक ज्योति माल पिन्हालः आली !! ड 


किरण-स्वामी वह निर्मम कोन 


जगह-जगह जरते शुचि दीषक, किसीने किया प्रश्‍न यह्‌ आज 
ह ह-भरे हंसते मनमोहक; तुम्हारा है वह प्रियतम कोन 
"3 ज्योति परीका नृत्य मनोहर SN 
,  . गगन देखता रहता अपलक, eS हू: 
मुक्त हासमें शुचि प्रकाशके जगके कलुष मिटा ल आली |... बुद्धिने कहा, न उसके नेतर ; 
सरथू-तट लो हॅसी'अयोध्या, ; ह [र उ सा देख 
Se न उसको कर सकती उदुश्रान्त 


हंसा प्रात, हंसती हे स.ध्या, 
#3 लौट राम आये मारतमें-- 
SC कहता हिमगिरि, कहती “विन्ध्या” न उसके चरण किन्तु गतिशील 
„ˆ ` पुण्य पर्पर दिशि-दिशि दीपक बन्दनबार सजा छ' आली | रहा करता वह सबके साथ 
न चलता सखी अमी यमुना-तट अमर वह चिर ज़्योतिमंय देव. 


कोटिशः त्र्माण्डो' क 
पथ निहारता है बंशी बट, ! ; [ नाथ 
न उसका कोई है अध्यक्ष 
सघन कुजमें बेठा होगा-- कि 
मारत-त्रिजका वह बंशी-नट | | -शशिका अवदात 
: मुक्त जननि जव आज हुई तब-आये! खरी सुना ल आली,! _ उसीके इङ्गित से नक्षत्र 
लिये मुसक्रोती आती रात _ 
चलू मगधसे कहूं तुम्हारा, | 
कहं अुनो/= ज्ञा धारा ६ ८. 75 ps क ही सुसकान 
आया मारत है अशोक 'पाटिली 2 हा पा इ जलात 
प 0 ~ मश्षवि-बीणामं जो षकार 
उसीने दिया प्रथम आघात 


किलो निष्ठुर विधनाकी रेख 


चक्ुओो के द्वारा: दो-चार | 
गिरा रजमें मौक्तिक अनमोल ._ 


पहत भस जिनके मनशाहां। 


लिन कह' जग ठुळम कछु नाहीं ।। 


' भारत अनाथ ||! 

| न 

| यह हमारा सोभाग्य था कि हम उस 
युगमें पेदा हुए जिसने महात्मा गांधी 
जेसी विभूतिक्ो पेदा किया । यह हमारा 

' दमाग्य है कि हमने अपने उस सौभाग्य 
| पर ऋर पदाघात किया । यह हमारा ही 
' नहीं सम्पूणं संसारकां दुर्भाग्य हे कि विश्व 
वन्द्य महात्मा गांधी एक हत्यारे मराठ की 


| . गोळीके शिकार हुए । आज उनके -इस 
। निमम निघनसे हम क्षुब्ध हैं, संसार 


| _ विश्लुब्ध, विस्मय--च चल होकर हमारे 
` साथ सहानुमूति प्रकट कर रहा है। हम 
शोकातुर हैं, संसार भी हमारे इस शोकमें 
हमें प्रबोध दे रहा है। हम किंकत्त व्य- 
' विमूढ हो रहे हैं | पर, शीघ्रातिशीध्र हमें 
। इस दुवलताको दूर करना होगा। हमें 
|  रदृताके साथ संकल्प ओर साहसके साथ; 
| बुद्धि ओर विवेकके साथ अपना कत्तव्य 
| स्थिर करना होगा । 
हम मानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा 
० गांधीको खोकर भारत आज [अनाथ हो 
' |. गया। भारतकी आत्मा, ज्योति, प्रकाश 
* ओर आमा उनके साथ तिरोहित 
` हो गयी हे और गांधीजीको बापू कहने 
वाले देश, उनको महात्मा माननेवाले राष्ट्र 
पर आज महान उत्तरदायित्व आ गया 
है। आज उसके सामने. कठोर अग्नि- 
परीक्षा है । राष्ट्रपिता जो निधि, जो बिरा- 
'सत छोड़ गये हैं उसकी मर्यादाकी रक्षा 
करनेका पवित्र उत्तरदायित्व भारतीयोंपर 
` है। इस उत्तरदायित्वकी रक्षा करके ही 
` हम गांधीजीको राष्ट्रपिता कहनेके योग्य 
i अपनेको साबित कर सकते हैं। 


A 


घकारो सद्ध करनेक्रे लिये आज हमें 
वञ्राइपि कठोर होकर उनके बताये मार्ग 
पर चळनेको आवश्यकता है तमी हम 
संसारको पुष्पादपि मृढुळ बना सकेंगे, तमी 
हम उस दुब त्तकी दरभि संधिको व्यथ 
कर सकेंगे । उस घृणित लंगठनके असदु- 
देश्य ओर दुरभिलापाओं तथा महत्वा- 
काक्षाके खूपमें कुत्रातनाओंक्रो विफल कर 
सकेगे जो देशपर आज अत्यन्त संकीर्ण 
था स मराठा राज कायम करनेका स्वप्न 
देख रहा हे । अत: आज हमारे शोक मनाने 
के दिन नहीं हैं। शोक तो संसार मना 
रहा है, हमें उस शोकपर विज्ञय प्राप्त करके 
उन दुबृ त्त शक्तियों पर विजय प्राप्त करना 
है, जो हमारे बाएके जीवन व्यापी कांय की 
महानता, उनके आदर्श ओर सिद्वान्तोंकी 
व्यापक्रतापर संक्रीर्णताका दुरूह अन्धकार- 
पूर्ण पर्दा डाळ कर हमारी पवित्रता और 
महानताको नष्ट कर डालनेके लिये उद्यत 
हैं । महात्मा गांधीका यह बलिदान, उनकी 
अपने आंदशों' सत्य ओर मानव प्रेमके 
लिये यह कुर्वानी मी यदि आज भारतीयों 
के हृदयमें वह शक्ति, वह्‌ शुद्धता और वह 
आत्मसंवरण नहीं हा सकती जो हमें 
उनके बताये माग पर चलनेकी दिव्य 
प्रेरणा, साहस ओर गति प्रदान कर सकें 
तो कहना होगा कि हंम संसारके सामने 
मुह दिखाने लायक न रहेंगे, (हम यह 
सिद्ध कर देंगे कि हम लायक. बापरे ना- 
लायक वेटे हैं और ऐसा करके हम सिफ: 
अपना ही नहीं अपितु उस दिव्यात्माका 
भी महत्व संसारकी दृष्टिमें लघ्‌, करेंगे । 
इसीसे हम कहते हैं कि आज हम कठोर 
परीक्षासे होकर गुजर रहे हैं, आज्ञ हमें 
वज्रादपि कठोर होकर पहले अपने भीतर 
घ.से बेठ हुए शत्रु- मायामोह, छोम- 
लिप्साजनित दुब लता, अनेतिकता अना- 
चार- पर निम म प्रहार करना हेगा। 
यदि हम यह्‌ नहीं कर सकते 
गांधीजीको बापू कहकर उनका सम्मान 
नहीं, असम्मान बढ़ाते हैं । प्रकारान्तरसे 
यह सिद्ध करते हैं कि उसकी महत्ता 


इतनी ही थी कि आपने 'निकटस्थ 
- व्यक्तियोंका भी वह हृदय परिंवत नं नहीं 


करा सका, उनकी मक्कारी और पेशाचि-. 


PS अशा है, असळायत 
का घमण्ड है तो जो काम हमने उनके 
जीवित रहते नहीं किया, उसे अब करके 
दिखाना चाहिये, तमी हम उनको दिव गत 
आत्माको शान्ति पहुंचा सकते हैं अन्यथा 
अपना जीवन व्यथ समझ उनको देवलोक 
में भी अशान्ति ही मिलेगी । जीवन सर 
तो हम उनको शान्ति प्रदान नहीं कर सक 
क्योंकि मक्कारी किसी साधु सन्तकें हृदय 
को सन्तुष्ट नहीँ करती, कमसे कम 
दिवंगत आत्माको शान्ति मिले, यह सोच 
कर हमें चलना चाहिये और यह आरम्भ 
हमें अपनेहीसे करना होगा । यदि हम 
अपने भीतरके रात्र्‌ ओंपर विजय नहीं प्राप्त 
कर सकेंगे तो | समयपर बाहरी इत्नु ओं 


के साथ मि मारा समूल विनाश कर 
डाळ गे, यह सुनिश्चित है । 
गांधीजी ले २७ वधो से६ो 


हमें सिखाते रहे हैं यदि हम आज भी 
उस रास्तेपर नहीं चल सकते तो इससे 
बढ़कर हमारी नालायकीका सबत दूसरा 
नहीं हो सकता । साधारण जीवनमें देखा 
गया हे कि पिताके वतमान रहते 
घोर छच्छुखलता और गेर जिम्मे 
दारीके साथ रहने वाला व्यक्ति 
भी उनको मृत्युके बाद अपने उत्तरदा- 
यित्वको समझता हे ओर ठीक रास्तेपर 
आकर बह उनकी कीलिको हर तरह 
सुरक्षित, सुमयादित रखता हे ओर उसमें. 
वृद्धि करता है । तभी दुनिया उसे सझ्ल .. 
कहती है । अनाथ और कुपूत भारतको | 
यदि आज सुप्त बनना है, अपने राष्ट्र 
पिताकी मयांदाकी रक्षा करनी हे तो हमें 
उनकी शिक्षाको प्रहण. करके कोटि-कोटि _ 
सारतवासियोंके हितांकी इमानदारीके | 
साथ सेवा करनेके लिये हमें अपने व्यक्ति- | 
गत  स्वाथो' और महत्वाकांक्षाओ'को | 
दबाना होगा । गांधीजीकी कठोर तपस्या 
ओर साधनाके फलस्वरूप जो स्वतंत्रता . 
हमें मिळी हे वह कहीं हमारी अयोग्यतासे .. 
उनके :साथ ही विदा न॒ हो जाये, इस _ 
आशंकाको हम अपने शुद्ध निर्मल आच- 
रण द्वारा ही व्यय {कर सकते हें.। यह | 
तमी हो सकता है, जब हम गांधीजीके 
बताये मागपर चळें। उन्होने हमें 
दै कि अच्छे पद्दोश्योंकी पूति 


Sri 


असत हैं, बुरे हैं उनके दारा अपने लक्ष्य 
तक शीघ्रतासे पहुंचनेके प्रलोमनको सांव- 
रण करनेका अभ्यास हमें करना चाहिये। 
हमें याद रखना होगा :कि लोभका सांव- 
' रणन कर सकनेके कारण ही, इस 
'कुत्सित लोमके! सामने आत्मसमपण 
कर देनेके कारण ही हमने महात्माजीको 
खोया है । उनको मारनेवाला एक व्यक्ति 
नहीं है । उसके पीछे उस भारत व्यापी 
संगठनकी शक्ति और प्रेरणा है जिसे 
हम हिन्दू महासमा, राष्ट्रीय स्वयंमसेवक 
स'धके नामसे जानते हैं। इन संगठनोंको 
शक्तिशाली बनानेवाला कौन है? हम 
और आप ? किसी धर्म विशेष, या जाति 


' का आदश सामने रखकर राष्ट्रका सूत्र 
संचालन करनेवाले नेताओं में गांधीजी 
` सर्वाग्रणी थे, अतः हिन्दू. राष्ट्र ओर 
हिंदू राज्य स्थापित करनेवालोंका प्रथम 
उ . प्रहार उनपर हुआ । किन्तु यह प्रहार 

. अन्तिम नहीं है । विशुद्ध भारतीय राज्यकी 
योजना लेकर चलनेवाले जितने हमारे 


महा उरुपका 


' विशेषका नहीं भारतीय राज्यकी प्रतिष्ठाः ' 


नेता हैं उन सबकी नृशंस हत्या की गुप्त | 


योजना बन चुकी है। क्या हम इस 
योडानाको अपने {आचरणरे, सफल होने 
देंगे ? यदि इतनी बड़ी अलुळनीय दुर्घ- 
टनाके वाइ भी “हिन्दू राष्ट्रीयता” का 
समर्थन करते रहेंगे तो हिन्दू. राज्य तो 
मारतमें होनेसे रहा फिर बही होगा जो 


.जयचन्दोंके कामेंका परिणम हुआ करता 


है | संसारके सर्वश्रेष्ठ, बेजोड़ महामानव- 
की हत्याके अपराधमें उन छोगेंका भी 
हिस्सा है जो कांग्र समेन होकर भी मार- 
तीय राज्यकें बदले हिंदू राज्यका स्वप्न 


' ही नहीं देखते थे बल्कि.गांधी >रजवाहरके 


इस नेतृत्वको. शिथिल और निष्प्राण 
करनेके लिये : देशकी प्रतिक्रियाशील 


'शक्तियांको धन और जन दोनों देकर 


मीतर ही भीतर प्रोत्साहन दिया करते 


` श्रे। देशकी दृष्टि यदि ,एक 'हत्यारेकी ही 


ओग सीमित और के द्रित रहेगी तो 
असली अपराधी बेदाग निकल जायंगे 
और हत्याका निमित्त मात्र बननेवाले 


: 'पागळ को आप फांसीके तख्तेपर लटका 
दें यां उले. अपने पापोंके परचात्तापमें 
जढनेके लिये मुक्त कर दें, हत्याके पीछे 


न्तंम यात्रा 


छिपा हुआ रहस्य रहस्य ही बना रह 
जापेगा । तो,क्या हम आशा करें कि गांधी 
जी जैसे महामानवक्रा खून राष्ट्रीयताकी 
सफेद चादरके नीचे पापों और कुक्रमों का 
काहा लबांदा ओढ़े घूमनेव.ले छोगेंका 
दामन पाक करेगा 


बहावलपु! में कत्लेआप--+ 
भारतीय पार्लमेणटका बजट अधिवे- 
शन गत सप्ताह २८ फरवरीको श्री माब- 
लङ्करकी अध्यक्षतामें आरम्भ होनेपर 
शरणार्थी सहायता सचिव श्री० के० सी 
नियोगीने पूछे गये प्रइनों के उत्तरमें जित 
बातो पर प्रकाश डाला हू वे अत्यः 
भयावह ओर रोमांचकारी हैं। आपने 
बताया कि बहात्रखपुरमें अब भी प्राय: ४“ 
हजार हिन्दू. और “सिख हैं, प्रायः ४९ 
लाख भारत आ चुके हैं पर प्रायः ए 


-क्राखका कोई पता नही या तो बे मी 


डाळे गये या जबर्दरती मुसलमान हैं 


- स्वि गये । श्री नियोगीने यह मी बतरषि 


कि बहाचलपुरमें रह गये हि दू. ओ 


: मारत आनेक्रो आतुर हैं लेकिन उनकी 
राज्यके अधिकारी आनेकी सुविधाएं दें 


> 


RTI फ फवाइत एसिड: :एपप 


को तयार नहीं ह्‌ । इसका स्पष्ट अर्थ ह 
कि बहावलपुरके अधिकारी नहीं चाहते 
क कोई हिदू. या सिख बहांसे बचकर 
निकल जाये । हम यह जानना चाहते हैं 
| किक्याभारत सरकार जिन एक लाख 
| हिंदू सिखो का पता नहीं लगता और जो 
| अभी तक वहां रह गये 8 उनके सम्व घ- 
में केवळ कागजी कार्यवाही करके ही 
अपने कत्त ब्यकी इतिश्री समझती हे ९ 
| हम यह मी जानना चाहते हैँ कि इसी 
तरहकी नृशंसताओं के लिये नाजियो' 
ओर जापानियो के विरूद्ध मामला चला- 
| कर उनको दण्ड दिलाने वाले संसारके 
|. वे सभ्य चार महान राष्ट्र 
; | स्तानमे नाजी नृशंसताको लज्जित करने 
वाले घृणित काण्ड देखकर भी चुप 


| क्यो' है ९ 
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2 | सिन्ध, पश्चिम पंजाब ऑर उत्तर- 


~ 


पश्चिम सीमा प्रान्तमें हिन्दुओं ओर सिखों 
के साथ दिन प्रति दिन होनेवाले अन्यायों 
ओर अत्याचारोंसे तो पाठक भली भांति 
परिचित हैं ओर गत सप्ताह भारतक्ी 
पालमेण्टमें इन काण्डोपर जो प्रकाश 
डाळा गया है उसले पश्चिम पाकिस्तानकी 
' सचीतसवीर हमारे सामने आ गयी हैं, 


किन्तु पूर्वी पाफिस्तानके सम्बन्धमें साधा-, 


- ` ' रण पाठक अपेक्षाकृत कम परिचित ह्‌ । 
[on ~ oS ~ ० (५ ल 
पाकिस्तान बिधान परिषदमें एवं एवं बंगाल 


र | व्यवस्थापिका परिषद्में बिरोधी, दशका 
गी नेदृत्व करनेवाले श्री किरण शङ्गर रायने 
अभी उस दिन जो 5क्तव्य दिया है उससे | 
त मलीमांति समझा जा सकता है कि पूर्व 
ते | पाकिस्तानमें हिन्दू किस तरह रह रहे हैं । 


० | कुछ दिन पहले पव बंगालके प्रधान मन्त्री 
| ने संसारके सामने अपनी शराफतका 
 ढिढोरा पीटनेके लिये एक वक्तव्य देकर 

ग्रह बतानेकी चेष.) की थी कि हमारे 
` राञ्यमें हिन्दू परम सुखी हैं और उनका 
` -यह विश्वास हे. कि निज्ञामुद्दीनकी छत्र 
छायामें वे निर्भय रह सकते हैं.। प्रचारकी 
इस तरहके वत्तव्यो'का महत्व 


आज पाकि- , 


स्पष्ट है। पर स्थिति जेसी ख्वाजा साहब 
बताते है हैं नहीं । पूर बंगाळमें हिन्द ओंकी 
स्थिति बेसी ही है“जिमि दशनन महं जीभ 
विचारो ।” पू वंगालमें इस समय कहीं 
झगड़ा या उपद्रव नहीं ह इसका कारण यह 


हैँ कि “किसी हिन्दूको हिम्मत नहीं होती 


कि वह मुसलमानकी ज्याइतिके खिलाफ 
जवान खोले क्यो कि बह जानता है कि 
कि उसकी सुनवाई तो होगी नहीं उळटे 
उसका आर मी बुरा हाळ होगा। आज 

हां कायदे आजम जिनना फण्ड वहांके 

न्दुओ'के लिये ओरंगजेबी जिजिया बन 
गया ह. । हिन्दुओ के हथियारों के होस स 
रद्द कर दिये गये हैं । हिल्दुओ को अप- 
ने अमाव अमियोग अन्य अधिकारियों की 
कौन कहे प्रधान मन्त्रीके सामने मी नहीं 
रखने दिया जाता । यह बात नहीं हो कि 
खत्रा [साहबको इस बातका इल्म नहीं हे । 
हिन्दुओं की खड़ी फसले मुसलमानों ने 
काट ली हैं, बड़ालके वाहरसे आये हुए 
मुसलमानों को बसानेके लिये नगरो और 
गांवो में सी हिन्दुओं के मकान खाली करा 
लिये गये हैं । नारीकी इज्जत मन चले 
मुसलमानों कें लिये खेठकी चीज हो गयी 


ह । पाकिस्तातमें साधारण हिन्दूकी बात- - 


फर कितना ध्यान दिया जाता होगा यह 
इसीसे समझ जा सकता हे कि प्रघान 
मन्त्रीकी सेवामें किरण बावबने पिछले दो 

नेके भीतर कई पत्र भेजो पर उनका 
जवाब देना तो दूर उनकी पहुंची स्वी- 
क्ति भी नहीं दी गयी । ` 


सक्यूद कोसल 
जो होनेवाळी घटनाअ। ओर वास्त- 
विकताओंपर केवल अपने निज्ञी स्वाथों 
को हष्टिगत रख कर विचार करता है, 
वह हमारी या किसीकी समस्या हल नहीं 
कर सकता | उससे यह आशा नहीं की 
ज्ञा सकती कि भविष्य निर्माणके लिये वह 
न्याय के सिद्धा-तोंपर चलेगा । मौजूदा 
संयुक्त राष्ट्रसंघके सम्वन्धमें सी यही बात 
ही जञा सक्रती है। अबतक उसके सामने 


- में अपनी प्रतिष्ठा नहीं रख सका । यूनान, 


खिलाफ दायर किया गया था, व पस | 


जितनी समस्याएं समाधानके लिये उप- | 


स्थित की गयी ह किसीमें दो टूक़ न्याय 
हीं किया गया। फलतः वह किसी मामले 


हिन्देशिया, हि,दचीनके सम्बन्धमें 
सिक्यूरिटी कॉसिळके फेसलोंने स्थिति 


को अधिकतर जटिल वना दिया हे। 
इस समय संयुक्तराष्ट्र सांघकी सुरक्षा 
कॉसिलके सामने काइमीरके मामलेपर 
विचार हो रहा है । कोसिल्के अध्यक्ष 
मो० लाङ्गे नहो कहते हैं कि यह समस्य 
कोंसिळके सामने इतनी कठिनाइयां उपस्थित 
करती हे कि हम निरुत्साहित हो रहे हैं | 
कठिनाइयां न होतीं तो समस्या कोंसिलके 
सामने रखी ही क्यों जाती | हमें देखना 
चाहिये कि को सिलने अबतक क्या किया 
हे। कासिलने युद्ध बन्द करनेका आदेश 
जारी किया है ओर एक कमीशनकी 
नियुक्ति की है, जो घटनास्थलपर जाकर 
मामलेकी जांच करके अपना फसला देगा । 
इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता 
कि सब्रसे पहले आवश्यकता है युद्ध बन्द 
करने की । युद्ध बन्द -होनेपर ही अन्य | 
प्रसनोंपर विचार करनेके अनुकूल वातावरण | 
की सृष्टि की जा सकती हे। पाकिस्तान 
यह नहीं चाहता और बह क्यों चाहे [९ 
वह तो येनकेन प्रकारेण काइमीरको चाहता | 
है, इसीसे उसके इशारे ओर ' सहायतासे | 
काइमीरमें युद्ध हो रहा है। वह युद्ध 'बन्द | 
कः नेको तमी राजी होगा जब उसे | 
विश्वास हो जायेगा क्रि काइमीर पाकि | 
स्तानका होने जा रहा है । आइचय की | 
बात यह है कि न्रिटेन भी इस बातका 
समथन कर रहा है कि पहले जनमत . 
गणनाके :प्रशनपर विचार हो जाना 
चाहिये । -सिक्यूरिटी कॉसिलका यह 
रवेया देखनेके :बाद भारत सरकारको. 
भलीभांति महसूस हो गया कि वह न्याय 
पानेकी आशा नहीं है, इसलिये अन्तमें | 
उसे अपना मामला, जो पाकिस्तानके | 


लेनेका फेसला करना पड़ा। 
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गत शुक्रवार ३० जनवरीको महा- 
त्मा गांधी संध्याको साढ़े पांच बजे मर 
गये । प्राथ ना समामे जाते समय नाथ 
राम (नारायण) विनायक गोडसे नामक 
एक मराठे ने . अत्यंत निकटसे घ्‌ टनेके 
बळ बेठ गांधीजीपर लगातार तीन फायर 
किये । हत्यारा णना हिदू. महासभाका 
मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघका 
एक मख्य कार्यकर्ता बताया जाता है। 

हमेशाकी भांति गांधीजी अपनी 
दोहित्री ओर आभा गांधीके कंधों पर 
हाथ रखे हुए सभास्थळक्रो जा रहे थे 
जब यह दुघ टना दुई। सभामंचपर चढ़ 
कर जिख समय वे उपस्थितोका अभि- 
वादन हाथ जोड़ खड़े होकर स्वीकार कर 
रहे थे उसी समय खाको पांशाकम 
हत्यारा सीड़को चीरता हुआ आया और 
इस तरह घुटनेके बल झुका कि मानो वह 
उनको चरण धूलि लेनेका प्रयत्न कर रहा 
हो ओर उसी समय उसने फौरन पिस्तोल 
निकालकर गांधीजीपर सीधे तीन शाट 
दागे । एक गोली उनकी छातीमे दो नामि 
स्थलेपर लगीं । गांधीजी घड़ामसे “गिरे । 
उनका चइमा ओर चप्पल क्या हुए पता 
नहीं गा। पहली गोळी ळाते.ही हा! 
राम | हा ! राम ! गांधीजीकेम हसे निकला 
और वे धराशायी हो गये । बहांसे 
मूषितावस्थामे उनको उठाकर घर छे 
गये । उस समय उनकी सांस चल रही 
थी पर उनकी आंख बन्द थीं। जिस 


` समय गोलियां चळ' रही थी जनताने 


भयंकर चीत्कार किया और हत्यारेपर 

AON = 

लोग टूट पड़े। उसने जिस पिस्तीळसे 

गोली चलायी बह फांसीसी हेओर नोनली 
का हे । 

भारतीय विमान वाहिनीके सरजेण्ट 

डी० आर० सि हने सबसे पहले पहुंचकर 


' हत्यारेको पकड़ा और उसके हाथसे 


पिस्तौल छीना। इस चइ्मदीदने यह 
बयान दिया है कि गोली लगते ही गांधी- 
जीने अंतिम बिदाकी सूचना देते हुए 
दोनों हाथ जोड़े और धम्मसे गिर पड़े | 
में हत्यारेको गोळी मार देना चाहता था: पर 


` पुलिसने उसे अपने कब्ज़ेमे कर लिया। 


. ऐसा कोइ देश या राष्ट्र नहीं ही जिस 


४ह्त्यार 


ने गांधीजीके निधनपर शोक सदेश न 
भेजा हो ओर झोक न मनाया हो। 
त्रिरा सम्राट, प्रेसीडेण्ट ट मेन। मि० 
अन्ना मि० एटळी, मि० चिल किसको 
किसको गिनाभे'। सभी देशो ने अपने 
झण्ड गाघोके सम्भानमे? झुका दिये । 
जवाहर बेहाल हैं 

दुख किसको नहीं है लेकिन जवाहर 

लाळ नेहरूक़रो जिसने देखा बेहाल देखा । 


वे कहते हैं “हमारे जीवनक।ट्सें इससे 
बड़ी आग्न परीक्षका समय दूसरा नहीं 
आया । हमें अपने आचरणसे यह सिद्ध 
करना हे कि हम उस महान मानवके 
स्वराध्ट्रीय होनेके योग्य हैं जो अब हमारे 
बीचमें नहीं:रह गया। “हमारे जीवनका 
प्रकाश चला गया और चारों तरफ अ'ध- 
कार ही अ घकार हे ।” 


खांता स 
छी टिकया के सेवनसे ही निरापद्‌ रह सकते है । 

सु हमें घुलने पर पेप्ससे भंप ध्रुक्त भाऊ निकलतो है जो स्वांस के साथ 
फेकडे तक पहुंच ' जातो है । खांदी दूर हो जातो हे. सूजी हुई भिलियों को 
आराम एइचाता है । 


) सदी, गलेके घाव, इनफ्लुपश्चा बांकाइशीज्‌, छातो भौर फेफड़ेको शिकायत 


क्षी दूर हो जाला है। 


डश शी; करक्कसा 


PDEPS 


जु नाशक, स्वास्थदश्वक दिकिया 
भो ओषधि विक्र ताओं पे प्राप्त 
एसेश्टसः--स्मिथ स्टेनिस्ैट एण्ड कं० लि० 


कागालांसमारगय 


अ'तिम सांस्कार 
शनिवारकी जमना के 


राजघाटपर गांधीजीका दाह संस्कार 
वबेदिक ढंगसे किया गया । राष्ट्रः 
पिताके अ'तिम दश नके लिये पांच मील 
लम्त्र जु्समें दस छाखसे अधिक आदमी 
थे । पूर्ण राजक्रीय सम्मानके साथ उनकी 
अन्त्येष्टि क्रिया की गयी । उनको अर्थी 
जो फोजी ट्रकपर रखी गयी थी । स्थल, 
गगन ओर जळ बाहिनीके अफसरों द्वारा 
खींची गयी । पणिडत नेहरू, सदार पटेल, 
राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद अच्य मिनिस्टर 
तथा कितने ही राजोशवके साथब्साथ 
चल रहे थे। लाड मौण्ट वेटेन अपनी 


स्त्री ऑर वटियों . साथ बिड॒छा भवन 


किनारे 


पहुंचे वे शोक चिन्ह धारण किये हुए थे । 
शेष १० वें प्रष्ठ पर 


बार बार | 
खांसी का ह 
होना | 


खतरनाक है| 


आवका पकड़ दात हां सकता है । कोटाण नाशक लवासदा यक पेप्स 


श्री विज्ञय कुमार मुशी 


श घीजीका जन्म २ अक्तूबर १८६६ 


के दिवस पोर बन्दरमें हुआ था। साधा- 
रण कद्‌, गुजराती दुबंछ शरीर, लम्बे 
लम्बर हाथ, उन्नत ललाट और गम्भीर 
म॒स्कान--ये हैं वाप! 

सितम्बर १८८७ में वे अध्ययनके 
लिये लन्दन रबाना हुए। चार वमे 
अग्र ज्ञी वेशभूषासे सुसज्जित शरीर लिये 
वे मारत आये ओर राजकोटमें असफल 
वकालत करने लगे । एक महत्वपूर्ण मुक- 
दमेंमें वे दक्षिण अफ्रीका गये जहां सेवा 
और त्यागने उन्हें गले लगाया । 

१८६६ में वे फिर जन्मभूमि लोट 
आये । १६२० में उन्होंने असहयोग 
आन्दोलनका सूत्रपात किया । विदेशी 
बस्तुओंको . जनताने ठुक्रराकर उनका 
सच्चा मोल किया । छः मासके लिये गांधी- 
जी यरवदा-जेळके अतिथि बना लिये गये | 

जनता जागी; जनमत संगठित 
हुआ? सन्‌ १६३० के बारह माचको 
साबरमतीका सन्त समुद्रकी ओर गतिमान 
हुआ ; उसके पग-तळकी प्रत्येक चाप. 
सात समुद्रकी ओर गतिमान हुआ ; उसके 
पग-तळ प्रत्येक चाप सात समुद्र पार 
करके यूरपके कानोंमें प्रतिध्वनित हो उठी । 
& अप्रेलको इस महानायकने समुद्र तीरे 
 नमककां एक ढेला उठाया, शक्तियां कांप 
` उठी, जेलोंमें जवानी जाग उठी | 
' सात समद्र पार गोलमेज कान्फु सका 
ˆ अमिनय हुआ । भारतीय जनताका हृदय 
१ म . ले बापू ळन्दन गये । वेभव-विछास, चमक 
` दमक और क्रत्रिमताका दीवाना लन्दून 
उन्हें देख स्तम्मित हो उठा । 


श्लांकता था । प्रताड़ित, शोषित ओर प्रपी- 


बाधके नयनों में भारतका भाग्य 


Pn  ,, | भानच उप 
पा मुस्करा उठती थी । 

वापूको पाकर मां मारती धन्त्र: हुई । 
बापू सारतका स्पदन थे। बाइ, भारतको 


जीवन थे। 


उनके अनुयायी असंख्य हैं और 
उनका कुट्‌ म्व॒ विशव है । 

बिइव वंद्य आध्यात्म-साधकः गांधी 

युग--पुरुष महात्मा गांधी युग-वाहक 
तथो विर्व बंधुत्वके एक मात्र प्रतीक थे । 
उनमें गीताका सच्चा कमयोगका आदश 
व्याप्र था। उनकी वाणीमें मानवताको 
पुकार मुखरित हुई, उनकी सुस्कानमें जग 
को हषित जीबनका संदेश सुस्कराता 
नजर आया है । समस्त शोषित मानवताने 
उनसे दीक्षा ले, गति और जीवन प्राप्त 
किया है। बेभव-विलासके 'इस युगमें, 
संघर्ष ओर यत्र--रिचालित इस युगमें, 
बापू सत्य और अहि. साके उच्चतम आदश 
के एकमात्र स्रोत थे । प्रखर आछोचनाकी 
ज्वालाओंमें उनके विशाळ व्यक्तित्वने 
तेजोमय निखार पाया था। 

राजनीति बत्त मान की चेरी है। 
बापू सावीके सुदूर प्रभात की उज्ज्वल 
आभासे राष्ट्र-जीवनको उद्‌ भासित 
करना चाहते थे। वे वत्त मानके अ तरसे 
भावोका सुदृढ़ निर्माण करते रहे । 

जब भारतकी शुलामीकी जंजीर 
खनखना रही थीं, देश अपने “स्व्रदेश? को 
भूल गया था, कृत्रिम यूरुपीय-जीधनकी 
भौतिक भीऽणता राष्ट्रके रग-रगमें समाने 
जा रही थी, बापू भूले भारतको £ गत- 
भारतके कम योगके आदश की याद 
दिलाई; बापूने आध्यात्मके चिर तन प्रकाश 
के सम्मुख सोतिक जीवनके विद्य तकी 
क्षण-भंगुरताको ओर निर्देश किया । 

'सत्यका आलोक दमका, जनमत ने 
अ'गड़ाई ळी। पराधीनताकी जंजीर तीव्र 
वेंगसे खनखना उठी, राष्ट्रने देशके विगत 
स्वणि म बेभवक्री ओर दृष्टिपात किया 
उसका चेहरा खिल उठा ! उसने वतमान 
की भूमिपर 'पर जमाये7-दूर-सुदूर उसे 
सरणि म 


उनसे वरदान मिले। सच्ची भारतीय 


प्रभात की सुनहळी रेखा 
दिखायी दी | 
` राष्ट्रको | बळ-शक्ति ओर साहसके _ 


उठा ! 

असहयोग आंदोलनकी रणमेरे पं 
उठी । जागरणके उदघोषसे दिशाये कांप 
उठीं । 


बापू क्रांतकारी थे। म हात्माज्ञीका 


आचरण दपणकी नाई निमल था। उनके 


शरीरमें एक दिव्य आत्माका निवास था। / 


महात्माजी आज नहीं हैं कि 


न्तु वे | 


अमर हैं, वे कभी नहीं मरेगे। मरते | 


जीते तो हम हैं जो मरने जीनेके तरा 
गाते हैं । मरते हम हैं जो एक हड्डियोंके | 
कंकालका जनाजा निकाळ सब कुछ दफना 


~ 


देते हैं ! म हँ जो सदा सूखी 
रोटियोंक लिये तरस कर वदनसीब | 
, जिन्दगीके स्तूपसे चींटीसे चिपके 
रहते हैं। 


महान विभूतियां जीती मरती नहीं, | 


मरकर जीती हैं | उनका जीवन सुट्टी भर 
वर्षों की परिधिमें किसी भी वक्त दम नहीं 


तोड़ देता बल्कि वे युग-युगके गृहमें | 
आलोक प्रतीक बनकर प्रञ्ञ्वलित रहते ' 


हैँ । युग उनकी बाणीमें अपना जीवन 
निर्माण करता है, मानवता उनसे सत्यक्री 
शिक्षाके लिये हाथ पसारती हे। 

हमारे गांधी सदा 


अमर रहेंगे | | 


युगोंक्री पुस्तकपर उनके गीत आलोकित | 


होगे, जन्म-मरण-पथपर उनको यात्रा 
होगी ! वे म॒क्तिके बन्धनमें बंधकर भी 
भारतके दश नको आय गे |! उनको वह 
यात्रा कितनी सुखद होगी !!! 


Se 


(६ वें ऋष्ठका शेषांश ) 

च'दनकी चितापर आश्रमवासियेंने 
शव रखा । झवपर फल, माले रखे गये | 
पहला फल चीनी राजदूत डा० ने 
रखा | जिस समय चिता जल रही.थी' 
नेताओं की विचित्र हाढत थी। नेशी 
दस वषर अधिक बढ़े लगते थे | 
पटेल निष्पंद गतिहीन मृत्ति वत बेर | 


लेडी माउण्ट बेटेन नेहरूजीको साव 6 
देती देखी गयीं । ; 
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. करते रहे और चर्खेका समर्थन . करते , 


विनायक नानेकर 


वक्त लड़ाई नहीं थी मगर लोगों 

उसे बड़ाई मारनेक़ी झक जरूर 
सवार थी । कंट्रोल न था मगर बश्‌ कट्रोल 
का सबक लोग पढ़ रहे थे। कोलाबाजार 
भी न था मगर विदेशी कपड़ोंका बाजार 
काफी गरम था। लोग ठढे दिले 
जिन्दगी बसर कर रहे थे । इसी बीच एक 
दिन गांधीजीने भाषण किया कि छग 
सादगी और मितव्ययतासे रहना सीखें 
क्योंकि इसीमें शान्ति ओर रूख है । 
इसीमें देशक्री भलाई ओर उन्नति है। मगर 
लोगांने कब किसका कहा सुना हे जो 
आज सुनते । वे अपनी मनमानीपर अड़े 
रहे । 

जमनीका बम फटा, पोलेण्डका भाग्य 
फटा । प्रती कांप उठी, संसार दहक उठा । 
आगकी ळपटे' चारों दिशाओंमें फेल गयीं । 
लोग व्याकुल हो उठे । आयात निर्यात 
बंद हो गया । चीजोंपर कट्रोल छा गया । 
अनाजका रेशनिङ्क हुआ, घरोंकी मारामारी 
होने लगी । म हगाईका बोझ असह्य होने 
ढगा । लौगोंकी रहन सहनमें आपही आप 
परिवर्तन आने लगा और वे _ धीरे धीरे 
मितव्ययताका पाठ सीखने लगो। अच्छे 
कपड़ोंके अभाव व ऊंची कीमतन दे 
सकनेकी लाचारीने लोगोंको सादगीसे रहने 
को मजबर कर दिया। 

गांधीजीका इशारा सत्य प्रतीत हुआ 
मगर उस वक्त किसीने ध्यान नहीं दिया 
और कहते रहे 'साठा बृद्धि नाठा' बुटका 
दिमाग खप गया है । बकता है । जो जीमें 
आता हे। खद्‌ सठिया कर सबको. अपने 


जैसा बनाना चाहता है ।” मंगर दाळ आटे ` 


का भाव पता लगा तों लोगोंकी बुद्धि 
ठिक्रानें आ गयी और ऊपरसे नहीं तो 
दिलमें ही ३ हने लगे कि बढ़ाने ठीक कहा 
था । हमने ध्यान नहीं दिया अब अपनी ला- 


' परवाहीका फल भुगत रहे हैं । 


र 


मुदृतसे गांधीजी मशीनोंका विरोध 


रहे । मगर उस वक्त मशीनोंके कपड़ोंकी 
रंग अधिक होती रही । जब लड़ाईमें 


किया तब लोगोंको अपनी भूल सममे 
आयी । गांधीजीक। उपदेश सुनते तो कम 
से कम ये नंगे जमात ओर साडियोंमें र 

बहुरूपी मदो का तमाशा तो नजर ' नहीं 
आता। गाधीजीका कहना न माननेके 
कारण ही लोगोंने अपने हाथसे अपनी 


लाञ्ञ ग॑वायी। मगर ठोकर खाये बगेर 
कोई नहीं चेतता | 
सन १६४४ की घटना है।  बम्बईमें 


पेण्टेगुळर क्रिकेट मेच? चाल. थरा । तमाम 
क्रिकेट प्रे मियोंका दृढ़ विश्वास था क 
दू संघ काफी जोरदार है और उसकी 


विज्ञय निश्चित है उस. मोकेपर गांधी- 
जिन्ना मिटिङ्कका असर काफी जोरपर 
था। गांधीजीने कहा, “हिन्दू स॑घक्रो 


चाहिये कि वे अधिक रन न बनाबे ।” 
हिन्दू. महासमावालोंम आग सी छग 
गयी । 'समाई? पत्रो में अलोचनाओ पर 
आलोचनाये' आने लगीं । भाषा सी तीसरे 
दर्ज की थी साधारण बुद्धित्राले मनुष्य 
भी यही कहने लगे मगर गांधीजमीके इन 
सीघे सादे 'पागलपन? से भरे शाब्दो में 
भेद था | मगर उस वष का “फायनल मेच! 
जिसने देखा होगा वही उसका अथ समझ 
पाये हांगे। ऐसा तनातनीका मेच आअ- 
तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ । एक एक क्षण 
में प्रेक्षक छछछ उठते थे । काफी. उत्ते ज- 
नात्मक दृश्य था । हिन्दू संघ इतना जोर- 
दार होते हुए मी बड़ी कशमकश करनेके 
बाद भी मुस्लिम स घ्रसे एक विकेटसे परा 
जित हो गया। महात्माज्ीने 'मविष्य ही 
कहा था मगर एक निदो ष बालकके शब्दों 
में कहा था | 
is TEE ¢ 
मैंने देखा है ओर अध्ययनसे अनुमव 
किया है कि गांधीजी जो वस्तु नहीं चाहते 
बह बात कमी सफल नहीं होती और उसके 
फलसे वे लोगोंको चे तावनी मी दे देते हैं 
मगर नासमझ लोग उससे फायदा नहीं 
उठा सकते । लोगोंको वह घटना भी याद्‌ 
होगी जब सुमाषचन्द्र "बोस दूसरी बार 
लिये खड़े हुए 


किये 
पु [oS ~ han क 

था । महात्माजीने पट्टामि सीतारामेयाको 

उस वक्त योग्य समझा था । मगर सुमापने 


हीं माना । जनता भी नहीं मानी और 
सुभाष ही दुबारा सभापति चुने गये। 


गांधीजीने कहा “यह पट्टाभिको हार नहीं, 
मेरी हार है ।' जब सुभाष गांधी रीसे हमेशा 
की तरह आशीर्वाद लेने गये तो गांधीजी 
ने उनका स्वागत नहीं किया « कोई खुशी 
जाहिर की । नतीजा यह हुआ कि + माष 
ऐन मो+पर वीमार पड़ गये ओर सभापति 
का सम्मान और शानका फायदा न उठा 
सके । 

कोई सोल्ह महीने पहलेकी बात है। 
भूला साई देसाई आजाद हिन्द फौज 
हरो, बिस्तरेपर पड़े थे । भूला 
ऊपर जनता बेहद खुश थी इसी 
[ण उनी प्रकृतिकी चिता हर भारत- 
वासीके हृदयको कुरेद रही थी। उनकी _ 
सेहतके शुभचि तको के हजारों तार लेकर . 
तारवाळा उनके बंगलेकी रोज सीढ़ियां 
चढ़ा करता था। इन तारोमें एक दिन 
महात्माजीका एक तार भूलाभाई देसाइकें 
ए३ मात्र पृत्र धीरू भाईके पास पहुं ॥। 
मजभून था, 'उस बिश्रपिताका ध्यान 
करो ।' अखवारो में यह मजभून पढ़कर 
मेने समझ लिया कि अब भूला भाई 
आखि घड़ियां गिन. रहे हैं । उनके 
स्वरथ होनेको कोई आशा नहीं है क्यो कि 
महत्माजीके उन नेताओ'को, जिनके. 
स्वस्थ होनेकी उम्मीद थी भेजे गये तारों 
के मजमूनसे यह भाषा दूसरी थी। महा- 
त्माजी अक्सर ऐसे अवसरो पर कहते 
हैं, 'उनके स्वस्थ होनेके लिये इश्वरसे 


प्रार्थना करो / मगर घीरू भाईको भग- | 
दत्‌ स्मरण करनेके लिये कह उन्होने 
भूलाभाईके आत्मक्ल्याणका मार्ग सोचा और 


इस तारके दो एक दिनके पहचे,त ही वह 
भारतका छळ स्वाको सिधार गया । 


शायद ही किसी राष्ट्रको ऐसा नेला | 


मिला हो जिसने हमेशा अपनी जनताकी 


इतनी सेवा की हो। शिवाजीके समय. 


रामदास थे, उसी तरह नेहरूके 
गांधीजी थं । उच्हो न भारत 
'दिलानेकी 


धिक्कार सो बार धिष्कार ०००० 


सव्यसाचा 


पाकिस्तान बरावर ही अपने कुक्ृत्यों 
और पापोपर पर्दा डाळनेके लिपे संसार- 
में यह प्रचार कर रहा है कि भारत पाकि- 
स्तानको गला घोंटकर ,कुचल डालना 
चाहता हे.। भारत समझता है. कि उसके 
इस प्रयासके फलस्वरूप पाकिस्तानको 
वाध्य होक्रर फिर सारतमें मिळना होगा । 
यद्यपि इस प्रचारको सम्पूण मिथ्या बताया 
गया है और वतानेकी जरूरत ही क्या 
` खद्‌ पाकिस्तान क्या नहीं जानता कि 
भारतका ऐसा मन॑सूवा नहीं हे। किन्तु 
सबाळ तो यह है कि जिस झठ, मक्कारी 
और फरेबके सहारे पाक्रिस्तानियोंने अपना 
अलग इतना बड़ा राज्य वना ल्या उसे 
यदि ये पाकिस्तानी अपना एटम बम 
सःझने लरे हों तो आइचर्थ क्या ह ? 
पाकिस्तान बन आनेके बाद यह 
समझा जाता था कि जिन उपायोंसे 
मस्लिम लीगने अतीतमें काम लिया हे 
लक्ष्य तक पहुँच जानेपर रास्ता बदलेगा 
और नैतिकता एवं मनोविज्ञानको आधार 
बनाकर झगड़ोंको मिटानेके लिये नयी दृष्टि 
और नीतिं अख्तियार की जायेगी। 
कितु काश्‍मीर ओर हैदराबादकी घटना- 
ओ'से यह स्पष्ट होता जा रहा हे कि 
'जिन्ना साहब आज मी- अपने पुराने 
रास्तेपर चल रहे हैं ओर चले क्यों नहीं, 
“ ज्ञब न्यायके आसनपर बेठनेका. नाटक 
करनेवाले. बड़े बड़े राष्ट्रोले उन्हें ऐसा 
करनेका प्रोत्साहन मिल रहा हो। आज 


न्याय न्‍्यायके लिये न?, बल्कियह देखकर : 


किया जा रहा है कि किंस तरहका न्याय: 
' हमारे स्वार्थमें सहायक होगा | 

' ्रितमीःमेरा पट मी मेरा इस नीतिको. 

मानने वाले £पाकिस्तातने काइमीरको 

सैनिक संहषके लिये चुना 

तो हेदराबांदसे भारतमें वह काम 


ल्या जा रहा है जो सीध हमलेके बाद 
' ठीगी सरकारसे नंगालमें, पंजाब और 
` सीमा प्रांतमें लिया गया । स्वतंत्रता द्वारा 


: प्रदत्त “सुविधाओं और परिरि 
प्रगतिकी वेगवाळी सरितामे परि 


की भारतकी चेष्टाओंको व्यथ करनेके 
लिये पाकिस्तोनने हैदराबाद, बहावलपुर, 
और पूर्व नंगाळ तथा सिंध और बल- 
चिस्तानसे मारतमें अपने लुटेराको 
भेजना शुरू कर दिया है। हेदराबादके 
इद गिईसे प्रति दिन जो समाचार आ 
रहे हैं ओर अमी उस दिन जोसळमेर 
में जिस! दुस्साहस ह परिचय दिया 
गया है, ये सब घटनाये एकही बातका 
संकेत कर रही हैं कि भारतको इन्साफ 
के लिये संयुक्त राष्ट्र संघका पछा छोड़- 
कर अपने पेरां पर खड़ा.होना चाहिये । 
तल्त्रारके जोरसे ही इंसाफ मिल सकता 
है। लन्दन सम्मेळनक्री असफलता यह 
बात गळा फाड़कर कह्‌ रही है। जो चार 
हान अपनी समस्याका समाधान नहीं 
कर सकें उनसे यह आशा करना क्रि 
वे दूसरो'का मामला इमानदारीके साथ 
फैसला कर देंगे अपने आपके धोखा 
देना है । 
इधर तोहम संयुक्त , राष्ट्र सांघके 
सामने पांचायतक्री बात करते हैं उधर 
तळवारकी 'ताकतसे हुए फैसलों पर 
विश्वास करने वाले पाकिस्तानने जेसळमेर 
में नया मोर्चा खोळ दिया है । पाकिस्तानमें 
सम्मिलित बहावलपुर राज्यसे इन लूरेरो ने 
जाकर जैसलमेरसे उत्तर २५ मील द॒ रस्थ 
देबा नामक स्थ्रोनकेो लटा, लोगी को 
मारा ओर उनके घरो ओर द_कानोंमें 


आग .ळाा दी । पाकिस्तानियोंने एक 


नया तरीका अख्तियार किया है लते 
समय उनका ध्यान -माळक्री अपेक्षा स्त्रियों 
पर अधिक रहता है | हम. भले ही तल- 
वारके फेसलेशों पाशविक और बर्शर 
कहते या मानते हो' किन्तु हम यह कहे 
ब्रिंना नहीं रह सकते कि जो शासन व्य- 
वस्था स्त्रियांकी इज्ञतकी रक्षा नहीँ कर 
सकती उससे स्त्रियोंकी रक्षा करने वाली 
बरनर या क्र र प्रणाली हजार गुना अच्छी 


की हइह।ई देन! हमारी 


चिरम - कापुस 
का लक्षण है । जिस देशमें एक सीते 
लिये, एक द्रौपदी 


अपमानके कारण 
पद सिनीकें लिये राम रावण युद्ध 
भारत ओर चित्तौड़ जैसे युद्ध लडे जे | 
और सञस्वक्री आहुति दे दी गयी कू | 
देश आज अपनी हजारों लाखो माताओं 
आर बढनेंका अपमान चुप चाप देख रह 
सह रहा हे ओर ऐसा प्रतीत होता है $ ' 
मानों कुछ हुआ ही नहीं। आज हमारा 
कितना रौतिक अधःपतन हो गया 
यदि हम अन्य सब वातेंके किनारे रख 
दें तो भी केवळ हम अबलाओंके उद्धार 
के प्रइन पर ही हमारी मानवताकी परीक्षा 
हो जानी चाहिये। यही एक प्रइन हे जे 


पाकस्तानक साथ डकका चोट युद्ध 
घोषणा करनेके लिये पयाप्त है। हमें 


देखकर आश्‍चर्य होता है कि मारतं | 
हिन्दू मुस्लिम दुंगाकी स्थिति पद पदु एर 
उत्पन्न करनेको उधार खाये बोठ दलों 
की वीर भुजाएं इन अबलाओंकी रक्षाके | 
लिये क्यो' नहीं फड़क उठती ओर क्यों 

नहीं वे पाकिस्तानके विरुद्ध युद्ध या जय 

घोष उठाकर अपनी सरकारको अपनी 

सैनिक सेवाये' समर्थित करनेकेः लिये आगे | 
आते हैं। आज भारतकी नोतिकताकी 
अग्नि परीक्षा है। आज उसके पोरके | 
हमारी मात्त जाति पर पाकिस्तानमें होने | 
बालां अन्याय चुनौती दे रहा है लल | 
कार रहा हो | क्या - संसारका दसर | 
कोई राष्ट्र भी अपनी हज्ञारो' लाखों की 

तादादमें माताओ'को दद्व त्तियों की करूर | 
ुट्रीमें छः पटाते इस तरह देखता र | 
सक्रता था ? यदि हमारा नेतिक वह 
यदि हमारी अध्यात्मिक शक्ति इस तरह 


| 
| 


अन्याय और अत्याचारको शांतिके ११ || 


पर बर्दाश्त करनेकी शिक्षा देती है तो." | 
कहेंगे ऐसी नैलिकताको,आघ्या तिमत 


` धिक्कार शात वार धिक्कार हू । 
` है। हमारी पचास हजारसे अधिक स्त्रियां... 
[निये क्रे -कन्जेमें हो उस. : 


Ss TH Td 


aA 4 A 


शत , अ््अक आय छा “3 4 छा SY] 


~ FF ~~ 


~ 


PON 


*:+>* 
न 


7, 
CE | ५३७०० 


end Mi fs CANE rN) 
~ प्र ५ 


7 


अभी हाल्मेंही दिछ्ठीमें सारत भरके 
, विश्वविद्यालयोंके कुछपतियों, शिक्षा विभाग 
| के संचाळकें { डायरेक्टर आफ पवलिक्र 
र इल्ट्रक्शन ) तथा प्रांतीय सप्कारोंके 
| शिक्षा सचिवोंका एक सम्मेलन 
| हुआ है। अन्य बातोंके साथ साथ यह 
प्र्न भी विचाराधीन था कि शिक्षाका 
| माध्यम देशी सापामें हो अर्थात जिस प्रांत 
में! कीजो मातृमापा हो उस प्र'तमें उसीके 
दारा शिक्षा दी जाय । 


IH HA 
इरस्या? 


र| 

ठं, ` मारत सरकारके शिक्षा सचिव 
करे | मौलाना अबुढ कलाम आजाद इस सम्बन्ध 
। में अपने रुखका परिचय पटनामें दे चुके 


| „ थे पटना 'बिश्वविद्याल्यके वाषि क दीक्षा 
य | समारोहके अवसरपर अपना दीक्षान्त 


नी ' आपण देते हुए आपने इस बातकी ओर 
गो. इशारा कर दिया था कि अ गरेजीको 
| शिक्षाका माध्यम बनाये रखना सम्प्रति 
ग ` आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवाय है। 
करो. इसलिये इस सम्मेलनके अध्यक्ष पदसे 
मे ' माषण देते हए यदि उन्होने अपने उसी 
| विचारको: दोहराया तो कोई अचरजकी 
द ` बात नहीं । उन्हें दोष झी नहीं दिया जञा - 
| सकता | लेकिन वहांपर एकत्रित समी, 
की | शिक्षा विशारदांको भी तो यही मत प्रतीत 
;र | होता है। यदि सभी उसी विचारके न होते 
ठ | . तो अकेले मौलाना आजादके कहनेसे 


' अग्रेज्ञी मापा शिक्षाकें माध्यमके ख्पमें 
` कमसे कम ५ वर्षोंतक हम लोगो के सिर 
. पर लदी नहीं रह सकती थी ओर ६ ठे. 

वर्ण मी उसे हटाकर सब तो रूपसे देशी 
' साषाको शिक्षाका माध्यम बना दिया 
झायगी, यह सी तो नहीं स्पष्ट कहा गया 
। प्रस्ताव तो इस आशयका स्वीकृत होना 


| 


(अंश्रज्ी 


शिक्षाका 


शी भाषा शिक्षाका साध्यम बने 


श्रो छ विनाथ पोएडेच 


पांच साळके अन्तमें स्कूलों ओर कालिजों 
की पूरी पढ़ाई देशो सापाभो में होने लगे 
ओर अ प्र जी-साषाको यदि कोई छात्र 
पढ़ना चाहे तो ऐच्छिक्र रूपमे उसे ले 
सके । लेकिन ऐसा नहीं हो सका । 
इस सम्त्रर्धमें सारतके विभिन्‍न विश्व 
विद्यालयों ने जो रुख अख्तियार किया है 
उसका अवलोकन कर तो हमें ` निराश हो 
जाना पड़त' है। शिक्षाके माध्यमके बारेमें 
विभिन्‍न विश्वबिद्याठ्योंने अप) अपने 
यहां जो निर्णय किया है उसका संक्षेपमें 
विवरण नीच दिया जाता है-- 
आगरा 
डिग्री कक्षाकी पढ़ाइमें शिक्षाके माध्यम 
के रूपमें देशी भाषा नहीं अपनायी गयी 
है। केवल संस्कृतकी पढ़ाई ओर प्रइनों का 
उत्तर देनेके लिये हिन्दी ओर मराठीको 
तथा फारसीके लिये छउद्‌ं को . स्वीकार 
किया गया है। 
अलीगढ़ 
अंग्रेजी जबान, विज्ञान तथा हिसाबके 
प्रशन पत्रोंको छोड़कर आई०ए० परीक्षाके 
सभी प्रइनपत्रोंका उत्तर उदूमें देनेकी 
स्वतन्त्रता छात्रोंको है.। देशी भाषाको 
शिक्षाका माध्यमं बनानेके प्रश्रपर विचार 
' करनेके लिये एक कमेटी नियुक्त कर दी 
गयी है । 
ः इलाहाबाद 
- डिग्री कक्षाओं की शिक्षाक्रा माध्यम 


बनाया ? और न वह बन 
रहा है । ; ः 
मुनाल 0 
आइ० ए० कक्षमें देशी माषा दारा 
शीव्रसे शीघ्र शिक्षा देनेके लियो तामिळ 
भाषामें पाख्य पुस्तकें तेयार करायी जा 
रही हैं । पाठ्य पुस्तको की तामिळ मापा 
में कमीके कारण डिग्री कक्षाकी पढ़ाई 
देशी मापा द्वारा अमी नहीं सम्पन्न हू. 
सकती । 
काशी विश्वविद्यालय - 
हवेशी आषा द्वारा डिग्री कक्षाकी पढ़ाई | 
के प्रश्नपर सिनेटमें विचार हुआ, लेकिन 
कोई निर्णय नहीं हो सका । विश्वविद्यालय 
ने लड़कों को यह सुविधा प्रदान कर दो 
है कि अडमीशन परीक्षासे लेकर वी० ए८ 
वी०.टी० परीक्षातकक समी प्रश्नपत्रों 
का उत्तर किसी भी साषामें वे दे सकते 
हैं । ङ 
बस्बहे | 
डिग्री कक्षाकी पढ़ाई देशी माषामें 
करनेका विचार अमी नहीं हो रहा है। 
ढाका ह 
डिग्री कक्षाओं की पढ़ाईक खयि \. 
देशी माषा अभीतक स्वीकार नहीं की | 
गयी हे । SN 
दिछी Rl 
डिग्री कक्षाओ'की पढ़ाईके लिये न. 
तो देशी भाषा स्वीकार की गयी है और | 
न निकट मविष्यमें स्वीकार किये जानेक्री | 
सम्माबना है। इसकी सम्मावनाकी जांच . 
के लियि एक कमेटी बेंठा दी गयी है 
जिसकी रिपोट की प्रतीक्षा है। 


लखनऊ ` 


माध्यम द्वारा आरम्म हो गयी है। १६४६ 
क बादकी परीक्षाएं इन्हीं भाषाओक 
द्वारा हों गी। ( केवळ अखबारी सूचनाक 

आधार पर ) 

मद्रास 
विधानमे ऐसा नियम है जिसके अलु 
सार आई ए० की पढ़ाई देशी भाषा द्वारा 
हो सकती है । दो कालेजोने जूनियर 
इण्टरमीडियट कक्षाओं में इतिहास तथा 
लाजिकको पढ़ाई तामिलमें आरम्भ कर 


 दीहे। 


मैसूर 

शिक्षाका माध्यम न तो देशी भाषा 

किया गया है और न निकट भविष्यमें 
इसकी स+भावना ही है। 
[गपुर 

१६४७ से आई ए०, आई० एस० 


सी कामर्स तथा कृषिकी पढ़ाई देशी भाषा 


में होने लगी है। जिन कालेजाने पाठ्य 
पुस्तकों की आवश्यकता पूरी कर छी है। 
डिग्नीकी पढ़ाई भी देशी भाषामें करनेकी 


संगठनके लिये ज्ञो कमेटी बेठायी थी 
उसको सिफारशके अनुसार अप्र जी 
मापाको शिक्षाका माध्यम कायम रखा 
गया है । 
उत्कल 

उत्कल विश्वविद्यालयने न तो अभी 
तक देशी भाषाको शिक्षाका माध्यम बनाया 
है ओर ने निकट भविष्यमें ऐसा करने ही 
जा रही है 

इन विवरणोंसे यह्‌ स्पष्ट हो जाता 
है कि हमारे देशके अधिकांश विश्वविद्या- 
ल्योंके संचालकोंके हृदयसे अघ्रोजी 
माषाका मोह नहीं गया है। यदि वे विवश 
न होते ते शायद अग्रो: .शासनका भी 
मोह उनसे न छूटता । यह है हमारी 
दिमागी गुलामीकी निशानी ;। हम गुलाम 
थे ओर गुळामीसे छटकारा पाजानेपर भी 
हम अपनी दिमागी गुलामीसे छुटकारा 


नहीं पाना चाहते । यही तो हमारे देशके , 


अधिकांश शिक्षा विशारद हमें /चिछा 
चिलाकर वतला रहे हैं| अन्यथा अ प्र जी 


उन्हें आज्ञा दे दी गयी हे। जेसे वार्धा और भाषासे इस तरह चिपककर रहनेकी तो 


नागपुरको औद्योगिक कालेज । वैज्ञानिक 

शब्दों तथा हिन्दीमें प्च ५स्तक तैयार 

करनेके लिय एक कमेटी बना दी गयी है । 
उस्मानिया 


४. यहां समी कक्षाओं में पढ़ाई 'उद''- 
द्वारा हे ती है। 


पटना 
पटना विश्वविद्याट्यने अपने सभी 


| काळेजो के संचालको को आदेश दिया है 


कि १६४७ की जुलाईसे वीं० ए० बी० 
स्‌० सी तथा बी० कामकी पढ़ाई की 
हिन्दुस्तानी भाषामें करे और 
आवश्यक हो, बंगला में। १६५० 


कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 
कोई भी आजाद देश या आजाद 

कोम किसी विदेशी आषाको कमी भी 

अपनाना नहीं चाहेगी । यह जानते हैं कि 


अन्तर्राष्ट्रीय जञगतमें इस .तरहके देश - 


उन्नत और सभ्य देश नहीं माने जा 


सकते | हम संसारको यह बतला देना - 


चाहते हैं कि हमारे देशकी माषाये इतनी 
प्रोह ओर उन्नत नहीं है कि हम उन्हे 
शिक्षाका माध्यम बना सकें। हमारे 
साहित्यमें ऐसे ध्रन्थोंक्रा सवथा अमाव है 
जो पाठ्य पुस्तक्रो'का काम दे सकें और 
हमार देशके विद्वानोंमें ऐसे लोगोंक्रा अभाव 


है जो विद्यालयो के कामे लायक पुस्तकें . 
-तौयार कर सकें । | 


' विलम्ब या आना-कानी देशकी उन्नतिकें 


नहीँ हो सकता । यही कारण है कि 0 
विजेता विजित जगलक्री भाषा और 
उसके साहित्यपर ही सबसेश्ज्यादा चोर 
करता है और इन दोनोंकी वह जड़ ही 
खोद डालता चाहता है। अग्रे जोने यह 
मी बही किया और उसमें वे बहुत कुछ 
सफल भी हुए । जो झुछ बचा बचाया 
रह गया हैं उसे हमारे अपने महा ५रुप | 
छोग पूरा कर रहे हैं । 
अन्य प्रान्तीय मापाओ'की बात त्तो / 
में नहों जानता लेकिन दो प्रांतीय | छु 
भाषाओंका मुझे ज्ञान है और अपनी 
जानक्रारीके बळपर हम यह्‌ जोर देकर कह | दि 
सकते हैं कि बङ्कला ओर हिन्दीमें साहित्य | यो 
में इतनी सामभ्री तेयार है कि देशी | भ 
भाषा द्वारा शिक्षा चछयी जा सकती है। 
जो कुछ कमी हें बड पूरो ह! रही है और 
शीघ्र उसक्री पूति हो जायगी । इस तरह 
हम देखते हैं कि बङला दारा बङ्गाल और | 
आसाम तथा उड़ीसाके एक भागमें तथा | 
हिदी द्वारा बिहार, संयुक्तप्रांत, मध्यप्रांत 
पूर्वी पञ्जाब ओर उड़ीसाके एक भागमें | _ 
शिक्षाका काम मज में चल सकता है। | 
पूर्वी पज्जावकी भाषा हिन्दी और गुरु 
मुखी घोषित की गयी है। बोल चाल 


और अदाळ्ती कामभें गुरुसुखीका प्रयोग | क 
भले ही हो लेकिन गुरुमखीमें साहित्य 


ग्र थोंका सव था अभाव ह इसलिये वहां 
भी शिक्षाका माध्यम हिदी ही होगा। | न 
क्या गुजरात,महाराष्ट्र और मद्रासके शिक्षा 
विशारद शिक्षाके योग्य साहित्यका तुरन्त । 
निर्माण नहीं कर सकते ? यह तो असः | 
म्भव नहीं प्रतीत होता । 

ऐसी हाळतमें इस कामभें क्षण भरका 


“सव्यसाची” 
~ 


हेद राबादमें आज वही हो रहा हे जे 


एफ 
के SN रो 
कमी नादिरशाह, च'गेज खां और ओर- 


और 
चोर 
ही 


यहं 


पुलिस और पश्टनकी हुकुप्त है । हेदराबाद 
में शरीयतके मुताबिक हुकूमत होगी । इस 
| हतमें खुद के बन्दोंके सिवा काफिरों क 


शया | हये जगह नही है. वे चाहें तो खदाकी 
| 


| ती करनेवालेंकी सिम के £ 
प ' बन्दगी करनेवाळेंकी खिदमत कबूल करके जनताकी 


अपनी नापाक जिन्दगीको राहे खदामें 

{न करके इहलोक ओर परलोक दोनों 

| तो कुत्रांन क्रक ह क आर परळीक T 
तीय | सुधार सकते हैं । 


पनी ६ ञनवरीको कराचीमें १२ घण्टेतक 


कह | दिने दहाड़े छूट सोमनाथकी लटके दिनोंकी 
हो | याद दिलाती है। जेसलमेर पर पढानोंका 


शी | आक्रमण इस वातका संकेत हे कि वाद- 


{शा ~ [o 
है। | ्रतित्रादक्ा रास्ता चलना पाकिस्तान नहीं ` 


| जानता । उसके पुढ़े मजबूत न हें, उसकी 
| कब्जीमें ताकत न हो तो वह आज मिन्नत 
नेर / या शिकायत ओर . फरियादका रास्ता 
| अख्तियार करे । भारत सरकारने वाद- 
, | प्रतिवादका रास्ता अख्तियार किया है और 
| पाकिस्तानने सीधे हमलेका । सीघे हमले 
5, | को अपूत्र सफलताक्रा कायछ पाकिस्तान 
उसे क्यों छोड़ने लगा. ? मौखिक वाद प्रति- 
वादके रास्तेंकी निस्सारता ओर निकम्मा- 
पन समझ कर ही आजसे २५ वर्षा पूव॑ 
रग | क्रांग्रोसने उसे छोड़ अ गरेओोंके खिलाफ 
त्य | युद्धनीति भ्रहण की ओर उसे सफलता 
हां | पदे पदपर मिली । इस स्वर्णिम उदाहरण 
के सामने रहते मी आन कांग्रेस सरकार 
| ने इस रास्तेको क्यों त्याग दिया है । क्या 
कषा उसका पौरुष क्षीण हो गया हे, 
न्तं | लड़ते अंग शिथिल हो गये हैं और आज 
ए- | उसे विश्रामकी आवश्यकता है? हम मानते 
` दे कि जीवनमें विश्रामकी मी आवश्यकता 
किन्तु उस सम्य नहीं जब विश्रामका 


र 


का || अथ है मोत। पाकिस्तानके जितने मोचे 


क | ९ उन सबसें हमें उसका डटकर मुकाबला 
में || "ना चाहिये, तमी इम उससे ' 
झे हैं | समभोते ओर झान्तिके मोच 


कदम पीछे हटानेको नहीं कहते, 


= 


7 मोर्चा है ही, किन्तु इसीके 


दजे वके राज्यमें हुआ था । आज वहाँ. 


लड़ते 


पारपा. 


करनी चाहिय । इतिहास पलहानरके 
अध्य यस हमें शिक्षा लेनी चाहिये। 
_ ददृरोबादमे पिछले छः महीनेसे पूण' 
शान्तिक साथ बांकी जनता राज्य कांग्रेस 
के नेतृत्वमें पर्ण उत्तरदायी शासनके लिये 
आन्दोलन कर रही है निज्ञाम सरकार 
इस आंदोलनको ` कुचळ्नेके लिये जिस 
क्रूरता ओर वब रताका परिचय दे रही 
`हे, उसे देख कर यह सवाल उठना स्वामा- 
विक है कि इस अन्यायको कबतक बर्दाइत 
किया ज्ञायगा । निजामकी सरकार केवळ 
ही नहीं मारतीय संघ सरकार 
को भी उपेक्षा कर रही हे, यह पाकिरतान 
सरकारको २० करोड़ रुपये ऊपर ही ऊपर 
कज देकर उसने स्पष्ट कर दिया है। 
राज्यकी रक्षाके नामपर हैदराबादी पह्टन 
पुलिस और मुस्लिम लीगके ही दूसरे नाम 
इत्तिहादुल मुसळमीन मिलक्रर जन आंदोलन 
के साथ साथ जनताको कुचलनेके लिये 
समी सम्भव उपायों ओर तरीकेंसे काम 
ले रहे हैं ।'इत्तिहादुळ सुसलमीनक। रङ्ग 
ढङ्क ओर रवेया देख कर यह समझना 
कठिन हो रहा हे कि दरअसल हैदराबाद 
की हुकूमत कोन कर रहा है ? निज्ञाम या 
इत्तिहादुल युसलमीन ? हैदराबाद कांग्र सके 
नेता स्वामी रामानन्द तीथ ने निजाम 
बहादुरका ध्यान इस ओर आकषित करते 
हुए लिखा था कि इत्तिहादुल सुसलमीनके 
कारनामे उानताकी रक्षाके साथ साथ 
शासक और उनके बंशके लिये भी घातक 
सिद्ध हो रहे हैं । स्वामी रामानन्द 
तीथने अपने इस पत्रमें यह भी. साफ 
साफ जाहिर कर दिया था कि यह पत्र 
‹ राज्यके हितेषी ओर निजाम एवं उनके 
बंशके मित्रकी हेसियतसे लिख रहा हूं।” 
यह बात किसीसे छिपी नहीं है कि 
स्वामी रामानन्द तीर्थ अभी गत ३० 
नवम्बरको ही जेलसे छोड़े गये थे हैदरा 
बाद राज्य और भारतीय संघके बीचमें 
यथा स्थिति सम्झोता हो ज्ञानेके फल- 
'स्तरूप। स्वामीजोने चेष्टा की कि सू'घष 
टल जय किन्तु निजाम सरकार नतो 
भारतीय संघमें ईमानदारीके साथ शामिल 
होना चाहती है न वह रॉज्यमें उत्तरदायी 
सरकार ही कायम करना चाहती है । यह 


` संरकार और इसके संचालक इस समय 


Fs 


PIF a 


हेदराबादका निज्ञाम 


दूसरे ही घोड़ेपर सवार हैं। राञ्यके 
मुसलमान भी उसी हवामें बह २हे हैं । 
समयक्रे संकेत की प्रतीक्षामें हैं। यही 
कारण है कि निज्ञाम सरकार अपना 
रास्ता बदल नहीं रही अन्यथा उसने 
स्वामी . रामानन्द तीर्थके उक्त सौजन्य- 
पूणः पत्रक्रा उत्तर हैदराबाद्‌ राज्यमें उनके 
पेर रखते ही उनको गिरफ्तार करके न 
देती। जिस ढरेपर राज्यके मुसलमान 
और अधिकारी इत्तिहादुल मुसलमीन 


दारा चलाये जा रहे हैं वह सबनाशका 
रास्ता है आज शायद उनकी समझमें नहीं 


आ रहा | लेकिन इसमें उनका कसूर नहीं 
है, दोष है उनकी संस्कृति ओर सभ्यता 
का । शराफतकी आवाज आजका मुस- 
लमान कम समझता हे या यों कहना 
चाहिये कि उनको 'कम समझने दिया 
'ज्ञाता है। वे शराफतकी आवाज न 
समझे, इसीलिये इत्तदाठुल मुसलमीनने 


राज्यमें ब्रत!का ताण्डव मचा रखा है। | 


हम समझते हें कि अब समय {आ गया है 

जब हमें ऐसी जबान बोलनी चाहिये जिसे 
प्रतिहसाके ` घोड़ेपर सबार मुसलमान 
समझ सके । साधारण नागरिको पर ही 
नहीं जेलोंके सातर घसकर सत्याध्रही. 


बंदियोंके साथ अमानुपिक व्यवहार करने - 


वाले मुसत्मीनोंसे' यदि अब सी हैद॒रा 
` बादके नागरिक ' सहानुभूति रः 


५ 


६६ ० 
` रजृमम_अजन्ति जनाः अस्मिन. 


इति’ समाज शब्दका अथ हे जिसमें लोग 


` मिलकर एक शरीरके अङ्ग होकर चल । 


जिनके प्रयन्न और उद्देश्य एक हो, 

[५ = = ~ 
अथात जिनके प्रयन्न एक दूसरेके परि- 
पूरक हो, जो इस उद्देश्य से कि संस्था 


के सब सदस्यांका हित हो अपनी इच्छासे 


समान भावसे परिचालित हों । यह तमी 
सम्भब है जब व्यक्तिगत हितको समाजा 
` {इतके अन्तर्गत समझ । स्वाथ को समाज 
हितका बाधक न होने दे'। इस कसौटीपर 
कसनेसे हमारा वतमान समाज ठीक 
नहीं उतरता हे, दोषपूण' पाया जता है ।” 
(भ कशमें छः पण्डित गह सवक उपाध्याय 
क शोख स॒)! 
पर॒ मुझे यहां गुरु सेवक- 
सिद्धांत पर विचार करनेकी उतनी इच्छा 
नहीं है जितनी कि व्यक्तिगत जीवनके 


ए्‌ 0 i 
„ माने हुए वत मान अथ पर ।. लेखांशके 


उद्धरणस मेरा अभिप्राय केवल इतना कि 
हुम झुस्में ही सन्‍झ जाय कि हमारे यहां 
समाज के अथ में व्यक्तिगत जीवनका 
कितना कम महत्व है । समाज हितसे परे 


. व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं। फिर आडा 


इस इान्दकी मान्यता इतनी महत कस ही 
गयीं ? समाजास परे ब्यक्ति को इतना 


` ग्रो बनाया आखिर किसने ? इणो ने ? 
 झक्रोने ? यूनानियों या मुसलमानोने ?. 
' . अथवा खिस्तानां ने? में समझता हूं 
. हमारी वतमान बुराइयेंकी ज्यादातर 

जिम्मेदारी गोरे और उनके 


बेले काले 


उन्हीं ईसाइयोंके कांधे पर है जिनके घर्म 


` जीकी तरह समाडा संघटनके कुछ के 


Ef 


प्रवर्तक गुरु महात्मा मसीहा अपने कोधे 
पर मळाइयोंका क्रास ढो ढोकर शहीद 
हुए थे । अन्धेरा भरा हमारा व्यक्तिगत 
ईंसाइयतके चिराग तलेका अन्धकार 
ह। पुनः इसका यह अथ नहीं कि 
महात्मा ईसाने माया मोह भरे व्यक्तिगत 
जीवनका उपदेश अपने अनुयायियोंको 
दिया । इसके बिळकुछ विपरीत उन्होने 
बाइबिलमें. कहा हे। वी मस्ट कनफेस 
अवर सिन्स टु वन अन दर) अपने पापों 
को हम एक दूसरेके आगे अवश्य मंजूर 
करे । मगर गोरे ईंसाइयोंने महात्मा ईसा 
और बाइबिलकी दोहाई देते हए भी 
सही मानेमें अनुकरण उनका नहीं किया 
चन्द चमकदार अपवादोंको छोड़कर । 
इसाइ. धर्ममें यह कमजोरी स्वय इसा 
ही समयमें घस पेठी थी । देश द्रोही 
यहूदियो और विदेशी आततायी रोमनों 
का कोर स।जन बननेपर मसीहाके मुख्य- 
तम शिष्य स त पीटरतक ने मारे' भयके 
अपनेको इंसाइ माननेसे अस्वीकार 
कर दिया था और मशहूर कथा है नीच 


' जुड़ाजने तो चांदीके चन्द टुकड़ों पर 


अपने गुरुदेवकों हत्यारों के हाथो बेचतक 
दिया था। उनके बारह मुख्य शिष्यों मेंसे 
दो की जाब यह दशा. हुई तब आधी 
दुनियाके इ साइ बन जानेपर क्या हालत 
हुई होगी. कौन अन्दाजा लगा सकता 


है. ? धथानसे देखा जाय तो कहना मुश्किल... 
अथवा बोद्ध चारो तरफ आप | 


होगा कि इ साके बाद अधिकतर इ.सा- 


` इयो ने चांदीपरस्तः जुडाजका अनुकरण 


किया या, सत्यंधमकें लिये क्र सपर 


iN | 
|; N \ \t\ \ २ NN NS) | 


' ओर हमने मंहान्ध होकर कुशिक्षा उने 


चढ़नेवाल शहीद महात्मा का | आ जतत 
मुझे तो जुड़ाजका ही पछा गुरुतर नजा 
आता है । सो | 


मरा दावा यह कि, 'परसनल अफेया' 
या व्यक्तिगत बातोंके ब्लेक-ब्लेंकेों 
अपने पापोंको छिपानेकी कला हमने 
विदेशी ।ववेक विहीन विजेता अभ्रेज्ञो 
या फिर गियेंसे सीखी हे जिन्होंने दुनि 
की आंखांमें घवल ध ल रूपी इस 'परसनह 
पाउडर! को इ जाद अपने कलङ्कित मृ! 
पर सुफदी चमकानेके लिये की थी । खुदा 
परस्त मसलमान भी इतने खदी परस| 
कहां थे, जिनके दिव्य गायकेंने “खुदापे 
जब नहीं चोरी तो फिर बन्देसे क्या 
चोरी” ललकार कर गाया है ? इन गोर। 
इसाइयेंने ही सरासर असभ्यताका प्रचा] 


किया सभ्यता कह कर; लटको महल 
दिया, सुशासन बना कर; दुराचरण कर| 
रहे “व्यक्तिगत जीवन? की आइमें | 


इस कदर ली कि गुरू गुड़ ही बने र| 
पर आज्ञ च ले, चीनी चमाचम्म चमर | 
चले हैं। हमारी अपनी आय सभ्यता 
जो कुछ है अलानिया, समाजकी आंखो| 
छिपा कुछ भी नहीं, हृदय आन मुख अ" | 
मुतलक नहीं, मन वचन कम की एकता 
सर्नदा, सर्वथा । भारतका सा| 


'बाङ्कमय या साहित्य प्रमाणोंसे पुर 


बृह आर्य--बैदिक--साहित्य हो याउ 


सविताका ही शाइवत प्रकाश ' देख हे ह 
हैं । इरवरंको भले ही किसीने न मानी | | 


¢ द NL ८ UR 
पर सत्यको सभीने सहर्ण स्त्रीकारा है। / हो ता, 'दोगला पर चित्र 


जद पवाचत्र 


हांतक कि ब्रह्मा, विष्णु,महादेवकी सरस्वती वीय की विधवाओंसे क्रा डैपायन जो 


तुळसी, मोहनीवाली कथाएं भी छः 
ख दी हैं सत्यवादियोंने । गोतम 
अहिल्या ओर इन्द्रवाले मामलेक्ो अच्छी 
तरहसे 'परसनळ' कहा जा सकता है क्यों कि 
तिघ्रत नामकी कोई. चीज तब थी ही 
नहीं; किन्तु उसे खोलकर आये'नि चोढ़ेमें 
रख दिया और छिपकर कुलिंहयामें गुड़ 
फोड़नेके अपराधमें देवी पाषाणी बनायी 
गयी । देवेन्द्रके कुक्रमी तनपर न्यायके तप्त 


शतक । लोहेके छापेसे सहस्र भग छापे गये । पाप 
पञ में सहायक द्विजराज बननेवाला चन्द्रमा 
| भी लांछित हुए बर वचा नहीं । 
प राजा ययाति बढ़ थे तो क्या हुआपुत्र 
र के ब्लड ढौंककी ज्ञमासे जवांनीके मजे 
ग | खटेका अधिकार यदि पिताको नहीं 
दनि तो किसको हो सकता है ? यह तो बिल- 
ड कुल घरेल. बात थी? फिर, इसको 
र पड्लिसिटी जिन्होंने की ताजिरात हिन्दकी 


ए छसे क्‍यां दफा ५०० उन पर लागु नहीं 


। खुदा होती ? पर, पब्छिसिटी हुई ओर किसी 
कि ] पर मुकदमा चलानेकी हिम्मत न तो 
बापको पड़ी - ओर न बेटेकी। धन प्रिय 


गो 'वेझ्या मेनका और तपोधन विश्वामित्रके 
 सम्बांघमें गुनाह क्या था जिसके लिये 
प्रचार he ~ फ देते ~ 
्रह्म्भका सटिफेरेट देते . देते रोक 
महल|. A 
र लिया गया? आज तो कोइ मी वेश्या- 


। गामी किसी मी देशका मांत्री तक बन. 
सता हे ओर कोइ. पत्रकार घटनाको 


` है--कि नहीं ९ प्रचण्ड विज्ञान बिशारद 


 भोीनहीं थे (रहे हों, तो कृपाकर 'त्राह्मण 
 सावधानःके श्रद्ध य लेखक बतलाए) 
= उन्होंने बीच गंगामें द्वीप णेदा कर, धुआं - 
चमसे दिन दहाडे अंधेरा फेहाकरर 'टोटेक 
` कुमारी योज्ञन-ग घाक्रा सम्भोग किया 


प्रकाशित करने पर जे लमें ठेला जा सकता ' 


` याने साइन्सदा ॥पराशर ता विवाहित. 


. बचा ऊपनेको मालामाल बनाने है श 


कर रच दे सो सबके सब पण्य इलोक-- 


राज धृतराष्ट्र महापुरुष पाण्डु 
हात्मा बिठुर! रामके गुरु बरिष्ठ 
वेश्या पुत्र--लोगेंने लिखा भी--पर इससे 
बशिष्ठकी मान हानि कहां हुई Q और 
अबके फ़िसी कुछ पुरोहितकी ऐसी 
कलइ खोल कर फळ देख लीजिये । 
वेश्याके यजमान भले नटटे पर 
पुरोधा जी लाख चान्द्रायण ब्रत करने पर 
इस : न्ममें तो पाप क्त न हो पाये गे । 
कण क्रृषि दुर्वीसाकी कृपासे कुमारी कुंती 
के कानसे णैदा हुए, द्रोण हुए भारडाजके 
हस्तमेथुनसे,हनुमानके बारेसें पवन, केसरी, 
शङ्कर तीनोंके नाम गिनाये गये पर महा- 
वीरने अपनी लाङ्गू लसे कस कर विसी 
का गला नहाँ घों: | यहां तक्र कि हम 
समीको मालम है £# विदित बापसे व्याह 
होनेके पर्ठही महात्मा ईस।की माताको 
किसी दिव्यात्माने गमि त कर दिया था। 
कहां तक कहूँ--बाढ़ो कथा” पार नहि 
लहहूं--वाला मामला है। 
कहुनेका तात्पर्यं यंह कि हमारे यहां 
पाप वही माना गया, जिसे छिपाना पड़े । 
सत्यके छिपानेकी कोशिशकों भी क्षमा 
नहीं किया जाता था। जैसे, धर्मात्मा 
युधिष्ठिर वाला केस जिसमें “अश्वत्थामा 
हतो' तो चिछाकर सुनाया गया था पर 
«नरो वा कुञ्जरो वा” कें वक्त जान-बझ 
कर शोरदाराबा पेदाकर सत्यपर लेहाफ 
डालनेकी कोशिश को गयी थी। इसके 
लिये धर्मराजकों भी यमराजने दण्ड 
दिया-नरक दर्शन ! माठम नहीं हमारे 
वर्तमान लुकदार जननायकों की खबर 
ळेनेके लिये नरकेश्वरने कौनसा डण्डा 


` रिजर्व कर रखा है। बही, जो किसीको ' 


पापमें फंसाकेर ओर किसीको पापसे 


हैं , बही जो मा. फलेषु 


डाल सकते हैं | वही, जे जड़जीव कुटिल, 


गांधीजीको पत्र लिख-देशमक्त श्री | 
कोण्डा वेङ्कटप्येया गाख्ने इशारा.किया था।. | 
वही, जिनके कुक्रमोंका रोना आ ज्य- | 
प्रकाश नारायण रोया करते हैं। वह, 
जिन्हें आप ओर हम सभी अच्छी तरह 
जानते--पहचानते हैं--अपने मलक्रत्रवत्‌ पर 
सङ्गोचवश त्यागनेमें असमर्थ हो रहे हैं |. 
वही जो अपनी पतित प्रबत्तियो के पोषणाथ 
पुण्य पुरुष महात्मा गांधी तककी हत्या कर. 


कायर, खळ, केवळ कलिमल साने' होनेपर | 
भी हमपर ऐसा रोब गांठे हुए हे कि | 
'सूखत बदन प्रशांसत तिन्ह कह हरिते 
अधिक करि जाने ।” बही, मर्म समझकर - 
जिनके कुक्रमं देखनेसे हाल चाल हेरि 
होति हिये घनी घिन ! बही जिनकी 
शोतानियतकी तरफ इशारा करते हए 
उस्ताद “गालिब'ने फर्माया हैं कि 'आदमी- | 
को मी मयस्सर नहीं इन्छां होना? वही, 
जिनकी आंखोंमें घुसे बम्बकों बतलाइये | 
कहते हैं कि वह तो हमारी व्यक्तिगत | 
बात है, नजर कोई न लगाये। वही, 
निको हमें अच्छी तरह समझा देना 
चाहिये कि हमारी संस्कृति या समाजमें . | 


ऐसी चीज नहीं जिससे लोगोंकी छातीपर 
कोदो दला जा सके । वही, जिनकी आंखो' 
के आगे निकट भविष्य (अगले चुनाव 
ही) 'तुलसी'की यह चोपाई वजाक्षरों 
नाचनेवाली है कि -“उघरे अन्त 


जाने भगवान रामके महसे कहला 
` काम, क्रोध, मद लोभ, पराय 
निदय, कपटी, कुटिल, मलायन b 
झूगइ लेना, झूठ़इ देना, | 
झ इ भोजन, झ ठ चबेना रे 
बोलहि मधुर बचन जिमि 


हु मोहबस नर अघ नाना, 
स्वारथ रत परलोक नसाना। 
कालल तिन कह से भ्राता, 
सुभ अर असम कर्मफल दाता । 

सो, वेद कह्यो; बुध कहत हैं, अरु 
होंहुँ कहत हों हेरि? कि वत्त मान रंगकी 
` - ध्यक्तिगत' बातें आर्य नहीं हैं, केवल 
माया.हे जिसे हमने बिरंगी विदेशियों से 
सीखी हे । यह 'परसनळ'-प्रणाळी जबतक 
सकेगी नहीं, तवतक्र रामराज्य या सुराज्य 
की दिल्ली “बिसमार इरस्त' मानिये । इस 
कुचालको शीघ्रातिशीब्र तजने हीमें सबक्री 
भलाई है। ओर जो शठ हठवरा न छोड़े 
उनसे बरबस छुड़ानेमें ही । इसी सिद्वान्त- 
ht से मेरे हाथमें जत्र सी कोई बिचारपत्र 
'. | ` आता हे, निमींक मावसे व्यक्तिगत बातों 
को भी जनमतकी अदालतमें पसोपेशहीन 
पेश कर देता हूं । क्यो कि अन्तमें व्यक्ति 
कुछ भी नहीं रह सकता । डबकर 
जो निगळता हे, जरूर उसके गलेमें मछली 
अटकती हैं । पानीमेंका हया - बड़े बेगसे 
ऊपर आता ही है । मेरे मनमें तो स्‌ विधा 
मिळते ही “ब्यक्तगत? नामक एक पत्र 
प्रकाशित करनेकी बलवती इच्छा है जिसमें 
'जुत्राने खल्करको नक्कारए खुदा'की तरह 
घड्धड़ाकर धमका दिया जा सके।गो 
दिया जा सके लळक्रार कर “काष्डजिह्वा' 
स्वामीका यह एद कि : 

कोई साफ न देखा दिलका 

सांचा बना झिलमिल का ! 

कोइ बगला कोई. बिल्ली देखी 

घरे फक्रीरी खिलका 
बाहर गोरा ज्ञान छांटते | 

अन्दर कोरा छिङका ! 
पढ़े लिख कुछ ऐसे तेसे 

' बड़ा घमण्ड अकिलका 
जहरी-सखुनें मुखसे बोले 

Soa मसल सांपके बिळक्रा! - 
राम-मजनमें बड़े आळसी 

' मानो मरा मंजिलका 
ओरो के पीसनेमें स्‌ रमां 

पटतर  लोढ़ा-सिलका ! 


शॉधी गितार घाणा 

(९६ वें परष्ठका शेषांश 
को में छोड़ नहीं सकता । क्योंकि अ'ग्रेज 
लोग और अधग्रजीके विद्वान हिन्दुस्तानी 
लोग मानते हैं कि मेरी अश्रज्ीमें कुछ 
खूत्री हे। ५श्चिमकें साथ मेरा सम्बन्ध 
सी बढ़ रहा है । मुझमें अग्रेज्ञोंका या 
दूसरे पश्चिमी लोगोंका द्वेष न कमी था 
न आज है | उनका कल्याण मुझे उतना 
ही प्रिय है जितना कि हमारे देशका । 
इसलिये मेरे छोटेसे ज्ञान-भण्डार में से 
अग्रेजी भाषाका बहिष्कार कभी नहीं 
होगा ।। मे' उस भाषाको भूलना नहीं 
चाहता न चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तानी 
अग्रेजी भाषाको छोड़े या भूले'। मेरा 


आप्रह हमेशा अभ्रेजीकी उसकी योग्य . 


जगहसे बाहर न ले जानेका रहा हे। बह 
कभी राष्ट्रभाषा न बन सकती और न 
हमारी ताळीमका जरिया। ऐसा करके 
हमने अपनी भाषाको कंगाल बना रखा 
है । विद्याथि यों पर हमने बड़ा बोझ डाला 
है । यह करुण दृश्य जहां तक मुझे इलम 
है, सिफ हिन्ठुस्तानमें ही देखा जाता हे । 
इस माषाकी शुलामीने हमारे करोड़ों 
लोगोंको बहुतेर ज्ञानसे बरसों तक गंचित 
रखा है । इसकी हमें न समझ है , न शरम 
न पछतावा ! यह केसी बात ? यह सब 
साफ साफ जानते हुए भी में अग्रेजी 
भाषाका बहिष्कार नहीं सह सकता । जोसे 
तामिछ आदि सूबाई भाषाये हैं और 
हिन्दुस्तानी राष्ट्रमाघा ठीक इसी तरह 
अंभ्र जी विश्व माषा हे-जगतकी भाषा 


है, इसे कौन इंकार कर सकता है? 


अ'्रेजोंका साम्राज्य जायगा क्योंकि बह 

दूषित था और है, लेकिन अ'घ्रोजी माषा 

का साम्राज्य कमी नहीं जा सकता । 
मुझे ऐसा लाता हो 


लिख्‌, तो भी अश्रेजी हरिज्ञन और गुज- 


` राती हरिजन बध्‌, अपने पैरों खड़े रहेंगे । 


` बनाना होगा। यद्‌ हम यह 


कि गुजराती ` 
भाषामें या अग्रेजी माघामें में कुछ भी | 


हेइाबाद | 
( १५ वें ष्का शेषांश ) | 
बाळे पड़ोसी प्रान्त तथा हमारी भारतीय | 
सरकार उनकी परिचित आाषाका व्यव- 
हार न कर गे तो इन दुबू फासिस्टोके 
हौसळे इतने बढ़ जाथंगे कि आगे चलकर 
उनको पस्त करना कठिन काम हो 
जायेगा । कहा जा सकता है कि वह कौन 
सी भाषा हे जो इत्तिहादुल मुसलमीन ओर 
निजञामके अघिगारी समझेगे। हमारा 
स्पष्ट उत्तर है कि इस तरहकी स्थितियों 
में हम बराबर संघर्ष अर्थांत सत्याग्रह 
द्वारा दुब त्तोंको जवाब देते आये हैं । आज 
समय आया है ब म हम हेदराबादमें घु'आ- 
धार सत्याप्रह छेड़कर, सरकारके साथ 
पूरा असहयोग करके, टेक्स ओर लगान 
बंदी करके हेदराबादके जालिम शासनको 
पंगु बना दें । कहा जा सकता है कि सत्या- 
ग्रह चळ तो रहा हे ओर प्रतिदिन वहां 
सत्या्रही गिरफ्तार किये जा रह्‌ हैं उनके 
ऊपर लाठियां और गोलियां बरसायी 
जाती हें। किन्तु अभी यह सत्याग्रह 
आन्दोलन सीमित दायरे में हे। इसे 
व्यापक्र बनाना होगा। . राज्यके सभी 
बग) को अपने स्वाथोंसे ऊपर उठकर 
सत्याध्रहमें भाग लेना चाहिये और राज्य 
के बाहरी .लोगोंको मी अपनी सक्रिय 
हानुभूति दिखा कर आंदोळनको व्यापक 
हीं कर 
सकते तो हेदराबादका भविष्य अच्छा 
नहीं है और इसका परिणाम भारतके | 
लिये मी वांछनीय नहीं होगा । | 
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जा भाई लखत ह: — 
'हरिञ बारेमे आपका 
छेख देखा ! यदि वह आपका लिखान 
होता, तो में यही समझता कि किसीने 
बहुत ही क्रोघमें लिखा है। जीवणजी माई 
जो कुछ लिखा है, उससे सिफ यही 
साबित होता है कि लगोंको उदू लिपि 
में हरिञन'की जरूरत नहीं है। पर 
आप उसके कारण नागरी 'हरिञनसेवक? 
को क्यों बन्द करे? क्या आपसम्झते हैं 
कि पहले हिन्दी-नदीबन निकालते थे छू 
न्ही) तब १४६ गुनाह वरते थे १ उसके 
बौद भी नागरी 'हरिजनसेदक निकलता 
रहा पर आपने उदू हरिजन उस सम्य 


नहीं निका 
अगर आपने उदू ओर नागरी हरि 


जन केवळ हिन्दुस्तानीका प्रचार रवनेके 
लिये निकाला होता, तो बात ठीक थी। 
प्र नारी हरिजनसेवक पहलेसे ही 
निकल रहा हे। उसमें घाटा हो तो आप 
मले ही बन्द करे । आपने जो चेतावनी 
नागरी हरिज्ञन सेवक वन्द करनेकी दी 
है। उसमें मुझे एक प्रकारका बलात्कार 
लगता है ।” 

. जोबात वाकई सही है। वह अगर 
कहीं जाय तो उसे क्रोध मानना, शब्दका 
सही प्रयोग नहीं होगा। क्रोधमें आदमी 


८ उठ 


वेतुका काम कर लेता है। अगर उदू . 


हरिजन बन्द करना पड़ा तो साथ साथ 
/नोंगरी मी बन्द करना व्ाज्मी यानी 
आवश्यक हो जाता है। लळाजमी बात 


| ` वरनेमें क्रोध केसा ? जिसे में -लाजमी 


समझ उसे दूसरे न भी समझें जोसे कि 
इस पत्रके लेखक । उससे मुझे क्या ? 


| मिसे लाजमी मानें वही सारा जगत 


सी , माने ऐसा हो तो अच्छा है। लेकिन 
सा 


जव मेंने नागरीमें नवजीवन निकाला 
आर हारेजन निकालना शुरू किया, तब 
दे।नों लिपिकी चर्चा नहीं थी। अगर 
थी तो मुझे उसका पता नहीं था । 
वीचमें स्व० भाई जमनालाळजीकी 
इच्छासे हिन्दुस्तानी प्रचार समा कायम 
हुईँ। इससे उदू रिसाला निकालना ल!जमी 
है|! गया । अब माना कि डू. रिस।ला 
बन्द हो और नागरी निकलता रहे ते 
यह मेरी निगाहमें बड़ा ही >नुचित होगा । 
क्योकि हिन्दुस्तानी प्रचार समके हिन्ु- 
स्तानीके मानी यह हें कि वह जसी 
नागरी लिपिमें लिखी जाती हे नेसे ही 
उद्‌ लिपिमें मी लिखी जा सकती है । 
इसलिये जो अखवार दोनों लिपिमें 
निकलता था । उसे ऐसे ही निकलना 
चाहिये। वह भी एक ऐसे मौके पर 
जब कि हि,दके लोग चारों ओरसे कह 
रहे हैं कि राष्ट्रमापा हिन्दी ही रे और 
वह नागरी लिपिमें ही लिखी जाय । यह 
विचार ठीक नहीं है। यह बताना मेरा 
काम हो जाता हे। यह दलील अगर 
ठीक है। तो..मेरा कतव्य हो जाता है 
कि में नागरी लिपिके साथ में उदू 
लिपि रखू ओर न रख्‌ तो मुझे उदू 
हरिजनस वकके साथ नागरी हरिजन- 
सेवकका सी त्याग करना चाहिये । 
लिपिमें ` में सबस आला दरज को 
लिपि नागरीबो ही मान्ता हुँ। यह कोई 
छिपी बात नहीं है। यहां तककी मेंने 
दक्षिण अफरीकास॑ गुजराती लिपिके 
बदलेमें नागरी लिपिमें गुजराती खत 
लिखना शुरू किया था। इस म समय 
न मिळनेके कारण आज तक 'ूरा न कर 
सक्रा । नागरी लिपिमें मी सुधारके 
लिये गु जाइदा है. जौसे कि करीब 


हि CR EN 
'मुझे द्व पक्की ऑर 


हिपिमें है। लेकिन यह इसरा . 
® ना रो मेने मै 


लिपिका बिरोध मेरे मनमें जरा मी नहीं 
है। लेकिन जब नागरीके पक्षपाती उदू 
लिपिका विरोध करते हैं । तब उसमें 
असहिष्णुता यानी 
तअस्शुवक्री बू आती है । विरोधियोंमें 
इतना सी आत्म--दिइवास नहीं है कि 
नागरी लिपि यदि सम्पूण हे-दूसरी 
लिपियोंके मुकावलेमें पूण है ' तो उसी 
का साम्राज्य अन्तमें होगा । इस निगाहस 
देखा जाय तो मेरा फेसळा निदो प ळगना 
चाहिये ओर जरूरी भी । 

हिन्दुस्तानीके वारेमें मेरा पक्षपात है 
सद्दी। मे' मानता हूं कि नागरी और 
उदू. लिपिके बीच अन्तमें जीत नागरी 
लिपिकी ही होगी | इसी तरह लिपिका 
खयाल छोड़कर माषांका ही खयाल कर | 
तो जीत हिन्द॒स्तानीकी ही होगी । क्योंकि 
संस्कृतमयी ।हन्दी बिल्कुल बनावी है 
ओर हिन्दुस्तानी बिळक्कुछ स्वाभाविक । ' 
उसी तरह फारसीमयी उद्‌" अस्वासादिक 
और बनावटी है। ४३ 

नामका झगड़ा मुझे बिलकुल पसंद | 
नहीं है नाम कुछ मी हो लेकिन काम 
ऐसा हो कि जिससे सारे राष्ट्रका-- 
मुल्कका-देशका वळ्याण हो । उसमें | 
किसी भी नामका देप होना ही नहीं | 
चाहिये । 

सारे जहांस अच्छा हिन्दोस्तां हमारा 
इकवाल्के इस वचनको सुनकर किस | 
हि ठुस्तःनीका दिल नहीं उछलेगा ? अगर | 
न उछले तो मे उसे कमनसीव सम्झूंगा। | 
इकबाळके इस वचनको में हि कहूं | 
कि दुस्तानी कहूं या उद ? कोन कह ` | 
सकता है कि इसमें राष्ट्र भाषा नहीं अरी | 
है। इसमें मिठस नहीं है। विचारकी | 
बुजुगी नहीं हे ? अले ही इस विचोरके | 
साथ आजा में अकेला होऊ यह्‌ साफ है. | 
कि जीतं कभी संस्कृतमयी हिंदीकी होने | 
वाली नहीं है। न फारसी मयी उदकी। | 
जीत तो हि.दुस्तानीकी ही हो सबली है। 
जब हम आंदखूनी देपभावको भूले गे तः 
ही हम इस बनावटी झगड़ेको भूल जायंगे । 


: अः यार पांडे उस मरदूदके यहां 
. उेनःची मलते मलते हाथोंके परतके परत' 
नाम [उड़ गये, पर मजमून वही रहा। 
 ८डाकके तीन पातके तीन पात !” अब्दुल 
 क्म्बख्तके जिस्मपर न कमी वेर पेवन्द 
के एक कुर्तातक चढ़ा न कमी पेट भरा । 


अब तबियत उब-गयी हे इस शेतानको 
२ कक ! 
पांडे बोळे > अरे यार अब्दुल, बही 


हाळ तो इधर मी हे। बटुलेके बढुले मात 
रांधते रांघते प्राण नाकपर आ गये । मिर्च 
सेमी बदतर घुंआंके अम्वारम आंख 
फाड़ फाड़ ताऊते, रोशनीने जवाब दै 
दिया -शामको ही नहीं सूझता। फिर 
मी उटाहनां “पांडे बड़ा सुस्त है।” 

^ अनब्हुल-ओर स्‌ नो, हमारे व अपने 
दोनों के मालिको की गद्दारी, दोनो बनते 


पर घरें जितना जुर्म :ये हम गरीवोंपर 
` करते हैं, जिस समामें ये लेक्चर दे रहे 
हो, अगर हम भी इनकी करनी सुनाने 
लग जायें तो फिर इतना थू क पड़े इनपर 


कि उसीमें इब. मरे । 
पांडे अगर क्या । मगर सनो 


यार, इसमें अपनी मी मूखता कम नहीं है । 
हमने अपनी उन्नतिके छिये उद्योग ही 
क्या किया । बराबर गुलामीको सड़ी लाश 
पर गीधकी तरह नजर लगाये रहे। 
अन्दुङ- तो इसके सिवा तुम करते 
' क्या? रोजगारके लिये पेसे चाहिये और 
पेसेके नामपर हमारे तुम्हारे--बाप विरा- 
. सतमेंदे गये दो मिट्टीके मटके दो पीतलके 
. थाल और कपड़ेके नाम कुछ चिथड़े ! 
« इतनी दोलतसे तो तुम चरण भी नहीं 


३ बेच सकते । 
.. `` पांड-हमारे तुम्हारे मालिकक्रे .पास 


कौन पेसा था--जो उनके घर कंचनक्रा 


ह 
' मेह बरस रहा हे। 
` अब्दुल-ओर लीडरीकी पंजी! 


का जञानतें हो म्यां, आजकल इस पीके 
ने बड़े धनकुबेर धम्मसे कदमों पर 


कौमपरस्त हैं । लड़ते गरोबो के लये हैं.) 


हास्यरसकी कहानी 
CO 3 
आाग्रार 
ले०--सरयू पण्डा गोड़ 


काममें नहीं है, बताओ ! तुम भात पकाते 
हो। में डेक्ची मलता हूं, इसमें कम तक- 


. लीफ है। होगा यह काम लीडरो से ! 


पांडे हसे - बोले अरे लीडर भात 
नहीं पकाते; वे देश सेवा करते हैं । जहा- 


लतकी बात काहे करते हो । 
अब्दुल गरञक्रर बोला--जाहिळ तुम 


हो और तुम्हारे बाप। तुम्हारे लीडर जैसी 
देशसेव! करते हैं, दुनियां जानती हे। 
पांडर-गालियां मत बको। बात 
आदृमियतसे करो। अच्छा तुम बनो 
लीडर । कहो. हमारी क्या मदद चाहिये । 
र 
सातवें दिन शहरमें हछा पड़ा। अख- 
वारो में मोटे मोटे शीर्षक देकर संवाद 


छुपा । 
शाही मस्जिद. नापाक । 
हराम मस्जिदमें फेंका गया । 


दीने इस्लामका सच्चा सेवक गाजी 


अन्द ल गफर सख्त घायल ! 
- खबर हे, यहांके एक हिन्दू नेता 


का रसोइया शाही मस्जिदमें मरा पुअर 
का बच्चा रातको ग्यारह बजे फक्र रहा 
था । गाजी अब्दल गफर साहेब उस वक्त 

स्जिदमें नमाज अदां कर रहे थे । वे 
उसे पकड़ने दोड़े तो उसने उनपर छुरेके 
सत्रह बार किये। इस्लामका यह सच्चा 
सपूब्न सख्त घायल हुआ । इस वक्त जनाब 
गाजी साहेब अस्पताल में हैं । मसलमानें 


अपना फर्ज अदा करो ।? 
जनरल अस्पताल मीड़से भर गंया । 


शहर बड़े बड़े मसलमान उनके द॒श नको 
दोड़े । अस्पतालका सहनतक फलेंसे ढ'क 
गया । अ'गुर, सेव, 'बेदाने, व अखरोट, 


“पिइता, किसमिश टोकरेके. “करे पहुंचने 
खो । नवात्र साहेत्रके नाती पंखा झळने 


लो | शाही मस्जिदके पेशे इमाम दोनों 


हाथ उठाकर सेद्तके लिये दोआ पढ़ने | 
स्रो । अजीब हंगामा हो गया। कोई. 
` बलाये' लेता। कोई ऑछ ओंछ कर | 
_ खेरातं करता। शहरकी सारी मुस्लिम 


` कम न जाओगे ।” फिर 
. जबानी बयान-दिया--और हम घटनाके | 


भाइयोका कसा ख्याल | 
वे फटी आंखो देखना नहीं चाहते । ऊप £ 
से वे शांति शांति रूर चिलछाते हैं। एक 
जवाब देह हिंदू. ळीडरका महज-रस्ो 
इया ऐसी जुर तपर अमादा हो गया यह 
जोरतजवीज है । और सबसे बड़ी ताज 
की बात, यह कि मुजरिम अबतक गिगफ्तार | 
न किया गया, इसमें जरूर कुछ राज है! | 
इस संवादने मुस्लिम जनतामें आग | 
का काम किया । सारा वातावरण दूषित 
एवम, त्रासदायक हो गया | हरक्षण यह 
खटका बना रहता, अत्र कहींसे खबर | 
आयी फलां मुहरलेमें दङ्का हो गया ।” 
राहरकी सारी दूकानें हिन्दू मुस्लिम दोनों 
की सरे शाम बन्द होने लगीं। सब 
सयसे अगल बगल ताक झांक कर | 
सावधानी से चलने लगे । दोनों 
जातियों का दोनों जातिके लोगों पर से ' 
विश्वास उठ गया । भरोसा उठ गया। | 
दूसरे दिन सुबह वह पांडे रसोइया 
गिरफ्तार कर लिया गया। पर थानेमें 
जो उसने अपना बयान दिया उससे | 
सारी हिन्दू जनता. विक्षुन्ध हो उठी। 
उसने एक पत्र दिखलाया जो परसों 
शामको एक अपरिचित व्यक्तिने उसे यह 
कह कर दिया कि? पत्र तुम्हारे गांवका 
है ।” पत्रमें लिखा था, तुम अपने मालिक 
बाब्र महेश्वर प्रसादको खानेमें जहर | 
दे दो, तुम्हें झु'हमांगा इनाम दिया 
जायगा नहीं-एक ऐसे-बड़े . मुकदमेमें 
फंसा दिये जाओगे कि सात सालस 
रसोइयेने | 


| 


दिन यहां थे कहां, हम तो .. .... साहिब | 
मिनिस्टरकें घर दावतमें भात रांधन | 
गये थे । सारा दिन सारी रात वहाँ | 
रहे । 
यह एक ऐसा बयान था, जिसने 
सरे हिन्दूओंका माथा खराब कर दिया! | 
हिन्दू पत्रने प्रथम प्रष्ठके सुख पर बहुत 
बड़ा टाइप ला कर छापा- : 


गधेकी गठरी गोकी पीठ पर ! 
निदोप ब्राह्मण व्यथः गिरफ्तार ! 
मिनिस्टर साहिब, स्थिति स्पष्ट के! | 
हम बहुत दिनोंसे कहते आ रहें 
परांतके इस्लामी माइदोंकी मेण | 


$; 


og 


हे निकली । एक छोगी लीडरकी डेकची 
बे | जाफ करने वालेकी बात-पर, वैर जांच 
पडताळ, हमारे मुसलिम भाइ यों जामे 
॥ | के बाहर हो गये, मानो कहर-हो गया । 
| ग्रॉह'गामा किया कि सारे शहरका ही 
त | हीं [परांतका वायुमंडल तक विषाक्त हो 
पहः | जया ।स्लैर जो हो, हम हिन्दू जनतासे यह 
बर | अपील करेगे, वह शांति और शेय से- 
|!” | अपना कर्तव्य-पालन कर । सम्प्रति 
नों | उनका धम यह है, इस अमियोगकी 
पैरवी खूब जमकरकी जाय, ओर उस 
निदो ष दीन व्राह्मणके दुखी परिवारकी 
खबर-लीजिये । हमने एक “सहायता 
फंड? खोला है। जिसमें हमारे कार्या- 
 ढयसे १०१ रुपया दिया जञा चुका है। 
जो सज्जन इसमें दान देंगे उनके नाम 
सें | हम छापा कर गे। 

से भर उसी दिन रातको मियां खर 
! फल वालेकी दूकानकी टट्रीको एक सांढ़ 
सो. ने बुरी तरह हुरपेट दिया। टट्टी बांस 


~ 


+? 
ss 


थे की थी, -ट कड़े २ हो सड़क पर बिखर 
का. नारंगी और सेवकी टोकरियां भौ 
कक. डिकों पर फैल गइ । हड़बडाँये मियां 
° | छोर उठे एकाएक चीख पढ़े। “दोड़ा- 
हा ` दोड़ा बचाओ-बचाओ हमारी दकान लट 
। रही है।” हिन्द तो निकले नहीं निकले 


ते | युसठमान ओर दोड़े कुछ पुलिसके जवान 
: पर वहां तो आदमी था नहीं था सांड 


बना । झोरूके जवान लड़के-जोश और 


दिया। साँड़ भगा तो, स/भनेकी द कान 


हत्या होय रह यो हैं । दोड़ो-दोड़ी । 
गो इत्याके नाम पर ऐसा कोन 


षड लाठी लिये” महावीरजीकी जय।' 


को ही थी कि एक दस्ता“आर्म पुलिस” 
गई । भीड़ भाग गई । पकड़े गये 
रू. उनके दोनों लड़के और 


Woe >> वक्त h 


फे जो आदमियोंका काफला देखकर चलता ` 
हिव | क्रोधमें थे, उन्होने दो ल सांड़को मार 


चोथमल मारवाड़ी चीख उठ --गो 


पतित हविः होगा जोन जुटेगा। - 


` | अकारते हिन्दू जुट गये ! लाठियां चलने . 


WE 3 i ® ४: PA 
` सुबह हिन्दू-मुस्लिम पेपरोंका रंग 
निराला रहा। “लूट? ओर” गो हत्याका 
समाचार खूब रंग चढ़ाकर छापा गया । 
उधर “अब्दुल ब नाम पांडे” केसकी 
पेशीके दिन दोनों दलोंकी तैयारी ब लीडर 
परस्ती देखने लायऊ थी । उधर अस्पताल 
खचाखच भरा हुआ था, इधर जेल द्वार 


का सारा मेदान। फूलका क्या पूछना । 
वेसा फूल-हार देत्रताओंको भी -नसीब न 
हुआ होगा । मियां अब्दुल खाटपर लोटे 
“कोट ? गये । फलोंसे छदे “गाजी अब्दुल 
गफूर जि-दाबाद” के नारोंसे ढ के । पांडे 
पंदल गये, मालाओंसे तुपे, 'जयकार' के 
स्वरसे फूले । दोनों लीडरोंक़ी गम्मीरता 
गम्भीर मुस्कान! गम्भीर अभिवादन स्वी- 
कार्‌, गम्भीर पादप्रक्षेप द॒श नीय था। 
कचहरीका सारा कमरा ही नहीं; वाराण्डा 


ओर मेदानतक ठसाठस भरा था । मिलि- 


टरीका पहरा था और सुकदमेके बारेमें 
आपसमें बात करना सख्त मना था। 


मियां अन्दुळे बयानके बाद जिरह 
शुरु हुई--आप तो सुद्दालेको बहुत दिनों 


से जानते पहचानते हैं ९ 
अब्दल जी नहीं, मतलक नहीं । 


जिरह--हाट वाटमें भी नहीं देखा 
कभी ? 
अब्दुल - ज्ञी कमी नहीं । 


जिरह- नमाजञ॑ आप पांचों वक्त 


पढ़ते हैं i 
अब्दुल रज 
जिरह-कितने दिनोंसे। 
अब्दुल--जबसे समझा नमाज क्या है। 
RE 5 लिखि भी हैं ९ 
अब्दुल जी नह 
जिरह चाम लिखने भर भी नहीं । 
ब्दुला- जी नहीं । , 
` जिरह--आपे मोळी... .साहबके यहां 


कौन काम करते हैं 


इसपर अब्दुल्के - वकीलने कोट से' 


प्राथना की--हुजूर केसके सुतछिक झु 
न पूछ कर फूल कोट का वक्त नुकसान 
किया जाता है 


शाही मस्जिदमें नमाज 
0५3 3008 


| 
जिरह-ङच्छा |! आप जो उस दिन 
ढ़ने गये थे, क्या बर जनताको वास्तविक 


___ आआगाए Roar. Ot 


२९ 
१ 


अन्डुळ करीव ग्यारहका । 
ह--दिन ! 
अब्दुल्--हां । 
अब्दुल्का वकील घबराकर बोला 
दिन | समझकर जवाब दो । वाक्या दिन 
को हआ ९ 
अब्दुल घबराकर--नहीं, नहीं, रात 


को। 
पांडेका बकील कोट से बोला-हुज्र 
बेहतर होता “माई लानेंड फ्रेण्ड” ही 
कटघरेमें आ जाते, अपने झुवक्िलकी 
जगह पर । हुजूर हमारे इतराजको दर्ज 
कर लिया जाये । 
कोट ने. अब्दुल्के वकील्के हस्तक्षेप 
को लिख लिया और आइन्दा ऐसा करने 
से मना कर दिया । ` 
जिरह--हां मौलबी साहेब, व्ह ग्यारह 
बजे दिनका ही दक्त था, तमी तो आपने 
हालेको पहचाना । रातमें केसे जानते 


कौन है । रातमें तो पहचाना हुआ आदमी 
भी नहीं पहचाना जा सकता । 
अब्दुल--जी | 
जिरह--जी क्या, वक्त तो ग्यारह 
“बजे दिन ही था न जब मुहे मरा हुआ 


सूअरका बच्चा शाही मस्जिदमें फेंक . 
आया। आपने इसे षकड़ा, शोर किया, पर 
आया कोई नहीं । यह भेग गया। | 


ब्हुल--जी 
जिरह खतम हो गई ओर जिरहके | 
। सारे मुस्लिम समाजमें | 
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साथ 'केस? 
अब्दुलके नाम गालियां दी गईं 


पेपरने उसे गद्दार, काफिर, गुलाम दिमाग. 
और पेसोंपर दीन बेचनेवाला कहा । पांडे 


की जय जयकार हुई । हिन्दू पेपरने इनका ` | 
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चित्र छापा और मुस्लिम समाज और 
समाचार पत्रः पर दिल खोलकर कीचड़ | 
उछाले । द 

मियां खेर ओर चोथमल मारवाड़से | 


एक-एक वष की नेकचळनीके लिये दो-दो | 
हजार रुपएकी जमानत हुई । ह 
मियां अब्दुल ओर पांडेने अपना | 
अपना एक बड़ा भड़कीळा होटल खोल 
दिया । और कुछ दिनोंके बाद इन साहिवों 
के प्रोग्राम! सारी जनताको मालम 
गया और जनताने इन 'समाचोर पः 
वालेंको खूब जली-करी सुना 


“+ 
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रचाई कमी कमी कड़वी 


. होती है. उतनी ही कडवी जितनी कि 
कुनाइनकी गोळी । पर यदि सारतमें स्व- 
तत्रता और शांति रखनेकी आवश्यकता है 
तो सचाईको प्रकट करना अनिवार्य है ।७ 
वीं शताब्दीमें मुहम्मद बिन कासिमके 
सिघ देशपर आक्रमणसे लेकर आजतक 
मारतका पग सदा पीछे ओर. पीछे ही 

हटता आया है, ६ 7 शताव्दीमें काबुल 

में हिदू राजो राज्य करते थे, पर आज 
लाहौरमें मीं आगे तकका समूचा प्रदेश 
इस्लामके पेटमें चलां गयाहे। भारतीय 
लोग अपेक्षाकृत अधिक विद्वान, सदा- 
चारी, तत्वद्शीं और रणबीर होते हुए 
मी अपढ़, असभ्य ओर उजइ मुसलमानों 

स सदा हार खाते रहे इसका क्या 
कारण है? बात असलमें यह हे. कि 
भारतकी हारोंका कारण उसके से निकों 
की कायरता नहीं, वरन भारतीय से ना- 

' पतियांकी अयोग्यता हैं । हमारे राजपत; 
डोगरे, सिख, जाट सेनिक दीरतामें 
अपनी उपमा नहीं रखते । सं सारक कोई 

मी राष्ट्र इनपर ।गवं कर सकता है। पर 

ये वीर से निक अपने देशको दासतासं 
मुक्त न कर सके। इसका कारण आपको 
एक .घटनासे पता लग जायगा । पहले 

_ अ'गरेजोने यू० पी० के लोगोंकी सेनासे 
पःजाबके सिखो को बिजय किया, दाद 
को सन १८५७ के विद्रोहमें अ गरेजोने 

` सिखोकी से नासे उन्हीं बू० पी० वालों 
. को परास्त किया । कहनेका तात्पय यह 
_ कि जिस सेनाका सेनानायक अ गरेजा 
> होता था वही विज्ञायी -होती थी। हाथी 
` ओर सांड़ मलुष्यसे कहीं अधिक :बल्वान 
होते हैं, पर मनुष्य अपनी बुद्धिसे उनको 
५ र 
` उसो प्रकार अगरेजा सेनानायक राजपू' 
सखो और गोरखोंसे काम लेते रहे हैं। 
यदि हमारे देशका नेतृत्व सदोष न होता, 
दशके विमाजनसे आज दैशकां 


करके ,अपना काम करा लेता है।. 


होता तो. 


rm कासया लि 


' वह रोग जो भारतको खा रहा हैं 


लेखक-श्री सन्तराम, बी० ए० 


बिनाश न होता। पहले तो पाकिस्तान 
बननेकी नौबत ही न आती, फिर यदि 
पाकिस्तान बनता सी तो जनताको इतनी 
घन जनहानि न होती । योग्य नेता देख 
सकते कि मुस्लिम प्रजाके भीतर कोन 
भावनाए काम कर रही हैं ओर कि 
विभाजनसे केसे भयंकर उपद्रव खड़े हो 
जायंगे । ऐसी दशामें वे पुलिस ओर सेना 
का विभाजन तब “करते जब पाकिस्तान 
और मारतक्री हिन्दू मुस्लिम प्रज्ञा शांति- 
पूवक स्थानान्तर कर चुकती। यदि 
पाकिस्तानमें हिन्दू. पुलिस ओर सेना 
होती और भारतमें मुस्लिम पुलिस और 
सेना होती तो कमी इस प्रकारकी धन 
ज्ञन हानि न हो पाती। बड़े आरामसे 
इघरसे उधर चले जाते । पर नहीं, हमारे 
नेता इस बिपत्तिका अनुमान नहीं कर 
सके । इसके विपरीत अ गरेज नेताओं को 
देखिये। अमीसे रूसको पेर फेलानेसे 
रोकनेकें लिये क्यः क्या चाळ चल रहे 
हैं । काइमीरका उपद्रव भी उनकी इसी 
चालका एक माग प्रतीत-होता है । :इसका 
कारण यह नहीं कि अनरेजोको कोई 
जादू आता हे या भारतीयों को अ'गरेजो' 
ने अनुभवी सेनापति नहीं बनने दिया, 
क्योकि अ गरेजेंके पूर्व महाराज्ञा रण- 
जीत सिहको भी अनी संनाके लिये 
फरांसीस सेनापति रखने पड़े थे। हमारे 
यहां विजयी सेनानायक उत्पन्न न. होने 


का कारण हमारी सदोष सामाजिक व्यव- 


स्था हे ।. हिदुओ'की जात पांतने मानी 
गुणों को एक दूसरेसे प्रथक करके भिन्न 
भिन्न जातियों और उपजातियोंमें इ'जी- 
भूत कर दिया हे। इसके कारण हमारा 
त्राह्मण विद्वान पर साथ ही धमण्डी,हमारा 
क्षत्रिय वीर पर साथ ही अदूरदर्शी, हमारा 


` बहय व्यापार कुशल पर साथ ही कायर 


हमारा झूद्र परिश्रमी!पर साथ ही समी 
मानवी मावोंसे छूल्य बना दिया गया है। 
विजयी सेनानायकं बननेके लिये मनुष्यमें 
केवल वीरता ही नहीं उसके साथ दूरद॒- 


जात पांत दो वणों के परस्पर बेटी व्यू ्न्‍्ी 
हारका निपेध करती है। इस लिये एन || 
व्य्तिमें वीरता ओर दूरदशिता नञ 
गुण इकट्ठ॑ नहीं हो पाते। बस, इसीपे 
हमारे राजपूत और गोरखे प्राणो की ममन 
को छोड़कर लड़ने डे योद्धा तो क 
सके दें पर विजय पानेवाले सेनापति 
नहीं । जाति भेदको माननेवाला समाज 
गांधी, जवाहरलाल और राजगोलाच्चास | 
तो उत्पन्न कर सकता है, पर चचिए | 
ओर माउण्ट बेटन नहीं, जो चतुर राज- | 
नी'तज्ञ होनेके साथ साथ. सफल सेना... ह 
नायक भी हैं । भारतकें इस राष्ट्रीय दोप, 
के दूर करनेके लिये जाति-भेदके मिटा. 
अनिवार्य है । यदि इस दोषको दूर न ' 
किया गया ते हम भारतीयोंके लिय 
इतिहास अपनी ऐनरा्त्तिकें नियमक | 
बद्‌ नहीं + र देगा। | 
खेदका विषय है कि भारत सरकार, 
इस घातक जाति भेदको मिटाने+. वजा१। 
ज्ञानतः या अज्ञानतः इसे स्थायी न 
.का ही यन्न करती हे। पाकिस्तानमें छाड़ी| 
हुईं या नष्ट हुई सम्पत्तिका दावा दाया - 
करने के लिये भारतीय सरकारने/ 
हिंदू शरणाथियोंके लिये हाल्में जो 
फार्म छपाये हैं. उनमें एक कालम. (8) 
जातिका मी रखा गया है । उस काहम| 
शरणार्थीका अपनी जाति लिखनी पढ़ती 
है। मेरे जैसे व्यक्त जो जात पांत 
तेड़क पण्डाल्का प्रधान है, जो गा 
२५ वर्षसे वाणी और लेखनी द्वार 
जाति भेदके विरुद्ध प्रचार कर रहें 
है, और जिसने जात पांत तोड़ के 
विवाह किया है, भला उस कालमा 
क्या लिख सकता है ? # 
जाति वाचक नाम कसी व्यक्ति की 
पहचाननेमें कुछ सहायता नहीं दे सकी 
मान लीजिये कोई , मनुष्य जातिमें ना 
कहलाता है, पर है किसी कालेममें प्रो 
सर अब आप उसे नाई नामसे ' |` 
ढूढ़ सकते हैं? जनताको जन्ममें 3% 
नीचके दुम-छछे नामके साथ ठग 
५२ बाध्य करना किसी सरकारके ९ 
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कहां तक हितकर हो सकता. हद | 
` को ते कह्दा जाता है कि मारत स 


हल 0 हीं 
रण उसकी बात कां समथ न नहीं करता 


ब्रह जाति भेदक्रो स्वीकार नहीं 


करती तो रेडियो और कांग्रेसी पनाय 


गोविन्द वछम पन्त, लाला देश 


पण्डित 

बन्धु गुप्ता, ठु रणजीत गोपाल 
चौधरी लड्री सिंह और श्री थ्वी 
सिंह आजाद क्यों कहा और लिखा 


जाता है? खेद है, नते गांधी ओने ओर 
न उनकी कांग्र सने ही जाति भेदुक राष्ट्र 
घातक प्रमावके। समझा है.। |यदे समझा 
होता तो न पाकिस्तान बनता और न 
इतना रक्तपात होता । गांधीजीक्री सबसे 
बड़ी भूल यह है कि वे समझते हैँ कि 


- स्वा्मा क एकता हो सकती है। उनके केई 


तीस वके प्रयतनका फल साम्प्रदायिक 

एकताके बजाय साम्प्रदायिक्र कट्‌ ताकी बृद्धि 
और भारतकी अखण्डताके बजाय देशका 
विभाजन हुआ है। खेद हे कि फिर भी वे 
नहींदेख सकते कि उनकी काय' प्रणाली 
गलत है वे हठसे कहते जा रहे हैं कि 
हिन्दू. ओर मुस्लिम दो नहीं.एक राष्ट्र 


| . हैं। मालप नहीं वे राष्ट्र्की परिभाषा 


क्या करते हैं यदि वे एक राष्ट्र होते, यदि 
सब भारत-बासियोंके सब प्रकारके हित 
एक होते, तो देशमें जाटस्थान सिख 
स्थान, राजस्थान, घ्राण बाग अग्रवाल 


' समा और कायस्थ पाठशालाकें नाम सुनने 


को न मिलता भारत-वासियोके इस 
घातक दोषको दूर करनेके बजाय क्या 
कांग्रेस ओर क्या हि द महासभा इस 
पर पर्दा डाळ्नेका ही यत्त कप्ती है। 
परिणाम यह है कि हाथमें आई हुई 
स्वतंत्रता भी बार बार हाथसे निकल 
जाती है । ड 


गांधीजी ओर उनकी कांग्रेस सम- 
झती है कि देशवासियोंमें जातिभेद रहते 
हुए मी एकता हो सक्ती हे। हिन्दू 
मुस्लिम एक दूंसरेसे सामाजिक . रूपसे 
अलग रहते हुए मी एक राष्ट्र बन सकते 
ह । उनकी इस धारणाकी परीक्षा काइमीर 
में अमी थोड़े दिनमें हो जायगी। शेख 
अब्दुल्ला कितने भी भले मनुष्य हों, जवा- 
हरलालजी ओर गांधीजीका उनपर किसना 


सी विशवास हो, पर काइमीर प्रवासी 
हिन्दू सिख समझते हैं कि अब हमारा 
काइमीरमें रहना मयावह है। अब्दुछा 
सरकार हाथमें सत्ता आ जानेपर किसी 
भी समय अं गूठा दिखाकर पाकिस्तानमें 
मिल सकती हैं। इसलिये वे काइमीर 
छोड़-रहे हैं। जबतक काइमीरमें हिन्दू 
ओर मुसलिमका सामाजिक भेद है, मुसल 
मानोंको दि.दुओंके विरुद्ध किसी भी 
समय मड़काया जा सक्रता है। वर्तमान 
राजनीतिक्र एतताक़ा आधार बिल्कुल 
बोदा है। मुझे मय है कि हमारे नेताओंको 
अपनी हिमालय जेसी उस भूलका पता 
कहीं उस समय न लगे जब पानी पुलपरसे 
होकर निकल चुक्रा हो। किसी राजाके 
लिये अपने रजवाड़ेमें अपने धर्मबंघुओंकी 
संख्या बढ़ाना ही अपनेको मजबूत करने- 
का सच्चा उपाय है। निजञञाम हेदराबाद 
भोपाल ओर बहावल रके मुस्लिम शासक 
इस ' बातको समझते हैं । पर काइमीर 
नरेश और नेहरू सरकार नहीं। मेरा 
अभिप्रायः यह नहीं कि काइमीरमें या 
भारतमें मुसलमानोंको बात हिन्दू बनाया 
ज्ञाय । वास्तवमें, किसी हिन्दूको बलात्‌ 
मुसलमान तो बनाया जा सकता है षर 
किसी मुसलमानको बलात्‌. हिन्दू नहीं । 
मेरा तात्पर्यी यह है कि जो मुसलमान 
सवेच्छासे हिन्दू. समाजमें आना चाहते हँ 
उनको रोटी-वेटी ब्यवहार दारा अपनाने 
की सविधाएं उपस्थित करनी चाहिये । 
“जग कहते हैं कि महात्मा गांधी 
जातिमेदकों मिटानेका काम इस कारण 
हाथमे नहीं लेते क्यों कि वे-समझते हैं कि 
यह असम्मव है । एक बार उनसे पूछा 
भी गया था कि जब आप येह मानते हँ 
कि ज्ञातिमेदकों ।मटाये बिना अस्प्रश्यत।- 
की *डुन कटेगी तो फिर आप ज्ञाति- 
मेदकों ही मिटानेपर क्‍यों. नहीं बल 
देते। इसार उन्होंने उत्तर दिया था कि 


यदि में ५० वर्ण और जीवित रह तब 


मैं इस कारोको प्रारम्म कर सह गा। पर 
में समझता हूं, महात्माजीने ज्ञातिभेद्‌ की 
हृढ़ताका गरत अन्दाजा 


किया ह । जाति 


भेदका दुर्ग उतना सुदृढ़ नहीं जितना वे 
समझ रहे हें । इसे सदा राजाश्रय प्राप्त 
रहा है -क्या हिन्दू. राजत्मकालमें और 
क्या झुसलिम और त्रिटिश शासनकाले 
यदि इसे इस आश्रयसे वंचित कर दिया 
जाय तो यह एक दिनके लिये सी खड़ा 
न रह सके । मैंने अपने जीवनका सो - 
त्तम भाग इसके विरुद्ध प्रचारमें लगाया 
हे। मेने पुस्तिकाओं लेखों ओर . व्या- 
ख्याना' दारा प्रचार किया हे। इस दुर्गपर 
बम वर्षाके लिये २० वर्णतक षदू'में 
“क्रान्ति” नामक मासिक पत्रिकाका 
सम्पोदून किया है । अपने अनुमवकें 
आधारपर में कह सकता हूं कि हिन्दू 
समाज जातिमेदके रोगसे मुक्तिकाभ करने 
के लिये लाळायत हे. । आवश्यकता केवल 
इस वातक्री है कि इसके लिये एक प्रबल 
आन्दोलन चलाया जाय ! मेरे जैसा 
साधन संबल बिहीन व्यक्ति मी जब अपने | 
परिश्रमसे हताश नहीं, तो गांधोजी जैसे 
धन-झन शक्ति सम्पन्न मनुष्यके लिये 
तो कुछ मी कठिन नहीं | वे जितना धन 
चरखा संघ और हिन्दुस्तानी तालीमसंघ 
जैसे कामोंपर'खच करते हैं यदि उतना 
ही जात पांत तोड़नेके प्रचार पर करे तो 
सफलता निश्चित है| प्जाबमें . उपद्रवे 
कारण में इस समय 'क्रार्ति? के चलानेमें 
असमथः हो गया हूँ । क्रान्ति! का सारा 
रिकाड ओर रुपया पाकिस्तानमें पड़ा ' 
रह गया है । बहुत यन्न करने पर भी वह 
मुझे मिल नहीं रहा हे । क्रान्ति! के 
बियोगसे व्यथित होकर एक सञ्जनने हाल 
में जो पत्र मुझे लिखा है, वह में नीचे. 
देता हूं । इससे जहां इस बातका पता 
लगता है. कि पाकिस्तानके हिन्दुओं पर 


` कसी बीती हे, वहां यह भी मालम हो | 


जाता है कि जात पांत तोड़क आन्दे।लन 
का भी जनता'कितना महत्व देती है. | 
१२३ नेपियर टाउन, जबलपुर २६. 
नवस्व॒र १६४४ | 
मान्यवर श्री सन्तरामञ्पी, 
में आपका गुप्त भक्त हुँ । रान्ति 
पत्रिका बारह तेरह वर्षसे नियमित छ्पमें .. 
पढ़ता हूं। में तहसील बादोबाल जिला 


F) 


` सियालकोरके अन्तर्गत गोता फतेहगढ़ नाम में जमीन्दारीसे पूरी कर लिया करता 
गांवका एक जामीनदार था। सारी नगरी था। सन्तानकी शिक्षामें मुझे बड़ी दिल 
हमारे ही एक परिवार की थी। दूसरा चस्पीथी। यदि इधर हिंन्दुस्त/नमें मेरी 
व्यक्ति उसमें भागीदार न थ! । सर्न १६२६ में रिइहेदारियाँ न्‌ हातीं तो मानो जोवनका 
मैट्रिक पास करके में लाहौर आ गया । अन्त था। केस्पॉंकी दशा देख कर रोना 
वहां आय समाज दच्छोवालीमें जात-पांत आता है। मनमें बा साध रह गयी. है कि 
तोड़क मण्डल्के वाद विबाद सुना करता आपको कभी गोता निमन्त्रण न दे सका, 
था । उसी समयसे तबयितका झुकाव इसी यद्यपि क र विचार आया था झर एक 
ओर हो गया। बार अक्ट बरमें बुळानेका तो पक्का निइचय 


५ अगस्तको पाकिस्तानका मजहबी कर रखा था। 
335 मेरे मनमें आंपके प्रति अपार श्रद्धा 


` तूफान आया। इस अविवेक विप्लवने 
प्रत्येकको कहीसे कहीं फेंक दिया। मैं है | हृदय कमी आपको महात्मा कहता है 


कभी महषि । आप सचमुच सब कुछ हैं । 
इसमें तनिक मी सन्देह नदीं । ब्राह्मणी. 
धम वाले लोग आय समाज पर अधिकार 
जमा बेठ । उन लेगोंने आपके.विचारोंका 
मूल्य न समझा । फलतः आज हमें यह 
दुर्दिन देखना पड़ा | में चाहता था कि 


` अपने परिवार को कठिनाईसे निकाल 
सका । हम ठीक मृत्युके सुखमें थे । मेरा 
११ वष का सबसे बड़ा लड़का जब मुह 
म्मद़ी तलवार चलनी शुरू हुई तो हमसे 
विछुड़ गया | सात-आढ दिन बाद वह हमें 
हिन्दुस्तानमें आकर मिला | हम तीन दिन 


लाइ-प्यारसे किया था | में स्वय 


ट्रेक्ट २१त बांटा करता था | आय समाज 
में ज्ञात पांत को माननेवाला अंश, बहुत 
अधिक था। पर वे मुझे -ट्रेक्ट बांटनेसे 


. काम न चलता था। मेने गांवके ८५वर्षीय 

बर्नाक्यूलर मिड्लको यत्न करके अ'गृरेजी 
मिडल बनवाया | पर मनकी कितनी अभि- 
` खाषाएं थीं जो मिट्टीमें मिल गई | 


५२७ 


. में कोई बड़ा घनी होनेका दावा तो 


> भूखे प्यासे रह कर पांच मीलके अन्तरपर 
नारोवाल केम्पमें प्हुंचे | कभी खेतोंमें 
छिपे रहते कमी जलेंको देखकर उल्टा 
सफर करने लगते, रातको फिर कहीं ख तों 
में छिप जाते । जब हमं डेरा बाबा नानक 
में पहुंचे तो हमारे पास एक रिस्ट वाच 
और चार आने पेसे थे जो मेरी नोवर्षीया 
कन्याकी ज बमें न-माल्म केसे बच कर 
आ गये थे | मुसलमाने।ने हमारा सब कुछ 
छीन लिया । ब्चोका पालन-पोषण बड़े 
बड़ा 
` - आराम पसन्द था | केवळ जमीन्दारीकी 
' देख रेख ही करनी होती थी। विभिन्न पत्र 
` पत्रिकाए-आया करती थीं। आय समाज 
के उतर वो पर जात पांत तोडक मन्डळ.के 


रोक न सकते थे, क्योकि मेरे बिना उनका _ 


आप पाकिस्तानसे सकुशछ किसी . जगह 
पहुंच गये है । अन्तमें दिल्ली ट्रिब्यूनका 
एक पुराना अंक हाथ पड़ा । उससे आप 
का पता लगा। मनमें बहुत प्रंसन्‍नता हुई । 
एक बार संकल्प भी किया कि महर्षिकी 
जन्म भूपिकी यात्रा कर । पर उस दिन 
यात्रा करना-बहुत कठिन हो रहा. था। 
हिन्दू समाजको आपकी लेखनीकी बड़ी 
आवश्यकता है । इश्वरसे प्रथ ना हे: कि 
आपको दीर्घायु प्रदान कर । 
महात्मन, अब कायक्षेत्रमें आइए 
ओर दिीके। केन्द्र बनाकर देश भरमें 
- प्रकाश फलाइये | में पहले स्वतन्त्र था । 
अब युगकी विवशताओंके कारण प्रत्येक 
माईसे अलग होकर इधर आ गया हूं। 
तबियत उदास है। मुहब्बत मातम कर रही 
है। आप जोसे महापुरुषोकी संगति 
चाहता था, पर दूर हो गया हूं । 
प्राचीन भारतके राजे फलित ज्योति- 
षियोंके प्रमावाधीन रहा करते थे । वे 
बेचारे इसी कारण भारतको हाथसे ग'वा 
बेड । नेहरूजीने गवन मेंटका चार्ज लिया 
तो ज्योतिषियोंने बताया कि अमुक भुट्ठत् 
झुम रहेगा। ऐसा समाचार पत्रोंमें था। 
इस शुम सुझ्त्त का फल पञ्ञाबक्रा विनाश . 


~ द ` महीं करता पर जीवनकी समी सुविधाये हुआ | ये ज्योतिषी हमें तो क्या _ बचाते 


: ही. पसन्द 
लिये. दो आनेका पोस्टेज भेजकर 


अपने आपको भी पाकिस्तानमें न 
महात्मा गांधीके शब्द याइ 


अब पाकिस्तान तो बन गया, पर छै 
हमारी लाशोंपर और जीवित लाशोंप 
गांधीजी तो मरे नहीं । हमें उनके र 
का मूल्य पहलेसे ही मालम था । 
महात्मन, आप 
लेखनीको गतिमान कीजिये ॐ 
तोड़ रही जिन्दा लाशोंको ठिकाने छगा 
कोई बहुमूल्य परामश दीजिए । कांग्र 


के जिम्मेदार पदाधिकारियोंको पञ्जाब | 


के साथ कोई विशेष प्रेम नहीं। आपके 


उत्कृष्ठ मस्तिष्ककी उत्कृष्ट योजनाओंकी | 


इस समय भारी आवश्यकता है। 
आपका--रोशनलाल सनी 


हमेशा मनछुग्धकारो सेण्ड 


ओटो दिलबहार रजिस्टड 


व्यवहार कोजिये 


रूमालमें दो चार बू'द डाल देनेसे ४८ 
घण्टे बाद भी ताजो सुगन्धि मिलेगी। 
एकत्रित फूछोंका सार सुविधाजनक 
शीशियोंमें आपको मिलता है । 

इसको सुगन्धि कड़ी नहो, बल्कि 
मीठी ओर भोनी हैं। आज ही एक 
शीशी खरोदिये ओर फिर तो आप इसे 
करेंगे । नमूनेको शोशीके 


परीक्षा कोजिये । 
-बई सपइजकी शिशोयां हैं 
सोल एजेण्ट्स : 
ए'उलो इण्डियन डग केमिकल 


कम्पनी बग्ंधई ९ 


== 


सके| 


कि“ पाकिस्तान मेरी छाश पर बनेगा 


ब्दों | 
इस सुय अपनी | 


| 


| 
| 
| 


| | 


i दया 


अख सागरकी अल्हड़ हिलोरे' जिसके 


चरण पखारनेमें अपना गोरव अनुभव 
करती थीं, समुद्रकी छातीपर तेरनेबाले 
देत्यकाय पोत . जिसके प्रांगणमें विश्राम 
पाते थे, पाइचात्य और पोर्वात्य यात्री 
` हां अपने स्वप्न संवारते शे--वह कराची 
शहर अब भी उसी धरतीपर खड़ा हो। 
. किन्तु अब अरब सागरकी हिलोरो में 
क्राचीका भक्ति-सङ्गीत नहीं बल्कि करुण 
क्रन्दन सुनायी दे रहा हो । बड़े बड़े पोत 
और छोटी नौकायो' अब भी किनारो पर 
बिश्राम पाती हैं, पर भय और घृणासे 
सहमी हुईं | सैर करने -बाले यात्री अब 
भी आते जाते हैं, पर गिनतीके । अब जो 
डेक यार्डपर' रेलवे स्टेशनपर ओर एयरो 
ड्रोमपर हजारो की संख्यामें आदमी 
ओरतें, बढ़े और बच्चो के जमघटे दिखायी 
देते हैं, वे यात्रियाके नहीं बल्कि उन 
पीड़ितों के हैं जो पाकिस्तानकी राजधानी 


से अपनी ऽन बचाये सर्वस्व खोकर : 
हिन्दुस्तान भागे जा रहे हैं। या हिन्दु-. 


स्तानसे इसी तरह भय खाकर अथवा 
पाकिस्तानके स्वगमें बसनेकी लालसासे 
आ पहुंचते हैं । 


कराची कितना खूबसूरत शहर था ? 
' पर अब ? क्या हो गया उसके सौन्द्य- 
' का! क्यों मुरझा गया वह ? गुलामीके 
` कन्पनोमें जिसका सौन्देय' न घटा, 
` आजावीके मुक्त वरायुमण्डलमें उसका 
सुझा जाना विस्मयडानक ,ही है। केसी 


he 


| ह यह १ 


त्‌ स्छतिय 


4 
® 


अ० मिषु 


बेकाले _ 


स्वामी 


पचरंगी बस्ती वाला कराची अब 
कास्मोपोल्टिन! शहर नहीं रहा । व्यापार 
कुशळ मार-ड़ी और गुजराती, परिश्रमी 
सिख ओ पंजाबी यू० पी० और बिहार- 


के पटेबाले .चोकीदार) भैया, दफ्तर - 


रेखे डाकखानों, बेंको' और पोट ट्रस्टमें 
वम करने वाले मध्यमं कके मराठ, 
वङ्गाली और मद्रासी डाक और तार 
बांटनेवाले गरीब मराठे, सूखे मेवेके 
ब्यापारी और अनजानोको रुपया उधार 
देनेवाले. सूदखोर पठान, मजदूरी करने 
वाले बलोच ओर मकरानी, तथा खलोसी 
का काम करनेवाले हर कोम ओर हर 
प्रांके--या यो कहो कि बेजात, बेघर, 
और बिना प्रान्तके-हजारों मजदूर इसी 
कराचीमे रहा करते शे। और सारी 


दुनियांमें पहुंच जाने वाले सिंधियो'का . 


ता यह घर ही था | हां, अङ्करेज, अमे- 
रिकन; चीने ओर जिन्हें देखकर अप्रज 
होनेका श्रम हो जाये वे पारसी, तथा जैन 
ईसाई, सुस<मान और अमारे अछूत भी 


इस कास्मोपोलिटिन शंहरके नागरिक थे। 


लेकिन अब ? अब वह कास्मोपो- 


लि?न शहर नहीं, पाकिस्तान है । दीन 


और ईमान बालोका कुरान शरीफका 
कलामें पाक पढ़नेवाले केवल मुसलमाने। - 
का हज्ञारों -हजार निरपराध मनुष्यों के 
खूनसे हाथ रंगनेवाले मुसलमानोके. कायदे 
आज्ञमका घर ह । 

गुलाबके फूलकी तरह सुस्दर खिल- 
खिलाते और किलकारियां मरते Es 


` माम बच्चे, जो कराचीकी गलियों ओर _ 


*, x 


बागीचो'-ो घेरे रहते शे, अब न मालम 
कहां चले गये हो गे । शायद हिन्दुस्तान- 
के शरणार्थी केम्पो में हो' । उस हिन्ढुस्तान- 
में जिसमे आज उनका कोई नहीं हो। | 
उस हिन्दुस्तानमे, जिस हिन्दुस्तानके 
उच्च वर्णामिमानी उनको अछृत नीच, 
गोइत ओर मछली खानेवाले, और न 
मालम क्या क्या समझते हैं। उस हिन्दु- 
स्तानमें जहांके रीतिरिवाज, खान पान, 
वेशभूषा और आपासे उनका मेल नहीं 
` बेठता । और सम्भव हो, बहुतसे बच्चे 
कहीं बिक भी गये हो | सीध रूपमे न 
बिके हो तो होटलोके नोकर, बंगलोंके , 
पंखे चलानेवाले या टहळुए बनकर जरूर | 
बिक्र गये होगे। और क्या पता हजारो. 
मजहबी पागलोंके खञ्जरो की प्यास बुझाने 
पाकिस्तानमें ही रह गये हः? '. | 
ओर वह पुल ! जिसे बढ़े लोग | 
घृणासे एनं नौज़वान खुश होकर 'छवस' 
श्रिज' प्रमियोंका पुल कहा करते थे, | 
क्या वह भी: कहीं चला गया होगा ९ 


नहीं । हिज नहीं। वह क्यों २ जाये, $ हट 


आखिर क्यों? वह तो एक फी सदी मी | 
हिन्दू नहीं है। उसे कोन मार सकता हे? | 
कितनी भीड़ रहा करती थी उस | 
पुछ पर हर शाम और सुबह ? मनचले .. 
तरूण. और चुलबुली युवतियां किस 
शानके साथ उस पूल पर घूमने फिरने 
आया करती थीं। योवन, रोमान्स ज्ञीबन 
और यह पुल उस बित पहेलीके चा 
चरण बने हुए थे जिसे 'मानव' व 
जाता, है । -सिन्धी, पारसी. 


` और ईसाई लड़कियोंका निराली तथा 
 च्चुम्त अतर्रष्ट्रय (अंघ्रोजी ढबकी 
` पोझाकें पहिने घूमनेके लिये जाना 
` सामाजिक झूढ़ियों और पदे वाली बीबियों 
` को चुनोती देनेका काम करता था। तेज 
महकते हुए सेन्ट, रंगे हुए होंठ ओ 
नाखून उसरा हुआ यौन ओर आधा 
बनावटी तथा आघा वास्तबिक सोंदय 
अब कमी उस पर टहीं दिखायी देगा । 
गल: बैंया डाले हुए वे प्रणयणंछी भी 
अब कभी उस पुछ पर अपने स्वप्निल 
पंखोंसे नहीं उड़ेगे। . 
आल. छोले, आलू मटर, मसालेदार 
` मूंग, नमकीन बीट, कइ तरहके पापड, 
पात्ररोटी ओर आल. कुचाल. रसदार 
भे (कमलकी जड़ ) फच्चे, पकोड़ी, 
आमलेट, पड़िंग आलक़़ी टिकियाए', 
भुजियेःऔर खनूर(णिंड कोटड़ी जो मेवे।- 
कोटढ़ी गांवका मेवा भूना सेव और गां ठियेके 
 उलेवाले अब कहीं फेरी लगाकर बेचते 
` हुए नहीं दिखाई देते | ये सत्र भांग गये, 
क्योंकि उनके प्राहक सिन्धी, पंजाबी ओर 
गुजराती हिन्दू मी मांग गये हैं । 

क लेज, विद्यालय, लायत्र रियां, मंदिर 
¢ गुरुदारे सत्र वीरान ही गये हें।ये सब 
` „ हिन्दुओंके पेसेसे बने थे इसलिये उनमं 
अब भेड़िये रहने चाहिये । वे भेड़िये जो 

_आदमीकी शकलके हों, दीन ओर इसळाम 
का नारा लगाना जानते हे, काफिरोंको 
' चीर कर खानेके छिपे 'अछाहो अकबर 
कहकर ट्ट पड़ते हों, झूठमूठकी कहानियां 

नाकर शरणाथी बने हुए हो । इन स्थानों 


E 'हिन्दीके पुस्तकालय उजड़ रहे हैं । 


हित्य मवनके आगे भी वही प्रश्‍न न 
; हुए दुग स्थित कबाब । 
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आप हिम्मत करे । यहांके समी ५स्तका- 
ल्योंकी पुस्तकें इकट्ठी, उपयुक्त जगह भेज 
कर एक बड़ा पुस्तकालय खोले । वहीं 
ज्योत्स्नाको विठा दें । क्षेत्र खुळा है परन्तु 


करने वाला कोई नहीं है | व्यापारी तो 
अपनी घुनमें हैं ।” 
और दूसरे ही दिन कराचीके सब 


हिन्दुओंके घर लट ल्यि गये । .बदनके 
कपड़े तक उतार लिये गये। किसी किसी 
की नौजवान लड़कियां तक छीन ली, यह 
कहकर कि यह पाकिस्तानका माळ है। 
खु न ओर कत्ल... 

` फिर १३ जनवरीको एक पत्र आया, 
उन्ही सद॒गृहस्थका। जिसमें ,लिखा-- 
पुस्तकोंके लिये अब तो चेष्टा नहीं हो 
सकेगी । लोग अपनी ही समेटनेमें लगे हैं । 

(२.) 

. अब वहां चारो तरफ, हर, चहरे पर 
इस्लामका नूर दिखाई दे रहा है। सुछे 
और मौळग्री लम्बी और गोळ, छ टी और 
खशखशी दाढ़ियां साथ साथ अधिक 
स ख्यामें जिन्नाकेप। अक्सर अपने .प्राण 
बचानेके लिये हिन्दू. लोग मी जिन्ना केप 
पहिना करते हैं | हालांकि उनकी घूटी हुई 
दाढ़ी--यह जीता जागता कुफ्र--किसतो 
भी इस्लामके बन्देसे नहीं छपा सकते। 
हरम ओर पढ में छुपी हुईं, घ.ट घुट कर 
जिन्दगीका मर्सिया गाती हुई मुस्लिम 


'औरते', इसलामी कल्चर ओर आजादी 


का सबत दे रही हैं। मेले ओर फटे. हुए 
चिथड़े, जब बच्चोंको पहिने हुए देखते हे 
तब हमारा दिल क्या कहता होगा ? हुक्के 
ओर बीड़ीमें मशगूल, बलगमकी घर्राहटके 
साथ गांधीको कोसते हुए बुडे अपनी 
अनोखी राजनीतिक जानकारीका परिचय 
देते रहते हैं । 

` कराचीमें कितने होटल हो गये हैं 
अब ? जिधर देखो उधर होटल ! चाय, 
बिस्कुट, डबल रोटी, अं डे, गोइत, मछ- 
लियां, कोफ्ते ओर तेजा अ'गारोंपर भुने 


\ 


गरीब और मफलिस इन्हें सरी ्ध 


बजाय लछ्चायी आंखोंसे घूर घूर कर | 
देग्वनेमें ही खदाका शुक्र समझें तो क 
आइचय नहीं । उनका पाकिस्तान तो 
अभीका जनमा हुआ बच्चा हे--दूध पीता 
बच्चा वह दे ही क्या सकता है? ओर 
गरीब आखिर किस खेतकी मूळी हे? 


इन हाथगाड़ियों ऑर ठ लॉंकी बदबसे | 
हर गली ओर घर बेजार हैं । घरोंमें बंधी | 


हुई बकरियां, “वेस्ट एण्ड वाच? की तरह | 


बिलकुछ सच्चा टाइम बतानेवाले म॒गे 
अच्छी अ मर्गियां ओर बसें 
भी चारों तरफ गन्दगी फेछ:नेमें पीछे नहीं 
रहती । काश यह दोलत देते वक्त परवर 
दिगारने उनके नाक ले लिथि होते । 


जिसे देखो बही बकार । काम किसी | 


के पास नहीं या फिर कोई कामके पास / 


नहीं । ले।ग करे तो क्या ? ताश, चोपड़, 
शतर जा, क करियेंका खेळ, जुआ ओर 
शराब सिफ ये ही दो चार शगलकी चीजों 
हैं । माझक ओर इसलामके तराने जस्र 
इनसे अलहिदा माने जाय गे । मगर अली 


बाबा चालीस चोर, लेला मजनू, लाले | 
शीरीं | 
फरहाद, वाडया ओर रणजीतके स्टंट | 


अरब, लाले यमन, स्रैबर पास, 


पिक्चस), उन गमजदेंके गम गळत करने 
के सबसे अच्छे साधन हैं । : कौनसा गम, 
पाकिस्तानका ! या भूख, बेकारी और 
कत्छकी सौगात देनेवाली आजादीका ! 


आलीशान ओर खुळी हुई ( वेल्वे- 
ण्टिलेटेड ) विल्डगें जो बहुतसे दीन 
वालेंने हिन्द काफिरोंसे छीन कर आबाद 
की हें, अब फरे ट टे टाट, चटाइयों `नौर 
पुराने तहमदके कपड़ोंसे बापदा बनायी i 
चुकी होंगी या बनायी जा रही ६! 
कहीं-कहीं लटमें मिली हुई सिन्धी, मार 


वाड़ी और गुजराती औरतेंकी रेशमी | 


जाजेट या नफीस साडियोंसे भी खिई 


कियो ओर दरवाजोपर शायद यह की” || 


ल्या जाये। आशिर हिन्दुओं की 


चीजों जिनमें उनकी कल्चर या तहंज। ii | 


घुसी हुंदै है, और किसी काममें 


प्रजा 


= * 4 at) 


A 
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सकती हैं ? इनसे न पाजामें चन सकते 
हों न पाज्ञमेंकी शकलं । 
(३) 

फ ।'थह अत्यन्त भय कर स्मृति 

। ६, ७ और ८ जनवरी सन ४८। 

कहरके दिन थे, बिल्कुछ काले । उन दिनों 


'एक एक हिन्द को, उसके घरको, उसकी 


दोलतको चुन चुन कर छटा है। और वे 
पारसी, ईसाई ---.. कुछ पता नहीं, शायद 
बच गये हों । पर सिखा शरणाथियोंका 


कत्ले आम 


हमारा वह “कबीर धम स्थान, उसके 
सायका 'शिवम दर, जनियोंका 'देरासर 
और लगभग समी म दिर खट लिये गये 
हैं। "नाग नाथ! और 'पार्वति पति? के 
म॑दिरिके पुजारियांकों भी कत्छ कर 
दिप्रा। और मी मन्दिर और घरोंमें क्या 
हुआ, यह देखनेके लिये कौन जाता ? 
सुनते हैं कि पांच लाख मुसलमानोंके 
उन्मादने करः्चीके जीवनस शिल बाड़ 
किया । 

दस, बीस सो और हजारों मुस- 
लमान (मसलमान ९) देखते देखते कबीर 
धर्म स्थानमें घस गये और उसके घेर 
लिया । मन्दिरमें बैठ हुए बृढ सवक 
मोती माई करे ते क्या करे ? प्रथम' ते 
वे अत्यन्त धौय और शांतिकें साथ 
ब ठे रहे--पाषाण प्रतिमाकी तरह | पर 
थोड़ी ही देर बाद वे खाड़े हो गये । उनके 
कपड़े गुदड़े कम्बल एक एक कर उठाये 
जाने लगे। लायत्रे रीकी आलमारियां, 
'सिघासन कबीर साहबकी गादी, उनका 
चित्र फूलो'से ढ॑का हुआ धम ग्रंथ सब 


तोड़कर छूट लिये गये। वतन पुस्तकें, 


कपड़े नकदी आटा जो जिसके हाथ पड़ा 
' बहू लेकर चलता हो रहा था। दथोड़े 


ओर कुल्हाड़ चल रहे थे। बेचारे मोती 


भाइ सेवक बड़ी म॒श्किल्से जोसे खड़े 
थ. नैस ही निकल गये। मीड़के किसी 
आदमीने-धीरेसे उन्हें इशारा करते हुए 


. कहा--चलते बनो अव क्या रखा है? 
पुलिसवाले तमाशा देख रहे थे और छ 


~ 
Cs an-afhrrcitiir- 


के प्राण बचानेके ओर को ल 

नहीं उठाया । छुटेरोंको उन्होंने भी नहीं 
रोका । 

'मदिरके बाहर ही एक मुसलमान 
युवक सायकल लिये खड़ा था। उसने 
निराधार बट से पू'छा--कहां जाना है 
अब ? 

जाना तो कहां है ? यहीं एक पासके 
मकान में.... । 

चलो 'में ले चलता हूँ! कहते ६ए वह 
साथ हो गया “वर्ना ये .छोग तुमको मार 
डाळे गे शायद ।' 

उसने बड़ी हमददीके साथ एक ठे के- 
दारके मक्रानमें पहुंचा दिया। ओर मी 
इस प्रकारके साहस और उदारताके उदा- 
हरण मिलते हैं । कराचीके अनेक हिन्दुओं 
को, बच्चों और औरतेंको कुछ मुसल- 


हम कभी नहीं भूल सकेंगे। भविष्यमें 
बननेवाली नयी दुनिया ओर नये मलुष्योंके 


निर्माणमें ऐसे ही उदाहरण हमको प्रेरणा , 


दे सक्रगे। 


` आजसे दस साल पहिले ही कबीर 


धर्म स्थानका निर्माण हुआ ५।। इस 
सम्पत्तिका ट्रस्ट हो चुका था और अनेक 
धर्माबलम्बियोंने निम ण काय में सहायता 
दी थी । लगमग पचास- हजारसे अधिक 
की यह सम्पत्ति अब टुटेरोंके हाथो में 
चली गयी। उन लोगोंके. हाथोंमें. जो 
इसलामकें बन्दे, दीन ओर ईमानवाले 


मुसलमान माने जाते हैं । 
कबीर घेम॑ स्थानके महन्त ओर 


निर्माता अत्यंत उदार हृदयके सेत हैं। 


उन्हाने अथक परिश्रम करके इस स्थान 


का कराचीमें निर्माण किया था, यह. 


सोचकर कि यह १स्मोपोल्बटिन शहर है 
और यहांके लोग कबीर साहबके उदार 
विचारोंसे छाम उठायेंगे। यहां हिन्दू, 
सिख ईसाई, पारसी, मसलमान जैन, 
बहाई, आय समाज्ी, राष्ट्रवादी और 
सभी घमो" और विचारोंके- लोग आते 
थे । आधुनिक कराचीकें 8 ओर 


मेयरगण भी कबीर जय तीपर आते रहे 
हैं । शिक्षित और विद्वान साधु या विचारक 
व्यक्तिके लिये स्थान हमेशा खुला रहा है। - 
- आज उस म दिरमें उन नरपिशाचों 
का साम्राज्य है. जहांसे कमी मनुष्यताका 
संदेश मिलताथा। रूसके महान सत 
लिओ ताळस्तायकी छ!यत्र रीका भी नाजी 
बण्डालोंने यही हाल किया था । 
इसी घम स्थानमें मेरी मी कुछ | 
सम्पत्ति थी। मेने बरसो' तक हिन्दर्तान 
में इधरले उधर नंगे भूखे घूमकर सांस्कर- 
तिक अध्ययन विया था। इस विषयमें 
जो मी सामग्री इकट्टी की थीं मोहनजो- 
दड़ो' 'हड्प्पा? और 'तक्षदिला' में परि- 
श्रम किया था, सब छूट गया। अब जब 
मी याद आती है. और वह कब नहीं 


कु - आती -हृदयके ट कड़े डे 
मानेंने बचाया हे। मनु-यताके ये नमूने ` हदयके टू कड़े हो जाते हैं। पर 


हिन्दओ के सामूहिक सव नोशके सामने 
मेरे दखका महत्व ही क्या ? | 

सम्भव है कमी हम इन द प्कृत्यांको 
भूल जाय अथवा भूळनेका प्रयत्न करे । 
सम्म॒व है सब- लोग ऐसा प्रयत्न करें । 
परन्तु यह असंभव है कि आनेवाली संतान 
इन बातों को भूल जाये । यह 
-असंभव है कि हमारा इतिहास इस बातको | 
भूल जाये और उन नर पिशाचो को क्षमा | 


कर दे जिन्होंने मानवता और मानव. 
मु ति a त 
संस्कृतिका गला घोंटा है। पाकिस्तानके: | 


इतिहासके वे काले धब्बे अब कभी नहीं 
मिट सकेंगे । 5 

- हमने इन देश व्यापी दृघ॑टनाओ'से . | | 
सबक सीखा ' है। देशकी तमाम प्रगति 
शील शत्तियांसे सबक सीखा है। अब | 
हमारी समाज व्यवस्थाको बदलना होगा-- 
शीघ्र बदछना होगा । अब नया . 
नये मनुष्य और नयी व्यवस्था 


RN EE 


प्रिय बेटी सुशीळा देवी, 
तुमको बहुत बहुत प्यार । गत मास 
«जब में झांसीमें था तब मेंने तुम्हें आइवा- 


यात्रा करूंगा, तो उसका प्राय: सांगोपांग 
£ वर्णन लिखकर ही तुम्हें भेज'गा । तुम्हें 
` वचन दिये हुए अभी एक मास- भी नहीं 
हो पाया और आज वह अवसर आ ही 


टिकट खरीद लिया गया है | तुम' 
गी हो कि रेल यात्रामें 'फस्ट' तथा 


का नामै. सुपर्ण” है यह बिड़ला 
त एयरवेजका जहाज है । प्रत्येक 


' सन दिया था कि इस बार जव वायुयानसे 


2, 
६ 


पवन पथपर 


_ ( लेखक- दुर्गाप्रसाद अनिरुद्व शास्त्री ९१० ए०, साहित्यरन्न, काब्यतीथः ) 


का सामान तोला गया। कोई भी व्यक्ति 
अपने सोथ २२ सेरसे अधिक सामान 
नहाँ ले जा सकता। अधिक ले जाने पर 
दो रुपये सेरके हिसाबसे अतिरिक्त भाड़ा 
देना पड़ता है | तुप कहोगी कि यह बहुत 
अधिक है. बात भी ऐसी ही है। इसका 
कारण यह है कि हवाई जहाज एक 
निश्चित परिमाणसे अधिक मार नहीं ले 
जास .ते और इसीलिये अतिरिक्त भारपर 
किराया इतना अधिक लिया जाता है । 
प्रत्येक यात्रीको भो अपना-अपना वजन 
लेना पड़ा. इस प्रक्रार कुल यात्रियों तथा 
सामानका वजन जोड़ कर विमान चाळक 
को उड़नेसे एव ही बता दिया जाता है। 
गनीमत यही होती है कि आदमी स्तरय' 
चांहे कितना ही मोटा हो उसे अपने शरीर 
के लिये अतिरिक्त भाड़ा नहीं देना ` डता । 


अमी सात बञ कर पच्यीस मिन 


हुए हैं । लाउड स्पीकरने बोलना शुरू किया. 


“कुपया ध्यान दीजिये, ध्यान दीजिये। 

जो सज्जन कळत्रन्त के लिये प्रस्थान कर 

कृपया ८.60, ज्ञहाजमें पहुंच 
सन्देश 


बढ़ । एक सीढ़ीपर चढ़कर हवाई जहाज 
के अन्दर पहुंचे | इसमें [२१ व्यक्तियोंके 
बेठनेके लिये स्थान है | सात पंक्तियां हैं, 
प्रत्येक पंक्तिमें एक ओर दो तथा दूसरी 
ओर एक व्यक्ति बेंठ सकता है । दोनों 
ओर बहुत मजब॒त प्लास्टिकके शीशे छगे 
हुए हैं जिनमेंसे बाहरकें श्य खूब अच्छी 
तरह दिखाई दे सकते हैं | यह शीशे रेल 
गड़ियोंके शीशांकी भांति इच्छानुसार ' 
गिराये और ळगाये नहीं जा सकते, क्योंकि 
ऊपर वायुवेग इतना तीव्र होता है कि 
उसका एक चार अ'गुळके छिट्रमेंसे प्रवेश 
करना भी भयङ्कर हो जाये । बाहरकी 
सीढ़ी हटा दी गयी, द्वार बन्द कर दिया . 
गया। हदाई जहाजका पंखा जोरका शब्द | | 
करता हुआ घूमने लगा और हमारे सामने | 
ही बिज्ञली बत्तीके प्र+शमें एक वाक्य आ | | 
गया, इसमें लिखा हुआ थो £१७४०० ५०९ | | 
8८४४ ७०६5 (सीटपर लगे हुए बल्टसे अपने | 
आपको बांध लीजिये)यानमें एक सेवक उप 
स्थित रहता है। मेरे साथ कुछ सज्जन ऐसे 
मी थे जो नये सवार थे पहिले वायुयानमें 
नहीं बेठे थे । यानका सेवक बेल्ट बांधनेमें » |' 
उनको सहायता कर रहा था । हमारे यान 
में दो सेवक थे । एक ए'ग्लोइण्डियन युवक 
ओर एक यूरोपियन लड़की । हो सकता 
है यह लड़की स्वय ही सेविका न होकर | 
किसी सेवक अथवा चाळक्रसे सम्ब्रन्धित | 


कि न ४ 
धृ T @ ५० स्स ठाकुर जंगबहादुर 


सि हक्रा दूसरा विवाह हो ही गया । जोसे 
नौकरी पानेके लिये प्रतियोगिता होती है, 
बैसे ही अब श्रीपती जंगबहादुर सिहको 
पानेके लिये भी हुई थी । डाकरी, वका- 
लत, इन्इ्योरस एजेंसी आदि तरह 
तरहके पेशे उस समयकी कुमारी सरोजके 
चरण पर गिर कर पछाड़ खा रहे थे। 
प्र, उनमेंसे किसी एकको चुननेका भार 
कुमारी सरोजके पिता जी पर ही था, 
क्योंकि कुमारीजीको कालेजकी शिक्षा 
दिलाकर उन्होंने उसे उतनी योग्यतासे 
विभूषित न किया था । 

कुमारीजीकी यह अयोग्यता ही 
ठाकुर साहबकी चिजयका कारण हुई । 
उनकी योग्यता केवल यह थी कि वे उन 
पेशेवालोंको उनके सामानके साथ खरीद 
सकते थे। बेसे डितीय विवाहे . लिगि 
डाकर साहनमें सब अयोग्यताय ही थी | 
कालेजमें शिक्षा प्राप्तिके समयत्रा उनका 
रेकड ? खराब था--उस समय उन्हें बात 
व्याधि थी ओर किसी भी छात्राको देखते 
हो उनको सोहें बहुत चश्चल हो जाया 
. करती थीं | बी० ए० सागरमें सात वष 
` डुवकी लछगानेके बाद वे घर चले आये 
और कुछ ऐसे कत्य किये कि उनकी 
. दैरि+ न प्रजा उनसे बहुत असंतुष्ट हुई, 
पर द्विज गण बहुतः संतुष्ट हुए क्योंकि 


थम विवाहके बाद उनकी स्मरण शक्ति 


हें हवन पूजा पाठमें बहुत कुछ मिला। चु 


न आया, इससे दु:खी होकर वे विदेशी 
सत्ताके विद्रेषी हो गये ओर हृदयसे मारत 
की स्वत त्रताके समर्थ क हो गये ) इनकी 
उम्र भी अब ३८ के आस पास थी, पर 
वह बहुत अधिक ज्ञात होती थी क्योंकि 
केश उड़े जा रहे थे। मोंहोंसे ऊपर ६ 
अ'गुल तक सपाट मैदान थ. । इसके बाद 
बीचमें दो दो अंगुल केश थे और दोनों 
बगल कुछ दूरतक साफ मैदान था । 

ठाकुर साहबको अपनी इस अयो- 
ग्यतापर द्वितीय विवाहे समय बहुत 
चिता हुई और विवाह हो जानेके बाद 
वह बहुत बढ़ गयी । जन्म पत्र नया बन 
सकता था। उसमें उम्र कम कर दी जा 


सकती थी-उसे कालेजकी सटि फिकेट 


से मिला दिया जा सकता था । पर, ललाट 
पर विधाताके इस हस्तलाघवका क्या किया 
जाय | सरोजको भ्रम न होने देनेका क्या 
उपाय ! A 

. ठाकुर साहबको विधाताने दश को + 
प चभूतोंको नम्र बना देनेवाला व्यक्तित्व 


'और शरीर दिया था, पर वे सरोजक़ो 


देखते ही समझ गये कि उसके प॑ चमूतोंपर 
असर न पड़ेगा क्योंकि वह्‌ किसी ओर 


एकी रची हुई है। 
पि एक दिन अपनी 


चिता अपने ठाकुर ' नापित ) पर व्यक्त 


की । वह बृद्ध और अनुभवो था। उसने. 


ठाकुर साहवकें पिताजीको मी बहुतसे 
ससे बतलाये थे । उसने ठाकुर साहबसे 
उच्च अंगकी बहुत सी 'अतर ड बाते 
पू'छी । अपनी जिज्ञासा शांत करनेके बा 


चाहिये । 


बाद मिले, शाल्थ्ाम न मिलें, कुशां He 


ठाकुर साहबने हाथी दांत मंगवा | | 
छिया, वेद्यजीको फ कनेके लिये दे “दिया । +| 
इस वीचमें उनके ठाकुरने उस बातका 
गोवेल्सकी तरह प्रचार किया। फल यह 
हुआ कि ठाकुर साहबके सभी मिलने | 
जुळनेवाले उन्हें कोई न कोई दवा बतलाने 
टगे। और ठाकुर साहब भी हर एकका 
सेवन करने लगे । साळ सरके भीतर एक 
कमरा केश कर्प कुटीर वन गया। उसमें 
आंवला, भृंगराज, हाथी दांत, पेटेंट 
लोशनोंकी शीशियां तरह तरहके 
तेल, स कड़ों जड़ी व॒टियां, पेढ़ांकी छाल 
आदि वस्तुएं एकत्र हो गयीं । सबका 
प्रयोग भी हुआ, पर खल्बाटता अ'गदके | 
परको तरह जमकर वेठी ही न रही, बढ़ती 
भीर 

एक दिन ठाकुर साहबके एक अत- 
रंग मित्र अथात अबलाओंको सुख पहुंचाने 
वा ? आश्रमके भूतमूव मेनेजर, उनके यहां 
आये । उनका आगमन उसी धरहके एक 
काममें ठाकुर साहबका सहयं ग प्राप्त करने 
के लिये हुआ था, पर इस समय ठाकुर 
साहबका मन घरमें ही उलझा हुआ था । 

उन्होने अपने मित्रसे कहा कि - इस 
समय बरेळीसे बांस बरेलीके बीचमें मुझ 
जैसा चितित कोई नहीं है। मेरी चिता | 
उस तरल पदाथ से भी इर नहीं होती 
जिसमें ६० प्रतिशत अलकोहल - होता हे। | 
तुम मेरे मित्र हो । तुम्हारी मां मेरे सामने | 
तुम्हें अपना बेटा नहीं समझती । तुमको | 
मेंने जेल जानेसे बचाया है । तुम्हारे यहां 
मेरे कुछ पेसे मी बाकी चले आते हहैं। | 
तुम मेरा उद्धार करो | मुझे कोई उपाय 
बतलाओ | 


अतः आज तो डाई जिनके दो पेग 


ठाकुर साहबके घरमे गगा. 


जा ... | हा बहुत देर सोचा ओर तब प्‌छा- श्रीमती 


जीसे तुम्हें प्रेम है ? 5 
ठाकुर साहबने कहा- यह से नह 
जानता । पर, वे मेरे साथ कुछ भी कर, 
मुझे आन द प्राप्त होगा । ` 
मित्रवरने कहा--यही प्रे म है । तुम्हारी 
श्रीमतीजीको तुमसे प्रेम है! 
ठाकुर साहब बोले-किसी दिन जब 
वे मेरी म्‌छे खींचती हेया कान पकड़ 
लेती हैं या चपत मार देती हैं तो में 
समझता हूं कि उन्हें सुझपर प्रम है। पर, 
जिस दिन वे मुझे तकिया फेंककर मारती 
' हैँ या मेरे सिरी ओर देखती. हैं, उस 
« दिन मेरा किला ढह जाता है | 
मित्रवरने कहा--प्रेम :स दिग्ध हे। 
श्रीमतीजी सोकर उठते ही पहले तुम्हें ही 
देखती हो गी ? 
हां । 
--यह ठीक नहीं । रोज एक ही चीज 
- देखनेसे विरक्ति हो जाती है। 
तो क्या कछ ? 
मित्रवर कुछ बोले नहीं । वे विचार 
मग्न थे । अतमें उन्दो ने कहा-तुम्दारी 
खल्वाटता निश्चय ही रोग है। बुद्धिपर 
जोर पड़नेसे मी यह सम्मत है, पर तुमपर 
वह्‌ बात लागू नहीं । धनव्रानो को ही यह 
होती है, यह बात भ नही-अध्यापकों 
और स॑ पादकों पर भी इसका आक्रमण 
होता है। तो तुम एक काम करो। 
... ठाकुर साहबने साग्र एछा-क्या ९ 
--कल्कत्त जाओ। | वहां एक डाकर 


'ईं--बिड़ालाक्ष मादुड़ी। जीन दृश नके 


प्रकांड पण्डित ! इसीलिये तो मुझसे परि- 


 चयहुआथा। 


वे डाकर हैं या दाश निक? 
डाकरे तथा ज्योतिषियोंको 
'ज्ञीवन दशनका परम ज्ञाता होना चाहिये, 


5 ` क्योकि उनका कारवार जीबनको ही है। 


ठाकुर साहबने कहा-कमी उनका 


5 नाम सुना तो नहीं। . 


मित्र बोले--अपने . लकड़दादाके 


उनके अस्तित्व 


पते नाम नइ 
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Rl a ब : 
तो क्या | अमेरिका ओर हंवाईके 


अनेक 
विश्वविद्यालयों ने उनका सम्मान किया है-- 
उन्हें आनरेरी डि्रियां दी हैं । 
ठाकुए साहब बोले--तो जाऊ ? 
छूर | वे अत्यंत योग्य हैं। 
अपने साथ ही पूरा अस्पताल रखते ढैं-- 
एक बक्स में । पर, उनसे कुछ सी छिपाना 
मत। 
छिपाया तो केवल पत्नीसे जाता है। 
ठीक है तुम ज्ञाओ।में उन्हें 
एक पत्र लिख देता हूं । 
मित्रव॒रने डाक विष्ठालाक्ष, भाठुड़ी, 
एम० डी० के नाम पत्र लिख दिया जिसके 
प्रत्येक अक्षरसे शिष्टतांके दुग्ध बिंदु 
टपक रहे थे । अ'तमें मित्रवरने हिदायत 
दी--सामना होते ही हाथ मिळाना । नम- 
स्कार करनेसे वे नाराज होते हैं । 
ठाकुर साहबनें कहा--ठीक है । हाथ 
मिळ;ऊ'गा ओर सभ्य समागमके प्रत्येक 
नियमके सांचेमें. अपना व्यवहार ढाळ 
दूगा। 
ठाकुर साहब कलछकत्त पहुंच गये । 
डाकर साहबके सेक्र टरीने दूसरे दिन 
उन्हें बुछाया। वे परिचय पत्र देकर चले 
आये | 
दूसरे दिन ड।क्टर साहबका सेक्र टरी 
उन्हें मीतरी कमरेमें ले गया। डाकर 
साहब एक प्रकाण्ड पुस्तकमें आंखें गड़ाये 


` बेठे थे। आहट पाकर उन्‍होंने चहमेके 


मीतरसे इधर देखा ओर उठ खड़े हुए। 
ठाकुर साहबने चट हाथ बढ़ाया । हाथ 
मिलाकर डाकर साइबने एक रिवाहिवरिङ्क 
(धूमनेदाली कुर्सीकी ओर संकेत किया। 
ठाकुर साहब बेठ गये | ., / 
डाक साहबने उन्हें पूरवसे पच्छिम 

ओर उत्तरसे दक्खिन देखा, तब बोळे-- 
TG 85% 5 i 

' ठाकुर साहब चुप रहे | डाक बोले 
आप केश उठ जानेसे चिंतित क्यों है?: 
वाइसरायक्रा एफ्जीक्यू टब सदस्य 


[ र लोग तो चिमटीसे केश उठवा देता है ! 
छकड़दादाका नाम सुना है ! नहीं । लेकिन . 
या महत्तापर संदेह कर _ 


ठक्कर -साहब बोले--वायसरायकी 
आज्ञा होगी। में इसे पसन्द नहीं करता । . 


लेते थे। 


हुआ] तब 


हमारे सामने »ठना होगा, हमारा प्रसन्ग | 
जवाव देने होगा । | 
ठाकुर साहबने सिर हिलाया। । 
डाकर . साहबने एक कोरी काही | 
सामने रखी, उसपर मरीजका नाम पता | 
लिखा और पूछा--आपका घरमें किसीके | 
सिफलिस था १ | 
ठाकुर साहबने कह्ा-सन्देह कई | 
| 

| 


अःदमिया'पर है । 
प्रश्रउनका रकत आपमें हे १ 
उत्तर--सबका नहीं । | 
प्रभ--आपके पिताजी नींदमें चोंक | 
उठते थे ? . | 
उत्तर-कभी -कभी | 
आप ९ 
नित्य । 
आपको चिड़िया अच्छी लगती हैं! | 
बहुत । शर्त यह कि अच्छी तरह बनी | 
हो, प्लेटमें हो, पासमें एक बोतल भी हो। | 
डाक साहब--प्रइनोत्तर नोट करते | 
जाते थे । उन्हों ने पूछा - आपके मामाको | 
संप्रहणी हुई थी ९ | 
पता नहीं । वे अधिक भोजन करनेपे | 
मरे थे। ; 
आपके ससुरजीको दमा है ? | 
नहीं । पर क्रोधमें वे हाँफने लगते हैं। | | 
| 


|| 
| 
|| 
h 
| 
| 
|| 
| 
| 


| 


आपके पिताजी जम्दाई लेते थे तो | 
पूरा मुह खुलता था कि नहीं? | 
जम्हाई आनेपर वे मू हपर हाथ रख | 


नीचे खड़े होते हैं तो मनमें क्या म१ | | 
आता है ? | 
यही कि यह मेरा नहीं है। , | 
आपको यह तो मय नहीं होता * | 
वह आपपर गिर पड़ेगा ? 
नहीं॥ ०. 
भूख खूब लगती है? 
अब नहीं । पहले तीन सेर कछार | 
'का जळपान करता था। अब उतना मो | 
करता हूं। ` 
| बार दिन बीते। प्रइनोत्तर सं 
डाकर साहबने कहाए का 
|| पर आपको पान आई 


होगा। कर, इलायची, हींग, तेल, खटा 
मरिच, अतर (इत्र)) शराब, मांग सब 


छोड़ने होगा | 
, ठाकुर साहबनं कहा--सिगरेट, पान 
| और शराब तो नहीं छूट सकती। अचार 
| खाना ही पड़ेगा । 
| डाक्टरने कहा-तो विडालाक्ष भाढुड़ी 
| ` आपको दवा नहीं देगा । 
| ठाकुर साहब बोले--भूमण्डल पर 


एक बित्ता जप्रीन दवा बतानेवालोंसे खाली 

नहीं है। आप न दे गे, ओर छोग देंगे। 
| डाक्टर बोले--आप जोसे रोगीके 
के | लिये होमियोपेथी नहीं है । आप लोगोंकी 

दुवा एलोपेथ कर सकते हैं । आप कहे तो 

में डाक्टर हिरण्यकइयप {एम० बी० बी 

के नाम पत्र लिख दू: । 

ठाकुर साहब पत्र लेकर चले आये । 

! | डाक्टर हिरण्यकश्यपने ठाकुर साहब 
नी | द्रीजांच की - उनकी जीम देखी, सीना 
देखा, पीठ देखो, सिरके दो-चार बाळ 
उखाड़ कर देखे, पेटमें उगलियां गड़ायीं 
को | और तब कहा-न्यूयार्क हेयर लोशन 

ल्गाइये । 


नेते | ठाकुर साहब १०-१२ लोशनोंके नाम 
गिना गये ओर कहा - ये सब लगा चुका 
हूं। . 

ह।| डाक्टर बोले-तब तो पेटेट चीज 


तो | कोई छरी नहीं । मेंते एक चाज तेयार की . 


. है, पर उसका प्रयोग अभी नहीं कियां हे। 
आप चाह तो करें, पर छामकी गारण्टी 
 नहांदे सक्रता। 

ठाकुर साहबने १४।=)में एक शीशी 
ली। > 
` डाक्टर {तब बोले--देखिए, आप 
` डाक्टर भाढुड़ीका पत्र लेकर आये हैं, 
सल्यि साफ कह देता हूं। आप केंथरा- 


भाव 


तेल बना कर ल्गाइये ओर सुबह चार 
चपड़ोंकी चाय बनाकर पीजिये। यह पसंद 
न हो तो हफ्तेमें एक बार उनके पानीका 
एनिमा लीजिये । 

ठाकुर साहबने कहा--में बाजारसे 
ही खरीदू गा | चपड़े उल्नीसवीं सदीके 
पेखानोंमें ही मिल सकते हैं । इसके लिये 
झझे काशी जाना होगा | फिर भी बहुत 


ठाकुर साहबके जानेके बाद डाक्टर 
हिरण्यकश्यपने ` अपने . कम्पाउण्डरसे 
कहा--इस मरीजकी आमद्नीपर २० 
प्रतिशत कमीशन डाक्टर माढुड़ीको मेज 
देना । 
ठाक साइब दवा कराने लो । महीना 
भर वीता । कमी उन्हें मालम होता कि केश 
बढ़ रहे हैं, नये निकल रहे हैं, कमी माल 
होता कि सब भ्रम है। 
एक दिन डाक्टर हिरण्य करश्यपके कंपा- 
उण्डरसे एकान्तमें कु साहबकी भेट 
हो गयी । उसने कहा- इस दत्रासे बहुत 
दिनोंमें लाभ होगा; यदि हुआ । आप 
किसी हक्रीप्रक़ी दवा कीजिए । उनके यहां 
कुछ रोगोंकी रामबाण द॒वाये' होती हैं । 
ठाकुर साहबकी यह बात ज'च गयी। 
वे दूसरे ही दिन लखनऊ चले . आये ओर 
कीमुल्मुल्क चिणादान अली खांके यहां 
पहुंचे । 
हकीम साहबने रोग सुन कर कहा-- 
जिगरकी नसोंमें कफ जमा हो जाता है 
ओर दिमागमे पहुंच जाता है | उससे खून 
का दौरा रुक जाता है और बाल झड़ने 
लगते हैं । उते गलाकर निकाल देना होगा 
और तयां खन पेदा कर देना होगा। 


तब अल्लाह चाहेगा तो एक-एक दवाथके | 


घ 'घराले आल निकलेंगे । 

ठाकुर साहबने पछा--कफके साथ 
दिमाग तो नहों गल जायगा ? 

हकीम साहब बोले - सुमान अछाह ! 
कया शाइस्ता मजाक किया है! आप बे- | 


'तेडे तेटे, धागे तेरे तेटे, क्रिधा तेरे धा, 


कीजिये । चालीस ' दाश निक बोले--वह बोळ 


३१ के 


ठाकुर साहबको दवा शुरू करनेके दिन 
ही जुकाम हा गया ओर ४० दिन बहुत | 
कष्टसे बीते । नाक पोंछते पॉछते वहांका | 
चमड़ा छिछ गया । उसकी अलग दवा शुरू 
हुई । ५१ दिन बीतनेपर हकीम साहबने 
कहा--अब आप सिर झुड़ा दीजिये ओर 
मेरा घोंगेका रोगन लगाइये । पर उसके 
पहले सिरम जोक लावा कर खराब खन 
निकळत्रा देना होगा । में अपने सामने ओंक 
लावा दू'गा। आप सुबह तशरीफ ळाइये । 
हजाम और जोंकवाछा दोनो हाजिर . 
रहेंगे । 
ठाकुर साहब फिर :हकीमके यहां न 
गये । वे जिस होटलमें ठहरे थे उसमें रात 
को उन्हें जीवन-दुर्शनके एक विद्वान मिले। | 
उनके सामने ठाकुर साहवके हृद्ये कपाट । 
खुळ गये । विद्व नने कहा--चाचा, हुम | 
नाहक इन बेब्कुफोंके फेरमें पढ़े हो। काशी | 
जाओ काशी । वहां एकसे एक वेद्य हैं । वे 
तुम्हार। रोग जरूर अच्छा कर द्‌ गे । 
ठाकुर साइन उस समय उस स्थिति 
में थे क्रि जबान ओर मनसे कहीं मी जा 
सकते थे । उन्दने काशी जाना स्वीकार 
कर लिया । उनके दाश निक साथीने 
कहा-यार, मेरा एक काम करते आना | 
कहो, कहो ! ग 
२० बरस पहले मुझे तबला सीखनेका | 
शोक हुआ था। मुझे एक आसामी गुरू 
मिलछा | उसने एक बोल बताया । मेंने उर 
सीख लिया, पर तभी तबला सीखना छोड़ . 
दिया । सोचा, ऐसे वाहियात .बोल दे 
याद्‌ करे। बादमें माझम हुआ कि एस 
आसामीने किसी अच्छे बोली यह दुर्गति | 
हिन्दी न जाननेके कारण कों थी । बनारस 
तबलेकी खान है; किसीसे इसका शुद्ध 
समझकर लिख भेजना । a 
ठाकुर साहब बोले--तबलेका हे 
मुझे सी था। सीखा सी था । सुनो--धा 


_क्रिधा तेटे धा, तेटे क्रिघा तेटे घा। 


ताक धोन ताक धोनाक धोन धा, धागोनो 
ताक तोट नागोनो ताक तोट क्रोधोट धोट 
घोट घागोनो घा, कड़तक धानो धा धो 
घा ते धा, कड़तक धाना धा घो धा तो 
घा, कड़तक धाना धा घा घा ता धा । 
ठाकुर साहबने प'छा- यार, यह कोई 
सावर मन्त्र तो नहीं है ? अच्छा ते अब 
से रहूं। गाड़ी सुबह ही जाती हे । 
ठाकुर साहबका छ फुटा शरीर कुसी 
परसे उठा । दार्शनिके उन्हें पकड़ कर 
बैठाना च!हा पर उनके हलकेसे झटकेसे वे 
फापर चित हो गये ओर पड़े-पड़े गाने 
लगे-- 
Bt “मरनेके बाद मी मेरी हसरत निकाल दे । 
- ` | हमेरा मजार मी ते। तेरी रहगुजरमें हैं ॥' 
ठाकुर साहब काशी पहुंच गये, जहां 
वे पहले मी आ चुके थे । यहां चौक ओर 
बांसफाटक आदिके आस पासके जीवन 
दर्शनके प्रत्येक पणि. त-तछज तथा उक्त 
दुश नके उत्ते जक व्यक्तियोंसे उनका परि- 
चय तथा घनिष्ठता थी । ' 


+ 
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4 
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RE काझी आने तथा औषध प्रारम्भ करने 
. ` केउपलक्ष्यमें एक उत्तेजक व्यक्तिके 
` ७० निवास स्थानपर उन्दने संगीत ( गान- 
| वाद्य-नृत्य) का आयोजन कराया । उन्होंने 
बहीं यह निश्चित करनेका निश्चय किया 
| कि किस वेद्यराजकी दवा की जाय्र। | 
संगीतात्सव प्रारम्म हुआ । उसकी 
` प्रत्येक सूद्षमता पर ध्यान जमानेके {लये 
` उन्होंने तथा उनके मित्रोंने जीवन दशन 
` के'मूल तत्वका आस्वादन प्रारम्म किया । 
गान समाप्त होनेपर विश्राम कालमें 
वेद्यरानोंकी चर्चा हुई । 


च र 
Ei एक मित्रने कहा-- महादेव शास्त्री 
A : ie ह ~ 
| ` ` तद्य बहुत बढ़े दै, पर हाथमें जस नहीं। ` 
“की धरी नाटिका (नाड़ी) से एको पल 
fo Gln ei 
|| ` ढूसरेने कहा--उसका झु ह. गाल्यिंका 
`. इब्द-सागर है| 


` उत्ते जंकने कह मेरी मौसीके। साधा- 


र्ण ज्वरः आया | एक रइस उन्हे ` बुला 


खाते ही हरिं बड़ा कुछच्छन है। 
हारमोनियम बजानेवालेने 'तुरन्ता' 
(गांजा) की चौथी चिलम “चांदी? करके 
(गांजा समाप्त कर) कहा - अहा हा ! 
पहली चिळम खांसख स दूसर चिलम ताजा, 
तीसर चिलम भैया बाबू चौथी चिलम राज। 
हां सरकार ! बहुत कुलच्छन हे । 
बीसर मित्रने कहा - उनके †..ष्य 
नारायणी तो अच्छे है । 
दूसरोने कहा- अर वह दंभी, जो 
चांदनीमें मी छाता लगाकर चलता है । 
ठाकुर साहबने कहा- शोकीन- 
तवीयत मालम हाता है उसकी ही दवा 
चले । 
चोथेने कहा - भूलकर सी उसके 
यहां ज जाईयेगा । ज्ञाते ही दाल बन्द, 
केला खाओ । छेना खाओ । ओर जरा 
भी व्यतिक्रम हुआ तो जूता-पैजार करने 
को तैयार | ऐसे आदमीकी क्या दवा 
करना ! TN 
पहलेन कहा दवा तो चिळबिष्ली 
भेद्ये पास बहुत अच्छी है । 
तीस९ ने उत्तेजककी ओर आंख 
मार कर कहा- उसकी दवा तो खास 
आदमियोंके लिये हें । अपनी असली पेटी 
ता वह तभी खोलता है । 
उत्तेडाकन कहा- पूरा दाम वसूल 
करता है । मेरी यह अंगूछी मांग 
रहा था। 
चोथेने कहा हुनुमानजीकी दवा 


करो । शहरमें तुम्ह।र लिये उससे अच्छा. 


नैद्य नहीं है । 
दूसरेने कहा बाबारे ! रात एक 
बजे तो रोगी देखने निक्रळता है। घर 
पर रोगी देखता हे रातके। १९ बजे। 
ठाकुर साहबने. कहा मेरे ल्यि तो 
यह सवो त्तम समय है। 
पहलेने कहा - नाड़ी देखकर. महल के 


लेगोंको पहचान लेता हैं । पर, मिजाज. 


जरा खराब है। 
_ तीसरेने कहा खराब नहीं, खरा 


हे लो पत्तो नहीं करता। फटकार 


छाये. नाड़ी धरते ही टायफाड और दवा बेताहे। | 


5) 


. विहगी करता है | मूख ।* 


ठाक्कुए सांहबने कहा-ऐसा आदमी 


बहुत अच्छा होता है। तो उसीकी हवा 
शुरू को जाय | 

इसी समय तबलेपर थाप देकर 
उस्तादजीने कहा--ता थेई, ता ता थे 
धुम किट तक थेइ, ता थेई थे इ शोइ थे 
और नृत्य प्रारम्भ हो गया । 

दूसरे दिन रातको १० बजे वेद्यराज् 
हनुमानज्ीके यहां ठाकुर साहब अपने दो 
तीन मित्रों के साथ पहुंच गये। उनका 
घर १६८ गलियां पारकर एक बन्द 
गळामें था । ठाकुर साहब कमरेमें घुसे । 
वह दालाननुमा थ।। उसमें चोकियां 
बिछी थीं और उनपर दरियां तथा मेली 
चांदनियां । 

बीचमें दीवालके सहारे एक मेली गद्दी 
और गाव तकिया था। और उसके सामने 
एक छो पेटी । कमरे मरमें आदमी बे ठ 
शे ओर वायुमें मानब-गन्ध भरी थी। 

ठाकुर साहबने अपने व्यक्तित्वका 
उपयोग किया । वे भीड़ पारकर गद्दीके 
बिलकुछ पास जा बेंठो। योड़ी देर बाद 
लोग उठ खड़े हुए--वेयजीका कमरेमें 
आविर्भाव हुआ था। वेद्यजी गद्दीपर बेठ 
गये, तब ठाकुर साहब भी बेठो ओर 
प्रणामकर उनके सामने सेरो' फल पानका 
दोना और १६) रखे । 


वेयजीने ठाकुर साहबको ओर उन्हों 
ने वद्यनीको देखा। ठाकुर साहबको उन 
पर बहुत श्रद्धा हुई क्योंकि उनका मुख 
आयुर्वेद शास्त्रके आदि ५रुष भगवान 
घन्वन्तरीसे बडत मिळता था। ` 
वेद्यजीने पानक दोना उठाया और उसके 
पानो का वितरण समाप्त कर ठ।कुर साहब 
की नाड़ी देखनेके लिये हाथ बढ़ाया। 
तीनो. उङ्गलियो'से क्रमसे नाड़ीपर 
ठोके देते हुए उन्होने नाड़ी देखी, त 


) 


पूछा--२० वर्ष पहले संप्रहणी हुई थी 


नहीं। 
ऐ' ! नाड़ी झूठ बोळती है ? 
-स्त्रीका कया विश्वास । 


|| 


Fai] 


क्षमा महाराजा । 

है संग्रड॒णी बोलती हे । 

हागी \ 

उऽगत्रात ? 

समझा नहीं । 

सिफलिस, सिफलिस । 

नहीं । 

फिर झूठ ! नाड़ीमें है । तुम्हारे 
पित्ता्ीको रही हदगी । 

हे। सकता है ! 

थी, थी । हे। क्या सकता है । 

प्रमेह ९ 
नहीं । 

प्रमेहका ६२ वां भेद बोल रहा है । 

उसका फळ जानते .हो ? एकाएक 
लकवा। 

जी ९ 

- हां, हां, लक्रवा । पहले फील पांब। 
प्रमेइतो हस्तिपद विभाव्यते चरकने 
. लिखा है। 
||. >-छ किन महाराज, 
क लेकिन सेकिन क्या | रामरूप! 
| इनके रोगका लक्षण तो लिखो--गम्भी- 
रातर्मदा वच्छे दकता--वच्छिस्न क्रोध 
मूच्छि तत्व प्रणाळ नि:सत प्रमेहा स्कन्दित 
पृष्ट हस्तिपदक शरीर जाड यमूलको 


कुपितः प्रभञ्जनः । 
>-ल किन महाराज, 


--फिर वही | अरे. तुमने १६)रुपये 
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करनी हो तो गेसा कहो । 


en 


सिरकी-चिकित्सा कराने आया हूं। | 
¬ आह ! महाक्कुपिसः प्रमजञनः। 
तुम्हारा माथां ठीक नहीं है, यह तो लिख 
ही दिया। 
“मेरे केश उड़ रहे हैं, उसकी 
चकित्सा कराना चाहता इ । 
. “ओर प्रधान रोगोंकी नहीं ? 
_ “अभी नहीं। 


दिये, हमने निदान कर दिया । अब दवा | 


करनी है । लेकिन मे' अपने 


छदि, 

` रामू इसको हर निकाल दो | 
होमियो णे थक | कोई चिकित्सा है । 

की नहीं रोय सर छी थी ।उसने 
कहा कि पान-तम्त्राकू छोड़ो, हींग छोड़ो । 
यह्‌ कठिन हे। में चला आया। | 

¬ भरे, चिः त्सा तो हमारी है। 
गांजा पियो ताड़ी पियो, भांग छानो 
मदक पियो,चाहे जो करो ! पर, चिकित्सा 
बन्द थोड़े ही होगी। कोई पैसा खरे 
तो वह दुनियां भरकी चीजें खाय और 
हम हर एक रोग अच्छा कर दे । 

“ऐसी ही चिकित्सा मुझे चाहिये । 

-ऐ' ! तुम इन सब चीजोंका सेवन 
करते हो ? 

--नहीं, दो-एकका । 

--चाहो तो सब्रका करो। दवामें 
कोई व्याघात न होगा। अच्छा और 
क्या केया ? 

एलो णैथी की । 

--एलोपैथी ! उसमें हैः क्या ! जधन्य 
रोगांके इंजेक्शन; बस। ज्वरके कारण 


सिरम द॒द है तो दवा दोनों को होगी। 


ज्वरके मूठकी नहीं । हम लोग. जड़की 
दवा करते हैं वे डालों ओर पत्तोंकी । 

--हकीमकी भी की | 

हकीम ! उनके पास कुइते छोड़कर 
ओर क्या है | दु।नयांमें बदमाशी फेलाने 
के प्रमाण-पत्र-प्राप्त एजे ट हैं । 

--अब आप कृपा करे । 

हमारी कुछ शते. हैं। १ 
अद्धा रुक दवा करनी होगी । २०बीचमें 


छ।डना न होगा, नहीं तो फिर दुवा न. 


रेगे। ३-शेय रखना होगा । ४-जो 
कुछ कहें, आंख गंद करके करना 
डग 
प्‌ न हे हे । 
__तो जाओ | कल इसी समय सिर 
मु डाकर आना | 
--महाराज;, 
--कुछ नहीं दवा करनी है तो यहींसे 


प्रारम्स करना होगा। 


इस रोगका कारण जानना 
` चाहताइ। | । 


- ३३ 


ऊपर चड़ता है, तत्र हृदयले सिर तकके 
समस्त रोग उत्पन्न होते हैं । उसके कारण 
रक्त-संचाळनमें गड़बड़ी हाती है और 
केश गिरने लगते हैं । अतः वायु-शमनकें 
लिये खानेक्री तथा छगानेक्री दवा दी 
जायगी । 

अच्छा, तो कल आऊगा। 

हाँ वऊरीका दूध आघ सेर रोज 
चाहिये । उसका प्रबन्ध कर लेना । 

जिन ठाकुर साहबने पिताजीके मरने 
पर आगत्या, बहुत कुढ़ कर सिर मु'डाया 
था वे सहष सिर मड़ाकर नेद्यनीके 
यहां पहुंच गये। गेद्यजीने एक बड़ी-सी 
पुड्या उन्हें दी और कहा--इसे बकरी 
के दूधमें गाढ सःन कर सिर पर ऐसे 
समय लेप करना कि ६ घण्टे लगा रहे । 
सिर रोज मुंड़ाना होगा। ओर यह तेल 
लो ।लेपक्रो बक्ररीके ही दूधसे धोकर 
सिर पोंछ लेना ओर इसे छगाना। और 
यह्‌ खानेक्री दवा हे। दिनमें चार बार 
भू गराजके रससे । 

ठाकुर साहबसे लोग सिर म॒ डानेका 
कारण पूछने लगे ओर वे किसीसे कहते- 
नानी मर गयी। किसीसे कहते-मामाज्ीका _ 
स्वग वास हो गया। कुछ लोगोंसे कहा 
यों हीं । पर, वास्तविक कारण केसीको 
न बतलाया । 

चार पांच महीने बीते। वेयजीने 
कहा-अब तुम्हारे सिरके जुलाब देगे। 

ठाकुर साहबने एछा-वह क्या ? , | 

~ नाकसे एक खास तरहकी सुघनी | 
सू धनी होगी. कानमें तेल छोड़ा'जायगा, ' 
आंखोंमें दवाका घी ओर म॒ हमें एक द 
काढ़ा भर कर रखना होगा। इससे 
सिरके भीतरकी गंदगी पानी बनकर बह 
जायगी । | Re 
>-यह क्रिया के दिन करनी होगी ? | FS 

जब तक पानी निकलता .रहे.। इसके 
बाद बिल्लीके दांत ओर भटकटे याके कांटे 
से तुम्हारा सिर खुरचा जायगा और,बेधक्र | 
लेप लगाया जायगा, जो सीतर तक 
प्रवेश कर रक्तको शुद्ध और 
दे। जोक भी लगायी 


टब्टिले देखा पर वे दृष्टि-प्र फ निकले | 
उन्हेने कहा-हम कोई काम अग्र्रा नहीं 
.. कण्ते। हंसना ता बयाढीस। दांत निकाल 
. कर हंसो मारना हो ते जानसे मारो 
लना है। ते लंगेटा भी उतार लो 
ऐसे ही, दवा करनी हातो अन्त तक 


«करों । 
ठाकुर साहबक्रे। अपना अन्त निकट 


जान पड़ा, ब्रह्मांड झूऱ्य हे गया, तब 
उसमें प्रकारा एक बृत्त नाचने लगा 
*और उसमें एक मुख मात्र प्रकट हुआ। 


- बह सोज का था। 
ठाकुर साहब चैतन्य हुए। ओठों पर 


जीम फेरकर बोले-मेए भी यही सिद्धांत 
है। पर मझे एक सप्राहके . लिये घर 
जाना है। आप लेप दे दे, में लगाता 
रहूंगा । वहांसे आते ही, मेरे सिरके साय 


आप जो चाहे कोजियेगा । 
` उसी दिन प्रतःकालकी गाड़ीसे 


ठाकुर सहब घर रवाना हुए । 
सएजने पतिदेव. मड़ा सिर देखा 


ता ¡उसे बहुत आशंका हुई । उसने 
सहमते हुए कारण पूछा। ठाकुर सह 
मोन रहे | सरोजाने उनके सिर पर हाथ 
फेरते हुए फिर कारण पूछा । ठाकुर साहब 
'मौन न रह सके। उन्हें।ने विस्तारसे 
चिकित्सा विवरण ओर पलायनका 


कारण बतलाया । 
सरोजाने पुछा-एक बात, बतलाओगे ? 


, हां। 
सच | 
तुम्हारी उम्र कितनी है । 22 
ठाकुर साहब चुप हो गये। जोसे 


 मुहमेंगुरुचक्ा रख मर गय़ा। 


` बतळाओ न! | 
यही तीस हे।गी | 
झुठ! 


में भूल रहा हूँ । पेंतीस । 


. 'किर भूल रहे हो याद करो 
` ` मई, ४०के भीतर है। 
..... अच्छा तो गदह-पचीसीके पार हो। 
लेकिन बुद्धि भैसी ही है। 
केसे 


४० वष के हे।, तीन वष सिर मु ड्रा- | 


i | i Se 
हूं, ४५ वष को उम्रसे 


होंगे। में ५ छ्ती 
किसे ना १ 

न तो मझे शादी करनेकें पहले 
यह सत्र कर लेना चाहिये था। 

ठाकुर साहब चुप हा गये 

सरोजने कहान्क्ुछ दवा लाये हा ? 

हाँ । 

उठो, उ-हें फेक दे। । 

सरोज ! तुम मुझसे प्रेम करती हे। ? 


अगर करती हे। ते मेरी मोहे. भी उड़ 


क्थ[ आपनं 


a है कि घड़ोका ।लेन्स 
इबील डोक उसी -रफ्तारसे चछता 
है, जिससे ६० मील प्रति घण्ट 


चलने वाळा इ'जिन। हालांकि [डि // 


रेलेन्स हवोलकों बनावट सदेथा 
भिन्त होतो दै, ओर इ जितके 
खिलाफ; थोड़ो निगहबानी पर 
'बरोबोसां घण्टे प्रति दिन, माह 
व धर्षा' तक इसका काम निरंतर 
जारी रहता है-सि्फ समय-समय 
पर तेछ देने ओर:सफा. को जरूरत 


होती है । एक लम्बे अरसे तक अब्रिश्रांत रूपसे सेवा देने वाली घड़ीके 


` समान दसरी काई मशीन, नहां । 


तुम्हारी मू छ कुछ बड़ी 


साहेबकी म छे आधीसे ऊपर गायब है'। 


अनुभवे किया हृ 


जायं । काई चिंता नहीं । 
सरोजकी वीचसे वटी कामदेव 


(अ) प्रत्यंचा कुछ चढ़ गयी, उसने कू 
दृष्टिसे पतिके देखा और मुरकर का | 


बाहर चळी । 
लेगोंकी | 


ठाकुर साहबन कहा तुम 
सर जन डार पर खड़ी हे।कर कहा... 


५ 
छक परहा 


वात्‌ बहुत खराब हे।ती है । 


|| 
| 
दूसरे दिन लागोंन देखा ठाकुर | 


$द्लीदार रिस्ट- | 
( क्रिस्टल शेप ) | 
निकेल सिवर केस...६२) 


` अतएव ऐसा यन्त्र प्रख्यात कमसे हो खरीदना उचित है-वेहड एण्ड 
घाच को घड़ी खरीद आप निडिविन्त रहेंगे। यत्रपि सनो घडियोकी 
-सङ्राइ सम्भव नहीं तथापि यथाशक्ति चोष्टाकी जातो है 
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यस्व 


_ WEST END WATCH ¢ 


सौर कः कत्त! 


CALCUTTA 


र्ज़ ^ बनकी दीडारमें उपयोगितात्राद 
| किस सीमा तक घंसना 
चाहिये ? उपयोगितात्रादृका रंग ज्ञीवनकी 
र दीवारको किस सीमा तक आकष क 
और मनीरम रू" प्रदान कर सकता है ९ 
Eg ये प्रश्‍न हैं जो हमारे सामाजिक जीवनमें 
प्रवेश पा रहे हैं। नारीका शोषण होता 
प. है और इहे मानवकी इस क्र पाशविक 
। शोषणकी मनोववृत्तिके अन्तरालमें केवल 
। एकही मावनाका विशेष प्राधान्य नजर 
| आता.हे ओर वह हैं उपयागितावाद 
| समाजका एक अंग इस जीवनके उप- 
| गोगिताबादी दृष्टिकोणसे विद्रोह 
| करना चाहता है किन्तु जीवनकी आर्शिक 
स्थिति इतनी निवळ हे कि विद्रोहका 
स्वर कोई क्रियात्मक स्वरूप प्राप्न करनेमें 
असमर्थः हे। १५ अगस्तने हमारे जीवन 
में आजादीकी एक नवीत चेतना 
प्रदान की हे। १५ अगस्तने हमारे जीवन 
को आत्म निर्माणकी एक दिशा दी है। 
१५ अगस्तने - हमें आत्म-निरीक्षणके 

लिये साधन प्रदान किये हैं । 
निम्नतम स्वाथ की चालप्राज नीतिने 
राष्ट्रको अपनी झक्तियोंका उपयोग, प्रति- 
।क्रयावादी शक्तियांकों समाप्त करनेके 
लिये बाध्य किया हे। सक्रांति कालमें 
सब देशोंमें यदी हुआ है। आज हमारे 
घम त्री मान्यताएं बदल चुक्री हैं, आज 
. हमें युगके इशारे पर आगे बढ़ना है। 
. इस देशकी लम्बी गुळामीने न. केवल 
हमारी 'वाणीकी, शक्तिको बांध दिया, 
न केवल उसने हमारे जाप्रत चोतनामय 
` स्नरोंकी सांगीत: बिखेर दिया अपितु उसने 
हमारी व.ल्मकी अज्ञस्न-प्रवाहिनी समाज 
निर्माणके शक्ति प्रवाहकी राहमें स्त्रार्थपरता 


था। आज बंधन छूट चुके हैं किन्तु वे 
कुछ दिनों तक अपनी प्रतिक्रियात्मक 
प्रयोग `करनेके लिये उतावळे 


` औरनिर कुशताकाएक बांध खड़ा कर दियां न 
` थुग निर्माताओंको सदा भूल गये हैं । क्या 


ब संते हमें 


कि तर; उपयागतावाद आर जीवन-सत्य 


लेखक्र- श्री विजयकुमार मुन्शी साहित्यरत्न बी० ए० एलएल० बी० 


रसना, काञ्यात्मक्र सङ्ञान, प्रेरणात्मक 
वहपनाके रिमझिप आवरणमें परिवेष्टित 
अुभूतियां प्रायः विकृत हो जया करती 
हैं । हमें आज न तो जीवनसे विमुख होकंर 
चलना है ओर न कलपना और न स्वप्न 
की रंगीनीमें जीबनकी महत्ताको समाप्त 
कर देना है। हमें पश्चिमके जीनेके 
मोजमय तरीकेको उधार लेना है, हमें रूस 
के यथार्थ वादका अपनी कलामें स्वागत 
करना हे, हमें नारी जीदनके धरातलको 
ऊपर उठाना है, उसे जीवनी गति और 
प्रेरणा प्रदान करना हे, उसे अपने हृद॒यके 
संतोष और साहित्यकी मान्यताओंको 
लेकर जीने देना है। हमें उसे सहचरी 
बनाना है । उसे कळके गोरवमय गरिमा- 
मय ओर महिमामय मुक्त देशके जिम्मेदार 


नागरिकों का आत्म निर्माण करना है। 
उसे कलके बृहत्तर हि दके जीवनको बिइव- 


के र गमचपर अपनी सांस्कृतिक गरिमा 
और शालीनताको लेकर प्रस्तुत करनेमें 
सहायक होना है । 

नारीको जीवनके चोराहेपर खड़े 
होकर केवल भाषणकी ,कळ में ही पार गत 
नहीं होना है, नारीको पुरुषको वासना 
और कासुऋताका ही मांगी नहीं बनना 
है किन्तु उसे समाजके आचरणको उन्नत 
करके हमारी आत्माकें उत्थानको एक 
दिशा देनी है। उसे जीवनकी प्रगति करनी 
है, समाज ओर 'देशको अपने प्राणोंकी 
बाजी लगानेबाले भगत्‌) आजाद्‌ और 
बिस्मिळ बिरासतमें देना हे, उसे आगामी 
कके भारतको सुमापका गोर ओर 
जवाहरकी चेतनाका वरदान देना है, उसे 
कके सारतको बाएकी अमरवाणी और 
पटेलकी दृदताके स्वर देने हैं | 

हम राजनीतिके चकाचोंधमें अपने 


प्र मचन्दने मारतके पीड़ित प्राणों . प्रगति 
और आंधकारकों किरणसे आलोकित 
नहीं किया ? कया प्रसादक सास्कृतिक 
उने हमें उन्नत नहीं 


नायो ९ 


नारी को चुल्हेकी आगमें केवळ रोटी 22. | 


को सूद्मतम 


` स्पे जनमन और जनमतको रोंद रही. 
` उपहास हो रहा है | मानवके नीच अदट 


'क्या , रणचण्डीकी झोली रणमुण्डोसे अ 


ह किन्तु ) ४१५ | 


लाल किलेमें उच्चतम स्वरमें उद घोषित 
दोक्रर अथाह जनसागरकें प्राणोंमें तूफान | 
का ज्वालामुखी फोड़नेकी शक्ति रखता | 
है १ क्या हम उन सेनानियों को भूल जाना | 
चाहते हैं जो दिनको तोप ओर तमंचेसे | 
खेळ कर रातको काव्य निर्माणमें डूब । 
जाया करते थे ? क्या हम रूस ओर चीन | 
की उन नारी नामधारी दाक्तियोंकों भूछठ £ | 
जायं जिन्होंने अपनी कोमल छातीपर ॥ 
मारी व दूक रख कर अपने 'प्राणप्यारे | 
स्वदेशके लिये जिन्दगी और मौतक्रा खेल | 
खेला था ? कवीन्द्र रवीन्द्र प्र मचन्द या 
ज्ञनप्रनमें अपने गीतेंका रस सरनेवाले 
कवियोंको हमें नहीं भूलना है। 

इस देशकी पुरातन संस्कृतिको नींव. 
को हमें खोद कर फेंक नहीं देना है । हमें 
एक ऐसी इमारतका निर्माण करना है. 
जिसमें साम्राज्यवादी मनोवृत्तियां प्रश्रय न 
पा सकें । 

नारीको हमें जीवनके उपभोगक्ी चीज 
नहीं बनाना है । उससे हमें आगे बढ़नेकी 
शक्ति लेना है। नारी सौंद्य हमें केवळ 
रिझा कर न रह जायो, वह हमें जीवनके 
सौंदर्य॑की ओर बढ्नेके लिय प्रेरणा दे। 


नहीं सेंकना है किन्तु जीवनकी उन 
दूषित भ।वनाओंको मी जला डालना हे, | 
जो जीवनकी राहमें रोड़े अटकाती हैं। | 
उपयोगिताबाद नारी के शरीर तक | 
ही सीमित न हो बरन वहं नारी हृदय | 
मनोद्त्तियोंसे हमें | 
विलग न करें। आजकी पाझविक्ता, | 
तीघ्र यथार्थवादके घरातलपर खड़ी है । 
उपयोगितावाद अपने नगन और वीभत्स 


~ 


है । ज्‌ तेकी ठोकरपर सुहाग उड़ रहा है। 
पाशविक हंसीकी घोर गू जमें नारीत्वका 


हासकी छायामें, नारीका शारीर ओर्‌ 

आत्मा दोनों जल रहे हैं । जो मानव आज - 
इस नारीकी आगकी राखसे राजप्रास 
बनाकर जीता चाहता है बह कल मानदता 
के सम्मुख घुटने टेकनेको वाध्य होग 


(जित 70:72 5: 


लेखक-- श्री 'विपिन' 

होड़--मांसका वह पुतला, जिसमें 
एक चेतन तत्व हो, कत्त्‌ त्व-शक्ति हो 
(व्यक्तिः है । व्यक्ति दारो, वे काय, जो 
रचनात्मक रुप लेकर, जो समय सरिता 
की बहती लहरोंपर सी अपना चमकीला 

इतिहास लिख देते हैं --व्यक्तित्व' है। 
व्यक्तिका दायरा स-सीम है, व्यक्ति- 
त्वका अ-सीमा व्यक्ति क्षर होता है, व्य- 

क्तित्व अ-क्षर । 

यहां यह प्रश्‍न सद उठ सक्ता है 

कि जब दो बिरोधी तत्वों नाम व्यक्ति 
और ब्यऱक्तत्व हे तो क्या जीवन दो 
विशेधी तत्वोंके सम्मि्रणका नाम है ९ 
किन्तु , यूं देखा जाय तो जीबन कई मेल 
बेमेल तत्वका अस्पष्टाकार हे। वास्तवमें 
जीवनकी र त -बिधिको जागरुकता एवेक 
संचालन करने वाला है व्यक्ति; ओर, 
गतिके क्रियात्मक स्तरख्पमें, पीढ़ियोंकी 
अमिटता छोड़ दें, वह व्यक्तित्व है । जीव- 
धारी व्यक्ति हैं, जीअन-धारी व्यक्तित्व । 
व्यक्ति औ ब्यक्तित्व स'पेक्ष है, 
अन्योन्या्नत है। व्यक्ति व्यक्तित्वका 
निर्माता है ओर व्यक्तित्व ब्यक्तिको स्था- 
यित्व-प्रदान करनेत्राला । यों तो व्य'क्तिसे 
व्यक्त रूप पाया जानेत्राला प्रत्येक कार्य 
व्यांक्तत्व है । किन्तु जिस कार्यमें व्यक्ति- 
की कलङ्क-कालिमा निहित हो बह ब्यक्ति- 
त्व नहीं है। यहां एक शङ्का हो सकती है 
कि ब्यक्तित्व तो रामका भी था और 


` रावणका मी, दोनोंकी गाथारों अमर 


हैं, सही है। किन्तु जो व्यक्तित्व दूसरे 
व्यक्तित्वके निर्माणमें समर्थ हो, जो, कुछ 
hE सके कुछ सिखा सफे--वही व्यक्तित्व- 


-. कासच्चा स्वरूप है। जिस व्यक्तित्वमें 


'आतङ्क हो, वह अमर होकर भी लांछित 
व्य.क्तत्व है। पं० माखनळाळ चतुर्वेदीने 
कहीं कहा है कि व्यक्तित्व वह हे, जो 
पीढ़ियों तक, हृदय-से-हदयपर उतरता 


` चढा जाय! , 
आतङ्क, कु-प्रभाव डालनेवाला व्यक्ति, ; 


व्यक्तित्ववान नहीं है | बह. व्यक्तित्व ही 
जिसमें अद 


कत्त व्य-निष्ठा ._ 


ओर अद्भुत आकर्षण शक्ति नहीं हे । 
व्यवस्थाके खोखलेपनको उलट-पलट देने 
बाली, अपने क्षे त्रमें अनुकरणीय उथळ" 
पुथल मचा देनेवाली और काल वाथुके 
समक्ष सीना तानऋर॒ अडिग रहनेवाली 
महाशक्तिकरा नाम व्यक्तित्व है । 

किन्तु, इन सबोंका सामना करता 
है---व्यक्ति, और उसके मुकाबलेका सुफल 
होता है व्यक्तित्व । परिमाजञित व्यक्ति, 
परिमार्जित व्यक्तित्वका प्रदाता है, व्यक्ति 
की पवित्रता, व्यक्तित्वकी पदित्रता है। 
“्यक्तिको आङम्तरोंमें ढांककर, आलोक- 
दानक्रा दम्भ मरने वाळा भी वह व्यक्ति 
व्यक्तित्वहीन है | भले ही उसके व्यक्तित्व- 
का असर, कुछ हृदय में अपना स्थान 
सुरक्षित कर ले, किन्तु, जन-जनके मन- 
मनमें उसका स्थान अर्चित है प्रभाव- 
ञ्य है। 


व्यक्तिके मृत्तिका-घटसे ढाले जाने 
वाले बिन्दु भले ही अमृत-विन्डु क्यों न 
हों, अमृततत्व नहीं प्रदान कर सकेंगे । वे 
बिन्दु मिट्टीके घड़से निकलकर, मिट्टीके 
घड़ेमें भले ही गिरते हों, किन्तु उसमें 
जीवन-स्ूतति नहीं फक सकते। जब 
व्यक्ति भी कंचन-घट होगा, तभी उसके 
व्यक्तित्व रूपी अमृत-बिन्दु, मृत्तिक्ाघटमें 
ढळकर भी नवचेतना जाग्रत कर देंगे ।: 

व्यक्तित्व, जौबन साधनाका पुण्यफल 
है। या यों कह सक्ते हैं. कि व्यक्तिक्ी 
परम - पवित्र ओर अविचल तपस्याका 
मन व्यक्तित्व है। व्यक्ति ही तो अपना 
जीवन पुष्प, कांटो' मरी परिस्थितियों में 
विकसाता है और व्यक्तित्वका सौरभ 
दान करता है। व्यक्ति यदि वीणा है, तो 


व्यक्तित्व उससे फट फँटकर दिग- 
~ ०५ ५८: 


दिगन्तरो में व्याप्त होनेवाला स्व॒रविलांस, 
व्यक्ति दीप हे, व्यक्तित्व. ` दीपालोक, 
व्यक्ति फल हैं व्यक्तित्व रस, व्यक्ति 
जलधर है .व्यक्तित्व जलाधार, व्यक्ति 
जल हे, ब्यक्तित्व प्रवाह, ओरं ब्यकिति 


यदि त्य अन्तरिक्ष है, तो व्यक्तित्व उस. 


में व्याप्त गहन, अमेथ नीलिमा । 


EE 


( ३ चे प्रण्ठका शपाश | 
का वह काडा दाग है ज्ञो युग युग हो 
मातवकी नीचता, बर्वरता और रोः 
निशानी बनकर नहीं मिट सकेगा । § | 

ज्ञब पाप ताली पीटकर गाता | 
जीवनका सत्य मौन दिखायी देता! "। 
आज हमारे चारों ओर एजीवादी मे h 
वृत्तियों का छुदरा छया है। नारी कह | 
आगमें जळ रही है, पुरुष अपनी हीनताप | 
ha ० शक (4 
तड़प रहा है। यदि संघर्षमय तीघ्र यथाव. 
वाढी स्क्रा तकाल्से पार होकर हमें ए; 
प्रगतिशील समाजका निर्माण करना है वे। 
न तो हमें ज्ञीवनके सत्योंको दफनाका | 
उनकी कन्न बनाना है ओर न नास| 

~ N > 

शरीर ओर सोन्दूर्णको उप्यो गिलावा 
शानपर चढ़कर मानव्त के लिये नरक | 
दरवाजे इस ढुनियामें खोरे हैं। झं 
आगे बढ़ना है शोषणका नाश करना ह| 
ज्ञीवन-सत्यका दीप जलाना है। . | 


I | 


Lo 


T Lire | 
WITHOU iL | 
` प्रश॑सनोय रक्त परिष्करक दुषित | 
रक्तले उत्पन्न होने्ाली समौ 
बोमारियोकी अचूक दवा तथा | 
¦ टातिक। सजन, बात, 
गठिया चर्सरोग, द॒ब- रा 
€ता घाव,फोड़ा फंसी’ ८० 
गांठोंकी सजन जो हि | 
रक्तकी कमी या दृषित | th 
रक्तसे उत्पन्न । 


- 
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F मानव समाज-न्‍लेखक, मदा पण्डित 
| राहुए सांकृत्यायन, प्रकाशक किताब 
ौे| म्रहल, ५६ ए आरो रोड इटाइाबाद । 
द| मूल्य ४) 
केके i 


पुस्तकका यह दूसरा संस्करण है। 
५ इसकी उपयोगिता पुस्तक ऑर लेखकक 
नामसे ही स्पष्ट है। :मानव समाज, जो 
कमी जंगली ओर अद्व शिक्षित .अवस्था 
में था धीरे-धीरे केसे विकासकी ओर 
अप्रसर होकर सभ्य (१) मानत्र बन कर 
मानब द्वारा मानके शोषणके नित नये 
तौर तरीके ईजाद करने लगा, इस शाषणने 
कितने रूप कब धरे ओर देशकी राज सुस्ता 
तथा विज्ञानले कब किस रूपमें शोषणको 
` बल और प्रोत्साहन मिलता रद्-इस 
क्रम-बिकास वण नमें विद्वान लेखकने 


* | मानव ज्ञातिका सम्शण सामाजजक, 
_ | राजनीतिक, आथिक और वेज्ञानिक 
¦ | इतिहास बड़ी झुन्दर रोचक और 
र) 


आकष क शीळीमें सजीव ओर पुष्ट भाषा 

के माध्यमसे तयार किया है। राजनीति, 
` समाअनीति और अर्थ नीतिके क्रमविकास 
| कापूरा अध्ययन इस एक पुस्तकके द्वारा 
पर्याप्त रूपमें हो सकता हे । सामन्तवादूकी । 
` चितामस्मपर .उद्योगवाद, प'जीवाद ` केसे 

विकसित हुए और उद्योगवादने ध॑।रे- 
' धीरे केसे साम्राज्यवाद, फासिश्टबाद ओर. 
' एङतत्रशादीको जन्म दिया और समाज 
वाद्‌ केसे आया, और -सांसारकें शोषित, 


| ऽत्पीड्ति पूजीवाद द्वारा त्रस्त ओर 
आतंकित बिराट जनसमूहने समाजवादको 


मानव व्याधिके लिये क्यों रामवाण समझा, 
र दि बातोंका सुन्दरता और पाण्डत्यकें 
थ किन्तु सरल ढंगसे इस ५स्तकमें 
> देश न कराया गया है । जीवनतत्वेंके 
थ साथ उत्पादन ओर वित- 


संघष का महत्व डिसे की 


समझना है उसे मानव समाजको. अवश्य 
पढ़ना चाहिये । शास्त्रीय प्रथ होते हुए 
मीं इसे पढ़ते समेय औपन्यासिक और 
साहित्यक्र आन्‌ मिलता है साथ ही 
साथ आदिकालसे चले हुए मनुष्यसे 
लेकर आजके इस युगके मनुष्यका 
सम्पूण इतिहास इस एक पुस्तकको पढ़कर 
इतन सम्यक ढगसे जाना ओर समझा 
जा सकता है कि पाठक दज नो' पुस्तकें 
पढ्नेके. श्रमसे सहज ही बच जा 
सकता है । 

मानसक चिकित्सा-लेखक प्रो० 
लालजी राम शुक्ल एम० ए० बी० टी, 
अध्यापक टीचास ट्रेनिंग कालेज; काशी 
विश्व विद्यालय प्रकाशक नन्दकिशोर 
एण्ड ब्रदस चोक, बनारस । मूल्य ४ 

मनोविज्ञानके महीन विद्वान शुक्ळजी 
से हिदीके पाठक भळी प्रकार परिचित 
हें। हिदी साहित्यमें उपेक्षित कितु 
अत्य'त महत्वपूण इस विषयपर विवेच- 
नात्मक पुस्तकें लिखकर शुक्ली हिंदी 
के साथ साथ समाजत्री जो सेवा कर 
रहे हैं वह प्रशंसनीय है। इस पुस्तर्कमें 
मानसिकं उपचार हरा रोगोकी 
चिः त्सापर प्रकाश डालते हुए लेखकने 
चेतन और अचेतन मनका बड़े रुन्दर 
ढ'गसे बोध कराया दै। भौतिक ओर 
मानसिक चिकित्सांका क्या सम्बन्ध है 
और दोनोंमें कहांतक, समानता है तथा 


मनोविक्रार जनित रोगोंका विश्लेषण : 


आर उनकी चिकित्सा प्रणालीपर पुस्तक 
में अच्छा प्रकाश डाला गया है । 
नयी दिशा--( कविता - स्चयिता 


प्री आरसी प्रसाद -सि ह | ल तारा 
में फफर पुर मूल्य २॥) 

अप पुस्तक कविकी पचास स्फुट 

कबिताओं का संग्रह है। कविमें “कोट स 


द्रोह, x 


का शेषे 


\\ 


OW 


\ 


hn 


विक्षोम, टेगोरकी कल्पना, पन्तकी 
कोमलता और निराळाकी वधानिक 


विविधता (१)? हेया नहीं, हम इसकी 
चर्चा करके कविका महत्व नहीं घटाना 
चाहते । मुझे माफ किया जाय यह कहने 
के लिये कि कविके इस तंरहके प्रश सक 
क्या सचमुच उनके प्रशंसक हैं ? कविक़ा 
अपना निजत्व है और यह निजत्व 
“नाराज? शीर्षक कवितामें कितने सुन्दर 
ढ'गसे व्यक्त किया गया है जिसमें कवि 
कहता है मुझपे मेरा मन नाराज, मुझसे 
जीवन भी नाराज दुनिया भी तो है 
नाराज, मेरा ईश्‍वर भी नाराज, और 
तब कवि सोचने लगता है “सब ते! सच 
ही कहते हैं, मुझे बनानेत्राले, बोलो क्या 
में इतना तुच्छ नगण्य । मुझे मिटानेवाल , 
बोलो क्या में इतना अधम, अधन्य । 
अगर नहीं तो किसने तुम्के। कहा कि 
मेरी याद करो ! मुझे बनकर खेळ-खेलमें 
यों मुझको बांद करो | मुझे बता दो, 
किसके सम्मुख जाकर नत मस्तक 
होऊ ? में ही केवळ भार जागतका क्या 
में ही इतना दुर्बल ? जो मुझसे मेरा 
जीबन हैं जीवनका प्रतिश्षण नाराजा |- 


रेडियो--लेखक श्री रा० र० खाडि | 


कर बी० एस० सोी। प्रकाशक काशी 


नागारी प्रचारिणी सभा बनारस । मूल्य ||) ` 


आघुनिक वेज्ञानिक आविष्कारोंमें 
रेडियोका समाज और देशके जीवनमें 


कितना मंहत्वपूर्ण स्थान हो यह किसीसे | 


छिपा नहीं है । इसके सम्बन्धमोें अधिकसे .. 
अधिक जानकारी जनसाधारणको होनी | 
चाहिये। अन्य भाषाओ'में इस विषयका | 
पर्याप्त साहित्य हे । हिन्दीके पाठकोंको 
रेडियो सम्बन्धी ज्ञान करानेके उह्श्यसे 
लिखी गयी इस पुस्त स्वाग 


कहन पथ प7 
२८ वें पष्ठ का शेषांश 

था । अब बड़ी सुई ठीक छः पर पहुंची ! 
. हमारा यान अपने स्थानसे खिसकने लगा, 
' कुछ और तेज चला-फिर कुछ ओर 

` ज्यादा दूर जाकर घूमकर खड़ा हो गया । 
यहां मशीन परे वेगके साथ तेज कर दी 
| । गयी, जोरदार घंर्राट का शब्द होने लगा, 
|... हम लोगोंको कानोंमें लगानेके लिये 
' स्ह दे दोगईथी, वह सब लोग 
` . पहिलेही लगा चुके थे, अब हमारा 

' ग्रान जारसे जमीन पर दौड़ने लगा-- 
2 इतना तेज जितना कि कोई भी दूसरी 
` सवारी मोटर गाड़ी नहीं दौड़ सकती 
` कुछ क्षणोमें ही आस पास दूर पर दिखने 
वाळे वृक्ष और कुछ पुरानी इमारतोंके 
खंडहर हमारे पेरोंके नीचे आने ळे, 
'वायुयान अव प्रृथ्वीको छोड़कर वायुमें 
विचरण करने लगा। सामने. ही देखो 
केसा सुन्दर दृश्य है । ठीक हमारे 
नीचो एक खेत आया, किसान बेलोंकी 
जोड़ी लिये खेत' जोत रहा है हम लोगों 
को ऊपरसे उड़ता हुआ देखकर -खड़ा 
हें। गया । बह ओर उसके बेळ कितने 
छोटे छोट दिखाई देते हैं। एक. महा- 
भारती पण्डिंतने . कथा कहते समय 


_ हुए थे, प्रत्येक पुत्र अंगूड के बराबरका: 
` था। ' उन दिनों पण्डितजीकी बात मुझे 


` बड़ा बह किसान मी मालम दता है 

` ` इसके नेल' दो-दो अगृडोंके बराबर 
समझो । 

र जहाज कुछ. ऊपर उठ रहा. है। वह 

' देखो, सामनेसे गवनर जनरल हाउस 


१ व गाय हुइय ते यहांसे ऐसा दिखता है मानो 
` कोई सुन्दर शतदल कमळ खिला हुआ 
~ हो। तुम जब दिीमें थीं तब इसे देख. 


व्रृध्वीकी ही बस्तु परथ्वी'परसे:इतनी र 


बताया था कि गांधारीके सो पुत्र :णेदा : 


` ` बहत जची थी। बिलकुछ उतना ही 


तथा एसेस्बळी च म्त्रर कितने स्पष्ट खूपसे. 
दिखाई देते हैं । एसेम्बळी . च स्वरका ' 


स्थित 


एवं सखद नहीं मालस होती जितनी 
कि अन्तरिक्षसे । बदि यह बात न होती 
तो भला यह क्योंक्ररं सम्भव था कि 
प्रथ्यीके ही प्राणी प्र्त्रीके जीवनको 
भारभूत समझते, संसारको दुःखों ओर 
वेदनाओंका घर समझते तथा आ शाके 
देवतागण इसी प्रथ्त्रीतळ पर जन्म लेने 
को तरसते ? यह देखो जह!ज पश्चिम 
की ओर मुड़ता हुआ मंडलाकार गति 
से ऊपर चढ़ता जा रहा हे । यदि तुमने 
कमी ध्यानसे देखा होगा तो तुम्हें ज्ञात 
होगा कि सन्ध्या समय प्रायः चीले' जब 
आकाशमें अधिकाधिक उड़ती जाती हैं, 
मंडलाकार गतिसे ही चक्क्रर लगाती 
हुई ऊपर उड़ती हैं । अब सामने ही 
कुतुबमीनार दिखायी देने छगी । यहांसे 
देखने पर तो बच्चाक्रा-तमाशा सा मालूस 
होती है, इस समयते इसक्रा आकार 
मेरे फाउण्टन पेनसे बड़ा न. होगा । 


_ सफदर जंगका मकबरा, एसेम्बेली च॑ स्वर 
इः डियागेट जाम! मस्जिद तथा बिडंला 


मन्दिर समी ऊँची ऊची इमारत दूर 
अधिकाधिक , दूर, जाने लगी ओर अब 
दिछीकी दक्षिणीपूर्त्री सीमा पर मथुरा 
रोड़ पर अवस्थित -हुयायू क्रा, मकबरा 
आ. पहुंचा । दो मास पूज जत्र में यहांसे 
उड़ा था उस समय यहांके मसलमान 
झारणाथि योंकी उमड़ती हुई भीड़ ठीक 


` ऐसी मलम होती थी, माने ,एक बड़ी 
_गुडुक्री भेली रक्खी हो ओर उस पर 


असंख्य चींटे रंग रहे हों। दृश्य इतनी 


` शीघ्रतासे बदलते जारहे हैं। जिसका ठिकाना. 


नही। जितनी देरमें में एक वाक्य 


लिख रदाःइ उतनी देरमें जहातरके नीच से 
एक मील जमीन. .पीछे खिसकती जा . 


रही है । वायुयानकी यात्रा कितनी छुव्यव- 


अन्दाज इसी बातमें लगाया जा सकता 
है कि रेलगाड़ी तथा मोःरमें ए# मी 


है कि वहांयपर हाथमें:ली हुई पुस्तक 


तथा अबाध होती है इसका . 


बड़ा. दुस्तर काय होतादे, ` 


किम यहां तो दीक 'इसी ह | 
लिखा जा रहा है जिस प्रकार हर ; 
व्यक्ति अपने कमरेमें कोच पर | 
हुआ लिख रहा हो. । अन्तर इकत 
होह कि कमरका हश्य अपरिवत 
शीळ होनेसे एक रूपता उपस्थित क 
है किन्तु यहां क्षण क्षणमें परिवर्तन औः 
नवीनता । वस्तुस्थितिको देखा ज्ञावे 
सच्ची रमणीयता यही है । महानि 
माधने लिला है. क्षणे क्षणो यन्नबतापभै| 
तदेव रूपा रमणीयतायाः ।” 

यह लो सपण यमुनाजोके उप. 
सेउड़ रहा है। नीच के बाळकाम़ 
तटे बिटकुछ सीधे ओर चिकने दिए 
रहे हैं | आजका दृश्य यहांके दो मस 
पूर के दृश्यसे सब था भिन्न है | कहां उस | 
समयक्री जलमयी स्रष्टि जिसने प्रलयका। 
सा टऱ्य उपस्थित कर दिया थ 
और कहां यह मनोमोहक रूप माने 
किसी गेष्णवने अपने मन्दिरकी कांबी. 
सजननेके लिये देव मूत योंके सम्मा एक 
छोटी सी जलक्री धारा प्रवाहित को है 
किंन्तु पानी अधिक न मिळनेके कारण 
जळकी धांरा एक संकुचित स्थान 
रह गयी हो - अधिकांश भाग सूल हो। 
इस समयतो तटवतीं वृक्ष तथा गांवे 
घर दार परे पूरे दिखाई देते हैं ओर 
जो यमुना इनके कणठ देश तर्क आ चु 
थी ' वह्‌ किसी - अव्यक्त क्षणमें अर्धी 
कृष्णाके चरणोंका स्पश करके पुनः 
गयी हें जिससे अब समी गाव Ey 
खेत, पेड और पौधे, मनुष्य और ९ 
समी ठख्ाकी सांस ले रहे ैं। ह| 
यांन. ढीक सूर्यामिमुख उड़ रहें | 


क्योंकि यही हमारी दिशा है, अ र 


'यमुनाको- पार करके पुनः भूमिम, 
“से उड़ रहे हैं । नीच के. खोत ऐसे | 


और सुघर दिलते हैं मानो १ 
` वाक्य सहज सरलतासे. लिखना असंभव : 
- है, पानीके जहाजकी तो ऐसी उछल कृद्‌. . 
चुकी हों किन्तु मेरा 'विइवास हैकि 


. - पढ़ना 


न्रे हरी हसे मेंहदी और 
तथा रोलौसे चोद: एर पट दो. 
(SE ड 


करते हैं । हम चाहते हैं कि हमारे होने 
बाले नागरिकको विज्ञानके विकासकी ' 
कमसे कम स्थूळ जानकारी तो अवश्य ही | 
होनी चाहिये | इस दष्टिसे इस पुस्तकको | 
प्राथमिक शक्षाके पाछ्यक्रामें स्थान दिया | 


ष ज्ञाना चाहिये । 

नः र 

र 5 कक 2 82 | 
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A NOVELTY WATCH 

‘CENTRO? (WITH CENTRE SECOND) 
Very Strong, Durable: ‘Accurate Timekeeper 

long lasting Jife time machine, white chromium 


case with red centre second Jooks very nice when 
taking round of the dial-in a minute, even a 
second can be counted by this watch, with a 
plastic strap ‘@D velvet box, 

PRICE Rs. 30/- Postge As, 42, Pree for 2 watches 
ORIENT WATCH SYNDICATE, Sec, (I4}) DU}:DUM 
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भारतवर्के प्राचीन महापरुपोंकी सच्ची साइन्स ज्योतिष विद्या अन्धकारपूण संसार + 
में सूयका प्रकाश है, यहिं आप भी इस अन्धेरी हुनियामें अपने भविष्यका साफ | 
साफ फोटो समयसे पूव देखना चाहते हैं तो भाज ही पोस्टकाड पर किसी दिल- 
पसन्द फूरका नाम लिखि कर भेज दें, बस फिर हम ज्योतिष विद्या द्वारा आपके ! 
आणे वाले बारह मासका हानि लाभ, व्यापार, नोकरीमें तरक्की, गिरावट, तबदीली, 
तन्दुरूस्ती, बीमारी, यात्रा, अकस्मात्‌ न माळूम कारणसे धनकी प्राप्ति, किसीसे 
नया मिलाप, औरत ओछादका छख; तारीख पोस्टकाईसे लेकर वर्ष भरमै पेश आते 
वाली सब बातोंका खुलासा यानी मासिक धं फल बताकर केवळ १।) ₹> में वी० 
पी० द्वारा भेज देंगे । डाक खच अलावा होगा । बे ग्रहोंके शान्तिका उपाय लिख 
दिवा जायया । ज्योतिष विद्याका चमत्कार एक बार अवश्य देखें । 


श्री महावीर (्वाप्ती ज्योतिष कार्यालघ | 
(V.W. C,) करतारपुर ( जाळन्धर ) || 
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नेपाली शुद्ध कर्तुत, छद 


हिमालय ओर तिब्बत कस्तूरी 
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हीजिये । 
२) आर्डर के साथ पेशरी fA Fs 
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ची उछ है किए छथ एक छीदड जीर 
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यदि आप नाई को सिर्फ तीन हगामत के ही लिये हर 
ट छः भाने तक दे देते हैं तो सात दिनों में से चार 
दिन आप ऐसे दिखेंगे--खुरदरे आर अन्यवस्थित | 


यदि आप स्वयं ही श्रतिदिन “| सेविन ओ' छाक ” ५ 6 
ब्लेड से हजामत बंनाते हैं तो आप उस | 
सुव्यवस्थित आकृति को प्राप्त कर सकेंगे जो 
सफलता की जत्तननी हे । आप पैसे की भी बत 
करेंगे । न्लेडों का एक पैकेट हफ़्तों चलता है । 


„ ` “सविन ओः कलाक ” ब्लेड बाजार मै सर्वश्रेष् 


~ ~ A तेजी ~ 
; । के लिये तीन स्तरों बाले श्रेष्ठतम इस्पातसे 


[ र - SLOTTED BLADES 
सेविन ओ'क्लाक"ब्लेडस 

_ ब्लेड जो ज्यादा हजामत 

_ और कम छा देते दें. 


गोळ या स्क्वायर शेप १६॥), छपिरियर-२०॥) 


स्वील मेड ठीक समय देनेवाी ३ बषकी गारंटी 


फ्लाट शेप क्रोमियम केस- २९) | 
फ्लाट शेप रोल्ड गोल्ड १० वपे गारण्टी ९५) | 
फ्छाट शेप १५ ज्वेल क्रोम केस- ३८) 
फ्छाट शेप १५ ज्घेर रोल्ड गोल ७५) 


ग्करेगुडर कसे यो टोतो इप 
| क्रोमियम केस-2२), छपिरियर-४१), रोल्ड 
गोल्ड ६०) रोह्ड गोल्ड १५ ज्वेल युक्त.९०) 


२५) पोस्टेज अळग कोई दो घड़ी लेनेसे माफ | 
एच० डेभीड० एण्ड कं० (४) 
पो० बक्स न० ११४२४ कलकत्ता 
AAAS 


सफेद बाल काला 


इस तेळसे बालोंका पकना शर्कर 
और पका बाल काला पढ़ा होकर यि 


| ६० वर तक काळा न रहे तो दुगन 


मूल्य वापिस की शत लिखा ळें बह त 
(सरके बढ व सिरमें चक्षार आना आहि 
को आराम कर आंखकी रोशनी फ 
बढ़ाता है । एका बाळ पका धो 
२॥) आघा पका हो तो २) भर $ 
पका हो तो ५) का तेछ मगबा छें। । 


शीइन्टिरा फामेंसी पो० बेगुसराय, 
कर भय 4 बाज २९ बट) पाक २( बराक FE 
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देवदत्त मिश्र 
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विपरीत 


जग की आंखों में,” व्यथा अंश्र' मेरे अंतर का गान बन गयी। 


\ 


में उसे म॒चळते देख चुका 
जळ - जळ कुर-पंलते देख चुका 
दिल की दुनियाम-घुल+ंघल कर 
आंखें से| गलते !देख चुक्रा ~ 
बन बिजलो जी में गिरी ओन, अधरों पर मढ़ मुस्कान त्रत गयी। 
सब बढ़ा “शाव फेःच्मार नये 
जीवन री “बाजी हार गये 
सुख की आशां की. वेदी--परं 
बतेन्जल जीवन्‌ के कल्याण बन गयी। 


दुःख मार एक, जो ढोना है 
जग का नित-नित का रोना है 
हिय की सीपी के मोती को 
दगा - वातायन से खोना है 
औरों को व्यथा धूल का धन, मेरे जीवन में प्राण बन गयो। 


—भ्री ह'संकुमार ति परी 
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` ज्ञत कहे जग दुलम कछु नाहीं ॥ 


यही समय है। 
यहां 

अस्री उस दिन तक अर्थात्‌ १५ 
अगस्त तक कांग्रो सका काम था स्वतंत्रता 
के लिये देशकी सरकारसे लड़ना और 
इस छड़ाईके लिये देशको सङ्गठित, सुस- 
जित और सर्वदा प्रस्तुत रखना। १५ 
| अगस्तके बाद कांग्र सका काम ठीक इसके 
। विपरीत हो गया है। देशकी सरकारको 
सब भांति सहायता, सहयोग ओर बल 
. देकर उसको हर तरह शक्तिशाली बनाना 
| आज कांग्रेसका काम है। तब सरकार 
| विदेशी थी अब अपनी सरकाए है। 
कांग्रेसकी ताकत ही सरकारकी ताकत 
है। किसी महान, परिवर्तनके बाद प्राप्त 
' महान उत्तरदायित्वको रक्षा करना उतना 
सहज काम नहीं है. जितना साधारण 
काल्में होता । विनाशकी योजनाको कार्या- 
न्वित करनेसे वहीं अधिक योग्यता, 
क्षमता और बुद्धिमत्ताकी आवश्यकता 
होती है. निर्माणकी योजना में । विदेशी 
| सरकारसे लड़ना उतना कठिन काम नहीं 
था जितना प्रगति विरोधी देशी विदेशी 
| 'समी तत्वेंसे लड़ते हुए निमा णके पथ पर 
|| साहस और रृढ़ताके साथ अग्रसर होना 
है | पहलेकी अपेक्षा अधिक कठोर काय 
त्याग और साधनाको आज आवश्यकता 
` है। विषम ओर प्रतिकूल परिस्थितियों 
5 वातावरणमें एक देशके शासन सूत्रको 
| हाथमें लेकर उसके उत्तरदायित्वक्रो मान 
और मयीदाके साथ कोई राष्ट्र तमी 
सुन्दर ख्पसे पण कर सकता है. जब 
राष्ट्रे समी सदस्य और अङ्ग ईमान- 
के साथ अपना कत्तव्य पालन करें । 
से वापस आते सम्य राष्ट्रपति डा० 
प्रसादने कलकत्त में कांग्रेस 
यही उपदेश दिया । उन्हेने 


` शब्दोंमें यह 


हमारे सामने पहलेसे 


लिये लेयार होना चाहिये । 


देशकी स्थिति किसीसे छिपी नहीं 
है । एकसे एक सयानक और रोमाश्चकारी 
घटनाओंके समाचार दिन प्रतिदिन आ 
रहे हैं, शरणाथियां पर दिन-दिहाड़े 
नादिरशाहीको भी लज्जित करने वाले 
दुष्कृत्य किये जा रहे हैं, टुइमन तखवारसे 
ही सब वातका फैसला करनेको तुळ गया 
हे और काइमीरवी सीमा और सरहद 
पर पाकिस्तानकी बबंरताका नग्न-नृत्य हो 
रहा है। यह समूचे देशके सयम ओर 
अनुशासनकी अग्नि परीक्षामा समय हे । 
इस परीक्षाकी सफलता और असफटतापर 
सदयः प्राप्त हमारी स्त्रतत्रताका भविष्य 


अवळम्बित है । अ'गरेजोंके हटनेसे जो : 


अधिकार ओर शक्ति कांग्र सके हाथमें 
उयी है उसका सुन्द्रसे सुन्दर उपयोग 
करके ही हम सामने खड़ी तमाम आए- 
दाओं विपदाओंको निर्मल करके संसारमें 
अपना वह स्थान प्राप्त कर सके गे, देशकें 
भौगोलिक, ऐतिहा सिक, सांस्कृतिक और 
भौतिक उपादानेंने हमें जिस उच्च और 
गोरवशाली आसनके योग्य ओर उपयुक्त 
बनाया है । अतः हमारे सामने सबसे बड़ा 
और प्रथम काम है आयी हुई स्वत त्रताकी 
रक्षा करना। इसके लिये आवश्यक हे 
देशमें शांति और व्यवस्था रखना। हमारी 
सरकारको अपनी पूरी ताकत इसी काममें 
ळगानी पड़ी। यह देशका दुर्माग्य . ही हे 
कि ऐसे समयमें भी कुछ ऐसे व्यक्ति 
निकल ही आये जो अपने नेतृत्वके लिये 
इस स्थितिका नाजायज फायदा उठानेकी 
कुचेष्टा कर रहे हैं। राजेन्द्र बाबुके 
और भी दुभीग्यकी बात है 
कि कळ तक जो सरकारके एक सदस्य थे 
आज बही उसके खिलाफ मोचे बंदी कर 
रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये लोग समझे 
कि इस 'महत्वाकांक्षाको चरिताथ करनेका 
अमी उपयुक्त समय नहीं आयो | यदि 
उपस्थित सङ्कटोंका सामना करनेमें ये 
देशकी सरकारकी सहायता नहीं कर- 
3 ते, "उसकी ताकत बढ़े अपना 
कृते तोन दे कितु- 
तः i धौय के साथ 


` नष्ट कर दिया है। साधक और तपस्वीका 


~ RI SO MERLE मी Ra ता 


और आपदाओंसे मुक्त हो जाये। उस | 
समय उनको राजनीतिक पेतड़ेबाजी करने 
से नहीं रोका जायेगा। पर अभी उनके 
कछाबाजी दिखानेकां समय नहीं आया । 
थह वे समझ लें तो इसमें उनका ,और | 
देश दोनेंका हित है। अमी तो, जैसा 
हमारे राष्ट्रपतिने कहा है. हमारा मुख्य 
काम है अपनेको देशकी सेवामें लगा देना। 
सेवाका काम सहज नहीं है। यह न 
बहुत बड़ी साधना ओर तपस्या है। भारत 
की यह अपनी विशेषता रही है। आज | 
पर्चिमी सभ्यताने हमारी इस विशेषताकों हः 


NF 


सबसे वड़ा बल सत्य होता है। हमने 
अपने जीवनमें आज बहुत दूर तक | 
असत्यको प्रतिष्ठित कर रखाहै। अ ॐ 
तक विदेशी सरकारसे इसे बल ओर 3 
प्रश्रय मिला है । किन्तु अब हमारी सर- 
कार हो गयी है । हमें अब अपने: प्राचीन 
आदश पर फिर वापस आना चाहिये । 
राष्ट्रीय जीवनमें असत्यके प्रवेशने ही. 
संसारमें अशांति और संघष की सृष्टि ` 
कर रखी हैं। नेतिकतासे त्य अन्तरा - 
ष्रीय धरातल संसारमें शांति नहीं ला 
सकता । भारत सदा ही संसारका आध्या- 
त्मिक नेता रहा है.। आज स्वत'त्र भारत 
पर इंस नेतृत्वका नेतिक उत्तरदायित्व 
फिर आया है। किन्तु संसारका नेतृत्व 
करनेके पूर्व हमें अपनेको उसके योग्य | 
बनाना होगा । इसीसे राष्ट्रपति राजेन्द्र | 
प्रसाद कहते हैं कि सत्यके आधार पर | 
राष्ट्रका चरित्र निमोण करनेमें सहायक 
होना आजकी आवश्यकता है ९ आत्म शुद्धि 
और संस्कार दारा हमें यह सिद्ध करनो | 
होगा कि हम अपने पूर्वजोंके इस | 
उत्तराधिकारके सर्वथा योग्य और | 
उपयुक्त हैं. और समये आने - पर | 
हम कठिनसे कठिन परीक्षामें सफल 
हो सकते हैं । हम अझृत पी -सकते हैं तो 
उसी तरह निद द होकर कालकूट सी 
घट्चट-घटघट. पी जा सकते हैं। इस | 
परीक्षाका समय आ रहा है, यह बात 
आयी हुई स्वत त्रताकी. | 
की सी रक्षा कर स दसक 
यह हमारा दावा Er हमें 


न ~ शक ४ 
दा घोड़ा पर सवार 
[ दिलांग, कलकत्ता और लखनअभें 
। पिछले दिनो सदर बछम भाई पटेलरी 
वक्तृताए सुनकर भारतके मुसलमान 
कुछ सहमे हुए से दिखायी देते हैं । ह 
| शिकायत सुनी जा रही है कि सदार 
Es. हल युसलमानोंको स देहकी नजरसे देखते ह 
MN ` ओर यह अशूंका प्रकट की गयी है कि. 
SE | `| सदा रके इस मनोमावको देखते. हुए सुस- 
"Fl लमान मारतमें बहुसंख्यकेंसे निर्भय 
i} होकर नहीं रह सकते । हमारा कहना हे 
कि जो मुसलमान भारतको अपना वतन 
5 मानते हैं और उसके सुखदुखको अपना 
RN समझते हैं ओर अन्य भारतीयोंकी तरह 
| | ` किसी भी सदूटके समय वे देशका हर 
3 ` ` हाल्तमें साथ देनेको'और भारतके शत्रु 
. का सामना करनेको--वह शत्रु पाकि- 
सान ही क्यों न हो--प्रस्तुत हैं उनको 
सदा रकी बातेंसे किसी तरहकी शिका- 
यत या अशांका नहीं होनी चाहिये | कल- 
कत्ते में बिराट जन सभामें सदा रने यह 
कहा था कि बहुत बड़ी तादादमें भारतके 
मुसलमान अभी उस दिन तक पाकिस्तान 
के लिये मरने-मारने पर उतारू थे और 
Fi उनके जोरदार सहयोगने ही पाकिस्तानकी 
| सृष्टि की है। अब १५ अगस्तके बाद 
bi वही भारतीय संघके प्रति अपनी राजभक्ति 
Fh का राग अलाप रहे हैं । कमसे कम में तोहे 
इस मक्तिका अथ नहीं समझ पाता। 
निस्सन्देह सदा रकी यह बात हृदयके तह 
तक चुभमे वाली हैं, किन्तु क्या खुद इन 
युसलमानोंके नेताओंने ही सदा रके . यह 
कहनेके वान्य नहीं किया ? चौधरी 
खली कुजमा पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 
भारत संघके प्रति अपनी भक्तिका इजहार 
करते हुए भारतीय झण्डेका सम्मान 
किया था । आज ये चोधरी साहब कहां 
हैं ? और उनके तथा नैसे ही अन्य नेता 
स्थानीय भुसलमानोंके आचरण क्या यह्‌ 
सिद्ध नहीं करते कि भारतीयताके प्रति 
सक्तिके जबानी जमा खच' पर विश्वास 
नहीं किया जा सकता ! क्या लखनऊमें _ 
हुए आजाद सम्मेलनका बहिष्कार करके 


bc | 


कर a | ves 


एवं भारतमें मुस्लिम लीगको जीवित 
रखनेका फैसला करके इन सुसळमानोंने 
यह सिद्ध नहीं कर दिया कि अब भी वे 
अपनेको अन्य भारतीयोंसे भिन्न समझते 
हैं और पाकिस्तानकी सृष्टि करने बाळी 
मुस्लिम ढीग और “उसके दो राष्ट्रोके 
सिद्धांतों पर आज मी उनका पहलेके 
समान ही विश्वास हे। ओर तब क्या 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ये मुसल- 
मान दरअसल पाकिस्तानको अपना रह 
तुमा मानते हैं और अवसर आने पर 
अब भी ये पाकिस्तानके संकेत पर 
चले गे। तब सदा र पटेलने यदि कुछ 
साफ साफ खोलकर सत्य, किन्तु अप्रिय 
ओर कट्‌, बातें कहीं हैं त। उनसे अपनेको 
सघ अर्थमें भारतीय नागरिक मानने 
वाले सच्चे « सलमानेंकी तो जरा भी 
नहीं घबराना चाहिये | 

पाकिस्तानकी आजकी नीति युद्धकी 
स्थिति सन्निकट छ रही है, इस तरहकी 
हाल्तमें जिन लेगोंपर देशकी रक्षाका 
मार है वे किसी तबकेकी तरफसे गफलतमें 
केसे रह सकते हैं। काइमीर: पाकिस्तानी 
सरहदपर जो स्थिति हे वह हर हरहसे 
अशुमका संकेत कर रही है। सदार 
पटेलकी बातोंसे क्षुन्ध ओर सष्ट हेनेवाले 
कितने मसलमानोंने पाकिस्तानक्री 
काइमीरकी नीतिकी निन्दा की है ? कितने 
भारतके मुसलमान हैं जिन्होंने यह ऐलान 


करके पाकिस्तानको आगाह किया हेः डे 


कि यदि काइमी/ या किसी मामलेको 
लेकर पाकिस्तानने भारतसे युद्ध ठाना 
तो उनके! पहले भारतके मुस उमाने| की 
तल्बारसे लोहा लेना होगा? एक भी 
सुसलमानकी जबानसे जब काइमीर या 
दरावादमें हे।नेवाले काण न्दाक 
एक जप मो नहीं नकली ह 
यह आशा की जा सकती है कि पाकि- 
स्तानके साथ युद्ध छिड्नेपर मारतके मुसल- 
मान अपने देश ओर सरकारके प्रति 
वफादार रहेंगे ? यह बात जवाहर लाल 


'या महात्मा गांधी ही नहीं, जिनकी आज्ञ 


युसलमान बात-बादमें दुहाई देते हैं, स्वयं 
सदार पटेलने भी एक नहीँ अनेक बार 
दुहरायी है कि पाकिस्ताने भारतका 


जरा भी 6प नहीं है वह उसका ः | 
चाहता है। वेसे ही मारतके सुसलमाने्न । 
यह आश्वासन भी सर्दारने दिया है 
उनके। मारतमें किसी बातका डर नही । 
है। लेकिन जैसा सर्दारने कल 
पाकिस्तानके सम्बन्धमें कहा था कि कू | 
अःने दुरमनेंकें बाहर नहीं अपने मीलन | 
ढ'ढ़ें उसी तरह मारतके झुसलमान | 
भयका कारण सर्दारकी वकतृतामें नही | 
अपने दिंलमें टदोलें । उनकी दो घोड़ों 
चढ़नेक्री खतरनाक आदतने सरदारको 
वाध्य किया है कि वे भारतके झुसह | 
मानोंको समय रहते सावधान कर है| 
सचेत कर दें ? | 
यह दुमा ग्यकी बात है कि पाकिस्तानके 
बन जाने पर भी भारतमें सुसलमानों | "१ 
की समस्या बनी ही है और ज तकये| गर 
दो घोड़ों पर सवार रहनेकी नीति न) "१ 
छोड़ेंगे, जब तक उनपर छीगियोंका नेत | "१ 
त्व वना रहेगा और ज्र क पाकिस्तान | 
सेवे प्रेरणा ओर निदेश प्रहण करी | * 
तबतक यह समस्या बनी रहेगी और |. 
तब पाकिस्तान के हशोर पर चलने | स्ट 


वाली इत्तिहादुल झुसळमीनके हेदराबाद | कार 
के सम्बन्धमें श्िलांगमें भारतके गृह | “व्य 
मंत्री सदा र बल्लममाई पटेलने ठीक ही. ग 
तो कहा कि “मुदम विश्वास है कि हैदरा- हे 
बाद बुद्धि और विदेकका मार्ग | ब 
पहचानेगा। छे।केन यदि यह छमति 
न आयी तो उसे स्मरण रखना | सौ 
चाहिये कि यह समस्या है दराबाद | इस. 
तक ही नहीं सीमित रहेगी, इसकी | का 
प्रतिक्रिया दूर दूर तक फैलेगी | | आर 
साढ़े से करोड़ मुसलमान मारतमें है। 
रहते हैं, उनपर इसका असर पड़ना अनि | द: 
वार्य है ।” सत्य कठोर होती ही है | .. 
इस तरह की परिस्थिति न आने ठ 
देना मारतके मुसळमानो के हाथमें है। | 7 
हम तो यहां तक कहते हैं कि मारतकें | डे 
सुसलमान चाहे तो, अब मी कुछ बिगड़ी | सवा 
नहीं है, बे पाकिस्तानको भारत विरो | थू 
नीनि परित्याग ,करनेको बाध्य कर |' 
अते । क्या भारतके मसलमान इसके | 
इद तक अपने देशके प्रति बफादार ह! | भ 
क जवाब तोवे ही दे सकते हैं, | ग 
सर्दारके म मियोगका उत्तर शब्दों | झन 


नहीं से ही दिया जा सकता | 
काश 'ये मुसलमान यह समझ पाते 


ही कहाँ दे ! 
ह हा त जिलियन राजदूरने 
FE ल स्टालिनका स्वास्थ्य 
ताया है कि मो RN ने हसी 
| ही चिन्ताजनक है। उन्‍होंने यह मं 
क्रि माश छ स्टालिनको लकवा 
रार गया जिसके परिणाम स्वरूप उनका 
हिना हाथ और पेर बेक्राम हे। गये हैं। 
| क्षत्र वे वेसाखीक सहारे बड़ी सुरिकिलसे 
बढ़ फिर पाते है'। उ होने यह भी अनु- 
रात लगाया कि स्टाळिनके बाद अब 
्रकोटेव उनके उत्तराधिकारी होगे । इस 
पंबादमें कितनी सत्यता है. यह ते अमी 
नहीं कह! जा सकता । लेकिन यह सत्य हैं 
कि ब्रिटेन अमेरिकाको अखबार और झूठ 
क प्रचारक “रायटर” ने न ज्ञाने कितनी 
बार स्टालिन बिषयमें ऐसी अफवाहें 
फैशाई है । युद्ध कालमें स्टालिन जब काले 
सागरके सोची नामक स्थान पर विश्राम 
कर रहे थे तब भो उनक्र सम्बंधमें ऐसी 
= | ही अफवाह सुनी थी ओर एक संवादमें तो 
गैर | अके मरने तक्रक्री बात कही गयी थी। 
ने | स्टालिनके विषयमें ऐसी अफबाहें] फेने क्रा 
द | कारण सोबियट रेडियो ओर अखबारोंमें 
ह | व्यक्तितत' वातोंक्रो अत्यधिक महत्व 
ही-| भ्‌ दैना ही है। दूसरे देशोंमें नेताओं 
| | और उन} कुत्ते -बिछियोंके संवाद भी 
गा | बडे बढ़े टाइपेंमें छपते हैं । लेकिन र! लिन 
ति | मिश्राम करने जाते हें, इस संत्रादको 
ता सोवियत पत्रों में महत्व नहीं दिया जाता। 
द | इसे रिरित्रियांको तरह तरहके प्रचार 
शी | का रोका मिल जाता है। स्टालिनका 
में | अर्थ हाना कोई अनहे।नी बात नहीं 
रे np उन ही अस्वस्थता 
ने | संदेहजनक हे | | लिः स 
7 [लिन आजकी दुनिया 
के 


बताया है 


| पा हस्ती है। अतः उनके बारेमें - 

. "निकार प्राप्त करनेकी सबक्री उत्सुकता 

| स्वमाविक है। र 

Si खाद्यान्नके . यातायात 
` पर छो कप्ट्रोलक्ों उठा लिया 

` अब्‌ केवर कानपुर, इलाहाबाद, 
आग लखनऊ आदि. 


-— < E> 


मिला करेगा । कुछ पहाड़ी शहरों एवं उलवे 
श्रमिक, पुलिस ओर शरणार्थियोंके ल्यि 
भी राशनकी व्यवस्था रहेगी। यु्त्रनतके 
साथ एब रसद सचिव श्री चन्द्रमान रुके 
इस निण यकी हम प्रशंसा करते हैं। इस 

समय देशकी जेसी स्थिति है उसमें यक्रा- 

यक राशन उठा देनेसे कम आयत्राळे 

गगीबोंकी केसी हालत हे। जाती, यह 

सहज हीमें समझा जा सकता है। निय- 

त्रण उठनेके बाद चीनी डढ़ रुपये सेर 

खले आम बाजारमें बिक रही है। दूसरी 

चीजोंसे निय॑त्रण उठ जानेसे वे भी 
बाजारमें बिकनेके लिये निकल आयेगी 
लेकिन उनके द।म जरूर निय त्रणसे बढ़े 
चढ़े रहेंगे। इसलिये युक्तप्रांक्ी सर- 
कारका निण य जनताके हितको दष्टगत 
रखकर किया गया है। आशा है अन्य 
्रांतोंक़ी सरकारे भी ऐसी ही नीतिका 
अनुसरण करेंगी। 

कराची ओर अजमेर. 

- पाकिस्तान ओर मारतमें रहने वाले 
अह्पसंख्यकोंकी रक्षाकें प्रइनको' दोनों 
देशकी सरकारें किस दृष्टिसे देखती हैं 
यः अभी कुछ दिन पहले अजमेरमें और 
अभी उस दिन करांचीमें हुई घटनाओं कें 
।सम्बन्धमें दोनो देशेंके अधिकारियोंकी 
बातोंसे सहन ही समझा जा सकता है। 
करांचीमें दिन दहाड़े सिख गुरुदारेमें टिके 
हुए सिंधमें रहने वाले सिखों पर आक्रमण 
किया. गया, सेकड़ोंकी तादादमें निरीह 


` उयक्तियो को मारा गया, छटा गया ओर 


गुरुद्वारेमें आग लगा दी गयी । इस घटना 
पर सिंघके प्रधान मन्त्री :मि० खुरोने जो 
वक्तव्य दिया है. वह बहुत ही शरारतंसे 
भरी घृणित मनोवृत्तिका परिचायक है। 
दुत्त के हाथों सताये गये निस्सहाय 


व्यक्तियों के प्रति हमददी और अपने सजा- 


तीयो'बे कुछृत्यों पर पश्चात्ताप करना 
तो दूर रहा उलटे यह. सिद्ध करनेकी बेह- 
गायी की गयी है कि ऐसा होना स्वामाविक 
ही था। आप क 


“~ 


कहते ह" किं “कराचीका 


शहर भारतसे आये उन शरणार्थियों (झुस- 
मानो) से मरा हुआ है जो सिखो और 
छड़ाकु 'तबीयतके .हिन्ुओ' द्वारा सताये 
हुए हैँ । उनको सिखो के यहां आनेकी बःत 
मालम होते ही फोरन उन्हें।ने उनके स्थान 
को घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और 
आग लगानेक़ी कोशिश की !” इस घटना 
सें . सिंध _ 
में सेकड़ो' हताहत हुए पर सिंधके प्रीमियर | 
को इसका जरा मी पश्चात्ताप नहीं हुआ । 
उलटे उन्हेंने भारतके हाई कमिश्नर श्री 
श्रीप्रकाश पर यह दोप लगाया है. कि ऐसी 
स्थिति न उत्पन्न हुई होती यदि भारतीय 
हाई कमिइनरने उनको स्थानान्तरित करने 
की व्यवस्था न की होती | मि० खुरोका 
यह्‌ वक्तव्य प्रकार।न्तरसे भारतसे आये हुए 
- मुस्लिम शरणार्थियों को खुछा निमन्त्रण है 
कि सिंध छोड़कर जानेवाले हिन्दुओं और 
सिखो' पर भखे भेड़ियेकी तरह टूट पड़ने 
को । सिंधके हिंदू पहले ही से इस तरहकी . 
आशंका करते थे ।.इस कांडसेसिद्ध हो गया 
कि उनकी आशंकाएं निराधार नहीं थीं । 
यह है पाकिस्तान? अधिकारियों की मनो- 
बृत्ति दूसरी तरफ इसकी तुलनामें अञ- 
मेरकी बहुत ही छोटी घटना पर॒ मारतके 
प्रधान मत्री पण्डित जवाहर॒ुल.लने हृदयसे 
खेद प्रकट करते हुए जोरके साथ कहा हे 
कि “भारतमें रहने वाले मुसलमानों की 
रक्षा करना हमारा कत्त व्य है। पाकिस्तान 
से आये हुए शरणाथियों # साथ हमारी 
सहानुभूति है और हम उनकी सब तरहसे 
सहायता करेंगे लेकिन इस . साथ साथ 
यह देखना भ। हमारा फज है कि प्रत्येक 
मुसलमान यहां इजतके साथ सुरक्षित ` 
रहे । पाकिस्तानके आदृश न तो आदश 
हैं न उनका अनुकरण यहां किया जा सकता 
, है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक मुसलमान 
यहां रहे, इतनाही नहीं हम यह भी चाहते 
: हैं कि जो यहां चलेसे गये हैं वे अपने घर 
वापस आ जाये ।!? / 
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 जर्मनीके अमेरिकन अधिकृत अं चल 
के कमांडर जेनरल क्लेने दो अ चलेंके- 
सम्मेलनमें अपनी योजना उपस्थित की 
है । उस याजनामें ज्मनीके ` हाथ कुछ 
क्षमता देनेकाप्रस्ताव किया गया है क्षमता 
कितनी दी ज्ञायगी, केसी दी जायगी, यह 
ते नहीं कहा जा सकता लेकिन छं दुनके 
पर-राष्ट सचिव सम्मेलतकी बिफलताके 

' बाद ही ब्रिटिश ओर अमेरिकन  अधिक्गत 
अ'चळंको एकत्र करनेके लिये बुलाये 
गये इस सम्मेलनक महत्वको अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता। असल - बात तो 
यह है कि इसीक लिये परराष्ट्र-सचिव 
सम्मेलनको जल्दीसे जल्दी 
एनं त्रिटिश ओर अमेरिकाके परराष्ट, 
स.चवोंने छ दुन सम्मेलन  संफड न हे। 
जाय इसके लिये जी जानसे कोशिश 
की | जर्मनीके विषयमें वहां ओ निणय 
किये जाने वाले थे वे इन्होने वहां 
नहीं होने दिये बल्कि उन्होंने 
जमनीके सम्बन्धमें किसी किस्मकी 
स्पष्ट बात करनेका मोका ही नहीं 
आने दिया । क्योकि इन्होंने जर्मनीके 
विषयमें पहले ही से अपनी योजना स्थिर 
कर रखी थी । उसी योजनाको अब कार्या 
न्त्रित करनेकी व्यवस्था की जा रही हे। 
इधर यूनानसे जो संवाद प्राप्त हे 

रहे हें, उनसे पता चळता है कि वहां 
जेनर माक सकी सरकार कायम हे 
. जानेके बाद यूनानीकी कंठपुतळी सर- 
कारके परष्ठपोप्क बुरी तरह घबड़ा उठे 
है! माक स सरकार. कायम हेनेके साथ 
साथ वाशिंगटन से वाढकन राष्ट्रको. 
“एक च तावनी दी गयी है कि “इस सर- 
कारको स्वीकार करनेसे अच्छा नहीं 
हागा। अमेरिकन सरकार इतना 
हवी निेचत नहीं हा गयी बल्कि उसने 
थूनानके साथ एक नयी सैनिक स घि की 
है | इस स'धिके अनुसार वूनान और 


कह कर पड़ती है । इटलीने मी 


अमेरिका मिलकर यूनान राष्ट्रीय रक्षादल 
गठित करे गे । ऐलान किया गया है कि 
अमेरिकाकी नो सेना नि्रीरित तिथिसे 
एक दिन पहले ही भूमध्यसागर श्री ओर 
राना है। गयी है । इस नो सेनामें 2 क, 
बंदूक, जीप और अन्यान्य सामरिक 
साज सामान है। साथ ही उसी एथेंसके 
बन्द्रगाहपर ४५००० टनका बिमान 
बाही यान, १०००० टनके तीन. कर, जर 
मिलेंगे, जो पत्र से : भेजे गय हैं। इन 
घटनाओं पर गम्भीरता क . विचार . 
करनेते यहवी-सम्रमें आता है कि अमेरि- 
कन साम्राज्यवादी माश छ योजनाके सहारे 


समाप क्यागया समस्त बूरोप ओर उसके बाइ , एशिया 


आदिमें अपना आधिपत्य जमाना चाहते 
हैं। यूनानमें तो वे चीनकी अवस्था 
उत्पन्न करते जा रहे हैं। इधर माक्र्स 
सरकार कायम हे!नेके बाइ अमेरिकाने 
यूनानमें जो कुछ किया हे, वह आगमें धी 
डालनेक +समान है । जञ। भी हो, अमेरिका 
की यह नीति अधिक सफल नहीं होगी, 
अन्तमें उसको पराजित होन! ही पड़ेगा। 
इटलीको सामरिक सहायता देनेके 
लियो इटली ओर अमेरिकाक बीच जो 
सं धि हुई है उसकी पुष्टि इटलीके परराष्ट्र 
विमागसे हो गयी है | इसके पहले हीसे 
इटली और फ्रांस डाळरामृतका. पानकर 
अमेरिकाके' हुक्म बरदार बने हुए थे। 
तुर्को, ईरान यूनान आदि राष्ट्र भी डालर- 


प्रेम बस्धनमें ब ध गये हैं । पहले डालर - 


आता-हे और उसके बाद सैनिक 
स'धियां आनिबाय' हे जाती. हैं | डाळर- 
प्रेमक वस्धनमें बंधे राष्ट्रों को अमेरिका 
,के सामने नतमस्तक हे।ना पड़ता है. और 
उसकी सामरिक शर्तें स्वीकार कर लेनी 
ऐसा ही किया. है 
` अमेरिकाको धोखा तो इ नगकाई 
सरकारसे हे।ता सा प्रतीत हो रहा है। 


` चीतकी कम्थूनिस्टः सेनाए' तीघ्रग'तिसे- 


अस्त्रबळके भक्त जेनरल चांगका र 
उस तीब्रगतिक सामने कितने दिनेतिक | 
ठहूर सकेंगे, यह अभी नहीं कहा ज्ञ । 
सकता । लेकिन अमेरिकाके अखबारोंते | 
दवी जवानसे कहना प्रारम्भ कर दिया 
है कि चीनको मदद देना आगमें दी 
डालना है । उसका नतीजा सिवा लपरों 
को कुछ न निकलेगा । 

ब्रिटेनके प्रधान मत्री मि० एटलीमे 
हस पर जबरदस्त अभियोग लगाते हुए 
कहा है कि रूसकी वर्तमान नीति सेद्ध 
क्र, आर्थिक ओर सामरिक हष्टिसे | 
साम्राज्यवादका नया रूप हे। इसका 
आशय यूऐोपके अन्य. राष्ट्रको भयभीत 
करनेका है । हम लोग धत्य हैं कि इस | 
देशमें हमें माषणक्री स्त त्रता प्राप्त है। | 
रूस और पूर्वी यूरोपके उसके आश्रित देशं | 
में मुह खोळनेका अधिकार नहीं है। | 
वहां केवल एक दृष्टिकोणकी आनुमति | 
प्राप्य है। वहां जोनतत्ररे नाम पर 
विराधियेंको कुचळा जा रहा है लेकिन | 
१६४८ में समाडत्रादी ओर उदारदही | 
यूरोपमें ऐसी सरकारोंके विरुद्ध विद्रोह | 
करे गे । खेदकी बात है कि एक विशेष | 
आंदोलन, जिसका प्रारम्भ मानवको | 
मुक्तिके लिये हुआ है वही आज उसके | 


९२०७... ./मयामलायामवा्यायमाा 


बं धनें।का कारण बनता रहा ह | मि० | 
एटलीक इस वक्तव्यका आशय स्पष्ट ह | 
कि यूरापमें सारी खूराफातोंक्री जाड श्प | 
ओर उसका कम्यूनिज्म हो | मि० एटली | 
ने यह मी संकेत दे दिया है ` १६४८ में 
ऐसी सरकारोंको, जे। मानव मुक्ति ())* | ॒ 
विरुद्ध आचरण कर रही दे, उलट दिं | 
जायया । अमेरिका मी आज इसी | 
तरह की बातें कह्‌ रहा ह । इन बातों | 
से यद्यपि आत'रिक बातोंका विर | 
खुलासा नहीं हाता तथापि यह स्पष्ट ह| 
जाता है कि ब्रिटेन अमेरिका ओर | 


के बीच मतभेदकी खाई चौड़ी हेती *' | 
रही है । और वह कमी मी रिक | 


रूप धारण कर सकती हे।. 


ww 


काइमीरके विषयमें महात्मा गांधीने 
अपने एक प्राथना प्रवचनमें कहा है. कि 
पाकिस्तान और भारतको मिल जुछक्रर 
क्राइमीरके बारेमे फेसला कर लेना॥चाहिये 
तीसरी ताकतको बुलाकर फेसला 
नहीं करांना चाहिये । काइमीरमें जो कुछ 


हा रहाहै। उसका मुझे भी पता है। 


हिन्दुरतानके दे टुकड़े काफी ज्यादा हैं। 
इस तरह काइमीरके दे। ढुकड़े नहीं हे। 
सकते । यदि हम काइमीरकें ही ढुकड़े 
करते है तो फिर सब रियासतोंकें. भी 
टुकड़े क्यों न न हों। महात्मा गांधीके 
कथनानुसार भारत सरकारने काइमीरकी 
समस्याका समाधान करनेके. लिये बराबर 
पाकिस्तान सरकारसे कहा लेकिन सभी 
प्रयास विफल रहे । पाकिस्तान समझोतेकी 
बातें भी करता और दूसरी तरफ भाक्र- 
मणकारियोंको हर तरहकी सहायता पहुं- 
चाता है। एक पड़ोसी राष्ट्रका ऐसा आचरण 


किसी मी राष्ट्रको सह.य नहीं है| सकता । 


काइमीर भारतीय स॑ घक्रा एक हिस्सा 


है। इसीलिये भारत सरकारने आक्रमणः ` 


कारियेंसे काइमीरकी रक्षा करनेके लिये 
बहां अपनी सेनाए' भेजी हैं । आक्रमण- 


` कारियांको पाकिस्तानसे सहायता मिल 


रही है, जिससे वे भारतीय सेनाओंका 


` मुकाबला कर रहें हैं। उन आक्रमणका” 


रियोंके पास आधुनिक _अन्त्रशस्तर दं 
में हथगोले तथा मध्यकोटिकी मशीन 
गने' सम्मिलित हैं | वे बॉकायदा. से निकों 
के छडुनेके समयके वस्त्र पहनते हैं। वे 
हालके स॑घषो में आधुनिक ढ॑ गकी मेचे 
बन्दी करके लड़े हैं ओर आधुनिक रण- 


` ` नीलिका पूरी त्रहसे .आश्रय लिया गया 
` है। वेतारके तार पत्रों ओर मार्क बी को, 
प्रयोग किया गया दै। 
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सुर गोंतकका 


आफक्रमणकारियोंने यातायातके लिये बराबर 
मोटर गाड़ियोंका उपयोग किया । निस्स- 
न्देह इन लेगोंको ट्रेनिङ्ग दी जाती रही 


pe 


S [oS 
-हे और एक हदतक पाकिस्तानी सेनाके 


अफसर उनका नेतृत्व करते हैं । इनका 
राशन व अन्य सामान पाकिस्तानसे ही 
प्राप्त होता रहा है। इन बातेंसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि (१) आक्रमणकारियोंको 
पाकिस्तान प्रदेशसे गुजरने दिया जाता 
aN Oe 0 
- है। (२) आक्रमणका रियांकों उनकी कार - 
बाइयोंके लिये पाकिस्तान प्रदेशको अड्डा 


| 


|| 


बनाने दिया जाता है। (३) इन आक्रमण- - | 


कारियोंमें पाकिस्तानकें प्रजाजन भी शामिल 
हैं। (४) ये आक्रमणकारी अधिकांशमें 
अपना सन्य साज-सामान यातायातके 
साधन और रसद (पेट्रोल सहित) पाकिः 


काइमीर 


ES 
स्तानसे ही प्राप्त करते हैं । (०) पाकिस्तान 
के अफसर इन आक्रमणकारियोंको रनिङ्ग 
देते हैं, मार्ग प्रदश न करते हं और अन्य 
प्रकारसे सक्रेय सहायता देते हैं । पाकि- 
स्तानकें अतिरिक्त और कोई ऐसा जरिया 
नहीं है जहाँसे ये लोग इतनी मात्रामें 

` आधुनिक सौत्यःसामान ` 
प्राप्त कर सकते हैँ । भारत सरकार कई 
बार पाकिस्तान सरकारसे कह चुकी दे 
कि वह इन आक्रमणकारियोंको सुविधाएं 
प्रदान न करे क्योंकि यह भारतके विरुद्ध 
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लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं मिला। 

गत २२ विसम्बरकों मारतके प्रधान मंत्री 


ञे पाकिस्तानकें प्रधान मंत्रीकों एक पत्र 


तथा ट्रेनिङ्ग ` 


कार्य है।' 


दिया, उसका उत्तर नहीं मिला तब २६ | 
दिसम्बरको एक तार दिया गंया। लेकिन | 
अभीतक उसँक्रा कोई उत्तर नहीं मिला 
है। इन बातोंसे स्पष्ट हो जाताहे कि | 
सामान और आदमियोंकी इन आक्रमण | 
कारियोंको जो सहायता पाकिस्तानके । 
प्रजाजनोंसे (जिनमें पाकिस्तान सरकारके 
सैनिक ओर गेर सैनिक कमचारी भी | 
शामिल हैं) मिल रही है, उसे पाकिस्तान `` | 
सरकार बन्द नहीं करना चाहती । सर- 
कारका यह रुख केवल तटस्थ ही नहीं 
बल्कि भारतके जिसका जम्मू ओर 
काइमीरकी रियासत एक अंग हे के विरुद्ध 
आक्रमणात्मक और इन्नुताषूण है । 
पाकिस्तानके रुखसें परिवत न करनेके 
लिये भारत सरकारने बहुत कुछ अनुसव | 
और स॑तोपसे काम लिया हे। लेकिन ' 
उसे सफलता नहीं मिली । अन्तमें उसने 
इस प्रइनको विशव सुरक्षा परिषदके समक्ष 
उपस्थित किया है। भारत सरकारने. 
सुरक्षा परिषदसे निवेदन किया है. कि वह 
पाकिस्तानले कहे कि वह तत्काल इ 
प्रकारकी मदु देना बन्द कर दे क्यों 
यह कार वाई भारतके विरुद्ध आक्रमण 
है। यदि पाकिस्तानने ऐसा नहीं किया तो 
सम्मव है कि आत्म रक्षाके ख्यालसे विव 
होकर मारत सरकारको पाकिस्तानकी 
भूमिमें पदापंण करना पड़े ताकि अ 
णकारियेंके विरुद्ध सौनिक. कार वाईकी 
ज्ञा सके । सुरक्षा .परिषद्से भारत 
` पाकिस्तान सेयह कहनेका अनुरोध किय 
है कि (१) पाकिस्तानके से न्‍य तथा ' 
रिक कम चारियांको जम्मू ओर 
की रियासतपर आक्रमण करनेमें 


} 


५ 

। 
| 
>| 


पं० जवाहरलाल नेहरू 
| को जम्मू ओर काइमीर रियासतोंमें 
| . ` होनेवाले थुद्धमें भाग लेनेसे रोका भाय, 
'३ आक्रप्रणकारियोंको निघ्न सहायता 
न दी जाय, क काइमीरके विरुद्ध युद्धके 
लिये अपनी सीमामें आने अथवा उसका 
उपयोग करने न दिया जाय । (ख) उनकी 
सेना तथा अ य॑ किसी प्रकारकी सहायता 
न की जाय, .ग) ऐसी सब प्रक्रारकी सहा- 
यता बन्द कर दी जाय जिससे बत मान 
स'घप'की अवधि बढ़ती हे।। 
मारतक इस आरोपॉसे पाकिस्तान 
को प्रधान मन्त्री मि० लियाकत अली 
ओर परराष्ट्र सचिव जफरुछा खां बौखला 


उठ हैं । उन्होने आरेपोंको असत्य बताते 


हुए जो वक्तब्य दिया है उसमें “उल्टा चोर - 


कोतवाळको डाटे” वाली कहावतकी पुष्टि 
होती है मारत सरकार दारा काइमीरकी 
समस्याको सुरक्षा परिषदको सामने पेश 
क्रियो जानेसे छन्दनमें तरह-तरहकी 
प्रतिक्रियाएं हुईं हैं। कुछ लोग इसके 
विरोधी और कुछ पक्षमे हैं। विराधियो' 
का कथन है कि यह तो ब्रिटिश क मन- 
वेल्थका घर मामळा है जो भी हो छन्दूनकें 
कूटनीतिक अ'चलोंमें इस प्रशनपर बढ़ी 
दिलचस्पी दिखायी जा रही है। इधर 
| पण्डित नेहरुने पाकिस्तानके नेताओं को, 

... मुह तोड़ उत्तर दिया है ओर बताया है 
क्रि भारतने काश्मीरक प्रश्‍नपर उद्ारता 
से काम लिया है। 


OL | 
Ts (६ Ns 


सुरक्षा परिषदमें पा विरुद्ध 
माएतक्रे आरोषों पर विचार प्रारम्भ हो 
गया है। जानकार कषे त्रोमें ऐसी संभावना 
है कि इस विषय पर काफी वादविवाद्‌ 
होगा । मारतके आरोपोंकें उत्तरमें 
पाकिस्तान काइमीर की समस्याकें समा- 
धानके लिये जनमत सांग्रह पर जोर देगा | 
“रायटर? को पता चला है कि. परिषदके 
कुछ सदस्य इसके पक्षमें है लेकिन जनमत 
संग्रहमें भी तो कडिनइयां कम नहीं है। 


जानकार क्षे त्रोमें यह भी अनुमान लगाया _ 


जाता है कि परिषद इण्डोनेशिया की 
भांति उमयपक्ष को सामरिक कार्यकलाप 
बंद। करने को कहेंगी। साथ ही परिषद्‌ 
घटनास्थल पर पहुंच कर जांच करनेके 
लिये एक कमीशन का गठन करेगी ! 
कमीशन जनमत संग्रहके सम्बन्धमें भी 
जांच करेगा। राष्ट्रसंघके ब्रिटिश प्रति- 
निधि मण्डलके नेता सर अलेक्जेण्डर 
केडोगनने रायटर को बताया है कि 
उभय डोमिनियनके बीच समाधानके 
लिये जो भी व्यवस्था की जायगी ब्रिटेन 
उसका: समर्थन करेगा । जो भी हो, 

हाल सुरक्षा परिषदने आगामी सप्ताह 
तक भारतके आरोपों पर विचार करना 
स्थगित कर दिया है। लेकिन ' यह स्पष्ट. 
कर दिया गया है कि किसी भी हालतमें 
१० जनवरीके बाद स्थगित नहीं किया 
जायगा । पाकिस्तान सरकारकें मुख्य 
वक्ता मि० इस्पहानीने परिपद्‌ से अनुरोध 
किया कि सर मुहम्मद जफरुल्ला उपस्थित 
नहीं हो सके हैं इसल्यि अमो विचार 
स्थगित किया जाय। सर जफरुलला १५ 
जनवरी तक न्यूयाक पहुंच जायेंगे। 
सुरक्षा परिषदके अध्यक्ष ने मारत ओर 
पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि सयुक्त- 
राष्ट्र संघ की ३५ वीं धाराके अनुसार 
काइमीर की समस्या 'पर विचार किया 
जा रहा है। अतः इस बीच दोनों राष्ट्रॉसे 
में अनुरोध करता हूँ कि वे संयुक्तराष्टर 
संघक घोषणा पत्रके विरोधी कार्य न करें| 
क्योंकि. उससे अवस्था और भी गम्भीर 
हो सकती है भारतकें प्रतिनिधि डा० 
पिछले ने एक सप्ताह तक कार्यवाही 


` 


महात्मा गांधी 


स्थगित करने की बात को स्वीकार केया 
है। अब शायद १५ जनवरी को सुरक्षा 
परिषद्‌ की बेठक में इस प्रश्‍न पर पुनः 
विचार होगा। उस अवसरपर भारत ओर 
पाकिस्तान दोनोंके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे 
भारतकी ओर से श्री गोपालस्वामी 
अयंगर, रेरे काइमीर शेख अब्दुल्ला 
र पाकिस्तान की ओर से सर डोफ- 
रुललाह खां ओर मि० मुहम्मदअली शीघ्र 
्यूयाकको प्रस्थान करने वाले हैं। उधर 
काशमीरका प्रशन सुरक्षा परिषद में उप- 
स्थित है और इधर पाकिस्तानकी ओर 
से काइमीरमें जबरदस्त हमला करने की 
तेयारी की जा रही है। पाकिस्तानने 
सुरक्षा परिषद से जो समय मांगा है, 
उसमें कुछ राजनीति छिपी मालम होती है । 


जम्मू ओर पाकिस्तान की सीमा से जो 


खबरे मिली है उनसे पता चला है कि 
पाकिस्तान की सीमाके मीत्र हजारों 
आदमी काइमीर पर हमला करने के लिये 
एकत्र हो रहे हैं। अगर स्थिति ऐसी ही 
रही तो सुरक्षा परिषद्का निर्णय होनेके 
लिये ही बहुत बड़ी घटना घट सकती है। 
पाकिस्तानका रवैया अच्छा नहीं है।. 


ह! यह डायरी हं कलकत्त की रही है। 


खोदा पह।ड़, निकला चहा ! 

गे ग कानाफूसी कर रहे थे कि घोष-बोस दंगलमें बोस वाव चारो हे हि 

ल ५ अर्नवरोको कलकत्तेकी जाने चित्त । तो कल्कत्त ने ee 

ठया डूब जायगी । साम्प्रदायिक दानवको निन र अपने ४८ मोडलमें औद्यो- 
= तो शिकस्त किया पर अब हड़ताळका भूत गिक शांति मिशनकी मिसाले' पेश कीं । 

सवार है । ने ` होनहार लीडर नोट कर लें। अपने 

सरदार पटेळने ऐन मौके पर काली व्याख्यानो कलकत्ते का उदाहरण रखना 
कलकत्ते वालीकी राञ बचायी। काम- न भलें। 

शेडो को गलत फहमी हो गयी थी कि बार कं % 


x i 3 

मां-बहिनेंका सतीत्व ३ पहरण दंगे 
का सबसे बुरा रूप हे, समी यही कहते 
हैँ । बाबा राघवदासकी नसीहत विचार- 
णीय है | महाबली रावण सती सीता माता 
का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो दो-चार : 
गुण्डे तो सीता जेसी नारियोंकी एक 
फ कमें ही उड़ जाते । 


XK X: हिला 
दोळीके शेर मेहमानी करनेके लिये यहां बंगाल प्रांतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ना एक प्रस्ताव पास 
ठहर गये हैं । मळा उनके विराजमान रहते के सेक्रेटरी मि० मोमिनक्रा दावा है कि fe आ 


एक-दो नहीं, ११२ हजार मजदूरोंने “आमः 
हड्तालमें हिस्सा लिया । 

पलड़ां तो घोष महाशयका ही भारी 
मानना पड़ेगा। बे कहेंगे कि ४० लाख 


किसकी मजाल है कि च भी करे ! 

सरदारजीकी सभा भी भंग करनेके 
लिये एड़ी-चोटीका पसीना एक किया 
गया । उन्‍होंने फटकारा, सुनिये, गड़बड़ आबादीके कलकत्त में ३६ लाख जनताने 
मत करिये। बस गड़बड़ देवताओं की मेरा साथ दिया। 
बोलती बंद । 4% % अ 

समा नेहरूजी की नहीं, फौलादी पटेल हंड़ताल-काय कत्तीओंकी एक असा- 
की थी, फिर, हमेशा एक ही हथकण्डा धारण नेठकमें शिकायत की गयी कि 
कारगर नहीं होता बीसवीं सदीकी राज- हमारी बड़ी मद हुईं। बस ट्राम वाले, 
नीतिका तकाजा है गिरगिटकी तरह रंग छार be कमबख्त हमारी 
बदलना । अपने लीडरको ही देखिये। एुनता ही नहीं। डिक टरने तसही दी कि 


राष्ट्रपति राज न बाब इसी पखवारे 
दो वार कलकत्ता होकर गुजरे । कलकत्ता- 
वालोंने _ सोचा कि रंगूनका हवा पानी 
खाकर लौटनेपर उनके दशन होंगे । 
दिलकी दिलमें ही रह गयी । 
अछुमारी गयी है। इन हड़ताल 
विरोधियों की। होने देते हड़ताल और 
फिर उत्पात । जब गांधी-नेहरू-पटेलको 
दोड़कर आना पड़ा, तो राष्ट्रपति निगाहें 
से बचकर कहां जाते ? 
[०] 0 io) 


युद्ध समाप्तिपर विज ता स्वण' संसार 


हि 


गये । 


% ना % 


सरदारजीने कळलकत्तावासियो'को 
मा मेंक विदाई-संदेश देते हुए कहा है कि 


मेदानकी सभा हमेशा याद रख गा। 


दिछी-बम्बई थोड़े ही है कि लाख-दो 
नेहरूजीने भी 
अपनी जि-दगीमें सबसे बड़ी समा यहीं 
देखी। | 


लाखक़ी भीड़ उमड़े। 


- नेताजी रोडके हल्को में “बेखबर” को 
सुराग मिला है कि नेहरूजीके १५ दिस- 
म्बर वाळे भाषणसे उद्योग पतियों के दिलमें 
"हरा जरम हो गया था | उधर बरार: 
केसरीने यह चेतावनी देकर कि समाजवाद 
 भारहाहे करें पर नमक छिड़क दिया था। 
 - सरदारजी खासे अच्छे डाकर जान 

डते हैं। चेट्टीजी तो आपके लिये ही 
मंत्री नियुक्त किये गये हैं । अब नींद 
क्या फायदा | a 


री 


cy 


कछकत्तेसे खरसावांके मोर्चे पर पहुंच 


हिम्मत हारनेसे केसे काम चलेगा, 
आखिरी हथियारका प्रयोग.करो | 

कलकत्ताके राजपथां पर ब्रह्मास्त्र 
अपनी करामात दिखाने लगा । गनीमत 
यह हुई कि एक मंत्री महोदयकी मोटर 
पर उसका एक टू कड़ा ही गिरा ओर वह 
भी गलतफहमी से । मंत्रीजी उस समय 
शायद चायपान कर रहे थे। 

# fk, RT 

सत्यनारायण पार्कमें रामचरित 
मानसका अधिवेशन हो रहा है। रविवार 
को जनता-जनादनके तहेदिलसे शुक्रिया 


क) 


` कटेगी । 


का ख्वाब देखने लगता है। कांग्रेसजनों 
ने भी सोचा था कि आजाद भारतमें खूब |, 


. राष्ट्रपतिने उनकी सारी तमन्नाओ . | 
पर पानी फेर दिया है। कहते हैं कि ३ब 
युद्धके मोचे से निमा णके मे।च पर आइये । 
जीता हुआ जुआड़ी जीतका ऐलान कर 
दे, ते फिर जुआड़ी केसा ? क 


0 छ | 
तरुण जेन स घने सूचित किया है | 
रविवारको एक सफळ प्रगतिशील दुस्पति 
सम्मेलन हुआ। र 
जो डबल नहीं यानी सिंगल हैं, पूछ. 
सकते हैं कि हमारे लिये नो एड मिशनका 
साइन बोड तो नहीं गा हुआ है ? जबाब | 
साफ है, आप मेरी देख लेंगे और अपनी _ 
नहीं दिखायंगे, यह कहांका इ'साफ है ९ 
एक हाथसे कहीं ताली बजती है? | 
° 


965 [०] 


सरकारने चीनीपरसे कण्ट्रोल च 


a Ne 


. जनक, र न - 
जीवन है 
रेख४- श्री उदित मिश्र 
-सोचिये, यह दात सही है या गलत ? 
हम लोगोकी यात्राकी परिसमाप्ति कहाँ 
होगी, 'मृत्यु' तक। जितने काम हम 
दुनियामें कर रहे हैं सब मोत होने पर 
हमारे (लिये खत्म हैं | 

इसी बातकों ,अपनी अपनी बुद्धि 
अपने अपने अनुभवके अनुसार हम फेर 
फार कर बहते हैं। 
एक कहता है-मरना तो है ही 
आओ मोजसे मरे--उसके 'मौज' का 
अध है शिइनोदरः परायणता । 

. दूसरा कहता है जब एक दिन मरना 
ही है तो हाय दाय-क्यों करे । जो मिले 
उसीमें संतोष करके बेंठ रहना चाहिये । 
संसार मरके झगड़े बखेड़ेसे क्या 
मतलब ! 

इसी प्रकार जितने लोग हैं सवका 

माव प्रथक ही प्रथक है | जा रहे हैं. सभी 

ृत्युक्री ओर-मंजिले मकसूद--अन्तिम 
लक्ष्य वही है। पर झगड़ा है माग का। 

जिन महापुरुषो ने “मृत्युका माग 

प्रशस्त किया है, जीवन भर जिन्होंने 

इस विष्यका मनन किया है-उनका 

कहना यही है कि मृत्युकी तेयारीका अथ 

है 'जीवन' उज्वल बनाना । 


प्रत्यह प्रत्यवेक्षेत नरश्चरित मात्मनः। 


' _ किन्तुमे पशुमिस्तुल्यं किन्लुसत्पुरुणैरिति। 


दिन भर काम धधा करनेकें बाद 

. जब हम चारपाई पर पड़ते हैं, तब हमें 
अपने दिन सरके जीवनका हिसाब लगाना 

` चाहिये- ऊपरके उल्लेखमें इसी हिसाव 
की चर्चा है। यदि दैनिक कृत्यक्रा परि- 
णाम यह निकले कि हमने सत्पुरुषो की 


( ` मआंति काम किया-तब क्या कहना ? 


उस समय समझना चाहिये कि. हमारी 
यात्रा आज _ सुफल हुई । यदि ऐसा नहीं 
हुआ तो हिसाब किताब खराब हो गया । 
जीवनमें गलती हो गयी, यात्रा. खोटी हुई । 
जितना हमः अपनेको जान सकते 
हैं--दूसेरेको हमारा क्या पता ळग सकता 
है | हममें प्रतिमा है, हमारे पास प्रकाश 
है और हमारेमें साहस भी काफी है 'पर 


यदि हम अपने दैनिक जीवनके) आय | 


“सृत्युक लिय 


- जीवन'में कुछ स्मृति, जागृति 


व्यय पर ह्‌ । 
कमाई बहू खाते चली जायगी । यहः बात 
समयमें सोचनेकी दै। अच्छासे अच्छा 
कवि, लेखक, व्याख्याता, पहलवान“ 
अपनी यात्राको अपनी असावधानीसे 
खोटी कर देता है। सड़क उसको जीवन 
„मर नहीं मिलती । खड़हीमें गिरता रहता 
है । झाड झङ्काइमें बझ जाता दै । चिहलाता, 
रोता, पछताता है और 'मृत्यु' का दर्शन 
करनेके पहले ही “जीवन'---समाप्त कर 
देता है. मृत्युसे वह डर जाता है। उसके 
पास पहुंचनेमें उसकी सारी ठुगति हो 
जाती है | उसकी कमर टूट जाती है। 
उसकी आंखे ध'स जाती हैं, उसके हाथ 
पैरमें छकवेकी बीमारी हो जाती है। न उसको 
अन्नका स्वाद मिलता है, न वायुकें 
झकोरेसे वह प्रमुलित होता है। मनुष्य 
समाजके लिये वह बोझा हो जाता है। 
शराब पी-कर--शराबके नरैमें 
उपदेश करना कि नशा पीना बड़ा पाप है 
--की प्रबृत्ति रखने वाले “मोत”का आनन्द 
पा-ही नहीं सकते, जिसके जीवनमें निरा- 
नन्द्‌ रहा ह उसकी मौत तो बड़ी दुःख- 
दायी होगी। 
जिसके लिये प्रातः काल सुहावना 
ओर संन्ध्या प्यारी नहीं जिसकी वाणीमें 
रस नहीं जिसके हृदयमें निपल पवित्र 
धारा नहीं । जिसके पद-पद पर निरालस 
नहीं उसको 'मोत' कब प्यारी लगेगी १ 
मोतको आलिङ्गन तो वही कर सकता है 
जो जीवनको प्यार करता हे । बादशाह 
वहादुर शाहको एक क्षणके लिगि मृत्युका 
दर्शन हुआ था- वहं कहता है : 
` न ज्ञफर , किसीका - रकीब (हूं । 
नतो में किसीका. हबीब हूँ। 
.जो बिगड़ गया वह नसीब हूँ । 
जो उजड़ गया बह. दयार हूं,। 
मृत्यकों देख कर रोने वाला 'जफर? 
न किसीका रकीब (बेरी ) न.हवीब( मित्र) 
रहा केवल उसने उजड़ा हुआ दयार (स्थान) 
ही अपनेको समझा क्योंकि उसने 
ृत्युक्री तयारी नहीं की । 
तुळसी, सूर, कबीर ये कवि थे | 
कविता करते थे--इनकी वाणी पढ़ कर 
और 


उत्साह आता है और आता है वह भाव 


(कह कु 


ज्ञी उठते हैं । 

सारी बातोंका निचोड़ यह है कि 
हमको जहां जाना हे वहां जब तक न 
पहुंचे तब तक इस अ्रममें पड़ना ठीक 
नहीं कि हम अपनी यात्रा पूरी कर चुके । 
जाना है हमको मृत्युसे मिलने ओर मरते 
हैं हम रोज ही, इसी बातसे बचना चहिये । 

एक बार मरनेकें लिये हम संसारे 
आये हैं । रोज=रोज मरनेकी सावना 
“ज्ञीचन'को निकम्मा बना देती है । 

छुई सुई टोना-_क्षणे-क्षणमें प्रसन्न 
तनिक्र देरमें रोनी सूरत बनाना । जरा सी 
बातमें मन मलीन करना--मौतसे डरनेकी 
पहचान है । 

शरीर ठीक-मन गदगद ओर प्रत्येक 
सांस आनन्दसे पूरित करके रहने वाला - 
जीने वाळा प्राणी मृत्युका स्वाद ले सकता 
है । 

पाठकों में से किसीने किसीको 
मरते समय हंसते हुए देखा है? मरण 
काठमें आंसू लाने वाळे तो बहुत देखे जाते 


हे' हमारी तय्यारी ऐसी होनी चाहिये कि. 


हम मृत्यु कालमें आन. द विभोर हो 5।यं 
एवमस्तु । 
यह डाय. हे कलेरुत्तो की 
( ९१ वे प्रष्ठ का शेषांश ) 


टट पड़ा। पहले तो चीनी देवी. कलकत्ते .- 


से रुष्ट होकर ग'गातटपर चली गयीं। 
ht छोटी ५ 

बहुत हाथ पर ज़ोड्नेक्रर छोटीं मी, तो 

एक रुपया ६ आने सेरसे कमपर दुकान - 


` दार बात ही नहीं करना चाहते । 


गांधीवादी जमाना है। विदेशी समझ 
कर बहिष्कार शुरू कर दीजिये। गली- 


कूचीमें मारी-मारी फिरेगी | 


Qa [o) [o) 
पश्चिमी ब॑ गालके मन्त्री श्री हेमचन्द्र 
नस्करने असेम्बळीमें एक प्रश्नका उत्तर 
देते हुए सरकारी दूध-योजना उद्धत की । 
हठ पुष्ट सांड मंगाये ज्ञायंगे और गायोंकी 
नस्ल सुधारी जायगी । - - 
खबरदारीसे कदम बढ़ानेक़ी जरूरत 


है। कहीं दूध-घी की नदी प्रांतमें न बहने. 


छग जाय, वरना क्र भगवान सुन्दर 


बनको बृन्दा बन समझ कर स्वरसे पुष्य 
विमान द्वारा दमदमके हवाई अड्डे पर पहुँच 


ज्ञायंगे |. --बेखबर 


EE हि त्र बमोक महान नेता स्वगीय 
जेनरल यांग सान 
ममें ब्रिटिश शासन गत्‌ ४ जन- 
& वरीको समाप्त हो गया ओर प्रमात 
होनेके दो घण्टे पृव ऐतिहासिक समारोह 
के साथ बमकि प्रजातन्त्रका जन्म हुआ, 
विधान परिषद पर  फहराता हुआ 
यूनियन जोक उतार लिया गया और 
उसकी जगह. प्रजा- 
तंत्रका तारिक मंडित - 
तिरंगा झण्डा लह- 
राया गया। उज्बल 
ज्योत्स्ना छिटकी हुई 
रातमें जब यूनियन 
जैक धीरे धीरे उतारा 
जा रहा था तो बर्मी 
नेताओं और संसार 
के समी राष्ट्रोंके प्रति- 
निधियेने उसका 
अमिवादन किया | 
तेल पर यूनियन 
पहुंचते ही 
प्रजातन्त्रका 
`` राष्ट्रीय गीत बैण्ड 
' प बच्च उठा और 
| पाठवी झण्डा 
या गया। | 


राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र 


स्पतत्र ब्रह्मदेश, 


न्तारतकी घोषणा हुन्दुसी, शंख्ध्वनि 


ओर ढोल द्वारा प्राचारित की गयी। 
स्वतन्त्रता समारोहका ` यह आयोजन 
परिषद उय्यानमें निर्मित विशाळ 
मण्डपमें किया गया था, जो प्रकाशसे 
जगमगा रहा था | प्रायः दा हजार व्यक्ति 
मण्डपमें आसीन थे। १५ मिनिटके 
भीतर यह काय समाप्त होते ही परिषद 
भवनके मीतर काय' आरम्भ हुआ । भवन 
में बर्मी व्यवस्थापक सर पर रंग बिरंगी 
पट्टियां बांधे, विदेशी राजदूत और कूटनी- 
तिज्ञ अपने अपने प्रातः कालीन. परिछदमें 
तथा सेनिक अफसर उपस्थित थे । प्रज्ञा- 
तंत्रक अध्यक्ष साब श्वि तामक सावबाते 
संक्षिप्त, सुन्दर, गौरवमयी वक्त ताके साथ 
अधिकार प्रहणकी घोषणा की ओर वाका- 
यदा स्वतंत्र बर्माके विधानके जारी होनेका 
ऐलान किया । तदनन्तर विधान परिषदके 
सदस्योने खड़े होकर राष्ट्रगीत गया और 
दो मिनिट तक यू आंगसान और अन्य 
वेध किये गये बर्मी नेताओंकी स्मृतिमें 
मोन खड़े रहे। यह सब हों जानेके वाद 
अध्यक्षने थाकिन नू को बाकायदा प्रधान 


दमदम हबाई अई पर शानदार सयात 


प्रसादका बम ज ते समय कलकत्ता पहुँचनेपर 


| 
रागत ! 


स्वतन्त्र बर्माके प्रथम प्रधान मंत्री था\कन नू. 


मन्त्री नियुक्त क्रिया । उसी समय नवीन 
मन्त्रिमण्डलने शपथ ली ओर थाकिन नू. 
ने परिषदमें वक्त ता दी | 

उधर आकाश पर बाल रविका धीरे 
धोरे उदय हो रहा था इधर बर्प्ती नेता ओर 
नवीन बर्माके मित्र 
वधान परिषद्‌ भवन 
से निकल रहे थे। 
सम्पण वमोने इस 
अवसर पर ४ जन- 


के रूपमें स्वागत 


मन्त्रिमण्डलने यह 


आंगसानके बताये 


करते हैं 


वरीके प्रभातका बमा: | 
की स्वतंत्रताके प्रभात- हे, 


और बन्दनाकी बमा | 
प्रजात. त्रके प्रथम | 


{ 

| 

| 

| शपथ ली कि "दप 

¦ स्वतंत्रतक्के माग पर | 
हमें अप्रसर करने ' | 
वाले अपने नेतायू . | 


माग पर हम आगे 
बढ़ते रहनेकी प्रनिज्ञा | 


है 


भारतके गवनर्नर जनरल लाड माउग्टवेटन वर्मा स्वाधीनता दिवसपर 
| नयी दिल्लीके समारोहकी अध्यक्षतामे कर रहे हैं | 

ढी जिनमें एक यह है. कि “इस जीवन सम्बोधित किया गया है। यर््ाप इसके 

®> दान देकर भी अपनी देश ओर अपनी बहुत दिन बाद किन्तु आजसे दीष काल 

स्वतन्त्रताकी रक्षा करेंगे | पूव हमने बमा को एक संदेश भेजा - 
सरकारी तोरसे यह घोषणा की गयी मारतके अं ष्ठातिश्रे ष पुत्र गौतम बुद्धका 

कि सतन्ाे स्मारक स्वप बमी भरमें संदेश और इस संदेशने हम लोगोंको दो 
सार्वजनिक मेन्द्र स्थलों पर निर्मित किये हजार वष सेमी अधिक समयसे एक सूत्रमें 
आायंगे | बांध रखा है ओर बहुतसी बातोंके अति- 
` रिक्त वह संदेश शांति और सदाचारका था 
ओर संभवतः आजे उस शांति और सदा- 
चारके संदेशकी आवश्यकता अन्य सब 
बातोंसे अधिक ६है। हमारे ये बंधन बने 
हुए है' । अतीतमें राजनीतिक बंधन और 
सूत्रमी रहे हैं क्रितु सच्ची प्रथि भारत 
ओर बमा के बीच जो सदा रही है वह पा- 

रस्परिक आत्मिक हितों और समान 
आदृशों की स्निग्ध स्वणि म प्रथि है जिसे 
राजनीतिक परिवत्त नमी नहीं तोड़ सकते। 
अतीतकी तरह भविष्यमें मी भारतवासी 


गवे, कर धस्थ।न 
bs बमाके अन्तिम ब्रिटिश गवर्नर सर 
ke! हचूबट रेकने ४ जनवरीको प्रातः कल 
EEE बसिधंम नामक युद्ध पोत द्वारा रंगुनसे 
bi प्रस्थान किया । उनकी विदाके समय 
पंक्तियोमें:समवेतः हजारों वर्मियोंने हर्ष- 
*इबनिके साथ बमामें ब्रिटिश शासनके 
अन्तिम प्रतिनिधिको विदा दी । 
भारतको शुम कामनाए' 
बमाके प्रजातन्त्र स॑क्ा स्वागत करते . 
हुए सारतके प्रत्रानमःत्री प० जवाहरलाल 
नेहने भारतकी सरंकार ओर जञनताक्री 


] 


Es Ly 
| बमा 
.. । हम मरतवासी इससे. विशेषरूपेण प्रसन्‍न 


ओर आनर्दित हुए हैं क्योंकि हमारा 
अनादिकाळसे नानारूपमें वर्माके साथ 
सम्पक चला आ रहा है। हमारे प्राचीन 
आय शर्थ में बमा को सवर्णधूमि कहकर... सिंहासनके 


संत्रहालयमें है, बमा जाऊंगा और शे 
बमा के संघ प्रजातंत्रको भेंट करू'गा। 
मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे अपने 
भारतके स्वत त्रतादिवसके बाद इतना शी 
बमा का स्वतंत्रतादिवस आया। 
(गूनमें ड[० रा० प्रसादका अभिनंदन 
गा मे स्वत त्ता समारोहे भारत | 
के राष्ट्रपति डा० राजेंद्र प्रसादने स्वय | 
उपस्थित होकर भारतकी शुभ ६ मनाए. 
और सद्भावनाए प्रकट कीं | इस अवसर | 
पर रंगुनमें डा० राजेंद्रप्रसादका नागरिक 
अमिन दून किया गया । प्रायः दस हजार 
नागरिको ने इस समारोहमें सांग लिया । 
सांसारकी शुम कामन।ए' 

अधिकार श्रहणके बाद तत्काळ बमा' 
प्रजातंत्रके प्रथम अध्यक्ष साव श्िथाथकने | 
विश्वक्रा अभिनदन किया। आपने कहा 
स्वतंत्रताके नवयुगमें प्रबेश करते समय 
बर्मा संसारका अभिवादन करता है। हमें 
अपने नवीन राष्ट्राधिकार पर हष हो रहा 
है और प्रसन्मता है कि हमारे इस शुम अ: 
बसर पर सांसार हमारे सांथ है। हम बमा 
के स्वतंत्रताके नवयुगमें अपना जीवन 
प्रारम्भ करने जा रहे हैं, राष्ट्रकी स्वतंत्रता | 
के लिये छड्नेवालां ओर ब्रिटिश राजनी- | 
ज्ञताके प्रति प्रगाढ कृतज्ञताका भाव लेकर | 
जिसके कारण हम अपने लक्ष्य तक 
इतने सुन्दर ढङ्कसे और इतनी अल्दी | 

पहुंच सके हम संसारके राष्ट्र ८ बीच 
अपना स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं. ईस 
दृढ़ सङ्कूलपके साथ कि सवके साथ ह 
मिलकर परममित्रकी भांति रहेंगे ओर 
विहा तिक रक्षामें अपना कत्त व्य ए | 
। ः | 


परपच्टर्यव्कका्स्ारप्यः 


पं० जवाहरलाल नेहरू बर्माके - कर 
स्वतन्त्रत प्राप्तिके उपलक्षमें बधाई दे ९ 


hh 


४ |च्मके के 
उग्गो 


'फैल्लेन्ड 


' | जमेंनीकी समस्याका विषम रूप 


पा — Nk — 


एय मनीकी समस्याने एक विषम रूप 
र धारण कर लिया हे। समाचार 


पत्रोंमें, विशेष कर यूरोपीय पत्रोंमें जमनी 


` | रहा है। ब्रिटिश परराष्ट्र सचिव मि० 
बेविन तथा अमेरिकाके परराष्ट्र सचिव 
ता |. श्री माश लने छ दुनमें विदेशी म त्रियोंकी 
न| ढोठक की असफङ़ताका पूरा दोष ख्सके 
कर | सर लाद दिया है ओर बेविनने जिस 
तक |. ` बोतको दबी जबानसे कहा था, माश लने 
ह्वी |. उमे बड़े साफ शब्देंमें कह दिया है कि 
रीच | अव तक रूसक्री लिप्सा ओर लालच पर 
इस प्रतिबंध न लगेगा, तब तक्र इसी प्रकार 
हम | जमनीको दुर्द शा होती रहेगी ओर चह 
और . कमी जीवित न किया जा सकेगा । 

| जर्मनीको जिळानेकी फिक्र तो न खूस 
को है ओर न संयुक्त राज्य अमेरिका या 
ब्रिटेन को । यह तो मि० बेविन ही स्वयं 
केह चुके हैं कि हम कमी भी जर्मनीको 
ः ऐसा केन्द्रीय राज्य न बनने दे गे कि यहां 
` अनः एकत त्र शासन प्रारम्म हो सके या 


चाहिये कि केवल नाजीवाद का प्रभुत्व 
ही आज जर्मनीके चार 


ह । एक टू कड़े पर रूसक्रा अधि- 


की समस्या पर बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा. 


नाज्ञीवाद' का जन्म हो। मान लेना ' 


रे डुकड़े पर अमेरिका का, ] 
कड़े पर ब्रिटेनकी चड़ ढी है ओर रू 


लेखक श्री परिपू्ीनन्द बर्मा 


चोथे पर दुबळ फ्रांस मी दांत लगाये नेटा 
है | पर यदि उसके टुकड़े करनेका ही 
सवाल है तो वही क्यों नहीं तय हो जाता। 
5 मनी जनता कमी पराधीन नहीं रही । 


उसे पराधीन रखनेक्रा निरर्थक प्रयास 


क्यों हो रहा हे। यह तो सभी विदेशी 
राज्य जानते हैं कि जमनी शो ट्‌ कड़े कर 


देनेके कारण ही 'जमनी पितृभूमि' के 


नाम पर हिटलरका उदय हुआ था। यह 
भी समी जानते हैं कि यदि वासईकी 
संधिमें सन. १६१८ में जमनीके साथ 
न्य.य हुआ होता तो हिंटलरका उदय ही 
दीं होता । यह अवश्य है. कि उस सम्य 
ब्रिटोन और फ्रांस यह दांत पीस कर रह 
गये शे कि जिस प्रकार जर्मनीत फसको 
रोदा था; वे भी बलि न तक रोंद आते | 
पर. वह मौका इसी बार छगा है उसका 
पूरा छाम उठाया गया। हरेक अग्र 
कुच, रूसी तथा अमेरिकन सिपाहीने 
जर्मनीको वेश्यालय समझ कर खूब पैशा- 
निक नाच नाचा। 


जनता अपनी लड़कियां बेचकर पेट चलाने 
लगी । पर, जमन इस अपमानको सदा न 


सहेंगे वे कमी मकर हो उठेगे। उस 
मरंकरताको रोकनेके लिये. र 


भूखी मरती जमन . 


` प्रतिशत गा मिलता है । अतः राजधानी 
. बलि न की हानि छोड़कर, पश्चिमी राज्ये 
` को अधिकांश माग मिला ही हुआ 


उ को एक दूसरी ही ची न सता रही है। 
बाल्कनका अय 

रूस जमनीको अपने तथा पड्चिमीय 
राज्योंके बीचमें एक परदा बनाकर रखना 
चाहता है जिससे वह हंगरी, ख्मानिया 
आदिको अपने प्रमावमें रख सके । अमे- 
रिका तथा ब्रिटेन, फुस ओर इटली म॑। 
रुसके प्रमावको नष्ट करनेके लिये जमनी 
को निस्सहाय नहीं रहने देना चाहते । 
रूस चाहता है कि जब तक जमनी हाथमें 
है उसका राया-रांया नोच कर अपना 
खजाना भर ल्या जाये । इसीलिये वह 
जर्मनी.पर कमसे कम २५ अरब रुपयेका 
हर्जाना लाद कर उसके उद्योग-ध धोका 
सव माळ हड़प कर लेना चाहता है.। फां ३ 
तथा त्रिट न रूरकी घाटीसे इतना कोयछा 
निकाल लेना चाहते हैं.कि उनके उद्योग- 
धंधोकी पूरी समस्या हल हो जाये। 
अमेरिकाको जमनीके माळकरी फिक्र नहीं 
हे। वह रूसको जमन कारखानोंसे फायदा 
उठानेसे रोकना चाहता है । उसे यह सहन 
नहीं हे कि कम्यूनिस्टोका ओद्योगिक 
विकास भयावह हो जावे । हिन्दीके पाठके 
को यह पूरी तरहसे मालम भी न होगा } 
कि जर्मनीका वर्तमान बंटवारा किस प्रकार | 
का है तथा किसके हाथ क्या माल हथ | 
छगा है। इसीलिये हम एक सुन्दर मान 
चित्र देकर बतमान परिस्थितिका ज्ञान | 
कराना चाहते हैं । इस नकशेसे यह पता | 
चलेगा कि | 

जर्मन-उत्पत्तिक्का बंटवारा 

किस प्रकार हे । रूसी प्रमाव क्षेत्रमें | 
जर्मनीका ३ प्रतिशत कोयला, ३० प्रतित | 
शत गछा तथा ३ प्रतिशत लोहा आता है । हे ! 
पोलेण्डसे रूसको १७ प्रतिशत कोयला ११ , | 
प्रतिशत लोहा ओर २५ प्रतिशत गा : 
मिलता है । जर्मनीका ५४६,४०० वगमील 
तथा १७ ३३३,००० जनता रूसके आधीन | 
है। पश्चिमी राज्योंको ६५,००० वग मील 
तथा ४५ ३६८,००० जनता और <2 
प्रतिशत कोयला ८६ प्रतिशत लोहा, ४५ | 


शामिल कर लेठेसे खसी शक्ति इतनी 

विशाल हो जाती है कि उसे ।मत्र राष्र 

' हन नहीं कर सकते | इसलिये समझोता 
` होतो केसे हो | 


व्यापारका सवाल 


हाथसे न जाने पाये। जहां बिदेशी मंत्री 


वहीं त्रिटे नके व्यापार मंत्री रूसकी राज- 
धानी मासको इसलिये जा रहे हैं. कि गत 
जुलाईमें जो व्यापारिक संधिकी वार्ता 
चलायी थी, वह फिरसे चाल. की जाये। 
{i उस समय त्रिट नने रूस पर यह आक्षेप 
| ( किया था कि वह अमेरिकन मुद्राः डालर 
tI’ में रुपये चाहता हे, इसीलिये सम्मेलन 
सफल न हो सका। रूसने कहा कि यह 
बात नहीं है। हम स्टलिं गमें मी व्या- 
पारिक झुगातोन करनेके लिये तेयार हैं। 
` तव समझोता क्यों नहीं हुआ । त्रिटेनको 
रुसका गेह. चाहिये । रूसको ब्रिटे नकी 
मशीनें । समझोता वास्तवमें: इसलिये न हो 
सक्रा कि जर्मन माळ कोन ले जाये | उस 
भीतरी उलझनेने फेसळा होने नहीं दिया। 
अतएव अब मेळक्री कौनसी नयी सुरत 

` निकल सकती हे । 


रसर पाखंड 

जिस समय नवम्बर, १६४७ में 

` ठ॑दनमें यह चार बड़ांकी बेठक शुरू हुई, 
« “न्यूयाक टाइम्स” के स॑वाददाताने २६ 
.' नवम्वरको लिखा कि सम्मेलन बड़े उदास 
` तथा परस्परके अविएवासके वातावरणे 
` ग्रासमम हुआ दे। सब लोग यह जानना 
` चाहते हैं कि क्या रूस इस बार (सचमुच 
जम नीके विषयमें निश्चित फसला करना 
_ चाहता है । क्या रूस आस्ट्रियाके साथ भी 
` सधि करेगा | जोहांसवग के “सड एक्स 

प्रेस” ने ७ दिसम्बरको साफ लिख. दिया 
Lo दिया 
` कि झस तमी समझोता करेगा जब पइ्ची, 


मिले ।- 


मीछ भूमि मिल जानेके कारण पोलेण्डको . 


इसके साथ ही यह मी भय है कि रूस 


सम्मेलन यानी ळन्दनकी चार बड़ींकी 
जेठ बिना कुछ तय किये समाप्त हो गयी 


है| 


` जम नीमें उसे टांग अड़नेका काफी मौका रे दी 


इसल्यि, लंदन स्मेलनका य॒ 
निर्णय कि जम नीकी कमी एक केंद्रीय 
राज्य एक सूत्रमें इस लेये न रहने दिया 
जायेगा कि वहां एकत त्र शासन न स्था | 


त्र 
2; > नतक 

चार सहेगा । 'कबतक वह दासता भ। 
ओर भूखों सरेगा । 


am 


पित्त 'हो जाये, निरथ क सी हे। :£ जे 
पतो जवे, निथक सी बतहे। साप्ताहिक विश्वा 


वास्तविकता तो यह है कि कोई अपना 
क्षेत्र छोड़ना नहीं चाहता । इसका जो फल 
होनेवाडा है, वह होकर रहेगा | जम नी 
यदि समी युद्रोंका कारण रहा है तो उसी Ml 
के कारण पर्चिमी राज्योंका संहार भी h 
होगा । किसी दूसरेको सतानेको सीमा 
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टाटा के ओ .डी कोलोन की एक शीशी मित्रों 
१ प्रियजञनों को भेंट करने के लिये दक परिपूर्ण 
उपददार है क्योंकि सब्र लोग इसकी प्रशंसा करेगे । 
शह पेचदार ` शीशी बहुत आकर्षक है मूल्य उचित 
होनेके कारण इसे इर को$ खरीद सकता है । 
आनेवाले त्योह्टार के समय इसे खरीद कर भेंद 
कर दीजिये । 
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तक्रे उप प्रधान म-त्री वछूम 
क| माई पटेलको हिन्दुस्तान और 


रू ! उले सबसे पहले बारदोली किसान 
। रहे विजयी नेताके रूपमें--सदीर 
+| परेहके रुपमें-_देख और सुना। उस 


प्रय तक मारतकें स्वतन्त्रता आन्दोळनमें 
आर्थिक सिद्वान्ते आधार पर आजकी 
$ | विचार धाराएं स्पष्ट नहीं हुई थीं। 
१ | विदेशियोंसे मारतको मुक्त करना यही उस 
॥ | द्य प्रधान विचार धारा थी । स्वतन्त्रता 
$ | आंदोळनकी प्रगतिके सांथ साथ धीरे धीरे 
किसान और मजदूर आन्दोलन भी बढ़ने 
ढग और हमारे राजनीतिक आन्दोलन 
का प्रभावित होना स्वाभाविक था। छ्समें 
समाजवादी गगतन्त्रकी प्रतिष्ठा एवं यूरो 
के अन्य देशोंके श्रमिक तथा आर्थिक 
आंदोलनो'का प्रमाव भी हमारे देश पर 
कम नहीं पड़ा ओर फलस्वरूप पहले धीरे 
धीरे ओर बादमें स्पष्ट ओर दृढ़ स्वस्में 
यह मांग की जाने लगी कि स्वराज्यकी 
रुपरेखा क्या होगी, उसका आर्थिक आधार 
क्या होगा यह स्पष्ट कर दिया जाना 
चाहिये । स्वतन्त्रता आंदोलनका नेतृत्व 
कांग्रेस कर रही थी अतः उस्र पर यह्‌ 
` दबाव दिया जाने छगा कि इस सम्बन्धमें 
` वह अपनी नीतिका स्पष्टीकरण करे। यह 
दबाव बाहरसे तो पड़ ही रहा था कांग्रेस 
| के भीतरसे सी दिया जाने लगा और 
` || पएडत जवाहर॒छाला नेइरू भीतरी दबाव 
हर डालने वालेंमें प्रमुख थे । इस मांगने इतना 
| जोर पकड़ा कि १६३१ में करांची अधि- 
OR कांग्र सको प्रथम बार नागरिकके 


करनी पड़ी और संयोगकी बात है. कि 


ध्यक्ष थे । इसी समंयसे कांग्र सके भीतर 
छे ही सेचले आते दो पक्षों-दक्षिण 


हिक आथिक, अधिकोरोंकी घोषणा . 
।र वछम भाई पटेल इस अधिवेशन के. 


नहीं कर सकते 
` आचरण करनेवाले आज उनके लाड़ले 


प्रतिगामी तत्त्रो'ने स र म्‌ र 
अपने परित्राता और संर; प 
यादा १ ड ख्पमें 
पता है कि इसने र ६ य 
करनेकी प्रेरणा दी है। ह र 

ने बरावर 
यहाँ आदश सामने रखा । स्वराज्यक्री 
लड़ाईको जनताकी, देशके किसान ओर 
मजदूरको आभाव, उत्पीडन और झोषणसे 
मुक्तिकी लड़ाई कहा गया । किन्तु विदेशी 
दासताके विपने हमारी दृष्टि ओर विचार 
वाराको संकीण', अनुदार ओर व्यक्ति 
तक सीमित बना दिया है । यही कारण है 
कि किसानोके सदा र धनपतियो ओर 
उद्योग पतियोंके “लोहकाय पुरुष” मे 
परिणत हो गये ओर आज समाजवादी 
उन+ आंखों में चूलके समान प्रतीत होता 
हे तो पूंजीपति उनको प्रिय नयनाभिराम 


ळगता है। किसानो का यह सदा र, उत्पी- . 


ड्ित। का यह नेता वम भाई पटेल पूंजीप- 
तियो का “लोहकाय पुरुप” बनकर बही काम 
करता है या करनेकी इच्छा रखता है जो 
महामारतका धृतराष्ट्र मीमके साथ करना 
चाहृतां था | अ।ज इस. लौहकाय पुरुषकी 
चेष्टाओं, उसके प्रवचनो ओर उसके काय 


कलापो'में देशके जन साधारण किसान . 


मजदूरको सन्तुष्ट करनेको प्रब त्तका सवथा 
अमाव दिखायी देता है। सदा र पटेलका 
यह मनोभाव बड़ा ही ममान्त+ ह। 


' किसानों और मजदूरोको विष इष्टिसे 


सदाका देखना उतना कष्ट प्रद न होता 
यदि इसी न्याय तुलासे वे इन प्‌ जीपतियो 


और उद्योग पतियों को भी तोलते जिन्‍्हेंने ' 


हमारे अन्तिम स्वतंत्रता आंदोळनमें “देशके 
साथ विश्वास घात किया, विदेशी सरकार 
का साथ दिया; जन साधारणका शोषण 
किया । किन्तु सदाएकी सम दृष्टि नहीं 
है । १६४२ के स्वातंत्रय संप्राममें देशका साथ 
न देने वाले राजनीतिक दुलोंको तो वे क्षमा 
किन्तु उनसे भी हीन 


सरदार वछम भाई पटेल 


पवित्र अघिक्रारसे बंचित ह! जाता है 

ओर लाड्ले पुत्रके प्रति अंध पक्षपात 
करके स्यायाधिकरणर के स्थानके - 
लिये वह अयोग्य सिद्ध होता है। न्याया-' 
सनपर बेठकर मोह या स्वाथ जन्य 
दुबळताको ज नहीं जीत सकता उसके 
हाथोंमें सम्पूण जाति, समाज या देशका | 
हित कदापि सुरक्षित नहीं समझा जा 
सक्रता। विचारों ओर धारणाओंकी झक्ति | 
और दुवळताकी पहचान संक्रांति या 
विषम संधिकालमें ही हुआ करती है। | 
मुक्त और स्वत त्र सारतके सामने आज्ञ | 
घोर संकट उपस्थित है । इस [षम संक्रां- | 
तिकालमें देशका हित, स्वार्थ सवापरि | 
है। किसी एक वगके स्वाथको, वह | 
कितना ही आवश्यक्र क्य, न हो, देशके | 
सामने तरजीह नहीं दी जा सकती। हम. 
यह मानते हैं कि आज देशके संकटके : 
सामने अपने स्वाथ के लिये किसी वग 
को सर ऊपर नहीं उठाने दिया 
सकता । इस तरहकी किसी चेष्ट 


` बद्ाइत नहीं किया जा सकता ! व्यबसाय 
और बाणिज्य, उत्पादन ओर वितरण 
देशका हित घ्यानमें रखकर संचालित 
किया जाना आवश्यक हे। इनपर नियंत्रण 
आवश्यक है । सरकार इस दिशामें योजना 
तेयार कर रही है। अमी पिछले दिसम्बर 
में पीःडत जवाहर लाळ नेहरू कलकृत्त 
आये थे । एसो शएटेड च स्वर आफ 


कामर्समें उनकी वक्तृता सुनकर देशी और : 


विदेशी दोनों बनियोंको एक समान 
निराशा हुई। कांग्रेस अब तक जिस 
सिद्वांतकी घोषणा ड केकी चोट करती 
. आयीहे। अब जब उसे काय में पारणत 
करनेका समय आया है ता देशके पंजी- 
पति चाहते हैं कि कांग्रे सको पथश्रV्ट कर 
दिया जाये। पर दिसम्ब्ररमें पण्डित नेह 
की घोपणाने उनको निराश किया । देशके 
मुख्य ओर मोलिक उद्योग ध थोंक्रो राज 
नियत्रण ओर प्रबन्धके अन्तग त छाना 
कांग्रेस सरकारकी नीति है। पण्डितजीने 
यह भी कहा कि ।नजी व्यवसाय वाणिज्थ 
एक सीमित दा!यरेतक ही बढ़ने दिया 
जायेग!। पंण्डित जीने स्पष्ट शब्दोंमें यह 
कहा कि ब्यवस।यियोंकी निरंकुशता नहीं 
रह सकती | यह असम्मब हे कि उद्योग 
घ'घोंको स्वच्छ द भाव ओर अवाघगतिसे 
अपने रास्ते चळने दिया जाये। यह 
नहीं हो सकता कि कोई सरकार 
पूःज्जीपति ओर श्रमिक, किसान और ज- 
मींदारके सम्पर्का में दिलचस्पी न छे। 
पण्डितजीने ओरमी स्पष्ट शब्दों में कहा 
` कि पिछले युद्धके दोरानमें व्यापारिया ने 
अच्छा सलक्र.नहीं किया | यह कहा जा 
* सकता है कि इनलोगो ने बेहद ज्यादतियां 
. कीं । स्यायकी कोन कहे इनको अपने 
' सिब्रा और किसीकी चि ता ही नहीं थीं 
' पण्डितजी हैरान हैं यह देखकर कि ।हन्दु- 
'स्तानमें लम्बे इनकम टेक्सके रहते भी 
लोगों ने अतुल धनराशि केसे कमायी । 
राष्ट्र और धधोको क्षति पहुंचाकर इस 
तरहके निज घृणित व्यापार द्वारा जो 
अमित ढाम उठाया जा रहा है उसे रोकने 


के लिये हमें उचित उपाय ओर प्रणाहीका : 


iN 


क्र गे | a 
अत्रळम्त्रन करनादी होगा ।, यह बात सह 
है कि प्रत्येक नागरिकको देवता नहीं 
बनाया जा सक्रता लेकिन देवतान बन सकने 
वालों को टेढ़े रास्ते चलनेको उचित 
सज्जा तो दी ही जा सकती है। 


पण्डितजी की इन बातेंसे बलेकतते 
के प'जीपति समाजमें बड़ा आतंक छा 
गया, घबराहट णेदा हो गयी। सदार 
पटेल जब उस दिन आसामसे लौटते समय 
उसके सामने अपना दुखड़ा रोया। पर्‌ 
अपने लौहकाय पुरुष की बातें सुनकर 
उनको ढास मिला, प्रसन्नता हुँईँ। और 
कयां न होती ? लियाकत अलीखांने 
१६४७-४८ के बजट द्वारा जो चोट की 
थी उसे भूल :जानेके लिये कहते कहते 
सदा र पटेलको स्मरण आया कि लियाकत 
अली की चोट दिसम्बरमें पण्डित नेहरूकी 
बातोंको. सुनकर ये केसे भूल सकते हैं । 
तब आपने कहा कि आप परेशान क्यों 
होते हैं ? हमारा अर्थ सचिव तो आपका 
ही आदमी है | वह जानते ओर समझते 
हैं कि उनको क्या करना है. वे योग्य, 
चतुर और कुशल व्यक्ति हैं । हमने जान 
बझ कर ही ऐसे आंइमीको इस पद्‌ पर 
नियुक्त किया ताकि भारतके औद्योगिक 
क्षेत्रका जो विश्वास हिल गया है वह फिरमज 
वृत हो । हमारे व्यापार सचिव ( जे०एन० 
सामा ) मी एक अनुभवी उद्योग पति हैं । 
उद्योग और रसद मन्त्री डा० इयामा प्रसाद 
मुखर्जी ( हिन्दू महासभाके नेता) कांग्रेसी 
नहीं हैं । भुझे पूरा भरोसा है.कि ये सब 
मन्त्रण भारतको ओद्योगिक दृष्टिसे 
महान बनानेमें आपका सहयोग चाहे । 
आंप यह भी देखते हैं कि मंत्निमण्डलमे 


नेह तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते ही 
पर विशेषटिप्पणी  करनेकी आवश्यकता 
नहीं है, यह स्वतःस्पष्ट है । संभवतः 
दिीमें हए उदयोग सम्मेळनमें सेठ धन्या 
दास बिड़छाने कहा था कि सरकार 
एक आवाज निकळनी चाहिये। इस एर 
अधिक न कह कर फिलहाल इतना 
पयप्त है कि देशके पंजीपति जो अफे 


स्ार्थके लिये कुछ भी कर सकते हैं, इस 


९ 
स्थितिसे अधिकसे अधिक नाज्ञायत 
फायदा उठाये गे देशका यह दुभाग्य है 
कि किसानेंका नेता सदीर वलम भाई 
पटेल प्‌जीपतियेंका छोहकाय पुरुष बन 
कर उस स्थितिको सम्भव बनानेमें सहा- 
यक है जिसका अनिवाय परिणाम होगा 
कांग्र समें फट ! ! ! 


गा 


पांच सो रुपया इनाम 


( एक आइचर्यजनक अद्‌भुत ईजाद्‌ ) 


| 
| 


| 
| 


| 
| 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


भेस्मरेजिम और जादू की शक्ति से|| 
तेयार की हुई यह अ'गूड़ी अनिष्टकारी 
ग्रहों का प्रभाव दूर करने में अलोकिक 
शक्ति का परिचय देती है। इस अंग्ठ़ी || 


को पहनने वाळा अपनी हर प्रकार की 


कामना पूरा करने में सफल हो जाता है। || 


|! 


| 


प्रेम और मुकदमे में सफलता स्वास्थ्य | 
सम्पत्ति तथा कीत्ति' उसके . पांव चमी || 


है। एक ही रात में इस अदूभुत अ गी 


भारतके राजनीतिक जीवनके विभिन्न दलों | के गुणों ओर करामात से प्रमावित होगी || 


के प्रतिनिधि हैं। आप इस धारणाको हटा 
दीजिये कि मंत्रिमण्डल जरा मी किसी 
तरह आपके हितेंका विरोधी है।* क्या 
सदारकी इन बातेंका स्पष्ट ही यह अर्थ 
नहीं है : कि जब मंत्रिमण्डर्में कु'जीके 
स्थानों पर निहित स्वाथोंके प्रतिनिधि बैठे 


हुए हैं. तब अकेले पंडित जवाहरलाढ ' 


ही पढ़ता है । 
एक अ'गूठी का मूल्य सिफ २)। 
एक साथ तीन अ'गूठी मंगाने पर ५) | 
पेकिज़ और डाक खर्च अला 
--: पता :~ 


महाकाल आश्रम नं० २४४ कान ||| | 
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॥ ४ 
प्र्‌ > 


अमेरिकाके राष्ट्रपति ट्र मेन 


माचे, १६४७ के प्रमातकालमें 
) | अमेरिकाके उतर प्रांत मिसोरीके एक व्य- 


से|| त्तित्वहीन प्रतिनिधिने, जो अपने नेताके 
[री ||  अकरश्मात अवसासके फलस्वरूप सहसा 
|| अप्रत्याशित रूपसे अमेरिकाका “ प्रेसिडेण्ट 
ठी || बन गया था, अमेरिकाकी नेदेझिक नीति 
की || का दिशा परिवर्तन करते हुए एक महत्व 
है| | वक्तव्य दिया जिसे भविष्यका इति- 


` हासकार 'ट्र मेन-सिद्वांत? की संज्ञा देगा। 

अमेरिकाकी राजनीतिक परम्पराका यह 
क्त्य सी ऐतिहासिक शिलालेख कह 
` लायेगा क्योंकि इस वक्तव्यने अमेरिकाकें 
. निलिप्न एकंततांद और अन्तराष्ट्रीय 


' केलिये त्याज्य घोषित कर दिया है। 
ऐसा प्रतीत हाता है माने! अम्नेरिका अं कु- 


बीजकी भांति अपने वाहय छिलके 


७ ~ = 
करती है कि अमेरिकाने अपना राज 


मामलेमें हस्त पीन तटस्थताका सदेव 


होनेकी प्रबल महत्वाकांक्षा बाले. 


आया हो। 


दो दपन्मत्त जनतन्त्रोंका संघ 


RE क:--- 


लेखक श्रो रतनलाल जोशी एप्र०,'ए० 


द नीतिक 
शेशवकाळ समाप्त कर दिया हे ओर अब 
वह इतना वयस्क हो गया है कि ब्रिटेनके 
संरक्षणका स्वयं परित्याग करके वह 
अकेला ही निभक होकर अपनी मह- 
त्वाकांक्षाओंकी पूर्ति करना चाहता है। 
ऐसिहासिक परम्पराकी पाइव मूमिमें इस 
नये परिवर्तनका मूल्यांकन इस प्रकार 
किया जा सकता हे कि फ्रेकलिन रूज 
वेल्टके राजनीतिक सिद्धांत अपनी प्रक्रत 
परिणति पर पहुंच गये हैं और अमेरिका 
थूरोपके राजनीतिक नेतृत्वको परित्याग 
कर चुका है-आज्ञ वह यूरोपकी कटः 
नीतिका आज्ञाकारी सेवक न रहकर 
उसका स्वामी वन नेठा है। ट्र मेनकें 
वक्तव्यकी यही भाव भूमि है। 
झमेरिकाकें राजनीतिक क्षेत्रॉमें तो 
इस वक्तव्यकी ब्यापक चर्चा स्वाभाविक 
ही थी किंतु अमी तक अपनी ही परिधि 
में केन्द्रित अमेरिकनोंको यह्‌ आशा नहीं 
थी कि सारे संसारका राजमश्च इस 
घोषणासे विचलित हो जायेगा । अतः जब 
उन्हें इस घोषणासे सम्बन्धित बाहू.य प्रति- 
क्रियाओंका ज्ञान हुआ तो उन्हेंने अपनी 
संकीण' घारणाओंको दोहराया और 
गम्मीरताके साथ उसकी मात्यताओंको 
समझना हु किया यरी कारण है कि 
'्यूयाक हेराल्ड' जैसे प्रसिद्ध पत्रने सी 
एक सप्त ह बाद इस दक्तव्य पर टिप्पणी 
[ढखी और उसे यह कहना पड़ा कि किसी- 
भी राष्ट्रे कण धारने ऐसी घोषणा पहले 
की । अस्तर्णष्ट्रीय राजनीतिं इस धारणा 
कि अमेरिकाका 


~ 
५ 


अपना राजनीतिक व्यःक्तत्व इतना विराट 
घोषित कर दिया है जहां कमी सूय अस्त 
नहीं हे। सकता है अर्थात्‌ 'पेक्स ब्रिटेनिया! 
के भग्नावशेष पर 'पेक्‍्स॒ अमेरिकाकी ' 
प्रतिष्ठाका प्रयन्न किया जा रहा है. | 
एग्लो-अभेरिकन जनतन्त्र 
“टर मेन-सिद्धांत? के बिराट क्षेत्रकी 

परिधिका केद्र बि ठु है लोकतत्र । लोर्क- 
तंत्रकी रक्षाकी प्रेरणाने ही “टू मेन “सिद्धांत? 
को जन्म दिया हे- अधिकांश पाइचात्य 
राजनीतिज्ञेका यही मत है। ट्रू मेनने भी 
जनतंत्रकी रक्षाका सांदल्प करते हुए 
नवीन बैदेशिक नीतिका शिलास्यास दि.या 
हैं । जनतत्रके प्रति इतनी अगाध श्रद्धा 
भक्ति भावनाके प्रद नसे एझियावासियों 
को अमेरिकाकी ईमानदारी और निर्विकार 
शुभेच्छाके प्रति एकदम श्रद्धाल नहीं हो | 
जाना चाहिये । क्योंकि पाश्चात्य देशाका 
लोक ब्यवहार आंतरिक यथाथ से बिल्कुल 
भिन्न होता है। राजनीति और जीवनकी 
नेतिकता वहां एक ही सत्यक्रे रूपांतर नहीं 


है। जनतंत्रकी रक्षाके संकहपकी जो 

= आघृत्ति अमेरिकाके राजनीतिक नेताओं 

द्वारा की जा रही है वह कूटनीतिका एक 

आवरण मात्र है। असलियतका केवल 

, मुलम्मा ही उसके ऊपर लगाया जा रहा 

३ । जनतंत्रका जो नकशा हमारी कल्पना 

में अङ्कित होता है वह न+शा अमेरिकाका 

' नकसा नहीं है- सारी पाइचात्य जनतंत्र- 

` प्रणाली जनतंत्रकी जो हमारी धारणा हे 

si उसके साथ साम्य नहीं रखती। पाइचा- 
ried त्य जनत त्रका आधार वस्तुतः भैयक्तिक 
xh त्रात तर्य और सुक्त एनं निद द्र आजी- 
विक्रोपार्नन इन दो प्राचीरों पर प्रतिष्ठित 
है--जीवनके विक्रासके लिये व्यक्तिगत 
स्तात त्र्य । आवश्यकता है कि'तु व्यक्तिः 
गत स्वात त्र्यक्ी भी मयादा होनी चाहिये- 
व्यावहारिक जीबनमें प्रत्येक नागरिकको 
उस मय दाका अनुमत्र होता है । पाश्‍चात्य 
देशोंमें इस मया दाक्रा निश्चित मानद ड 
न होने ® वारण वहांके सामाजिक जीवन 
में वेपम्यक्री परिस्थितियां इतनी गहराइ' 


खण्डोंमें विमक्त हो..या ओर ये खण्ड 
परस्पर प्रतियोगिता और संघर्ष करने 
लगे हे । साम्राज्यवाद फासिज्म, नाजीवाद, 
पूंजीवाद एवं कम्यूनिज्म इस वषम्यके ही 
अंकुरित बीज है । पाइचात्य जनत त्रका 
दु सरा प्राचीर मुक्त आजीविक्ो पाज न हे। 
आजीविकोपार्ज नमें स्वाधीन ` कतृ त्वक्रो 
काफी महत्व देना चाहिये । मन ओर कर्म 
की स्वाधीन प्रेरणा ओर प्रक्रियांके बिना 
उपार्जनके क्षेत्रमें यथोचित सफलता नहीं 
मिल सकती । विन्तु. मया दाका. प्रइन 
यहां मी अनायास ही आ जता है.। यह 
मया दा मनुष्यत्वक्री मया दा है । मनुष्यत्व 


माने बिता का क्षेत्रक विकारों ह परिहार 
नहीं होता | जीविक्रोपाज नमें भनुष्पत्वके 
` लक्ष्य अमां कारण सारी प्रणाळी ही 
` दुषित है। जाती है... प्‌जीवादका विकास 
20 उपाहनमें मतुष्यत्वकी भावनाका तिरस्कार 
'करनेसे ही हो. पाया.है। इन दो तथ्योंके 
प्रकाशमें ही हमें पाइचात्य जनत त्रका 


तक पहुंच गयीं कि समाजवाद कई कृत्रिम ' 


को ही जीवनके सारे प्रयत्नोंका मानदण्ड -“ 


pA 


कुछ मी प्राप्त नहों हो सकता। (रमना 
सिद्धांत! के साथ प्रासंगिक ख्पसे जिस 
ज्ञनतंत्रका उल्लेख किया जाता है उसका 
नग्नरूप पहिले हमें देख लेना होगा । 
प्रमुप्त ज्वालामुखी 

ए'ग्लो अमेरिकन जनतन्त्रवादके संर- 
क्षणका ब्रिटेन और अमेरिकाने . जिस 
प्रकार अपने कम्यूनिस्ट-विरोधी जेहादका 
मूत्र बना रखा है उसी प्रक र सोवियट 
झूसने मी अपने लिये एक मूलम त्र खोज 


नि 


~~ 


बिहारकें नये गवर्नर श्री लोक नायक अणे 


~ 


So 


ल्या हे जिसका नामकरण उसने भी 
: जनत त्र! ही किया है। लेकिन उसके 
जनत त्रकी परिभाषा. ए'ग्लो-अमेरिकन 
जनत त्रसे मिन्न है। जिस प्रकार ए'ग्लो , 
अमेरिकन जनतंत्र बम्तुतः पू'जीबाद और 
साम्राज्यवादको संयुक्त आत्माका ऊपरी 
ल्वास है उसी प्रत्रार सोवियत प्रचारित 
जनत त्रवाद भी कम्यूजिज्म्रा बाहय. आव 
रण है। इस प्रकार आजके अ तरा््रीय 
रणक्षत्रमें दो बिभिन्न विचार धारां 


. जनत त्रकी आड़ लेकर लड़ रही है। 


दोनों महान. शक्तियां यह विश्वास कर 


- चुकी हैं कि जो कुछ मीबे कर रहे हैं 
` वह एक पवित्र अनुष्ठान ही नहीं, बरन 


अंतराष्ट्रीय 


ह) 
मूलभूत नेतिक दायित्व मी है। इस विश्वाप | | 
ने एक ही प्रहारमें सारे अंतर्राष्ट्रीय मंत्री. \ 
जगतको दो खंडोंमें विभक्त कर दिया है। | 
विडम्वना यह है कि दोनों ख डोक युद ||| 
धोष एक ही है। जनत त्रकी रक्षा दोनेक 
क्र सेडका आधार है। 
० सोवियत रूस ओर संयुक्त रा 
अमेरिका इस पारस्परिक प्रभुत्व प्रति- कक 
योगितामें इतने गहरे उतर गये हैं कि || 
वर्ष का कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं बोत रहा | | 
है जिसमें दोनों राष्ट्र एक दूसरेपर आक्रा | 
प्रत्याक्रमण न करते हों । सशस्त्र आक्रमण | 
ये अवश्य नहीं हैं किन्तु सशस्त्र आक्रमणों 
से मी प्रत्रळ ऐसे शान्डिक आक्रमण हैं जो | 
नरमेधक्री मावमूमिको सौ शुनी अधिक | 
विस्तृत करते हैं | दर मेन और अमेरिकन 
कांग्र सके प्रतिनिधियोंकी काफी संख्या 
जिस आवेशमयी माषामें अपने वक्तव्य | 
देते हैं उनसे ऐसी आश का हो सकती है 
कि अमेरिका युद्धकी चुनोती दे रहा है। 
मालोतोब और अन्य छ्सी प्रतिनिधियोंके 
आरोपोंमें मी ऐसा ही अनियत्रित 
आक्रोश और उत्तेजना रहती है कितु 
असलियत यह है. कि दोनों राष्ट्र सशस्त्र 
युद्धसे डरते हैं--पिछले बारह मासमें ऐसी | 
परिस्थितियां तुकी, ईरान ओर कोरियोमें 
आयी कि दोनों राष्ट्रेने अपनी सेनाय एक 
दूसरेके सामने अड़ा दीं किन्तु तत्काल ही 
दोनों कोई बहाना लेकर पीछे हट गये। 
लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि 
अन तकाल तक यह शाब्दिक युद्ध अमूत. 
ही बना रहेगा और दोनो! ओरके दायि ७ 
दीन कक्तव्यांसे  प्रसुप्च्वालाधुलीमं ९ 
विस्फोट नहीं हो सफेगा। दोनों राष्ट्रमै र 
कग धारोंकों इस परिस्थितिका ज्ञानदै | 
भर दोनों इस अमिनयक्री अ तिम परि | 
गतिसे भी परिचित हैं। किन्तु वस्तु स्थिति ॥ 
के तंतु इतने उल्झ गये हैं कि जित | 
उन्हें सुलक्ष|नेकी  चेष्टाक्री जा रदीदै ॥ 
उतना ही वे उलझते जा रहे हे । आजगें र 
राजत त्रके सथ यही % 
प्रब चना बद्धमूल हो गयी है. जो तरती 


| 
| 
| 
| 


` महायुद्धकी परिस्थितिवो[को प्रति र्दी 


निकट लाती ज्ञा रही है। . 


पने स्वमावके विपरीत, शु झळा 


राष्र हर रे 
५ || कर, पांच वप के ममीने मांसे कहा-में 


यह दलिया नहीं खाता... इतना'*' कड़वा! 

ममीकी झ, झलाहटको देखनेके साथ 

| नधाने उसकी बातको सुन लिया। क डू 
और समय होता, तो निश्चय ही, वह उसे 

` फटकार देती । कह देती “खाता हे. तो खा, 
नहीं तो छोड़ जा, बलासे मेरी। कितु 
१ जो न समय, सचमुच ही, उसके. मनमें 
5 | तना साहस नहां पेदा हुआ कि वह अपने 
वच्चेसे इतना सर भी वह देती उसे डांट 
। न मानता, तो. उसके एक चपत ही 

[र देती वरन इसके विपरीत, उस समय 
राघाका मन स्वयं अपने आपमें ही 
प्रकार छटपटा गया कि जोसे उस पर 
प्रहार हो गया । एकाएक ही, उसके 


र _अतरमें आर्ध.का इतना बड़ा झोका उठ 
केतु ५ 

न्ट या कि पल मारते उसे जञाने कहांसे 
हस दि उड़ा ले गया। मु हके सामने चोखट 
कक पे दीवट पर दीया टिमटिमा रहा था। 
थमे ता कि वह भी अस'तोष ओर राधाके 
एक धति झ्‌झलाहटसे पूण" था । क्योंकि जोसे 
लही ही वह हवाका सुपदा" पाता, तो इतने जोर 
रमे | झपक खा जाता कि जीसे बुझा...अब 
कि [्यातिहीन हो जायगा । दोष उसका भी 


हीं थां। वह भी तेल रहित था, महीनों 
भर ब्षों की उसमें ' कीचड़ जमा थी, 
आश्रय उस समय बातीको मिळ 
रहा था। अ यथा उसमें जळनेका साहस 
हीं था। बहू निष्प्राण था । 
` अभी कुछ देर पूर्व, वस्तीका धनिक, 
ह जगजीवनलाळ उसके घर पर होकर 
'था। बह {मतव्ययी, धेले-धेले पर 
न्‌ देनेवाला सूदखोर जब राधासे अपने 
मांगने आया, त उसके मनमें / एक 
! कि वह्‌ राधाका मकान, और 
छे छे.और रुपये -चुकता कर दे । 


कुछ और भी था । कितु उसे राधाके 
सामने रखनेका उसमें साहस नहीं । साहू 
आत्माका दुर्बल था। परतु उस दिन 
जिस उदार और. सरस दृष्टिसे उसने 
राधाक्री ओर देखा, उससे अवश्य ही, 
उसके अ'तरका छाया-चित्र दिखायी देता 
था । लेकिन यह स॑ दिग्ध था कि उस युवा, 
सुन्दर और वेधव्यके डार पर नेठी हुई 
राधाने उस चित्रको पहचान ल्या औ। 
समझ लिया था ।-''हां, उसने न देखा ही, 
न समझा ही । अपितु, जब साइ जग- 
ज्ीवनलालने अपने रुपयोंका प्रसंग उठाया 


बात सुनकर, राधाने अपना थोटॉपर 
रखा हुआ मुह उठाया । दस हजार रुपये 
कितने होते हैं, इसका विचार भी उसने 
नहीं किया । बरन, उसने तो अनुभव 
किया कि यह साहू मूख दे,- शायद 
द॒म्मी | मला जिसके पास खानेको नहीं, 
दस पेसे नहीं, उसीसे इतने रुपये लेते हैं | - 
निदान; उसने ऊपर आसमानक्री ओर 
देखते हुए कह दियो-*लालाजी, आपको 
रुपया नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकेगा । 

“नहीं  मिलेगा,- क्यों !” बात सुनते 
ही, जगजीवन लालने कहा--रुपया तो _ 


और यह बताया कि सूद सहित दस हजार देना पड़ेगा, राधा देवी !--वह बोला 


रुपये हो गये, तो निश्‍चय ही, राधा 
को इतना सुनना, अधिक सुखकर नहीं 
लगा । जीवन सागरके जिस त्रिनारे पर 
वह खड़ी थी, मानो बहांसे बरबस ही उसे 
सागरके अन्तरालमें फेंक देनेकी उस 
जगजीवनछाल ने चेष्टा की थी । 
मानस सागरमें जो गहरी और उत्ताल 
तरंगे उठ रही थीं वे जेसे चीत्कार 
करती. हुई राधाको खा जाना चाहती 
थीं । यही कारण था कि. "धा डर गयं। । 
वह कांप गयी । इतना ज्यादा पेसा और 
उसके पास पाई नहीं । अपनी रोटियोंका 
साधन नहीं । कदाचित, इसील्यि, उसे 
लगा कि. जीवनके जिस विशाल तट!र 


` बह खड़ी थी, वहांकी वाल. धीरे: धीरे 


उसके परोंके नीचेसे निकलने लगी: 
राधा पळ: पलपर स्वतः ही गहरे पानीकी 
ओर जा रही थी, म्रने-शायद्‌ तर 
जाने के लिये । > 


तुम रामचरणकी पत्नी हो, घर और 
अमींनकी मालकिन; कानून कहता है, 
रुपया तुमसे ही लिया जा सकेगा ।' 

इतना सुनकर राधा# मनमें आया 
कि कंह दें - तुम जाओ, चले ` जाओ, 
तुम ! किन्तु इतना न कहकर,अपितु सुस - 
कराते हुए अपने सुखे दांत निकालकर 
उसने कहा-”देखते हैं आप, यहां रोटियों 
का सहारा नहीं ।' 

यही स्थल था कि जहांपर साइ 
जग =ीवनलाळके मनमें आया कि वह 
राधासे कहे, रुपया नहीं, ता न सही। 
जमीन तो हैं, यह मकान । इसे ही मेरे 
नाम कर दो । लेकिन जब यह मी उसके 
सु'ह तक आकर रह गया, तो तब, जग- 


` जीवनके मनमें एक ओर विचार उठ | 


आया । वह मन-ही-मन आकुल और 
बेचन भी हो गया । एकाएक ही, मस्तिष्क 
` में इतनी गर्म, आयी कि लगा स्नायुओंने 


निःसन्देह उस समय राधा चौक गयी , परे बलके साथ उसके मन ओर मस्तिष्क 


कि जब साइ अगजीवन लालने उसे फिर 
ट॑कोरा--“सुना, राधा देवी ! में अब 


पु 


गया । तबसे तुमने एक पैसा नहीं दिया। 
ब्याज मी नहीं। _ 


को जकड़ ल्या। उसी क्षण एकाएक 
जगजीवन लाळके मुहसे निकला-“इस 


` अधिक समय नहीं दूगा। तुम्हारे पति जीवनका बोझ उठाने, लिये और पूरी. 
रामचरणको गये दो वष का समय हो मंजिल तय करनेके लिये, समी कुछ 
किया जाता हे, राधा देवी ! मेरे सामने 


मी जब रुपयोंकी बात आसी 
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` दें....पोर मी कर द, ये लहरें | 


सोचता इ, हां, समस्या जटिल है। ओर 
देखता हूं, मेरी तरह तुम भी अकेली हो... 
निस्सहाय हो, तुम | ५ 
सम्मवतः राधाने बांतका ममं नहीं 
समझ पाया। इसीसे उसने मत नहीं 
दिया। केबल जगजीवन छालकी ओर 
अपनी भारी बनी हुई ष्टिको उठा दिया । 
जगजवीन लालने फिर कहा-- तुम 
सोच लो । तुम समझ लो ।'- बह बोला 
“रह रुपया क्या, मेरा समी कुछ तुम्हारा 
बन सकता है राधा. देवी! जीवन कट 
जायगा । इस शल्य ओर एकाकी जगजी- 
वनको भी सहारा मिल जायगा ।' 
आइचय' था इतनी बात सुनकर भी 
राधाने उत्तर नहीं दिया । उसने अपनी 
आंखोंकें उठे हुए पलकोंको भी नहीं 
फिराया । मानों उसने कुछ सुना ही नहीं । 
जितना सुना, वह उसके मस्तिष्क्रमें नहों 
आ सका था। 
ओर जगजीवनलाळने अवसर पाकर 
जो बात कह दी, वह इतनी सरळ और 
सुगम तो थी नहीं कि उसे वह कमी मी 
कह सकता था | किसी से भी। जब वही 
बात उसे राधासे कहनी थी, तो उसने 
पहिले उस सुन्दर ओर युवा नारी की 
विव्रता वेदना और आत्म-पीड़ाको 
समझ लिया था | वह व्यावसायी था, 
सूदखोर | अतएव, जो सौदा करनेके 
लिये वह आगे बढ़ा उसके छाम-अलाभ 
को समझ चुका था। उस समय राधा 
अकेली थी । दिन ओर रातके मध्यमें 
सन्ध्या आ गयी थी । दिन भरके थके 
पछी अपने घोंसलोंमें विश्राम करने जा 
रहे थे । उनकी तरह, प्राणोंका छोटा-सा 
स्पन्दन अपनी छातीमें लिये जगजीवनका 
दिल धड़क रहा था। रात उसके सामने 
खड़ी थी। वह कितनी, रहस्यमय थी, 
कितनी हष' और वेदनासे पर्ण... 


क कु ` इसी समय, जगजीवन लालने कहा-- 
|| राधारानी जीवन बड़ा है...जिन लहरों 


पर यह खड़ा है, उनका क्या भरोसा कि 
किस क्षण बीच . मंझधारमें हमको डुबो 


देना,-तुम भूल जाना, राधारानी | 


VINO AC के ज 
इतना सुनकर राधाने सांस भरी और 
छोड़ दी । उसने अपनी ६।९ट मी 
का दी। 

ल्‍ न बोला-“तुम जिस जीवन 
की दुहूलीजपर खड़ी हो, वहां अभी दिन 
की दोपहरी है... सांझकी शीतलता तो 
अमी दूर है. राधारानी ! रात अदृश्य ! 
मला यों कैसे रहोगी, केसे काटोगी, भरी 
दोपहरीके ये दिन | यहां आग ही तत 
हे --इच्छा और अमिलाषाओ'का 
खेळ !--उसने कहा हुम्हारे सामने तो 
जीविकाका भी प्रश्‍न है-मान ओर 
अपमानका प्रशन |” 


सुनते ही एकाएक राधाने अपना 
झुका हुआ सिर ऊपर उठाया । उसने रुखे 
और वेद॒नापूण होंडी'से मुसकरा .र 
कहा - तुम यही कहोगे --मुझे यही सुना- 
ओगे तुम !” 

सुनकर, वरबस ही, जगजीवनने दांत 
निपोर दिये थे, राधा | राधाने कहां तुम 
निर्यज्ञ हो | तुम कामी ! 

सुनतेही, मानों जगजीवनकी जिह्ापर 
ताला टग गया | उससे कुछ नहीं कहा 
गया । 
राधा बोली-'लालाजी, जानती 
नहीं हूं, जब विपत्ति आती है, निर्नळता 
ओर असहाय जीवनकी थाती किसीको 
मिळती हे, तो न सुनने योग्य बातें मी उसे 
सुनायी जाती है! --. हां, तुम्हारी कर्ज- 
दार जो ठहरी राधा, तो क्यों न कहो हुम 
कि राधा योवनमयी है 

बीचही में, एकाएक कठिन वनकर 
जगजीवनलाळने कहा-तुम भ्रममें हो 
राधा | सच । 

राधे कहा- ऐसाही भाग्य है, मेरा ! 
आप कहें | कहते जायें।! ' 

जगजीवनलालने खड़े होकर कहा-मुझे 


दुःख है। जो कुछ कहा, उसके लिये मुझे 
वेदना है ।! 
सुनकर राधा मौन । जैसे अज्ञात। 
जगजीवनलाउने कहांसे लौट जानेकी 
इच्छा लेकर कहा 'सच, तुम क्षमा कर 


उसी समय राघाके मनने कहा मू 
जगजीवनलाळ लौट गया। राधा फि 
अकेली रह गयी । उसी समय उसने जे 
अपने परही हंस कर कहा- आह | यह भी 
एक समस्या है। राधा देवी है | रध 
रानी है ... राधा नार हे! वह बल्ली | 
इस पुरुषने इसे पानेके लिये जो इन शब्दों | 
का जाल रचा, आखिर क्यों ९ किस | 
लिये ? ? -उसने शंंघले हो आये अत. | 
रिक्ष की ओ। देखते हुए कहा : रुपकी जञ | 
दुर्गन्धि है,पाप और वासनाकी आग उस | 
जळ रही है, उसी में नारी अस्म होती 
है, , , अन्तही कर जातो है, एक ही । 
राधाके मनमें आया कि वह चुप क्यों 
रही । शांतही बेठी रही । इस जगजीबनक्र | 
गला पकड़ लेती | उसमें जितनीमी हिसा | 
है क्र रता ओर वरता हे, उस समीको है, | 
जगजीवनका गला दाब देती । उसके मु ' 
पर थूक देती और कह देती-- 'कुत्ते, , ! | 
किन्तु हाय | उसी समय, राधाने | 
देखा कि उसक्री आंखें रो रही थी। कह 
अविरछ बनकर गालों पर बह रही थीं। | 
इतना अनुभव करतेही, उस नारीक्रा, उस | 
योवनमयी बैध्य सुन्दरीका वह क्र भाव | 
ऐसे दब गया कि मानों उसका कोई अर्थही | 
नहीं था । धह स्वयं हीन था;--अपनी 
विवशताओंका दास | । 
लेकिन इसके बाद ही, उसका एक । 
मात्र बच्चा ममी जाग कर उठा और | 
सोजनके लिये उसके पास आया. तो राधा | 
ने अपने समी विचारोंको छोड़ अपता 
ध्यान+-मन, बचन और क्म-उस 


ममीकी ओर ळगा दिया । घरमें अत | 


नहीं था । थोड़ा-सा दलिया पड़ा था, वही 


बना दिया । लेकिन जब ममीने उस दलिय | 


को झुझलाकर अपने सामनेसे हटा दिय 
और रोना-सा मुह बना लिया, तो संपे” 
सुच ही, राधाको यह अच्छा नहीं छी 
कि उसका लड़का यों रोये, यों ढु 


मन लिये हुए भूखा रह जाये। ई | 
परिणाम यह हुआ किं राधाको बरबस है! | 


अपना भूत काळ यादं हो आया। 


` प्रकारके घरमें वह पली, केसे घरमें आई | 


इतना देख, जब उसने! अपने वर्तमार्ती । 
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ठता की, तो उसका रोंवा-रोंबा कांप 
गा । देर हो गयी कि ममी रोता हुआ, 
वी जीत पर पड़ गया और फिर सो 
गया । वह ममी, जो अपनी पेदा होनेकी 


परीमे रेशमकें झूलनेमें झूला, दासियों+) 


गोदे खेा--वही राधाका पुत्र अब यों 
गी प्रथ्वी पर पड़ा था । उस समय, 
रधाने देखा, तो बरबस ही, उसका मन 
चीख उठा और छटपटा गया। मानो 
उसने अपने अंन्तरकें परमेश्वरको साक्षी 
बना कर कहा--'में ठुःखी हूं तो हूं, मेरा 
प्रमी तो सुख पाये, यह तो अवहेलना. 
और उपेक्षा न पाये, मेरे प्रभो ! - 

किन्तु प्रमो कहां था। वह नहीं 
हुनता था,-आह्‌ । 


प्रातः होते ही, राधाके बुळावे पर जब 


` जगजीवनलाल उसके पास आया, तो उसने 


देखा कि सच, राधा रात भर 'रोयी है। 
आंखें चढ़ी हैं । उसके सिरके सुन्दर केशों 
की लटे' रखी-रूखी-सी बन चारों ओर 
बिखर रही हैं। और जब जगजीवनने 
उसका बुलोवा पाया, तो समझा कि राधा 
ने उसकी बातोंको मान लिया है । इसलिये 
उस पुछ्पने ओर अधिक प्रछोमन देनेके 
लिये अपनी तिजोरीको खोला । वह सोने- 
चांदीकी मुद्राओ को देख, स्वयं भी 
चोंधिया गया । उसने बहुतसे रुपये अपनी 
जेबमें मर लिये । सोनेक्री गिन्तियां.मी । 
` राधाके पास जाते ही, उसने हो न्मत्त 
बन कर कहा-क्यों रात्रा ! 
सुनते हो, राधा चोंक गयी । कुछ देर 
' जो उसके मनमें था, मानो वह बालक़ी 
दीवारकी तरह ढह गया । उसके मनमें था 
कि बह्‌ स्वय' मरे, तो मरे, परन्तु अपने 
ममीको नहीं मरने देगी ।[अपने बच्चेको 


बेह सुख ओर सुवासमय जीवन ही बिताता 


देख पायेगी । निदान, उसने जगजीवनके 
मनकी इच्छो पूरी करनेकी बात ले ली 


थी। इसीसे, . उसने पड़ोसकी बुढ़ियाके 


धरा उसे घुळाया। किन्तु जेसे ही साइ 
छ,वहां आया, तो मानो उस 


बह समझ गयी कि यही है क्रि जिसकी 
बातेंने उसे रात मर सोने नहीं दिया । 
उसे आकुल और व्यथाषू्ण बना दिया । 
बह पतिके बाद जिस बलके सहारे चळ 
रही थी मानो वह छीन लिया । आत्महीन 
बना दिया, राधाको | लेकिन आइचर्य था 
कि जगजीवन लालको देखते ही, उसका 
स्वत्व जाग गया। मानो प्रतिरोध तड़प 
गया। वह तुरन्त ही, दयाद्र' और वेदना- 
पूरित स्वरमें बोली-हां, लालाजी, बताये" 
तो, आप भी मेरा अस्त करेंगे ईंश्वरने 
ता मुझे श्रापित किया ही, ऊपरसे नीचे 
फेंक दिया, तो आप भी-- 
जगजीवनळालने देखा कि राधाकी 
आंखों की वेदना और व्याकुलता जो एक 
जगह सन्निहित थी,बेसी उसने जीवन भर 
अस्यत्र नहीं देख पायी । जेबकी गिन्नियां 
कुरतेके पहड़ेमें कर छी,--शायद्‌ राधाको 
दिखाने ओर देनेके लिये। लेकिन जब 
राधाने अकाल्पित बात कही,- वही रात 


क्या कह कर 
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वाळी बातः-तो उसकी आत्मा जैसे 
स्वतः ही कांप गयी । उसमें निर्बलता आ 
गयी। जो वात मनमें थी, वह जिह्लाकें 
नीचे ही दुत्री रह गयी । 

उसी समय राधाने और अधिक 
अश्र्‌ पूरित बन,-जगजीवनकी ओर देरूते 
हुए कहा-ईइवरके आप मी है, आत्मा 
ओर धर्मको मानते हैं, बताइये आप, राधा 
क्या प्रेमिका है. नारी नहीं ?... नहीं ? 

जगजीवनलाळके झु हसे बोल नहीं 
निकला । उसने जिन रुपयों और गिन्नियों 
को कुरतेमें ले रखा था, उन्हें वहीं छोड़ 
दिया । मानो विसर्जित कर दिया। वह 
कल्पनावादी या सावनावादी नहीं, परन्तु 
उस समय, राधाने जो कुछ कहा, दह 
मानो अधिक बड़ा था--उन रोप्य-मुद्राओं 
से श्रष्ठ | इसलिये, जगजीवनने अपनी 
ओरसे कुछ नहीं कहा, वरन, वह तेज्ीके 
साथ अपने पेरोंको उठा कर उस घरसे 
बिदा हा गया । 


सत्कार करूं में 


ल्घ्‌ लहरी, तुम मलय बात 
ळता क्षीण, तुम हो निकुंज 
वीणा: तुम हो अमर राग 
चिनगारी, तुम अग्नि पुञ्र 


चिनगारीसे केसे बोलो ज्वालाका श्र. गार करू में । 


तुम क्षितिज ओर में श्रत पथिक ः 


तुम भेर रब में हूं 


नमको बुधा की किस निधिक्रा 


क्या कह कर सत्कार क्रूं मे ) 


बोलो केले उपहार करू में । [ 
क्या कह कर सत्कार करू में 


बिहाग 


तुम हो अशेष, में डुःखद्‌ अन्त 


तुम मिलन 


पाकर राधा कांपगयी। _ 


गान में बिरह राग 
मेरी बीणाके छिन्न तार बोलो केसे झंकार करू सें 


k | 


क्या कह कर सत्कार करू में 
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श्र) च-द्र कुमार वो, एम° ए० 


च्षीनी सभ्यता भारतीय सभ्यताके 
ही समान प्राचीन तथा स्थायी है । चान 
पर कई आक्रमण हुए, उसे तातार तथा 
म्रन्च लागोंने जीत लिया, परन्तु दोनों ही 
४को- चीनियोने अपनेमें |मला लिया । 
सिद्ध तत्ववेत्ता कन्पयूरियसके समयसे 
मिश्री, फारसी, ध्रीक, तथा रोमन 
साम्राज्यो का उत्थान तथा पतन हो चुका, 
परन्तु चीन एक धीमी निरन्तर गा।तसे 
विकास करता रहा है। भारत ही के 
समान इस देशमें भी सांस्कृतिक एकताके 
होते हुए मी राष्ट्रीयताकें भाव बहुत हाल 
ही में उदय हुए हैं। ओर इन मावो कें 
जन्मदाता डाक्टर सनयात सेन थे | 
प्राचीन समयसे चीनमें जीवनके 
राजनेतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समी 
प्रदेशों में सावमोमिक सिद्धान्त प्रचलित 
थे। चीनी महात्माओने इनका प्रचार 
हजारों वर्ष पहले किया था और तबसे 
4 - करतेरहेहैं। सार्वभौमिक रोज सत्ता 
` तथा समाजके आदर को चीनीमें “ता तु ग' 
कहते हैं । इसके अनुसार कसथूरियसका 
कहना हे कि जब संसारमें “सत्य? को 
सब लोग मान लगे तो सांसारमें एक ही 
राष्ट्र होगा । डाक्टर सनयात सेन भी इस 
सिद्वान्तके भक्त थे और उन्होने इसीका- 
राजनेतिक अनुवाद करके चीनी ढोगोके 
सामने रखा। यदि संसारके लोगोको 
एक राष्ट्र बनाना है तो आवश्यक हे कि 
संसारके चोथाई मनुष्य जो एक देमें 
रहते हैं, एक राष्ट्र बन कर रहें | इसी 
आदश को लेकर इस प्रसिद्ध नेताने मन्च 
गंशके विरुद्ध होते हुए आंदोळनको एक 
` ` प्रजातन्त्रवादी आंदोळनमें परिवर्तित कर 
दिया, और उसीका फल था क्रि फरवरी 
` १६१२ में चीन एक प्रजातन्त्र देश हो 
 गया। 
सन्‌ १६१२ से. आज तक चीनके 


म « ऊपर कई विपत्तियां आयीं । नये प्रजालंत्र 


की कठिनाइयोंके सिवाय यूरोपीय महायुद्ध 
ओर उसके पश्चात जापानी साम्राज्यवाद 


_विचारकांने एक दूसरेसे 


सिद्धांतिंसे संतुष्ट 
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निगलनेके लिये तेयार हो रह था । धर 
अमेरिका तथा ब्रिटेनका व्यापारिक 
साम्राज्यवाद चौनको आर्थिक उन्नतिकी 
ओर अग्नसर होनेसे रोके हुए था। सन्‌ 
१६३७ में चीनको जापानके विरुद्व॒ ऐसे 
धोर माहायुद्वमें लीन होना पड़ा जिसने 
कि इस देशको नष्ट कर डाला । एक व्रृहत 
माप पर बम वर्षा, पुरुषों तथा स्त्रियों के 


` बलिदान, और शेष कने हुए लोगो के 


लिये बुहुगुनी मंहगाई. बस्तुओ'कीं अह ता 
इत्यादे इस युद्धकी देन हैं। परन्तु 
चीनियोंने वीरतासे इन मुसीबतोंका सामना 
किया और अपने प्रजातंत्रवादी विधान 
पर कायम ही नहीं रहे वल्कि उसको आगे 
बढ़ाया। इस प्रकार चीन बीसवीं शताब्दी 
में एक आदरा' प्रजातंत्रवादी देश रहा है 
ओर डाक्टर सनय़ात सेनको इस विचार 


धाराके जन्मदाता होनेका श्रेय प्राप्त हे। _. 


डाक्टर सनकी 'सेन मिन चृ? नामक 
पुस्तक प्रजातंत्रबादकी भागवत मानी जाती 
है। इस पुस्तकमें चीनके प्राचीन ज्ञान- 
तत्वसे लेकर आधुनिक - समाजवादी 
सिद्धांत, .और शाषण, दासत्व तथा 
अन्यायके विरोधका साम्जस्य है। इसके 
विचारोंमें मुख्य तीन प्रसिद्द सिद्धांत हैँ 
राष्ट्रवाद,*राजनेतिक प्रजातंत्रवाद्‌ तथा 
आशिक प्रजातंत्रवाद । इन तीमों सिद्धांतों 
के प्रवतनमें डाक्टर सनके ऊपर पाइचात्य 
राजनतिक साहित्यका काफी प्रभाव पड़ा 
था । इसमें सबसे प्रमात्रपूण थे--मार्क्स 
का समाजवादी साहित्य अमेरिकन प्रजा 
तंत्रका इतिहास, तथा फ्रेशच-क्ान्तिके 


मूल सिद्धांत | पर तु इसको यह अर्थ नहीं ` 


कि डाक्टर सेनके विचार मौलिक नहीं 
थे। इतिहासमें कई स्थानों पर ऐसे अनूठे 
संयोगकें उदाहरण पाये जाते हैं किदो 
मिलते जुळते 


विचारोंको जन्म दिया यद्यपि दोनेंका 


रथम तु 
काय यथार्थमें मौलिक रहा. था | डाक्टर , 
` सन माक्सके “मूल्य! “वर्ग संघर्ष! 
[f . 
_ रन्ति द्वारा पूजीवादके नाइ? 
का बढ़ता हुआ ज्वार-भाटा इस देशक्रो सिद्धाासे सतः [दुक नाइ 


तथा 
सम्बन्धी 
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नहीं हुए। इसलिये: 


किया जो कि चीनी स्वभाव, स 


व्यवस्था तथा संस्क्रतिके अनुकूल ष 0 


जैसा कि ऊपर कहा जा कु 
डाक्टर सनकी पुस्तकमें तीन , मु 
सिद्धांत है। इनमें से पहला है र्र | 
जिससे कि चीनी क्रांतिके प्रारम्भ ह 
विदेशी साम्राज्यवादंकी शोषक नीति 
विरेधे किया गया था। अन्तरीछ्री 
स्यलमें यह सिद्धांत सारे देशो'की रान | 
नेतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रताक्ष। 
द्योतक था । । 
दूसरा मुख्य सिद्धांत है राजनैत्ति| 
प्रजातस्त्रवाद प्रथम सीढ़ीको पार कर| 
चीनी क्रांतिने परतन्त्रताकी बेड़ी तो. तोह | 
दीं । उसके पश्चात प्रशन था. चीनमें सह | 
जन-संम्मतिके ऊपर निर्भर एक विधार। 
बनाना । इसके लिये चीनियोंको "स्वराज्य | 
के लिये शिक्षा देना अनिवाय* था। चीः| 
में प्रजात त्र शासन स्थापनके लिये डा»| 
सनने एक विधान बनाया जिसमें जनत | 
तथा सरकार दोन के अधिकारोंको स्पट 
कर दिया । जनताके अधिकार हैं चुना॥ | 
वापसी तथा जन-सम्मति, सरकारे | 


अधिकार हैं नियम-विधान, नियम-पाला, | 
न्याय, परीक्षा तथा शासन शक्ति। यह. 
पांच शक्तियां चीनी केन्द्रीय सरकारके 


प्रमुख विभाग हैं । 


ˆ तीसरा सिद्धांत है आर्थिक प्रजात तरः | 
वाद । इसके अनुसार सव साधारणके हिमे | 
भोजन, बस्त्र तथा मकानकी व्यवस्था | 
होनी चाहिये | भूमि तथा प्‌ जीका समान | 


बिभाजन इसका मुख्य आदर्श है। परः] 


ड S र 0 
० सन चीनके सामाजिक तथा आश्विक 


जीवनमें क्रांतिकारी ढड्कसे सुधार नहीं 
चाहते थे। वे धीरे धीरे सुधारका विकास 
चाहते थे। आधुनिक भाषामें डा० सनके 
इस सिद्वांतका मतलब है. कि राष्ट्रको एक 
योजनाके अनुसार-चलना चाहिये जिसमें 


-बड़े माप वाले उद्योग, भूमि, तथा आवे 


जानेके साधनोंका राष्ट्रीयक्ररण हो जां 
ओर जहां सरकार जनसाधारणती 
जीविकाकी जिम्मेदार हो । 

इसमेंसे पहला लक्ष्य तो करीब करी 


प्रा हो चुका है। जेनरलिसमें च्या | 


नेतृत्वमें चीनके एक स्वतंत्र राष्ट्र व” 
( शेष २६ वें पृष्ठ पर ) 
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लेखक-- शी एस० के० पादिल 


> A में 
हर टष्टिसि भारतवष में 
पत्रकारिताका इतिहास बिल्कुल 


नया है । हमारी पत्रकारिता अं प्र जीसे 


` गुरू हुई क्योंकि यही हमारे शासकोंकी 


भाषा थी और उन्होंने हमारे देशके छोक- 
मतको अपने अनुकूल ढालनेके लिये विशेष 
छ. यदी- कारण है. कि. हा 
देशके सबसे पुराने पत्रोमेंसे अधिकांश 
अग्रेज्ञीमें पाये जाते हैं। और वेमी 
प्रारंस्ममें ईसाई मतके प्रचार करने ओर 
पादरियोंकी अन्य गतिविधियेमें संत्मन 
रहे । अमी कुछ ५० वष ही बीते हैं कि 
अंग्रेजी पत्रकारोंने राजनीतिक समस्याओं 
पर गम्भीरतापूर्वक विचार करमा शुरू 
किया है । दूसरे सुल्कोंकी मांति इस मुल्क 
में मी समय-समय पर निकलने वाले पत्र- 
पत्रिकाओं और मासिक तथा साप्ताहिक 
प्रसे पत्रकारिताका आरम्भ हुआ ओर 
धीरे- ^रे दैनिक पत्र भी निकलने लगे। 
आज मी हमारे कुछ सबसे अधिक लोव- 
प्रिय देनिक पत्र, चाहे वे अग्रेजीके हों 
या भारतीय माषाओंके, इङ्कलेण्ड ओर 
अमेरिकाके लोकप्रिय अखबारोंको तुलना 
में बहुत नीचे उतरते हैं ।.अब तक भारत 
में शायद ही कोई ऐसा पत्र होगा जिसका 
वितरण एक लाख तक्र पहुंचा हो, जब 
कि अमेरिका और इङ्लेण्डमें कई पत्रोंकी 


वितरण सांख्या कइ लाख हे। कारण | 


स्पष्ट हैं । यद्यपि जान-सांख्य/के दृष्टिकोण 


से हिन्दुस्तान संसारका दूसरा देश है, 


कितु हमारी विभिन्न भाषाओंके होने 
र एक राष्ट्रमापाकें अभावमें हमारे 
न्नं परः एकप्रकारका उल्टा असर होता है 
र जो दूसरी कमी हे, वह है फ्त्र-पाठकें 


की । यद्यपि पाठकांकी संख्या बढ़ीनेमें | 


हमने अथक परिश्रम किया है ओर अब 
इनकी सांख्या २० प्रतिशत हो गयी है 


` फिर १ उनमेंसे आधे ऐसे हैं डो पन्न 
हीं पढ़ सकते | इसके अतिरिक्त समा- 
संख्या कम होनेके कारण 


Bi, : ~ 


था हमारे मध्यमें राट्रीय जागृतिकी बहुत 
ममी । खुशीकी बात है कि यह कमी 


बहुत जल्दी दूर हो रही है और साथ ही . 


साथ राष्ट्रीय भाषाका भी विकास हो रहा 
ह्‌ मुझे यह भी आशा है कि निरक्षरोंकी 
सख्या बहुत ल्द नहीं के बराबर हो 
जायगो । ज्यां ही ये कमियां दूर हो गयीं 
त्यों ही बह्‌ समय जल्द आ जायगा जब 
कि हमारे राष्ट्रीय पत्र हमारी राष्ट्रमापा 
में प्रकाशित होने _ लगेगे और उनके 
पाठकोंकी संख्या लाखोमें पहुंच जायगी । 
यह्‌ हमारा कत्त'व्य है कि हम उस समय 
को अधिकसे अधिक समीप-ला दें और 
मुझे विश्वास है कि हमारा यह मया 
उत्साह और जागृति, जिसका उदय हमारी 
स्वत्‌ त्रताकें साथ हो गया है, इस ऽद्द श्य 
की पूति अत्यन्त शीघ्र कर दिखायेगा । 
भारतीय भाषाओ के अन्य पत्रके सम्ब- 


` _'धमें यद्‌ में यह कहूं तो अतिशयोक्ति न 


होगी कि केवळ कुछ इने-गिने पत्रेक्ो 
छोड़कर कुछ ही ऐसे पत्र हैं जिनको कि 
समाचार-पत्रका उचित नाम दिया ज्ञा 
सकता हे । इसका क्या कारण 
है, यह बतानेक्री कोई आवश्यकता 
नहीं प्रतीत होती । इतना कहना पर्याप्त 
होगा कि हम सबका कर्तव्य है कि हम 
सब इस प्रयत्में जुट : जागं ओर उसे 
इतना प्रगतिशील बना दें कि वह उन्नति 
के शिखर पर शीघ्रसे शीघ्र पहुंच जाय | 
मेरी रायमें यह प्रत्येक भारतीय पत्रकार 
का परम कत्त व्य है। वे दिन लद गये 
जब कि मारतीय' पत्रकार ||विदेशी पत्र- 
कारांकी तुलनामें अपनेको निम्न श्र णीमें 
पाता था। a 

जहां तक पत्रकारिताके 
गुणाबशुणका प्रइन है; वहां तक यह कहना 
वागा कि हमारे दोषों, और त्रूटियों का 
सबसे बड़ा कारण यह है कि शिक्षा तथा 
अभ्यास-सस्बन्धी समुचित साधन हमें 
प्रा नहीं हैं । पत्रकारित! भी अन्य 

र ४ 


क 


` लिये सर्वा गीन प्रयत्न न करें, इसका स्त्र" 


` बात में आपको और स्पष्ट कर दू' । आरत 


` धणातलसे उठ कर सिद्वान्तों पर आ 
होना चाहिये । अक्सर हम 


सकता । पर्चमी देशाके विश्वविद्याल्ययोंमें 
छात्र-छात्रओ'को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय. 
कलाकी रिक्षा प्रदान करनेके लिये सब 
प्रकारको सुविधाएं दी जाती हैं। अमे- - 
रिकामें पत्रकारिताके कई शिक्षालय बहुत 
पुराने हैं,'उनको खुले हुए सौ या सोसे मी 
अधिक वर्ष बीत चुके हैं । छगमग ३० . 
वर्षा से इ'गलेण्डके विश्वविद्याल्योंमें भी 
पत्रकारितांकी शिक्षा दी ज.ती है। हमारे 
देशके कुछ विश्वविद्यालयों ने भले ही गत 
कुछ वषो से इनकी शिक्षा देना प्रारम्भ | 
किया हो, किन्तु यह तो कहना ही होगा || 
कि उन्होने अभी तक इस ओर अपेक्षित 
ध्यान नहीं दिया हे। आवश्यकता इस बात | 
की है कि हमारे विश्वविद्यास्य इस. ओर | 
अधिकाधिक ध्यान दें । यही बात समाचारः | 
पत्रों के लिये भी ठीक-ठीक लागु: होली 
है। समाचार पत्रो में मी जो लोग पक्र- | 
कारिता सीखने जाते हैं, उन्हें अनुमवकेः | 
द्वारा योग्यता हासिल करनेके लिये पर्याप्र, 
सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। आखिर: 
जबतक विश्वविद्यालय और समाचार पत्र- 
दोनों ही पत्रकारिताको सर्वप्रिय बनानेके; | 


bps 


केसे ऊ चा उठ सकता है ? आज हमारे शा ५ 
के पत्रकारोंमें वह कला ( टेकनीक ) ही | 
विद्यमान नहीं है, जिस पर पन्रक्ोरिताकी! 
सफल्ता निर्भर करती है। मुझे यकीन है) 
कि यह त्रुटि शीघ्रातिशीघ्र.दूर की जायगी/४ 

दूसरी त्रूटि, जिसके कारण भारतीय | 
पत्रकारिताकी प्रगति अवरुद्ध है, वह यह 
कि पत्रकारिता व्यक्तिगत भावनाओंकेः 
धरातलसे ऊपर उठनेमें असमर्थ है | यह 


में देखते हैं कि समाचार पत्रोंके संपा 
तथा मालिक ( 8०5७९७) इस कार्यमें 
इस ढ'गसे दखल :देते है और इस पर 
इतना हामो हो जाते हैं कि साबजनिक 
जीबन ही दूषित हे। जाता है । हमारे अधि- 
कांश पत्रमे ब्यक्तिवादका बोळ बाला है 
मेरी रायमें पत्रकारिताको व्यक्तिवादके 


व्यक्तिगत धारणाः द्‌. 


जाता है। इसके लिये या तो सम्पादक 
जिम्मेदार है या सम्पादकीय लेखक या 
मालिक । यही कारण हैं कि हमारे समाचार 
पत्रोंका स्तर बहुत नीचे है। पत्रकारिताके 
सम्मान और उसकी समृद्धिको कायम 
रखनेके लिप्रे आवश्यकता इस, बात की है. 
कि इसे व्यक्तिवादसे परे रख कर सिद्धांतों 
पर आधारित किया जाय ! 
इस कलाके सम्मानको बढ़ाना हमारा 
कतव्य है आखिर इसे सम्मानित अध्य- 
वसाय कहनेसे क्या लाम, जत्र कि स्वं 
इसमें लगे हुए लोग, सब प्रकारके सम्मानों 
को असंभव वना देने वाली स्थितिमें पड़े 
हों? इस कलाके संचालक्रोंको विचार 
और काय की उचित स्वतन्त्रता अवश्य 
मिलनी चाहिये, लेकिन यह सब्र तवतक 
संभव नहीं हें जबतक कि पत्रक्ारोंके लिये 
उचित आर्थिक सुरक्षा और उत्तम ढ गसे 
जीवन निबाह करने योग्य वेतन आदि की 
व्यवस्था न हो | आम तौर पर इस देशमें 
पत्रकारोंका वेतन बहुत कम होता है | गत 
कुछ वपो" से कुछ अग्रेजी दे निक पत्रमे 
यह कमी दूर कीं जा रही है ` किन्तु अन्य 
पत्रों की स्थिति आज भी ज्यो की त्यों 
बनी है | आत्रइयक्रता है कि पत्रकारिताकी 
प्रतिनिधि संस्थाएं इस प्रइनकी ओर 
उचित ध्यान. देकर वेतन आदिका 
स्टणडड निर्धारित कर दे ओर उसे 
काया न्त करें । पत्रकारिता देशके किसी 
भी ऊंचेसे ऊच अध्यवसायसे निम्न कोटि 
* का नहीं है। उसे आथिक सुरक्षा मिलनी 
ही नवां हिये । 
` मुद्रण ओर पत्रकारिता परस्पर सह- 
योगी कळाए' हैँ । मुद्रण कला (Techni- 


 _queof Printing ) अव्रिकसित (रहने 


से पत्रकारिता दोषपुण रहेगी ही । कुछ 
._ अपवादों को छोड़ कर अधिकोंश भारतीय 
- समाचार-पत्रों की सजावट ( 0० 0७ ) 
बहुत ही निम्न कोटिकी होती है । दीपषूण" 
संपादनके साथ ही उनका मुद्रण भी मदद 
होता है। पत्रकारिताकी अन्य रीतियां 
( Processes ) भी 


अवस्था में हैं। _ 


स्थितिको तोड़-मरोड़ कर प्रकाशित किया _ 


अमी अपनी प्रार- , | 
इस सम्बन्धमे _ ड़ भाकिस- २८ अपोलो ह 


i [ 
दीय समाचार-पत्रों को अमेरिकन पत्र 
पत्रिकाओं से बहुत कुछ सीखना है। अमे- 
रिकन पत्र-पत्रिकाओं की सजावट सबसे 
उः दर्जेकी हेती है। कोई भी व्यक्ति 
इन्हें देखते ही आकपि त हे। जाता है और 
जबतक उठा कर उसे अच्छी तरह देख न 
छे उससे रहा नहीं जाता। पत्रकी अन्य 
सामग्रियों के पढ़नेसे पल यह आकष'ण 
उत्पन्न हे।ना आवश्यक है । हमें बराबर उस 
औसत पत्र-पाठककों अ ने ध्यानमें रखना 
चाहिये जो न अधिक पढ़ा-लिखा होता है 
और नहीं राजनीतिक मनोवृत्तिका होता 
है । इस देशमें कुछ पत्र रत्रिकाए' ऐसी हैं 
जो अमेरिकाके स्तर पर पहुंचनेकें लिये 
सदप्रयत्न कर रही हैं । में आशा करता हूं 
कि दूसरी पत्र-पत्रिकाए मी ऐसा ही 
करेंगी । 

एक ओर बात, जिस ओर में आपका 
ध्यान आकृषि त करना चाहता हूं, वह यह 
है कि पत्रकारिता अपनेको दलगत मतभेदों 
और झगड़े ( factions and squa- 
७७।९४) से दूर रखे । ये दोनें बात दलात 
राजनीतिके अविच्छेय अ ग हे। किसी भी 
समाचार पत्रका यह हक है कि जब 
सिद्धांतों को लेकर जनमतको तेयार ओर 
उसे मार्ग प्रदश न करे | उसका यह अर्थ 
नहीं कि वे दछगत झगड़ोंमें फंस जांय। 
अधिका पे और छविधाओकी अपेक्षा 
उसके कर्तव्य ओए उसकी जिम्मेदारियां 


MTS, 


चाइनोज मेडिकल स्टोर “पण 
१६३० “शाखायें--चार 
होसी स्क्वायर 


ST 


महान पुस्तकमें 


फोर्ट 
® DES हे ; बम 


कहीं अधिक हैं | पत्रकार चाहे तो अपने 
देशकी किस्मतको बना दे ओर चाहे ते 
बिगाड़ दे । उसमें निर्माण करनेकी शक्ति 
ह और विध्वंसक्री मी उनकी जिम्मेदारी 
बहुत बड़ी है ओर है. पवित्र जनता जनाद'न 
के हितमें उसे निभाना उनका कर्तव्य है। 


टः इ 2 /फ- 
आ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलभके पत्रकार 


परिषद्के अध्यक्ष-पद दिया गया भाषण । 
Sr 0 क 
(२४ वें पृष्ठ, का शेषांश) 

कुछ सी कमी नहीं है। केवल एक प्रशन 
बचा है। जब तक कम्यूनिस्ट बिरोधका 
अन्त नहीं होता है चीन. शांतिपूर्वक 
उन्नति नहीं कर सकता । दूसरा लक्ष्य 
अमी अधूरा ही है। कुओमिण्टाङ्ग पारी 
चीनियोंकी संरक्षक है। चीनमें अभी 
प्रजात त्रवादका पूरी तोरसे प्रादुर्माव नहीं 
हो पाय। है और जब तक यह नहीं होता 
हे तब तक कुओमिण्टाड चीनी 
शासनकी बागडोर अपने हाथमें रखेगी। 
तीसरे लक्ष्यसे चीनमें कम्यूनिस्ट प्रइन 
पेदा हुआ है। डा० सन ओर कम्यूनिस्टों 
का लक्ष्य एकं ही है अर्थात se 
समानता । परन्तु दोनोंके ढङ्गो में भीषण 
अन्तर है । इसी कारण चीन आपसी युद्ध 
में बुरी तरह फंसा हुआ है ओर अपने 
इस लक्ष्यसे काफी दूर है माग्य ही बता 
सकता है क्रि चीन कब इस. युद्वसे सुक्त 
होकर उन लक्ष्यो तक पहुँंचेगा जो कि 


चालीस वप्र पहले डा० सनने अपनी 
निर्धारित किये थे । 


® जिन पुरुषों री बचपनमें बुरे रास्ते प और 


"समझ आने पर भी विलास में आसक्ति 
-रखनेस रसोंमें नदलता आ गई हो जिनके 
लिये सर्दश्रष्ठ ओषधि खानेके लिये विचार 
में न हो। उनफे (लये उत्तम से उत्तम दवा 
केव माहिस द्वारा प्रयोगिता यह मलहम 
है। कारण कि इसके एकमात्र प्रयो? करने 


- * भसं. मजबूत वसर्त अवश्य हो जाती .. 


हैं । चुचक, अधेड़ और बृद्ध सबको हो इशे 
फायदा पहुंचता है। एक शीशोका मूल्य ५) 
बी० पो० खच अळग । 


कलकत्ता, न्या ब'जार, 


रास्ता; अहमदाबाद ११ 3० | 


पते बषों में भारतीय फिल्म व्यवसाय 
ने अपने जीवनके स्वर्णिम दिवस देखे । 
युद्ध कालीन सम्य प्रत्येक मनुष्यके लिये 
अनुकूल शा । पूजीकी कमीन होनेके 
कारण -स्ट्ूडिओं की संख्या देखते देखते 
चौगुनी हो गयी और अच्छे बुरे चित्रों का 
विद्युत गतिसे निर्माण हुआ। महायुद्धके 
शेष होते ही परिस्थितयों में परिवतन 
हुआ है और कोई आश्चर्य नहीं कि आज 
फिल्म निर्माताओं, निर्देशको' वितरवों 
और प्रदशको' समी पर मन्दीका भूत 
सवार प्रतीत होता हे.। 


न्‌रजहा 
फिल्म क्षेत्रो में मन्दीका सबसे प्रथम 
र महत्वपूर्ण कारण स्वरं दृश को को 
हल्की जेवे हैं | युद्धले सम्बन्धित नोक 
रियोः, उद्यमों तथा ठेको का प्रायः अन्त 
हो गया है और जो ३छ बचे हैं.वे मी 
सम्भव है बहुत शीघ्र लोप हो जायेंगे । 
दशक गण ही फिल्म देशोती सम॒ द्व 
करनेमें सहायक होते हैं । जब वे ही बेकार 
होंगे तो पूजीपति निर्माताओंकी अपार 
आशाएं कसे पूर्ण हो सकती हैं। यह 
स्मरण रखना आवश्यक है कि सिनेमा 
मनोर'जनका साधन है और देश और 
अनुसार ही उसका मूल्य होता है। 
| भारत जैसे निधन देशके लिये एक रूपये 
आने और २ ₹० १० आने वाला 


लेख ऋ-- श्रीकृष्ण कुमार शुत, विद्ञागद 


0 
वत मान सिनेप्रा. या तो अनुपयुक्त हे 
अथवा अति म हगा मनोंर' जन | 


फिल्मोंकी बेतुकी कहानियाँ, अस्था- 
माविक चरित्र चित्रण और अयोग्य 
निदे शण एक बड़े अंश तक वर्तमान 
परिस्थितके लिये उत्तरदायी हैं । जिसक्रो 
देखो वही कहानी लेखक बन बेठा है । 
चाहें जिसने निदेशकका रूप धर लिया 
हे । कहीं कहीं तो एक ही मनुष्यने निर्माता 
निर्देशक ओर कला:र तीनो का वाना 
पहन लिया है। जब ऐसा हो तो उन्नति 
को वात सब प्रकारसे अस गत है। मन्दी 
के लिये आकाशके तारो'को कदापि दोषी 
नहीं ठहराया जा सकता। निव छ माग्यके 
सहारे रहता है। और बळवानके साथ 
साथ भाग्य चलता हे। हम अपने रोगको 
जिस प्रकार दूसरो को नहीं दे सकते उसी 
प्रकार अपने ऊपरंसे अपने दायित्वक्रो भी 
नहीं हंटा सकते । 


` साम्प्रदायिक दंगों पर मन्दीके लिये 
अवशय दायित्व है। द॒ गो ने देशक्री सारी 
सामाजिक व्यवस्था ही उलट दी हे। 
आर्थिक व्यवस्थाको मी भारी ठेस पहुंचाई 
है। पूंजीकी कमीको मन्दौका कारण 
कहना भूळ ह। यदि इस समय ओर 
अधिक पंजी उपलब्ध होगी तो और 
अधिक चित्रोंका निर्माण होगा ओर 
अधिक मन्दी. आयेगी । 
अत्यधिक फिल्म निर्माण, वितरणका 
गलत ढ॑ ग और प्रदश कोंकी चोर बाजारी 
मन्दीकें अ य कारण हैं । कम कम्पनियों 


तदत 


क अम 


है । तव ब्यदसाय उनतत था | वही अब 
भी हमारा नारा होना चाहिये । प्रदर्शकों 
की चोर वाजारी फिल्मों का मूल्य बढ़ा 
देती हैं ओर प्रदर्शित फिल्में सस्ते दर पर 
दिखाना कठिन हो जाता है । इस चोर 
बाजारीको तत्काल दूर करनेकी आवश्या- 
कता है ! 

न्तिम कारण विज्ञापनकी कमी है। 
हर कोई मानेगा कि फिल्‍मों की उन्नति 
ओर छोक प्रियता विज्ञान पर निर्भर रही 
है और रहेगी । परन्तु यह भी सत्य है 
कि विज्ञापन आवश्यक वस्तुका ही सफळ 
हो सकता है। मंहगे सिनेमाका बड़े नाम 
पर सी विज्ञापन पूण रूपेण असफल 
रहेगा। यदि सिनेमाके टिकट दरोंको 


मलिना 
पूर्व॑ंवत नहीं किया गया तो रही सही आशा 
भी जाती रहेगी । फिल्म प्रदर्शक आड- 
कल अवश्य विज्ञापन पर जोर देते हैं। 
हो सकता है दशक यह नहीं जानते कि 
किन कम्पनियों में कोनसे फिल्म बन रहे ' 
हैं । यह इसलिये है कि अब पहलेकी संति 
थोड़ी सी कम्पनियां नहीं और वे सालमें 
एक दो चित्र न बनाकर महीनेवारी नये 
चित्र भेंट करती हैं । 
निषष्कॅष यह है कि भारतीय पृष्ठ 
मूमिमें सिनेमाकी यह मन्दी मन्दी नहीं हे। 
यह हमारे सिने जगतका वास्तविक रूप 
व्यक्त करती है. । इससे अधिककी आशा 
करना दुराशा है । हमने हाल ही में स्वबलं 
नता प्राप्त की है। अब हमारी देनिक आ 


` बढ़ेगी और उसीके साथ साथ हमारे 
' फिल्म व्यवसायक्री उत्नति होगी । 
 डन्दीके रूप एवं कारणों पर दृष्टिपात 
| दरनेके पश्चात मन्दीके प्रमा पर अकिध 
विचार करेना अनावश्यक है। युद्ध कालमें 
सबकी आय बढ़ी थी। जेसा ऊपर कहा 
गया है फ़िल्म ब्यवसाय भी खूब चला । 
. अभिनेता अभिनेत्रिय। की आयमें भी 
बुद्धि हो गी थी अब स्वत: वह खूब चली 
जञा रही है। जब फिल्म क्षेत्रकी प्ररतुत 
मंदो केवळ युद्वसे पकी .यथावत अवस्था 
है. हमें उचित है हम मंदीको दूर करनेके 
उपायों को फिल्म व्यवसायकी उन्वतिके 
उपाय वहें । फिल्म उद्योगकी काया पलट 
होना अत्यावश्यक है । गंदे ओर निर्थक 
चित्र जाति देश और समाजके ल्यि हानि 
कारक है जो मी चित्र हमांरे यहां बनें 
 आदरकी छाप लिये रहने चाहिये | ऐतिहा 
` सिकचित्र सही इतिहास हमारे सम्मुख रखें 
' सामाजिक चित्र हमारे समाजकी अनूठी, 


\ 


चरित्रो'की बिशेषताये और उनसे मिलने 
वाळी शिक्षाएं स्पष्ट दे'। अन्य व्यर्थ 
चित्र का निमोणही न हो । 


| नेहररोके पचड़ेमें पड़ना निरर्थक है। न 
` नये चेहरों का मांग और पुराने चेहरोंका 
' अहिष्कार हमें कहीं ले जायगा । 
` सहगल भरु गया किन्तु अंत तक 
' उसकी ख्यात वम होनेके रथ,.न पर 
` बढ़ती ही गयी और सहगल आज मर 
कर मी अमर है | उमा. शशि, कानन, 
जम ना, शोमना समथ के पुराने चेहरे विचि- 
त्र पतिमा रखते हैं जो दश कोको अनायास 
अपनी ओर आंकषित कर लेते हैं। 
अधिक उदाहरण न देकर इतनाही कहना 
पर्याप्त होग। कि नये चेहर।क। अवसर दियां 
जाय, किंतु पुरानें ज्ोहरों की उपेक्षा न की 
ज्ञाय । अच्छी वस्तु ओर अच्छा काय 


नये नेहरेकी 


5 


अपेक्षा अपने. 


में सदेव भाता है। पुराने चेहरे. 


[| 


धांकी . हो, जीवन चरित्र संबन्धी चित्र | 


pr ,नये चेहर "9 और” पुराने | 


i 


फिल्म निमाण फिल्त वितरण और 
फिल्म प्रदंशन भारतीय विशेषतांओ को 
ध्यानमें रख कर होना उचित है। हमारी 
पुरातन परम्पराका सर्वेत्र पालन होना 
चाहिये । कलाकारको बहुत ऊचे वेतन 


~ हे 
देना फिल्‍म व्यवसायको कब्र खोदना हे । 


"जब सरकारी मंत्रीगण १५००) प्रति मास 


प्रभावशाली व्यक्ति 


छे रहे हैं, कलाकारको असीमित और. 
असंख्य धन राशि देना केसे सहन किया 
है A द 
जा सकता है । निमाण वितरण, और 
प्रदृश नका खच कम होनेका अथ होगा 
पू'जी पर, आय परन्तु सिनेमाका निश्चय 
प्रचार आर्‌ उसका उज्ज्वल भविष्य । 
राष्ट्रीय हितको ध्यानमें रख कर ही 
हमारी सने समस्याका हल हो सकेगा । 


+ 


जीलेट से ते हैं 
कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति सुव्यवस्थित आकति:की विश्वासपात्रता 
स्वीकार नहीं कर सकता यदि वह अच्छी तरह हजामत बनाई हुई नहीं 
हो । प्रभावशाली व्यक्ति जिलेट से ही हजामत' बनाते हैं क्योकि उन्हें 
गया है कि उनके पैसे के पूरे मूल्य के 

ए अनुसार 
सबश्रेष्ठ जामत देते हैं| र 


अनुभव द्वारा ज्ञात हो 
जिलेट ही उन्हें 


Me Or ८ पांच के१४ आने 


Blue Gill न rn 
'' ` अनुभवे आधार पर जो उनसे कहाजाय . .. lette Blades 
ना 


 व्ण्यू जीलेट ब्लेडस . 
णी एक पेकेट ले छीजिये/ | 


बहालपुरके गैर-3स्लिम उनके पास पानीसे बचनेक्रा, ओढने का, 
आ मुझे तीन बालें कहनी हैं बहाल- खानेका सामानतो होनाही चाहिये । वह 
पुसे लोग आये हैं । वे परेशानीमें हैं । वे नहं दै तो, उन्हें मरनाही है। सियालकोट 
कहते हैं कि बहा जितने हि दू सिख हैं, मङ्गी बुलाते हैं। मगर वहांके स्वास्थ्य- 
उन्‍हें बुला लो नहीं तो वे कट जाये'गे। दो अफसर कहते है! कि में लाचार बन गया 
आदमी आज मेरे पास आये थे। उनहोंने हूं। में पूरा काम उनसे ले नहीं सकता |, 
कहा कि 'अगर उनके लिये कुछ नहीं होगा, पाकिस्तानमें से या यहांसे लोग जान बचाने 
| तो गवर्नर जोनरलके मकानके सामने भूख- को मागे हैं तो जहां गये हैं, वहां उन्हें 
हड़ताल करेंगे!” ऐसा' करनेसे अगर कुछमी सुख तो हो। पाकिस्तानकी हुकूमत 
.| हावलपुरकें हिन्द -सिख जिन्दा रह सकें ` के अफसरो'को यह देखना है “कि दुःखी 
| तोअलग बात है। पर आज गवर्नर जेन- लोगों की यह कहनाही नहीं चाहिये कि 


रलमें बल नहीं है । उनकी पीठपर आज 
ब्रिटिश सबतनतका बळ नहीं है। हमारे 
बल्ले वह खड़े रहते हैं । आप आन्दोलन 
मले करें । लेकिन ऐसा उपवास करनेसे 
कोई फायदा नहीं है। बहावलपुरके नवाब 
साहबसे में कहूंगा कि वहांके हिन्द- 
सिख जहां चाहे वहां उन्हें भेज दिया 
जाय, नहीं ते। उनके धर्मका पतन है। 
नवाब साहबके होते हुए वहां क्या क्‍या हो. 
गया, उसमें में नहीं जाना चाहता । बहा- 
वलपुर बना तो हे सिखोंसे | वे. लोग 
आलसी नहीं हैं। मगर बहावलपुरमें 
काफी लोग मारे गये, काफी काटे गये,ओर 
जो बाकी रहे हैं, वे मी आरामसे नहीं ईह 
तो वहां केसे रह. सकते हैं ? नवाब साहब 
को ऐलान करना चाहिये कि जो वहां हैं, 
उनको भेजनेत्रा प्रबन्ध जब तर्क नहीं होता, 
तबतक हम उनकी पूरी रक्षा करेंगे ।उनका 

-  बालमी बांका नहीं होगा। उनके रोटी 
` `कपड़ोंका इन्तजञाममी कर देना चाहिये । 
जो हुआ सो' हुआ वह पागलपन था। ` 

लेंकिन भविष्यको संमालें । 
पाकिस्तानके झरणारी 

स्टेट समैनमें छपा है. कि लाहोरमें जो 
दुःखी लोग शरणार्थियोके केपमें पड़े हैं, वे. 

` बहुतही बुरी हालतमें हैं | गम्दगीकी वजह 

से वहां कालरा (हैज) और शीतला. जैसे 
फेलेरहुए हैं। सदीमें वे आकाशके 


~ 


। बे खुलेमें सले. रहें। मगर 


हमें सफाई करनेवाले दो. खाना पकाने : 
वाळे दो। अगर समी कामों के लिये नोकर 
मिले गे तब वे क्या काद करेंगे ? उसमें 


उनका पतन है। उन्हें शरणाथियो'को _ 


टृढ्तासे कहना चाहिये कि अपना ` काम 
आप करो। कप साफ रखनेका काम उनका 
है। शरणार्थियों को उद्यम करनाही चाहिये। 
राराफत रहना चाहिये -।  पाकिस्तानके 
मुसलमान शरणाथियो के बारेमें इतनी _ 
चिन्ता प्रकट करनेके लिये आप मुझे माफ 
करे गे। में उनमें ओर यूतियनके हिंदू 
सिख शरणार्थियों में कोई फर्क नहीं कर 
सकता । 
गाजनवीको फिरसे बुलाना 
एक उदू सैगजीनमें आज मेंने एक 


शेर देखा | वह. झे चुमा । उसमें कहादै ¬ 


(आज तो सबकी जबान पर सोमनाथ हैं। 
जूनागढ़ वगैरको बदला लेनेके लिये गजनी 
से किसी नये गजनवी | आना होगा। * 
यह <हुंत बुरा 


लमानक्री कलमसे ऐसीचीज नहीं निकलनी 


चाहिये। एक तरफसे मिश्नभाव और - 


बफादारीकी बातें और दूसरी तरफसे 
और यह ? में तो यहां यूनियनके सुसल. 
"को | 
बैठा हँ। में तो . यही बरूगा, 
क्यों कि मुझे बुराईका बदला माईसे देना 
है। आप लोगों को यह सुनाया, ताकि 


आप ऐसी 


है। यूनियनकी किसी मुस- | 


हिफाजतके लिये जीवनकी बाजी 


चीजोंसे बहक न जाये गुण ` खोल 


था । इस्ठाममें जो बुराइयां हुई हो. उ है. 
मुसलमानों को समझना ओर कबुछ करना 
चाहिये। काइमीर, पटियाला वगैणका 
हिन्दू सिख राजाओं कों उनके यहां जो 
बुराई हुई हो उसे कवूळ कर लेना चाहिये | 
उसमें कोई शर्म नहीं | गुनाह कब छ करने 
से वह हलका होता है | यूनियन में बठऋर 
मुसलमान अगर लड़केको सिखाबे कि 
गजनवीको आना है तो उसका मतळब 
यह हुआ कि हिन्दुस्तानको ओर हिन्दुओं 
को खा जाओ । जिसे कोई बदा इत करने 
वाला नहीं | दोनों आपसमें मिलकर चाहें 
कुछभी करले । अगर यह दरारतभरा 
शेर एक महत्वपूण मेंगजीनमें न छपा 
होता, तो में उसका जिक्र भी न करता | 


क्या वहा अहिसा थी ? 


मेरे पास हमेशा सिख माई आते रहते 
हैं । में अखबारोमेंसे थोड़ा पढ़ लेता हूँ । 
मिलने आनेवाले लोग भी सुने सुनाते रहते 
हैं। वे लोग कहते हैं कि में ता सिखो का 
दुश्मन बन गया हूं । उन्होंने इसको: परवाह 
न की होती, अगर मेरी वात हिन्दुस्तानके 
बादर कुछ-न कुंछ वजन न रखती। 
दुनिया मानती है कि हिन्दने अहि'साके, 
शान्तिके जरिये आजादी ली है। अगर 
ऐसा ही हे।ता, तो सुन्ने बहुत अच्छा | 
लगता । मगर पंगु ओर नामदों से अहिंसा 
चल नहीं सकती। यह पंगुपन ओर | 
गुंगापन शारीरिक नहीं । शरीरसे पंगु. 
बननेवाले ते ईश्ररकी मददसे अहि'सापर 
खड़े रह सकते है। एक बचा मी अहिंसा | 
पर खड़ा रह सकता दे-जोसे प्रहलाद । 
ऐसा हुआ या नहीं. । में नहीं जानता। | 
पर कहानी बन गयी है कि प्रह लादने अपने 


पिताको साफ कह दिया था कि मेरी कलस | 


से रामके सिवा कुछ निकलेगा ही नहीँ । 
मेरे सामने :१२ बरसका बच्चा प्रहलाद | 
आज मी खड़ा है। मगर जो आदमी | 
आत्मासे लूला है, पंगु है, अधा है, बहू | 
अहिसाको समझ नहीं सकता । अहिंसा 
का पालन कर नहीं सकता । मेने गलती 
से यह सोच लिया था कि हिन्दुस्तानकी 
आजादीकी लड़ाई अहि'सक ह 


डर 


कुछ अखबार यहां आ जाते हें । में थोड़ा 

बहुत खुद पढ़ सता हूँ । कुछ मुझे आस 

पासवाले सुना देते हैं । आज “जमींदार! 

नामके अखबारोंमेंसे सुझे थोड़ा सुनाया 

गया। 'जमीन्दार' के एडीटरको पे 

, पहचानता हुँ । उनकी जबानपर कभी 

कलाग' नहीं रही । अब तो उन्होंने खु- 

मखा निमंत्रण दिया है. कि सब मुसलमान 

काइमीर पर हमला करनेके लिये सतीं 

हैँ । डोगरोंको, सिखोंको, सबको उन्होने 

गालियां दी हो । काइमीरको ल्ड़ाईको 

जिहाद कहा है। मगर जिहादमें ते। मर्यादा 

हाती है-संयम हे।ता है। यहां ते कुछ 

भी नहीं। जो कुछ चल रहा है, वह 

' “॑ए॑॑ााआरं। हाना नहीं चाहिये । क्या वह यह चाहते 

पाकिस्तानसे भारत प्रस्थान करनेवाले कराची बन्दरगाहपर समवेत शरणार्थी हैं किः हिन्दू, सिख ओर मुसलमान 

कमजोरोंका मन्द विरोध था। अगर जाता था कि हम्छा व रनेठाले डाकू हैं, हमेशा अलग ह मुसलमान अगर 

हिन्दुस्तानके ऽरोसे लटेरे है । वे बाहरसे आते हे । रेबर्स है । हिन्दुओं और सिखोंको मारें काटे, फिर 

; लोग सचमुच बहादुरीसे छुटरे र । वे बाह हु ।रइसं ह RN 

अहिसाका पालन करते, तो वे उनकी मगर जसे जीसे वक्त बीतता हे, वेसे बसे भी हमारा धम गह्‌ i वह्‌ 

हिंसा कमी नहीं करते । पता चला है कि ऐसा नहीं हे। उद्‌ के आपको रोज बतलाता हूं । 
Ea सच्चे महाराजा शेख अनब्दुछा हैं he | 


काइमीरमें जो कुछ हे। रहा है, उसके ७७ 
बारेमें थोड़ा बहुत मुन्ञे और आपको मालस 
है | एक चीजकी तरफ में आपका ध्यान 


खींचना चाहता हूं। अखबारोंमें आ गया 

है कि यूनियन और पाकिस्तान काइमीरके | 
बारेमें फेसला करनेका किसीको निमंत्रण 
दें । यह पंच नियुक्त करनेकी बात हुई। 
कहांतक ऐसा चलेगा कि पाकिस्तान ओर 
यूनियन. आपसमें फेसछां कर ही नहीं 
सकते ? कहांतक हम आपसमें लड़ते 
रहेंगे ? काइमीर ओर जम्मू एक है । वहां 
 मुसलमानोंकी अधिकता है। काइमीरके 
; |  ोटुकड़ेकरे, ते यह टुकड़े करनेकी बात 
। कहां जाकर रुकेगी ?, हिन्दुस्तानके दे 
` कड़े हुए, इतना बस है। वससे ज्यादा 
 है। हिन्दुस्तानको ईश्वरने एक बनाया, 

. उसके टुकड़े मनुष्य केसे कर सकता था? 
पर वह हुआ। लीग और कांग्रेस अळग 
.. _ अला कारणोंसे उसमें राजी हुईं । आज 

काइमीरके ट्‌ कड़े कर, तो > हसरी रिया- 
सतोंके क्यों नहीं. Er 
काइमीरमें क्षगड़ा क्यों हुआ १ कहा... 


ya) 


सा भना, कल्पना, कुमार इन नं 
आपसमें परिचय केसे हुआ ओर परि- 
चयके कुछ क्षणोके बाद ही वे बच्चोंके 

समान इतने केसे हिल-मिल गये यह एक 

बड़ा रहस्य शा । ; 

साधना अपने स्वभावके अनुसार 

धीर गम्भीर तथा म्रदु-मधुर भाषिणी 

थी । उसका दावा था कि पुरुष कुमार, 

नारी कल्पनाको समझनेमें गलती कर रहा 

है। भले ही कुमार कवि, लेखक, एगं 

मनोविज्ञानका पण्डित क्यों न हो पर 

उसके पास यह शक्ति कहां कि वह नारीके 

दिखाने तथा खानेके दांत अछा-अलछग 

हुआ करते है इस रहस्यको समझ सके। 

कल्पना साधनाकी बाल-संगिनी थी ओर 

कुमार....! साधना? हृदयमें कल्पनाके 

प्रति अपार ध्नेह एवं कुमारके प्रति(शायद) 

श्रद्धा थी, आंदर था। कमसे-कम सीधा- 

सादा कुमार उन दोनेंकी बातें, सुनकर 

इसी बातका अनुमान किया करता था। 

` हां अनुमान ही। क्योंकि कुमार पुरुष 
हैन! 
` कह्पना ' मानसिक गुत्थियांको एक 
उलझन है। साधना जितनी शांत एवं 

सरल स्वभाव की थी कल्पना उतनी ही 

चञ्चल एनं हठी । कमी: कमी मावावेशें 

बह ऐसी ही बातें करती थी कि जिन्है 

छिपानेमें अपनेको असमर्थ पाती थो । वह 

` अपनी उत्कण्डाको शायद ही कमी रोक 
` पाती थी | जब कमी उसके किसी रहस्य 
. का भेद खुळ जातां था तब वह शोनसे यह 
नेमे जरा भी नहीं हिचकिचाती थी 
उसके मनकी बा 
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भी समझ नहीं सकते । ऐसे अवसर पर 
उसकी आंखो में ऐसी आभा और शरीर 
में ऐसी चमक आती शी कि मानो विजि- 
गीषु प्रवृत्ति को यह कल्पना सुन्दरी विश्वके 
पुरुषोंको परास्त कर स्त्री जातिके गुढ़ाति- 
गृढ़ रहस्यकी प्रतिमा बन गयी है । साधना 
के समझमें नहीं आता था कि क्‍यों कल्पना 
कुमारको भी उसके अपरोक्षमें मूर्ख एनं 
बेवकूफ कहकर अपने अ तस्तलके किसी 
भागमें होने वाले बड़े भीषण संघष को 
दबाकर दुनिया को यही बताने का प्रयास 
करती थी कि वह कुमारसे जरा भी प्रमा- 
वित नहीं है, प्यार करना तो दूर ही रहा । 
कल्पना जव कुमारक! इस तरह उपहास 
करती थी तब साधनाको. कुछ अच्छा नहीं 
लगता था। क्योंकि साधना कुमारको 
जितनी गहराईसे जान चुका थी उतनी 
कल्पना जाननेमें असमर्थ थी। 

कुमारके सरल स्वमावमें एक ऐसा 
आकष'ण था कि वह जिनके साथ दस- 
पांच मिनट तक बातें कर लेता था उन्हे 
अपना-सा बना लेता था । वह परिचिते 
के अन्तस्तळ पर अपनी स्मृतिके अव- 
शेषोंकी ऐसी सुक्ष्म रेखाये खींच देता था 
कि वे जी चाहकर भी कुमारको भूल 
नहीं सकते थे । उसके जीवनकी यह विशे- 
ता थी कि उसके अपने पराये हो गये थे 
और पराये अपने । वह जितना निष्कपट 
था उतना ही ही एवं उन्मत्त । पर उसके 
हमें बांलकोचित मृढ़ता थी । यही कारण 
है कि कुमारको इससे रोने और 
रोते-रोते हसकर नाराज द्वोनेमें तनिक 
मी देर नहीं लगती थी। कुमारको स 
रातका बड़ा आश्चर्य होता था कि कलपना 


pe करता है। पता 
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लड़कियां अपनेको क्या क्ण समझती हैं 
आखिर । जब कोई साहित्य. संगीत-कला 
प्रेमी सुसंकृत भावुक युवक किसी भद्र 
युवतीके साथ अत्यन्त सोजन्यतापर्ण 
व्यवहार करता है तब वह ऐसा क्यों 
समझती है कि यह युबक उस सुन्दरी ? 
~ ° ~ पे 
के रूप, गुण योवन एगं प्रतिमा ? से 
प्रभावित होकर उसे प्यार मी करने लगा 
a ~ 
है । हो सकता हे कि कल्पना ओर साधना 
भी ऐसी मनोव्ृत्तियोंकी शिकार हो गयी 
हो । तमी तो उन्हें कुमारकी बोत-बातमें, 
उसकी लिखी एक-एक पन्तिमें उनमेंसे 
“किसी का मित्र । दिखायी. पड़ता था। | 
उफ । आखिर, नारी शो ठहरी | 
वास्तवमें साधना अत्यन्त भावुक 


स्वभाव की है.। उसके पास मानवके सकु- | 
मार भावों गुत्थियाका अभिव्यंजना | 
कुशलतासे करनेकी क्षमता हे वह ब ल्पना | 
की अभिन्न-हृदय सखी होकर भी उससे 
दूर और कुमारसे दूर होते हुए मी- उसके. 
सन्निकट शी । वह जानती है कि कह्पना- 
कुमार दोनों ही हठी एवं दुरामिमानी हे। 
मायाविनी कल्पना न कुमारको समः 
पाती है और न फक्कड, मस्त कुमार किसी. 
की बात पर विश्वास भी करता है। फिर 
सी स-हृदया साधना सोचती है कि कुमार 
पुरुष है--नवयु वक साहित्यिक एवं कला-. 
कार हे-- उसके सामने उसका ' उज्वल 
सविष्य उसे आवाहन कर रहा हे। ऐस 
अवस्थामें करपने, तुम्हें यह उचित 
है कि तुम कुमारको समझानेमें गलती a 


` उनके शब्देंमें ही में कहूँगी रा सखि, 
तुम आत्मगंचना न करो। मं जानती हू 

' तुम अपने कमरेमें अकेली -अकेली एकात 
में जेठकर मुह ढांपकर रोया करती हो। 

` ` आह्‌ ! तुम क्यों रोया करती हो, कहपने ! 
' तुमने भी कई बार इस रहस्यको कुमारफे 
सामने प्रकट किया हे। क्या तुम्हारा यह 

` मूकरोदतं तुम्हारी गंचनाका द्योतक नहीं 
हे? तब फिर क्‍यों तुम अनु चत. शब्देंसे 
कुमारकी सम्भावना करती हे।। मुझे ठु 
' दवता है तुम केसे जानोगी ! क्या तुम्हारे 
पास इतना मनेधोरयं है कि तुम कुमारके 
लिले, कहे एक मी शब्दको असत्य या 
अनुचित साबित कर सकेगी ? हां, 


सकती। उफ ! मेरी समझमें नहीं आता 
' {कमें क्या करूं | कर्पना, कुमार देने 
` ` ` ही एक दूसरेको अळा-अळा समझ रहे 
` हैं | जाने मुझे क्यों इतना दुःख, इतनी 
वेदुना होती है । आह...... | कुपार.... 
कल्पना... .... कुमारः: -- | ; 
रातकी नीरव झांतिमें अनिच्छासे 
किताब पढ़ते - पढ़ते वल्पना को 
कुमारकी याद आती है। वह. कुमारे 
नोराज मी है क्योंकि कई वार सन्देश 
मिळनेके वाद मी वह घर नहीं आया । उसे 
ऐसा छाता है कि कुमारको भळ जाना 
शायद उसके ¡लये असम्मव सा है। आज 
` कळ वह. अकारण ही यह सोचने लगी हे 
| | ' किं कुमारमें अब परिवर्तन हे। गया है और 
` हुजरत झूठ-मुठकी बातें भी खूब करने 
.. लगे हैं। अब जब कमी मिळेंगे तब फौरन 


री 


| ` आठ-दस दिन पहले मी हम आपके यहां 
` गये थे | पर क्या किया जाय। बड़े छोग 
ठहरे आप । कोई मिले तत्र न !! उफ ! 
कैसी झ ठी बातें करते हैं कुमार, जब कभी 
' वै खुश हैं ते दुनियां इनके लिये खुश हैं । 
फिर घण्टो तक बातें करेंगे न खाने-पीने 
` का ध्यान और न लिखने पढ़ने का । बस, 


दो मिनटमें ही चले जायंगे । जाते समय 
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की दीवाल' छतत, छड़ी, नीमके 


जानती ह, अमिरात नारी क्या नहीं कर 


. ऐसे हो मस्त हैं । अगर कमी नाराज है ता. किसी की याद और 


कहेंगे मी नहीं कि “जा रहा हूं मानो घर | 


सुन्दर पेड़ 
ही देखने आये हैं । फिर क्या महीनों तक 
दश न दूर रहा पता तक नहीं चलेगा कि 
कुमारजी कल्पना छोककी फिस 'अना 


मिका? की साधनामें इतने व्यस्त हो गये ` 


हैं। जाने यह 'अनामिका' भी कौन है 
उनकी । बारबार उसीको ही लक्ष्य कर 
लिखते हैं । पर क्‍या कुमारकी कहानियोंको 
एक एक पंक्ति, गीतोंका एक-एक शब्द 
मेरे प्रति उनके स्नेहकी अभिव्यंजना नहीं 
करता । सचमुच मेरे लिये कुमार एक 
रहस्य है । साधना भी यही कहती है | कुछ 
सम्झमें नहीं आता कि उनका जीवन क्या 
हे ओर उनके जीव नपग क्या हैं । कुछ मां 
हों वे अब पहले जेसे नहीं रहे । मुझे 
बारबार कहते हैं कि, “कल्पने तुम कितनी 


जंचल हो ।' पर खद्‌ ही इतने चंचल है ` 


कि बातें करते-करते या पढ़ाते सम्य ही 
एकदम जगहसे उठकर जानेके लिये जल्दी 
मचाये गे । हाथ पकड़ कर बिठलानेके बाद 
भी नहीं बेठेगे । अगर माना कमी वेठ 
भी जांय “तो अपनी झादतके अनुसार 
कहेंग-“कह्पना, तुम मेरे पास आकर 
बेठो न" ओर फिर ऐसी खरीखोटी, 
न्यंग पूण' बातें सुना देंगे कि हम ही 
जानती है कि क्या बीत रही है। कुमारका 
हठ करना या नाराज होकर मारना भी 
कितना अच्छा ठगता है | हां, कुपारमें यह 
एक वात बड़ी अच्छी है कि वे पक्के भुल- 
कड़ है। सब कुछ भूल जाते हैं । इतना ही 
नहीं अपने गीतेंका प्रारम्भ, कहानियों- 
एकाँकियोंके नायक-नायिकाओंकें नामतक 
भूल जाते हैंत। और मुझे या. साधनासे 
(ते हैं कि, “बता जो; मेरे फलाने गीतका 
प्रारंस केसे हुआ? जब्र हम अथ से 
इति तक सना दती है ता, इतने-इतने खुश 


: है। आते हैं के क्या कहूं । हम इतनी बार 


बुलाती है और जब प्रतीक्षामे बैठती हैं तब 
ते बिलकुछ नहीं आते। जाने अपनेको 
क्या समझते हैं। हमीं पागल हैं बेकार 


क्या कुमारको मेरी मेरी-मेरी यादु 
नहीं आती ? यह हद ही नहीं स 


सकता । मेरे 


र प्रतीक्षा करती हैं। ` 


. अपनी बातें छिपा सकोगी? क्या. वह 
तुम्हारे-नारीके स्वभावको नहीं जानती ! 
कया ही अच्छा होता, यह पाली ' बहप. 


साध भी आजकल बड़ा कठोर एवं निम्न'. 
मताएुण व्यवहार कर रहे हैं । कभी कभी 
ऐसा गुस्सा आता है इस! .कुमारकी 

अपने 'साधना लोक) सें अकेला बैठ 
कर कुमार लिखरहा है । घोर निशाकाळ 
है। बाहर झम-झम पानी वरस रहा है। 
छोटा सा कमरा एक कोनेमें कुछ कपड़े--- 
और कपड़ों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओंसे 
अधिक किताबें और अखबार इतस्ततः 
फैले हुए हैं । छतसे पानी भी च रहा हैं। 
जमीन पर शुश्र विस्तरा बिछा है | पर जब 
पानीकी बुन्दै कागज एवं कुमारके बिस्तरे 
पर बड़ी तेजोसे आती है तब वहू करूण 
हृष्टिसे अपनी कुटीके चारों ओर देखता 
है। अपनी विवशाता-लाचारी, गरीबी और 
निस्संग एकाकी जीवनके प्रति बह खीझ 
उठता हे । अनजञानमें दो चार आंसूकी 
बन्दे उसकी आंखे।से ढुलक पड़ती है। 
उफ....कोन जानता हे उसकी वेदना । उसे 
दो ही दिन पहले हुई साधनाके साथकी 
कई बातें याद आती हे। हां, कल्पना, 


कुमार ओर साधना सोमवारकें दिनकी . 


झिल मिलाती संध्या-बेळासें “प्लेजरट्रिप' 
में गये थे । जाने कल्पना कयां नाराज थी 
उस दिन । कुमार दोनो की तुलना करनेका 
मोह टाळ नहीं सकता साधना ओर 
वदपना...कोई देवी है तो कोई मानवी. ..-! 
उसे ऐसा लाता है कि वह आशा-निरा- 
शाके झलेमें बेठ कर अनंतकी गोदमें 
झा जा रहा है | उसकी निश्चित धारणा 
है कि नारी, आत्म बंचना कर ही जी 
सकती है। कलपना भी इस नियमका 
अपवाद नहीं है। पता नहीं कि साधना 
बारबार यह क्यो' कहती है कि कहपनाने 
अपनेको एक मात्र 'राधाक्रृष्ण” की प्रतिमा 
सा ही निछावर किया है। तब तो बमा 
। इतनी प्रबचना कल्पने, तुम्हीं कर 
सकती हो । पर क्या तुम साधना जैधी 
सखीसे भी अपना हृदगर्त” 


Pr 


होकर मीरा ही हो जाती ! 
| , काश तुम मीरा हो सकती ! पर 
| इस पर विश्वास क ! सायना और 
ह नेरे लिये दोनों ही उलझन है 
ससञ्जित एवं सुन्दर कमरंमं बठ कर 
` दाधना कुछ लिखनेमें व्यस्त हे। गयी हैं । 
नयता भी किताबें) फाउप्टेन, कापी आदि 
हित्य लेकर लिखे, पढ़ या सो ही जाय 
' इस तरहका बिचार करती हुई अपने 
` द्यमावके. अनुसार सुदेसे कुछ न कुछ 
कहती और उनींदी 'आंखासे जाने 
त्यम क्या क्या देख रही थी । उसे इस 
बातकी जरा भी परवाह नहीं थी कि साधना 
उसकी बात ध्यानसे सुन रही ह या नहीं । 
` साधनाको कहपनाकी बातें सुनते ही कुमार 
दायाद आती ह और हंस पड़ती ह्‌। 
। कुमार भी कमी कमी मस्त हाकर आंख 
मूद+र ऐसी ही बातें किया करते हैं इसका 
साधनाको स्मरण हे।ता हे। फिर भी 
कहपनाके प्रश्ने को हां' या “ना' उत्तर देती 
हुई लिखने ळा जाती है--/ आपको किस 
| नामसे संबोधन करू कुछ समझमें नहीं 
| आ रहा है छुमार। आपको अपनी 
| रचनाओं पर इतना गव है कि 
मुझे कोई रचना पढ़नेंके लिये देना 
' ते दूर रहा पर दिखाना भी नहीं पसन्द 
| करते। जानती हूः । कह्पनाको ही आप 
| दिखायेंगे। में यह मी :हृदयसे §मानती हू 
| कुमार, के आप योग्य हे पूण रूप्से । भला 
| युझजेसे अज्ञानको कोई रचना क्यों 
देखना पसन्द करेंगे। आपको शायद 
मालम हांगा कि पहले जिसे घृणा हेती 
र ।स्नग्ध परिचयके बाद, उसीसे ही 
अधिक स्नेह एवं आत्मीयता हो ती है। 
क्या लिख ? आप बड़ी उल्दी 
मेरी! किसी भी बालको बुरा मानकर 
|. राज होते हैं। मुझे बड़ा दुःख होता है 
' पर सचमुच आप बढ़े भोले हैं 


` आर।आप केसे <नेंगे कि हुनियां 


कल्पना कहपना है ओर साधना साधना 


है यह आप जान पाते तो । आप मझे 
साधना कहते हैं अब ओर कुछ न कहकर 
मेरे नामको भद्दा न बनाइये बरना साधना 
नामक सुन्दर नामकी सन्दरता जाती 
रहेगी। खेर आपको इच्छा । जी 
चाह. वही कहिये कुमार:- । पर यह 
अनामिका किसका नाम है ! मेरे लिये 
आप ओर कल्पना दोनों ही पहेली है। 
मुझे अकेलीको-तो बता दीजिये न कि यह 
'अनामिका' कोन है कुमार ! जाने ऐसे 
सुन्दर-सुन्दर नाम आप केसे रखते हैं। 
ओह. । केंसा प्यारा-प्यारा नाम है अना- 
मिका। अ.--ना --मिका। काश अना- 
मिका--मे मे... 
कुमार, साधना केल्पना तीनों ही 
अपनी बुद्धिसे एक .दूसरेको जाननेकी 
कोशिश करते हैं पर -कमी-कभी उन्हें 
ऐसा लगता है कि वे एक दूसरेके बारेमें 
कुछ नहीं जानते | परिचयके बाद इन 
दोनोंको ऐसा लगता ॥कि उनके मिलनकें 
समय ओर कोई वहांपर न आयेपर आज 
जब दोनों मिलते हैं तब तीसरे व्यक्तिकी 
अनुपस्थिति दोनोंको मी खटकने लगती 
हे। जब तीनों फर एक साथ मिलते हैं 
तब वे भूल जाते है कि उनमेंसे कोई कभी 
किसीपर नाराज हो गये थे। उस समय 
उनकी हार्दिक अभिलाषा होती है कि कोई 
पहले-पहले अपने मधुर रहस्यको प्रकट 
करे । पर .. पर यह हे। नहीं सकता ओर 


है तोजहानहै 


आंखके बिगड़ जानेसे मनुष्य-जीवन ही बेकार हे। | 
बड़े ही अथक परिश्रम द्वारा सीमसेनी कषूर आदि | 
जङ्कली जड़ी-वू दियी र तेयार 5 र उगत- 

रमा इस्तेमाल करें । इससे आंख को लोलो, सूजन, 

pi स प्‌ डी संमटबई, रदोंधी, दिनोधी, पड़वाछ, चकाचोंध 
तथा मोतियाबिन्द बिग आपरेशन दूर होत। है। छाखो आदमियो ने परीक्षाएं को 

| पसे लगानेसे घुढ.पे तक आंख की रोशनी बरी रहती है । 


पानी बहन, जा 


~ 
ww 


ये आपसमें ऐसे ही प्रशन एक दूसरेसे करते 
हैं कि जिसका उत्तर पूछनेवाले व्यक्तिसे 
ही शेष दोनों चाहते हैं । 

कल्पना, कुमार, साधना का तो यह. 
दावा है कि उन्होंने एक दूसरेके अन्तस्तळ 
में प्रवेश कर अपनी-अपनी शुत्थियोंको 
खोला हे । कुमारको ऐसा लगता है कि 
वह नारीके मनो विज्ञानका सफल अमि- 
व्यंजक है। साधनाका कुमारकी इस क्षमता 
पर पूरा विश्वास हे ओर वह इसे पूण रूप 
से मान झी चुकी है। पंर जब कल्पना 
ओर साधना देने मिलकर यही सोचती. 
है कि कुमार पुरुष है ओर पुरुपमें नारी 
का समझनेकी. क्षरता नहीं होती | कमी- 
कभी इन तीनेोंको ऐसा छाता हे कि वे 
इतने निकट होकर सी हठ, गंचना या 
दुराभिमानके कारण एक द _सरेसे उतने ही 
दर हे जितने दा ध्रव । तीना जानते हँ कि 
उनमेंसे एकका जीवन दसरेके बिना 
नीरस, अपू॥ एवं बिनाशाक्रा द्योतक है । 
आज दोनेंके बीचकी चोड़ी खाई, जो 
सामाजिक परिस्थितियां खोद रही है. 
भरमेकी वहुत-बहुत कम सम्मावना है। 
क्योंकि यह जीवनक्रा शाश्वत सत्य है 
योवनका कठोर अभिशाप है | मानव और 


उसमें मी नारी विशषतः धन, सोदय 
एवं सस्मानक्रो ही प्यार करती है । सले 
ही भुक्तमोगी इस बातको गलत साबिहे 
करे या कहें । पर यह निश्चित सत्यत | 
और तीनोंके लिये एक उलझन है। ह! | 


आधुनिक नारी 


A 


लेखक--श्री शम्भूनाथ सकसेना 


-अमी की बात है । में एक 
rhs छोटा हूँ और 
मारी उदास हूं । 
बात कानपुर जंकशनकी है । में 
स्टेशन पर खड़ां अपनी गाड़ीकी प्रतीक्षा 
कर रहा था कि लखनऊ ओर झांसीके 
बीच चलने वाली मेळ-्रेनके सेकिण्ड 
कलाससे एक नवयुवती उतरी । वेश-भूपा 
से वह टिप-टाप थी--काळी रेशमी साड़ी, 
ऊंची ऐड़ोके सुख सेंडिल, साटनका काम- 
दार “मिसेज पण्डित टाइप? बगलों तकका 
ब्लाउज, जो कि उसके उरोजों और कटि- 
साग पर आकर एकदम सांकरा हो गया 
था; साड़ीका पछा अध वक्ष-प्रदेशको अना 
बृत छोड़ता हुआ पीठ पर म॑ दिरिकें च वर- 
सा झूल गया था, उसके कीले, घने वाल 
पुराने बरगद की जटाओं-से पीठ पर 
छितराये हुए थे, लम्बी, पतळी ककड़ियों- 
` सी उसकी अगुलियोंके नाखून सुख रंग 
से रगे हुए थे, ओठों पर उसके लिपस्टिक 
का; हल्का प्रयोग था ओर वे नवोदित 
गुलाबकी कली की पंखुड़योंसे ळाते थे। 
चेहरा उसका खम्वा और रंग उसका 
धूप-सा[या । आंखें उसकी आकषक थीं-- 
उनमें योवनकी मादकता ' थी, विलास 
उसके ठित्नासमें ही नहीं; उसकी आंखों 
और चालमें भी उसकी छाप थी, कलाईमें 
उसके सु दर छोटी सी रिस्ट वाच थी और 


` आंखों पर उसके गोल्डन फूमका चइमा 


था । जिस समय वह अपने कम्पाट मेण्टसे ' 
“नीचे उतरी उस समय प्लेट फार्मपर चहल 
' कदमी करते हरएक नवयुवककी नजर 
उस तरफ उठ गयी, अनायास ही झुसा- 
फिर स्त्रियोंने भी उसकी तरफ देखा, 
अनायास चिंहुक् कर गंवार यात्रियोंने भी 
अ 2223:22 वरफ देखा । छोग-बाग उसकी 
तरफ देख नहीं जनाब, धूर रहे थे । 
उस युवतीने कम्पाट मेण्टसे नीचे 
उतरते ही पुकारा-- ee 


ऐ कुली, ,. ., ऐ कुली !' 
कुछ कुली स्टेशन पर पहलेसे व्यस्त 
शे, कुछ ओर डिब्बांकी तरफ दौड़ गये 


थे। उसने जरा और तीखे स्तरमें 
आवाज दी-- 
“कुली ऐ कुली !! 


फिर मी किसी कुलीने उसकी ओर 
ध्यान नहीं दिया। कुलियोंका मधु- 
मक्खियों-सा छत्ता आगेके एक फस्ट 
छासके सामने लगा हुआ था, जहांसे किसी 
अंग्रेज अफसरका सामान«उतर रहा था 
और जहांसे उन्हें अपने श्रमके बदलेमें 
कुछ अधिक मिळनेकी आशा थी । नव 
युवती प्रतिक्षण अपना शै + खोती जा रही 
थी और उसका स्वर रुखा होता जा रहा 
था । उसने फ़िर आवाज लगायी-- 


सामनेसे एक बुढ़ा कुली चला जा 
रहा था उसके जानेका रुख भी उस 
फस्ट' क्लास कम्पाट मेण्टकी ओर ही था, 

जहां ओर कुली सामान उतार ठेलों पर 

लाद रहे थे। युवतीने उस बूढ़े कुछीकी 
ओर संकेत करते हुए कहा-- 

ऐ बढ़े....इधर चलो....इधर !! 

कुलीने अपने चलने का रुख बद्ल 
दिया और युवतीके कम्पाट मेण्टके सामने 
आ खड़ा हुआ | युवतीने ककंश स्वरमें 
कहा-- 
.. बदमाश सुनता नहीं था, हम कबसे 
आवाज पर आवाज दे रहा है 


कुलीने प्रत्युत्तरमें कुछ नहीं कहा 
सीधे जाकर कम्पाट मेण्टमें से युवती - द्वारा 
निर्देशित सामानको प्लेटफाम पर उता . 


- रने लगा:। 


सामानमें तीन अटेचियां थीं, दो 
लम्बी मु ह बन्द थेलियां थीं, एक होल्डोळ 
था ओर एक बड़ा थमंस था। . उस बढ़ 


के सामने सबसे बड़ी कठिनाई इतने 


अद्दोंशो छे जानेको थी। यदि वह 


22334 


रहा था। तब कुलीने सामान उठाना ४ 


अपने सिर पर जमाई, एक-एक शे ड 


एंक आधुनिक नारी 
युवती थोड़ा-सा सहयोग देती तो सामान | 
कुली आसानीसे उठा छे गया होता। | 
लेकिन युवती नैसी ही सामानकी ओर से | 
असम्बद्ध खड़ी कुलीको शीघ्र सामान उर | 
चळनेके लिये गालियां दे रही थो | उसकी 
भाषामें गालियां थीं-बाणीमें कर्कशता | 
थी--धमकियां थीं. । कुली इतने अदो | 
एक बारमें उठानेमें विवशता अनुभव क 
रहा था जब कि युवती सामानमें र्थ 
लगानेमें भी तैयार नहीं थी। यदि ९ | 
कुलीको जरा. भी अवसर मिल गया हीत 
तो वह वहांसे मजदूरीका मोह छोड 
अविलम्ब पीछा' छुड़ा कर भाग गया 
लेकिन भागनेकी वह गु आइश नहीं " 


किया, नेठकर उसने तीनों अटटेचिं/ 


कन्धेके एक-एक तरफ लटकाया, हो, 


को एक हाथमें लटकाया, थर्मसको % || 
हाथमें थामा और बमुश्किल तमम 


I EE EN 2. 


| उसकी पि डला थरूर कांप 
| , | र और उसका द शरार पंड़क 
थे प्तेकी तरह दे खित हो रहा था। 
ने अपने हाके स्प्राइसे जेहरे 
एर हाथ पेरा और रोव भरे स्वरमें कहा-- 
| | देख गिरा मत देना सामानको वरना 
॥ बम खिंचवा ली जायेगी । ड 

| प्हेट फाम के लोग एक वार फिर 
| | उतवरयसे उस जानवरसे दे इंसानको 
|| ;खने लगे थे, जो कि अपनी शक्तिसे 
है| पु बोछ उठाये हुए था, अपनी इच्छाके 
॥ | द्र (उसकी चाळसे दिखता था कि 
गातो असमर्थ होकर वह इस सामानको 
खकर उस नवयुवतीके शासनके विरुद्ध 
रोर देगा या फिर इस सामानको 
गिरकर नुक्सान भोर अपनेको चोटिल 
कर लेगा । और वह बढ़ा कुली अपनी 

| धर थराती पिंडलियों, उम्रके बोझसे परि- 
श्रान्त शरीरको लिये उस बोझको बेलकी 
तरह लादे लिये जा रहा था। युवतीको 
नजरोंमें कुलीके इस अतिशय श्रमके प्रति 
र | कोइ सहानभूति नहीं थी, कोई करुण।त्मक 
मावना नहीं थी--कोई प्रशंसा नहीं थी। 

ह बेसी ही आगे-आगे कुलीको झिड़कते- 

| कहुवी-तीली बाते झुनाती चली ज्ञा 


[| | 
. रही थी 
श ही थी । 


(o) 
| पे 
कर|. . इस दृश्यको देखकर में घटनापर 
a सोचनेके लिये विवश हुआ हूँ । उस जानवर . 


हो|. से एदे हुए मानवको देखकर कोमल भाव- 
ऋ |, विद्रोह कर उठी हैं । माना कि वह 
a व्यक्ति कुरी था। कुली -था इस कारण 
इस |. सका पेशा भी 'सामांन लादना ही है। 
“a अधिक सामान छदवानेफे 
' भेबन्धमें मी हम उस नवयुवतीको दोष 
फी सकते | यदि बह अधिक बोझ 
हीं उठा सकता था तो अन्य अप्ने 
को भी बुला सकता था अथवा 
अन्यायके विरुद्ध विद्रोह सी कर 
ग घा। लेकिन, जो बात. सबसे 
` अखरती है वह है नारी होते हुए 

"रता | जिस नारीको हम द्या 
देवी मानकर उपासना 


हा 


` अन्दरकौ 


NS oe 
: $ तिं "र दुख कातरता है-- 
[i नहा निर्माण ह, हिंसा नहीं अहिंसो 
हक नहीं प्रेम है, इन गुणोंका उस 
आधुनिक नारीमें सेधा अमाव था-- 

जद स्त कमी थी। हम मानते आये हैं 

कि सौन्दर्य निष्ठुर नहीं घुनी हुई रड 

सा मुलायम होता हे--यह मी आदि-काल 

से हमारी संस्क्ृतिने सिखाया है कि स्त्री 

मातृत्वकी पोषक है अतएवममत्व-प्रधान है! 
इन प्रइनोंको लेकर बात केबल उस 

सॉन्दय की प्रतिमा नवयुवतीको ही नहीं 
है। मेरे सामने आधुनिक-नारीका प्रइन 
है ? में देखता हुं आजकी नारी, वेश-भूषा 

ओर खाने-पीने चलने-फिरनेकी बात 

छोड़िये देनिक-जीवनकी उन सांस्कृतिक 

बातोंसे मी गिर गयी है जिसपर भारतीय 
संस्कृतिको आधार शिला स्थिर हे और 

मे' फिर सोचने लगा हूं कि उक्त युवतीमें 

दयाकी जगह अहम्मन्यता थी, प्रेमकी 
जगह रोष था । उसकी भावनामें ममत्व 
की जगह निष्ठुरता थी- क्रूरता थी - 
बाहरी दिखावा था | वहां उसका नारीत्व 
कुछ नहीं केवळ उस वातावरणकी छाप थी 
जिस दूषित प्रवृतियोंकें बीच उसका निर्माण 
हुआ। वह :नवयुवती उस बढ़ कुलीसे 
प्रेम्से मी-काम ले सकती थी- उसे कुछ 
अधिक देनेका प्रलोमन और अटेचियोंको 
'उठानेमें सहायता देकर, प्रेरणाकाकाम कर 
सकती थी और में समझता हूं उस स्थिति 
में बढ़ा कुली नारीमें ममत्वकी प्रबल 
भांवना देखकर नबोत्साहसे एक स्फर्तिसे 
मर गया होता उसे जो बोझ ठाना पड़ा 
उसे वह अखरा भी नहीं होता। जिस 
सौन्द्य'की वह नवयुवती प्रतिमा थी यदि 
उसने कुलीके प्रति हा प्रदृश न न किया 
होता तो उसने अपने सोन्दंय को सार्थक 
कर दिया होता | 

आके युगमें मानव ते। पटु बन yl 

है - राजनीतिक विषमताओंने 


+ 


मानवीय 


_साल्विकताका 


` सारी कामछताका - सारी _ 
झा और समस्त 


AN 
a 


यह खूनी युग है। हत्या, लट, मार, 
नारीत्वक्रा अपमान सभी साधारण बातों 
बन गयी हैं । विनाशकी प्रलयंकर रूपटांसे 
हम आज गुजर रहे हैं। और इस मया- 
नक युगमें--इस हेवानियतसे भरे वाता- 
वरणमें मात्र हमारी नजर केवल अपने 
नारी-समाजकी ओर है । केबळ उस नारी 
की ओर है ज्ञो निर्माणकी प्रतीक हैं। 
लाळ छाल छसे मरे हाथों और चिनगा- 
रियां चिलकती आंखोंको लिये हुए मी हम 
आशा और विइवाससे नारी की ओर 
निर्माणकी आशासे देखते हें । और हम 
जब उस तरफ भी विलास और अहम- 
न्यता, क्रोध और अनोचित्य, धूत'ता 
और विनाशको सदेह देखते हैं ता अ धेरे 
में निमा णकी आशा किरण भी लुप्त हे। 
जाती है। जिन पशुत्वपूण , हिंसक परि- 
स्थितियोसे हम गुजर रहे हैँ उनसे हम 
निस्सन्देह ऊपर उठना चाहते: हे । मानव 
में पशुताकी प्रधानता नहीं निमा णकी 
कर्पनाका ही बाहुल्य है| निमा ण-पथपर 
हम नारीको अग्रणी मानते हैं । आरम्मसे 
ही प्रक्ृतिने उसे "सर जनहार' बनाया 
है। ओर इस कारण उसका उत्तरदायित्व 
मी पुरुषसे अधिक है । आजकी नारी इस 
सत्यकी अवहेलना कर रही है । कलकी 
नारी दूसरेके निमा णके लिये तिल-तिल 
मिटती थी ओर अमर है। आजकी नारी 
अपने सुख साधन बटोरनेमें निरन्तर. 
प्रयत्नशील है ओर पशुताके अत्यन्त निकट 
है । बूसरांके लिये मिटना निमा ण-सावना 
है-मानवता है और अपने हितोंकी 
सुरक्षाके लिये आठो पहर यत्नशीळ रहना. 
विनाशकी भावना हे-पशुता हे। जहां ' 
हम केवल अपने हितोंके ।वषयमें सोचते 


वहां स्वार्थ हमें अपनेमें जकड़ लेताहे | 


और मानवताका अन्त हो जाता हे। 


~ 


अपना हित अपना सुख- है इूसरेका हित | 


मानवता है। और आज विश्रान्त नारीको 
इसी सत्यको अपनाना हे[गा। निमाणकी 
सावनासे अपना “भविष्य” ओर “वत मान! 


रत ख; oe क 


` मार वर्मे चार मो 


विटामिन हीनता जनित रोग 
छलक. डाकर छन्द्रगाथ' एस० बी० 

बी एस०प्रकाशक,भ्रगुराज भागच) अवधपन्ि- ` 
शिङ्ग हाउस, लखनऊ, मूल्य सवा दा रुपये । 

स्वास्थ्य विषयक -चर्चाके साथ साथ देश 
में बिटामिनका नाम काफी प्रचारत हुआ 
है, लेकिन उसके विषयमें जानकारी बहुतही 
कम लोगोंको है। प्रस्तुत पस्तकमें विटामिन 
की उत्पत्ति एवं उनका महत्व तथा हमार 
शरीर पर उनेका प्रमाव आदि विषया पर 
बडी गम्मीरताके साथ विचार किया गया 
हे । विटामिनकी हीनतासे उत्पन्न होनेवाले 
रोगों ओर उनका निदान एनं चिकित्सा 
पर मी लेखने प्रकाश डाला है। हिन्दीमें - 
इस विषय पर कम लिखा गया है। अतएव 
लेखकने प्रस्तुत पुस्तककी रचना कर एक 
अमाब की पूर्ति की है । इसमें सन्देह नहीं 
कि यह पुस्तक हिन्दी संसारमें आदर 
पायेगी। उच्च श्रेणियों और खास तोर पर 
बालिका हिक्षण संस्थाओंमें इंसको पाड्य 
पुस्तकोमें रखनेसे भावी नागरिकों का बड़ा 
हित होगा। 

गरुड्ध्वजञ-- 

लेखक श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र-प्रकाशक 

गयाप्रसाद पु०ड सन्स आगरा । मूल्य सवा दो 


. रुपये 


हिन्दीके ष्ठ नाटककार श्री लद्र्मी- 


> नारोयण मिश्रका यह ऐतिहासिक नाटक है, . 


इसकी कथा-वस्तु ईसाके पूर्ने पहली दूसरी 
इाताव्दीकी है । कथाक्रा आधार ऐतिहासिक 


' होते हुएमी लेखकने क:पना और चिन्तने 


बळ पर नाटकंका ढांचा तेयार किया है 


' ओर लेखकको इस कार्यमें बड़ी सफल्ता 


मिली है। इतना सुन्दर नाटक लिखनेकेलिये 
हम लक्ष्मीनारायण मिश्रको बधाई देते हैं। 


' ` ` सारुमित्रा-- 


लेखक डा० रामकुमार बरमा एम० ए पी० 


i ` एच डी प्रकाशक साधना-सदन, प्रयाग मूल्य 
सबा दो रुपये । 


चारमित्रा ख्यातिप्राप्त डाकर रामकु- 


नाटकों के संग्रह प्रकाशित हो चुके है | यह 
उनके एकांकी नाटकोंका तीसरा संग्रह है, 
इसमें संग्रहीत नाटक “चारुमित्र की प्रष्ठः 
भूमि ऐतिहासिक ओर “रजनीकी रात'की 
सामाजिक और उत्सर्ग, तथा अ घकारकी 
दाश निक है । इस संग्रहके समी नाटक 
माव-मापा कथानक और रचना-कोंशिल 
समी दृष्टियोंसे श्रेष्ठ है ।बमा जीको अपने 
अन्य दो संप्रहांसे (इसमें अधिक सफल्त 
मिली है। समी एकाङ्की हिन्दी "संसारमें 


समाहृत हैंगे, ऐसी आशा है। 
एस्तकालयः उस? सश्चालन-- 


पण्डित छविनाथजी पाएडेय, प्रकाशक 
किताबघर, पो० कद॒मकुआं, पटना, मूल्य 
डेढ़ रुपया । 

शिक्षा -प्रसारके साथसाथ देशमें पुस्त- 
काळ्योकी प्रगति स्वाभाविक है, किन्तु रेद्‌ 
है, कि पुस्तकाल्य शास्त्र पर हिन्दी 
पुस्तकांक्ा सग'था अभाव है । हष की बात 
है कि प्रस्तुत पुस्तक दारा इस अमावको 
दूर करनेकी कोशिश की गयी है । ईस पुस्त- 
कमें पुस्तकाळयोंके सम्बन्धकी सारी ज्ञातन्य 
बातोंका सन्दर समावेश है | इसके विद्वान 
लेखकको पुस्तकालय आंदोलनका पया प्र 
ज्ञान एवं अनुमव हे जिसके सहारे उन्होने 
इसे सब प्रकार उपयोगी बना दिया है | पु- 
स्तकाल्यः संचालन पुस्तकांल्याध्यक्षके 
कत्त व्य, प्राम-पुस्तकालय,शिशु-पुस्तकाल्य 
वर्गीकरण आदिकें परिच्छेद तो बहुतही 

प्रयोगी हैं| हमें यह कहनेमें जरामी 

संकोच नहीं हे कि यह पुस्तकाल्योके लिये 


सन थ। संग्रहणीय है । 
कल्पना-कानन-- 


लेखक बृजलाल वियाणी | प्र- 
काशक “हिन्द! प्रकाशन,अकोला (बरार) 
प्रष्ठ संख्यां-७६-मूल्य २) रु० ० 

इस पुस्तकमे राष्ट्रकमी वियाणीजीके 


-9२ के देशव्यापी आंदोलनमें ज्ेलके एकांत: 


निवासके समय हृदयमें उठे हुए उन ! 


` विच रोका संग्रह है, जिनके आधार 
उनकी मावुकताको अपनी ओर i 
वाली, कुछतो 


आगे आ गये 


संसारमें उपस्थित होंगे-ऐसी आर | 


हृष्टि निक्षेप करते हुए वियाण 
जिस शेळी ओर भाषाका आश्रय चि 
वह प्रशासनं यहा, नहा अच करणीय हे र 
इस पुस्तकके पाठक ऐसा अनुभव को$ 
कि वह कलपना काननमें स्वथं विचर स 
हैं । इसमें संग्रहीत विचारोंकी श्द्वूला कहे | 
से टूटती नजर नहीं आती इस † रेपे | 
साथह्दी साथ सत्य, शिव सुन्द॒रका नितरा | 
तो अनोखे ढङ्गसे हुआ हे। किन्तु “ज्र | 
ष्टमी ओर “पब स्नान! शीर्षक दोष | 
विचारोंमें उनका भादोहे ग सीमाके फ 
जान पड़ता है। क्योंकि मानवीय मया| 

हां हार मानती है वहीं हमें मगवानका। 
आश्रय लेना पड़ता अथा त हम विचार| 
तक की सीढ़ियेंसे उतर कर छुःकारा 
चाहते हैं । यही इन्द्र उपरोक्त दोनों बिच 
में टकराता है | लेखककी अधीरता इसा 
स्पष्ट ताकती झांकती हे । एकर।षटूर कमी 
हृदय और विचार इतनी डावाडोल स्थि 
में क्यों ९ 

वस्तुतः यह्‌ परत + बहुतही - लापूणः ओ 
प्रयास बहुतही सफळ रहा है।-हम ऐसो | 


रचनाके लिये लेखकको धन्यवाद देते है| 
विद्यापति-- 
रचयिता. पोह।र रामावतार 'अर्ण| 


प्रशाशक विहारीछाल राजकुमार, किरण 
कुश, समस्ती पुर (विहार) | 
विद्यापति’ कवि अरुणका प्रवन्ध का 


है। मिथिलाके प्रसिद्ध महाकवि विदयापति। 
स्म्ृतिमें इस पस्तककी रचना कर की 
अरुणने बहुतही प्रदांसनीय कार्य किया द| 
विद्यापतिमें कई स्थळोपर बड़े सुद्दावने रि 
हैं. जिन्हें देखकर कबिकी सराहना गि 
विना काई रह ही. नहीं सकता । , ३%, 
योजना और माव-व्यजनामें जो सोर 
और माधुर्यः ह वह काब्य प्रेमियोकी रत 
छित करदेगा इसमें सन्देह नहीं-। आर 
जानकी बछमयास्त्रीके शब्दोंमें 

कहना पया प्त है विद्यापतिका प्रणयन * 
कवि अरुण; नयी पीट्ीकें कविय 

। कवि अरुण मि 


तर्कपूण' तेरहां विचारोंको वचारकक्ी F 
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१९४७ के महापुरुष होता है। किसीको कुत्तोंका किसीको 


[Es नहीं हे। (ठन्दन न्यूज क्रानिकछ में १६४७ तरह तरहकी चिड्यिका ओर किसीको खाने 

| ख क 5 शिखण्डी के महापुरुष' शीषक एक लेखमें प्रकाशित पीने ओर 'पहननेका लेकिन अमेरिकामें 

| हाहे। अफ र कार छी हे जिसमें भारतके गवन र जोनरल वेकोम कवीलेके राजाको पत्नियां एकट्ठा 

| इसमें लड़ रहे है सरकार ड माउण्ड बैटन और प्रधान अन्त्री करनेका शोक है। अबतक उसके यहां 

शीश पक्वाक लिये जो कुछ कर रही णात चली करत Fe 

वा| कश्मीरकी र्षा ल्यि जो ङ = पाण्डत जवाहर लाल नेहरूका उल्लेख कोई ६०० पत्नियां इकद्ठा हो चुकी है। 

| है। उसमें प्रतिदिन ४ ४३83 खच पिया गया है लेखमें कहा गया हे कि राजाके दूत पत्नियां एकत्र करनेके लिये 

| है। अगर कहीं छड़ाइने विर्करारल्ण दरप लाड माउण्ट बेटनने सत्ता घमा करते हैं तथा जिस झोपड़ीमें नौजवान 

ए | रारण किया तो कितना खच होगा, यदे हुस्तान्तरणका काय बहुत ही शानदार लड़की देखते हैं, उसे राजाको भेंट करने 

| देशवासियोंके सोचने Pi ठ'गसे सम्पादित किया है और इस प्रकार को कहते हैं। राजाकी उम्र इस वक्त ८० 

"हजाम नहीं “नहे? इतिहासमें उन्होंने अपना स्थान बना लिया वर्ष की हे। वह ज्यों ज्यों बुढ़ा होता जाता * 

डा छोटा जञागपुरके नाइयोंने दो "दिनतक हे उधर मारतके प्रथम प्रधान मन्त्री पं० है. त्यों त्यों पत्नियां एकत्र करनेका 

| + समेल्नक वाद. 'हजाम' या 'ठाकुएं नेहरूने अपनी उस राजनीतिक क्षमताका उसका शौक बढ़ता जाता है । 

औ। कहनेके बजाय अपनेको नाई. कहलानेके परिचय दिया है जिसे देखकर उस नये अ के % हि ह्न 

सो अधिकारपर जोर दिया हे। इस सिलसिले राष्ट्रकी शांति तथा प्रगतिकी सवों त्तम शी प्रणय ओर विवाह 

हैं।। में यह उल्लेखनीय है कि बहुतसे नाइ आशाकी जाती है। कभी कमी ऐसी घटना चरती है 
अपनेको :न्यायी ब्राह्मण” नामसे सम्बोधित भर 8 जिसकी पहले कल्पना मो नहीं की जाती 

| ङे हे । | - ६०० पत्नियों वाला राजा हे। लव (एक | घटम है। एक २० 

० > ; कुछ छोगोंको अजीब तरहका शोक वर्षीया युवतीको अपने कमरके शीशेके 

नहस बड़ा दिन | 

का. असक कोनें कोनेसे जो संवाद मिले 

हैं उनसे पता चलता हैःकिं इस वष बढ़े 

| दिनपर जितना रक्त पात और [दुघंटनाएं 

है| हुई हैं उतना युद्ध छिड़नेके बाद कमी 

हे नहीं हुआ था । फिळीस्तीन, यूनान ओर 

कं | चीनकी ल)इयोंकी छोड़ न्यूयाकमें २७३ 

| | आदमी मेरे १० रेड इण्डियन जीवित | 

हा । जरा दिये गये। एक सुर गें फू टनेर 

प | उच जहाजपर २४ आदमी मर गये । फास 


दसो करे वळे -ये खिलौसा हवाई जहाल | 
बिक्रीके लिये तेयार हैं । 


आकाहमें जब सूरज निकला तो इसकी 
खिड़कीमें आदम कद शीरीका प्रतिबिम्ब 
उसके कमरेके सामने वाले अस्पतालके शीशे 
में पढ़ा जहां फ्रंडी मिलर नामक एक २२ 
वर्षीय युबक विस्तरे पर पड़ा था। प्रतिबिम्ब 
से उसकी आंखें चोंधियां गयीं और दोनों 
मुस्करा पढ़े । धीरे धीरे यह मुस्कराहट 
प्रेममें परिवर्तित हो गयी और उसके दो 
बष तक द नोंमें रोमांस चलता रहा। एक 
दिन यह रोमांस प्रणयमें परिवर्तित हो 
गया और आज दोनों पति-पन्निके छूपमें 
जीवन यापन कर रहे हैं । 


| न्दनमें {सबन प्रदर्शिनी हुईं थी उसमें विभिन्न प्रकारके च फे 
| द्‌ [न हु विभिन्न प्रकारके घरो के नमूने 


25 प्रदाशित हुए थे | यह १६५० का माडेळ है | 


ओ 
अ नल कुप्तार 
रे पमृदु-म्रदु स्पन्दितं कन्पन | 
उर उरके कम्पित स्पन्दन । 
सांसों में तेरा जीवन 
उच्छ्वा सों में अपनापन, 
कल तरल मुखर मन भावन 
लुम भावुक उर के कम्पन | 
जल लहरों के नवजीवन 
ठण तरु-दूळ के आंदोलन, 
छुम नील गगन के उड़गन 
हे नियति बीन के कम्पन ! 
किस अमल विभा के नूतन 
हुम ।ते,मरांकित आकर्षण 
आ।कर्षित कर जगका मन 
खद्योत बने हे कम्पन ! 
बुझ- बुझ जल जळ 
कंप--कंप चश्चळ 
उर-उर को छल 
छल--छल अविरल 
करते रहते अयास स्पन्दन 
८ उरके चिर आकर्षण ! 
मेरी कविता के कछ-कम्पन ~ 
रे मृदु-म्रदु स्पन्दित वपन ! 


हमेशा मनझुग्धज्ञारों सेण्ट _ 


ओरी दिलबहार (जछूक 


व्यवहार कोजिये 


रूमालमें दो चार बू'द डाळ देनेसे ४८ 
घण्टे बाद भी ताजो सुगन्धि सिलेगी। 
एकत्रित फूलोंका सार. सुविधाजनक 


के लिये धो खेबाज 
गास 


कीट/ए, नाशः पेण्लकी टिकियाका € र i et 
| देवन करके अपनी हिकाजत कोजिये। Fe ड नहा ह 
गफलत करने आपको छाती को तकलोफ हो सकती है । ~ र Se 
f शीशी खरीदिये और फिर तो आप इसे 
गुम घउने पा पेप्त काको मात्रामें ओष युक्त पततके रूपमें परेबर्तित 
| रण । ही पसन्द करंगे । नमूनेको शीश्गीके 
जाता है, जो सांसों द्वाहा छा गे ओर फेक्डेके भीतरी भागों तकमें पहुंच 
ही लिये दो. आनेका पोस्टेज भेजकर 
| जता है । इससे कोड़ मर जाते हैं यइ खसी बन्द करता है, झिछीके घाव परीक्षा कीजिये । 
आराम करता, बलगमकों ढीला करता ओर र्क्तोधिक्यको कम करता है । dm 
जाती __ कुई साइजको शिशोयां 
| कूदी ठंड, गळेके घाव, खांसी, संदी, इन्पछु ! जा; श्रोकाइंटीज और छात सो एजेण्ट्स : द 
तथा पकड़े / अन्य कण्टको अच्छा करनेके लिए पेःस जगद्िख्यात | ए'ग्लो इण्डियन डग केमिकल 
हैः ` कम्पनी बम्बई २ 
E नेपाली शुद्ध छग कस्तूरी | 
हिमालय ओर तिब्बत की 


गिटोण नाशक सांसदायक टिकिया 
हमेशा . अपने पास रख 
समी दवाखानोंमें मिळता है। 


५ एजेए२- रिम 4 स्ट निस्टरीट एण्ड ब:० ० इण्टाळी कळ त्ता \: ३ 
Fone oso. * 


साहु नारायण बहादुर भष्ठ एण्ड सहत. 
(रजि०) अध्यक्ष-नेपा + .माल्य- कस्तूरो ` 

है pa मण्डर (रज्ञि०) मा! पल तुलहेते 
So oN र  . - ललिऽपुर, नेपा । 
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खनी या बादी नई या परानी; अन्दरूनी या बाहरी चाहे-जंसी बवासीर क्यों न हो 
उसपर महात्मा-प्रदत्त शक्तिशाली दिव्य महोपधि बबासीर की दवा ठुरन्त जाद, का सा 
असर करती है । केवळ एकबार के इस्तेमालसे ददं; खुजली; टीस; सूजन; जलन; मवाद | 
आना खूनका गिरना फोरन दर होता है। ३ दिन में खराब से खराब उ नासूर 
भगन्दर बिना आपरेशन जड़से शतिया आराम होता है। लाखों रा णे मी , 
व्योहार से अच्छे होकर अन्य रोगियों से इसकी सिफारिश करते हैं.। की र र 
_ मा एते हैं। कीमत २) दो रुपया 


पता-भारत आयत्द आध्रप्र, दरहान परवा ( नं० ३ ) कानप 


CR 


१९४८ म क्या हाने वाला हें 


६ भारतवपके 'प्राचीन मंहापुरुषोंकी सच्ची साइन्स.ज्योतिष विद्या अन्धकारपूण र 
में सूयका प्रकाश है, यहि आप भी -इस अन्धेरी !उनियामें अपने ख र 
साफ फोटो समयसे पूव देखना चाहते हैं तो आज ही पोस्टकाई पर की दि 

पसन्द फूलका नाम लिख कर भेज दें, बस फिर हम ज्योतिष विद्या द्वारा 
आने वाळे वारह:मासका हानि लाम, व्यापार, नोकरीमें तरक्की; गिरावट "3 | 
तन्दुरूस्ती, बीमारी, यात्रा, अकस्मात्‌ न मालूम कारणसे धनकी प्रापि, किसे 
नया मिलाप, ओरत औलादका छख; तारीख पोस्टकाइते हेक्रर वर्ष भरमें र 
चाली सब बातोंका खुलासा यानी मासिक वर्ष फळ, बताकर केवल १) हर हर 

- पी० द्वारा भेज देंगे । डाक खच अलावा होगा । बुरे प्रहोके शान्तिका उपाय र 
दिया जायगा । ज्योतिष विधाका चमत्कार एक बार अवचय देखें । 


श्री महावीर स्वामी ज्योतिष कार्यालय 
(५.५ C,) करतारपुर ( जालन्धर ) 
Shree MAHABIR SWAMI JYOTISH KARYA 
V.W,C. Kartarpur (Jullundhar) ह 


सम्पादक देवदत्तमिश्र | ५४ घमतछला स्ट्रीट, 
गोविन्द चक्रवर्ती द्वारा 
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स्थित इलेसट्र ड ड इण्ड 
सदर और प्रतशित 
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यह आश्चर्यजनक ओषधि | 
। रिया वुखारके लिये रामबाण? 
5 अगर आपके परिवारमें किसी। 
मलेरियासे कष्ट हो तो इ; 
सेवन करे । लामा 
शकम खर्चीला हे । 


Ey 
6 


Cee 


HORIIOLIOOOLAAIOOS RRIOORNN 


` ऐसे दिखने के जिये 
आप्‌ पल देते है 


eer / 


०4०. 


यदि भाप नाई को सिर्फ तीन इशामत के ही लिये (£ 

छः आने तक दे देते हैं तो सात दिनों में से चार 
~“ ~ LN 

दिन आप ऐसे दिखेंगे--खुरदरे आर अन्यवस्थित । 


। तके लिये बभ्र है ५६ 


+ RRR 


यदि आपर स्वयं हो श्रतिदिन “| सेविन ओ? छाक” \ 
ब्लेड से हजामत बंनाते हें तो आप उस 
सुव्यवस्थित आकृति को प्राप्त कर सकेंगे जो 
सफलता की जननी है। आप पैसे की भी बचत . 
करेंगे । न्लेडों का एक पैकेट हफ्तों चलता है । 


“सबिन ओ! ङ्काक ” ब्लेड बाजार में स्शरेष्ठ 
हैं । वे आतिरिक्त तेजी के लिये तीन स्तरों वाले श्रेष्ठतम इस्पातसे 
बंनाये जाते हैं । 


हजामत 


SLOTTED BLADES 


सेविनओ क्लाक'बकेडस्‌ 


ब्छेड जो ज्यादा हजामत 
और कम एचो देते हैं 


स्व यं 


बनाइये 


५ का प्र्ेक पैकेट 


0 0 OF OO 


| 


' लत्रीस मेड ठीक समय 


गोल या स्क्वायर शेप १६॥), » 
फ्छाट शेप क्रोमियम केस- २५) 


फ्छाट शेप रोल्ड गोल्ड १० वपे गारण्टी १९) 
फ्ळाट शेप १९ ज्वेछ क्रोम केस- ३०) | 


फ्छाट शेप १५ ज्वे रोल्ड गोल्ड- ७) 
+ & \ डे का eS 

7क्गुजा कभ थो टोतो ३१ 
क्रोमियम केस-2२), छपिरियर-४९), रोए 
गोल्ड ६०) रोल्ड गोल्ड १५ ज्वेल युक्त ९१) 
अलार्म टाइम पीस-कीमत-१८)२२) बीग साई 
२५) पोस्टेज अरग कोई दो घड़ी लेनेसे माफ। 

एच० डेभीड० एण्ड कं० (५४) 

पो० बक्स नं० ११४२४ कलकत्ता 
DEPT Nd 


सफेद बाल काला 
इस तेळसे बालोंका पकना र्क 

और पका बाल काला पढ़ा होकर 

६० वर्ण तक काळा न रहे तो दु 

मूल्य वापिस की शत लिखा ळे ब पे 

सिरे बुडे ब सिरमें चक्षार आना 

को आराम कर आंखकी रोशनी : 

बढ़ाता है । एकाध बाळ पका 

२॥) आघा पका हो तो शा) मर $ } 

बे है वो ५) का तेल मगबा के। ' | 

इन्दिरा फारमेंसी पो० बेएूकतराब) ६, | 


वर्ष--३० संख्या--५१ ता० १४ जनवरी १६४८ अन 4, 948. मूल्य =) वाषिक ६) 


PT 


बिपरीत 


जग को आंखों में/ व्यथा is मेरे अंतर का गान बन गयी । 
AON 


में उसे मुचलते देख चुका 


हग - 


औरों को व्यथा धू का घन, मेरे जीवन में प्राण बन गयो। 


त्री हंसकुमार ति ररी 
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Semone 


त वस जिनके मनमाहों । 
El 


; हित कहँ जग दुलम कछु नाहीं ॥ 


A रे 

यही समय ह । 
असी उस दिन तक अर्थात्‌ १५ 
अगल तक कांग्र सका काम था स्वत त्रता 
ल्मे देशकी सरकारसे लड़ना और 
इस लड़ाईके लिये देशको सङ्गठित, सुस- 
ज्ञत और सर्वदा प्रस्तुत रखना। १५ 
अगस्तके बाद कांग्रेसका काम ठीक इसके 
विपरीत हो गया है। देशकी सरकारको 
सब भांति सहायता, सहयोग और बल 
देकर उसको हर तरह शक्तिशाली बनाना 
आज कांग्रेसका काम है। तब सरकार 
विदेशो थी अब अपनी सरकार है। 
कांग्रेसकी ताकत ही सरकारकी ताकत 
है। किसी महान परिवतेनके बाद प्राप्त 
महान उत्तरदायित्वकी रक्षा करना उतना 
सहज काम नहीं. है जितना साधारण 
कालमें होता । विनाशकी योजनाको काया 
स्त्ति करनेसे वहीं अधिक योग्यता, 
मता ओर बुद्वधिमत्ताकी आवश्यकता 
होती है. निर्माणकी योजना में । विदेशी 
सरकारसे लड़ना उतना कठिन काम नहीं 
या जितना प्रगति विरोधी देशी विदेशी 
समी तत्वांसे लड़ते हुए निमा णके पथ पर 
साहस और ₹ढ़ताके साथ अग्रसर होना 
। पहलेकी अपेक्षा अधिक कठोर काय, 
त्याग ओर साधनाको आज आवश्यकता 
। विषम और प्रतिकूछ परिस्थितियों 
वातावरणमें एक देशके शासन सूत्रको 


ु के लेकर उसके उत्तादायित्वको मान 


मयादाके साथ कोई राष्ट्र तमी 


` ऐेचर रुपसे पूणः कर सकता है जब 
ee समी सदस्य और अङ्ग इमान- 


साथ अपना कत्त व्य पालन करें । 
`` वापस आते समय राष्ट्रपति डा० 
प्रसादने कलकत्तमें कांग्रंस 

यही इपदेश दिया | उन्होने 


अधिक क डेन क्र 
ल्यि तैयार दम 
शेना चाहिये। | 
हे । ME 
घटनाओंकि ठ रोमाशचकारी 
ड र दिन प्रतिदिन आ 
रहे ६+ शरणाथ्रियों पर ` दिन-दिहाड़ेः 
TE भी लज्जित करने बाळे 
3 म्य जा रहे हूँ, दुश्मन तख्वारसे 
ही सब वातका फैसला करनेको लुछ गया 
है और काइमीरी सीमा और सरहद 
पर पाकिस्तानकी बर्बरताका नग्न-नत्य हो 
रहा है। यह समूचे -देशके स॑यम और 
अनुशासनकी अग्नि परीक्षाका (समय है। 
इस परीक्षाकी सफलता और असफलतापर 
सद्यः प्राप्त हमारी स्तत त्रताका भविष्य 
अवलम्बित है । अ गरेजोके हटनेसे जो 
अधिकार और शक्ति कांग्र सके हाथमें 
उगयी हे उसका सुन्दरसे सुन्दर उपयोग 
करके ही हम सामने खड़ी तमाम आप- 
दाओं विपदाओंको निल करके संसारमें 
अपना बह स्थान प्राप्त कर सकें गे, देशकें 
भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ओर 
भौतिक उपादानोंने हमें जिस उच्च और 
गौरवशाली आसनके योग्य ओर उपयुक्त 
बनाया है । अतः हमारे सामने सबसे बड़ा 
और प्रथम काम है औयी हुई स्वत त्रताकी 
रक्षा करना। इसके लिये आवश्यक है 
देशमें शांति और व्यवस्था रखना। हमारी 
सरकारको अपनी परी ताकत इसी काममें 
लगानी पड़ी । यह देशका ढुर्माग्य ही है 
कि ऐसे समयमें मी कुछ ऐसे व्यक्ति 
निकल ही आये जो अपने नेतृत्वके सन लिग 
इस स्थितिका नाजायज फायदा डठानेकी 
कुसेष्टा कर रहें हैं। राजेनद्र बावे 


हमको उसके 


शब्देंमें यह ओर मी दुभीग्यकी बात है. 


कि कछ तक जो सरकारके एक सदस्य थे 
आज, वही उसके खिलाफ मोचे व दी कर 
रहे हैं हमं चाहते हैँ कि ये छोग समझे 

कि इस महत्वाकांक्षा चरिताथ करनेका 
अमी उपयुक्त समय नहीं. आया। यदि 
उपस्थित सङ्कटो सामना करनेमे ये 


क्री सरकारकी सहायता नहीं कर 
` = सकी ताकत बढ़ानेमें अपना 


पाकिस्तान द्वारा पदा किये गये सङ्कटों 
ओर आपदाओंसे मुक्त हो जाये। उस 
समय उनको राजनीतिक पेतड्रेबाजी करने ` 
से नहीं रोका जायेगा । पर अभी उनके 
कलावाजी दिखानेक्रा समय नहीं आया । 
यह वे समझ लें तो इसमें उनका और 
देश दोनोंका हित है। अमी तो, जैसा 
हमारे राष्ट्रपतिने कहा है हमारा मुख्य 
काम हे अपनेको देशकी सेवामें छगा देना। 
सेवाका काम, सहज नहीं है। यह 
बहुत बड़ी साधना ओर तपस्या है। भारत 
की यह अपनी विशेषता रही हेः। आज 
परिचिमी सभ्यताने हमारी इस विशेषताको 
नष्ट कर दिया है । साधक और तपस्वीका 
सबसे बड़ा बळ सत्य होता है। हमने 
अपने जीवनमें आज बहुत दूर तक 
असत्यको प्रतिष्ठित कर रखा हें। अब 
तक विदेशी सरकारसे इसे बल ओर * 
प्रश्रय मिला है । किन्तु अब हमारी सर- 
कार हो गयी है । हमें अब अपने प्राचीन 
आदशः पर फिर वापस आना चाहिये । 
राष्ट्रीय जीवनमें असत्यके प्रवेशने ही 
संसारमें अशांति और २घषकी सृष्टि 
कर रखी हैं। नेतिकतासे ऱ्य अन्तरा - 
ष्रीय धरातल संसारमें शांति नहीं ला 
सकता । भारत सदा ही संसारका आध्या- 
ौत्मिक नेता रहा है। आज स्वत त्र भारत 
पर इस नेतृत्वका नेतिक उत्तरदायित्व 
फिर आया है। किन्तु संसारका नेतृत्व 
करनेकें पूर्व हमें अपनेको उसके योग्य 
बनाना होगा। इसीसे राष्ट्रपति राजेन्द्र 
प्रसाद कहते हैं कि सत्यके आधार पर 
राष्ट्रका चरित्र निमाण करनेमें सहायक 


होना आजकी आवश्यकता है ? आत्म शुद्धि 


और संस्कार दवारा हमें यह सिद्ध करना 
होगा कि हम अपने पूर्वजोंके इस 
उत्तराधिकारके सर्वथा योग्य और 
उपयुक्तं हैँ और समय आने. पर 


हम कठिनसे कठिन परीक्षामे सफळ | 


हो सकते र । हम अमृत पी सकते हैं तो 
उसी तरह निद होकर काछ्कूट भी 
घटघट-घटघट पी जा सकते हैं। 
परीक्षाका समय आ रहा है, यह बात 
प्रत्येक कांग्र सेन घ्यानमें रखें तमी हम 


आयी हुई स्वत त्रताकी ही नहीं मानवता | 
की सी रक्षा कर सकेंगे । संसारके सामने | 


शस 


oe 
` दाघोड़ों पर सवार 
ज्िलांग, कलकत्ता ओर. ल्खनऊसें 
पिछले दिना सदर बछम भाई पटे लकी 
वक्रतृताएं सुनकर भारतके मुसलमान 
` कुछ सहमे हुए से दिखायी देते हें यह 
शिकायत सुनी जा रही है कि. सदार 
मुसलमानोंको स॑ देहकी नजरसे देखते हैं 
ओर यहं अशंका प्रकट की गयी है. कि 
सदा रके इस मनोमावको देखते हुए झुस- 
मान सारतमें बहुसंख्यकेंसे निर्भय 
होकर नहीं रह सकते | हमारा कहना हे 
कि जो मुसलमान भारतको अपना वतन 
मानते हैं और उसके सुखदुखको अपना 
समझते हैं और अन्य भारतीयोंकी तरह 
किसी भी सङ्कटके समय वे देशका हर 
हाल्तमें साथ देनेको और मारतके शत्र, 
का सामना करनेको-बह इत्र, पाकि- 
सान ही क्यों न हो--प्रस्तुत हैं उनको 
सदा रकी बातोंसे किसी तरहकी शिका- 
यत या अइंका नहीं होनी चाहिये । कल- 
कत्ते में विराट जन समामें सदा रने यह 
कहा था कि बहुत बड़ी तादादमें भारतके 
मुसलमान अभी उस दिन तक पाकिस्तान 
केलिये मरने-मारने पर उतार थे और 
' उनके जोरदार सहयोगने ही पाकिस्तानकी 
सृष्टि की हे। अब १५ आगस्तके बाद 
. वही भारतीय सांघके प्रति अपनी राजमक्ति 
` का राग अलाप रहे हैं । कमसे कम में तोहे 
इस मक्तिकां अथ नहीं समझ पाता। 
.. निस्सन्देह सदा रकी यह बात हृदयके तह 
तक चुमने वाली हैं, किन्तु क्या खुद इन 
_मुसलमानोंके नेताओंने ही सदा रकेा यह 
_कहनेके। वाब्य नहीं किया ? चौधरी 
खली कुजमा पहले व्यक्ति हैं जिन्‍्हेंने 
मारत संघके प्रति अपनी भक्तिका इजहार 
करते हुए भारतीय झण्डेका सम्मान 
किया था । आज ये चौधरी साहब कहां 
` हैं? और उनके तथा गैसे ही अन्य नेता 
` स्थानीय झुसलमानोंके आचरण क्या यह 
सिद्ध नहीं करते कि मारतीयताके प्रति. 
सक्तिके जबानी जमा 
नहीं किया जा सकता 


i अ - 


एबं भारतमें मुस्लिम लीगको जीवित 
रखनेका फैसला करके इन सुसलमानेंने 
यह सिद्ध नहीं कर दिया कि अब भी वे 
अपनेको अन्य सारतीयोंसे मिनन समझते 
हैं और पाकिस्तानकी सृष्टि करने वाली 
मुस्लिम लीग और उसके दो राषट्ोके 
सिद्धतां पर आज भी उनका पहलेके 
समान ही विश्वास है। ओर तब क्या 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ये मुसल- 
मान दरअसल पाकिस्तानको अपना रह 
नुमा मानत हैं और अवसर आने पर 
अब सी ये पाकिस्तानकें संकेत पर 
चले गे। तब सदार पटेलने यदि कुछ 
साफ साफ खोलकर सत्य, किन्तु अप्रिय 
और कट्‌, बातें कहीं हैं त। उनसे अपनेको 
सघ अर्थमें भारतीय नागरिक मानने 
वाले सच्चे : सलमानोंक़री तो जरा भी 
नहीं घबराना चाहिये | 

पाकिस्तानकी आजकी नीति युद्धको 
स्थिति सन्निकट छ रही है, इस तरहकी 
हाल्तमें जिन लोगोंपर देशक्री रक्षाका 
भार है वे किसी तबकेकी तरफसे गफळतमें 
केसे रह सकते हैं । काइमीर-पाकिस्तानकी 
सरहदपर जो स्थितिं हे वह हर हरहसे 
अशुभका संकेत कर रही है। सर्दार 
पटेलकी बातोंसे क्षुब्ध ओर सष्ट होनेवाले 
कितने मुसलमानोंने पाकिस्तानकी 
काइमीरकी नीतिको -निन्दा की है १ कितने 
मारतके मुसलमान हैं जिन्हें।ने यह ऐलान 
करके पाकिस्तानको' आगाह किया है 
कि यदि काइमी। या किसी मामलेको 
लेकर पाकिस्तानने , भारतसे युद्ध ठाना 
तो उनकें। पहले भारतके मुस उमाने।की 
तलवांरसे लोहा लेना हागा? एक मी 
सुसलमानकी जबानसे जब काइमीर या 


छ 


दरावादमें हे।नेवाले काण्डापर निन्दाकरा 


.एक शब्द भी नहीं निकलता ते केसे 


यह आशा की जा सकती है कि पाकि- 


स्तानकें साथ युद्धछिडनेपर मारतके मुसल- 


"मान अपने देश ओर सरकारके प्रति 
वफादार रहेंगे ! यह बात जवाहर छाल 


या महात्मा गांधी ही नहीं, जिनकी आज्ञ _ 
अमान आत दई दे दते स्वथं 


जरामीद्रप नहों है वह उसका मरा है 
~ द के | 
चाहता है। वेसे ही भारतः युसलमानेक्रा | 


यह आश्वासन भी सर्दारने दिया है ED 
उनके! मारतमें किसी वातका डर नहीं | ह 
है। लेकिन जेसा सर्दारने कलकरत्ेप्ने | Ef 
पाकिस्तानकें सम्बन्धमें कहा था कि क | न 
अ३ने दुइमनोंको बाहर नहीं अपने भीतर i 
ढा उसी तरह भारतके मुसलमान 
भयका कारण सर्दारकी वक्तृतामें नही ए 
अपने दिलमें टटोळें । उनकी दे! घोड़ोपर र 
चढृनेको खतरनाक आदतने सर्दारको ps 
वाध्य किया है कि वे भारतके झुसल | 
मानोंको समय रहते सावधान कर दें | 
सचेत कर दें ? i 
यह दुमा ग्यकी बात है कि पाकिस्तानके | %१ 
बन जाने पर मी भारतमें मुसलमानों | बार 
की समस्या बनी ही है ओर ज तकये | फेल 
दो घोड़ों पर सवार रहनेकी नीतिन | साग 
छोड़ेंगे, जब तक उनपर लीगियोंका नेतृ कर 
त्व वना रहेगा और जत क पाकिस्तान | हीः 
सेवे प्रेरणा ओर निदेश ग्रहण करेंगे | उन 
तबतक यह समस्या बनी रहेगी और | सटा 
तत्र पाकिस्तान के हशोर पर चलने | फ्रा 
वाळी इत्तिहादुल मुसलमीनके हैदराबाद | (छा 
के- सम्बन्धमें शिलांगमें भारतके गृह | न 
मंत्री सदा र बल्लभमाई पटेळने ठीक ही | औ 
तो कहा कि “मुझे विश्वास है कि हैदरा- | बढ़े 
बाद बुद्धि और विदेकका मार्ग | कि 
पहचानेगा। ले।कन . यदि यह छमति | सो 
उसे न आयी,तो उसे स्मरण रखना | इस 
चाहिये कि यह समस्या है दराबाद | द्र 
'तक्र ही नहीं सीमित रहेगी, इसकी | 

प्रतिक्रिया दूर दूर तक फैलेगी | | + 
साढ़े चार करोड़ मुसलमान मारतमें |. है। 


रहते हैं, उनपर इसका असर पड़ना अनि 
वार्य है ।? सत्य कडार ' होती ही है 
५ इस तरह को परिस्थिति न आने 
ना : मारतके मुसलमानों के हाथमें दै. 
हम तो यहां तक्र कहते हैं कि मारतके 
मुसलमान चाहे तो, अब भी कुछ बिगड़ 
नहीं है, वे पाकिस्तानको भारत विरोधी 
नीनि परित्याग करनेको बाध्य कर 
सकते ` । क्या भारतके मुसलमान इसमें | 
हद्‌ तक अपने देशके प्रति बफादार द! | 
स्व जवाब तोव ही दे सकते. 

` अमियोगका, उत्तर 


हित कहाँ हें 
उत मतपवेत्न जिलियन राजदूरने 
कि प्रादा ल स्टालिनका स्वास्थ्य 
बित्ताजनक है | उनहीने यह सी 
राहे कि माहा छ स्टालिनको लकवा 
गया जिसके परिणाम स्वरूप उनका 
| (हिना हाथ और पेर बेकाम हे। गये है । 
| द्रवे वैसाखीक सहारे बड़ी मुश्किल्से 
| क्र पते हैं । उ हैने यह सी अनु- 
| प्रात लगाया कि स्टालिनके बाद अब 
` पेलिटोव उनके उत्तराधिकारी होगे । इस 
| में कितनी सत्यता है यह ते अमी 
| द्ग कहा जा सकता । लेकिन यह्‌ सत्य ह 
ब्रिटेन अमेरिकाको अखबार ओर झूठ 
| क्षप्रचारक 'रायटर' ने न जञाने कितनी 
| द्राः स्टालिन विषयमें ऐसी. अफवाहे 
ई है। युद्ध कालमें स्टालिन जब काले 
यागरके सोची नामक स्थान पर विश्राम 
कर रहे थे तब मो उनके सम्बंधमें ऐसी 
| ही अफवाह सुनी थी और एक संवादमें ते 
` उनके मरने तककी बात कही गयी थौ । 
सटालिनके विषयमें ऐसी अफवाहें] फेखनेका 


कारण सोवियट रेडियो और अखबारोंमें . 


| व्यक्तित' वातोंको अत्यधिक महत्व 
| न देना ही है। दूसरे देशेंमें नेताओं 
ओर उन; कुत्ते-बिछियों के संवाद भी 
| बड़े बढ़े टाइपेंमें छपते हैं । लेकिन ₹! लिन 
| विश्राम करने जाते हैं, इस संत्रादको 
| सोवियत पत्रों में महत्व नहीं दिया जाता। 
॥ सै टेये विराजियोंकों तरह तरहके प्रचार 
| भोका मिल जाता है। स्टालिनका 
| स्वस्थ हाना कोई अनहानी बात नहीं 
| ६।पर, जिस ढ'गसे' उनकी अस्वस्थता 
| ३ ढिढोरा पीटा जा रहा है, वह बहुत ही 
५. सैहनक है स्टालिन आजकी. दुनिया 


` "बहुत बड़ी हस्ती हे । अतः उनके बारेमें | 


जानकारी प्राप्त करनेकी सबकी उत्सुकता 
सामाविक है । 


७ 32228 
पप्र ग हटो— | 
उ्ातमें खाद्यान्‍्नके यातायात 
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बड़े बड़े नग 
मासक आयवालोंको १ फरवरीसे राशन 
मिला करेगा। कुछ पहाड़ी शहरों एवं रेळे ? 
श्रमिक, पुिस और शरणार्थियोंके लिये ” 
भी राशानकी व्यवस्था रहेगी। युक्तप्ान्तके 
खाद्य एवं रसद सचिव श्री चन््रमात सुपे 
इस निण यक्रो हम प्रशंसा करते हैं। इस 
समय देशकी जेसी स्थिति है उसमें यका- 
यक राशन उठा देनेसे कम आयवाले 
गरीबोंकी केसी हालत हे।. जाती, यह 
सहज हीमें समझा जा सकता है। निय- 
न्त्रण उठनेके बाद चीनी डेढ़ रुपये सेर 
खले आम बाजारमें बिक रही है। दूसरी 
चीजोंसे नियत्रण उठ जानेसे वे भी 
बाजारमें बिकनेके लिये निकल आयेगी 
लेकिन उनके दाम जरूर निय त्रणसे बढ़ 
चढ़ रहेंगे। इसलिये युक्तप्रांतकी सर- 
कारका निण य जनताके हितको दृष्टिगत 
रखकर किया गया है । आशा है अन्य 
्रंतोंकरी सरकारे भी ऐसी ही नीतिका 
अनुसरण करेंगी। 
कराची मोः अजमेर ' 


पाकिस्तान ओर मारतमें रहने वाले 


'अह्पसंख्यक्रोंकी रक्षकि - प्रझनको दोनो 


देशोंकी सरकारे किस दृष्टिसे देखती हैं 
यः अमी कुछ दिन पहले अजमेरमें ओर ` 
अमी उस दिन करांचीमें हुई घटनाओं के 
सम्बन्धमें दोनों देशोके अधिकारियोंकी 
बातोंसे सहन ही समझा जा सकता है। 
करांचीमें दिन दहाड़े सिख गुरुदारेमें टिके 
हुए सिंधमें रहने वाले सिखो' पर आक्रमण 
किया गया, सेकड़ोंकी तादादमें निरीह 
व्यक्तियों को मारा गया, का गया ओर 
गुरुद्वारेमें आग लगा दी गयी । इस घटना 
पर सिंघके प्रधान मन्त्री :मि० खुरेने जो 
वक्तव्य दिया है. वह. बहुत दी 


री घृणित _ मनोवृत्तिका परिचायक है।. 
नोः सतांये गये निस्सहायं. 


ef ५ कल ; 
पये या उनसे कम | 


शहर भारतसे आये उन शरणार्थियों (मुस* 
मानो) से मरा हुआ है जो सिखों ओर 
लड़ाकू 'तबीयतके हिन्दुओं दवारा सताये 
हुए हैं । उनको सिखो के यहां आनेकी बात 
मालप होते ही फौरन उन्हेंने उनके स्थान . 
को घेर ल्या, उन पर पत्थर फेंके और 
आग ढगानेकी कोशिश की ।” इस घटना 
में सेकड़ो' हताहत हुए पर सिंधके प्रीमियर 
को इसका जरा मी पश्चात्ताप नहीं हुआ | 
उलटे उन्होंने भारतके हाई कमिश्नर श्री 
श्रीप्रकाश पर यह दोष लगाया है कि ऐसी 
स्थिति न उत्पन्न हुई होती यदि मारतीय 
हाई कमिइनरने उनको स्थानान्तरित करने 
की व्यवस्था न की होती । मिं० खुरोका 
यह वक्तव्य प्रकारान्तरसे भारतसे आये हुए 
मुस्लिम शरणार्थियों को खुळा निमन्त्रण है 
कि सिंध छोड़कर जानेवाले हिन्दुओं और 
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सिखों पर भूखे भेड़ियेकी तरह हट पड़ने 
को । सिंधके हिंदू पहले ही से इस तरहकी 
आशंका करते थे । इस कांडसेसिद्ध हो गया 
कि उनकी आशंकाएं निराधार नहीं थीं। 
यह है. पाकिस्तानके अधिकारियों की मनो- 
वृत्ति | दूसरी तरफ इसकी तुलनामें अज- 
मेरकी बहुत ही छोटी घटना पर मारतके 
प्रधान मत्री पण्डित जवाहरलाळने हृदयसे 


खेद प्रकट करते हुए जोर साथ कहा हे 
कि “भारतमें रहने वाले सुसलमानोंकी 
रक्षा करना हमारा कत्तव्य है। पाकिस्तान 


' से आये हुए शरणाथियों + साथ हमारी 


सहानुभूति है ओर हम उनकी सब तरहसे ` (a 
सहायता करेंगे लेकिन इस - साथ साथ | 
यह देखना मा हमारा फ्' है कि प्रत्येक 
मुसलमान यहां इजतके साथ सुरक्षित 


` रहे | पाकिस्तानके आदश न तो आदश 


हैं न उनका अनुकरण यहां किया जा सकता 
है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक मुसलमान | 
यहां रहे, इतनाही नहीं हम यह भौ. चाहते 


हैं कि जो यहां चलेसे गये हैं वे अपने 


५ ss EE आ जाये \” 
की 
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'_ सम्मेलनमें अपनी योजना उपस्थित की 
. ` है। उस योजनामें जम॑नीके - हाथ कुछ 


| ` कारके पष्ठपोपक बुरी तरह घबड़ा उठे 
¢ 6. 5०] 
' हे माकस सरकार कायम होनेके साथ 
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आल 37 ` ही निश्चित नहीं दा गयी बल्कि 


है। इस सं धिके अनुसार यूनान ओर - 


अमेरिका मिलकर यूनान राष्ट्रीय रक्षादल 
गठित करेंगे । ऐलान किया गया है कि 
अमेरिकाकी नो सेना निर्वारित तिथिसे 
एक दिन पहले ही भूमध्यस।गर ही ओर 
s RS) 
रवाना हा गयी है । इस नो सेनामें टे क, 
बंदूक, जीप ओर अन्यान्य सामरिक 
साज सामान हे। साथ ही उसो एथेंसके 
बन्द्रगाहपर ४५००० टनका विमान 
बाही यान, १०००० टनके तीन र जर 
मिलेंगे, जो खसे भेजे गये हैं। इन 
घटनाओं पर गम्भौरतापक विचार 
नहीं किया जा सकता। असल बात तो करनेसे यदी समझें आता हे कि अमेरि- 
यह है कि इसीक लिये परराष्ट्र-सचिब कन साम्राज्यवादी माश ल योजनाके सहारे 
सम्मेलनको जल्दीसे जलदी समाप्त कियागया समस्त यूरोप और उसके बाद एशिया 
एनं ब्रिटिश ओर अमेरिक्राके परराष्ट,. आदिमें अपना आधिपत्य जमाना चाहते 
'सचिबोंने ल दून सम्मेलन सफछनहे। हैं। यूनानमें ते।वे चीनकी अवस्था 
जाय इसके ।ल्ये जी जानसे (कोशिश उत्पन्न करते जा रहे हैं। इधर मार्कस 
की | जर्मनीके विषयमें वहां जो निणय सरकार कायम हे।नेके बाद अमेरिकाने 
किये जाने वाले थे वे इ्हदने वहां यूनानमें ओ कुछ किया है, वह आगमें घी 
नहीं होने दिये बल्कि उन्होने डालनेक समान है। ज! भी हो, अमेरिका 
जम॑नीके सम्बन्धमें किसी किस्मकी की यह नीति अधिक सफल .नहीं हे।गी, 
स्पष्ट बात करनेका मौका ही नहीं अन्तमं उसको पराजित होना हो पड़ेगा। 
आने दिया । क्योंकि इन्होने जमंनीके इटलीको साप्ररिक सहायता देनेके 
विषयमें पहले ही से अपनी याजना स्थिर लिये इटळी ओर अमेरिकाक बीच जो 
कर रखी थी | उसी योजनाको अब कार्या संधि हुई है उसकी पुष्टि इटलीके परराष्ट्र 
` स्वित करनेकी व्यवस्था की जा रही है। व्रिमागसे हो गयी है । इसके पहले हीसे 
इधर थूनानसे जो संवाद प्राप्त हे। “इटली और फ्रांस डाहरामृतका पानकर 
रद्‌ ६, उनसे पता चढता ६ कि वहां अमेरिकाके हुक्म बरदार बने हुए थे। 
जनरछ माक सकी सरकार कायम है। तुर्की, ईरान बूनान आदि राष्ट्र भी डालूर- 
जानेके बाद यूनानीकी कठपुतळी सर- प्रेम बन्धनमें ब ध गयो हैं । पहले डालर 
आता है और उसके बाद से निक 


जमनीके अमेरिकन अधिक्रत अंचल 
के कमांडर जोनरल क्लेने दे! अ चढेंके 


क्षमता देनेकाप्रस्ताव किया गया है । क्षमता 
कितनी दी जायगी, केसी दी जायगी, यह 
तो नहीं कहा जा सशता लेकिन छ दनके 
पर-राष्ट-सचिव सम्मेळनकी बिफलताके 
बादु ही ब्रिटिश और अमेरिकन अधिकृत 
अंचलेको एकत्र करनेक लिये बुळाये 
गये इस सम्मेलनक महत्वको अस्वीकार 


'उसको साम रंक रातें स्वीकार कर लेनी 
पड़ती है। इटलीनें मी ऐसा ही किया है। 
अमेरिकाको धोखा तो चीनकी चांगकाई 
सरकारसे दता सा प्रतीत हो। रहा है। 


क से रान 


हागो |! अमेरिकन सरकार इतना कह कर 
रिचत नह उसने. 
यूनानके साथ एक नयी सैनिक सधि की. 


' माक स व साथ /संधियां आनिवाय हे जाती हैं । डाळर- : 
साथ वाशिंगटन से वाल्कन, राष््रीको प्रेमको बन्धनमें बधे राष्ट्रों को अमेरिका 
` एक चतात्रनी दी गयी है कि, “इस सर- हे , 


ह क समने नतमस्तक हे।ना पढ़ता और 
कारको स्वीकार करनेसे अच्छा. नहीं हा र और, 
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उस तीत्रगतिक , सामने कितने 
ठहर सकेंगे, यह अभी नहीं कहा ज्ञा 
सकता । लेकिन अमेरिकाके अखबारोंने 
दबी जवानसे कहना प्रारम्भ कर दिया 
है कि चीनको मदद देना आगमें थी 
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डालना है । उसका नतीजा सिवा ळपस्े' | 


क कुछ न निकलेगा । 

ब्रिटेनके प्रधान मत्री मि० एटलीने 

© f ~ 
इस पर जबद स्त अभियोग छगाते हुए 
कहा है कि रूसक़ी वतमान नीति सेद्धां- 
तिक, आर्थिक ओर सामरिक हृष्टिसे 
साम्राज्यवादका नया रूप है। इसका 
आशय यूरोपके अन्य राष्ट्रको भयभीत 
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करनेका है हम लोग धन्य हें कि इस 
देशमें हमें माषणकी स्वत त्रता प्राप्त है। 
रूस और पूर्वी बूरोपके उसके आश्रित देशों 
में मुह खोलनेका अधिकार नहीं है। 
वहां केवल एक दृष्टिकोगकी अनुमति 
प्रप्य है वहां जनत त्रके नाम पर 
विराधियोंको कुचला जा रहा है लेकिन 
१६४८ में समाजवादी और उद्गारदली 
यूरापमें ऐसी सरकारोके विरुद्ध विद्रोह 
करे गे । खेदकी बात हे कि एक विशेष 
आंदाळन, जिसका प्रारम्भ मानवकी 
मुक्तिके (लये हुआ है वही आज उसके 
बंधर्नेंका कारण बनता रहा ह । मि० 
एटळीक इस वक्तव्यका आशय स्पष्ट ह 
कि यूरापमें सारी खूगाफातोंक्री जड रूस 
और उसका कम्यूनिज्म ही | मि० एटली 
ने यह मी संकेत दे दिया है १६४८ में 
ऐसी सरकारोंको, जा मानव मुक्ति ()) के 
विरुद्ध आचरण कर रही है, उलट दिया 
जायया। अमेरिका मी आजा इसी 
तरह की बातें कह रहा हू. । इन बातें 
से यद्यपि आत'रिक बातोंका बिलकुल 
खुलासा नहीं हाता तथापि यह स्पष्ट दै! 
जाता है कि ब्रिटेन अमेरिका और खस . 


के बीच मतभेदकी खाई चौड़ी हती जञा 
ओर वह॒ कमी भी विकराल | 
0 धारण कर सकती है।. 


रही है | 


काइमीरकें विषयमें महात्मा गांधीने ’ 
अपने एक प्राथ ना प्रवचनमें कहा है कि 
पाकिस्तान और भारतको मिळ जुलकर 
्राहमीरके बारेमें फॅसळा कर लेना[चादिये 
तीसरी ताकतकों घुळाकर फसडा 
नहीं करांना चाहिये । काइ्मीरमें जो कुछ 
हा रहा है। उसका मुझे भी पता है। 
हिललुस्तानके दो टुकड़े काफी ज्यादा हैं । 
इस तरह काइमीरके दे। टुकड़े नहीं हे। 
सकते । यदि हम .काइमीरके ही टुकड़े 
करते हे तो फिर सब रियासतोंके भी 
टुकड़े क्यों न हों। महात्मा गांधीके 
कथनानुसार भारत सरकारने काइमीरकी 
समस्याका समाधान करनेके लिये बराबर 
पाकिस्तान सरकारसे कहा लेकिन सभी 
प्रयास विफल रहे । पाकिस्तान समझोतेकी 
बातें भी करता ओर दूसरी तरफ भाक्र- 
मणकारियोंको हर तरहकी सहायता पहुं- 
बाता है। एक पड़ोसी राष्ट्रका ऐसा आचरण 
किसी भी राष्ट्रको सह.य नहीं हे! सकता । 
_ ` काइमीर भारतीय संघका एक हिस्सा 
द्‌। इसीलिये भारत सरकारने आक्रमण- 
कारियोंसे काइमीरकी रक्षा करनेके लिये 
वहाँ अपनी सेनाए' भेजी हैं । आक्रमण- 
कारियोंको पाकिस्तानले सहायता मिल 
रही है, जिससे वे भारतीय सेनाओंका 
अल कर रहे हैं। उन आक्रमणका- 
पियोके पास आधुनिक . अस्व्ररास्त्र हैं, 
दिस हथगोले तथा मध्यकोटिकी मशीन 
के स+्मलित है । वे बॉकायदा से निकों 
' * छड़नेके समयके वस्त्र पहनते हैं। वे 
। के संघषो में आधुनिक ढ'गकी मोचे 
ह 0 उड़े हैं और आधुनिक रण- 
नर तरहसे आश्रय लिया गया 
तारके तार पत्रों और मार्क बी की 
गतिकका प्रयोग किया गया है। 
9 { 


आफक्रमणकारियोंने यातायातके लिये बराबर 
मोटर गाड़ियोंका उपयोग किया । निस्स- 
नदेह इन लेगेंको ट्रेनिङ्ग दी जाती रह 
है और एक हृदतक पाकिस्तानी सेनाके 
अफसर उनका नेतृत्व करते हैं । इनका 
राशन व अन्य सामान पाकिस्तानसे ही 
प्राप्त होता रहा है । इन बातेंसे यह रपट 
हो जाता है कि (१) आक्रमणकारियोंको 
पाकिस्तान प्रदेशसे गुजरने दिया जाता 
है । (२) आक्रमणक्रारियोंको उनकी कार - _ 
वाइयोंके लिये पाकिस्तान प्रदेशको अड्डा , 
बनाने दिया जाता है। (३) इन 02 | 
कारियोंमें पाकिस्तानके प्रजाजन मी शामिल! 
हैं । (४) ये आक्रमणकारी अधिकांशमें 
अपना सत्य साज-सामान यातायातके 
साधन और रसद (पेट्रोल सहित) पाकि- 


काइमीर 


स्तानसे ही प्राप्त करते हैं । (४) पाकिस्तान 
के अफसर इन आक्रमणकारियोंको ट्रेनिङ्ग 
देते हैं, मार्ग प्रदशन करते हैं, और अन्य 
प्रकारसे सक्रिय सहायता देते हैं। पाकि- 
स्तानकें अतिरिक्त ओर कोई ऐसा जरिया 
नहीं है जहांसे ये लोग. इतनी त्म 
आधुनिक सौन्य-सामान तेगा रनिङ्ग 
प्राप्त कर सकते हें।। भारत सरकार कई 
बार पाकिस्तान सरकारसे हे चुकी दै 
कि वह इन आक्रमणका सुविधाएं 
प्रदान न करे क्योंकि यह भारतके विरुद्ध 

और शत्रु ताएण काय हैं। 


आक्रमणात्मक 
लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं मिला। 


दिसम्बरको ।रतके प्रधान मं त्री 
गत २२ अ 


“दिया, उसका उत्तर नहीं मिला तव २६ 


= 
= 


दिसम्बरको एक तार दिया गया। लेकिन 
अमीतक उसका कोई उत्तर नहीं मिला 
है। इन बातोंसे स्पष्ट हो जाता है कि 
सामान और आदमियोंकी इन आक्रमण- 
कारियोंका जो. सहायता पाकिस्तानके 
प्रजाजनोंसे (जिनमें पाकिस्तान सरकारके 
सेनिक और गैर सेनिक कम चारी भी 
शामिल हैं) मिल रही हे, उसे पाकिस्तान 
सरकार बन्द नहीं करना चाहती । सर- 
कारका यह रुख केवळ तटस्थ ही नहीं 
बह्कि _भारतके जिसका जम्मू और 
काइमीरकी रियासत एक अंग हे के विरुद्ध 
आक्रमणात्मक ओर शतनुताषूण हे । 
पाकिस्तानके रुखमें परिवत न करनेके 
लिये भारत सरकारने बहुत कुछ अचुसव 
और संतोषसे काम लिया हे। लेकिन 
उसे सफलता नहीं मिली । अन्तमें उसने 
इस प्रश्नको विश्व सुरक्षा परिषदके समक्ष 
उपस्थित किया है! भारत सरकारने 
सुरक्षा परिषद्से निवेदन किया है कि वह 
पाकिस्तानसे कहे कि वह तत्काल इस 
प्रकारकी मदद देना बन्द कर दे क्योंकि 
यह कार वाई मारतके विरुद्ध आक्रमण 
है। यदि पाकिस्तानने ऐसा नहीं किया तो 
सम्भव है कि आत्म रक्षाके ख्याल्से विवश 
होकर मारत सरकारको पाकिस्तानकी. 


भूमिमें पदापंण करना पड़े ताकि आक्रम- 


णकारियोके विरुद्ध सेनिक कार वाईकी 


जा सके । सुरक्षा परिषद्से मारतने ' 


पाकिस्तान सेयह कहनेका अनुरोध किया 


है कि (१) पाकिस्तानके से स्य तथा नाग- . 


रिक कम चारियोंको जम्मू और काइमीर 


की रियासतपर आक्रमण करनेमें आग. 


लेनेसे अथवा सहायता देनेसे रोक लिया 
जाय, -२! पाकिस्तानके अस्य निद्रा 


ल 


PE 


पं० जवाहरलाल नेहरू 
को जम्मू और काइमीर रिग्रासतोंमे 
होनेवाले युद्धमें माग लेनेसे रोक्रा भराय, 
।३ आक्रमणकारियोंकों निधन सहायता 
दी जाय, क काइमीरकें विरुद्ध युद्धके 
झ्य अपनी सीमामें आने अथवा उसका 
उपयोग करने न दिया जाय | (ख) उनकी 
सेना तथा अ-य किसी प्रकारकी सहायता 
न की जाय, ग) ऐसी सब प्रकारकी सहा- 
यता बन्द कर दी जाय जिससे व्रत मान 

सघष की अवघि बढ़ती हा । 

भारत के इस आरोपोंसे पाकिस्तान 
को प्रधान मन्त्री मि० लियाकत अली 
और परराष्ट्र सचिव जफरुछा खां वोखला 


उठे हैं । उन्होंने आरांपांको असत्य बताते 


` हुए जो वक्तव्य दिया है उसमें “उल्टा चोर 
` कोतवाळको डाटे” वाली कहावतकी पुष्टि 


क्रिये जानेसे लम्दनमें तरह-तरहकी 
तिक्रियाएं हुई हैं। कुछ लोग इसक 
घी ओर कुछ पक्षमें हैं। विरोधियों 
द का कथन है कि यह ते। ब्रिटिश क मन- 
` ब्वेल्थका घरू मामला है जो भी हों लन्दनके 


.. मुह तोड़ उत्तर दिया है ओर बताया हे. 


कि भारतने काश्मीरक प्रइनपर उदारता | 


से काम लिया है | 


त नेहरूने पाकिस्तानके नेताओं को . 


र “२ 
सुरक्षा परिपदमें पाकिस्तानके विरुद्ध 


सारतक्रे आरोपों पर विचार प्रारस्म हो 
। ज्ञानकार क्षेत्रोंमें ऐसी संमावना 


गया 
है कि इस विषय पर काफी वादविवाद 
होगा । मारतके आरोपोंके उत्तरमें 


पाकिस्तान काइमीर की समस्यार्क समा- 
घानके लिये जनमत सांग्रह पर जोर देगा । 
<रायटर? को पता चला है कि परिषदे 
कुछ सदस्य इसके पक्षमें हे लेकिन जनमत 
संग्रहमें भी तो कडिनइयां कम नहीं है। 

जानकार क्षत्रोंमें यह मी अनुमान लगाया 
जाता है कि परिषद इण्डोनेशिया की 
भांति उमयपक्ष को सामरिक कार्यकलाप 
बंद) करने को कहेंगी। साथ ही पारिषद 
घटनास्थल पर पहुंच कर जांच करनेकें 
लिये एक कमीशन का गठन करेगी ! 
कमीशन जनमत संप्रहके सम्बन्धमें मी 
जांच करेगा। राष्ट्रसंघके ब्रिटिश प्रति- 
निधि मण्डळके नेता सर अलेक्जेण्डर 
केडोगनंने रायटर को बताया है कि 
उभय डोमिनियनके बीच समाधानके 
लिये जो मी ब्यवस्था -की जायगी ब्रिटेन 
उसका समर्थन करेगा । जो मी हो, 
फिलहाल सुरक्षा परिषदने आगामी सप्ताह 
तक मारतके आरोपों पर विचार करना 
स्थगित कर दिया है। लेकिन यह स्पष्ट 


कर दिया गया है क्रि किसी भी हालतमें 
१५ जनवरीके बाद. स्थगित नहीं किया 


जायगा । पाकिस्तान सरकारके मुझय 
वक्ता मि० इस्पहानीने परिषद्‌ से अनुरोध 
क्रिया कि सर मुहम्मद जफरुलला उपस्थित 
नहीं हो सके हैं इसलिये अभो विचार 
स्थगित किया ज|य। सर जफरुलला १५ 
जनबरी तक न्यूयार्क पहुंच . जायेंगे । 
सुरक्षा परिषद्के अध्यक्ष ने भारत ओर 
पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि सयुक्त- 
राष्ट्र संघ की ३५ वीं धाराकें अनुसार 


'काइमीर की समस्या पर विचार किया 
जा रहा है। अतः इस बीच दोनों राष्ट्रॉसे. 


में अनुरोध करता हूँ कि वे संयुक्तराष्टर 


_संघके घोषणा पत्रके विरोधी कार्य न करें 
क्योंकि उससे अवस्था और भी गम्भीर 


या 


छ सकती है भारतके 


महात्मा गांधी 


स्थगित करने की बात को स्वीकार किया 
है। अब शायद १५ जनवरी को सुरक्षा 
परिषद की बेठक में इस प्रशन पर पुनः 
विचार होगा । उस अवसरपर भारत ओर 
पाकिस्तान दोनोंके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे 


भारतको ओर से श्री गोपालस्वामी 
अयंगर, शेरे काइमीर शेख अब्दुल्ला 
ओर पाकिस्तान की ओर से सर जोफ- 
रुल्छाह खां और मि० मुहम्मदअली शीघ्र 
्यूयार्कको प्रस्थान करने वाले हैं। उधर 
काइमीरका प्रश्‍न सुरक्षा परिषद में उप- 
स्थित है और इधर पाकिस्तानकी ओर 
से काइमीरमें जबरदस्त हमला करने की 
तेयारी की जा रही है। पाकिस्तानने 
सुरक्षा परिषद से जो समय मांगा है, 
उसमें कुछ राजनीति छिपी मालम होती है । 


जम्मू ओर पाकिस्तान की सीमा से जो 
खबरे मिली है उनसे पता चला है कि 


'पाकिस्तान की सीमाके भीतर हजारों 


आदमी काइमीर पर हमला करनेके लिये 
एकत्र हो रहे हैं। अगर स्थिति ऐसी ही 


रही तो सुरक्षा परिषद्का निर्णय होनेके 
लिये ही बहुत बड़ी घटना घट सकती दै। 


पाकिस्तानका रबैया अच्छा नहीं है। | 


2 व ओ. 
यह डायरी ह्‌ 
= ग कानाफूसी कर रहै थे कि 

५ जन्विरीको कलकत्त की 
उटया डब जायगी । साम्प्रदायिक दानवको 
नी शिकस्त किया, पर अब हड़तालका भूत 

है। 

ह दार पटेलने ऐन मौके पर काली 

ककत वाळीकी ल्य बचायी । काम- 

हों को गलत फहमी हो गयी थी कि बार 
दोलीके शेर मेहमानी करनेके लिये यहां 

ह गये हैं । मळा उनके विराजमान रहते 

किसकी म्नाल है कि चे भी करे ! 

न ई श 

सरदारजीकी समा भी भंग करनेके 
छ्यि एड़ी चोटीका पसीना एक किया 
गया । उन्‍होंने फटकारा, सुनिये, गड़बड़ 
प्रत करिये। बस गड़बड़ देवताओं की 
बोलती बंद । 

समा नेहरूजी की नहीं, फौलादी पटेल 
की थी, फिर, हमेशा एक ही हथकण्डा 
कारगर नहीं होता । बीसवीं सदीको राज- 
नीतिका तकाजा है गिरगिटकी तरह रंग 
बदलना । अपने लीडरको ही देखिये। 
ः त खरसावांके मोचे पर पहुँच 
गये। 


सरदारजीने कलकत्तावासियों को 
मार्मिक बिदाई-संदेश देते हुए कहा है कि 
| मेदानकी सभा हमेशा याद रख'गा। 
| दिछी-बम्बई थोड़े ही है कि लाख-दो 
| लाखकी भीड़ उमड़े। नेहरूजीने . भी 
॥ रा जिन्दगीमें सबसे बड़ी समा यहीं 
। 


नर 


नेताजी रोडके हल्कों में “बेखबर” को 
सुराग मिला है कि नेहरूजीके १५ दिस- 
= वर वाले भाषणसे उद्योग पतियों के दिलें 
गहरा जख्म हो गया था | उधर बरार. 
केसरीने यह चेतावनी देकर कि समाजबाद 
आ रहा हे कटे पर नमक+छिड्क दिया था। 
. सरदारजी खासे अच्छे डाकर जान 
डे हें । चेट्रीजी तो आपके लिये ही 
| नियुक्त किये गये हैं । अब नींद 


नोसिखिया पाकिटमारकी मरम्मत हो 


EES 

कलकत्ते की 

घोष-बोस दंगलमें बोस बाव चारो 
खाने चित्त । तो कलक ने ४७ में मिल्टत 
मिशन और अपने ४८ मोडलमें औ्ो 
गिक शांति मिशनकी मिसाल पेश कीं । 

होनहार लीडर नोट कर छें। अपने 
व्याख्यानोमे करकत्ते का उदाहरण रखना 
न भूले । 

बंगाल प्रांतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
के सेक्रटरी मि० मोमिनका दावा है कि 
एक-दो नहीं, ११२ हजार मजदूरोंने “आम! 
हड़तालमें हिस्सा लिया । 

पलड़ा तो घोष महाशयका ही भारी 
मानना पड़ेगा। वे कहेंगे कि ४० लाख 
आबादीके कलकत्त में ३६ लाख जनत।ने 
मेरा साथ दिया । 

ES ग नर 

हड़ताल-काय कर्त्ताओंकी एक असा- 
धारण -ैठकमें शिकायत की गयी कि 
हमारी बड़ी महद हुईँ। बस ट्राम वाले, 
छात्र, मजदूर--कोई कमबख्त ` हमारी 
सुनता ही नहीं। डिक टरने तसही दी कि 
'हिम्मत हारनेसे केसे काम चलेगा, 
आखिरी हथियारका प्रयोग करो। 

कलकत्ताके राजपथों पर त्रह्मस्त्र 
अपनी करामात दिखाने खगा । गनीमत 
यह हुई कि एक मंत्री महोदयकी मोटर 
पर उसका एक टू कड़ा ही गिर ओर वह 


` मी गलतफहमी से । मंत्रीजी उस समय 


शायद चायपान कर रहे थे । 


न न : 
पात्रमें रामचरित 


मानसका अधिवेशन हो रहा है। रविवार 
न शुक्रिया 


अदा करनेके 
गुणगान किया 


। उठाया, श्रम जीविये|पर 
0 NE * यु 


ः ~ 
ही हे 


खोदा पहाड़, निकला चहा ! 
Rn ~ Er 


मां-बहिनोंका सतीत्व 5 पहरंण दंगे 
का सबसे बुरा रूप है, समी यही कहते 
हैं । वावा राघवंदासकी नसीहत विचार- 
णीय हे । महाबली रावण सती सीता माता 
का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो दो-चार 
गुण्डे तो सीता जैसी नारियोंकी एक 
फ्‌ कमें ही उड़ जाते । 

महिला सम्मेलनको एक प्रस्ताव पास 


करना चाहिये । 

राष्ट्रपति राजीन बाबू इसी पंखवारे 
दो बार कलकत्ता होकर गुजरे । कलकत्ता- 
बालोंने सोचा कि रंगूनका हवा पानी 
खाकर लौटनेपर उनके दशन होंगे । 
दिलकी दिलमें ही रह गयी । 

अछुमारी गयी है। इन हड़ताल 
विरोधियों की। हने देते हड़ताल और 
फिर उत्पात। जब गांघी-नेहरू-पटेलको | | 
दौड़कर आना पड़ा, तो राष्ट्रपति निगाह || 
से वचकर कहां जाते ? hi 


| 0 () ह|| 

युद्ध समाप्तिपर विजेता स्‍्व्ण संसार || 

का ख्वाब देखने लगता है। कांग्र सजना | 
ने मी सोचा था कि आजाद मारतमें खूब 


कटेगी । ५ 
राष्ट्रपतिने उनकी खारी तमन्नाओ 


पर पानी फेर दिया है। कहते हैं कि 3ब | 
युद्धके मोचे से निमा णके मे।च पर आइये । 
जीता हुआ जुआड़ी जीतका ऐलान कर 
दे, ता फिर जुआड़ी केसा | 
° ० ©, 5 
तरुण जैन स घने सूचित किया है कि 
रविवारको एक सफळ प्रगतिशील द्रस्पति 
सम्मेलन हुआ | ४ कई 
जो डबल नहीं यानी सिंगल हैं, पूछ 
सकते हैं कि हमारे लिये नो एड मिशनका 
साइन बोड तो नहीं लगा हुआ है ? जवाब 
साफ है, आप मेरी देख लेंगे और अपनी 
नहीं दिखायंगे, यह कहांका इंसाफहे ९. | 
एक हाथसे कहीं ताली बजती है! | 
| [s) [s) © 4४ 


सरकारने चीनीपरसे कण्ट्रोल 


PF  ः ) हे मृत्युक लिय 


रेखकौ-श्री उदित मिश्र 


सोचिये, यह दात सही है या गलत ? 
` ` हम लोगों की यात्राकी परिसमाप्ति कहां 
होगी, “मृत्युः तक। जितने काम हम 
दुनियामें कर रहे हैं सब मौत होने पर 
हमारे लिये खत्म हैं । 
इसी बातको अपनी अपनी बुद्धि 
अपने अपने अनुभवके अनुसार हम फेर 
फार कर कहते हैं। 
एक कहंता है-मरना तो है 
आओ मौजसे मरे-उसके “मोज? का 
अर्थ है शिश्नोदर परायणता । 
दूसरा कहता है जब एक दिन मरना 
ही हे तो हाय दाय-क्यों करे । जो मिले 
उसीमें संतोष करके बेठ रहना चाहिये । 
संसार मरके झगड़े बखड़ेसे क्या 
मतल १ 
bn इसी प्रकार जितने लोग हैं सबका 
` दाव प्रथक ही प्रथक है। जा रहे हैं समी 
मृत्युकी ओर-मंजिले मकसूद--अत्तिम 
लक्ष्य वही है । पर झगड़ा हे माग का। 
जिन महापुरुषों ने “मृत्युका माग 
` प्रशस्त किया है; जीवन मर जिन्होंने 
इस विषयका मनन किया है--उनका 
कहना यही है कि मृत्युकी तयारीका अथ 
है 'जीवन' उज्चुछ बनाना । 


` प्रत्यहः प्रत्यवेक्षेत नरश्चरित मात्मनः । 
` किन्लुमे पशुमिस्तुल्यं किन्नुसत्पुरुणेरिति। 

| ` ` दिन मर काम धंधा करनेके वाद 

| ' ` जव हम चारपाई पर पड़ते हैं, तब हमें 

| अपने दिन मरके जीवनका हिसाब लगाना 

i ` चाहिये ऊपरके उर्लेखमें इसी हिसाव 

की चर्चा है | यदि दैनिक कृत्यक्रा परि-_ 

णाम यह निकले कि हमने सत्पुरुषों की 

` माति काम किया-तव कया कहना? 

उस समय समझना चाहिये किं हमारी ' 

यात्रो आज सुफल हुई । यदि ऐसा नहीं 

' हुआ तो हिसाब किताब खराब हो गया । 

: जीवनमें गलती हो गथी, यात्रा खोटी हुई । 

जितना हम अपनेको जान सकते 

हैं-दूसरेको हमारा क्या पता लग सकता 

है | हममें प्रतिमा है, हमारे पास प्रकाश ' 


मत्युक्री तयारी नहीं की | 


है और हमारेमें साहसं भी काफी हे पर 'जीवन 


व्यय पर ध्यान नहीं रखेंगे तो सारी 
कमाई बट खाते चली जायगी | यह बात 
समयमें सोचनेकी है। अच्छासे अच्छा 
कवि, लेखक, व्याख्याता, पहंल्वान-- 
अपनी यात्राकों अपनी असावधानीसे 
खोटी कर देता है | सड़क उसको जीवन 
भर नहीं मिलती । खडहीमें गिरता रहता 
है। झाड़ झङ्काडमें बझ जाता है । चिल्लाता, 
रोता, पछताता है और “मत्यु? का दर्शन 
करनेके पहले ही 'जीवन!---समाप्त कर 
देता है ' मृत्युसे वह डर जाता है| उसके 
पास पहुंचनेमें उसकी सारी ढुगतिं हो 
ज्ञाती है। उसकी कमर टट जाती हे। 
उसकी आंखे ध'स जाती हैं, उसके हाथ 
पेरमें छकवेक्ी बीमारी हो जाती है। न उसको 
अन्नको स्वाद मिलता है, न वायुके 
झकोरेसे वह प्रफुछित होता है। मनुष्य 
समाजके लिये वह बोझा हो जाता है । 
शराब पी-कर--शराबके नशेमें 
उपदेश करना कि नशा पीना बड़ा पाप है 
-_की प्रबृत्ति रखने वालं 'मोत’का आनन्द 
पा-ही नहीं सकते, जिसके ज्ञीवनमें निरा- 
नन्द्‌ रहा ह उसकी मोत तो बड़ी दुःख- 
दायी होगी। 
जिसके लिये प्रातः काळ सुहावना 
ओर संन्ध्या प्यारी नहीं जिसकी वाणीमें 
रसं नहीं जिसके हृदयमें निएल पवित्र 
धारा नहीं । जिसके पद-पद पर निरास 
नहीं उसको “मोत? कब प्यारी लगेगी ? 
मौतको आलिङ्गन तो वही कर सकता है 
जो जीवनको प्यार करता है। बादशाह 
वहादुर शाहको एक क्षणके लिये मृत्युका 
दर्शन हुआ था- वह कहता है 
न जफर किसीका रकीब हूं। 
नतो में किसीका हबीब ई। 
जो बिगड़ गया वह नसीब हूं। 
जो उजड़ गया वह , दयार हूं, 
मृत्यको देख कर रोने बाला “जफर? 
न किसीका रकीब (वेरी ) न हवीब( मित्र) 
रहा केवल उसने उजड़ा हुआ दयार (स्थान) 
ही अपनेको समझा. क्योंकि उसने 


जिसकी सहायतासे हम 'मरने'के लि 
जी उठते हैं । 

सारी बातोंका निचोड़ यह है कि 
हमको जहाँ जाना है वहां जब तक न 
पहुंचें तब तक इस श्रममें पड़ना झक 
नहीं कि हम अपनी यात्रा पूरी कर चुके । 
जाना है हमको मृत्युसे मिलने और मरते 
हैं हम रोज ही, इसी बातसे बचना चहिये। 

एक बार मरनेके लिये हम संसारमें 
आये हैं । रोज-रोज मरनेकी भावना 
“ज्ीवन'को निकम्मा बना देती है । 

छुई सुई टोना-क्षण-क्षणमें प्रसन्न 
तनिक देरमें रोनी सूरत बनाना । जरा सी 
बातमें मन मलीन करना--गोतसे डरनेकी 
पहचान है । 

शरीर ठीक-मन गदगद ओर ' प्रत्येक 
सांस आनन्दसे पूरित करके रहने वाला 
जीने वाला प्राणी मृत्युक्रा स्वाद ले सकता 
हे । 

पाठको' में से किसीने किसीको 
मरते समय हंसते हुए देखा हे ? मरण 
कालमें आंसू लाने वाळे तो बहुत देखे जाते 
हैं हमारी तय्यारी ऐसी होनी चाहिये कि 
हम मृत्यु कालमें आन द॒ विभोर हो ३।यं 
एवमस्तु । 


यह डाय, है कलेरन्ते की 
( ११ वें पष्ठ का शेषांडा ) 

ट॒ट पड़ा | पहले तो चीनी देवी कलकत्त 
से रुष्ट हकर ग'गातटपर चली गयीं | 
बहुत हाथ पेर जोड़नेकर लौटीं मी, तो 
एक रुपया ६ आने सेरसे कमपर दुकान - 
दारं बात ही नहीं करना चाहते । 

गांधीवादी जमाना हे । विदेशी समझ 


कर बहिष्कार शुरू कर दीजिये। गली- | 
` कूचीमें मारी-मारी फिरेगी । 


परिचिमी बगालके मन्त्री श्री हेमचन्द्र 
नस्करने असेम्त्रलीमें एक प्रइनका उत्तर 
देते हुए सरकारी दूध-योजना उद्वत की | 
हृषठ पुष्ट सांड़ मंगाये जायंगे और गायोंकी 
नस्छ सुधारी जायगी । : ४ 

खबरदारीसे,कदम बढ़ानेक्री जरूरत 
है। कहीं दृध-घी की नंदी प्रांतमें न बहने 


| छग जाय, वरना कुष्ण मगवान सुन्दर 
बनको बृन्दा बन समझ कर स्वर्गसे पुण्य. 
र विमान बारा दमदसक हवाई अड़े पर पहुंच 
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"जज अत्र, रत 


त्र बमांके महान नेता स्वर्गीय 
ज्ञेनरछ यांग सान 
में त्रिटिश शासन गत्‌ ४ जन- 
छ वरीक्ो समाप्त हो गया और प्रमात 
होनेकें दो घण्टे प्ले ऐतिहासिक समारोह 
के साथ. बमकि प्रजातन्त्रका जन्म हुआ, 
विधान परिषद पर फहराता हुआ 
बूनियन जोक उतार लिया गया ओर 
उसकी जगह प्रजा- 
तंत्रका तारिका मंडित 
तिरंगा झण्डा लह- 
राया गय। । उज्वल 
ज्योत्स्ना छिटकी हुई 
रातमें जब यूनियन 
जैक धीरे धीरे उतारा 
जा रहा था तो बर्मी 
नेताओं और संसार 
के सभी राष्ट्रोंके प्रति 
निधिय ने उसका 
अभिदादन किया । 
भूतछ पर यूनियन 
जेकके पहुंचते ही . 
बी प्रजातन्त्र का 
राष्ट्रीय गीत बेण्ड 
प्र बज उठा और 
तत्काल बर्मी झण्डा 
फट्णया गया । 


` “अधिकार हस्ता- 


राष्ट्रपति डा० 


न्तरितकी घोषणा इन्दुमी, शंख्ध्वनि 


` ओर ढोल दरा प्राचारित की गयी। 


स्वतन्त्रता समारोहका यह आयोजन 
परिषद्‌ र उद्याने निर्मित विशाल 
मण्डपर्म किया गया था, जो प्रकाशसे 
जगमगा रहा था । प्रायः दा हजार व्यक्त 
मण्डपमें आसीन थे। ९० मिनिटके 
भीतर यह काय समाप्त होते ही परिषद 
मवनकें भीतर कार्य आरम्म हुआ । मवन 
में बर्मी व्यवस्थापक सर पर रंग बिरंगी 
पट्टियां वांधे, विदेशी राजदूत ओर कूटनी- 
तिज्ञ अपने अपने प्रात: कालीन परिछदमें 
तथा सेनिक अफसर उपस्थित थे। प्रजा- 
तंत्रके अध्यक्ष साव दिव तामक सावबाते 
संक्षिप्त, सुः दर, गोरवमयी वक्त ताके साथ 
अधिकार प्रहणकी घोषणा की और वाका- 
यदा स्वतंत्र वर्माके विधानके जारी होनेका 
ऐलान किया । तदनन्तर विधान परिषदके 
सदस्य ने खड़े होकर राष्ट्रगीत गया और 
दो मिनिट तक यू आंगसान और अन्य 
वत्र किये गये वमी नेताओंकी स्मृतिमें 
मौन खड़े रहे | यह सब हो जानेके- वाद 
अध्यक्षने थाकिन न को वाक्ायदा अ्रधान 


राजेन्द्र प्रसादकी बम जते 
दमदम देनी 


समय कलकत्ता पहुँचनेपर 
३ अड पर शानदार स्वागत 


स्वतन्त्रके बर्मा प्रथम प्रधान मंत्री था।कन च्‌, 


मन्त्री नियुक्त किया । उसी समय नवीन 
मच्जिमण्ड्ने शपथ ळी ओर थाकिन नू. 
ने परिषदमें क्तता दी । 
उधर आकाश पर वाळ रविका धीरे 
म ¢ मो 
घोरे उदय हो रहा था इधर बी नेता ऑर 


नवीन बमके मित्र 


विधान परिषद भवन 
से निकल रहे थे । 
सम्पूण बमाने इस 
अवसर पर ४ जन- 
वरीके प्रभातका वमी - 
की स्वतंत्रताके प्रमात- 
के छूपमें' ' स्वागत 
औए बन्दनाकी बमा 
प्रज्ञात त्रके प्रथम 
मन्त्रिमण्डलने यह 
शपथ ळी कि “हुम 
स्तरतंत्रत.के मार्ग पर 
हमें अश्रसर करने 
वाले अपने नेता यू 
आंगसानके बताये 
मार्ग पर हम आगे 
बढ़ते रहनेकी प्रतिज्ञा 
करते हैं ।” नये 
मंत्रियांने नो शपथ 


श्र 


भारतके गवननर जनरल लाड माउणटवेटन बर्मा स्वाधीनता दिवसपर 
नयी दिल्लीके समारोहकी अध्यक्षताम कर रहे हैं । 


लीं जिनमें एक यह है. कि “इस जीवन | 


-दान देकर मी अपनी देश ओर अपनी 
स्वतन्त्रताकी रक्षा करंगे। `° 
सरकारी तोरसे यह घोषणा की गयी 
कि स्वतन्त्रताके स्मारक. स्वप बमो भरमें 
सावजनिक केन्द्र स्थलों पर निर्मित किये 
झञायंगे । 
गहने,का वाथान : 

. बम अन्तिम ब्रिटिश गवर्नर सर 
हचूबट रकने ४ जनवरीको प्रातः कळ 
बमिधंम नामक युद्ध पोत द्वारा रंगुनसे 
प्रस्थान किया। उनकी विदाके समय 
पंक्तियोंमें:समवेत: हजारों वर्मयोंने ह्ष- 
इवनिके साथ बमामें ब्रिटिश शासनके 

-अन्तिम प्रतिनिधिको विदा दी | 
भारतकी शुम कामनाए | 

. बमकि प्रजातन्त्र स'घका स्वागत करते 
हुए मारतके प्रधानमन्त्री प० जवाहरलाळ 
नेहरूने भारतकी सरकार और जनताकी 
ओरसे यह संदेश भे .। है “यह महान और 
पवित्र दिवस है, केवळ बमांके लिये ही नहीं 

'बलिक्रि भारत ओर सम्पूर्ण एशियाके लिये 

। हम मरतवासी इससे विशेषरूपेण . प्रसन्न - 


आर आनन्दित हुए है न हमारा 


अनादिकालसे नानाछ्पमें वर्माके साथ 
सम्पक चला आ रहा है। हमारे: प्राचीन 
आय प्रत्थो'में बमा को स्वर्णयूमि कहकर 


सम्बोधित किया गया है। यर्थाप इसके 
बहुत दिन बाद किन्तु आजसे दीध॑क|छ 
पूव हमने बर्मा को एक संदेश भेजा - 
मारतके श्रेष्ठातिश्रे ४ पुत्र गौतम बुद्धका 
संदेश और इस संदेशने हम लोगोंको दो 
हजार वष सेमी अधिक समयसे एक सूत्रमें 
बांध रखा है और बहुतसी बातोंके अति- 
रिक्त वह संदेश शांति और सदाचारका था 
ओर संभवतः आज उस शांति और सदा- 
चारके संदेशकी आवश्यकता अन्य सब 
बातोंसे अधिक [है। हमारे ये बधन बने 
हुए है' । अतीतमें राजनीतिक ब धन और 
सूत्रमी रहे हैं कितु सच्ची प्रथि भारत 
ओर बमा के बीच जो सदा रही है बह पा- 


_रस्परिक आत्मिक हितों और समान 


आदशों की स्नग्ध स्वणि म घ्र'थि है जिसे 
राजनीतिक परिवत्त नमी नहीं तोड़ सकते। 
अतीतकी तरह भविष्यमें -मी भारतवासी 
क धेसे + धा मिलाकर बमा चासियोंके 


साथ खड़े होंगे और सुदिन या दुदि'न हम 


उस समयभी एक साथ रहेंगे । 


९ 


बमो का राजसि हासन वापस 
बमा'के राजदूतने भारतके :गवनर 


"जेनरल लाड माउण्ट बैटनके साम्रने अपने 


को जब उपस्थित किया तो गवन र जेन- 

रहने कद्दाकि आशा करता हूं कि मा में 

में.बमा के अंतिम शांसक थिबाके राज- 
साथ जो, इस समय मारतीय - 


बमा के संघ प्रजातंत्रको भेंट कहू 
मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे 
मारतके स्वत त्रवादिवसके बाद इतना शी 
बमा का स्वतंत्रतादिवस आया । 
रंगुनमें डा० रा० प्रसादका अभिनमंद 
बमा के स्वत तरता समारोहमें भारत 
के राष्ट्रपत डा० राजेंद्र प्रस.दने स्य 
उपस्थित होकर भारतकी शुम = मना 
और सद्भावनाए' प्रकट कीं । इस अवसर 
पर रंगूनमें डा० राजेंद्रप्रसादका नागरिक 
अधिन॑दन किया गया । प्रायः दस हज्ञार 
नागरिको ने इस समारोहमें माग लिया । 
सांसारकी शुम कामन।ए' 
अधिकार भ्रहणके बाद तत्काल बमा! 
प्रजातंत्रके प्रथम अध्यक्ष साव. श्विथाथकमे 
विश्वका अभिन'दन किया। आपने कहा 
` स्वतंत्रताके नवयुगमें प्रबेश करते समय 
बमा. संसारका अभिवादन करता है। हमें 
अपने नवीन राष्ट्राधिकार पर हष हो रहा 
है ओर प्रसन्नता है कि हमारे इस शुभ अ- 
वसर पर सांस!र हमारे साथ है। हम बमा' 
के स्व॒तंत्रताके नवयुगमें अपना जीवन 
प्रारम्भ करने जा रहे हैं, राष्ट्रकी स्वतंत्रता 
के लिये लड़नेवालां ओर ब्रिटिश राजनी- 
ज्ञताके प्रति प्रगाढ़ कृतज्ञताका भाव टकर 
--जिसके कारण हम अपने लक्ष्य तक 
इतने सुन्दर ढङ्गसे और इतनी जल्दी 
पहुंच सके हम सांसारके राष्ट्रों के बीच 
अपना स्थान प्रहण करने जा रहे हैं. इस 
दृढ़ सङ्कलपके साथ क्रि सबके साथ हम 
मिलकर परममित्रकी भांति रहेंगे ओर 
विश्वशांतिकी रक्षामें अपना कत्त व्य परा 
करेगे ।? 


पं० जवाहरलाल नेहरू बर्माके राजढंतकी 


स्वतन्त्रता प्रापिके उपहक्षमें बधाई दें रहें 


यमें 0 + 
संप्रहालयमें है, बमा जाऊंगा और शे 


a 


जमेनीकी समस्याका विषम रूप 
--: अअ; ¬ 
लेखक श्री परिपूणीनन्द बमा | 


जर्मनीकी समस्याने एक विषम रूप 
धारण कर लिया हे। समाचार 

रमे, विशेष कर यूरोपीय पत्रोंमें जर्मनी 
की समस्या पर बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा 
रहाहै। ब्रिटिश परराष्ट्र सचिव मि० 
विन तथा अमेरिकाके परराष्ट्र सचित्र 
श्रौ माश लने ल दनमें त्रिदेशी म त्रियोंकी 
गेठक की असफझताका पूरा दोष ख्सके 
सर लाद दिया है ओर बेविनने जिस 
बातको दबी अबानसे कहा था, माश छने 


पे बड़े साफ शब्देंमें कह दिया है कि 


| 


EE 


भव तक रुसक्री लिप्सा ओर लालच पर 
प्रतिबंध न लगेगा, तब॑ तक्र इसी प्रकार 


जमैनीकी दुद शा होती रहेगी और वह . 


कमी जीवित न किया जा सकेगा । 
जमनीको जिळानेकी फिक्र तो न खस 
ए न संयुक्त राज्य अमेरिका या 
ने को । यह तो मि० बेविन ही स्वयं 


। के हैं कि हम कमी भी जर्मनीको 


र रीय राज्य न बनने देंगे कि यहां 
र शासन प्रारम्स हो सके या 
पाद का जन्म हो। मान लेना 


ड १७ केवळ नाजीवाद का प्रभुत्व 


अह ही आज जर्मनीके चार 
के है । एक टू कड़े पर रूसका अधि- 
र. ९ उच पर अमेरिका का) 

षड पर प्रिटेनकी चड़ ठी है ओर 


चोथे पर दुबल फ्रांस मी दांत लगाये नेठा 
हे। पर यदि उसके टुकड़े करनेका ही 
सवाल है तो वही क्यों नहीं तय हो जातां। 
$ मत्ती जनता कमी - पराधीन नहीं रही। 
उसे पराधीन रखनेका निरशीक प्रयास 
क्यों हो रहा है। यह तो सभी विदेशी 
राज्य जानते हैं कि जर्मनी थे टुकड़े कर 
देनेके कारण ही “जर्मनी पिलृममि' के 
नाम पर हिटलरका उदय हुआ था। यह 


~ to O° 
. मी समी जानते हैं कि यदि वॉसाइका 


~ 0०७५ थ 
सांधिमें सन १६१८ में जमनीके सा 
न्य.य हुआ होता तो हिटलरका उदय हो 


` नहीं होता | यह अवश्य है कि उस समय 


ब्रिटेन और फ्रांस यह दांत, पीस कर रह 
गये थे कि जिस प्रशर के फांसको 
रोंदा था, वे मी बलि न तक रोद आते। 
पर वह मौका इसी बार ळगा। उसका 
पूरा छाम उठाया गया। हरेक र ग्रोन, 
फू'च, रूसी तथा अमेरिकन सिपाहीने 
जनीको वेश्यालय समझ कर खू ग 
भूखी मरती जम॑न 


मंकरताको रोकनेक 
कब तर्क कीमे 
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नहीं हैं कि यह वात नहीं समझते । पर, 
उ को एक दूसरी ही ची 3 सता रही है। 
: बल्क्नका भय 

रूस जमंनीको अपने तथा पश्चिमीय 
राज्योंके बीचमें एक परदा बनाकर रखना 
चाहता है जिससे वह हंगरी, ख्मानिया 
आदिको अपने प्रमावमें रख सके । अमे- 
रिका तथा ब्रिटेन, फांस ओर इटली म॑। 
रुसके प्रभावको न्ट करनेकें लिये जर्मनी 
को निस्सहाय नहीं रहने देना चाहते । 
रुस चाहता है कि जब तक जर्मनी हाथमें 
है उसका रोंशा-रांया नोच कर अपनां 
खजाना मर लिया जाये । इसीलिये वह 
जर्मनी पर कमसे कम २५ अरब रुपयेका 


- हर्जाना छाद कर उसके उद्योग-ध धोका 


सब माळ हड़प कर लेना चाहता है। फां 3 
तथा ब्रिटेन रूएकी घाटीसे इतना कोयडा 
निकाल लेना चाहते हैं कि उनके उद्योग- 
घधोकी पूरी समस्या हल हो जाये। | 
अमेरिकाको जर्मनीके मालकी फिक्र नहीं 
है । वह इसको जमन कारखानोंसे फायदा 
उठानेसे रोकना चाहता है.। उसे यह्‌ सहन 
नहीं है कि कस्यूनिस्टोका ओद्योगिक 
विकास मयावह हो जावे । हिन्दीके पाठकों 


को यह पूरी तरहसे माझ सी न होगा 


कि जर्मनीका वर्तमान बंटवारा किस प्रकार 
का है तथा किसके हाथ क्या माल हथ 
लगा है। इसीलिये हम एक सुन्दरं माल 
चित्र देकर वर्तमान परिस्थितिका ज्ञान 
कराना चाहते हैं । इस नकशेसे यह पता ` 
चलेगा कि 

जम्नेन-उत्पत्तिक्का बंटवारा 

'किस प्रकार है । रूपी प्रमाव क्षेत्रमें 
जर्मनीका ३ प्रतिशत कोयला, ३० प्रतिः 
शत गला तथा ३ प्रतिशत लोहा आता हैं.। ' 
पोलेण्डसे रूसको १७ प्रतिशत कोयला ११ 
प्रतिशत लोहा ओर २५ प्रतिशत गल्ला 
मिलता हे । जर्मनीका (४३,४०० वर्गमीर 
तथा १७ ३३३,००० जनता रूसके आधीन 
है। पश्चिमी राज्योंको ६५५००० वर्गमील 
तथा ४५ ३६८,००० जनता और ८० 
प्रतिशत कोयला ८६ प्रतिशत लोहा, ४५ 
प्रतिशत गछा मिळता है। अतः राजधानी 


› बलिन की हानि छोड़कर, पश्चिमी राज्यों 


को अधिकांश माग मिला ही हुआ है। 


मील भूमि मिल जानेके कारण पोलोण्डको 
शामिल कर ले?से रूसी शक्ति इतनी 
विशाल हो जाती है कि उसे मित्र राष्ट्र 
सहन नहीं कर सकते | इसलिये समझोता 
हो तो केसे हो । 
व्यापारका सवाल 
इसके साथ ही यह भी मय है कि रूस 
हाथसे न जाने पाये । जहां विदेशी म त्री 
सम्मेलन यानी लन्दनकी चार बड़ींको 
जैठक बिना कुछ तय किये समाप्त हो गयी, 
वहीं ब्रिट नके व्यापार मंत्री रूसकी राज- 
धानी मास्क्रो इसलिये जा रहे हैं. कि गत 
जुलाईमें जो व्यापारिक स॑धिको वार्ता 
चलायी थी, वह फिरसे चालू की जाये । 
_ उस समय ब्रिट नने रूस पर यह आशक्षप 
किया था कि वह अमेरिकन मुद्रा डालर 
में रुपये चाहता है, इसीलिये सम्मेलन 
सफल न हो सका | रूसने कहा कि यह्‌ 
बात नहीं है। हम स्टलिं गमें मी व्या- 
पारिक भुगतान करनेके लिये तेयार हैं । 
तब समझोता क्यों नहीं हुआ । त्रिटेनको 
झसका गेह चाहिये । रसको त्रिटेनकी 
ˆ अशीनें । समझोता वास्तवमें: इसलिये न हो 
सका कि जर्मन माळ कोन ले जाये। उस 
भीतरी उलझनने फसला होने नहीं दिया । 
अतएव अब मेळक्री कोनसी नयी सुःत 
निकल सकती हे । 
रूस पाखांड 
7 जिस समय नवम्बर, १६४७ में 
 छंदुनमें यह चार बड़ोंकी बेठक शुरू हुई, 
` “न्यूयाक टाइम्स” के स॑वाददाताने २६ 
 नवम्बरको लिखा कि सम्मेलन बड़े उदास 
तथा परस्परके -अविश्वासके बातावरणमें 


कि क्या रूस इस बार !सच पुच 
विषयमे निङ्चित फसला करना 

रूस आस्ट्रियाके साथ भी 

$ गा | जोहांसवग के “स डे एक्स 

वे ७ दिसम्बरको साफ लिख दिया 
रूस तमी सम्झौता करेगा जब प झ्चमी 


हे be है aa 


होती है। अभागा जम नी मलना अत्या 
चार सहेगा । “कबतक वह दासता अरे 
ओर भूखा मरंगा । 


NA ; 
इसलिये, लंदन सम्मेलनका यह 
निय कि जम नीको कमी एक केद्रीय 
राज्य एक सूत्रमें इस लेये न रहने दिया 
जायेगा कि वहां एकत त्र शासत न स्था- 


= 
TN 


वास्तविकता तो यह है कि कोई अपना 
क्षेत्र छोड़ना नहीं चाहता । इसका जो फल 


पित :हो जाये, निर्थक सी बात हे। साप्ताहिक विशामि 


५ 
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होनेवाडा है; वह होकर रहेगा। जमनी 5 
यदि समो युद्वोंका कारण रहा है तो उसी | एजेन्सी 

के कारण परिचमी राज्योंका संहार भी | 

होगा। किसी दूसरेको सतानेकी सीमा “ लेकर लाभ ' उठाइये । 


सश्ब्ड् पड सच कं प्र 


णा NN उु a बुः EN र्‌ 
पणं उपहार 
CN ह s 

राटा के ओ डी कोलोन की एक शीशी मित्रों 
१ प्रियजनों को भेंट करने के लिये एक परिपूर्ण 
उपहार है क्ष्योंकि सब्र लोग इसकी प्रशंसा करेगे । 
यह पंचदार शीशी बहुत आकर्पक है मूल्य उचित 
होनेके कारण इसे हर कोई खरीद सकता है । 
आनेबाछे त्योह्दार के समय इसे खरीद कर भेंट 
कर दीजिये । 


ट।टा का ओ डी कोलोन < 


टाटा आईल मिल्स क म्पनो लिविदेड 


प्न्त्तछ) 


YS NAM 
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दार 


क्षखक- मे सन्थलाचो 
रतके उप प्रधान म श्री वलम 
पाई पटेलको हिन्दुस्तान और 
रने सत्रसे पहले बारदोली किसान 
के विजयी नेताके झूपमें--सदार 
एकके सपमें-- देखा और सुना। उस 
` दम्य तक मारतके स्वतन्त्रता आन्दोळनमें 
आर्थिक सिद्धा-तके आधार पर आजकी 
विचार धाराएं स्पष्ट नहीं हुई थीं। 
विदेशियोंसे भारतको सुक्त करना यही उस 
समय प्रधान विचार धारा थी। स्वतन्त्रता 
आंदोलनकी प्रगतिके साथ साथ धीरे धीरे 
किसान और मजदूर आन्दोलन भी बढ़ने 
हो और हमारे राजनीतिक आन्दोलन 
का प्रभावित होना स्वाभाविक था। झसमें 
समाजवादी गणतन्त्रक्ी प्रतिष्ठा एवं यूरो 3 
के अन्य देशोंके श्रमिक तथा आर्थिक 
आंदोलनो का प्रभाव भी हमारे देश पर 
कम नहीं पड़ा ओर फलस्वरूप पहले धीरे 
धीरे और बादमें स्पष्ट ओर दृढ़ स्वरमें 


` यह मांग की जाने छगी कि स्वराज्यकी 


छ्परेखा क्या होगी, उसका आर्थिक आधार 
क्या होगा यह स्पष्ट कर दिया जाना 


` चाहेये। स्त्तन्त्रता आंदोलनका नेतृत्व 


कांग्रेस कर रही थी- अतः उस पर यह 
दबाव दिया yi लगा कि इस सम्बन्धमें 
ह्‌ अपनी नीसिंका स्पष्टीकरण करे। यह 
दबाव बाहरसे तो पड़ ही रहा था कांग्रेस 
के भीतरसे मी दिया जाने छगा और 
पण्डत जवाहरलाछा नेइरू भीतरी दबाव 
डालने वालेमें प्रमुख थे । इस मांगने इतना 


जोर पकड़ा कि १६३९ में करांची अधिः . 


मे काध्रोसको प्रथम बार नागरिकके 
हिक आधिक अधिकोरोंकी घोषणा 
करनी पड़ी और संयोगकी बात है कि 
सदार बम भाई पटेल इस अधिवेशन कें 
अध्यक्ष थे । इसी समयसे कांग्रे सके मीतर 


“हे ही सेचले आते दो पक्षां दक्षिण 


\ बाम--का गठन आधिक आधार पर 


ह | 
म हुआ । कालान्तरमें इन धाराओं 


री ओर पू'जीवादी - नामसे 
५ 


` ने लगा। कांग्रे सके मीतर पण्डित 
कराए नेहरूसे यदि समाजवादकों 


प्रणा प्रीत्साहन और प्रश्रय मिला तो 
^ मीपतियों, उद्योगपतियां और अ 

प्रतगामो तत्वोने सार्‌ वहस स को 
अपने परित्राता और संरक्षकके स 


पाया । हमारी अय संस्कृति विरे 

he र्‌ र्‌ ड संस्र तेकी यह विशे- 
हैँ कि इसने हमेशा सव हिताय काम 

करनेको प्र रणा दी है 


_” / रणादी हूं। काँग्रेसने बराबर 
यही आदृश सामने रखा। स्तराज्यकी 
लड़ाईको जनताकी, देशके किसान और 
मजदूरको आभाव, उत्पीड़न और शोषणसे 
युक्तिक लड़ाई कहा गया। किन्तु विदेशी 
दासताके विषने हमारी दृष्टि ओर विचार 
घाराको संकीण', अनुदार ओर व्यक्ति 
तक संमित बना दिया है। यही कारण है 
कि किसानो के सदार धनपतियो ओर 
उद्योग पतियोके “लो हकाय पुरुष” में 
परिणत हो गये औरं आज समाजवादी 
उन आंखो में चूलके समान प्रतीत होता 
है तो पंजीपति उनको प्रिय नयनामिराम 
छगता है । किसानो का यह सदा र, उत्पी- 
ड्ित। का यह नेता वछम भई पटेल पंजीप- 
तियो का “लोहकाय पुरु? बन#र वही काम 
करता है या करनेक्री इच्छा रखता है जो 
महाभारतका धृतराष्ट्र भोमके साथ करना 
चाहता था। अःज इस छोहकाय पुरुषकी 
चेष्टाओं, उसके प्रवचनो और उसके काय 
कलापो में देशके जन साधारण किसान 
मजदूएको सन्तुष्ट करनेको प्रब त्तका सर्वथा 
अमाव दिखायी देता है । सदार पटेलका 
यह मनोमाब बड़ा ही ममोन्त% हैं। 
किसानों और मजदूरों को विष दृष्टिसे 
सदा रका देखना उतना कष्ट प्रद न होता 
यदि इसी न्याय तुलासे वे इन पूजीपतियों 
और उद्योग पतियों को भौ तोल्ते जिन्हे।ने 
हमरे अन्तिम स्वतंत्रता आंदोलनमें `देशके 
साथ विश्वास घात किया, विदेशी सस्कार 
का साथ दिया, जन साधारणका 
किया । किन्तु सदीरकी सम दृष्टि नहीं 
है । १६४२ के स्वातंत्र्य संध्राममें देशका साथ 
न देने वाले राजनीतिक दलोंको तो वे क्षमा 
: नहीं कर सकते . किन्तु उनसे मी होन 
आचरण करनेवाले आज उनके लाइले 
रसे बन गये ? सवाल तो यह है । न्याय 
पिता अर थ और अपराध करने 
वाले दो पुत्रोंमें जब एकको दण्ड देता दै 


सरदार बछम माई पटेल 


पवित्र अधिकारसे बंचित ह। जाता है 

ओर लाड़ले पुत्रके प्रति अंध पक्षपात 
करके न्यायाधिकरणर के स्थानके 
लिये बह अयोग्य सिद्ध होता है। न्याया- 
सनपर बेठक्रर मोह य! स्वाथ जन्य 
दुबेलताको ज नहीं जीत सकता उसके 
हाथोंमें सम्पूण जाति, समाज या देशका 
हित कदापि सुरक्षित नहीं समझा जा 
सकता । विचारों और धारणाओंकी शक्ति 
और दुवलताकी पहचान संक्रांति या 
विषम संधिकालमें ही हुआ वरती है। 
मुक्त और स्वत त्र भारतके सामने झाज 
घोर संकट उपस्थित है । इस "षम संक्रां- 
लिकालमें देशका हित, स्वार्थ सवा परि 
हे। किसी एक वग के स्वाथ'को, वह 
कितना ही आवश्यक्र क्य न हो, देशके 
सामने तरजीह नहीं दी जा सकती । हम 
यह मानते हैं कि आज देशकें संकटके 


सामने अपने स्वार्थ के लिये किसी वा | 


को सर ऊपर नहीं उठाने दिया जा 
सकता । इस तरहकी किसी चोष्टाक। 
प्रश्रय या प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। 
किन्तु इस स्थितिका किसी हो नाजायज 


` फायदा भी नहीं उठने देना चाहिये । पं 


जवाहर लाठ नेहरूने यही स्थिति प्र 
की है। जहां उन्होंने श्रम जीविये 
अनुशासनमें रहनेकी चेतावनी दु 
न्हे पजीपतियों और उद्यो 


आर इसरेको प्या तब वह पितत्वके 


i १ ८ 


ह बदा इत नहीं किया जा सकठा ! व्यवसाथ 
` और वाणिज्य, उत्पादन ओर वितरंण 
* देशका हित ध्यानमें रखक़र संचालत 
किया जाना आवश्यक है। इनपर नियंत्रण 
आवश्यक है । सरकार इस दिशामें योजना 
` तेयार कर रही हे। अमी पिछले दिसम्बर 
में पडत जवाहर लाळ नेहरू कलकत्त 
आये थे । एसो शएटेड च म्बर आफ 
'कामरसमें उनकी वक्तृता सुनकर देशी और 
विदेशी दोनों बनियोंको एक समान 
निराशा हुई। कांघ्रेस अब तक जिस 
सिद्वांतकी घोषणा डकेको चोट करती 
आयी हे । अब जब उसे काय म॑ पारणत 
करनेका समय आया है त। देशके प्‌ जी- 
पति चाहते हैं कि कांग्रे सको पथभ्रष्ट कर 
दिया जाये। पर दिसम्बरमें पण्डित नेहरु 
की घोषणाने उनको निराश किया । देशके 
मुख्य ओर मोलिक उद्योग ध धोंको राज 
नियत्रण ओर प्रबन्धके अन्तग त लाना 
कांग्रेस सरकारकी नीति हैँ। पण्डितजीने 
यह भी कहा कि |नजी व्यवसाय वाणिज्थ 
एक सीमित दायरेतक ही बढ़ने दिया 
जायेग।। पण्डितजीने स्पष्ट शब्दोंमें यह 
| कहा कि व्यवसायियोंकी निरंकुशता नहीं 
| रह सकती | यह असम्मव है कि उद्योग 
| पघधोंको स्वच्छ द भाव और अवाघगतिसे 
अपने रास्ते चलने दिया जाये। यह 
नहीं हो. सकता कि कोई सरकार 
_ पूजीपति और मक, किसान और ज- 
मींदारके सम्पको में दिलचस्पी द ळे । 
पण्डितजीने ओरमी स्पष्ट शब्दों में कहा 


अच्छा सलक नहीं किया | यह कहा जा 
सक्तो है कि इनलोगो ने बेहद ज्यादतियां 
` की। ज्यायकी कोन कद्दे इनको अपने 
' सत्रा और किसीकी चिता ही नहीं थीं । 
पंण्डितजी हेरान हैं यह देखकर कि ।हन्दु- 
'स्तानमें लमे इनकम ट क्सके रहते भी 
| | अतुळ धनराशि केसे कमायी । 
ष्ट्र और धंधोको क्षति पहुंचाकर इस 
तरहके निळज घृणित व्यापार दरारा जो 
अमित लाम उठाया जा रहा है उसे रोकने 
के लिये हमें उचित उपाय ओर 


कि पिछले युद्धके दोरानमें व्यापारिया'ने - 


गाडी | 


NN 
अत्रळत्रन करनादी होगा । यह बात सही 
है कि प्रत्येक नागरिकको देवता न 
बनाया जा सकता लेकिन देवतान बन सकने 
बालो' को टेढे रास्ते चलनेको उचित 
सज्ञा तो दी ही जा सकती है। 


पणिडतजी की इन बातोंसे वलकत्त 
के प'जीपति समाजमें बड़ा आतंक छा 
गया, घबराहट पेद हो गयी। सदार 
पटेल जव उस दिन आसामसे लोटते समय 
कलकत्ते आये तो यहांके प जीपतियोंने 
उनके सामने अपना ठुखड़ा रोया। पर 
अपने छोहकाय पुरुष की बातें सुनकर 
उनको ढढ़स मिला, प्रसन्नता हुई । और 
कयां न होती? लियाकत अलीखांने 
१६४७-४८ के बजट द्वारा जो चोट की 
थी उसे भूल -जानेके लिये कहते कहते 
सदा र पट लक्ो स्मरण आया कि लियाकत 
अली की चोट दिसम्बरमें पण्डित नेहरूक़ी 
बातोंको सुनकर ये केसे भूल सकते हैं । 
तब आपने कहा कि आप परेशान क्यों 
होते हैं ? हमारा अथ सचिव तो आपका 
ही आदमी है | वह जानते ओर समझते 
हैं कि उनको क्या करना है वे योग्य, 
चतुर ओर कुशल व्यक्ति हैं । हमने जान 
बझ कर ही ऐसे आदमीको इस पद पर 
नियुक्त किया ताकि भारतके ओद्योगिक 
क्षेत्रका जो विश्वास हिल गया है वह फिरमज 
बत हो । हमारे व्यापार सचिव ( जे०एन० 
मामा ) सी एक अनुभवी उद्योग पति हैं । 


` उद्योग और रसद म-त्री डा० श्यामा प्रसाद 


मुखर्जी ( हिन्दू. महासमाके नेता) कांग्रेसी 
नहीं हैं । झे पूरा भरोसा है कि ये सब 
मन्त्रिण भारतको ओद्योगिक दृष्टिसे 
महान बनानेमें आपका सहयोग चाहेंगे । 
आप यह भी देखते हैं कि मंत्रिमण्डलमें 
भारतके राजनीतिक ज्ञीवनके विभिन्न दलों 


के प्रतिनिधि हैं। आप इस धारणाको ह्टा. 


दीजिये कि मंत्रिमण्डळ जरा भी किसी 


तरह आपके हितोंका विरोधी है। क्या. 


संदारकी इन बातोंका स्पष्ट ही यह अर्थः 
नहीं है कि जब मंत्रिमण्डलमें कु जीके 
स्थानां पर निहित स्वाथाके प्रतिनिधि बैठे 

अकेले पंडित अवाहरलाळ- 


\ 


नेद तुम्हारा क्या बिगाड़ स कते हैं ९ इस 
पर विशेषटिप्पणी करनेकी आवश्यकता 
नहीं है, य॒ स्वतःस्पष्ट है संभुवत:इसीहे 
दिलीमें ६ए उद्योग सम्मेळनमें सेठ धनऱ्याप 
दास बिड्ळाने कहा था कि सरकारकी 
एक आवाज निकळनी चहिये । इस पर 
अधिक न कहकर फिलहाल इतना ही 
पय प्त है कि देशके प'जीपति जो आपने 
स्वार्थके लिये कुछ भी कर सकते हैं, इस 
स्थितिसे अधिकसे अधिक नाजायज 
फायदा उठाये गे । देशका यह दुभीग्य है 
कि किसानेंका नेता सदार वछम भाई 
पटेल ब'जीपतियोंका छोहकाय पुरुष बन 
कर उस स्थितिको सम्भव बनानेमें सहा- 
यक्र है जिसका अनिवाय परिणाम होगा 
काध्रेसमें फट | ! ! 


न्जज्ण ¥ ee 


सो रुपया इनाम 


( एक आइचर्यजनक अदभुत ईजाद ) 
मेस्मरेजिम ओर जादू की शक्ति से 
तेय।र की हुई यह अ गुठी अनिष्टकारी 

हों का प्रभाव दूर करने में अलोकिक 
शक्ति का परिचय देती है। इस अंगूठी 
को पहनने वाळा अपनी हर प्रकार की 
कामना पूर। करने में सफळ हो जाता है | 
प्रेम और मुकदमे में सफलता स्वास्थ्य, 
सम्पत्ति तथा कीनति उसके पांव चूमती 
है। एक ही रात में इस अद्भुत अंगूठी 

गुणों और करामात से प्रभावित होना 
ही पड़ता हे। 
एक अंगूठी का मूल्य सिफ २)। 
एक साथ तीन अ'गूठी मंगाने पर ५) | 
पेकिङ् और डाक खर्च अळा 


Su Se 


महाकाली आश्रम नं० २४७ कान. | 


अमेरिकाके 


राष्ट्रपति ट्र मेन 


La 


गाव १६४७ के प्रभातकालमें 


अमेरिकाके उवर प्रांत मिसौरीके एक व्य- 
त्तित्वहीन प्रतिनिधिने, जो अपने नेताकें 
अक€्मात अवसानके फलस्वरूप सहसा 
अप्रत्याशित रूपसे अमेरिकाका प्रेसिडेण्ट 
बन गया था, अमेरिकाकी नेदेझिक़ नीति 
का दिशा परिवर्तन करते हुए एक महत्द- 
पूण वक्तव्य दिया जिसे सवेष्यक्रा इति- 
सार 'टर मेन-सिद्धांत' की संज्ञा देगा। 
अमेरिकाकी राजनीतिक परम्पराका यह 
बएव्य भी ऐतिहसिक्र शिलालेख कह- 
लगेगा क्योंकि इस वक्तव्यने अमेरिकाके 

' गलिप्त एउांताद्‌ और अन्तर्राष्ट्रीय 
Me हस्तऐेप रीन तटस्थताका सदेव 
त्याज्य घोषित कर दिया है। 
ह प्रतीत हाता है मानो अमेरिका अ कु- 
नेकी प्रबळ महत्वाकांक्षा वाले 

| Lr सांति अपने वाहूय छिलके 
| रन बार निकल आया हो। 
E यह साहसपूण' विज्ञप्ति व्यक्त 


लेख व-- श्री रतनल' 


दा दपॉन्मत्त जनतन्त्रोका संघष 
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करती है कि अमेरेकाने अपना राजनीतिक 
रोशवकाल समापन कर दिया है और अब 
वह्‌ इतना वयस्क हो गया है कि ब्रिटेनके 
संरक्षणका स्वं परित्याग करके बह 
अकेला ही निम क होकर अपनी महः 
त्वाकांक्षाओंकी पूर्ति करना चाहता है। 
ऐसिहासिक परम्पराकी पाइव मूमिमें इस 
नयं पारिवतनका मूल्यांकन इस प्रकार 
किया जा सकता है कि फ्रेकलिन रूज- 
वेलटके राजनीतिक सिद्धांत अपनी प्रकृत 
परिणति पर पहुंच गये हैं और अमेरिका 
थूरोपके र।जनीतिक नेतृत्वको परित्याग 
कर चुका है--आज्न वह यूरोपकी कूट- 
नीतिका आज्ञाकारी सेवक न रहकर 
उसका स्वामी बन नेठा है। टर मेनके 
वक्तव्यकी यही माव भूमि है। 
भमेरिकाके राजनीतिक क्षेत्रोंमें तो 
इस वक्तव्यक्री व्यापक चर्चा स्वाभाविक 
ही थी कितु अभी तक अपनी ही परिधि 
में केन्द्रित अमेरिकनेंको यह आशा नहीं 
थी कि सारे सांसारका राजमश्च इस 
घोषणासे विचलित हो जायेगा । अतः जब 


उन्हें इस घोषणासे सम्बत्घित बाहू. प्रतिः 


क्रियाओंका ज्ञान हुआ तो उन्दने अपनी 
संकीण धारणाओंको दोहराया और 
गस्मीरताके साथ उसकी मात्यताओंकरो 
समझना शुरू किया | यही कारण है कि 
स्यूयाक देराल्ड' जेसे प्रसिद्ध पत्रने मी 
एक सप्त ह बाद इस वक्तव्य पर ट्प्पिणी 
छखी औए उपे यई कहना पड़ा कि हे 
मी राष्ट्रके कण धारने ऐसी घोषणा पह 
की । अन्‍्तर्षष्ट्रीय राजनीतिमें इस धारणा 
का अभिप्राय यह कि म 

>त पूर्वे ददानया ओर 
pn रप में जापान 
अरब राष्ट्रों तक है और परिचि 


त महासागरके दूरस्थ द्वीप समृह 
है क्र है। संक्षेपमें, अमेरिके 


।ल जोशी एपम्न०१ए० 


अपना राजनीतिक ब्यःक्तत्व इतना बिराट 
घोषित कर दिया है जहां कमी सूर्य अस्त 
नहीं हा सकता है अर्थात 'पेक्स ब्रिटेनिया' 
के मझावहेप पर 'पेक्स अमेरिकाकी 
प्रतेष्ठाका प्रयत्न किया जा रहा है। 
ए'ग्लो-अमेरिकन्‌ जनतन्त्र 

ट्र मेन-सिद्धांत' के विराट क्षेत्रकी 
परिधिका केंद्र बि दु है टोकतत्र। लोक- 
त त्रकी रक्षाकी परेरणाने ही 'ट्र मेन +सद्धांत' 
को जन्म दिया हे- अधिकांश पाइचात्य 
राजनीतिज्ञेका यही मत है। ट्रू मेनने मी 
जनत त्रकी रक्षाका सांदल्प करते हुए 
नदीन नेदेशिक नीतिका शिलान्यास दिया 
हैं । जनत त्रके प्रति इतनी अगाध श्रद्धा 
सक्ति मावनाकें प्रदृश नसे एशियावासियों 
को अमेरिकाकी ईमानदारी ओर निर्विकार 
शुभेच्छाके प्रति-एकदम श्रद्धालु नहीं हो 
जाना चाहिये । क्योंकि पाश्‍चात्य देशका 
लोक व्यवहार आंतरिक यथाथ से बिल्कुल 
सिन्त होता है। राजनीति और जीवनकी 
नेतिवता वहां एक ही सत्यके रूपांतर नहीं 
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है। जनतंत्रकी रक्षाकें संकहपक जो 
आवृत्ति अमेरिकाके राजनीतिक नेताओं 
द्वारा की जा रही है वह कूटनीतिका एक 
आवरण मात्र है। असल्यितका केवल 
मुल्म्मा ही उसके ऊपर लगाया जा रहा 
` है । जनतंत्रका जो नकशा हमारी कल्पना 
में अङ्कित होता है वह नक्शा अमेरिकाका 
नकशा नहीं है--सारी पाश्चात्य जनतंत्र- 
प्रणाली जनतंत्रकी जो हमारी धारणा हे 
उसके साथ साम्य नहीं रखती | पाश्चा- 
व्य जनत त्रका आधार वस्तुतः गैयक्तिक 
सात तर्य और मुक्त एबं निद्र 6 आजी- 
बिक्रोपाजीन इन दो प्राचीरा पर प्रतिष्ठित 
हे--जी:नकें विक्रासके लिये व्यक्तिगत 
स्वात न्य । आवश्यकता है कितु व्यक्तिः 
गत स्तरात ज्यक्री मी मयीदा होनी चाहिये- 
व्यावहारिक जीत्रनमें प्रत्येक नागरिकको 
उस मयदाका अनुभव होता है । पाश्‍चात्य 
देशोंमें इस मया दाक़ा निश्चित मानद ड 
न होने # १रण वहके सामाजिक जीवन 
में वेप्म्यक्री परिस्थितियां इतनी गहराई 
तक पहुंच गयीं कि समाजवाद कई कृत्रिम 
खण्डोंमें विमक्त हो "या ओर ये खण्ड 
परस्पर प्रतियोगिता ओर संघ करने 
ळो हें । सांग्राज्यवाद फासिज्म, नाजीवाद, 
पूजीत्राद एवं कम्यूनिज्म इस वेषम्यके ही 
अ'कुरित बीज हौँ । पाश्चात्य जनतं त्रक्र 
दूसरा प्राचीर मुक्त आजीविको पाज न है । 
आजीविक्रोपार्जनमें स्वाधीन कृ त्वको 
काफी महत्व देना चाहिये । मन ओर कर्म 
की स्वाधीन प्रेरणा ओर प्रक्रियाकें बिना 
उपार्जने क्षेत्रमें यथोचित सफटता नहीं 
मिल सकती । विन्तु मया दाका प्रइन 
यहां मी अनायास ही आ जता हे! यह्‌ 
मयादा मनुब्यत्वकी मया दा है । मनुष्यत्तर 
को ही जीवनके सारे प्रयत्ने/का. मानदण्ड 
माने बिता कम क्षेत्रके विकारों श परिहार 
नहीं होता | जीविकोपाज नमें मनुष्यत्वके 
ल्क्ष्यक्रे अमाबोंक कारण सारी प्रणाली ही 
45८: तक है| जःती है. पजीवादका विकास 
उपार्जनमें मतुष्यत््क्री भावनाका तिर॒स्कार 
_ करनेसे ही हो पाया है। इन दो. तथ्योंके 
प्रकाशमें ही हमें -पाइचात्य जनत त्रका 


मूल्यांकन करना 


होगा अन्यथा हमारी 
बिचार प्रगतिकी मां तिके अतिरिक्त और 
कुछ मी प्राप्त नहों हो सकता। “ट मेन- 
सिद्धांत के साथ प्रासं गिक रूपसे जिस 
जनत त्रका उल्लेख किया जाता है उसका 
तग्नख्प पहिले हमें देख लेना होगा | 
प्रमुप्त ज्वालामुखी 

ए'ग्लो अमेरिकन जनतन्त्रवादके सँर- 
क्षणकरा ब्रिटेन और अमेरिकाने जिस 
प्रकार अपने कम्यूनिस्ट'विरोध्री जेहादका 
मूलप त्र बना रखा है उसी प्रक र सोवियट 
रूपने मी अपने लिये एक मूलम त्र खोज 
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बिहारके नये गवर्नर श्री लोक नायक्र अणे 
ळ्या हे जिसका नामकरण उसने मी 
'जनतंत्रः ही किया है। लेकिन उसके 
अनतत्रक्री परिमापा ए'ग्लो-अमेरिकन 
जनत त्रसे भिन्न है। जिस प्रकार एग्लो , 
अमेरिकन जनततर वस्तुतः प'जीवाद्‌ और 
स्‌.्राज्यवादको संयुक्त आत्मका ऊपरी 
खिस है उसी प्रत्रार सोदियत प्रचारित 
जनत त्रवाद सी कम्यूजिज्मका बाह य आव 
रण हे। इस प्रकार आज्ञके अं तर्राष्ट्री 
रणकषेत्रमें दो विभिन्न ` विचार धारायें 
जनतंत्रकी आड़ लेकर लड़ रही हैं। 
दोनों महान शक्तियां यह विश्वास कर 
चुकी हैं कि जो कुछ मी वे कर रहे हैं 
वह एक पवित्र अनुष्ठान ही नहीं, वरन 


मूलभूत नेतिक दायित्व भी है। इस चि 

ने एक ही प्रदारमें सारे अ'तर्राष्ट्रीय | | 

ज्ञगतको दो खंडोंमें विभक्त कर दिया ~ | 
६ ८ 


बिडम्बना यह है कि दोनों ख'डोंका ह्‌ | 


घोष एक ही है। जनत त्रको रक्षा दोन i 
क्र सेडका आधार है। न का दोनेक 
सोवियत छस और संयुक्त राड ठु 


अमेरिका इस पारस्परिक प्रभुत्व प्रति 


योगितामें इतने गहरे उतर गये हैं क्न 
व का कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं बोत रहा गह 
है जिसमें दोनों राष्ट्र एक दूसरेपर आक्रम र 
्रत्याक्रमण न करते हों । सशस्त्र आक्राण र 
ये अबश्य नहीं हैं किन्तु सशस्त्र आक्रमण हर 
से मी प्रत्र॒ल ऐसे शाब्दिक आक्रमण हैं जो | दं तो 
नरमेधक्री मावभूमिको सो शुनी अधिक | उ दः 
विस्तृत करते हैं । ट्र. मेन और अमेरिकन कि 
कांग्र सके प्रतिनिधियोंकी काफी सल्या ह. 
जिस आवेशमयी भाषामें अपने वक्तव्य 
देते हैं उनसे ऐसी आश का हो सकती है ह 
कि अमेरिका युद्धकी चुनौती दे रहा है। 5 
मालोतोब और अत्य रूसी प्रतिनिधियोके र 
आररोपोंमें मी ऐसा ही अनिय त्रित FT 
आक्रोश और उत्तेजना रहती है किंतु ई | 
असलियत यह है कि दोनों राष्ट्र सशस्त्र र 
युद्धले डरते हैं-पिछले बारह मासमें ऐसी 
परिस्थितियां तुकी, ईरान -ओर कोरि ह 
आयी कि दोनों राष्ट्रोने अपनी सेनाये एक | द्या।' 
ूसरेके सामने अंड़ा दीं किन्तु तत्काल है | प्रति 
दोनें कोई बहाना लेकर पीछे हट गगे। | ह 
लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं हे कि | पे रे 
अन तकाल तक्र यह शाब्दिक युद्ध अश | ज्या 
ही बना रहेगा और दोनों ओरके दायि नहीं 
6.हीन वक्तव्योंसे प्रसुप्तन्वाढ्ा8ुखी | और 
विस्फोट नहीं हो सकेगा। दोनों २%" | इसी 
कण धारोंको इस परिस्थितिका शीत: | रह 
और दोनों इस अमिन्यक्री अ तिम परि. | रहीं 
णतिसे मी परिचित हैं । किन्तु वस्तु स्थि 

के ततु इतने उल्झ गये हैं. कि जिद Er 
उन्हें सुलझ,नेक्री चष्टाक़ी जा ही गया 
उतना ही वे उलझते जा रहे हो । आँ | भा 
अंतर्राष्ट्रीय राजतत्रके साथ यही (® | र 
प्रबचना बद्धमूल हो गयी है जो वी | , 
महायुद्धकी परिस्थितियोको प्रति द || 


निकट लाती जा रही है। , : ` 


ने स्वमावकें विपरीत, श, झला 


हए पाच वके ममीने रा त 
ग दलिया नहीं खाता. . इतना ***कड॒वा 
पीवी थे, झलाहटको देखनेके साथ 

। | पते उसकी बातकी सुन लिया। कई 
ओर समय होता, तो निश्चय है, बई उसे 

। | दरार देती | कहे देती “खाता है तो खा, 
ही तो छोड़ जा; बल्ले मेरी। कितु 
दसय, सचसझुच हो; उसके मनमें 
ता साहस नहाँ पेदा हुआ कि वह अपने 
से इतना मर भी कह देती उसे डांट 
देती । न मानता, तो उसके एक चपत ही 
रर देती | वरन इसके विपरीत, उस समय 
वो राधाका मन स्वयं अपने आणमें ही 
प्रकार छटपटा गया कि जैसे उस पर 
ई प्रहार हो गया । एकाएक ही, उसके 
अंतरमें आंर्धीका इतना बड़ा झोका उठ 
अया किपल मारते उसे जाने कहांसे 
ह उड़ा ले गया । सु हके सामने चौखट 
की दीवट पर दीया टिमटिमा रहा था। 
ला कि वह भी असंतोष और राधाकें 
ति श. झाहटसे पूण था। क्योकि जैसे 
ही बह हवाका स्पश पाता, तो इतने जोर 


gos तर i RR nd + 


YA 


ज्य 0 
।ति हीन हो जायगा । दोष उसका मी 
| हीं था। बह सी तोछ रहित था, महीनों 


' असीका आश्रय उस समय बातीको मिल 
| 'था। अ यथा उसमें जलनेका साहस 
| ही था । बह्‌ निष्प्राण था । 
अभी कुछ देर पर्व, वस्तीका धनिक, 
का >गजीवनछाल उसके घर पर होकर 
| oe मितव्ययी, ` घेले-घेले पर 
। | तेग सूदंखोर जब राधासे अपने 
f साव था रे त॒ उसके मनमें एक 
| उप्रा ^ ह राधोका मकान और 


आइ्में जगज्ीवनके मनमें 


पे झपक़् खा जाता कि जैसे बुझा...अब : 


७ उसमें 
। और वर्षों की में कीचड़ जमा थी, . 


| प री और रुपये चुकता कर का 


कुछ ओर भी था। कितु उसे राधाक 
सामने रखनेका उसमें साहस नहीं । साइ 
आत्माका दुर्बळ था। पर तु: उस दिन 
जिस उदार ओर सरस दष्टिसे - उसने 
राधाकी ओर देखा, उससे अवश्य ही, 


_ उसके अं तरका छाया-चित्र दिखायी देता 


था। लेकिन यह स॑ दिग्ध था कि उस युवां, 
सुन्दर और वैधव्यके द्वार पर ' नेठी हुई 
राधाने उस चित्रको पहचान ल्या ओ। 
समझ लिया था ।-'-हां, उसने न देखा ही, 
न समझा ही। अपितु, जब साहू जग- 
जीवनलाळने अपने रुपयोंका प्रसंग उठाया 
और यह बताया कि सूद सहित दस हजार 
रुपये हो गये, तो निश्चय ही, राधा 
को इतनो सुनना, अधिक सुखकर नहीं 
लगा । जीवन सागरके जिस किनारे पर 
वह खड़ी थी, मानो वहांसे बस्बस ही उसे 
सागरके अन्तरालमें फेंक देनेकी उस 
ज्ञाजीवनळाल ने चेष्टा की थीं । 
मानस सागरमें जो गहरी और उत्ताल 
तरंगे उठ रही थीं वे जैसे चीत्कार 
करती हुई राधाको खा जाना चाहती 


थीं । यही कारण था कि ९ाघा डर गय । - 


वह कांप गयी । इतना ज्यादा पसा और 
उसके पास पाई नहीं । अपनी रोटियोंका 
साधन नहीं । कदाचित इसीलिये, उसे 
ढगा कि जीवनके जिस दिशा तटपर 
वह खड़ी थी वहांकी वाळ. धीरे: धीरे 
उसके पराके तीचेसे निकलने छगी-'" 


राधा पलः परपर स्वतः ही गहरे पानीकी 


ओर ज्ञा रही थी, #रने--शायद तर 
जञाने के लिये । 


ले० - अ.राम चामी “रीस” 


वात सुनकर, राधाने अपना थोटोंपर 
रखा हुआ मुह उठाया । दस हजार रुपये 
कितने होते हैं, इसका विचार भी उसने 
नहीं किया। वरन, उसने तो अनुभव 
किया कि यह साहू मूख हे।- शायद 
दम्मी ! मला जिसके पास खानेको नहीं, 
दस पेसे नहीं, उसीसे इतने रुपये लेते दँ । 
निदान, उसने ऊपर ओसमानकी ओर 
देखते हुए कह. दिया-*लालाजी, आपको 
रुपया नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकेगा । 

"नहीं. मिलेगा, क्यों !' बात सुनते 
ही, जगजीवन लालने कहा- रुपया तो 
देना पड़ेगा, राधा देवी ! - वह बोला 
तुम रामचरणकी पत्नी - हो, घर और ` 
सप्रींनकी मालकिन; कानून कहता दै, 
रुपया तुमसे ही लिया जा सकेगा । 

इतना सुनकर राधाम मनमें आया 
कि कह दे --तुम-जाओ, चले जाओ, 
तुम ! किन्तु इतना न कहकर,अपितु सुस - 
कराते हुए अपने सूखे दांत निकालकर 
उसने कहा--- देखते हैं आफ, यहां रोटियाँ 
का सहारा नहीं | 

यही स्थळथा कि जहांपर साई 
जग*ीवनलाखके मनमें आया “कि वह 
राधासे कहें, रुपया नहीं, ता न. सही। 
जमीन तो हैं, यह मकान । इसे. ही मेरे 
नाम कर दो | लेकिन जब यह भी उसके | 
मु'ह तक आकर रह गया, तो तब, जगः 
जीवनके मनमें एक ओर विचार उठ 
आया | वह मन-ही-मन आकु और ' 
बेचेन भी हो गया । एकाएक ही, मस्तिष्क 
में इतनी गमी आयी कि लगा स्तायुओंने 
परे बलके साथ उसके मन और मस्तिष्क 
को जकड़ लिया। उसी क्षण एकाएक 
ज्गजीवन लालकें मुहसे निकला-*इस 
जीवनका . बोझ उठाने लिये ओर प्री | 
मंजिल तय करनेके लिये, समी कुछ | 
म 


.. सोचता हूं, हां, समस्या जटिल है। ऑर 
देखता हूं, मेरी तरह तुम सी अकेली हो... 
निस्सहाय हो, तुम ! 
सम्भवतः राधाने बातका मर्म नहीं 
समझ पाया। इसीसे उसने मत नहीं 
दियां। केवल जगजीवन लाळकी ओर 
अपनी मारी बनी हुईं दृष्टिको उठा दिया। 
जगजवीन. लालने फिर कहा-- तुम 
सोच लो । तुम समझ 'लो ।- वह बोला 
“यह रुपया क्या, मेरा समी कुछ तुम्हारा 
बन सकता है राधा देवी। जीवन कट 
जायगा । इस शल्य ओर एकाकी जगजी- 
वनंको मी सहारा मिल जायगा |! 
आश्‍चर्य था इतनी वात सुनकर भी 
राधाने उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी 
आंखोंके उठे हुए पलंकोंको मी नहीं 
फिराया । मानों उसने कुछ सुना ही नहीं । 
, जितना सुना, बह उसके मस्तिष्करमें नहों 
_ आ सका था। 
और जगजीवनलाळने अवसर पाकर 
जो बात कह दी, वह इतनी सरल ओर 
सुगम तो थी नहीं कि . उसे वह कमी भी 
कह सकता था | किसी से भी। जब वही 
बात उसे राधासे कहनी थी, तो उसने 
पहिले उस सुन्दर ओर युवा नारी की 
विवशता. देदना और आत्म-पीड़ाको 
समझ लिया था । वह ब्यावसायी था; 
सूदखोर ! अतएव, जो सोद़ा करनेके 
लिये वह आगे बढ़ा उसके लाभ-अळाम 
. को समझ चुका था। उस समय राधा 
अकेली थी। दिन ओर रातके मध्यमें 


 सन्ध्याआगयीथी। दिन भरके थके 


. पछी अपने घोंसलोंमें विश्राम करने जा 
रहे थे। उनकी तरह, प्राणोंका छोटा-सा 


स्पन्दन अपनी छातीमें लिये जगजीवनका | 
` दिल धड़क रहा था। रात उसके सामने . 


। थी। वह कितनी, रहस्यमय थी, 
कितनी हष और वेदनासे पणी 


ओर बेदनाषूण 


इतना सुनकर राधाने सांस भरी ओर 
छोड़ दी । उसने अपनी दृष्टि मी 
झुका दी । 
जगजीवन बोला-तुम जिस जीवन 
की दहलीजपर खड़ी हो, वहां अभी दिन 
की दोपहरी है... सांझकी शीतलता तो 
अमी दूर है. राधारानी | रात अदृश्य ! 
मला यों केसे रहोगी, केसे काटोगी, मरी 
दोपहरीके ये दिन ! यहां आग हो ता 
है--इच्छा और अभिलापाओंका 
खेल !--उसने कहा तुम्हारे सामने तो 
जीविकाका भी प्रइन है--मान ओर 
अपमानका प्रन !! 


सुनते ही एकाएक राधाने अपना 
झुका हुआ सिर ऊपर उठाया । उसने रुखे 
हठी से मुसकरा . २ 
कहा -'तुम यही कद्दोगे --मुझे यही सुना- 
ओगे तुम !? 

सुनकर, बरबस ही, जगजीवनने दांत 
निपोर दिये थे, राधा ! राधाने कहां तुम 
निर्लजञ हो ! तुम कामी ! 

सुनतेही, मानों जगजीवनकी जिह्वापर 
ताला लग गया। उससे कुछ नहीं कहा 
गया । _ 

राधा बोळी-'लाळाजी, 
नहीं हूं, जत्र विपत्ति आती है, निर्नलता 


और असहाय जीवनकी थाती किसीको. 


मिळती है, तो न सुनने योग्य बातें मी उसे 
सुनायी जाती है | -.- हां, तुम्हारी कर्ज- 
दार जो ढहरी राधा, तो क्यों न कहो तुम 
कि राधा योवनम .- राधा 

बीचही में, एकाएक कठिन बनकर 
जगजीवनलाछने कहा-तुम भ्रममें हो, 
रांधा | सच । 

राधाने कहा- ऐसाही भाग्य है, मेरा | 
आप कहें। कहते जाओें ।? 

जगजीवनलाळने खड़े होकर कहा-मुझे 
दुःख है। जो कुंछ कहा, उसके लिये मुझे 


` उसी समय, जगजीवन लालने कैहा- वेदना है | 


(राधा रानी जीवन बड़ा है.--जिन लहरों 
उनका क्या भरोसा कि 


सुनकर राधा मौन । जैसे अज्ञात। 
जगजीवनलाळने कहांसे लौट जानेकी 
लेकर ! 


जानती . 


उसी समय राधाके मनने कहा 


जगजीवनलाल लोट गया। राधा (| (6 


अकेळी रह गयी | उसी समय उसने 
अपने परह 
एक समस्या है। राधा देवी है 

रानी है... राधा नार हे | बह. 
इस पुरुषने इसे पानेके लिये जो इन इङ्ग 


ग हंस कर कहा-आह ! यह प्र ङ 


बेल || 


है! n 
का जाळ रचा, आखिर क्यों ? किस | १ 


लिये ? ? -उसने घं घले हो आये अः 
रिक्ष की ओः देखते हुए कहा :-रुपकी ज्ञे 
दुर्गन्धि है,पाप और वासनाकी आग उस 
जळ रही है, उसी में नारी अस्म होती 
है, , , अन्तही कर जाती हे, एक ही। 
राधाके मनमें आया कि वह चुप क्यों 
रही । शांतही बठी रही । इस जगजीवनक 
गला पकड़ लेती । उसमें जितनीमी हिसा 
है क्र रता ओर ववरता हं, उस समीको हे, 
जगजीवनका गला दाव देती । उसके मुह 
पर थक देती ऑर कह देती-- 'कुत्त |! 
किन्तु हाय | उसी समय, राधाने 
देखा कि उसकी आंखें रो रही थी। क 


अविरल बनकर गालों पर बह रही थीं। 
इतना अनुभव करतेही, उस नारीका, उस 
योवनमयी वैधव्य सुन्दूरीका बह क्र र भात 
ऐसे दब गया कि मानों उसका कोई अर्थही 
नहीं था । धह स्वरं हीन था,--अपनी | 
विवशताओंका दास | । 

लेकिन इसके बाद ही, उसका एके चारो: 


मात्र बच्चा ममी जाग कर उठा. ओर 
भोजने लिये उसके पास आया, तो राधा 


ते अप 
रा कर 
पी तो 
ए छपे 
कि 
हता थ 


जाजी 


खा कि 


बर्‌: 


| उसका 


त॑ उस 


| चाधि 


१ जेत 


ने अपने समी विचारोंको छोड़ अपना पर 


ध्यान,--मन, बचन और कर्म-उस 
ममीकी ओर ळगा दिया । घरमें अ'त 


नहीं था । थोड़ा-सा दलिया पड़ा था, वहीं। 


बना दिया | लेकिन जब ममीने उस दलिथि 


को झु झलाकर अपने सामनेसे हटा दिया 


और रोना-सा मुह बना लिया, तो सर्च 


सुच ही, राधाको यह्‌ अच्छा नहीं ल | 
कि उसका लड़का यों रोये, यों ठु 


हुए .भूखा रह जाये । इरी 


| 


' परिणाम यह हुआ कि राधाको बरबस दै | | 
अपना भूत क्राळ याद हो आया। 


| उसका रोंबा-रोंबा कांप 
की ममी रोता हुआ, 
fl भ पढ़ गया और फिर सो 
| द ई ज्ञो अपनी पदा होनेकी 
री कर झुलनेमें शूा, दासियों को 
५ रही राधाका पुत्र अब यों 
कया था| उस समय 
॥ तो बरबस ही, उसका मन 
क्रा और छटपटा गया । मानो 
पने अन्तरे परमेश्वरको साक्षी 
द'खी हूं तो हूं, मेरा 
ग्र, यह तो अवहेलना 
| र उपेक्षां न क 
रितु प्रमो कहाँ था। नह नहं 
मता था+ मर्द 


| दी १ 


समझ गयी कि यही है कि जिसकी 
बातेंने उसे रात भर सोने नहीं दिया। 
उसे आकुल और व्यथापूण बना दिया। 
बह पतिके बाद जिस वके सहारे चल 
रही थी मानो वह छीन लिया । आत्महीन 
बना दिया, राधाको | लेकिन आइचर्य था 
कि जगजीवन लालको देखते ही, उसका 
स्वत्व जाग गया। मानो प्रतिरोध तड़प 
गया। वह तुरन्त ही, दयाद और वेदना- 
पूरित स्त्ररमें बोळी- हां, लालाजी, बताये' 
ते, आप भी मेरा अन्त करेंगे इशवरने 
ता मुझे आपित किया ही, ऊपरसे नीचे 
फेंक दिया, तो आप मी-- 

जगजीवनलालने देखा कि राधाकी. 
आंखो की वेदना ओर व्याङुलता जो एक 
जगह सन्निहित थी,बेसी उसने जीवन भर 


वाळी बातः--ता उसकी आत्मा जैसे 
स्वतः ही कांप गयी । उसमें निवळता आ 
गयी। जो वात मनमें थी, वह जिह्ववें 
नीचे ही दत्री रह्‌ गयी । 

उसी समय राधाने और अधिक 
अश्र पूरित बन, जगजीवनकी ओर देख 
हए कहा-ईहवरके आप मी है, आत्मा 
और धर्मको मानते हैं; बताइये आप, राधा 
कया प्रेमिका है. नारी नहीं ९... नहीं ? 

जगजीवनछालके सु'हसे बोल नहीं 
निकला । उसने जिन रुपयों ओर गिन्ियों 
को कुरतेमें ले रखा था, उन्हें वहीं छोड़ 
दिया । मानो विसित कर दिया। वह 
कहपनावादी या मावनावादी नहीं, परन्तु 
उस समय, राधाने जो कुछ कहा, वह 
मानो अधिक बड़ा था--उन रोप्य-सुद्राआ 


६. प्रतः होते ही। राधाके बुलावे पर जब अन्यत्र नहीं देख पायी । जेवक गिन्निया से श्र ष्ठ ! इसलिये, जगजीवनने अपनी 
| ) | ज्ाजीवनलाल उसके पास आया, तो उसने कुरतेके पलडेमें कर ली --शायद्‌ राधाको ओरसे कुछ नहीं कहा, वरन, वह तेजीके 
ने | देखा कि संच, राधा रात भर रोयी है । दिखाने और देनेके लिये। लेकिन जब साथ अपने पेरांको उठा कर उस घरसे 


बह | आंखे चढ़ो ह । उसके सिरके सुन्दर केशों राधाने अक्राहिपत बात कही,- वही रात विदा हा गया । 
SRR NN 


{|| की एटे खखी-रूखी-सी बन चारा ओर 


कया कह कर सत्कार फरे स्न 


Ou 
—N 


ङ्घ. लहरी, तुम मलय बात 


| अका बुलोवा पाया, तो समझा कि राधा 
ही | ने उसकी न मान लिया है । इसलिये 
| इसपष्पने और अधिक प्रहोमन देनेकें मे नेक ज 
५ | हित अपनी तिजोरीको खोला । वह सोने- ; हि के i क र 
| पवीको मुद्राओ को देख, स्वय भी न ड गा के तुम अग्नि पुंज 
| प्रिया गया। उसने बहुतसे रुपये,अपनौ ' {a िनगारीसे केसे बोलो ज्यालाका अ. गार करूं में । 
'। भें मर लिये। सोनेकी गिन्तियां मी । य़ा कह कर सत्कार करू 
| राधाके pi ही, उसने हषो न्मत्त के पर पद | 
कर कहा-क्यों राधा ! द्र तारिका तुम निशिधन 
सुनते हो, राधा चोंक गयी । कुछ देर यमुना तठ. तुम शत मनन 
जो उसके मनमें था, मानो वह बालकी ' और तुम नील गगन 
| तरह ढह गया । उसके मनमें था ; तमको बुधा की किस निधिका बोलो केसे उपहार करू में। 
बह स्वयं मरे, ता मरे, परन्तु अपने | क्या कह कर सत्कार कर 
शो नही मरने देगी । अपने बच्चेको [ 
और सुवासमय जीवन ही बिताता 
पेगी। निदान, उसने जगजीवनके 
रैप्छा पूरी करनेकी बात ले ळी 
धरा सीसे, उसने ` पड़ोसकी बुढ़ियाके 
शोया। किन्तु जैसे हो साइ 


|| राष्ट्रवाद 


ष च-द्र कुमार वमो, एम० ९० 


चीनी सभ्यता भारतीय सभ्यताके 
ही समान प्राचीन तथा स्थायी है । चोन 
` पर कई आक्रमण हुए, उसे तातार तथा 
परन्च लागोंने जीत लिया, परन्तु दोनो ही 
४को चीनियो'ने अपनेमें मिला ल्या । 
सिद्ध तत्ववेत्ता कन्सयूशियसके समयसे 
मिश्री, फारसी, ग्रीक, तथा रोमन 
साम्राज्यो का उत्थान तथा पतन हो चुका, 
परन्तु चीन एक धीमी निरन्तर गांतसे 
विकास करता रहा है। मारत ही कें 
समान इस देशमें मी सांस्क्रतिक एकताके 
होते हुए मी राष्ट्रीयताके मांव बहुत हाल 
ही में उदय हुए हैं। ओर इन मावो कें 
जन्मदाता डाक्टर सनयात सेन थे। 
प्राचीन समयसे चीनमें जीवनके 
राजनेतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सभी 
प्रदेशो में सार्वमोमिक सिद्धान्त प्रचलित 
थे । चीनी महात्माओने इनका प्रचार 
हजारो' वर्ष पहले किया था ओर तवसे 
करते रहे हैं। सार्वभौमिक राज सत्ता 
तथा समाजके आदश को चीनीमें “ता तुंग? 
कहते हैं । इसके अनुसार कन्मयूरियसका 
कहना है कि जब संसारमें “सत्य? को 
सब लोग मान लगे तो संसारमें एक ही 
राष्ट्र होगां। डाक्टर सनयात सेन मी इस 
सिद्वान्तके भक्त थे ओर एन्दो ने इसीका 
राजनेतिक अनुवाद करके चीनी छोगोके 
रखा। यदि संसारके लोगोंको 
एक राष्ट्र बनाना हे तो आवश्यक है कि 


संसारके चौथाई मनुष्य जो ' एक देशमें 


रहते हैं, एक राष्ट्र बन कर रहें । इसी 


` आदशको लेकर इस प्रसिद्ध नेताने मन्च 
` गाशके विरुद्ध होते हुए आंदोलनको एक 
प्रजातन्त्रवादी आंदोळनमें' परिवर्तित कर . 
. दिया, और उसीका फल था कि फरवरी 
` १९९२ में चीन एक प्रजातन्त्र देश हो 
0 गाया | 


` ` सन्‌ १६१२ से आज तक चीनके 


$ = ऊपर क्रई विपत्तियां आयीं । नये प्रजातंत्र 


की कठिनाइयोंके सिवाय यूरोपीय महायुद्ध 


और उसके पर्चात जापानी साम्राज्यवाद | 


का बढ़ता हुआ ज्वार-माहा 


निगळनेके लिये तेयार हो रहा था | उधर 
अमेरिका तथा ब्रिटेनका व्यापारिक 
साम्राज्यवाद चीनको आर्थिक उस्नतिकी 
ओर अग्रसर होनेसे रोके हुए था। सन्‌ 
१६३७ में चीनको जापानके विरुद्ध ऐसे 
घोर माहायुद्धमें लीन होना पड़ा जिसने 
कि इस देशको नष्ट कर डाला । एक बृहत 
माप पर बम वर्षा, पुरुषों तथा स्त्रियों के 
बलिदान, ओर शेष कये हुए लोगो के 
लिये बुहुगुनी मंहगाई. बस्तुओ'की अह-ता 
इत्यादि इस युद्धकी «देन हैं। परन्तु 
चीनियोंने वीरतासे इन सुसीबतोंका सामना 
किया ओर अपने प्रजातंत्रवादी विधान 
पर कायम ही नहीं रहे वहिक उसको आगे 
बढ़ाया। इस प्रकार चीन बीसवीं शताब्दी 
में एक आदश प्रजातंत्रवादी देश रहा है 
ओर डाक्टर सनयांत सेनको इस विचार 
घाराके जन्मदाता होनेका श्र य प्राप्त है। 
डाक्टर सनकी 'सेन मिन चू? नामक 
पुस्तक प्रजञातंत्रवाइकी भागवत मानी जाती 
है| इस. पुर्तकमें चीनके प्राचीन ज्ञान- 
तत्वसे लेकर आधुनिक समाजवादी 
सिद्धांत ओर शाषण, दासत्व तथा 
अन्यायके विरोधका सामज्ञस्य हे। इसके 
विचारोंमें मुख्य तीन प्रसिद्ध सिद्धांत हैं-- 
राष्ट्रवाद; राजनेतिक प्रज्ञातंत्रवाद॒तथा 
आशिक प्रजातंत्रवाद । इन तीनों सिद्धांतों 
के प्रवर्तनमें डाक्टर सनके ऊपर पाश्चात्य 
राजनेतिक साहित्यका काफी प्रभाव पड़ 
था । इसमें सबसे प्रभावषूण" थे--मार्क्स 
का समाजवादी साहित्य अमेरिकन प्रज्ञा- 
जनका इतिहास, तथा. फ्रेशच-क्रान्तिके 
मूल सिद्धांत । पर तु इसका यह अर्थ नहीं 
कि डाक्टर सेनके विचार मौलिक नहीं 
थे। इतिदासमें कई स्थानों पर ऐसे अनूठे 
संयोगे उदाहरण पाये जाते हैं किदो 


'विचारकोंने एक दूसरेसे. मिलते जुळते 


विचारोंको जन्म दिया यद्यपि दोनोंका 


[ 6; में 
काय यथार्थमें मोलिक रहा था। डाक्टर्‌. 


सन माक्सके य! र्ग संघर्ष! 
न्ति द्वारा पजीवाइके 
सिद्धांतोंसे संतुष्ट नहीं 


तथा 
सादा! सम्बन्धी 


"४५ 
किया जो कि चीनी स्वभाव, सामा h # 
व्यवस्था तथा संस्कृतिके अनुकृ क क | ` 
जैसा कि ऊपर कहा जा दा 
डाक्टर सनकी पुस्तकमें तीन आहे| 
सिद्धांत है। इनमें से पहला है री 
जिससे कि चीनी क्रांतिके प्रारम्भ काझो 
विदेशी साम्राज्यवादकी शोषक नि 
विरोध किया गया था। अन्तरो 
स्थहमें यह सिद्धांत सारे देशो को राज्ञ. 
नेतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रताक 
द्योतक था । 

दूसरा मुख्य सिद्धांत हे राजनैतिक 
प्रजञातन्त्रवाद्‌ । प्रथम सीढ़ीको पार करके 
चीनी क्रांतिने परतन्त्रताकी बेड़ी तो तोह 
दीं । उसके पश्चात प्रश्‍न था चीनमें सब 


' ज्ञन-सम्मतिके ऊपर निर्भर एक विधान 


बनाना । इसके लिपे चीनियोंको “स्वराज्य 
के लिये शिक्षा देना अनिवार्य था। चीन 
में प्रजात त्र शासन स्थापनफे लिये डा० 
सनने एक विधान बनाया जिसमें जनता 
तथा सरकार दोनोके अधिकारोंको स्पष्ट 
कर दिया | जनताके अधिकार हैं चुनाव, 
वापसी तथा जन-सम्मति, सरकारे 
अधिकार हैं नियम-विधान, नियम-पाछन, 
न्याय, परीक्षा तथा शासन शाक्ति। यह 
पांच शक्तियां चीनी केन्द्रीय सरकारें 
प्रमुख विभाग हैं । 

तीसरा सिद्धांत हे आर्थिक प्रजात त्र 
वाद । इसके अनुसार सब साधारणके लिगे 
भोजन, वस्त्र तथा मकानकी व्यवस्था 
होनी चाहिये । भूमि तथा पू जीका. समान | 
बिमाजन इसका मुख्य आदर्श है। पर'तु 
डा० सन चीनके सामाजिक तथा आर्थिक 
जीत्रनमें क्रांतिकारी ढङ्से सुधार नहीं 
चाहते थे । वे धीरे धीरे सुधारका विकास 
चाहते थे। आधुनिक साषामें डा० सकें 
इस सिद्वांतका मतलब है कि राष्ट्रको ए् 
योजनाके अनुसार चलना चाहिये जिसमे 


बढ़े माप वाळे उद्योग, भूमि, तथा आने 


जानेके साधनोंका राष्ट्रीयकरण हो जा 
र जहां सरकार जनसाधारणक 
जीविकाकी जिम्मेदार हो । 
इसमेंसे पहला लक्ष्य तो करीब के 

परा हो चुका है। जोनरलिसमों चयार | | 
नेतृत्वमें चीनके एक स्वत'त्र राष्ट्र 4 | | 


ब 


(शेषश वें पृष्ठ पर ) ` 


9 रताय पत्रकारिता 


७ १/ * .१/ *+.१ 
Fo 


लेखक- श्री एस० के० पाडेल 


ढनात्मक दष्ठिसे भारतवप में 
ठु पत्रकारिताका इतिहास बिलकुछ 
नया है । हमारी पत्रकारिता अ भ्रेजीसे 
गुह हुई क्योंकि यही हमारे शासकाँको 
पापा थी और उन्होंने हमारे देशके छोक- 
प्तकों अपने अनुकूल ढालनेके लिये विशेष 
ध्यान दिया । यही कारण है. कि हमारे 
देशके सबसे पुराने पत्रोमेंसे अधिकांश 
अश्रेजीमें पाये जाते हैं। ओर वेभी 
व्रास्म्ममें ईसाई मतके प्रचार करने और 
पादरियोंकी अन्य गतिविधियेंमें संन 
रहे । अभी कुछ ५० वष ही बीते हूँ कि 
अंग्रेजी पत्रकारोंने राजनीतिक समस्याओं 
पर गम्भीरतापूर्वक विचार करमा शुरू 
किया हे । दूसरे मुल्कोंकी भांति इस सुल्क 
में मी समय-समय पर निकलने वाले पत्र- 
पत्रिकाओं ओर मासिक तथा साप्ताहिक 
नरास पत्रकारिताका आरम्भ हुआ ओर 
धीरे- ^ दैनिक पत्र भी निकलने . लगे । 
आज सी हमारे कुछ सबसे अधिक लोक- 
प्रिय देनिक पत्र, चाहे वे अध्रेजीके हों 
या भारतीय भाषाओंके, इद्धलोण्ड ओर 
अमेरिकाके लोकप्रिय अखबारोंकी तुलना 
में बहुत नीचे उतरते हैं । अब तक मारतं 
में शायद ही कोई ऐसा पत्र होगा जिसका 
वितरण एक लाख तक्र पहुंचा हो, जब 
कि अमेरिका ओर इङ्गलेण्डमें कई पत्रोंकी 
वितरण सांख्या कइ लाख है। कारण 
स्पष्ट हैं । यद्यपि जन-संख्याके दृष्टिकोण 
से हिन्दुस्तान संसारका दूसरा देश है) 
कितु हमारी विभिन्‍न माषाओंके होने 
र एक राष्ट्रमापाके अभावमें हमारे 

पत्रों पर एकप्रकारका उल्टा असर होता है 
ओर जो दूसरी कमी है, बह है पत्र-पाठकों 
की यद्यपि पाठकेंकी संख्या बढ़ानेमें 
हमने अथक परिश्रम किया हे ओर अब 
` इनकी संख्या २० प्रतिशत हो गयी है 
फिर १ उनमेसे आधे ऐसे हैं जो पत्र 


 ब९-पत्रो की संख्या कम होनेके कारण 


ही पढ़ सकते | इसके अतिरिक्त समा- ` 


मोका छ 
` ड यह्‌ कमा 
बहुत जल्‍दी दूर हो रही हे और साथ ही 
साथ राष्ट्रीय भाषाका सी विकास हो रहा 
६ । मुझे यह भी आशा हे कि निरश्षरोंकी 
संख्या बहुत जल्द नहीं के बराबर हो 
जायगो । ज्यों ही ये कमियां दूर हो गयीं 
त्यों ही वह समय जल्द आ जायगा जब 
कि हमारे राष्ट्रीय पत्र हमारी राष्ट्र-साषा 
में प्रकाशित होने लगेगे ओर उनके 
पाठकोंकी संख्या छाखेंमें पहुंच जायगी । 
यह हमारा कत्तव्य है कि हम उस समय 
को अधिकसे अधिक समीप छा दें ओर 
मुझे विश्वास है कि हमारा यह मया 
उत्साह और जागृति, जिसका उदय हमारी 


स्वत त्रताके साथ हो गया हे, इस उद्द श्य - 


की पूति अत्यन्त शीघ्र कर दिखायेगा । 
भारतीय माषाओं के अन्य पत्रके सम्ब- 
-धमें यद्‌ में यह.कहूं तो अतिशयोक्ति न 
होगी कि केवल कुछ इने-गिने पत्रोक्ो 
छोड़कर कुछ ही ऐसे पत्र हैं जिनको कि 
समाचार-पत्रंका उचित नाम दिया जा 
सकता है । इसका क्या कारण 
हे, यह बतानेकी कोई आवश्यकता 
नहीं प्रतीत हेती । इतना कहना, पापत 
हागा कि हम सबका कत्त व्य है कि हम 
सब इस प्रयल्नमें जुट॒ जारे आर उस 
इतना प्रगतिशील ' बना दें कि वह उन्नति 
के शिखर पर शीघ्रसे शीघ्र पहुँच जाय । 
मेरी रायमें यह*प्रत्येक मारतीय पत्रकार 
का परम कत्त व्य है। वे दिन .छद़ गये 
जब कि मारतीय पत्रकार |विदेशी प 
कारोंकी तुळतामें अपनेको निम्न श्रेणीमें 
पाता था.। ; , 
` जहां तक म Fa 
गुणावशुणको प्रन है; वहा तक र 
होगा कि हमारे दोषो ओर त्रुटियों का 
सबसे बढ़ा कारण यह है कि शिक्षा तथा 
स-सम्वर्धी समुचित साधन हमें 
गात. लही दे | कारित त 


| 


कशाजा की तरह एक कला ह आर उसक 


मी विकास अभ्यासके बिना नहीं हो 
सकता । पश्चिमी देशांके विश्वविद्याल्ययोंमें 
छात्र-छात्रओ'को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय 
कलाकी रिक्षा प्रदान करनेके लिये सब 
प्रकारको सुविधाएं दी जाती हैं। अमे- 
रिकामें पत्रकारिताके कई शिक्षाल्य बहुत 
पुराने हैं, उनको खुळे हुए सो या सोसे मी 
अधिक वर्ष बीत चुके हैं । लगभग ३० 
वर्षा से इ'गलेण्डके विश्वविद्याल्योंमें भी 
पत्रकारिताकी शिक्षा दी जती है। हमारे 
देशके कुछ विश्वविद्यालयों ने भले ही गत: 
कुछ वषों से इनकी शिक्षा देना प्रारस्म | 
किया हो, किन्तु यह तो कहना ही होगा 
कि उन्होंने अभी तक इस ओर अपेक्षित 
ध्यान नहीं दिया हे। आवश्यकता इस बात 
की है कि हमारे विश्वविद्यालय इस ओर 
अधिकाधिक ध्यान दें । यही बात समाचार 
पत्रो के लिये सी ठीक-ठीक लागू होती 
हे। समाचार पत्रो में मी जो लोग पत्र 
कारिता सीखने जाते हैं, ऊहें अडुमवके _ 
दारा योग्यता हासिल करनेके लिये पर्याप्त 
सुविधाएं नहीं दी ज्ञाती हैं। आखिर 
जबतक विश्वविद्यालय और समाचार पत्र 
दोनों ही पत्रकारिताको संप्रिय बनानेके : 
लिये सवा 'गीन प्रयत्न न करें, इसका स्तर 
केसे ऊ चा उठ सकता है ? आज हमारे शा 
के पत्रकारोंमें वह कला ( टेकतीक ) ही 
` विद्यमान नहीं हे, जिस पर पत्रकारिताकी 
सफलता निर्भर करती है। मुझे यकीन है 
कि यह त्रुटि शीघ्रातिशीघ्र दूर की जायगी । 
दूसरी त्रटि, जिसके कारण भारतीय 
पत्रकारिताकी प्रगति अवरुद्ध हे, वह यह है 
कि पत्रकारिता व्यक्तिगत भावनाओंके 
घरातळसे ऊपर उठनेमें असमर्थ है। यह | 
बात में आपको और स्पष्ट कर दू । भारत | 
में देखते हैं कि समाचार पत्रोंके संपादक 
तथा मालिक ( Bosses इस कामें 
इस ढ॑गसे दखल :देते है और इस पर 
इतना हामी हो जाते हैं कि सार्वजनिक 
ज्ञीवन ही दूषित हो जाता है । हमारे अधि- 
कांश पत्रें व्यक्तिवादका बोल बाला है !. 
मेरी रायमें पत्रकारिताको व्यक्तिवादके 
घरातलसे उठ कर सिद्वान्सों पर आधारित 


होना चाहिये । अक्सर हुम देखते है. कि 
व्यक्तिगत धारणाओंकी बुनियाद र व्‌ 


|! ` स्थितिक्रो तोड़-मरोड़ कर प्रकाशित किया 
जाता है। इसके लिये या तो सम्पादक 
जिम्मेदार है या सम्पादकीय लेखक या 
मालिक | यही कारण है कि हमारे समाचार 
पत्रोंका स्तर बहुत नीचे है। पत्रकारिताके 
सम्मान ओर उसकी समृद्धिकों कायम 
रखनेके लिय्रे आवश्यकता इस बात की है 
कि इसे व्यक्तिवादसे परे रख कर सिद्धांतों 
. पर आधारित किया जाय ! 

iy इस कलाके सम्मानको बढ़ाना हमारा 
( कतव्य है आखिर इसे सम्मानित अध्य- 
वसाय कहनेसे क्या लोम, जत्र कि स्वयं 
इसमें लगे हुए लोग, सब प्रकारके सम्मानों 
को असंभव बना देने वाली स्थितिमें पड़े 
हों ? इस कछाके संचालक्रोंको विचार 
और कार्यकी उचित स्वतन्त्रता अवश्य 
मिलनी चाहिये, लेकिन यह सब तबतक 
संमव नहीं हैं जबतक कि पत्रकारोंके लिये 
उचित आर्थिक सुरक्षा ओर उत्तम ढ'गसे 
जीवन निवाह करने योग्य वेतन आदि की 
व्यवस्था न हो | आम तौर पर इस देशमें 
पत्रकारोंका वेतन बहुत कम होता है | गत 
कुछ वपो” से कुछ अंग्रेजी दे निक पत्रमे 
यह कमी दूर की जा रही है किन्तु अन्य 
पत्रों की स्थिति आज मी ज्यों कीत्थों 
बनी है। आवश्यकता है कि पत्रका रिताकी 
`` प्रतिनिधि संस्थाएं इस प्रदनकी ओर 
| उचित ध्यान देकर वेतन आदिका 
| स्टण्डडं निर्धारित कर दे और उसे 
काया न्त करें । पत्रकारिता देशके किसी 
भी ऊंचेसे ऊचे अध्यवसायसे निम्न कोटि 
' ` .कानहींहै। उसे आर्थिक सुरक्षा मिळनी 
` ही चांहिये। 

` - मुद्रण ओर पत्रकारिता परस्पर सहः 
। योगी कलाए' हैं । मुद्रण कला (T€०h;- 
‘que of Printing ) अविकसित ।रहने 
से पत्रकारिता दोपपुण' रहेगी ही। कुछ 
अपवादो को छोड़ कर अधिकांश भारतीय 
'' समाचार-पत्रोंकी सजावट ( 060 ए ) 
| बहुत ही निम्न कोटिकी होती है । दोषषूण' 
` संपादनके साथ ही उनका मुद्रण: भी मदद 
' होता है। पत्रकारिताकी अन्य रीतियां 


( Processes ) 


` चाइनोज मेडिकल स्टोर 


न SL 
भारतीय समाचार-पत्रो को 
पत्रिकाओं से बहुत कुछ सीखना है। अमे- 
रिकन पत्र-पत्रिकाओं की सजावट सबसे 
ऊचे दर्जेकी हेती है। कोई भी व्यक्ति 
इन्हें देखते ही आकषि त हे। जाता है और 
जबतक उठा कर उसे अच्छी तरह देख न 
ले उससे रहा नहीं जाता | पत्रकी अन्य 
सामग्रियो के पढ़नेसे पब यह आकषण 
उत्पन्न होना आवश्यक है । हमें बराबर उस 
औसत पत्र-पाठकको अने ध्यानमें रखना 
चाहिये जो न अधिक पढ़ा-लिखा होता है 
और नहीं राजनीतिक मनोवृत्तिका दाता 
है । इस देशमें कुछ पत्र रत्रिकाए' ऐसी हैं 
जो अमेरिकाके स्तर पर पहुंचनेकें लिये 
सदप्रयन्न कर रही हैं । में आशा करता हूं 
कि दूसरी पत्र-पत्रिकाए भी ऐसा ही 
करेंगी । 

एक ओर बात, जिस ओर में आपका 
ध्यान आकपि त करना चाहता हूं, वह यह 


है कि पत्रकारिता अपनेको दळत मतभेदों 


और झगड़े ( factions. and squa- 
७७।९३) से दूर रखे । ये दोनों बात दलगत 
राजनीतिके अविच्छेय्य अ ग है। किसी भी 
समाचार पत्रका यह हक है कि जब 
सिद्धांतांको लेकर जनमतको तेयार और 
उसे मार्ग प्रदश न करे उसका यह अर्थ 


नहीं कि वे दळात झगड़ोंमें फंस जाय । 


° -\ [a en ~ 
अधिकात ओर एविधाओ'की अपेक्षा 


कहीं अधिक हैं । पत्रकार चाहे तो आपने 
देशकी किस्मतक्रो वना दे और चाहे तो 
बिगाड़ दें । उसमें निर्माण करनेकी शक्ति . 
है ओर विध्वंसक्री सी उनकी जिम्मेदारी 
बहुत बड़ी है ओर हे पवित्र जनता जनाद'न 
के हितमें उसे निमाना उनका कतव्य है। 


आ? भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलनके पत्रकार 
परिषद॒के अध्यक्ष-पद्‌ दिया गया भाषण। 
जद 
(२४ वें प्रष्ठ का शेषांश) 

कुछ भी कमी नहीं है | केवल एक प्रश्‍न 
बचा हे। जब तक कम्यूनिस्ट विरोधका 
अन्त नहीं होता हे चीन रांतिपूर्वक 
उन्नति नहीं कर सकता । दूसरा लक्ष्य 
अमी अधूरा ही है। कुओमिण्टाङ्क पार्टी 
चीनियोंकी संरक्षक है। चीनमें अभी 
प्रजात त्रवादका पूरी तोरसे प्रादुर्भाव नहीं 
हो पाया है और जब तक यह नहीं होता 
हे तब तक कुओमिण्टाज़ चीनी 
शासनकी बागडोर अपने हाथमें रखेगी । 
तीसरे लक्ष्यसे चीनमें कम्यूनिस्ट प्रश्‍न 
पेदा हुआ है। डा० सन ओर कम्थूनिस्टों 
का लक्ष्य एक ही हे अर्थात आथिक 
समानता । परन्तु दोनोंके ढङ्ो में भीषण 
अन्तर है । इसी कारण चीन आपसी युद्ध 
में बुरी तरह फंसा हुआ है और अपने 
इस लक्ष्यसे काफी दूर है । माग्य ही बता 
सकता हे कि चीन कब इस युद्धसे सुक्त 
होकर उन लक्ष्यो. तक पहुंचोगा जो कि 


[९ 


चालीस वष पहले डा सनने अपनी 


के न > 9) सन [रियां ~ ८ ८ (a 
bi कतव्य ओर उसका जिम्मेद महान पुस्तकमं निर्धारित किये थे । 
ES * 30०40 एप + 222. मी कक sng. 


स्थापना |... 
5 धालायें--चार रास्ता; अहमदाबाद १२ इ | 
ही| 


ऽ भपोछो (ट्रीट, फोर्ट तै 
गोली (टीर, फोर्ट, घम [सी स्क्वायर कलकत्ता 


& जिन पुरुषों ही बचपनमें छुरे रास्ते पर. और 


सम्रक आने पर भी विलास में आप्तक्ति 
रखनेस नसोंमें न८लता आ गई हो जिनके 
लिये सर्दभ्रष्ट औषधि खानेके लिये विचार 
में न हो। उनके छये उत्तम से उत्तम दवा 
केवल माहिस द्वारा प्रयोगिता यह मलहम 
है । कारण कि इसके एकमात्र प्रयोग करने 
® भसे मजबूत वसरूत अवश्य हो जाती 
हैं युवक, अधेड़ और बृद्ध सबको हो इशसे 
फायदा पहुंचता है। एक शीशोका मूल्य ५? 
ची० पो० खच अळग । ' 


र्या बाजार; _ पिंक 


IVS 


लेख 5-- शी कृष्ण कुपार शु, विशारद 


एत वर्षों में मारतीय फिल्म व्यवसाय 
न अपने जीवनके स्वर्णिम दिवस देखे। 
युद्ध कालीन समय प्रत्येक मनुष्यके लिये 
अतु शा । पू'जीको । कमी न ; होनेके 
कारण स्टूडिओ की संख्या देखते देखते 
चौगुनी हो गयी और अच्छे बुरे चित्रो का 
विद्युत गतिसे निमाण हुआ i दरक 
शेष होते ही परिस्थि तयो में परिवतन 
हुआ है और कोई आश्चर्य नहीं कि आज 
फिल्म निर्माताओं, निर्देशकी वितरवो' 
और प्रईशको' समी पर मन्दीका भूत 
सवार प्रतीत होता है । 


न्‌ए्जह 

फिल्म क्षेत्रो में मन्दीका सबसे प्रथम 
और महत्वपरण' कारण स्वयं दशको की 
हल्की जेवे हैं । युद्धे सम्बन्धित नौक- 
रियो, उद्यमो' तथा ठेको का प्रायः अन्त 
हो गया है और जो ३छ बचे हैं-वे मी 
सम्भव है बहुत शीघ्र छोप हो जायेंगे। 
दशक गण ही फिल्म देशों+ी समृद्ध 
करनेमें सहायक होते हैं । जब वे ही बेकार 


 होगेतो पंजीपति निर्माताओंकी अपार 


आशाए' केसे पूण हो सकती हैं। यह 
स्मरण रखना आवश्यक है कि सिनेमा 
मनोर'जनका साधन है और देश और 

र अनुसार ही उसका मूल्य होता है। 


| जैसे निधान देशके लिये एक रूपये 


+ आने और २ रू० १० आने वाला 


छ 


0 
वत मान सिनेमा या तो अनुपयुक्त है 
अथवा आत महंगा मनोंर जन । 


फिल्मोंकी बेतुकी कहानियां, अस्था- 
भाविक चरित्र चित्रण और अथोग्य 
निदे शण एक बढ़े अंश तक वतमान 
परिस्थितके लिये उत्तरदायी हैं | जिसको 
देखो वही कहानी लेखक बन वेठ ड़ 
चाहें जिसने निदे शकका रूप धर लिया 
है। कहीं कहीं तो एक ही मनुष्यने निर्माता 
निर्देशक ओर कंलाधार तीनो का बाना 
पहन लिया है। जब ऐसा हो तो उन्नति 
की वात सब प्रकारसे अस गत है । मन्दी 
के लिये आकाशके तारो'को कदापि दोषी 
नहीं ठहराया जा सकता। निव छ माग्यके 
सहारे रहता है। ओर बल्वानके साथ 
साथ भाग्य चलता है। हम अपने रोगको 


` जिस प्रकार दूसरो को नहीं दे सकते उसी 


प्रकार अपने ऊपरसे अपने दायित्वको भी 
नहीं हंटा सकते । 

साम्प्रदायिक दंगों पर मन्दीके लिये 
अव्य दायित्व है। द गो ने देशकी सारी 
सामाजिक व्यवस्था ही उलट दी है। 
आर्थिक व्यवस्थाको”मी भारी ठेस पहुंचाई 
है। पंजीकी कमीको मन्दीका कारण 
कहना भूल ही। यदि इस समय ओर 
अधिक पंजी उपलब्ध होगी तो और 
अधिक चित्रोंका निर्माण होगा ओर 
अधिक मन्दी आयेगी । 

` अत्यधिक फिल्म निर्माण, वितरणका 
गळत ढ'ग ओर प्रदश कोंकी चोर बाजारी 
मन्दीकें अ य कारण हैं । कम कम्पनियों 


Z 


SE हट जे 

है | तब व्यवसाय उन्नत था | बही अब 
भी हमारा नारा होना चाहिये । प्रदर्शकों 
की चोर बाजारी फिल्‍्मोंका मूल्य बढ़ा 
देती हैं ओर प्रदर्शित फिल्में सस्ते दर पर 


दिखाना कठिन हो जाता है। इस चोर 


वाजारीको तत्काल दूर करनेकी आवइ्या- 
कता है: 

अन्तिम कारण विज्ञापनकी कमी है । 
हर कोई मानेगा कि फिल्मोकी उन्नति 
ओर लोक प्रियता विज्ञान पर निर्भर रही 
है और रहेगी । परन्तु यह भी सत्य है 
कि विज्ञापन आवश्यक वस्तुक्रा ही सफल 
हो सकता है । मंहगे सिनेमाका बड़े नाम 
पर सी विज्ञापन पण रूपेण असफल 
रहेगा। यदि सिनेमाके टिकट दरो'को 


मलिना 
ूर्वत्रत नहीं किया गया तो रही सही आशा 
भी जाती रहेगी । फिल्म प्रदश॑क आड- 
कळ अवश्य विज्ञापन पर जोर देते हैं । 


हो सकता है दश क यह नहीं “जानते क्रि | | | 


किन कम्पनियों में कोनसे फिल्म बन रहे 
हैं। यह इसलिये है कि अब पहलेकी मांति 
थोड़ी सी कम्पनियां नहीं और वे सालमें 
एक दो चित्र न बनाकर महीनेवारी नये 


'चित्र भेंट करती हैं । 


निर्ष्कष यह है कि भारतीय पृष्ठ 
भूमिमें सिनेमाकी यह्‌ मन्दी मन्दी नहीं है। 
यह हमारे सिने जगतका वास्तविक रूप 
व्यक्त करती है । इससे अधिककी आशा 
करना दुराशा है। हमने हाल ही में स्वलं- 
रता पराप्त की है। अब हमारी दैनिक 


बढ़ेगी और उसीके साथ साथ हमारे 
i फिल्म व्यवसायकी उत्नति होगी। 
` ` बन्दीके रूप एबं कारणों पर दृष्टिपात 
करनेके पश्चात मन्दीके प्रभाव पर अकिध 
विचार करना अनावश्यक है। युद्ध कालम 
सबकी आय बढ़ी थी | ज्ञेसां ऊपर कहा 
गया है फिलम व्यवसाय मी खूब चढछा। 
अभिनेता अभिनेत्रिय'की आयमें भी 
बुद्धि हो गयी थी अब स्वतः वह्‌ खूब चल 
आा रही है। जब फिल्‍म क्षेत्रकी प्ररतुत 
मंदों केवल युद्धले एबक्री .यथावत अवस्था 
है हमें उचित है हम मंदीको दूर करनेके 
उपायो को {फर्म व्यवसायकी उन्नतिके 
उपाय कहें । फिल्‍म उद्योगको काया पलट 
होना अत्यावश्यक है | गंदे और निरर्थक 


कारक है जो मी चित्र हमांरे यहां बनें 
आदर्शकी छाप लये रहने चाहिये । ऐतिहा 
i सिक चित्र सही इतिहास हमारे सम्मख रखें 
सामाजिक चित्र हमारे समाजकी अनूठी, 
` झाँक्री हों, जीवन चरित्र संबन्धी चित्र 
चरित्रो की विशेषतायें ओर उनसे मिलने 
वाढी झिक्षाए' स्पष्ट दे। अत्य व्यथ 
. चित्र। का निमाणही न हो। 
5 ले चेहर” ओर” पुराने 
चेहुरो'के पचड़ेमें पड़ना निरर्थक है। न 
नये चेहरों का मांग ओर पुराने चेहरोंका 
; बहिष्कार हमें कहीं ले जायगा । 
' संहा मर गया किन्तु अंत तक 
` उसकी ख्यात कम होनेके स्थान पर 
. बढ़ती ही गयी और सहंगछ आज मर 
कर मी अमर है.। उमा शशि, कानन, 
| जमन, झोमना समथ के पुराने चेहरे विचि- 
त्र पतिमा रखते हैं जो दरा कोको अनायास 
अपनी ओर आकपित कर लेते हैं। 
अधिक उदाहरण न देकर इतनाही कहना 
' पर्याप्त हीगा कि नये चेहरी का अवसर दिया 
` ज्ञाय, किंतु पुराने चेहरों की उपेक्षा न की 
जाय। अच्छी वस्तु और अच्छा काय 


` हमें सदैब माता है। ` पुराने चेहरे 


चित्र जाति देश और समाजके लिये हानि- 


नये चेहरोकी अपेक्षा अपने 
`  अनुभवके आधार पर जो उनसे कहा जाय 
उससे मी अधिक ओर सु दर काम करते हैँ 


SS 
NN \ 4 € 
फिल्म निमाण फित वितरण ओर 


फिल्म प्रदशन भारतीय विशेषताओं को 
ध्यानमें रख कर होना उचित है| हमारी 
पुरातन परम्पराका सवत्र पालन होना 
चाहिये । कलाकाराको बहुत ऊ चे वेतन 
देना फिलम व्यवसायको कब्र खोदना है । 
जब सरकारी मंत्रीगण ९५००) प्रात मांस 


छे रहे हैं, कलाकारको असीमित और 
असंख्य धन राशि देना केसे सहन किया 
जा सकता है । निमाण वितरण और 
प्रदृश नका खच कम होनेका अथ होगा 
पूजी पर, आय परन्तु सिनेमाका निइ्चय 
प्रचार ऑर उसका उज्ज्वल सावष्य। 
ष्ट्रीय हितको ध्यानमें रख कर ही 
हमारी सिने समस्याका हळ हो सकेगा। 


प्रभाव गली व्याक्ते 


जीलेट से न हैं 
कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति सुव्यवस्थित आकृति की विश्वासपात्रता 
स्वाकार नहा कर सकता याद वह अच्छा तरह हजामत बनाइ हुई नहा 
हो | प्रभावशाली व्यक्ति जिलेट से ही हजामत' कमाते हैं क्योंकि उन्हें 


अनुभव द्वारा ज्ञात हो गया है कि उनके पैसे के 
स्य के अनुसार 
जिलेट ही उन्हे सबंश्रेष्ठ जामत देते हैं । a 


*' Blue Gillette Blades 
न्श्यू जीलेट ब्लेड्स 


बहालपुरके गेर-8स्लिम 
आ मुझे तीन बालें कहनी हैं बहाल- 
ुरसे लोग आये हें । वे परेशानीमें हैं।वे 
कहते हैं कि वहां जितने हि दू सिख हैं 
उन्‍हें बुछा लो नहीं तो वे कट जाये गे। दो 
आदमी आज मेरे पास आये थे। उनहोंने 
कहा कि 'अंगर उनके लिये कुछ नहीं होगा, 
तो गवर्नर जोनरलके मकानके सामने भूख- 
हड़ताछ करेंगे ।” ऐसा करनेसे अगर 
वहावलपुरके हिन्द -सिख जिन्दा रह सके 
तो अलग बात है। पर आज गर्वन॑र-जेन- 
रलम बल नहीं है उनकी पीठपर आज 
ब्रिटिश सब्तनतका बल नहीं है। हमारे 
बलसे वह खड़े रहते हैं | आप आन्दोलन 
मले करें । लेकिन ऐसा उपवास करनेसे 
कोई फायदा नहीं हे। बहावलपुरके नवाब 
साहबसे में कहूंगा कि बहांके हिन्द- 
सिख जहां चाहे वहां उन्हें भेज दिया 
जाय, नहीं ते। उनके धर्मका पतन है। 
नवाब साहबके हे।ते हुए वहां क्या क्या हो 
गया, उसमें में नहीं जाना चाहता । बहा- 
वल्पुर बना तो है सिखोंसे। वे लोग 
आसी नहीं हैं। मगर बहावळपुरमें 
काफी लोग मारे गये, काफी काटे गये,ओर 
जो वाड़ी रहे हैं, वे मी आरामसे नहीं हहैं, 


तो वहां केसे रह सकते हैं ? नवाब साहब ` 


को ऐलान करना चाहिये कि जो वहां हैं, 
उनको भेजनेक्ा प्रबन्ध जब तक नहीं होता, 
तबतक हम उनक्री पूरी रक्षा करेंगे ।उनका 
` बाल्मी बांका नहीं होगा। उनके रोटी 
कपडाका इन्तजञाममी कर देता चाहिये। 
जो हुआ सो हुआ वह पागलपन था। 
लेकिन भविष्यको संभाले' । 
पाकिस्तानके शरणाथ . 
,  स्टेटसमेनमें छपा है कि लाहोरमें जो 
| सी लोग शरणार्थियोके केपमें पढ़े हैं, वे 
तही बुरी हालतमें हैं । गन्द्गीकी वजह 


रो कहु ह । सद्म वे आकाइके 


के स CD कड 
उन पास पानीसे बचनेक्रा, ओढुनेका, 
खानेका समानतो होनाही चाहिये । वह 
नहीं है तो, उन्हें मरनाही है। सियालकोट 
अङ्गी घुलाते हैं | मगर वहांके स्वास्थ्य- 
अफसर कहते हैं कि में लाचार बन गया 
हूँ। म॑ पूरा काम उनसे ले नहीं सकता |, 
पाकिस्तानमें से या यहांसे लोग जान बचाने 
के भागे हैं तो जहां गये है', वहां उन्हें 
कुछमी सुख तो हो । पाकिस्तानकी हुकूमत 
के अफसरो को यह देखना है 'कि दुःखी 
लोगों को यह कह॑नाही नहीं चाहिये कि 
हमें सफाई करनेवाले दो. खाना: पकाने - 
वाले दो। अगर सभी कामो के लिये नोकर 
मिले गे तब वे क्या काद्‌ करेंगे ? उसमें 
उनका पतन है। उन्हें शरणाथि यो'को 
टृढ़तासे कहना चाहिये कि. अपना काम 
आपं करो। कप साफ रखनेक्रा काम उनका 
हे। शरणार्थियों को उद्यम करनाही चाहिये। 
शराफत रहना चाहिये । पाकिस्तानके 
मुसलमान शरणाथियोके वारेमें इतनी 
चिन्ता प्रक्रट करनेके लिये आप मुझे माफ 
करेगे । में उनमें और यूनियनके हिंदू 
सिख शरणार्थियों में कोई फर्क नहीं कर 
सकता । 
गजनवीको फिरसे बुलांना 

एक उदू मैंगजीनमें आज मेंने एक 
शेर देखा। वह॑ झे चुमा । उसमें कहादे - 
आज तो सबकी जबान पर सोमनाथ हैं। 
जूनागढ़ वगैरका बदला लेनेके ल्ये गजनी 
से किसी नये गजनवी शे आना होगा। › 
यह हुत बुरा है। यूनियनकी किसी सुस-- 
लमानकी कलमसे ऐसीचीज नहीं निकली 
चाहिये। एक तरफसे मिश्रमाव और 

ओर दूसरी तरफसे 

वफादारीकी बात मे 
और यह ? मं तो यहां यूनियनके सुस 

पु के लिये जीवनकी बाजी 
मानों को हिफाजत कफ 

re में तो यही वरूगा, 
लगाकर बेठा,६। 
क्योंकि मुझे बुराईका बदला मलाईसे देना 
है। आप लोगो को यह उता! वाह 
झाप ऐसी चीजोंसे बहुक ने जाये । न 


नवीन जा किया जा था, बहुत बुरा किया 


था । इस्लाममें जो घुराइयां हुई हो उ हैं 
मुसलमानों को समझना ओर कवळ करना 
चाहिये। काइमीर, पटियाला. वगैराका 
हिन्दू सिख राजाओं को उनके यहां जो 
बुराई हुई हो उसे कबूल कर लेना चाहिये । 
उसमें कोई शर्म नहीं । गुनाह कव्‌ छ करने 


४ द { 
से वह हलका होता है | यूनियन में बेठऋर jf | | 
मुसलमान अगर लड्केक़रो सिखावे कि h | | 
गअनवीको आना हे तो उसका मतळब | | | 
यह हुआ कि हिन्दुस्तानको और हिन्दुओं. || 


cots 
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को खा जाओ । जिसे कोई बदा इत करने 
वाला नहीं | दोनो' आपसमें मिलकर चाहें 
कुछमी करले । अगर यह शरारतमरा 
शेर एक महत्वपूण मेगजीनमें न छपा | | 
होता, तो में उसका जिक्र मी न करता। | क्‍ 


अप 


क्या वहा अहि सा थी ९ 


मेरे पास हमेशा सिख भाई आते रहते 
हैं । में अखबारोंमेंसे थोड़ा पढ़ लेता हूँ । 
मिलने आनेवाले छोग भी सुज्ञ सुनाते रहते | 
हैं । वे लोग कहते हैं कि में तो सिखोंका | 
दुइमन बन गया हूं । उन्होंने इसकी परवाह | 
न की हाती, अगर मेरी बात हिन्दुस्तानके 
बाहर कुछ-न- कुछ वजन न रखती | 
दुनिया मानती है कि हिन्दने अहि'साके, 
शान्तिके जरिये आजादी ली है। अगर 
ऐसा ही हाता, तो मुज्ञे बहुत . अच्छा | ॥ | 
लगता । मगर पंगु ओर नामदों से अहिंसा | | र 
चळ नहीं सकती। यह पंगुपन और | + 
गृंगापन शारीरिक नहीं । शरीरसे .पंु | bf 
बननेवाले ते ईश्वरकी मददसे अहि'सापर i 
खड़े रह सकते है। एक बच्चा मी अहिंसा | in 
पर खड़ा रह सकता है-जेसे प्रहूलाद। || 
ऐसा हुआ या नहीं. । में नहीं जानता। 
पर कहानी बन रायौ है कि प्रह छादने अपने | 
पिताको साफ कह दिया था कि मेरी कलम “ | 
से रामके सिवा कुछ निकलेगा ही नहाँ। 
मेरे सामने :१२ बरसका बच्चा प्रहू लाद 
आज भी खड़ा है। मंगर जो आदमी 
'आत्मासे लला है, पंगु है, अ'धा है, वह 
अहिं साको समझ नहीं सकता। अहि'सा . 
का पालत कर नहीं सकता । मेने गळली 
से यह सोच लिया था कि हिन्डुस्तानक्री 
आजादीकी लड़ाई अहि'सक लड़ाई थी 
लेकिन पिछली घटनाओं ने मेरी 
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पाकिस्तानसे भारत प्रस्थान करनेवाले कराची बन्दरगाहपर समवेत शरणार्थी 

कमजोरांका मन्द विरोध था। अगर जाता था कि हम्छा व रनेवले डाकू है , 
हिन्दुस्तानके लोग सचमुच वहादुरीसे लटेरे है । वे बाहरसे आते 
अहिसाका पालन करते, तो वे उनकी मगर जैसे जेसे वक्त बीतता है, बसे वसे 
हिंसा कभी नहीं करते | पता चला हे कि ऐसा नहीं है। उदू के 


।रेब्सं ह्‌ । 


कुछ अखबार यहाँ आ जाते ह । में थोड़ 
बहुत खुद पढ़ स$ता हूं । कुछ मुझे आस 
पासवाले सुना देते हे । आज “जमींदारः 
नामके अखबारोंमेंसे सुझे थोड़ा सुनाया 
गया । 'जमीन्दार' के एडीटरको ज्ञे 
पहचानता हूं। उनकी जबानपर , कभी 
कलाग नहीं रही । अब तो उन्होंने खुल 
मखला निमंत्रण दिया है कि सब सुसळमान 
काइमीरपर हमला करनेके लिये मती 
हैं । डोगरांको, सिखांको, सबको उन्होंने 
गालियां दी हें । काइमीरकी लड़ाईको 
जिहाद कहा है। मगर जिहादमें ता मर्यादा 
हाती है--संयम होता है। यहां ते कुछ 
भी नहीं। जो कुछ चल रहा है, वह 
हाना नहीं चाहिये । क्या वह यह चाहते 
हैं किः हिन्दू, सिख ओर मुसलमान 
हमेशा अलग ही रहें ? मुसलमान अगर 
हिन्दुओं और सिखोंक्रो मारे काटे, फिर 
भी हमारा धर्म क्याहे ? वह में 
आपको रोज बतलाता हूं । 


काइमीरके सच्च महाराजा शेख अब्दुल्ला हे 
काइमीरमें जे कुछ हे रहा है, उसके 

बारेमे थोड़ा बहुत सुन्ने और आपको मालम 
है। एक चीजकी तरफु में आपका ध्यान 
खींचना चाहता हूँ । अखबारोंमें आ गया 
है कि यूनियन और पाकिस्तान काइमीरके 
बारेमें फेसला करनेका किसीको निमंत्रण 

` दृं। यह पंच नियुक्त करनेकी वात हुई । 
कहांतक ऐसा चलेगा कि पाकिस्तान और 
यूनियन आपसमें फेसलां कर ही नहीं 
सकते ? कहांतक हम आपसमें लड़ते 
रहेंगे ? काइमीर ओर जम्मू एक है । वहां 

` मुसळमानांकी अधिकता है। काइमीरके 

` दोडुकड़े करे, तो यह टुकड़े करनेकी वात 
कहां जाकर रुकेगी ? हिन्दुस्तानके दे। 
| टुकड़े हुए, इतना वस है। बससे ज्यादा 
' है | हिन्दुस्तानको ईश्वरने एक बनाया, 


` ` पर वह हुआ। लीग और कांग्रेस अल्मा 
fire me ` अलग कारणोंसे उसमें राजी हुईं । आज 

काइमीरके ट्‌ कड़े कर , तो दूसरी रिया- 
` सततोंके क्यों नहीं ? ह 


उसके टुकड़े मनुष्य केसे कर सकता था? . 


काइमीरमें झगड़ा क्यों हुआ ! कहा... 


कि मूल्य में अब का सर्वोत्तम 


& 
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सा घना, कल्पता, कुमार इन तीनका 
आपसमें परिचय केसे हुआ और परि- 
चयके कुछ क्षणके बाद ही वे बच्चोंके 
समान इतने केसे हिछ-मिळ गये यह एक 
बड़ा रहस्य शा | 
साधना अपने स्वभावके अनुसार 
धीर गम्भीर तथा मृदु-मधुर आपिणी 
थी। उसका दावा था कि पुरुष कुमार, 
नारी कल्पनाको समझनेमें गलती कर रहा 
है। मले ही कुमार कवि, लेखक, . एवं 
मनोविज्ञानका पण्डित क्यों न हो पर 
उसके पास यह शक्ति कहां कि वह नारीके. 
दिखाने तथा खानेके दांत अळा-अळग 
हुआ करते हें इस रहस्यको समझ सके । 
कल्पना साधनाकी बाळ-सांगिनी थी ओर 
कुमार....! साधनाः हृदयमें कल्पनाके 
प्रति अपार स्नेह एनं कुमारके प्रति(शायद) 
श्रद्दा थी, आदर था । कमसे-कम सीधा- 
सादा कुमार उन दोनोंकी बातें सुनकर 
इसी बातका अनुमान किया करता था। 
हां अनुमान. ही । क्योकि कुमार पुरुष 
३१५ 
' ` कल्पना मानसिक शुत्थियोंको एक 
` उलझन है। साधना जितनी शांत एवं 
` सरल स्वमावु को थी कल्पना उतनी ही 
` चञ्चल एनं हठी । कभी-कभी मावावेशमें 


` १ ऐसी ही बातें करती थी कि जिन्हें 
eh अपनेको असमर्थ पाती थी | वह ` 
प 


0 


भी समझ नहीं सकते । ऐसे अवसर पर 
उसकी आंखो में ऐसी आभा और शरीर 
में ऐसी चमक आती थी कि मानो विजि- 
गीषु परवृत्ति की यह कल्पना सुन्दरी विश्वके 
पुरुषोंको परास्त कर स्त्री जातिके गुढ़ाति- 
गुट रहस्यकी प्रतिमा बन गयी है । साधना 
के समझमें नहीं आता था कि क्यों कलपना 
कुमारको भी उसके अपरोक्ष्में मूर्ख एनं 
बेवकूफ कहकर अपने अ'तस्तळके किसी 
ागमें होने वाले बड़े भीषण सांघष को 
दबाकर दुनिया को यही बताने का प्रयास 
करती थी कि वह कुमारसे जरा भी प्रमा- 
वित नहीं है, प्यार करना तो दूर ही रहा । 
कल्पना जब कुमारक इस तरह उपहास 
करती थी तब साधनाको कुछ अच्छा नहीं 
लगता था। क्योंकि साधना कुमारको 
जितनी गहराईसे जान चुका थी उतनी 
कहपना जाननेमें असमर्थ थी। 

कुमारके सरल स्वभाबमें एक ऐसा 
आकप'ण था कि वह जिनके साथ दुस- 
पांच मिनट तक बातें कर लेता था उन्हें 
अपना-सा बना लेता था | वह परिचितो 
के अन्तस्तळ पर अपनी स्म्रतिके अव- 
शेषोंकी ऐसी सूक्ष्म रेखाये खींच देता था 
कि वे जी चाहक़र भी कुमारको भूल 
नहीं सकते थे | उसके जीवनकी यह विशे- 
पता थी कि उसके अपने पराये हो गये थे 
और पराये अपने | वह जितना निष्कपट 
था उतना ही ही एवं उन्मत्त | पर उसके . 


हठे बालको चित मूहृता थी । यही कारण 


है कि कुमारको हंसते हंसते i रोने और. 


होनेमें तनिक 
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और 
लड़कियां अपनेको क्या क्ण समझती हैं | 
आखिर । जब कोई साहित्य सांगीत-कला 
प्रेमी सुसंकृत भावुक युवक किसी सद्र 
युवतीके साथ अत्यन्त सोजन्यतापणी 
व्यवहार करता है तब वह ऐसा क्यों 
समझती है कि यह युवक उस सुन्दरी? | 
के रूप, गुण योवन एनं प्रतिमा ?से | 
प्रभावित होकर उसे प्यार भी करने ल्या | 
है। हो सकता है कि कल्पना ओर साधना 
मी ऐसी मनोत्रत्तियोंकी शिकार हो गयी 
हो । तमी तो उन्हें कुमारकी बात-वातमें, 
उसकी लिखी एक-एक पक्तिमें उनमेंसे 
.'किसी का मित्र? दिखायी पड़ता था। 
उफ । आखिर, नारी शो ठहरी। | 

वास्तवमें साधना अत्यन्त भावुक 

स्वभाव की हे। उसके पास मानवके झुछु- | 
मार सावों गुत्थियांको अभिग्यंजना 
कुराळतासे करनेकी क्षमता है । बह १.हपना 
की अभिन्न-हृद्य सखी होकर सी | 
दूर ओर कुमारसे दूर होते हुए सी | 


कुमार दोनों ही हठी एवं दुरामिमार्न 
मायाविनी कल्पना न कुमारको 
पाती है और न फक्कड, मस्त कुमार: 
की बात पर विश्वास सी करता हे। 
भी स-हृदया साधना सोचती है कि. 
पुरुष है--नवयु वक साहित्यिक एकं 
कार है- उसके सामने उसका . 
सविष्य उसे आवाहन कर रहा है। 
अवस्थामें कल्पने, तुम्हें यह्‌ उचित 
है कि तुम ॒ 


उनके शब्दोंमें ही में कहूंगी कि, सखि) 
तुम आत्मगंचना न करो | में जानती हूं 
तुम अपने कमरेमें अकेली -अकेली एकांत 
में जैठकर मुह ढांपकर रोया करती हो । 
आह !तुम क्यों रोया करती हो, कल्पने ? 
तुमने मी कई बार इस रहस्यको कुमारके 
सामने प्रकट किया है। क्या तुम्हारा यह 
मूक-रोदन तुम्हारी गंचनाका द्योतक नहीं 
` है तब फिर क्यों तुम अनु चत शब्दे 
कुमारकी सम्भावना करती हे।। मुझे दुःख 
होता है तुम केसे जानोगी ! क्या तुम्हार 
पास इतना मनोधोये है कि तुम छुमारफें 
लिछो, कहे एक मी शब्दको असत्य या 
अनुचित साबित कर सकेगी ? हां, 
जानती इ, अमिशाप्त नारी क्या नहीं कर 
सकती | उफ | मेरी समझसमें नहीं आता 
{क में क्या करू ! कल्पना, कुमार दोनों 
ही एक दूसरेको अलग-अलग समझ रहे 
` हैं| जाने मुझे क्यों इतना दुःख, इतनी 
वेदना होती है । आह........ | कुमार.... 
'कह्पना,. ..... कुमार :-- ` ! 
रातकी नीरब शांतिमें अनिच्छासे 
५ : किताब पढ़ते - पढ़ते कहपना को 
`. कुमारी याद्‌ आती है। वह कुमारसे 
नोराज मी है. क्यों कि कई बार सन्देश 
` मिलनेके बाद भी वह घर नंहीं आया । उसे 
_ ऐसा लाता है कि कुमारको भळ जाना 
` ` शायद उसके ¡लपे असम्भव सा है। आज 
| | | Fe कल वह अक्रारण ही यह सोचने लगी हे 
|... कि कुमारमें अब परिवर्तन है। गया है और 
हे हजरत झूठ-मुठकी बातें भी खूब करने 
कक. हो हैं | अब जब कमी मिलेंगे तब फौरन 


आह-दुस दिन पहळे मो हम आपके यहां 
| थे! पर क्या किया जाय। बढ़े छोग 
.ठहरे आप । कोई मिले तब न !' उफ | 
| ` केसी झ.ठी बातें करते हैं कुमार, जब कमी 


|| ` फ़िर घण्टो तक बातें करेंगे न खाने-पीने 
` का ध्यान और न लिखनें पंढ़ने का । बस, 


जाते 


|. दो मितटमें ही चले जायंगे। 
€ ह कि “जाः 


' कहृदेगे-अरे परसो ही नहीं ओर. 


वे खुश हैं तो दुनियां इनके लिये खुश हैं | . 


"ऐसे हा मस्त हैं । अगर कमी नाराज है ते. 


की दीवाल' छतत; ४ 
ही देखने आये हैँ | फिर क्या महीनों तक 
दश न दूर रहा पता तक नहीं चलेगा कि 
कुमारजी कल्पना लोकको हिस ‘अना 
मिका की साधनामें इतने व्यस्त हो गये 
हैं । जांने यह “अनामिका सी कोन है 
उनकी । बारबार उसीको ही लक्ष्य कर 
लिखते हैं । पर क्या कुमारकी कहानियोंको 
एक एक पंक्ति, गीतोंका एक-एक शब्द 
मेरे प्रति उनके स्नेही अभिव्यांजना नहीं 
करता। सचमुच मेरे लिये कुमार एक 
रहस्य है। साधना भी यही कहती है | कुछ 
सम्झमें नहीं आता कि उनका जीवन क्या 
है और उनके जीव नपग क्या हैं । कुछ मरो 
हों वे अब पहले जैसे नहीं रहे । मुझे 
बारबार कहते हैं कि, 'कल्पने तुम कितनी 
चंचल हो ।! पर खद्‌ ही इतने चंचल हे 
कि बातें ऋरते-करते या पढ़ाते समय ही 
एकदम जगहसे उठकर जानेके लिपे जल्दी 
मचाये गे | हाथ पकड़ कर बिठलानेके बाद 
भी नहीं बेठेगे। अगर माना कमी वेठ 
भी जांय तो अपनी उादतके अनुसार 
कहेंगे--कल्पना, तुम मेरे पास आकर 
बैठो न? और फिर ऐसी खरीखोटी. 
व्यंग पूर्ण बातें सुना देंगे कि हम ही 
जानती है कि क्या बीत रही है। कुमारा 
हठ करना या नाराज होकर मारना भी 
कितना अच्छा लगता है | हां, कुमारमें यह 
एक बात बड़ी अच्छी है कि वे पक्के भुल: 


ड़ है। सब कुछ भल जाते हैं । इतना ही. 


नहीं अपने गीतेंका प्रारम्भ, कहानियों- 
एकां कियोंकें नायक-नायिकाओंके नामतक 
भूल जाते हे । और मुझे या साधनासे 
प्‌ छते हैं कि, बता जो, मेरे फछाने गीतका 
प्रारंभ केसे हुआ?” जव हम अथ से 


`इति तक सुना देती है तो इतने-इतने खुश 


हा जाते हैं के क्‍या कहूं । हम इतनी बार 
बुलाती है ओर जब प्रतीकषामें बैठती हैं तब 


ते बिल्कुल नहीं आते। जाने अपनेको. | 
क्या. समझते हैं । हमीं पागल हैं बेकार 
` करिसी की याद. और. प्रतीक्षा करती हैं। 
क्या कुमारको . 


मैरी मेरी-मेरी याद 


छड़ी, नीमके सुन्दर पेड़ ` 


साथ मी आजकल बड़ा कठोर एवं निम 
मताषूण व्यवहार कर रहे हैं । कसी कभी 
ऐसा गुस्सा आता है इस! कुमारकी 
किः! 

अपने 'साधना लोक? में अकेला बैठ 


> ट घु 
कर कुमार लिख रहा है। घोर निशाकाल ता 
हे । बाहर झम-झ्ञम पानी बरस र्हा हे \ 
छोटा सा कमरा एक कोनेमें कुछ कपड़े-- FF 
और कपड़ों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओंसे 
अधिक किताबें ओर अखबार इतस्ततः वाव 
फैले हुए हैं । छतसे न भी च रहा हैं । ती 
जमीन पर शु्र बिस्तरा घिछा है | पर जब त्यम 
'पानीकी बृन्दे कागज एवं कुमारके विस्तरे तकी 
पर बड़ी तैजोसे आती है तब वह करुण इसकी 
दृष्टिसे अपनी कुटीके चारों ओर देखता धन 
है। अपनी विवशता-छाचारी, गरीबी और या 
निस्संग एकाकी जीवनके प्रति वह खीझ कुमार 
उठता है। अनजानम्रें दो चार आंसूकी दः 
बन्दे उसकी आंखे।से ढुलक पड़ती है। साधन 
उफ....कोन जानता है उसकी वेदना । उसे बहप 
दो ही दिन पहले हुई साधनाके साथकी हुई 
कई बातें याद आती है| हां, कपना, नामे 
कुमार ओर साधना सोमवारके दिनकी आ 
झिल मिलती संघ्या-बेलामें “प्लेजरट्रिप रचर 
में गये थे। जाने कल्पना क्यों नाराज थी झे 
उस दिन । कुमार दोनो की तुलना करनेका ताद्‌ 
मोह टाल नहीं सकता साधना ओर र्‌ 
कहपना...कोई देवी है तो कोई मानवी....! ! द्स् 
उसे ऐसा लगता है कि वह आशा-निरा- || ॐ 
शाक्रे झुलेमें बैठ कर अनंतकी गोदमें ह 
झ ला जा रहा है । उसकी निश्चित धारणा ४ 
है कि नारी, आत्म बंचना कर ही जी i 
सकती है | कल्पना भी इस नियमकी 
हीं है हाः हस 
अपवाद नहीं है। पता नहीं कि साधनो 
बारबार यह क्यो' कहती है कि कहपनाने | हे 
अपनेकों एक मात्र 'राधाक्कऽणः की प्रतिम | ; 
सा ही निछावर किया है । तब तो बमे० | [ 
है । इतनी प्रबचना कल्पने, तुम्हीं कीं 
सकती हो | पर क्या हुम साधना जैसी 


स्नेहमयी सखीसे भी अपना हु 
अपनी बातें छिपा सकोगी! कया | 
हुम्दारे-नारीके स्त्रभावको नहीं ज्ञानती « हक" 


क्या हो अच्छा होता, यह पगली. + 


होकर मीरा ही हो जाती ! 
ग्रा तुम मीरा हो सक्तो ! पर 
पर विख्ास कर । साधना ओर 

[ मेरे लिये दोनों ही उल्झन है 
दरसजित एंव सन्दर कमरेमें बठ कर 
ळ लिखनेमें व्यस्त हे। गयी है । 
| भी किंता, फी उण्टेन, कापी आदि 
हा कर लिखे, पढ़ या सो ही जाय 
। बिचार करतीं हुई अपने 
मावे अछुसीर सुहसे कुछ न कुछ 
त और उनींदी -आखाल जाने 
प्र क्या क्या देख रही था । से इस 
रक्री जरा मी परवा नहीं थी कि साधना 
उतरी बात ध्यानसे सुन रही है था न हीं । 
प्रधनाकों कंट्पनाकी बाते सुनत ही कुमार 
(याद आती है ओर हँस पड़ती है। 


मार भी कमी कसा मस्त हाकर आंख | 


ऽर ऐसी ही बातें किया करते हैं इसका 
साधनाको स्मरण होता फिर भी 
बह्पनाके प्रइने को हां! या “ना उत्तर दती 
हु; लिखने लग जाती हँ-- आप को किस 
नामसे संबोधन करू कुछ समझमें नहीं 
आ रहा हे कुमार। आपको अपनी 
रचनाओं “पर इतना गव है कि 
एशे कोई रचना पढ़नेके लिये देना 
ते दूर रहा पर दिखाना भी नहीं पसन्द 
करते | जानती हू. । कल्पनाको ही आप 
| दिखायेंगे । में यह सी : 
। कुमार, कि आप योग्य है पण रूपसे । भा 
| मुझ जेसे अज्ञानको कोई रचना क्यों 
दिखाना पसन्द करेंगे। आपको शायद 
| मा होगा कि पहले जिसे घृणा हे।ती 
| ६ रिनिग्ध परिचयके बाद, उसीसे ही 
` सधि स्नेह एवं आत्मीयता होती है। 
| भषिक क्या लिख' १ आप बड़ी जल्दी 
भर किसी झी बातको बुरा मानकर 


हक 
है यह आप जान पाते तो 


हृदयसे (मानती हूं . 


कल्पना कल्पना है और साधना साधना 
। आप मुझे 
साधना कहते हैं अब ओर कुछ न कहकर 
मेरे नामको भदा न बनाइये बरना साधना 
नामक सुन्दर नामकी सन्दरता जाती 
रहेगी। खेर....आपकी इच्छा । जी 
चाहे वही कहिये कुमार :- 
“अनामिका किसका नाम है! मेरे लिये 
आप ओर कल्पना दोनों ही पहेली हैं। 
मुझे अकेलीको-तो बता दीजिये न कि यह्‌ 
“अनामिका? कोन है कुमार ! जाने ऐसे 
सुन्दर-सुन्दर नाम आप केसे रखते हैं। 
ओह । केसा प्यारा-प्यारा नाम है अना- 
मिका। अ-- ना -मिका। काश अना- 
मिकाः--मे मे... 

कुमार, साधना कहपना तीनों . ही 
अपनी बुद्विसे एक दूसरेको जाननेको 
कोशिश करते हैं पर कभी-कभी उन्हें 
ऐसा लगता है.कि वे एक दूसरेके बारेमे 
कुछ नहीं जानते | परिचयके बाद इन 
दोनोंकों ऐसा खता ॥ कि उनके मिलनके 
समयं ओर कोई वहांपर न आयेपर आज 
जब दोनों मिलते हैं तब तीसरे व्यक्तिको 
अनुपस्थिति दोनोंको मी खटकने लगती 
है। जब तीनों ।फर एक साथ मिलते हैं 
तब वे भूल जाते है कि उमेंसे कोई कमी 


किसीपर नाराज हो गये थं। उस समय. 


उनकी हीदिक अभिलाषा होती हूँ कि कोई 
पहले-पहले अपने मधुर रहस्यको प्रकट 
करे । पर... पर यह है। नहीं सकता ओर 


।`पर यह. 
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ये आपसमें ऐसे ही प्रइन एक इसरेसे करते 
हैं कि जिसका उत्तर पूछनेवाले व्यक्तिसे 
ही शेष दाने चाहते हं । 

कल्पना, कुमार, साधना का तो यह 
दावा है कि उन्होने एक दूसरेके अन्तस्तल 
में प्रदेश कर अपनी-अपनी गुत्थियोंको 
खोला है । कुमारको ऐसा छगता है कि 

नारीके मनो विज्ञानका सफल अमि- 
व्यंजक है। साघनाका कुमारकी इस क्षमता 
पर पूरा विश्वास हे ओर वह इसे पूण रूप 
से मान मी चुकी ह। पर जब कल्पना 
और साधना देनं मिलकर यही सोचती 
है कि कुमार पुरुप हे ओर पुरुषमें नारी 
क समझनेकी. क्षमता नहीं हाती। कमी- 
कभी इन तीनोंको ऐसा लाता है कि वे 
इतने निट होकर भी हठ, गंचना यां 
दरासिमानके कारण एक द, सरेसे उतने ही 
दर है जितने दे। ध्रुव । तीनां जानते है कि 
उनमेसे एक्का जीवन दसरके बिना 
नीरस, अपू एवं विनाशका योतक है । 
आज देनेंके बीचकी चोड़ी खाई, जो 
सामाजिक परिस्थितियां खोद रही हे, 
मरमेकी वहुत-वहुत कम सम्भावना है। 
क्योंकि यह जीवनका शाश्वत सत्य है 
यौवनका कठोर अभिशाप है. । मानव और 


उसमें सी नारी विशपतः धन, सांद्य 
एवं सम्मानको ही प्यार करती हू। मले 
ही झुक्तमोगी इस बातको गलत साबि 
करे या कहे । पर यह निश्चित _सत्यत 
ओर तीनांके ल्यि एक उलझन है। ह! 


उल .. झ.. न ! | 


है तोजहान है 


आंखे बिगड़ ज्ञानेसे मनुष्य-जीवन ही बेकार हे । 


बड़े ही अथक परिश्रम हारा 
जङ्कली जड़ी-वू टियो 


सीमसेनी कपूर आदि 
से तैयार किये हुए ऽगत+ 


E गोरज होते हैं मझे बड़ा दुःख. होता है 
| ए। पर सचमुच आप बड़े भोळे हैं 
' समोर! आप केसे झानेंगे कि दुनियां 
4 ह स्वाथी एवं मतलबी है। आप 
EE, र सरल स्ब्रमाबके क्यों हो गये 
| मुझे सी कहपनाकी तरह छलना 
हकर अला बुरा न कहिये। काश 


सुरमा इस्तेमाल करें । इससे आंख की लाली, सूजन, 
० ही, संमलबई, रतोंधी दिनोधी, पड्बार, चकाचौच 
रेशन दूर होत! है। छाखो आदमियों ने परीक्षाएं को 
हूपसे लगानेसे बुटे तक आंख की रोशनी बनी रहती है । 


ए मु अ आश्रम, द्रदातपुरवा (न° ३) कानपुर | 


े फिर स्त्रियों नेमी उसकी तरफ देखा, 
9 अनायास चिंहुक कर गंवार यात्रियोंने भी 


र हू . ` आधुनिक नारी 


RCC 


लेखक--श्री शम्भूनाथ सकसेना 


पुमी-असी की बात है । में एक 
लम्बी यात्रासे लौटा हूँ और 
मारी उदास हूं । 
बात कानपुर: जंकशनकी है । में 
स्टेशन पर खड़ा अपनी गाड़ीकी प्रतीक्षा 
कर रहा था कि लखनऊ ओर झांसीकें 
बीच चलने वाली मेल-ट्र नके सेकिण्ड 
क्लाससे एक नवयुवती उतरी । वेश-भूषा 
से वह टिप-टाप थी--काली रेशमी साड़ी, 
ऊंची ऐड़ीके सुखं सेंडिळ, साटनक्रा काम- 
दार “मिसेज पणिडत टाइप! बगलों तकका 
ब्लाउज, जो कि उसके उरोजों और कटि- 
भाग पर आकर एकदम संकरा हो गया 
था; साड़ीका पा अध वक्ष-प्रदेशको अना 
वृत छोड़ता हुआ पीठ पर म॑ दिरके *.वर- 
सा झूल गया था, उसके काले, घने बाळ 
पुराने बरगद को जटाओं-से पीठ पर 
छितराये हुए थे, लम्बी, पतली ककड़ियों- 
सी उसकी अं गुळियोंकें नाखून सुख रंग 
से र गे हुए थे, ओठों पर उसके लिपस्टिक 
का हल्का प्रयोग था और वे नवोदित 
गुलाबकी कली को पंखुड़ियोंसे लगते थे। 
चे हरा उसका लम्बा और रग उसका 
धूप-साधा । आंखें उसकी आकषक थीं-- 
उनमें योवनकी मादकता थी, विलास 
उसके लिबासमें ही नहीं, उसकी आंखो 
और चालमें मी उसकी छाप थी, कलाईमें 
उसके सु दर छोटी सी रिस्ट थाच थी और 
आंखों पर उसके गोल्डन फूमका चड्ग्ग 
था । जिस समय वह अपने कम्पाट मेग्टसे 
नीचे उतरी उस समय प्लेट फार्मपर चहल 
.. कदमी करते हरएक नवयुवककी नजर 
` उस तरफ उठ गयी, अनायास ही मुसा-. 


र लकी उसकी तरफ देखा। लोग-बाग उसकी 
तरफ देख नहीं जनाब, धूर रहे थे। 

उस युवतीने कम्पाट मेण्ट्से नीचे 
उतरते हीपुकार- ` 


कुछ कुली स्टेशन पर पहलेसे व्यस्त 
शे, कुछ ओर डिब्बांकी तरफ दोड़ गये 
थे। उसने जरा ओर तीखे स्वरमें 
आवाज दी-- 

“कुली, ....ऐ कुली ! 

फिर भी किसी कुलीने उसकी ओर 
ध्यान नहीं दिया। कुलियोंका मधु- 
मक्खियों-सा छत्ता आगेके एक फर्स्ट 
छासके सामने लगा हुआ था, जहांसे किसी 
अंग्रेज अफप्तरका सामान उतर रहा था 
ओर जहांसे उन्हें अपने श्रमके बदलेमें 
कुछ अधिक मिलनेकी आशा थी । नब 
युवती प्रतिक्षण अपना शै, खोती जा रही 
थी ओर उसका स्वर रुखा होता जा रहा 
था । उसने फिर आवाज लगायी 


सामनेसे एक बढ़ा कुली चला जा 
रहा था उसके जानेका रुख भी उस 
फस्ट क्लास कम्पाट मेण्टकी ओर ही था, 
जहां ओर कुली सामान उतार ठेला पर 
छाद्‌ रहे थे। युवतीने उस बढ़ कुलीकी 
ओर संकेत करते हुए कहा.” 

हँ बढ़े... इधर चलो....इधर ! 
कुलीने अपने चलने का रुख बदले 
दिया और युवतीके कम्पाट मेण्टके सामने 
आ खड़ा हुआ | युवतीने कर्कशा स्वरमें 
कहा-- | 
बदमाश सुनता नहीं था, हम कबसे 
आवाज पर आवाज दे रहा है । 


ङुलीने प्रत्युत्तरमें कुछ नहीं कहा 
सीधे जाकर कम्पाट मेण्टमें से युवती द्वारा 
निर्देशित सामानको प्लेटफार्म पर उता - 
रने लगा | | 

सामानमें तीन अटेचियां थीं, 
रबी मुह बन्द थेल्यां थीं, एक i 
था ओर एक बड़ा थर्मस था। उस बढ़े 
कुठीके सामने सबसे बड़ी कठिनाई इसने 


®, 


एक आधुनिक नारी 
युवती थोड़ा-सा सहयोग देती तो सामान 
कुली आसानीसे उठा ले गया होता। 
लेकिन युबती नैसी ही सामानक्री ओर से 
असम्बद्ध खड़ी कुळीको शीघ्र सामान उठा 
चळनेके लिये गालियां दे रही थी । उसकी 
माषामें गालियां थीं-बाणीमें कर्कशता 
थी--धमकियां थीं । छुळी इतने अददोंको 
एक बारमें उठानेमें विवशता अनुभव कर 
रहा था जब कि युवती सामानमें हीर्थ 
ठगानेमें मी तेयार नहीं थी। यदि उस 
छुलीको जरा भी अवसर मिल गया हीत 
तो वह बहांसे मजदूरीका मोह छोड़कर 
अविलम्ब पीछा छुड़ा कर भाग गया हीता 
लेकिन भागनेकी वह गु जाइश नहीँ ५ 
रहा था। तब कुछीने सामान उठाना थी 
किया, नेठकर उसने तीने! अटेचिग्र 
अपने सिर पर जमाई, एक-एक घरेही 
कन्धेकें एक-एक तरफ लटकाया, हों 
को एक हाथमें लटकाया, थर्मसको 
हाथमें थामा और बझुरिकिल तमाम उ 


| 


४ 
| र्से 


रो ढ्सकी पिडलियां थर-थर कांप 
री और उसका दै शरीर पेड़क 
, (तीज तरह दें छित दो रहा था। 
गे अपने दे इ्प्राशसे चेहे 
थ्व फेरा और रव भरे स्वरसे कहा-- 
देख गिरां मत देना सामानको वरना 
| नरी खिंचवा ली जायेगी | 
|| हट फाम के लोग एक वार फिर 
उस जानवरसे छदै इ'सानको 
CS जो कि अपनी शक्तिसे 
। उपर बोछ उठाये हुए था, अपनी इच्छाक 
| दद्व ( उसकी चाळसे दिखता था [के 
| „त्तो असमर्थ होकर वह इस सामानको 
| (लवकर उस नवयुवतीकें शासनके विरुद्ध 
दिदोहकर देगा या फिर इस सामानको 


प्राकर तुक्सान भोर अपनेको चोटिल 
| कर छैगा । और बह बढ़ा कुली अपनी 
' धर थराती पिंडलियों, उम्रके बोझसे परि- 
न्त शरीरको लिये उस बोझको बेलकी 
| तरह ठाद लिये जा रहा था। युवतीकी 
| उननरोमें कुलीके इस अतिशय श्रमके प्रति 
| कोई सहानभूति नहीं थी, कोई करुणात्मक 
| भावना नहीं थी--कोई प्रशंसा नहीं थी । 
| दह वेसी ही आगे-आगे कुलीको झिड्कते- 
| कहवी-तीखी वाते सुनाती चळी जा 
| रही थी | ` 


° 
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करते ६-जिस नारीत्वकी परिसाषा ही 


मारताय संस्कृतिं पर दुख कातरता है-- 
विनाश नहीं निर्माण हे, हिंसा नहीं अहिंसा 
हे--क्रोघ नहीं प्रेम है, इन गुणोंका उस 
आधुनिक नारीमें सर्वथा अमात्र था-- 
जबद स्त कमी थी। हम मानते आये हैं 
कि सौन्दर्य निष्ठुर नहीं धुनी हुई स 
सा मुलायम होता है--यह भी आदि-काळ 
से हमारी संस्कृतिने सिखाया है कि स्त्री 
मातृत्वकी पोषक है अतएवममत्व- प्रधान है। 
इन प्रइनोंको छेकर बात केबल उस 
सोन्द्यकी प्रतिमा नवयुवतीकी ही नहीं 
है। मेरे सामने आधुनिक-नारीका प्रइन 
हे ? में देखता हूं आजकी नारी, वेश-भूषा 
और खाने-पीने चछने-फिरनेकी बात 
छोड़िये देनिक-जीवनकी उन सांस्कृतिक 
बातोंसे मी गिर गयी हे जिसपर भारतीय 
संस्क्रतिको आधार शिला. स्थिर है और 
मे' फिर सोचने लगा हूं कि उक्त युवतीमें 
दयाकी जगह अहम्मन्यता थी,. प्रेमकी 
जगह रोष था। उसकी भावनामें ममत्व 
की जगह निष्ठुरता थी-क्ररता थौ - 
बाहरी दिखावा था | वहां उसका नारीत्व 
कुछ नहीं केवल उस वातावरणकी छाप थी 
जिस दूषित प्रवृतियोंके बीच उसका निर्माण 
हुआ। बह ती उस बढ़े कुली 
रमसे मी काम ले सकती थी- उसे कुछ 
अधिक देनेका प्रहोमन और अटेचियोंको 
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इस दृश्यको देखकर में घटनापर 


है सोचनेके लिये बिबश हुआ हूं | उस जानवर 
| पे ढदे हुए मानवको देखकर कोमल भाव- 

१ नए; विद्रोह कर उठी हैं । माना कि वह 
| शफ छुली था। कुली थाइस कारण 


| ससा पेशा सी सामान लादना ही है। 
. | कम और अधिक सामान लदवानेके 


सशबन्धमें भी हम उस नवयुवतीको दोष 
ही दे सकते | यदि बह अधिक बोझ 
हों उडा सकता था तो अन्य अपने 
योगीको भी बुला सकता था अथवा 
से अन्यायके विरुद्ध विद्रोह मी कर 
तो था। लेकिन, जो बात सबसे 


उठानेमें सहायता देकए प्रेरणाका काम कर 
सकती थी और में समझता हूं उस स्थिति 
में बढ़ा कुळी नारीमें ममत्वको प्रबल 
भावना देखकर नवोत्साहसे एक स्फतिसे 
मर गया होता उसे जो बोझ उठाना पड़ा 
उसे बह अखरा भी नहीं होता। जिस 
सौन्द॒यं को वह नवयुवती प्रतिमा थी यदि 
उसने कुलीके प्रति ममताको प्रदशन किया 
होता तो उसने अपने सौन्दय को साथक 


कर दिया हेता 


आजकें युगमें मानव ते पछ बन गा | 


बिषमताओंने 


यह खनी युग हे। हत्या, छट, : मार, 
नारीत्वक्रा अपमान समी साधारण बाते 
बन गयी हैं । विनाशकी प्रदगंकर लूपटोंसे 
हम आज गुजर रहे हैं। और इस मया- 
नक युगमें-इस हेवानियतसे अरे वाता- 
वरणमें मात्र हमारी नजर केवळ अपने in 
नारी-समाजकी ओर हे । केवळ उस नारी | 
की ओर है जो निर्माणकी प्रतीक हैं । 
लाळ लाल ढहसे भरे हाथों और चिनगा- है! 
रियां चिलकती आंखोंको लिये हुए मी हम i 
आशा और विष्वाससे नारी की ओर $ 
निर्माणकी आशासे देखते हैं । और हम 
अब उस तरफ भी विलास और अहम- 
न्यता, क्रोध और अनौचित्य, धूत ता 
और विनाशको सदेह देखते हैं ता अ घेरे 
में निमा णकी आशा किरण भी लुप्त द 
जाती है | जिन पशुत्वएण , हिंसक परि- 
स्थितियोंसे हम गुजर रहे हैं उनसे हम 
निस्सन्देह ऊपर उठना चाहते-हैं। मानव 
में पशुताकी प्रधानता नहीं निमा णकी 
कल्पनाका ही बाहुल्य है। निमा ण-पथपर 
हम नारीको अग्रणी मानते हैं । आरम्मसे 
ही प्रकृतिने उसे “सिर जनहार” बनाया - 
है। और इस कारण उसका उत्तरदायित्व 
मी पुरुषसे अधिक है । आजकी नारी इस 
सत्यकी अवहेलना कर रही है । कलकी 
नारी दूसरेके निमा णके लिये तिल-तिल 
मिटती थी और अमर है | आजकी नारी 
अपने सुख साधन बटोरनेमें निरन्तर | 
प्रयत्नशील है और पशुताके अत्यन्त निकट 
है । दूसरोंके लिये मिटना निमा ण-सावना र 
हे-मानबता है और अपने हितोंकी 
सुरक्षाके लिये आठो पहर यत्नशीळ रहना _ 
विनाशकी सावना हे-पशुता है। जहां | 
हम केवल अपने हितोंके ।वपयमें सोचते | 
वहां स्वार्थं हमें अपनेमें जकड़ लेताहै | 
ओर मानवताका अन्त हो जाताहे। | 


अपना हित अपना सुख है. दूसरेका र आम 
है। और आज विश्रान्त नारीको ._ 


` विटामिन हीनतो जनित रोग-- 
छक डाकर झरन्द्रनाथ? एम० बी० 
` दी एस०प्रकाशक, राज भार्गव, अवधपन्छि- 
ज्ञङ्ग हाउस, लखनऊ, मूल्य सवा दो सपय । 
स्वास्थ्य विषयक चर्चाके साथ साथ देश 
` में बिटामितका नाम काफी प्रचारित हुआ 
` ` ह्वेलेकिन उसके विषयमे जानकारी बहुतहा 
कम लोगोंको है । प्रस्तुत ५स्तकमें विटामिन 
की उत्पत्ति एवं उनका महत्व तथा हमारे 
शरीर पर उनका प्रभाव आदि विषयों पर 
बड़ी गम्मीरताके साथ विचार किया गया 
` है। विटामिनकी हीनतासे उत्पन्न होनेवाले 
रोगों और उनका निदान एवं चिकित्सा 
पर मी लेखकने प्रकाश डाला है| हिन्दीमें 
इस विषय पर कम लिखा गया हूँ। अतएव 
लेखकने प्रस्तुत पुस्तककी रचना कर एक 
अमाव की पूर्ति की है | इसमें सन्देह नहीं 
कि यह पुस्तक हिन्दी संसारमें आदर 
पायेगी । उच्च श्रेणियों और खास तोर पर 
बालिका शिक्षण संस्थाओंमें इसको प 
ुस्तकरमें रखनेसे भावी नागरिकों का बड़ा 
हित होगा । 
गरुड़प्वज-- 
लेखक श्री रुक्ष्मीनारायण मिश्र-प्रकाशक 
- गयाप्रसाद एण्ड सन्स आगरा । मूल्य सवा दो 
रुपये । ु 
हिन्दीके श्रेष्ठ नाटककार श्री लक्ष्मी 
. नारायण मिश्रका यह ऐतिहासिक नाटक है, 
` इसकी कथा-वस्तु इसाके पर्व पहली दूसरी 
शताब्दीकी है। कथाका आधार ऐतिहासिक 
होते हुएमी लेखकने कपना और चिन्तनके 
` बल पर नाटकका ढांचा तेयार. किया हे 
द ओर लेखकको इस कार्यमें बड़ी सफल्ता 
मिली है। इतना सुन्दर नाटक लिखनेकेलिमे 
हम छक्ष्मीनारायण मिश्रको बधाई देते हैं।: 


 । चारमित्रा- 


- लेखक डा० रामकुमार बमा एम०.ए पी० 
एच डी० प्रकाशक साधना-सदन, प्रयाग मूल्य 
'सब्रा दो रुपये । * # 
चारुमित्रा ख्यातिप्राप्र-डाकर रामकु- 
` मार वर्मके चार मोलिक एकाड़ी नाटकों 


द ie 


` कट्पना-कॉनन-- 


` विचारोंका संग्रह है, 
` उनकी मावुकताको' 


नाटकोंके संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । यह 
उनके एकांकी नाटकोंका तीसरा सांग्रह हे, 
इसमें संग्रहीत नाटक “चारुमित्र की प्रष्ठ- 
भूमि ऐतिहासिक और “रजनीकी रात'कौ 
सामाजिक और उत्सर्ग, तथा अ-धकारकी 
दाश निक है | इस संग्रहके समौ नाटक 
भाव-माषा कथानक और रचना-कोंशिल 
समी दृष्टियोंसे श्रेष्ठ है ।बमा जीको अपने 
अन्य दो संग्रहांसे :इसमें अधिक सफलता 
मिली है। समी एकाङ्की हिन्दी सांसारमें 


समाहत होंगे, ऐसी आशा है। 
ऽस्तकालयः उस सश्चालून-- 


पण्डित छविनाथजी पाण्डेय, प्रकाशक 
कि ताबघर, पो० कदमकुआं, पटना, मूल्य 
डेढ़ रुपया । 
शिक्षा-प्रसारके साथसाथ देशमें पुस्त- 
काल्योंकी प्रगति स्वाभाविक है, किन्तु रेद्‌ 
है, कि पुस्तकालय शास्त्र पर हिन्दी 
पुस्तकांका सब था अभाव है । हष'की बात 
है कि प्रस्तुत पुस्तक द्वारा इस अभावको 
दूर करनेकी कोशिश की गयी है। इस पुस्त- 
कमें पुस्तकाल्योंके सम्बन्धकी सारी ज्ञातब्य 
वातोंका सुन्दर समावेश है । इसके विद्वान 
लेखकको पुस्तकालय आंदोलनका पया प्न 
ज्ञान एगं अनुमव हे जिसके सहारे उन्होंने 
इसे सब प्रकार उपयोगी बना दिया है ।.पु- 
स्तकाल्य- संचालन; पुस्तकाल्याध्यक्षके 
कत्त व्य, प्राम-पुस्तकाल्य,शिशु-पुस्तकाल्य 
वर्गीकरण आदिके परिच्छेद तो 
उपयोगी हैं। हमें यह कहनेमें जरामी 
संकोच नहीं है कि यह पुस्तकालयोके लिये : 
सग थां संग्रहणीय है 


लेखक--श्री वृजलाळ चियाणी | प्र- | 
काशक “हिन्द प्रकाशन,अकोला (बरार) 
पठ संख्या-७६ मूल्य २) र० ` 
` इस पुस्तकमें राष्ट्रकमी वियाणीजीफे 
४३ के देशव्यापी आंदोळनमें जोळके एकांत 
निवासके समय हृंदयमें उठे हुए उन १३ 
जिनके आधार हैं. 
॥ अपनी ओर आकषित | 


क बा 86, 


: हैं जिन्हें देखकर कविकी सराहना रि 


''छित करदेगा इसमें सन्देह नहीं । 


। स॑सारमें उपस्थित होंगे-ऐसी आरी 


तरकपण तेरहें विचारोंको विचारक 
ष्टि निक्षेप करते हुए दिया) 
जिस शेली और भाषाका आशभ 
वह प्रदांसनीयही, नहीं अनुकरणीय इ ३ 
इस पुस्तकक पाठक एसा अनुभव है 
कि वह कल्पना काननमें स्वरः विष | 
हैं । इसमें संभ्रहीत विचारोंकी शू 
से टूटती नजर नहीं आती इस † शेप 
साथहा साथ सत्य, शब न्द्रका नतर 
तो अनोखो ढङ्कसे हुआ है । दि; तु ‘ज 
ष्टमी और “पव स्नान! शीप क कोने 
विचारोंमें उनका भाबोद्रेग सीमाके पे 
जान पड़ता है। क्योंकि मानवीय मया 
जहां हार मानती हे वहीं हमें अगवान 
श्रय लेना पड़ता अथा त हम विचार 
तक की सीठ़ियांसे उतर कर छुःकाा 
हते हैं । यही इन्र उपरोक्त दोनों 
में टकराता हैं लेण्वक्रकी अधीरता इस 
स्पष्ट ताकती झांकती है । एकराष्ट कमग 


हृदय और विचार इतनी डावाडोल र्वी 
में क्यों ९ 


वस्तुतः यह पस्त ¦ बहुतही' - लापूण क| ` 


प्रयास बहुतही सफल रहा है। हम ऐसो | 


रचनाके लिये लेखकको धन्यवाद देते है 
विद्यापति-- 
रचयिता पोद्द।र रामावतार “अर्ण 


प्रकाशक विहारीलाळ राजकुमार, किरण- 
कुज, समस्ती पुर (विहार) 
बिद्यापति’ कवि अरुणका प्रवन्ध काथ 


है । मिथिलाके प्रसिद्ध महाकवि विद्यापतिती 
स्मृतिमें इस पुस्तककी रचना कर . के 
अरुणने बहुतही प्रशंसनीय कार्य किया है! 
विद्यापतिमें' कई स्थलोंपर बढ़े सुहावते 


दिना कोई रह ही नहीं सकता। श, 
योजना और भाव-व्यखनामें जो सोच 
और माधुय' हूं वह काब्य प्रेमियोंको 


जानकी बछभशास्त्रीके शाब्दोंमें हर, 
कहना पया प्र है विद्यापतिका प्रणय 

कवि अरुण, नयी पीढ़ीके क्रियो | 
आगे आ गये हैं। कवि. अरुण गा | 
इससे भी सुन्दर रचनालेकर . | 
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कशमीरके युद्धकों द निक खच 
काश्मीरमें खुछमखुळा युद्ध नहीं ह 
है। अफरोदी Sa शिखण्डा 
शह्पमें लड़ रहे है. । भारत सरकार 
काश्मीरकी रक्षाको लिये जो कुछ कर रही 
है। उसमें प्रतिदिन ४ लाख रुपयेका खच 
है। अगर कहीं लड़ाइ ने विकराललूप 
धारण किया तो कितना खच होगा, यह 
देशवासियोंके सोचनेकी चीज है । 
(जाप! नहीं नौई! 
छोटा नागपुरके नाइयोंने दो _दिनितक 
के सम्मेलनके बाद 'हज्ञाम' या “ठाकुर 
कहनेके बजाय अपनेको नाइ कहलानेक 
अधिक्रारपर जोर दिया है। इस सिलसिले 


` में यह उल्लेखनीय हे कि बहुतसे नाइ 


अपनेको “न्यायी ब्राह्मण” नामसे सम्बोधित 
करते ह । 


मनह स बड़ा दिन 
विश्वके कोने कोनेसे जो संवाद मिले 
हैं उनसे पता चलता है कि इस वष बड़े 
दिनपर जितना रक्त पात ओर [दुर्घटनाएं 
हुई ह उतना युद्ध छिड़नेके बाद कमी 
नहीं हुआ था। ।फेलीस्तीन, यूनान ओर 
चीनकी लड़ाइयोंको छोड़ न्यूयार्कमें २७३ 


आदमी मरे | १० रेड इण्डियन जीवित 


जला दिये गये। एक सुरंगकें फ टनेसे 
इच जहाजपर २४ आदमी मर गये । फुस 
प्फानमें १० आदमी मरो हे । फिलि 
पइ दीप समूहके समरटापू तथा राज- 
नीलामें तूफ़ानसे बड़ी हानि हुई 
र बहुतेरो लोग कालके गालमें चले 
है । तुकीमें साठ घण्टेतक भयंकर 
जान चला है जिससे बड़ी क्षति हुई है। 
° रहरोमें तो मुङ्किलसे एकाध घर 


१९४७ के परह!।पुश्ष 
छन्दुन न्यूज क्रानिकल' में १६४७ 
हापुरुष” शीषक एक लेखमें प्रकाशित 
हुआ हे जिसमें भारतकें गवन र जेनरल 
लाड माउण्ड वेटन और प्रधान मन्त्री 


-पाण्डत जवाहर लाल नेहरूका उल्लेख 


किया गया है. लेखमें कहा गया है कि 
छद रप्र में लाड॑ माउण्ट बेटनने सत्ता 
हस्तान्तरणका काय बहुत ही शानदार 
ढ'गसे सम्पादित किया है और इस प्रकार 
इतिहासमें उन्होंने अपना स्थान बना लिया 
है उधर मारतके प्रथम प्रधान मन्त्री पं० 
नेहरूने अपनी उस राजनीतिक क्षमताका 
परिचय दिया है जिसे देखकर उस नये 
ाष्ट्रकी शांति तथा प्रगतिकी सवों त्तम 
आशा की जाती है । 
ऋ रे 8 
६०० पत्नियों वाळा राजा 
कुछ लोगोंको अजीब तरहका शोक 


होता है। किसीको कुत्तोका किसीको 
तरह तरहकी चिड़ियोंका ओर किसीको खाने 
पीने ओर पहननेका लेकिन अमेरिकामें 
वेकोम कवीलेके राजाको पत्नियां एकंद्रा 
करनेका शोक है। अबतक उसके यहां 
कोई ६०० पन्नियां इकट्ठा हो चुकी है। 
राजाके दूत पत्नियां एकत्र करनेके लिये 
घमा करते हैं तथा जिस झोपड़ीमें नोजवान 
लड़की देखते हैं, उसे राजाको भेंट करने 
को कहते हैं । राजाकी उम्र इस वक्त ८० 
वषं की हे । वह ज्यों ज्यों बूढ़ा होता जाता 
है त्यों त्यों पत्नियां एकत्र करनेका 
उसका शोक बढ़ता जाता है । 
*# # 
शीशेसे प्रणय ओर विवाह 
कभी कमी ऐसी घटना घटती है 
जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जाली 
हे। लन्दुनकी एक घटना है । एक २० 
वर्षीया युवतीको अपने कमरेकें शीशके 


5 तके ति दिलचस्पी उतपनन करने बाळे-ये खिलोना हवाई जहाज 


बाजारसें बिक्रीके 


लिये तेयार हैं । f 


आकाशे जब सूरज्ञ निकला तो उसको 
खिड्कीमें आदम कद शीरोका प्रतिधिम्ब 
उसके कमरेके सामने वाले अस्पतालफे शीशे 
में पड़ा जहां फ्रडी मिळर नामक एक २२ 
वर्षीय युवक विस्तरे पर पड़ा था । प्रतिबिम्ब 
से उसकी आंखें चौंधियां गयीं और दोनों 
मुस्करा पड़े । धीरे धीरे यह मुस्कराह 
प्रेममें परिवर्तित हो गयी और उसके दो 
वर्ष तक दे नोंमें रोमांस चलता रहा। एक 
दिन यह रोमांस प्रणयमें परिवर्तित हो 
गया और आज दोनों पति-पल्निके छूपमें 
hl जीवन यापत कर रहे हैं। 


SY 


“न विक वरफ पड़नेसे न्यूयार्ककी बरफ-आ च्छादित का 
eu We की बरफ:आच्छादित सड़कें ओर मोटरें । कहते 
ˆ ˆ $ इससे पहले,न्यूयाकमें इतनी बरफ कमी नहीं अमी थी। CE § 


oN S _ ~ 


लन्दनमें हाल ही में मवन प्रद दिनी हुईं थी उसमें 4 प्रकारके घरो के के 
~ क | 
प्रदर्शित हुए थे । यह १६५० का माडेळ है । 


अ' नल कुमार 
रे मदु-मरदु स्पन्दित कन्पन! 
उर उरके कम्पित स्पन्दन ! 

सांसों. में तेरा जीक्ष 
उच्छ्वा सों में अपना, 
कळ तरल मुखर मन माब 
* तुम भावुक उर के कम्प। 
जल लहरों के नवजीवन 
'तृण-तरु-दळ के आंदोलन; 
तुम नीळ गगन के उडुगन 
हे नियति बीन के कम्पन ! 
किस अमल विभा कें त 
लुम तिमिरांकित आकर 
आकर्षित कर जगका में 
खद्योत बने हे कम्म ' 
बुझ बुझ जळ जर्ळ 
कंप--कंप चश्चळ 
उर्‌--उर को छळ 
छल--छल अविरछं 
करते रहते. अयांस स्पन्द 
कविके उरके चिर आकर” ! 
मेरी कविता के वळ-कम्पर् 


> 5 33055> मूल जला 
: हम सनछुधकार रपट तय 
ओटो दिलवहार (त 


व्यवहार कोजिये 


झूमालमें दो चार बू'द डाळ देनेसे ४८ 
घण्टे बाद भी ताजो सुगन्धि सिलेगी । 
KES एकत्रित फूछोंका सार सुविधाजनक 
शीशियोंमें आपको मिलता है। 


प्रोसेम. A द 
को टाण नाझ पेएतकी टिकियाका ४ 
ब् के ० कम जिया इसकी सुगन्धि कड़ी नहीं, बल्कि 
सेवन करके अपनी हिकानम कोर्जिय | : मेर सोची हैं। 
र न सकती है मीठो और भोनी हैं। आज ही एक 
गलत करते आ पको छाती की तकलोफ हो सकते है | न शीशी खरीदियें और फिर तो आप इसे 
मंक घुठ्ने प! पेण्त काफो मात्रामें ओष व्रयुक्त तत्तके रूपमें परिवर्तित ही पसन्द करेंगे। नमूनेको शोशीके 
। 2 नग और फेंकडेके गो तकमें पहुँच FS 
|| धे जाता है; जो सांसों दावा छारो और फें के भीतरी मार्गों तक है लिये दो. आनेका प्रोस्टेज. भेजकर 
|| ज्ञताह्ै। इससे कीड़ मर जाते हैं यह खसी बन्द करता है; झिललीके घोव परीक्षा कीजिये । 
क्र आराम करता, बढ्गमको ढीला करता और रक्ताधिक्यकों कम करता है | इ साइजकी शिक्ोयां है 
| कडवी ठंड, गलेके घाव. खांसी, सदी, इन्फ्छु ' भा, ब्रोका टी मे डी छतो सोल एजेण्टस : 
क| तवरा पके „ अन्य कष्टों को अच्छा करनेके लिए पेस जाबिख्यात है । ` एलो इण्डियन डूगा केमिकल 


कम्पनी बस्वई २ 


न| 
| पेप्स न 
f लीजिये | | 
, a 
| नेपाली शुद्ध छग कस्तूरी | 
| [ i _ (द्िमारय और तिब्बत की | 


श्िलाजीत और जड़ी बूटी | 

इत्यादि ह 

हि / पालिकान- 

याहु नारायण बहाहुर श्रेष्ठ एण्ड सन्स 

(रजि०) अध्यक्षते 5 [मालय कस्तूएो ._ 

i | स्का ; ट - ` द्वण्डार (रजि०) माः पाल तुरह्‌, ` 
SR ललि)पुर, नेपा । 
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FE कीटाणु नाशक सांसदायक टिवि.यो 
| हमेशा श पास रख 
सभी दवाखानों में मिलता है। 


एने०-स्मि। सै निस्ट्रोट एण्ड बं० लि० इण्टाली कळ ततो ६१४४ 
wsnpsssssonnanass के. 


8 न LOW PRICE 
SE Tove moveraonts_Jeelled 
Eo wrist watches in faney shapes, 
96 hours wiiding with seeond. 
hand, thick orystal glaes, most 
reliable and avourate time keepers, 


guaranteed for 3 years, nickle silver 


eases with a nice strap and box, . 
Prlees Rs, 26, Postaga As. I2 (free for 2) 
for white Chromium case Rs, 2 end Radium Dial Rs. 3 extra, 
LIMITED BTOOK NO ORDER FOR MORE THAN 3 ACOEPTED. 
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आ यह आश्चर्यजनक औषधि मे | 
EE रेया वुखारके लिये रामबाण है 
`. अगर आपके परिवारमें किसी को 


ite ते 


खूनी या बादी नई या पुरानी;'अन्द्रूनी:या बाहरी चाहे जेसी बवासीर क्यों न हो \ 


शक्ति शाली देव्य _ ~ F लेरि रि र्‌ कः 
उसपर हमक शक्तिशाली दिव्य महोपधि बबासीर की दवा तुरन्त .जाद का सा द | A हो तो इसका 
असर केवल एक ~ र, खज हर हट Re कर 3" ¢ 
| दतो ue वार के इस्तेमाहसे;दर्; खुजली; टील; सूजन; जलन; मवाद ह मा 
i गना लूनका गिरना फॉरन दूर होता है। ३ दिन में खराब से खराब बवासीर: नासूर; कम खर्चीलो है। 
) ) “A : 


भगन्दर बिना आपरेशन जड़से शतिया आराम होता हैः। लाखा 
व्योहार से अच्छे होकर अन्य रोगियों से इसकी सिफारिश 
डाक खच पृथक । 


'निराश रोगी इसके 


॥ करते हैं । कीमत २) दो रुपया 


उन e 
nas t= SD 6 
-_ _ य नज्लतल््स्भ््द््श्ग्न ० हे 8) EE अ, 
जज 5 Ss, 4”. ` 
१९४ E ह।नं वाला ह | Mra NN. SEN E.CO.L? 
t “प्राचीन महापुरुषोंकी सच्ची साइन्स.ज्योतिष विद्या अन्धकार संहार || 9 


के रु 

देखना चाहते हैं तो आज ही पोस्टकाई पर किसी दिल- 
पसन्द फूलका नाम लिख कर भेज दें, बस फिर । हु 
थाने वाळे बारह:मासका हानि लाम, व्यापार, 
हे तन्दुर्स्ती, बीमारी, यात्रा, 
|| नया मिलाप, औरत ओलादका 


वाली सब बातोंका खुलासा 


इम ज्योतिष यिदया द्वारा आपके: 
नॉकरीमें तरक्की, गिरावट, तबदीली, 
अकस्सात्‌ न मालूम कारणसे धनकी प्राप्ति, किसीते 
वका उल; तारीख पोस्टकाइसे लेकर वर्ष भरमें पेश आने 
अप त 7 यानी मासिक वर्ष फर बताकर कैवल ? !) ₹०:में वी 

हो पी० द्वारा भेज देंगे,। डाक खर्च अछावा होगा। र ग्रहोंके - श्ान्तिका उपाय ठ 


४ दिया जायगा । ज्योतिष विद्याका ञे र 
| चमत्कार एक बार अवश्य देखें। न 
| ` श्री महावीर सवामी ज्योतिष. RN तम्‌ 


(५.५७, ९.) करतारपुर ( जारन्धरः) 
§ Shree MAHABIR SVAMI YOTISHKARYALAYA 
Ml ४. W, C. Karterpur (Jullindhar) [ 


(लाल शरबल ) 


rth: LE I 0 वेच्चोंकी मोटा, जा, सस्य और प्रसव 
YR ऋण 5 उत, रखने की प्रिद. भोडो दवा 


. सम्पादक दवुत्तमिश्च कडँ घम तहा ट्रीट, 


स्थित इले ड ण्ड्या प्रेसमें छ ५ 6 सब जगह मिलता है। 
रित डबर (शएस.के.वग््रन) त 
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; ही दल मल न न 3 न न ली वाच खा रुपया इना ै 4 
१९५८ म क्या हन वाल। ह ` || (एक आश्चर्यजनक अद्भुत जञा) 
भारतवर्षके प्राचीन महापुर्पोंही सची साइन्स ज्योतिष विद्या अन्धकारपूश संतार | मैस्मरेजिम और जादू की शक्ति पे 
में सूयंका प्रकाश है, यहि आप भी इंस अल्घेरी दुनियामें अपने भविष्यका साफ | | तेयार,की हुई यह अंगूठी 'अनिष्टकारी 
' साफ फोटो समयसे पूव देखना चाहते हैं तो आज ही पोस्टकाड पर किसी दिल | ग्रहों का प्रमाव दूर करने: मे! अले 
पसन्द फूलका नाम शिखि कर भेज दें, बस फिर इम जयोतिष विद्या द्वारा आपके || || शक्ति का परिचय देती है। इस म 
आने दाले बारह मासका हानि लाम, व्यापार, नोकरीमें तरक्की, गिरावट, तबदीछी, | को पहनने वाला अपनी हर प्रकार की 
तन्हुरुस्ती, बीमारी, यात्रा, अकस्मात्‌ न मालूम कारणसे धनकी प्राप्ति, किसीसे "|| कामना पूरा करने में सफल हो जाता है। 
नया मिलाप, औरत भौलादका छख; तारीख पोस्टकार्डसे लेकर वर्ष भरमें पेश आमे | प्रेम और मुकदमे में सफलता › स्वास्थ्य, 
| वाली सब बातोंका खुलासा यानी मासिक बर्ष फल बताकर केवल १।) रु० में बी2 || सम्पात्त तथा कीत्ति उसके पांब चुपती 


s | एक में भुत ° ग्‌ी 
पी० द्वारा भेज देंगे । डाक खर्च अलावा होगा । बुरे परहोंके शान्तिका उपाय लिग | है। ; ही रात में इस अद्भुत अग्री - 
के गुणों और करामात से प्रभावित होना 
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दिया जायगा । ज्योतिष विद्याका चमत्कार एक बार अवश्य देखें । | | र है 
| ही पड़ता है । 


|! ` श्री महावीर (्वामी ज्योतिष कार्यालय [Seer 6 ne rr 
| (४.\%. 0,) करतारपुर ( जालन्धर ) | एक साथ तीन अ'गृठी मंगःने पर ५) । 
|! Shree MAHABIR SWAMI JYOTISH KARYALAYA ४ पेकिङ्क और डाक खर्च अला 

; V. W. C. Kerterpur (Jullundhar) | —: पता :— 
“rn NE से हम आसटार १० उनका १० सन ह० वसकक्द 


भव: == | महाकाली आश्रम नं० २४७ कानपुर 


ईससे आपको ; हि * मम 
सुःदर स्टा“थ्य, ₹ मति छोर 
दाक्ति मिलती है (6 


भित छपसे बाइलबीस्सका सेवन 
करनेसे अपके संस्थानसे घिषाक्त 
क्राथं प्रति दिन धाइर निकर जानेसे - 
भान्तरिक सफाई होती है, भापकी 
पाबनञक्ति बढ़ती है भौर रक्त प्रवाइका 
परिष्कार होता है । FE | | 
. „ इस तरह पित्ताधिक्य रोग, कब्जि- ९ “6 
बत, सिरमें दर्द, बदहजमी, लिवर फी गड़बड़ी, शिथिलता, घात और ऐसे ही ऋष शो टो पथ हर उमलत सुगर का सम है! श. 
इस छप्रसिद्ध बनस्पति ओषधि से भाराम होते हैं । लगाते ही आपका हृद्य गस्ती की लहरों में खो जायगा। 


। : a? विद्युद्ध धानररपातिक [ जिधर से भाप निकलेंगे, इसकी सुगंध पाकर सबों की नज 
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साप पर केन्द्रित हो जाय॑गी । रूमाली में लगाने से शसकी हत 
महोनों नहीं जाती । यह सुगंध लगा कर आप जिससे 
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एटनों डा सेट बम्बई केशन को एक चमकदार * । मुफ्त 


५ प्राकृतिक टानिक और रोगनादाक को सेबन करें ७. | है कक, एए शीश गर रणए 
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f= ८ 0⁄0 नर के हे “ 
दशके युवकीपै-- | 
कठोर सत्य हैं, नहीं कहं।नियां, 
जिन्हें सुना गई कई शतान्दियां, 
करो अतीतकी पुनः न गलतियां, 
४ न कान बीच 
उज्जलियां _ 

| दिये रहो। 

ने मी मृदुल-नवल, ` 
अनेक शत्रू देश पार हैं खड़े स्वतन्त्रता ढता अभी भूद र 
ब र समूल पशु इसे कहीं न ले निगल, 


_ द्ई--३० संख्या 


अनेक शत्रू, देण मध्य व प्ढ़े 4 कि ह हजार वर्षकी रगड़ विफल, 


कुशल कमी नहीं बिना हुए कड़े, 
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फिर उपवास !! 

महाह्मा गांधी १३ =।तवरीसे दिल्ली- 
| में बिड़छा भवनमें उपबास कर रहे हैं। 
यह उनका १७ वां उपवास है । अमी चार 
महीना पहले ही वे गत सितस्वरमें कल- 
कत्ते में अनशन कर चुके हैं । जिस उह इय 
से कलक्रत्तेमें उपवास करना पड़ा था 
इतनी जब्दी उसी उद्दश्यके लिये आज 
फिर उनको दिँछीमें उपवास करना पड़ 
रहा है, इससे बढ़कर देशके लिये छज्जा 
और अकृत्ञताकी बात दूसरी क्या हो 
सकती है। क्या देशने, खासकर गांधीकी 
जय वोळनेवालों ने, कमी गम्मीरताथूर्यक 
इस बातपर विचार किया है क “ महात्मा 
गांधीऊ जीवनकी हानिका अथ है भारतकी 
आत्माकी मृत्यु, क्यों किवे भारतक्री आ- 
ध्यात्मिक शक्तिके प्रतीक हैं|? शायद 
नहीं । क्यों कि भो तेक शक्तिके पुजारियो 
को आध्यात्मिक शक्तिसे तमो तक वास्ता 
है जबतक उसे मोतिक उत्कर्षका साधन 


बनाना सम्भव हे। 
गांधीजीकी आध्यात्मिक शक्तिके 
साथ राजनीतिक उद्देश्यक्री सिद्धिके लिये 


सबस्व त्याग और उत्सग करनेवालो'की 


तपस्याके फलस्वरूप देशने जो वि. प्राप्त | 


की है उसे पराजयमें परिणत करनेवाली 
शक्तियां काम कर रही हैं । इन शक्तिय।- 
को व्यर्थ करनेके लिये ही महात्माजीने 
इस बृद्धावस्थामें कठोर साधनाका मार्ग 


. भषळम्बन किया है। शत्रु हमारी साधना | 


या तपस्यासे प्रभावित हे।गा या नहीं 
न्देहास्पद है। गांधीजी मी 'इसे महसूस 
करत हैं, इसीसे अनशन आरस्म करनेके 
| द दूसरे दिन अपनी प्रार्थना-समामें 
“होने यह कहा था कि पाकिस्तानकी 
आई को “संघ कवतक बर्दाइत करेगा | 
है दुओं ओर सिखोंके धोयी भी एक 
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६। इस तरही हरकतों के होते अ 
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ना i र करना 

यह संकल्प करें कि हदय शुद्र कर ओर 
मुसलमान निराए हिन्दू और 
स्तान लोट नहीं कम 
= “० चदा आंत तबतक हम चेन न 
A, अमीतक पाकिस्तानियोंके हृहय- 
को गांधीजीके उपवासने स्पश किया है 

ह कोई सबूत नहीं मिलता, उलटा वे 
गांधीजीके अनशनको अपनी नैतिक 
विजय समझते हैं। “पा केस्तान और 
भारतके बीचमें सन्देह और विवादके एक 
कारणको दूर करनेके इरादेसे” भारत 
सरकारने पाकिस्तानके साथ हुए आर्थिक. 
सप्रझोतेको तत्काल कार्यमें पारणत करने- 
का जो निश्चय किया है पाकिस्त;न सर- 
कारपर उसका कोई असर नहीं पड़ा, यह 
उसके अर्थसचिव मि० गुलाम अहमदके 
वक्तव्यसे स्पष्ट है । खेर, हम थोड़ी देरकें 
लिये यही मान लेते हैं कि गांधीजीके 
अनशनसे माणत सरकारको अपनी भूल 
मालम हो गयी पर हम यह छते हैं कि 
पा्किस्तानङ्री सरकारपर भी इसका कोई 
असर पड़ा हे, क्या ? कहां हैं कायदे 
आजम जिनता १ क्यों नहीं वे. मी सामने 
आकर अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर 
अपने अतुयायियोंको सीधे रास्तेपर 
लानेका सच्चा प्रयत्न करते ? कया गांधी- 
जीके उपवाससे उनका हृदय जारी सी. 
रदित हुआ है | बिलकुल नहीं । किन्तु 
गांधीजीका मागे जिन्नाकें मागसे भिन्न 
३। जिन्ताते घृणा और देष, ऋता 
और प्रतिर्हिसाके बलपर अपनेके प्रमाव 

शांली बनाया है। विभाजन उनका सी 
रहा है। प्रेम और अहिंसा सेवा और 
एकता गांधीजीके जीवनसे अधिक प्रिय 


उपवास इस बातका जवल त 
। तब उनका मार्ग जिन्नासे 


'पाकि- 


हैं; ह 

प्रमाण 
न्न क्यों न होगा? न 

र गांधीजी दहते हैं कि आत्मशुद्धि 

रहा हूँ। उनकी 


. धिता है आसा मोर 


वैस ही सम्मानके साथ सुरक्षित रह 
सकेगा जैसे कायदे आजम रहते हैं । इस 
तरहक पाकिस्तान कमी मर नहीं सकता 
ओर जब वह इतना पाक है| जायगा तभी 
उसके पहले नहीं, मुझे इस वातका प्चा- 
त्ताप होगा कि इसे मेंने कर्मी पाप कहा 
था क्योकि आज मी .इस सम्ब धमें मे 
हृढ़ताके साथ यही विचार रखता हूं । और 
इसीलिपे भारतकी आत्मशुद्धि ढारा गांधी 


जीने पाकिस्तानकी शुद्धिका बीड़ा उठाया | 


है। इस दिशामें गांघीजीकी सफलता 
चमत्कार ही समझा जायेगा । कि: तु इसके 
साथ-साथ यह भी हमें स्मरण रखता 
चाहिये कि गांघीजीकी सफलताएं चम- 
त्कारझूपमें ही सामने आयी हैं । माग्तकों 
स्वतंत्रता इस चमत्कारका सबसे बड़ा 
निरर्शन है। - 

अभी उस दिन कळकत्त में हम यह 


चमत्कार देख चुके हैं. जब “रातों रात' 
दुर्भाव सद्भावमें बदल गया ।” गवर्नर जेन- 
रळ लाड माउण्ट बेटेनने इस चमत्कारपर 
कहा था कि पर्चिम पश्ञाबमें ५० हजार 


सरहदी फोज शांति रखनेमें सफल नहीं . 


हो सकी पर अकेले गांधीजीके छ्पमें 
सगठित इस सरहदी सेनाने केसा चमः 
त्कोर कर दिखाया । अहिंसाके इस 
निःशस्त्र सेनानीने फिर अपना कदम 
उठाया है.। गांधीजीके इस कदमसे भारत- 
का शतस सत्र गुण नेतिक उत्तरदायित्व 
बढ़ गया है| मारतक्रा महत्व और विशे- 
पता पाकिस्तानके अनुकरणमें नहीं है 
बल्कि पाकिस्तानको अपने पद-चिल्हों- 
पर चला सकने में हे। जो व्यक्ति या. 


समूह गांधी मुर्दावाद' या “गांधीको | 


मर जाने दे” जैसे नारे लगा सकता है 


वह हिन्दू हो सिख हो या मुसलमान बह 


मनुष्य जीवनका कलङ्क है, अभिशाप हे। 


अपनी काउुरुपताका, स्तार्थान्धताका वह । 
जीवित ५तला है। वह्‌ देशकी कौन कें. | 


अपने प्रियसे प्रियका आत्तायियो के 


` खूखारी पंजेमें सौंप कर अपने जीबनकी | 
. कामना करनेवाला नर 
और समाजका सम्मान बही व्यक्त कर | 


सकता है जो उसके गौरव और मानको 
अपना गौरव और मान समझ उसपर 
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कंकाल है। देश - ४ 


इस तरहके व्यक्ति लाख-लाख कोटि कोटि 
की तादादमें गांधीजीके उपदाससे प्रभावित 
हंगे। गांधीजीका यही रास्ता है। वे 
अपनी अच्छाइयें दारा दूसरोंको बुरा" 
इयांको जीतते हैं | उनका यह प्रमाव है 
हमको और संसारको चम्त्कारके सुपमें 
दिखायी देता है। मगबान ऐसे चम- 
त्कारी महापुरुषको शताधिक वर्षेतक 
चिरायु रखे । 
यंग सु क्षा बिल--- 

गत सप्ताह ब्ृहस्पतिदारको पश्चिम 
बेग व्यवस्थापिका परिपदमें बिरोधी दछ- 
के दुराप्रहके वात्र वंग सुरक्षा विल 
१२ के मुकाबले ४७ वोटसे पास हो गया। 
विरोधी दलका दुराध्रह वेहयायीमें वद 
गया था ओर खिसियाती विलछी खम्मा 
नोचे! कहावत चरितार्थ करते हुए उन्होंने 
इस बिंळपर विचारके दोरानमें ४६ वार 
मत गणना करायी। आज तक इसके 
पूव मारतकी “किसी व्यत्रस्थापिकामें एक 
बिळपर कभी इतनी वार मतगणनाका 
प्रसंग नहीं आया | दो कम्यूनिस्ट सद“ 
स्यॉका यह आचरण जितना निन्दनीय 
है सुसिम लीगके सदस्योंका भी उनसे 
कम नहीं हे। यह विरोध नहीं कहा जा 
सक्ता। यह है अड़ंगा नीति और 
कम्यूनिस्टोंको याद रखना चाहिये कि 
इस तरहका दुराप्रई ऑर बेहयायी दिखा 
कर वे अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद 
रहे हैं | मुस्लिम छीगी सदस्येंके संबधमें 
| 8: कुछ कहना व्य० है। भारतमें मुस्लिम 
.. ' छीग आज तळाक-शुदा मनचली जवान 
बीबी जेसा आचरण कर रही है | फलतः 
उसे क्षणिक सुहागके नामपर कोई मी 


बहुका सकता है, फुसला सकता है। हम | 


` इस लीगसे इतना ही कहना चाहते हैं कि 
. परित्यक्ता हो दुराचरणकी नीतिका अब- 
` लम्बन देशके लिये अच्छा नहीं है, इस 
j ` लिये उसक्रा हित इसीमें हे कि. बह अपने" 
` पुराने शुमप्री प्रेमिकोंमेंसे किसीके पहले 
बंध कर अपनी सकूनत बदल डाळ ' 
अन्यथा यह नहीं होने दिया जा सकता 
कि वह अपने बेहयापनसे हमेशा एक 


VAS 


नया फितना फसाद बरपा किया करें । हँ । किन्तु जानते 
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बिलपर वहसका जवाब देते हुए प्रधान 
मंत्री डा० घोषने एक बार फिर विरोधी 
आशंका मको दूर करनेके ल्यि हे 
आइवासन दिया कि जबतक कांग्रस 
सरकार अधिक्रारमें रहेगी वह बिना 
किसी जाति धर्म या वर्णका विचार कयि 
रः तोड़ा 

छपते छप्ते मालस हुआ कि महात्मा 
गांधीने रविवारको मध्यान छठे दिन १२ 
बजकर ४० मिनटपर उपवास तोड़ दिया । 
उस समय उनके पांस प्रधान मन्त्री पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति डा० राज्ञे 
प्रसाद, पाकिस्तानके हाई कमिइनर) हैरा- 
बादके एजेण्ट ओेनरळ और विभिन्‍न 
सभ्प्रदायो' के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इन 
प्रतनिधियों के मेछ ओर शान्ति बनाये 
रखनेका आश्वासन देनेपर, भगवानको 
कोटिशः धन्यवाद जिसकी प्रेरणासे, गांधी 
जीने उपवास तोड़ दिया । .हमें प्रसन्नता 
है कि गांधीजीकी हात खतरनाक होते 
देनेके पहले ही ऐसी स्थिति पदा कर दी 
गयी कि वे समय रहते अनशन तोड़ 
सके । गांधीजीका यह अनशन हि ठुम्तान 
ओर पाकिस्तातके दुवृ त्तोंकी शक्तिको 
एक चुनौती थी। आध्यात्मिक झा क्तके 
आगे हिंदू हमेशा नतमस्तक्र हुए है । 
कि तु प्रइन यह है कि क्या पाकिस्तान और 


मारतके मुसलमानों के हृदय मी उसी तरह 


प्रमाबित और परिवर्तित होगे ? 
मगवानको कोटिशः धन्यवाद है कि 
उसकी प्र रणाने गांधीजीसे उपवास - सङ्क 


कराया । क्या मुसळपानोको यह सुबुद्धि 


आयेगी कि वे इस बातको समझे कि 
गांधीसे बढ़कर उनका मित्र कोई नहीं हे। 
काश, मुसलमान यह सम्झ पाते ? 
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सत्रः। हित ध्यानमें रखकर कामं करेगी | 


देशमें किसी समय विस्फोट हो जानेबाळी 
स्थितिकों देखते हुए बिना बिचार बन्द 
रखनेकी ब्यवस्थाको हम आजकी सबसे 
बढ़ी अवश्यकता समझते हैँ । हम जानते 
हैं कि यह अवांछनीय हे, हुम भुक्त मेगी 


इए भी कि यह विष 


हे क्या हमें कमी कभी मोतसे लडे 
लिये कालकूट नहीं पीना पड़ता। चतर 
वेद्य विषका प्रयोग बहुत साउधानीके साथ 
करता है । हर्षकी बात है कि डा० घो 
सरकारे प्रधान मत्रीकी हेसियतसे यह 
'आइवासन दिया है कि बेघ ट्रेड यूनियन 
अथवा किसान आंदोळनके दिरूद् इसका 
प्रयोग नहीं विया जायेगा । इसके बिए 
रीत देशमें एवतंत्रशाही या तानाशाही 
न बढ़ने पाये ओर लोकतंत्र प्रभावशाली 
ढ'गसे काम कर सके, यह इस कानूनक। 
उद्देश्य है और इसे पूरा करनेके लिये ही 


इसका उपयोग किया जायगा। हम | 


चाहते है कि बङ्काळ सरकारके वे अघि- 
कारी ओर कर्मचारी, जो इस बिल द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेंगे, डा० 
घोषने परिषदमें और बाहर भी जो आइवा- 
सन दिया हे उसे शब्दशः याद रखेंगे 
ओर उसीके अनुसार आचरण करेंगे । 
सदोर छुष्लिम ।वरोध!-- 

सत्य बड़ा कट्‌, होता है । स्वार्थ और 
्ुद्रतासे पूर्ण मनुष्य सत्यकी चोट बर्दाश्त 
नहीं कर सकते ओर तब कटू, सत्य 
कहने वाले व्याक्तके वे दुइमन बन जाते 
हैं और यह प्रचार करने लगाते हैं कि सत्य 
के रूपमें वह अपने मनका वलुष प्रकट 


कर रहा है । अपने आचरणको न देखने ' 


वाले भारतके झुसलमानोंकी ठीक यही 
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हालत है । भारतके उपप्रधान मंत्री सदार 
ब्म मई पटेळने इधर कुछ साफ साफ 


- किन्तु सत्य बातें कहीं हैं । इन बातेंके 


लिये मुसलमान सदए पटेलको मुस्लिम 
विरोधी कहने छगे । इतना ही नहीं यरद 
प्रचार भी ।कया जाने छगा कि इस प्रई 
पर सर्दार और गांधीजीके बोचमें विरोध 
खड़ा हे। गया है । उपवास आ।रम्म करने 
के बाद गांधीजीने अपने एक 00 
ह्‌ कहा था कि सदार पटेल अब पहले 
तरह मेरे 'हां .हजूरः नहीं रह गये | है 
बातकी टीका मुस्लिम आचलेंमें यह क्रो 
जाने ढगी कि सबसे अधि# सर्दार पटे 
का हृदय पशिविर्तन करानेके लिये गाँधी” 
` जीने उपवास आरम्भ किया है। गांधी 


के सामने जब यह बात रखी, गयी क 


|] 


ने कहा कि एसी विचार मेरे मनमें 
भी कमी नहीं आया । अगर में यह समझता 
कि मेरे कक्तन्यक्रा य अथ भा लाया 
जा सा है ते पहले ही में इस संदेहको 
गटा देता। सदा पटेळके समालोचक 
नमेते यह समझा दिया हैँगक सदारका 
ण्डत जवाहरलाल ओर मुझसे अलग 
करके देखना उनकी भूल है । इससे उनका 
कोई हित नहीं हें सकता । साफगोई 


यर्दारको पसन्द है ओग इसीस कसी कभी 

वह जान कर चोट करते हैं कन्तु उनका 
\ 

हृदय बड़ा बिशाल है और उसमे सबके 


ल्यि गु'जाइहा है। में ने सदारके सम्बंधर्म 
यह बात इसीलिये कही थी कि जीवन 
नापी और सच्चे सांथीका कहीं लेग 
गलत न समझे । सदार जब मेरे 'हां हजूर 
भरे उस वक्त उनके मेरी बोत अतःकरणसे 
रुचती थी | अब जब सत्ता उनके हाथमें 
आयी है अहिंसासे पहलेको तरह सफा 
छता प्क उनका काम नहीं चल सकता । 
अब मेंने यह जाना है कि मेने और मेर्‌ 
साथके ओदमियोने जिसे आहसा समझा 
था वह खांटी ९ दार्थ नहीं है. बल्क नि- 
प्क्रिय प्रतिरोधके रूपमें उसकी क्षीण नकल 
था । स्त्रभावतः निष्क्रिय प्रतिरोध शासक 
` के किस काम की । कया दुर्बळ शासक 
किसीका सी प्रतिनिधित्व कर सकता 
हैं। बह अने उत मालिम़ोंगो ही 
-अपदस्थ करेगा जिन्‍्हे।ने अपनेको कुछ 
कालक लिये उसके निय त्रण ओर उत्तर- 
दायित्वके मातहत रखा है। में जनता हू 
कि सदारके ह।थो में जा पवित्र उत्तर 
दायित्व हैं उसका कमी तिरस्कार या 
विश्‍वासघात बे नहीं कर सकेते। मुझे 
ताज्जुन होता है कि मेरे वक्तव्यकी इस 
रषठभूमिको जानते हुए कोई व्यक्ति 
` यह्‌ कहनेका साहस केसे कर सकता है 
मेने गृह सचिवकी नीति के विरुद्ध 
अनशन किया है। बात यह है कि सुस्लिप 
लीगक्रा भूत अब तक जिनपर सबार 
. वह यही कयें।  गांधीजीका भी मुस्लिम 
शत्र ' कह सकते हैं ओर कह सकते क्या 
` एक दिन कहते ही थे। 


पणव्ते। कुयों ९ 

पर्चिम बंगालके बर्तमान मंत्रिमण्डल- 
में जो परिवर्तन हने जा रहा है, डा० 
प्रफछचन्द्र घोषके स्थानमें डा” विधान 
च द्र राय जो प्रधान मंत्रो बनने जा रहे 
ह. प्रातका साधारण नागरिक यह ज्ञानना 
चाहेगा कि यह परिवतन क्यों होने जा 
रहा ३ । कांग्र नेता डो० विधान च द्र 
रायको युत्तप्रांका गवर्नर बनाना चाहते 
थे, पर उन्हेंने कुछ दिनतक टालप्रटूछ 
करते रहनेके बाद जब गवर्नरी स्वीकार 
हीं की तभी यह आशंका हुई थी कि 
बंगाळक्री राजनीतिमें शीघ्र ही कुछ मह 

त्वपूर्ण परिवतन हे।ने जा रहे 
दिन जब वंग व्यत्रस्थापिक्रा परिषद 
विइवविद्यालयके प्रतिनिधिकें रिक्त स्थानके 
लिये डा० राय उम्मेदवार खड़े हुए तब 
पहलेकी आशंका इस विव्वासमें बदलने 
ळगी कि कांग्र स असस्बद्धा पाटॉस डा० 
घाषके विरुद्ध जो असंताप एक वार प्रकट 
किया जा चुक्रा है उत्ते अब अपनी मना: 
कामना पूरी करनेका रास्ता मिल गया 
और डा० घाषका हटाकर उनके स्थानपर 
डा० रायके एबं दूसरे असंतुष्ट व्यक्तिया- 
के मंत्रिमण्डलमें बेठानेका उपक्रम किया 
जायेगा | डा० रायके व्यवस्थापिका सदस्य 


चुन जानेकी घोषणा हेति है कार्य आरंभ 


हागया और जब पार्टके अधिक्रांश 
सदस्योने यह प्रकट कर दिया कि हम 
आपको नहीं चाहते तो डा० घोषने 
अविलम्ब त्यागपत्र दे दिया। प्रफछबाब॒के 
त्याग और तपस्यने एक दिन उनका 
पड्चिम बंगाळका प्रधान मंत्री बनाया था 
ओर झायद उनकी यह त्याग ओर तपस्या 
ही उनके प्रधान मं त्रत्वसे हटनेका कारण 
3 है क्योंकि यह त्याग तपस्या बहुतोंकें 
सुखस्तार्थान्वेपणके मागमे शायद वाधक 
सिद्ध हे। रही हागी। अन्यथा जो कभी 
घोरसे घार संकटकालमें पश्चात पद न 
हआ ओर देइके संकटके समय जिस 
व्यक्तिने साहस भौर हटता, संत्रहप और 
तेजके साथ प्रांतका शासन सूत्र संचात 
किया उसे हटाकर आज ऐसे व्यक्तिका 
कयां उस स्थानपर छाया जा रहा ह जो 
देशका स्वतन्त्रता-आंदाळन जब जोरॉपर 
चळ रहा था, देशवासी एक तरफ नर कुश 
ब्रिशश दमनचक्रकें शिकार हैं। रहे थे, 
दसरी तरफ आर्थिक चक्रसे पीसे जा रह 
भ्रे उस संमय वह राजनीतिक क्षेत्रस 
बहुत दूर था । यह बात प्रायः देखी गयी 
है कि शासनके लिये अन्य तमाम गुणो सू 
सम्पन्न 
आत्मिक बळ नहीं होता तो अनीति और 
जनाचारको उसका सहज प्रश्रय मिल 
जाता है | क्या हम आशा करें कि अपने 
प्रधान मन्त्रित्वकालमें डा० विधान चल्द्र 
राय इस तथ्यका दृष्टिगत रखेंगे । 


स़नापन मुझ नहा भाता 


सूनापन मुझ नहीं साता \ 


अब मधुर नहीं लगते दुख पछ 
कितने सुन्दर मादक सुख पछ, 


एकाकीपन, दुख 


सूचक, मधु मिलन हृदय में 


में सुसकाता । 
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सूनापन सुझे नहीं साता। 


जीवन-सर में जलूजात खिला, 
खोया सुख उनके साथ मिला, 


_इख़की मस्ती में 


ब्ेसध सख-सरिता में आज वहा जाता। 


सूनापन सुझ नहीं भाता। 


दुख-गान, मनोहर गान इछ 


परे. सारे 


अरमान हुए, 


अब याद नहीं आती पिछली, मधु-सुख ही ऐसा मदमाता। 


सूनापन मुझे नही भाता। 
प्रो मित्तल, एम्‌० ue 


व्यक्तिमें यदि _ पयाप्त मात्रामे | 


` ब्रिटेन र ख्स-- 
; ब्रिद प्रधानमंत्री मि० क्लेमेण्ट एटली 


ने एक सप्ताह पर्व अपने घ्राडकास्ट-मापण 
में सोवियट रूसके ऊपर आद्दोप करते हुए 


एक नये रुपको जन्म देता है जिससे 
यूगेपके अन्य राष्ट्रोके जीवन और उन्नतिं 
` के मार्गको भारी खतरा है। प्रधानमंत्री 
! ि० एटली के इन आरोपोंका उत्तर मास्को 
' स प्रकाशित होनेवाले रूसी कम्यूनिस्ट 
' ` पाढीके मुखपत्र प्रवदा'ने दिया है। उक्त 
पत्रने लिखा है करि उस भाषणमें राजनी- 
२ त्तिक सिद्वांता की अनमिन्ञता ओर राज- 
नीतिक हृदय हीनताका परिचयं दिया 
गया है । 
मि० एटलीने प्रजातंत्र- सामाजिक 
' न्याय. और' ब्यक्तिगत स्वतंत्रताका राग 
उस देशे सम्बन्धमें अलापा है, जहां 
एकाधिक्रार वादियों का ' बोबाला हू । 
'मि० एटळीने ब्रिटेनके रूस ओर अमेरिका 
` कें बीचका मार्ग, अपनानेका दावा किया 
है प्रवदा' ने कहा है कि इस व्राडकास्टके 
' पहले ही मालप था कि मि? एटली साम्रा- 
| ' ज्यवाइ बिरोधी -गुद्में नहीं हे। उनके 
| जेस क्षणिक पंथी अमिके नेता जञानवूझ 
` कर खसं विरोधी हो गयी, इस त्राडकास्ट- 
` 'केद्वारातो ,मि० एटलीने इस सत्यकी 
` सावजनिक रूपसे पुष्टि की है | मि० 


| एटलीने साम्यवादसे यूरोपीय :सभ्यताको 
| बचानेकी बात कह कर ट्रू मेन-मार्शल 
सिद्धान्त जो यूरोपीय जनताके लिये मृग- 
मरीचिका है, में अपनी आस्था प्रकट की 
हैं । मि०-एटलीने अमेरिकन पू'जीवादुके 
प्रजातंत्रवादी प्रणालीका आदर्श बताकर 
गुण गाये हैं । अगर इसीको सोवियट 
*. ल्सके,साम्यवाद और अमेरिकन पूजी- 
. आदसे स्वतंत्र मध्यम मार्ग कहा जाय तो . 
कही जायगी 


फिर डालरकी गुलामी किस 


hs ES 


कहा था खसी साम्राज्यवाद. साम्राज्यवादकें 


निस्ट'पाटियो के 


जब शत प्रतिशत प्रजातंत्रवादी लेबर 
पीके मंत्री मि० सार्गन फिल्प्स अमे- 
रिकन सा'्राज्यवादके आदेशोंके अनुसार 
ब्रिटिश मजदूर संधोंसे कम्यूनिस्टोंके 
(निष्कासनका प्रयास करते है तो वास्त 
बिक प्रजातन्त्रताद कया है, अन्तमें प्रवदा' 
ने ब्रिटेनके)श्रमिकदळको भारतकी समस्याकें 
समाधानकेलिये दोषी बताया है और लिखा 
है कि भारतमें लाखों हिन्दू मुसलमानों का 
जो रक्तपात हुआ उसका समस्त अपराध 
ब्रिटिश अमिक दूळक्री नीति पर है.। -- 
मारिसनने त्रिटेनके उप प्रधानमंत्री मि० 
हर्वट' मारिसन रूस द्वारा ब्रिटेनपर किये 
आरोपों की असत्य और बिठ्ठेषप्ण बताया 
हे। उन्होंने कहा हे कि शान्ति रक्षा एवं 
मानवताकी सलाईके लिये हम सोवियट 
रुसके सहयोगकी महती आवश्यकता 
समझते हैं । लेकिन हम. अपने देश एवं 
अपने आधार पर सदेव असत्य ओर 
बिप्रेष पणे आरोप नहीं होने देना चाहते 


` हैं। हमें यह देखकर प्रसन्नता नहीं है कि 
. प॒ी ओर दक्षिणी यूरोपके देश एकके बाद 


एक अप्रजातंत्र वादी कम्यूनिष्ट सरकारों 
के गुलाम बनते जांय । उन देशों में अन्य 
राजनीतिक दलो' - एव अखबारों की 
स्वतंत्रताके। कुचलकर कम्यूनिस्ट सर- 
कार गहितकी जा रही है तथा गैर 
कम्यूनिष्ट नेताओं पर मामले चलाये जञा 


- रहे हैं। हम इसको मानव स्वतंत्रताके 


लिये घातक समझते हैं । 


ब्रिटेन और सोवियटलूसके बीच लन्दन ` 


की पर राष्ट्र सचिवके समाप्त होने बाद: 


'एक नयी स्थिति उत्पन्न हुई है। और 


अब दोनो देशों के “ मतभदोंकी खाई 


अधिक चौड़ी हो गयी है । अमनीको 


लेकर यह मतभेद और भी व्यापक हो 


सकते हैं। उधर अमेरिका सोवियंट रूस 


ओर उसका समर्थन करने बाली दम्य 


व कल्पना मौ नहीं की जा सकती है । 


और यूरोपके अन्य कई देशोसे च 
स्पष्ट हो चुका है। जो भी हे।, इन र्‌ 
के अध्यय नसे यही मालम पढ़ता है कि 
अब नि शान्तक्रा स्वन तो दूर ह 
रहा है तृतीय महायुद्ध के दिन करीब झा 
रहे हैं । 

र, मेनकी चेतावनी-- 

१६४८-४६ के लिये ३६७० करोड़ 
डाळएका बजट पश करते वक्त अमेरिका 
के राष्ट्रपति ट्र मैनने कांग्रेसके सतत 
करते हुए कहा हैं यदि यूरोपमें तात्ना- 
शाहीका आधिपत्य हुआ तो अमेरिकाको 
सशस्त्र रहना पड़ेगा। इसीलिये अमेरिका 
की परराष्ट्रनीतिके व्यावहारिक रूप प्रदर्शन 
करनेके लिये विभि न देशेंके सहायतार्थ 
७०० करोड डाळरके व्ययका हिसाब रखा 
है। उनके वजटमें चीन ओर यूरोपके 
सिता अन्यान्य देशोंको छोड़कर र्‌दूरपव 
देशोंमें मार्शल यो।जनाके चाल, करनेका 
निर्णय किया गया है। बजटसे पता चला 
है कि भविष्यमें होने वाले युद्धकी सम्मा- 
वना की ओर लक्ष्य कर अमेरिका निय- 
मानुसार तेयारियां कर रहा हे.। इसके 
सिवा मार्शल योजना या डालर मद॒द॒का 
असल मतलब किसी देशके पुनगंठनमें 
सहायता पहुंच।ना नहीं है. यह राष्ट्रपति 
ट्र सैनके बजट भाषणसे स्पष्ट समझा जा 
सता है। यूरोप एवं अ-यान्य संकटग्रस्त 
अंचलोंमें बजटके अनुसार काम न होने 
पर जडां तानाशाही कायम हो जानेकी 
आशंका बतायी गणी है| लेकिन अमेरिका 
की परराष्ट्र नीति ओर मार्शल योजनासे 
दिलचस्पी रखने वाळे जानते हैं कि ताना- 
राहीका प्रतिरोध करनेके लिये ही तो 
अमेरिकाको प्रजातन्त्रका अस्तित्व बचाने 
कें जाले पड़ गये हैं । टर मेनको आगामी 
चुनावमें अपनी पराजय दिखलायी पड | 
रही है.। इसलिये उनको बजट भाषणमें.. « | 
' कुछ ऐसी बातें, कहने पड़ी है; जिनसे | 
अमेरिकके साम्राज्यवादी ` मनोभावक 
स्पष्टीकरण हुआ है। अमेरिका अपने 
साथ. ब्रिटेनको रख करके विशवशांतिमे 


कितना खलल डालेगा, इसकी अमी | 


| डित पद्माकर अपनेको पण्डितोसे 
श्रेष्ठ समझते ही नहीं, बल्कि थे भी। 
इनकी लड़की नीरा बड़ी सुशील थी। इन्द 
आप बहुत प्यार करते । मेलेका दिन था। 
ब्रिजयादशमीकी हर जगह धूम थी। 
पण्डितजी नीरासे बोले-बेटी, मेळा 
देखने नहीं चलोगी ? 
` नीरा--क्यो नहीं! मां भी तो 
चलेंगी । 
पण्डितजी--जाकर मां से पूछो न ? 
नीरा जाकर मांसे बोली- माताजी, 
चलो । 
मां--नहीं । तुम जाकर देख आओ। 
नीरा--क्यो, आप क्यो. नहीं 
चळतीं ? 
मा-आज विज्ञयादुशमी है। ठीक न 
होगा | 
नौरा--मां तुम्हे मगवान्‌का छविः 
दर्शन करनेके लिये चलना चाहिये । 
मां - नहीं बेटी तुम अकेले जाकर 
देख आओ । , 
. पण्डितजीने बाहरसे आवाज दी -- 
नीरा, चलती हो । जब भीड़ हो जायगी 
तो चलना कठिन हं। जायगा । 
नीरा सामने आकर बोली ¬मां तो 
नहीं चळ रही हें पिताजी ! 
पण्डित जी--तुम्हारी मां बेबकूफ है । 
तुम अकेली चलो । ` 
नीर! तेयार होकर मेळा देखने पिता- 
जीके साथ चली । ' 
£ % % 
मेढेमें मगबान्‌का दर्शन करने 
जब पण्डितज्ञी आगे इढ़े तो नीरा सीड़में 
दूसरी ओर मटक गायी । 
बहुत देर बाद पण्डिती घबराकर 
: इधर-उधर ठ टने छगे कि 'नीरा कहां 


गयी १ नीरा और पण्डितजी दोनो' एक. 


' सरेको ढ ढुने छो । : 
पणिडतजी रात ११ बजे तक चीरा” 
शि ढ.दृते रहे, पर सफलता नहीं मिली। 


नष्य और 


श्रीमती शिवरानी देवी प्रेमचरद्र 


जो भी मिलता, नीए उसीसे अपने 
पिताके बारेमे पूछती कि कहीं पिताजीको 
आपने देखा है? 
इतने बड़े शहरमें कोन जानता है कि 
किस मुहल्लेमें पण्डितजी बसते हैं, किस 
मुहल्लेमें नीरा। रोते-पीटते. पण्डितजीने 
जाकर थानेमें हुलिया लिखायी। पुलिस- 
उसको ढ़ ढृती है. जिसका पता चळ 
जानेपर गवनेमेण्ट इनाम देती है। मगर 
आम जनताकी आवाज पुल्सिके कानों 
में कहां पहुंचती हैं ? 

पण्डितजीको अन्तमें यह ख्याल 
आया कि कहों नीरा धरपर न चली 
गयी हो। 


लेखिका 


पण्डितजी जब घरपर पहुंचे. तो 
अपनी पत्नी मध्चुरीसे बोळे - माधुरी 
नीरा घरपर आयी कि नहीं | 

माधुरा-नीरा तो घर नहीं आयी। 
गयी कहां ! : 

पणिडतजी-नीराका साथ तो पहु 
चते ही छट गगा । पता नहीं, बिटिया 


कह s हे 0 
बे माधुरी केसे. क्या हुआ ? .यह 


कहती हुई वह धड़ामसे गिर पड़ी | चीखती 


हो केसे गया ! 

शोक दोनों 
ही प्यारी 
मैंने मानो 


बोली- थह अचर्श 
पण्डितजीका क्रोध और 
उम्रड पढ़ें । क्या नीरा तुम्हे 
थी | इस तरह बोल रही हो; 


आखिरी सन्तान बची है। उसे भी तुमने 
खो दिया । हाय! शाम | मेरे इश्वर 


पास भेजवाओं । 


माधुरी इस तरह पागल मत बनो । 
इश्वर मेरे साथ अन्याय नहीं करेगा | तुम 
क्‍यों इतनी चिन्तित हो रही हो ? 

आज चार दिनों से माधुरीके सु हमें 
न पानी गया, न दाना । 

पण्डितजीको माधुरी ओर नीरा 
दोनों पर क्रोध आता। माधुरीसे बोले 
पागल मत बन। अब इससे काम नहीं 
चळनेका । 

माधुरी-आखिर 
सम्झाऊ । 

पण्डितजी--अगर वह मुसलमानके 


RY 
rs 


मनको केसे 


यहां हो तो। 


माधुरी-तो क्या ? हर हालतमें बह 
मेरे स्नेह्‌की अधिकारिणी होगी । 
पण्डितजी-जुम ऐसी कुल्टाओं ने 
ही हिन्दूधमंका नाश कर दिया। 
माधूरी-आज स्त्रियां ऐसा हृदय 
ओर मस्तिष्क लेकर सारे . संसारका 
कल्याण कर सकती हें। तुम्हें छजना नहीं 
आती कि लड़कीको खोकर आये हो 
और लम्बी लम्बी बातें भी बना रहे हो। 
मेरा कलेजा फटा जा रहा है ओर तुम 
हिन्दू घर्मके नामपर सती हो रहे हो ! 
ईदू सुसलमानकें घर नीराको आये 
आठ रोज हो गये । 
ईदूके घ(में उसकी एक बढ़ी मां है। 
और खुद । मध्यमश्रेणीका एक ळु' गाड़ है. - 
बह्‌ । 


आंखोंमें आंसू भर आये ।. _ ५ 


$दने अपनी मां रो सहेजते हुए कहा- | 


इसको स॑सालकर रखना । किसीको कानों 
कान सी खबर न होने पावे । 
मां-कहांसे लाये बेटा, इसे ९ 


इदू--तुमसे इससे मतलब । इसे घरमें .. | 


रखो | अगर इसने हमारा धर्म कबर 


करके घरमें रहना स्वीकार न किया तो | 
इसे तखवारके घाट उतार दूंगा । इसको | 


रास्तेपर लाना तुम्हारा कम है। इतना 


इदूकी माने नीराको देखा तो उसको | | | 


bt 
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ल्गी-बेटी, तुम कहां की हो क्या 
तुम्हारा नाम है, किस शहर की हो ? 
नीरा--मां, में बनारस शहर को हूँ । 
पक्के मुहालू की ! ब्राह्मणको लड़कों हूं। 
मेरा नाम नीरा है । 
नीरा यह कहती हुई बुढ़ियाके परा 
र ळेटपड़ी। बोली- तुम मुझ अपनी 
पुत्री समझकर अपनओ । मेरी रक्षा अपने 
बेटेसे उसी तरह करो, जिस तरह अपनी 
बेटीकी करती ! 
बु ढृया-बेटो तेरी रक्षा खुदा 
करेगा। में खद चाहती हूं कि तुम सर- 
क्षित रहो । तेरी हाळतपर मुझे रहम आ 
रहा है, आज तुम्हारी मां क्या सोचती 
होगी ? तुम निकली कहां थी बेटी, यह 
बड़ा शरारती है। इसके करतत्रोंको देख 
कर बड़ी चिता होती है, बेटी ! यह मेरा 
पुत्र होने छायक नहीं था। मगर अफ- 
सोस ! ऐसी सन्तानके साथ मेरी भी 
बदनामी हे। रही है । 
` ` बुंढ़ियाके ये श 
रोने लगी । 
बुढ़िया सिरपर हाथ फेरती हुई बोलो 
तुम घबड़ा मत बेटी । मां-वापके पास तुम्हें 
` पहुंचाऊ'गी, तुम चिंता न करे, देटी, में 
जानती हूं कि अपने मां-बाप, अपना धरमं- 
-करम सबको प्यारा होता है। तुमने कुछ 
खाया नहीं बेटी, तुम्हें कुछ खा लेना 
चाहिये | बोलो, में जाऊं किसी हिदू 
, लडुकेके'हाथ उसके घरका बना हुआ 


संनकर नर फर 


| | + खाना लाऊ । जहांतक हो सकेगा; में 


तुम्हारी रक्षा करूंगी ।. 

इसके बाद बुंढ़िया घरसे निकलकर 
वॉज्ञारकी ओर गयी। बहांसे एक घण्टेके 
बाद एक हि दूके हाथ, खाना लिवा ढायी | 


|  बोळी--नीरा, जब तुमने मुझे अपनी मां 


बना लिया ता मेरा कहा मान और खा । 
मेरी बतपर |वश्वास कर । तुमने खद्‌ ही 
कहा है कि बेटीकी तरह मेरी रक्षा करना। 
बेटी, में रक्षा करूंगी ।-चाहे इसके लिये 
झ अपनी ही ज्ञान देनी पड़े । 
नीरा रोती जाती और किसी तरह 
कौर निगळती रही। | 
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नीरा जब-खा चुकी तो बुढ़िया बोली 
में तुम्हारे घर जरूर पहुंचाऊ'गी । 

खा पीकर नीरा बढ़ी ही थी कि 
उसके पड़ोसके मीर चाचा आ पहुंच। 
आवाज ढगायी-फफी जी हैं। बुढ़िया 
सहमी हुई मीरूके पास नक्रल आयी | 
बोली--कहांसे आ रहें हो बेटा । 

मीर- बहत दिन है। गये थे । सोचा 
चलः फफीको सलाम कःता चछ, | आज 


कळका कुछ ठिकाना है 


फफी बे ठक्रर हाळ-चाळ पूछने लगी 
मीरू-समी अच्छे हैं और कोई 


अच्छा नहों हैं | आज कल मिनट-मनट 


की बात नहीं कहीं जा सकती । 

बुढ़िया- क्या युसलमान बहुत मारे 
जा रहे हैं बेटा ? 

मीरू-गुण्डें दोनो में हैं। किसी 
कौममें कोई खरात्री नहीं है। आज दस 
रोज हए मेरे पड़ोसके पण्डितजीकी लड़की 
का}पता नहीं चल रहा है। मां दहाड़ 
मारकर, रो रही है | सच कहता हूँ । नीरा 
के खो ज;नेका दुःख मुझ बहुत है. वह 
मझे भी चचा-चचा कहती थी ) 

मीरू नाम सुनकर बुढ़िया सहम 
गयी । धीरेसे बोली-इदू. एक लडकी 


जे = ( 
ठाया है । उसे चछकर पहचानो तो | इंदू 


को इसका पता लगा तो वह मझे जिंदा 

छोड़ेगा । उसे मेंने अपनी पुत्री माना 
है । उसे उसकी मां के पास किसी तरह 
सेज दो । में तुम्हें दुआ दे रही हूं । तुम्हें 
बढ़ा यश होगा । 


बुढ़िया मीरूको नीरूके' कमरेकी ओर. 


ले गयी । 

नीरा मीहे पेरोंपर गिरकर बोळी 
अब हम बच -जायंगी चाचा | तुम बड़े 
भागसे मिळे। मझे बचा लो । 

मीछने कहा--बेटी तुम मेरी बेटी 
हो। नेसे होगा, तुम्हें ग्रहांसे अलग 


रूगा | लेजाऊ'गो और ठझे तेरी मांसे: 


मिलाऊ गा । तेरी मदद करूंगा, घबराओ 
मत बेटी ! 
घुढ़िया- वही छड़की हे बेटा | 


मीछू-हां वही है। इसे मेंने अपनी . 
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लड़कीक तरह कि या है । इसकी 
मां भी बड़ी अच्छी और भरी लडकी है। 
ब्रत-त्योहारपर यह मेरे बच्चोंत्रो भी अफे 
ही बच्चोंकी तरह खिलाती-पिलाती है । 
इसको मां डी नेक हे। बाप तो पूरा 
पाण्डत है । 

बुढ़िया--इसकरा क्या मतलब ? 

मीरू--आदमी, समी आदमी नही 
होते ? आदमियेमें हे्रान मी तो बहुत है । 

बुढ़िया--इसको इस तरह ले जाओ 
कि ईदू. न देखने पावे । 

मीरू - यों, न जाने देगा ईदू | 

बुढ़िया-ईदू इतना ही अलामानुस 
हाता ता उसे घर लाया हाला । बह तों 
आदमी नहीं, शोतान है? इसे चोरीसे 
मगाना होगा। 

मीरू-इदू गया कहां है ? 

बुढ़िया- मालस नहीं वह गया कहां 
है १ इसी वक्त इसे लेकर तुम चले जाओ। 
रात कहीं छिपे रहना । 

-मीरू - तब मुझे रवाना करो फफी ! 

बुढ़िया--हां बस, यही छक होगा। 
इसके कपड़े बदलवा दे । चुपके चुपके ले 
जाना | 

नीराने बुढ़ियाके पेर छुए, बाळी-- 
मां, जिन्दा रही तो आकर तुम्हारी पूजा 
करू'गी । 


` 
वड 


पड़े । ° 

मीरू नीरोको दूसरी राहसे लेकर 
चछा । दूसरे राज .बारह बज्ञ जाकर घर 
पहुंचा | सीधे पण्डतज्ञीके घर पहुंचा । 

# रु + 

पण्डितजीके घर समी बिना दात 
पानीकै सोये हुए थे । 

नीरा भीतर जाकर मांकी गोदमें लेट 
गयी | 

मीरू मामी-भाभी' करके पुकारने 
ल्गा। है 

माधुरी रोती हुईं चिपटाती हुई बाली 
आओ भैया | , अपनी बेटीक्रो कही 
ढ़ कर लाये ? मैंने ख्याल मी गीं 
जियाथा कि तुम मेरी बेटीको टॉक 
हाजिर करोगे। . 


नीरा ओर मीरू दानं घरसे निकल « 
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ह... 5 गा 5 पक 
वी । दिताक्े परों पर गिरती हुई 
ठग खै 

आथे! 


का पैर पर गिरना था कि एक 


डस a ह 
देकर लगाते हुए ब्रोले-तुमको पेदा होते 
ही मर जाना चाहिये था । बता अबतक 

| रही ! 


व 


सोती हुई बोळी- इसमें अप- 
रधी कौन है ? मेरे ख्यालमें सव किस्मत 
का दोष हैं १ न आपका न मेरा । म मेला 
देखने खुद नहीं गयी थी । वहां भीड्के 
कारण भटक जाना पड़ा? ट 
यह है गामा छुना तो मारू उठकर 
पण्डितजीके कमरेमें गया । जाकर बोला -- 
ऐसी लड़की पर आपको गव होना 
चाहिये था, माई ! यह सुसलमानकें यरमें 
१० रोज जरूर रही, पर वहां एक बुद्‌ 
भी जळ इसने नहीं प्रहण किया। यह 
ढड़की जैसे आपके घरमें पाक साफ थी, 
नसे ही अब भी है। 
पण्डितजी - यह दस राज ४8सलमान्त 
के घरमें रही ओर मैं ,अपने घरमें इसे 
रखकर कहीं मुह दिखाने लायक रह 
जाऊंगा । 
मीरू ओर पण्डितजीमें बाते हो ही 
रही थी कि माधुरी झिड़क कर बोली-- 
अजब हिन्दुत्व है, तुम्हारा ! तुम ब्राह्मणों 
में कलंक-स्वूप हे।। अगर तुम्हारा 
पांडित्य इसी तरह रहा तो एक भी 
हिन्दू नहीं बचेगा। हिन्दुओं का नाम 
मी कोई न लेगा | यइ हिन्दू समाज है । 
तुम पुरुषवग महीने बाहर रहकर हिन्दू 
बने रह जाते हो, पर स्त्रियों पर इस 
तरह बन्धन! अगर तुम इस तरह 
न मानोगे तो महात्मा गांधीके निकट में 
फरियद्‌ करूंगी। इसीका फल है. कि 
आज मुल्क दो (िस्सोंमें बंट गया | 
पश्डितज्ञी--कुछटा, मेरे घर 
पानी पियेगा । शादी मळा कोन: करेगा, 
इसको भी ता सोचो । 
माधुरी--अगर इस तरह हिःद. 


समाज पतित है ता में खद उस समाजमें 
नहीं रहूंगी ९ जे 


नीरा 


तुम्हारी ऐसी समी हातीं ता हिन्दुस्तान 
गायब हो गया होता। अबतक भुल्क 


हई अपने पिताके पास रसातलक 
ड़ी ई तळको चला गया हेता | 


छोड़ कर चले क्यों चपत लाये और बोडे- तुपरने नाश कर 


कोई. 


पणि; त्त--चुप रहा नहीं जाता। 


~ 


~ 


दिल्ली पहुंची । पण्डितजी झी चुपके-चुपके 
उनके पीछे हो लिये । 
रास्त भर तीनो इस तरह चुप-चुष 
रहे जसे किसीको कुछ कहना ही नहीं 
था। द 
_ महात्माजीके सामने 
फरियाद की | 
महात्माज्ञीके सामने माधुरीने सारा 
किस्सा कह. सुनाया | इसकी पवित्रताकी 
गवाह शेख मीरू हैं। मगर पतिदेव इसे 
बरमें रखनेको राजी नहीं हवोते। आप 
बताइये, इसमें किसका दोप हे! 
मीरुने भी सारा किस्सा सुना ।दया। | 
महात्माजीकी आंखों में, आंसू भर गये । | 
महात्माज्जीने भरी समामें कहा || 
कोई साहसी हिन्दू हो तो इसका पण- 
ग्रहण करे । द | 
एक ब्राह्माण युवक सामने आकर 
नीराका हाथ पकड़ कर वोला-में पाणि- 
ग्रहण करनेको तेयार हूं। _ 
समाके लोग गांधीजीको जय बोलते 
हुए बोले--इसीमें हिन्दू समाजका कल्याण 
[a 
त्र 
ट्‌ 


पड्तने उठकर बीबीकओो दे-चार 


दिया हमारा। मीरु ओर मुखातिव 
होकर बोले-तुप क्यों खड़े हा जी! 
तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया | | 
मीरु आप मेरे भाई हैं । यह लड़की 
नेदो प है। यह मेरी बच्ची है। इसकी 
पवित्रतामे संदेह करना अन्याय है। में 
कुरानक्री कसम खाकर कह सकती हूं कि 
छड़की पाऊ साफ है।. महात्माजीके 
पास चलो वहीं न्याय हागा। 
पंडितजी क्रोधमें और छाल होकर 
बोले-जाइये, महात्माजीके पास। 
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इन्हें।ने अपनी 


१ 


~ 


पडितजीने आकर महात्माके पेरों 
पर सिर रखते हुए कहा--सवसे अधिक 
दोषी में हु!” =. 

महात्माजी पंडितजीको उठाते हुए 
बोले सगवान तुम लेगोंको सुखी करे । 
प्रतीक्ष करो कि हिदू. सुसलमानको 
सममावसे देखंगे । इधर-उधर करना गु डॉ 
का अत्याचार है। ._ SD 

. महात्माजी--आआ । उस युवकस 
अपनी कस्याका पाणिग्रहण कराओ ईर्क्र 


श्रीमती, चन्द्रकिरण सौनरिक्सा से प्रार्थना है कि वर ओर वध दानो 


आपको इस साल 'आदृमखोरः SU सनी ब 
कहानी संगरदपर श्री सेकसारिया पुरस्कार महात्माजीकी जय। के नारी से 
रे प्रदान किया गया आसमान गज उठा | ह 
माघुरीने . मीहसे का चते नेपाली शुद्ध कस्तुरी, इड 
_ x T और कस्तूरी 
खी न्‍ यह अत्याय मुझसे नह सह हिप ; 
जञ छुद्ध शीलाजित, आ।५यदीय ` || | 
पडितजी--प. सम्‌, ` इछ, करेगी द 3 
Fe | * , औषधि द्रव्य, जड़ी बुटीइत्यादि | 
वद घुरी -कगी नहीं ते| क्या निश्चलिखित पते से मगा 
-ी। अपनी बेदीके साथ अन्याय भ be लि 
क्रूगी। ड ih लिकान- . 
नहीं कर सत्रती | दने Geof RTT ५ 
पंडितजीकें रोकने रमी देनी निकल धाहु नारायण बहादुर श्रेष्ठ एण्ड सन्स (रजि०) | 
पढ़े महात्माज्ञीकें पास । . अध्यक्ष-नेपाल हिमालय कस्तूरी भण्डार(रजि०) 
: माह्दापाछ तुलन्दे ललितपुर, नेपा 


ह 
मे री तसरे दिन देनेके साथ _. 


है 


` ` जिन्दाबाद 


प्र 


` 


महात्मा गांधीने साम्प्रदायिक दानव 


ज्ञा फिर ताल ठोककर लळकारा है । उनके 


मिशनकी सफलताके लिये कलकत्त के 
धामिक स्थानोंमें विशेष प्राथ नाए की 
गयी जिनमें हमारे गवन र . राजाजीने मी 
माग लिया ओर सबके साथ मिलजुलकर 
बापकी दीर्घायुके लिये ईश्वरसे प्राथना की । 

महात्माजी से समधीका रिइता रहने 
` के कारण राजाजीका तो यह विशेष {फर्ज 


` है। ऋलकत्तावासियों; बड़े बूढ़ों छोटे- 


मेटे बच्चे कच्चे, लम्भ -नाटे, खरे-खोटे, 
'सबोकी तरफसे बेखत्रर वाएसे अनुरोध 
करेगा कि फाकाकशी छोड़ दो। ठं ढाई 
छानक्रर दानवसे भिड़ जाओ ते तुम्दा 
जीत अवश्य होगी । 
बापके प्रति कलकत्तावासियोका भी 
विशेष फज' हे। उन्हींके चमत्कारकी 
' बदलत आज जहां तिळक्रधारी अंमजा- 
दिया हे।टलमें चायपान करते हैं, वहां 
पर्दा नशीन बे गमें निःसंकाच बड़े बाजार 
में चहल कद॒मी करती हैं | काश ! "वे ख- 
बर? कलकत्त से एक डाम लेकर त्रिड़ला 
मवनके सामने धूनी रमा देता और 
फाका खत्म हेते ही वापूक़ो कलकत्ात्ा- 
सिथोक्री तरफसे एक गिलास डामका रस 
` मेंट करनेका श्रेय प्राप्त करता। बापू, 
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इधर पश्चिमी बड़ालूके, कांग्रस 


संदस्योंका दिमाग फिर !गया है। प्रधान 


` ` अन्त्री डा० थोप जैसा सीधा सादा 
` आदमी पसन्द नहीं ओर आकर्षण मोटे 


` तुमड़े डा० विधान चःद्र रायक्री तरफ है । 


आशा है मारतके चोटीके .डाकर होनेके 
नाते डा” राय उनके दिम।गको फिर बह- 
कने न दंगे | ; 
पा जीत किसकी हुई चोर बाजार 
लोकी या सरक्षा बिलके विरोधियों की ? 
दिमाग फिरतेके सिलसिलेमें असे- 
म्बलीके कम्यू निस्ट सदस्य बेचारे ज्योति 


f बंसकी याद बर बस आ ही जाती हे। 
.  मगल्वारको सरक्षा बिलपर उनके संगो: 


. यह डायरी है कलकत्ते को ! 


{ के बटवारेका कोई झगड़ा हो । हमारे गव- 
« नरसे रायतक न ली गयी । | 


धनो का उत्तर देते हुए डा० घोषने कहा 
कि आपके चारो तरफ भूत ही भूत नजर 
आता है । यह आपके दिमाग खराब रहने 
का एक लक्षण है । इस लिये इस मर्जञका 
इलाज होना चाहिये । 

अपने रामके तो सिफ रातमें भूतके 
दर्शनका सौमाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिये 
घोष बाबके ; पहले इलजामका खुदबखुद 
खण्डन हो जाता है । फिर उनके दिमागी 
मर्जकी अमी (शुरुआत है ओर रांचीका 
मशहूर पागल खाना भी तो ज्यादा दूर 
नहीं हे । 

एक लीगी सदस्यको सुरक्षा बिलमें 
अमेरिका-ब्रिटेन-मारत साजिशकी गंध 
मिली। 

भारत सरकारको चाहिये कि आपको 
खुफिया विमागकी चोटी पर विठा दे । 

आजके भारतमें गबनरीका पेशा. मी 
कोई पेशा है ? मन्त्रिमणडलके इशारे पर 
नाचना पढ़ता है। बाधूकी राय हे कि 
गर्नरोंक्ो कठपुतली न बन.या जाय। 
डा० घोषका जब कांग्रेस सदस्योंकी पसन्द 
का पता चळ गया तो डा० रायको सीधे 
निमन्त्रण भेज दिया कि अब पाटीकी 
बागडोरं आप संमाले' मानो यह भाई माई 


| क्या इसीलिये डा० रायने युत्त्रांतकी . 
गवनरी पर बंगालके राजनीतिक्र' क्षेत्रमें 
प्रवेशको तरजीह दी! '- | 

: a वंगाछके मुस्लिप्त सदस्योंने 
णय किया हे कि अब उन्हें, चाहे वे 
मद हों या ओरत, मिस्टर मिसेज, मिस 
नहीं, जनाब कह कर सम्बोधित किया 
जाय। .. | FT 

औरत-म्दके ` भेदमाव मिटानेक्री 
दिशामें एक कदम । अब समाचार पत्रके . 
पाठकोंको इस चक्करमें नहीं पड़ना ह कि 
अयुक जनाव मदं हैँ या औरत। | 


मि” सुहरावर्दा सी उनकी सवाम 


का सरदार समझते दै । कोई दो साल छू 
मारतके वतमान उद्योग मन्त्री डा श्याम 
प्रसाद मुखर्जीने बंगाल असेम्बलीपें ह 
गुण्डोका राजा बताया था । 

सरदार और स बड़ा अन्तर है । 
कलकत्ता बासी तो सुहरावदी 
काफी दिनों तक सुखचेनकी बतो 
चुके हैं । उन्हें इस इल्जामसे बरी करना 
कलकत्तावासियोंका फर्ज है। ऐलान कर 
देना चाहिये कि सुहरावर्दी साहब “हर 
लोग’ हैं । 

रे क्र न 

गुण्डाकी श्रेणीमें स्थान पानेका 
दूसरा सौमाग्य रियासती सुस्लम लीगके 
प्रोसिडेंटको है। अखिल भारतीय देशी 
राज्य लोक परिषदके जेनरल -सेक्र टरी 
श्री. जय नारायण व्यासनेमाहेश्वरी भवन 
की एक सभामें भाषण करते हुए इस 
्रेसिडेंटको गुण्डा और जोधपुर महाराज 
का दिलका दोस्त बताया । 

ओर, अखिल भारतीय मु|स्लम लीग 
के प्रेसिडेंट कायदे आजम जिन्ना साहब ? 
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स्थीस मेड, .सजबूत टिकाऊ, 
आधुनिक डिजाइन, लीवर मूवमेंट 
(60 टोक समय, ३ वर्षकी गरान्दी । 
गोल आकारकी रिस्टवोच १४) 
(ह| छीरियर १६॥), उपयुक्त जसी 
फ्लेट शेप, ४ ज्ुएल, कोमीयम केस २४) ' 
उसी प्रकार सेन्टर -सेकण २६), , गोण 
आकार १४ जूएछ ३६), छम्ब्री शेप * 
जएळ ३५), रोल्ड गोल्ड स्टोळ दैक ( केंस 
गारनटी युक्त १० वर्ण (५२), डाक खर्च 
॥>) दो आर आनेरे मुफ्त । प्रत्येक घड़ी 
साथ पुक फीता दिया जाता है । | 
इस्टर्न वाच कं० ` 
पो० बक्स नम्बर १२२१६ (वी) | 
करुः सा ५ 


हुए । महात्माजीने अपनी प्रार्थना र ® 
कहा कि लीग मि० सुहरावदीको णा 
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मह 


+ हाम गांधीने १२ जनवरीको 
दिल्लीमें प्राथनाक बाद अपनी 
ततमे यह घोषणा की कि हिन्दू-मुस्लिम 
एकता छानेको में अनिङ्चित कालके 
हिग्रे कळसे ( १३ जनत्ररी, मंगलवार ) 
उप्रस करने जा रद्द हूं। 

उपवास करनेका अपना निर्णय बताने 
के बाद गांधीजीने कहा कि उपवास कोई 
खास्थ्यके लिये करता है, कोई प्रायर्चित्त 
खहप करता है। यह आवश्यक नहीं हे 
कि ये उपवास करने वाले अहिंसामें 
विश्वास रखते ही हों । किन्तु एक डपवास 
ऐसा भी है. जिसे अहिंसाका पुजारी 
समाज द्वारा किये गये अन्यायके प्रततिवाद 
में करनेको प्रेरित होता है और यह उप- 
वास अहिंसाका पुजारी तमी करता हे 
जब उसके सामने दूसरा फोई उपाय, 
उपचार या मार्ग नहीं रह जाता। ऐसा 
ही अवसर आज मेरे सामने उपस्थित है । 
कलकत्तेसे ऋ सितम्बरको में पश्चिम 
पंजाब नेके लिये दिछी आया था। यह 
नहीं हो सक्रा। सुन्दर चित्र विचित्र 
दिल्ली इमसान तुल्य हो रही थी। गाड़ीसे 
उतरने पर मेने प्रत्येकके मुख पर निरा- 
शाक छाया देखी। यहां तक कि मने 
| देखा कि सरदार सी इस बार, विनोद ओर 

' उस विनोदसे उत्पन्न प्रसन्नता जिनका 
, साथ कमी नहीं छोड़ती, इसके अपवाद न 
| थे। वे मुझे लेने स्टेशन आये थे । संघकी 
राजधानीमें जो उपद्रव और उत्पात हो 


उन्होंने दिया तमी मैंने समझा कि मुझे 
दिल्लीमें रहना होगा ओर कुछ करूंगा 
य। मरूगा । दिखाग्नी पड़ने वाली शांति 
तत्काल कामस छाये गये फौजी ओरं 
पुलिस कार्यों का फळ है। फिस्तु मीतर 
पान दवा हु; है। यह किसी क्षण फट 
ड़ सकता हे । बेजीड़ दोस्त मौतसे मुझे 
जा काय. सिद्धिके प्रणकी पूति ही बचा सकती 

` कितु इस स्थितिको में काय सिद्धि 


2 


रहे थे उनका दुखद समाचार मुझे तत्काल 


: स्थिति नहीं मानता । हिं हुओं, सिखों | 
र मसलमानोंके बीचमें हार्दिक मैत्रीकें 


त्म बा ७ 
त्माजी उपवास कर रह है 


| श्र पाञ्चज्ञन्य 


महात्मा गांधी 
टिये में तड़प रहा हूँ । अमी उस दिन तक 
यह थी, आज नहीं है। कोई सच्चा भार 
तीय देश भक्त इस तरहकी ।स्थतिकी 
परिवल्पना करके केसे थैय रख 
सकता है। बहुत दिनोसे अत ध्वेनि 
इस ओर ध्यान आकर्षित कर रही थी; 
किन यह आवाज कहीं रोतानकी आवाज 
न हो अर्थात्‌ यहं कहीं दुव लता न हो 
समझकर मैने अबतक उसको तरफसे 
कान बन्द कर रखे थे । लाचारी महसूस 
करना मझे कमी पसन्द नहीं है. ओर 


एक सत्यांप्रही लिप यह 
उचित भी नहीं | उसकी या दूसरोंको 
तलवारके बदले उ वास उसका अन्तिम 


स बलं है। रोजना जो सुसळमान दोस्त 
मेरे पास आते क 

दे को कोई जवाब नह हे किवे क्या 
करे । मेरी यह असप्र्थीता इधर कुछ 


दिनेंसे. मुझे चबाये डाळ रही थी | उप- 
ता मिट उायेगी । पिछले तीन 


वासके र र उद्ापोहमें पड़ा था। 
निण यका प्रकाश मझे मिला 

और इससे में प्रसतन हैं। न 

पास यदि वह शद जे 

जीबनसे अधिक 


मेरी प्राथना है कि इतनी शुद्धता मझमें 
: है कि में यह कदम उठाऊ । आप लोगों 
से यही चाहता हूं कि आप आशीर्वाद द 
कि प्रयास सफल हो और मेरे लिये तथा 
मेरे साथ इसकी सफलताके लिये आप 
मी प्रार्थना करे । मेरा उपवास कलसे 
आरम्म होगा । अवधि अनिङ्चित है 


.. के साथ या इनके विना भी पानी पीयू गा । 
उपवासका अंत तमी होगा जब मुझे . 
सन्तोप हो '।यगा कि विना किसी बाहरी 
दबोचे, कत्तव्य की प्रेरणासे सब सम्प्र- 
` दायोंके बीच हृदयोंका पुनमिंखन हो 
.. गया है। 


` अपनी मिटती हुई प्रतिष्ठा ओर एशियासे 


और इस दौरानमें में नमक और निम्ब 


इसका पुरूकार यह होगा कि भारतको 


तथा फलस्वरूप संसारसे तेज्ञी 
साथ छुप होती हुई उसकी साव भोमि - 
कता फिरसे प्राप्त होगी । आत्म प्रशंसा 
ही कहना चाहिये इसे किंतु मेरा विशवास . || 
है कि मारतकी आत्माके हननका अथ il 
होगा पीड़ित, तूफानांसे आलोडित, धसि ` {IN 
धूसरित और भूखे संसारकी आशाका || | 
हनन । जरा कल्पना तो कीजिये कि भारत 
प्रिय सारतमें केसी विनाशलीलाका ताण्डव 
हो रहा है, तब आपको यह जानकर 
प्रसन्नता होगी कि उसको एक विनम्र 
पत्रमे इतनी शक्ति और शायद पवित्रता मी 
पर्याप्त मात्रामें हे कि वह इस हखद 
माग पर चल सकता है। यदि वह दोनॉंमें | 
एक मी नहीं है तो वह धरतीपर सार ||| 
स्वरुप है और ऐसा भारं जितनी अल्दी | 
उठ जाय और भारतीय वातावरण उससे | 
मुक्त हो जाये उतना ही उसके लिये और 
सबके लिये अच्छा है में अपने मित्रोंसे 
अनुनय करूंगा किवे मझे इस पथसे 
विचलित करनेके लिये बिड़छा भवनको 
न दौड़ पढ़ें और न मेरे लिये चिरितित 
ही दें । मुझे मगवान देखता है, में उसीके - 
सहारे इ । बल्कि वे अपने भीतर रोशार 
डाले क्यों कि हम सबके लिये यह. 
परीक्षाका समय है। 5 


कारक, सैनिक मोचे बं दीके 
सम्ब घमें हमें. बिलकुल 
त्रिता नहीं है। सेनिक विज्ञय तो एक 
ध्येयके लिये साधनमात्र है। हमारा ध्येय 
है राजनीतिक सफलता । में तो केवल 
यही चिता करता हूं कि राजनीतिक रूप 
में मी हमें विजय प्राप्त करनी चाहिये। 
लोग सोच सकते हैं कि काइमीर पर 
आक्रमण करने वाले आखिर इतने दिलों 
' `. तक केसे टिके रह गये। लेकिन इसका 
सीधा-सा उत्तर हे कि आक्रमणकारियोंकी 
पाकिस्तान सहायता कर रहा है _तथा 
उन्हें प्रोत्साहन दे रहा है। लेकिन पाकि- 
स्तान सैनिक रूपमें विजय प्राप्त नहीं कर 
सकता और में मी. नहीं चाहता कि 
पाकिस्तान राजनीतिक रूपमें बिजयी हो। 
यदि राजनीतिक छ्पमें पाकिस्तान जीत 
जाता हेतो हमारा भविष्य अधकारमें 
है। मुझसे यह प्रश्न किया जा सकता है 
कि राजनीतिक विजयका क्या 'अथ है । 
इसका सीधा जवाब यह है कि. हम 
. काइमीरमें साम्प्रदायिकता ओर जिन्नाके 
ढो राष्ट्रवाले सिद्धांतके विरुद्ध लड़ रहे हैं। 
- काइमीरी सुसलमानेको दो राष्ट्र 
वाळे सिद्वांतमें बिलकुल विश्वास नहीं हे । 
' ज्ञब तक हम सब प्रकारकी साम्प्रदायिकता 
को चाहे. वह जिन्नाके विचारके अनुसार 
` हो चाहे हिन्दुस्तानमें उन हि दुओंके विचार 
'के अनुसार हो जो कि हि दुओं का पूर्ण 
प्रभुत्व चाहते हैं. समाप्त नहीं कर देंगे 
` तब तक हम राजनीतिक खूपमें नहीं 
जीत सकते |. . 
सिद्धांतोंकी लड़ाई, 
` ` इम कास्मीरमें सिद्धांतोंकी लड़ाई लड़ 
' रहे हैं| काइमीर राष्ट्रीय सम्मेलन एकता 
` और साम्प्रदायिक सद्‌ मावनामें विश्वास 
' करता है । हम दो राष्ट्रवाले सिद्धांतमें 
` विश्वास नहीं करते हैं | और, इस कारण . 
! बसपा सम्पदायी जब हमारे दष्टिकोणसे 
. सहमत नहीं हो सके तो उन्होंने युद्ध 
 आरम्म कर दिया। र 
बे जो कुछ शांति और सम्रझा-बुझा « 


` काइमीरका समस्या 


` शेख मुहम्मद, अब्दुल 


और शस्त्रोंकी सहायतासे प्राप्त करनेका 


भी प्रयत्न किया । मुझे पण. विश्वास है कि 


अ'तमें हम विजयी होंगे, हम केबऊ 
काइमीरके लिये ही युद्ध विजय नहीं करेंगे 
बल्कि उसे सारे भारतके लिये विज्ञय 
प्राप्त करेंगे जो कि साम्प्रदायिक सदए 
भावना और एकतामें विश्वास करता है। 
काइभीरके विरुद्ध झूठा प्रचार 
काइपरीरकी आंतरिक ।स्थतिकें बारेमे 
तरह-तरहकी बातें कही जा रही हैं. और 


शेख अब्दुल्ला 


लोग राष्ट्रीय सम्मेलनको कमजोर बनाने 
और बद्नाम करनेके लिये तरह-तरहकी 
साजिरा कर रहे हैं। कहा जाता है _कि 
शेख अन्दुछा मुसलमान होनेके कारण 
एक राष्ट्रबादी नहीं हो सकता और मारत 
ह अपनी मातृभूमिके रूपमें स्वीकार नहीं 
सकता | अब भी वे यह कहते 
कोई भी मुसलमानका विश्वास क 
सकता, एक मुसलमान तो मुसलमान ही 
ओर वह ए; राष्ट्रमें विश्वास नही कर 
सकता। पर, थोड़े असेके बाद जब हमारी 
सच्चाई प्रमाणित हो गयी तो कहा गया कि 


; 2! 


_आक्रमणसे बचानेका बीड़ा उठाया है। 


ba 


अब्दुल! कम्यूनेस्ट हे ओर ककी 
काइमीर पर कब्ञा कर लेगा ओर र ९ |] हा 
पर आक्रमण कर देगा। काइ जे 
सहायता मत करो अन्यथा आरत ता 
वाद्‌ फैल जायगा । ऐसी कहानियां ज्ञो द 
अस्ट्रेलिया और बी० «० सी० द्वार 
फेलाई गयीं हैं, आत'क फेलानेके सुपा 
कही गयी है। वास्तविकता यह है कि 
काइमीर न तो सास्यवादी है और न 
सम्प्रदायत्रादी ओर वह तो मारती 
कीतिं और एक्तामें विश्वस <रता है 
ओ सब जातिपोंकों अपने आपको भार- 
तीय समझना चाहिये । हम वर्षों से साम्र- 
दायिकतासे युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि 
हमारा विश्वास है. कि हि दुओं, मुसलमान, 
पारसियों ओर इस इयेको साथ साथ 
रहना है। हमें केबल मस्लिम साम्प्रदा- 
यिक्रता ही नहीं बल्क हर प्रकारकी 
साम्प्रदाकितासे लड़ना चाहिये । 


राजनी।तमें धमका स्थान नहीं 

-भारतमें साम्प्रदायिक एकता बनाये 
रख हम साम्प्रदायिक्रत के सिद्धांतके विरुद्ध 
आरम्मसे ही लड़ते आये हैं और मसळ- 
मानोंको उसक्री निरथकताका विश्वास 
दिलाते रहे हैं । पाकिस्तानसे शत्र, इस्लाम 
को बचाओ की पुकार, लगाते आये हैं। वे 
कहते हैं कि उन्हेंने मसलमानेंको हिंदू 


हमने काइमीरकी जनताको बताया दै किं 
यह सब धोखेबाजी है ओर ' राजनीतिमें 
धमका कोई स्थान नहीं | में एक मसल | ! 
मान हूं और मझे अपने धर्ममें अतुराग | २ 
है, लेकिन में हिंदू, मसलमान, सिंख। ् 
ईसाई समीसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उतर | | 
धर्मने हमें प्रेम करने और करानेकी शिक्षां | 
दी है और हम उनकी इस शिक्षाका पा | 
कर रहे हैं | में चाहे दिल्ली जाऊ, चा 
-्राबनकोर, चाहे बम्बई, मझे कोई भे 

नहीं दिखाई देता। मझे सब जगह ऐरी 

लगता है कि में अपने ही 

बीच हूँ । भारतीय होनेके नाते में 
'कोने-कोनेमें रहनेका दावा रखता ह| 


श्रीमती कमला त्रिवेणी शङ्कर 


पो टंकोमें खद्‌ खटकी आवाज 


रायसाहब क्रषणानन्द्ने खिड़की खोल 
| हर देखा, एक सुन्दर तेजस्वी युवा 
` द्यासी खड़ा परिचित-सा सुस्करा 


रहा है। न 
नम्रस्कार श्रद्धासे उन्होंने हाथ 


दिये । ' 
हना खोलकर बाहर निकले - 


पन्यासीने उसी मुस्कानमयी मुद्रासे कहा 
_ आपने मुझे पहचाना । 

“आपको ९--* उन्होंने स्म्रतियोंको 
एकत्र करना चाहा पर कुछ चाद न आया 
बोले--शायद कहीं देखा हो पर याद नहीं 
आ रहा है। आइये, बेठिये ९ 

युवा संन्यासी उनके पीछ पीछे आकर 
एक कुर्सीकी गद्दी उठाकर बेठ गया। 
उसका काषाय बस्त्र उसके सुन्दर गोर 
रपर खिल रहा था--राय साहब उसे 
देखकर पूर्व-परिच्रयको स्मरण करनेकी 
चेष्टा कर रहे हैं, यह देख, संन्यासीने 

` कहा-एक बार गाड़ीमें आपके साथ कुछ 
घण्टे व्यतीत करनेका सोभाग्य मिला था 


.-शायद्‌ आठ वर्ष पूर्व ---किसी यात्रामें ? | 


'आठ वर्ष पहले....उन्‍्होंने अपनी 
बिखरी हुई स्म्रतियोंको फिर एकत्रकर यह 
यह स्मरण करना चाहा कि आठ व 
पहले किस यात्रामें संन्यासीसे उनका 
साक्षात्कार हुआ था....किन्तु स्मृतियां 


- बीचमें ही बिखर गयीं तरुणने सुस्काकर . 


कहा-किन्तु, उस - समय में संन्यासी 
नहीं .था? | 

. रायसाहबने हंसकर कहा--होगो-** 
अब कहिये कहांसे शुमागमनं हो रहा दै, 
हुत थकेसे दीख रहें हैं आप? 

'संन्यासीने किञ्चित सुस्मित मुद्रासे 
§ भवा दिया--“बहुत दूरसे ? आठ वर्ष 
' बेद में शहर ओर मलुष्योंके विशाल 
सुदायके सम्पर्कमें आ रहा हूं...देखता 


९३न के वषो” में ही काफी परिबतन 


शठ र अहन 

हड़ाम, घाऱियोमें, गुफाओंमें 
मसानापर, मेरा यह समय अधिकांश Fe 
हि अधिक्रार 

र ५ कलाश'पर ही व्यतीत 
हुआ हे? 

रायसाहबने कोतूहलसे पूछा “क्या. 
आपका प्रयोजन सुन सकता हूं ९ 

“अवश्य योग ` विद्याकी प्राप्तिकर 
लालसा ही खींचकर मुझे वहां ले गयी थी। 

“आपको सफल्ता कहां तक प्राप्त हुई 
क्याँ इस विषयमें भी कुछ बतलानेकी 
कृपा करेगे ? 

सन्यासीने उसी भांति प्रसन्न मुखसे . 
कहा-- अवश्य.! पर वे बातें जब आप 
इत्मीनानमें रहें तमी हुनें ९ 

“यद्यपि आपकी बातोंसे उत्सुकता बढ़ 
रही है, फिर भी आप जलपानकर. थोड़ा 
विश्राम करें। इत्मीनानके साथ आपकी 
बातें सुनेंगे। 

उन्होंने नौकरको बुलाकर शीघ्र ही 
जल ओर कुछ जलपान लानेके लिये कहा- 

इस बीच संन्यासीने अपना खादीका 
रंगीन झोला खोलकर कुछ - छोटे-छोटे 
पत्थरके चमकीले टुकड़े निकाले और 


i 
१८ वर्षीया पुत्री 


-नइतरी टिये पर्दा उठा 


सुनन्दा क्षणिक चकित दृष्टिले 
संन्यासीकी ओर देखती रही...फिर धीरे 
धीरे पर्दा खींचकर लोट आयी ९ 
दो पहरको पिता और संन्यासीमें 
जो बातें होती रहीं उन्हें सुनन्दा घ्यान- . 
पूर्वक सुनती रहीं । .बीच बीचमें संन्यासी 
कमी अङ्गरेजी ओर कमी संस्कृत शब्दों 
का भी उच्चारण कर रहा था ओर उसके 
उच्चारणसे यह स्पष्ट हो रहा था :कि वह 
दोनो ही माषाओं का अच्छा विद्वान्‌ है। 
सबसे अधिक सुनःदाकी उत्सुकता 
जिस बातको सुनकर बढ़ी वह थी संन्यासी 
की ज्योतिष विद्या ? किन्तु पिताके सामने 
वह उसकी परीक्षा लेनेमें संकुचितः हुई ? 
दूसरी जस बातसे वह चमत्कृत हुई घह 
थी सन्यासीका अदृश्य विद्याका वर्णन । 
उसने बतलाया “योग'की कुछ बिशेष 
क्रियाओं को करते ही मनुष्य अदृश्य हो 
जाता है ? ओर इच्छानुसार जबतक चाहे 
अद्श्य रहकर वह समी जगह आ जा 
सकता है । वह सुन सकता है देख सकता 
है, किसी भी वस्तुका स्पश कर सकता 
है । केवल निद्रित होकर सो नहीं सकता । | 
अस्तु अहृइ्यकालमें वह प्रेत सदृश चारो 
तरफ घूमता ही रहता है। _ 
सुनन्दाको. रोमांच हो आया । . 
पिताने पछा--आपने इस विद्यारे ' 
कितने दिनों में सीखा । ड 
“तीन वर्ष कुछ महीने ९ Pe 
“क्या आप जब मी चाहें अदृश्य हो | 
सकते हैं ९ ह 
“अवश्य ? 
` कल आप इस समय कहां थे ९ 
` कल मैं अदृश्य रूपमें अपने एक ` 
परिचित प्रोफेसरके पास था ? इंसी | 
शहरमें ९ जम 
सुनःदाका कोतुहछ जागा-म'द्‌ _ 
स्वरमें बोली--“उत्तका नाम बतलानेको | 
कृपा कीजियेगा। कप 
-क्यो' नहीं, अवश्य ? प्रोफसर भटू 
उनके बढ़े . हालकी बगलमे जो छोटा 


आशीवाद द्या। ` 


ने. कमरा है उसमें बेठे वे एक मेरे ही सह- 


पाठीसे बड़ी देर तक बातें कर रहे थे? 
बातें सुनी! | 
डेढ़ घण्टे 


था, उसके बाद मेंने अपने उस साथीका 

पीछा किया, शो उस समय मानसिक 

संघर्णसे बहुत परेशान हो उठा था। 
“इसके बाद--पिता-पुत्रीने साथ ही 


> प्रइन किया । 


उसके बाद->मेंने अपना परिचय 
दिया और रात १ बजेतक उसेसे बातें 
करता रहा, - उसके मानसिक दन्ढका 
अच्छी तरह समाधान कर में अपने कई 
और. परिचितोंके यहां गया। किन्तु 
अद्य रूपसे ? 

रायसाहबकी उत्सुकता बढ़ी | इन्होने 
पूला- आप कहांके रहनेवाले हैं ओर 
पूर्ण शिक्षा आपने कहांतक पायी है। 

“मैं” पुरीके निकट, एक छोटेसे 
कस्बका रहनेवाला हूँ । ओर कलकत्में 
रहकर मैंने एम० ए० पास किया था ! 

सुनन्दाकी दृष्टि संन्यासीकें सुखपर 
जम गयो ? 

राय -साहबने एक बार सुनन्दाकी 
और देखकर कहा--आप ज्योतिष विद्या 
में पारङ्गत हैं, कृपया यह “ताये कि 
सुनन्दाका विवाह कब और कहां होगा ? 

सुनंदाका विवाह कब और कहां 
होगा.? 

सुनंदा सामने ही थी, अपने भविष्य 
और विवाहके विषयमे जाननेके लिये 


उत्कण्ठा और उत्सुकता रहते हुए मी वह | 


नारी सुलम शील संकोचके बस उठनेका 
उपक्रम करने लगी । 

रायसाहबने उसे रोककर कहा-- 
आप इस विषयमें स्पष्ट कहकर मेरी 
चिंता ही न दूर करेंगे बल्कि बहुत बड़ी 
सहायता भी करेंगे ? 

संन्यासी . स्कराया, उसने अपनी 
एक ही दृष्ट -सुनन्दाकें सुखपर डाली 
` तब गम्भीर होकर बोला-इस 
समय आप जहांसे विवाहके लिये निराश ' 
हो चुमे हैं, वस्तुत: विवाह षहँ और 


हः उ ` उसी लडकेसे होया। 


“पर बहांसे तो कोई आशा नहीं, 
सम्बन्ध वर” स्वयं अस्त्रीकार कर 
रहा हे। | 


id ॥ 
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४यह अमिट हे? विवाह अवश्य 
होगा ? विधि विधान आशा' निराशाके 
परे है । लड़की अपनी पतिके साथ समस्त 
स सारिक सुखोंका उपयोग चिरकाल तक 
करेगी । और बिवाह अधिक दिन न टल 
कर आगळे सप्तहमें ही सम्पन्न होगा ! इसे 
आप.या दुनियाकी कोई भी शक्ति नहीं 
टाल सकती ? दूसरी बात यह है कि आप 
पुत्री पतिके साथ देश बिदेशकी ब ,त बड़ी- 
बड़ी यात्रा करेगी । और आपको कुछ दवी 
दिनों बाद किसी तीथ में बास करना पड़ेगा 
राय साहबने कुछ . चकित झेकर कहा" 
आपका कथन सत्य है। मे बहुत दिनोसे 
सोच रहा हूँ कि सुनन्दासे मुक्ति पानेके 
बांद कुछ दिन किसी तीथ स्थानमें शान्ति 
पूवंक निवास करूँ ? 
कुछ देर निस्तब्धता सी छायी रही- 
राय साहबने मौन तोड़ा-“आप उस 
लड़के के विषयमें भी कुछ बतला सकते हैं, 
जो सुनन्दाको प्रहण करेगा १ सन्यासी 
कुछ देर मोन सोचता रहा फिर झुस्कराकर 
बोला--वह एक श्रेष्ठ वक्ता और लेखक 
है | उसकी क्ृतियां जो अभी केवल लोक 
प्रिय है आगे अमर हो जायगी ओर 
आपकी पुत्री उसकी क्ृतियोकी मक्त है । 
आगे चलकर ये दोनो ही अमूल्य और 
सुन्दर साहित्यक्री निर्माण करेंगे ९ 
सुनन्दाका शरीर झनझना उठा उसके 
कार्यों छों पर लाली दोड़ गयी । 
भविष्य वक्ता सन्यासी विश्रामके लिये 
उठ गया । 


“उस रात सुनन्दा रात भर करवटे' 
लेती रही, सयासीको एक एक शरद 
उसके कानोंमें रह रह कर गू'ज उठते । 
क्या सचमुच जिसे वह मन- ही मन श्रद्धाके 
फल चढ़ा कर वर चुमी है उसी, . 

पर ऐसे स॑यासियों और ज्योतिषियों 
पर तो उसे कमी भी विश्वास न था वह 
सदृव उन्हें अविश्वासकी दृष्टिसे देखा 
करती थी... 

सूय स्तके पूर सन्यासी बिदा छेकर 


चला गया ९ 


आज सुन दाका वित्राह्‌ था 
वर देख कर न साहब क्षणे 
सोचते रहे, एक ओर ही मख उनकी 
स्ट्ृतियोंमें बार वार झाकनेकी चेष्टा क 
रहा था, किन्तु प्रकट करनेका अबसर न्‌ 
देख वे अन्य वेवाहिक कायो में ळग गये ॥ 
बरात बहुत बड़ी आयी थी, वर न्द्र 
और प्रतिमा वान था सनदा कीमत सतरा 
भूषणमेसे स. लंकृता किसी स्‌ गढ़ कलाकार 
द्वारा गढ़ी गयी प्रतिमा सी लगती शी। 
मविष्यवाणी सत्य स्पष्ट हो रहा था। 
कितु प्रथम रात्रिमें जब सू न॑दाने पले 
त'ज प्रकारामें पतिका सुख देखा तो सहसा 
धूघंट उठा चकित दृष्टिसे देख विस्मय 
भरे स्वरमें ब,ळी--“आप ? 

“बर” ने मू सकरा कर कहा--जी, हा, 
मे, पहचान लिया आपने ? 

और स'यासी, , इतना बड़ा छल ! 

उसने हस कर कहा--करता क्या, 
जब तुम्हारे पिताने कहा कि मे लड़की 


' विसी भी तरह लड़ को नहीं दिखा 


सकता ? उसे घरकी स्त्रियां ही देख 
सकती हैं ९ 

“तमी आपको कोपीन पहन स॑ यासौ 
बननेकी सूझी ? उसने उसी म्‌ स्क्वारन मरी 
परिचित मद्रासे कहा--नही सिफ यही 
बात न थी, अपनी कहानियो और उप यास 
के विषयमें बहुत सी आलोचना प्रत्यालोचन 
सूनी है, , सना करता था तुम मी प्रम 
वित थी...उसक्रा कुछ प्रत्यक्ष प्रम मी 
देखना चाहता था कि मे अपने शब्दीग 
लोगोंके खासकर तुम्हें कहां तक बाँध 
सकता हूं ? , , ओर में अपने # 
सफल हुआ ? फल रूपमें तुम सामने ह 

क्रीडालपदि'त शीलसे झुकी र है 
ने स्वामीके वसमें मह छिपा लिया .'' | 


oe 


रतीय घरों में. इंद्धजन प्राय: 
कुटुम्बके अन्य सदस्यों के लिये 
पोशानीका कारण बने रहते हैं। छोटी- 
रोटी बातो' पर चिढ़ना खीजना उनका 
नित्यका क्रम हो जाता है । उनकी बाते में 
ई दिलचर। नहीं लेता क्यों कि सदेव 
ही पुराने दिनो को स्मृतिको ही वे दुहराते 
हैं। नवीन विचारधारा, नये सामाजिक 
आन्दोलन आदिकें प्रति ये वृद्धजन सदेव 
ही उदासीन रहते हैं क्यो कि उनकी यह 


हृ धारणा-सी बन जाती हेकि जो कुछ 


भी नया है सब अवांछनीय तथा अहितकर 
है शारीरिक श्रमके लिये वे सम्भवतः 
मन्ब॒र होते ही हैं किन्तु इसी कारण वे 
अपनेको मानसिक श्रमके लिये भी अस- 
रथे मान लेते हैं । अतः वे घरके लोगों कें 
लिये हर मानेमें भार स्वरूप बन जाते हैं । 


किन्तु विज्ञानकी खोजसे पता चलता 
है कि अवस्थाके बढ़नेके साथ दिमागके 
कोषे'में इस किस्मके कोई परिवर्तन 
नहीं होते कि उनके कारण मानसिक शक्ति 
विशेष क्षीण हा जाय । वास्तवमें गत महा- 
युदमें इस तथ्यकी जांच भळी भांति की 
जा सकी है । युबकेकी एक बड़ी संख्या 
जब रणक्षेत्रमें थी या युद्ध उद्योगमें ल्मी 
थी, तो उस समय कल कारखानोंके 
रबन्धके लिये अथवा गवनमेण्टके विभिन्न 
विमागोमें उत्तरदायित्वके पद्‌ पर अनेक 


बद्र्जन लगाये गये थे और इन लोगोंने 
पचार इपसे अपने उत्तरदायित्वको 

बाहा । बावजूद इसके कि अवकाश प्राप्त 
फर ये लोग ।जन्दुगीके संघषसे एक 
“कर अछग है। चुके थे, इन छेगे ने 
गयी बातोंके। सीखनेमें पूरी कामय.बी 
दसि की । मान। बुड तातेने मी पढ़ना 


सीखा। युद्धभूमिमें मी कई उच्च पदाधि- 
कारी ऐसे थे जिनकी अवस्था ६० वसे 
ऊपर थो । 

विज्ञान तथा साहित्यक्री प्रगतिमें ता 
बृद्धलनेंने सद्‌ व ही महत्वपूर्ण योग दिया 
है। उदाहरणके लिये ऐडिसन तथा लाड 


. केल्बिननें अपनी ८० बीं वष गांठकें बाद 


अनेक महत्वपूर्ण आविष्कार किये । प्रो० 
आइन्सटाइन जिनकी गणना संसारके सर्व- 
श्रेष्ठ वैज्ञानिकोंमें होती है अपनी वृद्धा- 
बस्थाके बावजूद मी अभी नेज्ञानिक अनु- 
संधाने में लगे हुए हैं। साहित्यके कषेत्रम 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा जाजं बनंड 
जञा की प्रतिमासे कौन प्रभावित नहीं हे। 
सका है। ६० वष की अवस्थामें मी आज 
0530) [५] में [5० 
बर्ड शा साहित्य निमाणमें पववत 
. ह 0०. 
संलूमन हैं। इस वष के लिये साहित्यका 
0» 
नोवेळ पुरस्कार भी ४६ वष के एक दद्र 
साहित्यकारके। मिला हे! 
देश और समाज ट्यि प्रत्येक 
बुद्धजन उपयोगी बन सकता है बशत वह 


` जिन्दगीके प्रति अपने हष्टिके।णतै। विकृत 
हानेसे बचा सके । वास्तबमें जब तक 
रहता है, 


मनुष्यकें अन्दर उत्साह बना, 
जिन्दगीके प्रति उसकी दिलचस्पी कायम 
रहती हे और उसका: मने।भेज्ञानिक 
सन्तुळत ठीक रही है तब तक उसे बुद 
| ज्ञा सकता । 
र ' वृद्ध।वस्थाकें पद्वापणके 
क्वागोंके स्वमावमें चड़ाचिड़ापन 
रोकी स्मृति 


र॒पकड़ति 
५ मिशवासमें कमी हो जाती है। बृद्धा- 


वृद्ध र र) क्‌ ९ 
बु जनाक प्रात 
लेखक--प्रो० क श्रावास्तव उमः ए० 


वस्थाके इन लक्षणोंके प्रति जागरुक रह 
कर इनपर विज्य प्राप्त किया जा सरकता 
ह्‌ । आइये इन लक्षणोंपर जरा विस्तृतरूप 
से गोर कर । 
चिड़ाचिड़ापन आमतौरपर अधिक 

रमसे उत्पन्न हुए थकाबटसे पेदा हेती 
हे। अतः इससे बचनेके लिये प्रत्येक बृद्ध- 
जनको ऐसे कामोंको हाथमें न लेना चाहिये 
जिसमें अधिक देरतक श्रम करना पड़े 
या फिर उन्हें इस बातका प्रबंध कर लेना 
चाहिये कि तीन चार घण्टेके श्रमके उपरांत 
वे आध घण्टे अवश्य विश्राम कर सक । 
नींदकी कमीसे मी चिड़ाचिड़ापन उत्पन्न 
हो सकता है अतः बृद्धजनांको ऐसे अव- 
सरांसे सदेव बचना चाहिये *ब कि 
उनकी निद्रामें वाधा पहुंचनेकी आशंका 
.हो | ; - 
विस्मृतिका मूल कारण हे. भूलनेवाली 
बातोंके प्रति दिलचस्पी की कमी । प्रायः 
देखा जाता है कि बृद्ध पुरुष कल परसोंकी 
बाते सहज ही भूल जाता है कितु बीस 
बरस पहलेकी घटनाकी याद उसी व्यक्ति 
के मस्तिष्कमें बिल्‍्कुछ ताजी बनी रहती 
है । इसका कारण यह हे कि बृद्ध मनुष्यों 
के मनमें अतीतकी स्मृतिका मोह होता है 
उस युगको वे जल्दी भूलना नहीं चाहते 
जब अपनी भासपास की दुनियामें उन्हें 
एक महत्वएर्ण स्थान प्राप्त था । काश ये 
लाग कमी महसूस कर पाते कि उनके 
बीते दिनांकी स्मृतिकी पुनरावृत्ति ही, 
जिनसे उन्हें सबसे अधिक सुख ओर 
शांति मिलती है, दूसरोंकी दृष्टिमें उन्हें 
अप्रिय बनानेका सबसे बड़ा कारण है। 
बुढ ढे बाबा गदरबे: दिनांकी बाते जब 
मनोयोग ख़क धीरे धीरे सुनाने त्मा जाते 
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है हैं तो उस समय उ हैं. यह ख्याल नहीं 
होता है कि उन्हीं घटनाओंका विवरण वह 
बीसियों बार पहले ही सुन चुके हैं। घरके 
अय छग उबकर मन ही मन प्रार्थना 
करने लग जाते हैं. कि इनकी बकवाद 
अब बंद हो तो छुट्टी मिले । 

इस खामीसे बचनेके लिये प्रत्येक 

` बृद्दजनको यह नियम बना लेना चाहिये 
कि निष्प्रयोज ही वह. अपने अतीत को 

 चटनाओवे। हाल लोगोंको न सुनाया 
करेगा । इस सुनहले नियमका पालन करके 
वह नयी पीढ़ीके लागोंके बीच अप्रिय 
बननेसे सहज ही अपनेको बचा सत्गा | 
परिवतेनके प्रति विरोधकी भा,नाका सी 
मूलखोत अतीतंके .प्रति प्रगाढ़ मोहमें 
निहित है। अतः अतीतका ठीक ठीक 
मूल्याङुन करनेमें वृद्ध ब्यक्त यदि, सफलता 
हासिल कर लेता है तब परिवत्त नसे वह 
घबड़ायगा नहीं । अपनी इच्छा शक्तिके जोर 
से उसे अपने अन्तः मनको यह स्वीकार 
कराना होगा कि सभी परिवतन बुरे नहीं 
होते और न परम्परासे चली आने वाळी 
समी चीजे निदो ष। 


आत्म विइवासक्रो कमीका प्रधान 
कारण है बेकारी । कुटुम्ब या समाजके 
प्रबन्धमें उनका निशेष योग न होनेके 

ˆ कारण उनके मनमें यह बात बेठ- जाती हे 
कि मौजूदा युगाको उनकी. जरूरत नहीं है, 
वे मानों उस मशीन जोसे हैं जिसके पुने 
घिस घिसा कर बेकार हो चुके हैं । निस्स- 
न्देह यही हीन भावना उनके आत्म विश्वास 
को शेष जीवनके लिये डिगा देती है। 
किंतु बृद्वावस्थाके इस दयनीय लक्षणको 
अनिवार्य समझ लेना भी टीक नहीं है। 


' सरकारी नौकरीमें ५५ यो ६० वर्ष की 
आयु प्राप्त करने पर लोगोंको अवकाश 
लेना ही पढ़ता है कितु व्यवसाय, डाक्टरी 

` था वकाउतके पेशेमें कोई मजब्री नहीं कि 
इतनी जल्दी पेशेको छोड़ 'कर अवकाश 


ड लक. ग्रहण कर लें। हमारे देशमें दुर्माग्यवश 


` जहां ५० ष की अवस्था हुईं कि मित्रगण 


बार बार सुझाने ळग जाते हैं “कि जीवि 
का उपार्जनके झ झटसे अब तुम्हें अवकाश 


LNA 


ळे लेना चाहिये लोकको अपेक्षा परलोक 
की चिन्ता तुम्हें अधिक करनी चाहिः 
जिन्द॒गीके संघणसे पलायन करनेको 
मनोवृत्तिको अपने ऊपर हावी नहीं होने 
देना चाहिये--और इसः समय तो स्वा- 
धीन सारतके नवनिर्माणके लिये अनेक 
योजेनाये' कार्यान्वित की जा रही हैँ आप 


बनानेमें योग दे सकते हैं। इस : 
बृद्धावस्थाकी नीरसतासे आपको छरा 
मिलेगा, साथ ही राष्ट्रकी सेवा के 
स-्तोष भी आप हासिल कर सकेगे। 


नाई को क्‍यों देते” हैं ? 
हफ्ते में छ आने तक नाई को क्या ऐसा दिखने के लिये देते हैं? यदि आप 


सप्ताह में सिर्फ तीन बार ही हजामत बनाते हो तो यह निश्चित है कि सात 
दिनों में से चार दिन आपकी दाढ़ी खुरदरी रहेगी । 


..जन“सेविन ओ काक” से हजामत बनाना 


बना. सकते हैं 


पेसे की बचत करना है । 


जब आप प्रतिदिन स्वयं “ सेविन ओ'क्लाक ” ब्लेडों 
सं हजामत बनते हैं तो आप पांच ब्लेड के एक 
पेकेट के छः आने देते हैं, लेकिन वे इतने तेंज़ होते हैं 
कि हफ्तों तक आप उनसे सफाई के साथ हजामत 


“सेबिन, ओक्लाक ? ब्लेड बाजार में सर्वश्रेष् हैं। वे-सर्वोत्तिम इस्पात के 
बने होते है रं अतिरक्त तेजी के लिये तीन स्तरों में बनायै-जाते हैं । 


नित्य स्व यृ 


ब्लेड जो ज्यादा हजामत 
ahs चा देते हैं. परपद, खचा देते हे 


हजामत 


Joclock 


सेविन ओ क्लाक'ब्लेडस्‌ 


बनाइये 


भी सहज ही इन योजनाओ'को द 


सतं 


में छोटी-छे टी स!मंती रियासतों 


१ कमी नहीं है। प्रत्येक रियासतक्रा 
अपमी प्रजा पर मनमाने अत्या- 

| र करता है ओर उसकी गाढ़ी कमाईसे 
तिये प्रप्य सारी न्यामते' भोगता है । 
रयासतोंकी जनताकी जिन्दगी Be 
आसे बदतर है। न वहां शिक्षा है ओर 

त वहां चिकित्सा आदि की व्यवस्था है 

3 | हुष्य अन्धेरेमें पेदा होता हे ओर 
कसी अनधेरेमें घुट“घटकर मर जता है। 
कृषि ओर उद्योग - धन्धोंके विकासको 
बातें तो शरोबी-कवाबी नरेशोंके दिमागके 
बाहरकी बात है। वहांका दीन हीन किसान 
क्रगवान मरोसे' पर जो कुछ पेदा करता 

है उसको मी तरह तरहके कर, नजारानोंमें 
कूल कर (लया जाता है कि उस बेचारेके 
पास एक वक्तके खानेका भी ठिकाना नहीं 
_ एता। इधर कुछ पं शोपतियोंने रियासतों 
में उद्योग-घन्धोंका प्रसार किया है । लेकिन 
रियासती राजनीतिसे दिलचस्पी रखने 
बाठे जानते हैं कि इससे वहांकी जनताको 

, कोई विशेष लाम नहीं बल्कि उद्योगपतियों 
का ही अधिक लाम है। वहां श्रम सस्ता 
है और कई तरहके करोंसे बचत होती 
है। इसी लिये उद्योगपतियोंने ।रयासतोमें 
अपनी टांगे अड़ाई ६ । अब तक. मारत 
गुहाम था और यहां अ'्रेजोंका शासन 
या। लिहाजा रियासते.की जनताको ढुहरी 
गुलामीका बोझ ढोना पड़ता था। लेकिन 
गत १५ अगस्तसे मारत स्वतन्त्र हो 
गया है और देशमें एक नयी स्थिति 
इतपन्न हुई हे। लेकिन रियासतोंको 
भनताका बोझ थोड़ा हल्का अवश्य हुआ 


चछ।च।री शासकोका बोझ लदा है। पर 
उसकी मियाद अब खत्म होने बळी है.।, 


रियासतोंकी जनता. अब पहंलेसे 
भधिक जाभ्रल है और सामन्ती शासनका 
, Et wh लिये कटिबद्ध है। राज- 
ह पा सती शासनका मजबूत गढ़ हैं 
अभी i परिषदकी राजपूतान 
रैक को सिलकी ढौठक हुई थी जिसमें 


उसके सिर पर अब मी स्वे-. 


में उत्तरदायी शासनके लियेसंवर्ष 


हयिप गी रजतिक 
क र विचार गया। कॉसिल 
ही रा राजाओंको चेतावनी 
तती लोग अपने राज्योंमें 
अतिशीत्र उत्तरदायी सरकार नहीं स्था- 
पित करते तो कौंसिल उन राज्योंकी 
जनताको निदे देगी कि वे अपनी मांगों 
की पूर्तिके लिये आवश्यक कारवाई करें । 
इसी प्रकारकी चेतावनी रियासतोंको 
गवनर जेनरल लाड माउण्ट बेटनने दी 
६। गत सप्नाह दिछीमें ७० से अधिक 
छोटी रियासतोंके प्रतिनिधियोंकी एक 
नेठक हुई थी जिसमें लाड म उण्ट नेटनने 
नरेशोंको यह सलाह दी है कि वे अपनी 
रियासतमें अबिलम्ब हीं सधारोंकी घोषणा 
करे जिससे प्रजा बास्तविक शासक दन 
सके । गवनर जेनरलने साफ-साफ ' कहा 
हे कि यूरोपमें वे ही नरेश रह सके जिन्होंने 
अपनी जनतांको सत्ता सोंपना स्वीकार 
किया । पडोसी प्रा-्तों तथा बड़ी रिया- 
सतोंमें छोटी रियासतों को मिलनेसे जो 
शासन सम्बन्धी लाम होंगे उन पर लाड 
माउण्ट बैटनने जोर दिया है। इस सिल- 
सिलेमें यह जिक्र कर देना आवश्यक हे 
कि उड़ीसा, और छत्तीसगढ़की रियासत 
अपने पड़ोसी प्रान्तोसे मिल गयीं है । 
राजपूताना, बम्बई तथा बुन्देलखण्डकी 
रियासते मी बड़ी इकाइयोसे मिल 
-ज्ञायगी ऐसी चर्चा चल रही है। 
बिमिन्न रियासतेमें संघष-- दर 
मयूरमंज राज्यमें लोकप्रिय उत्तर- 
दायी सरकार कायम हो गयी है। i अ 
राजने नवगठित सरकास्के हाथम सन 
अधिकार सौंप दिये. हैं। प्रधान मन्त्री 
पण्डित जवाहरला) मेदे और राष्ट्रपति 
डा० राजञ ़रसादमे इसके लिये महारा 
को बधाई दी है ओर लोकप्रिय सरकार- 
को शुभकामनाएं मेजी हैं। डुला नरेश 
एवं लोकप रषदके- बीच राज्यमें उत्तर- 


एट 4५4 & ] 
अंतरिम सरकार जिसमें ३ लोकप्रिय 
मंत्री हैं, स्थापित हो गयी है। युवराज 
उसके अध्यक्ष बनाये गये हैं । मध्य मारत 
की रियासत में ग्वालियर प्रमुख रियासत 

है। वहां शासक और स्टेट कांग्र सके 

बीच उत्तरदाय्री सरकारके गठन लेकर 

काफी मतभेद पेदा हो गया है । अमी वहां 

डा० राममनोहर लोहिया गये थे उहोने 

शासकको चेतावनी दी है कि ग्वाल्यिरमें 

शीघ्र लोकप्रिय सरकार कायम की जाय । 

ग्वा'ख्य 'नरेश तरह तरहकी चाळें चल 
कर जनमतकी उपेक्षा करनेका प्रयास 
कर रहे हैं। अगर नरेशने ऐसा ही रवैया 

रखा तो वहां शीघ्र ही सत्याग्रह छिड़ 
ज्ञायगां। उपप्रधान मंत्री सरदार पटेलने 
भावनगरमें जाकर उत्तरदायी शासन 
स्थापित . करनेक्री घोषणा करवाई है। 
महाराजा बड़ौदाने गत & जनवरीको जिन 
सुधारों की घ्रोषणा को थी उन । राज्य 
प्रजामण्डलकी काय समितिने गम्भीरता- 
पूर्वक विचारकर अस्वीकार कर दिया हे। 
प्रजामण्डल ह कथन है. कि इन सुधारो से 
राज्यमें उत्तरदायी शासनकी स्थापना 
नहीं होती :है। बीकानेर राजपूतानाकी 
रियासते में सबसे अधिक पिछड़ी हुई 
रियासत हैं । 


वहां आ सी मांति मांतिफे : अत्या- 


चार जारी है। प्रजामण्डलकी मांगके | 


अनुसार अमी तक लोकप्रिय उत्तरदायी 
शासन वहां कायम नहीं हुआ हे। आज 
कल गवर्नर जोनरल लोड और 
लेडी माउण्ट बटन वहां पहुँचे हैं । बीका- 
नेरके नरेश सवो्चसत्ता अपने हाथमें रखने 
के लिये बड़ी कूटनीतिसे चल रहे हैं और 
जनताकी मांगो को ठुकराते जा रहे है। 
टिहरीराज्यमें कुछ दिनोंमें पहले जनसेवक 
श्रीसुमनकी हृत्या की गयी थी । तबसे वहां 
के नरेश ब बर जन आंदोलनको. कुचल्ते 
आये हैं । लेकिन जन आंदेलनके। बड़ीसे 
बड़ी सत्ता जब नहीं दबा सकती हैं, ते 


टिहरी राज्यकी क्या हस्ती ह । आजकल ' 


वहां लोकप्रिय उत्तरदायी सरकार १यम 
करनेके लिये जोरदार आंदोलन चल 


रहा हो । ओस्छा राज्य बुन्देलखण्डे | 


करने अपनी खास अहमियत रखता 


oh 


थोड़े दिन पहले वहां किसान 
नेता ^ खेरको मार कर जगंलमें फेंक 
दिया गया और जनताके आन्दोलनके 
इस भांति द॒बानेकी कोशिश की गयी। 
अब वहांके शासक बुं. देछखड प्रांत बनाने 
का नया नारा लगा कर वहांकी जनताको 
बालाना चाह रहे हैं। दतिया छोटी 
पर, बड़ी : प्रतिक्रियाशील रियासत है। 
लेकिन जनआंदालनका मंकाबळा न कर 
सकने पर वहांके शासक अंब जनताके 
सहयोगक्री बातें कहने लगे हैं। लेकिन 
अभी तक वहां उत्तरदायी शासन नहीं 
कायम विया गया है। सम्स्त घटनाओं से 
स्पष्ट है कि रियासतोंकी जनता अब 
जाग्रत हदा गयी है। अतः उसको कोई 
शक्ति नहीं दबा सकती है । महात्मा गांधी 
के शब्देंमें अब राजाओं का इसीमें हित 
है कि वे प्रजाके सच्चे सेवक बनें । 
हेदराबादका विश्वास घात 


हेदराबादने पाकिस्तानको २५ करोड़ 

रुपया कर्ज देकर मारतकें साथ जो 
विइवासघात किया है, उससे एक भयंकर 

` स्थिति उत्पन्न हो गयी है| इस सिलसिले 
में लाहौरसे लेटः प्रधान मत्री पण्डित 
जवाहर लल नेहरूने सरदार पटेल तथा 
श्री पण्सुंखम चेट्टीसे विचार विमेश किया 
है । नेताओंने ऐसा निण'य किया बताया 
जाता हे कि उसके परिणामस्वरूप निज्ञाम 
की हरकतेंको बंद कर दिया जायगा। 
दिछीके राजनीतिक क्षेत्रोमें जैसा विचार 
किया जा रहा है, उससे स्पष्ट हे कि 
हेदराबादक्री इस कार वाईसे अव भारत 
सरकार सिकन्दराबादसे अपनी सेनाए' 
नहीं हटायेगी। साथ ही हेदराबादकी 
आयात और निर्यातपर नियत्रण किया 
जायगा और इस बातका पूरा ध्यान रखा 


ज्ञायगा कि हेदरावादके फासिस्ट शासक 


मारतीय .संघके हितोंको कोई हानि न 
पहुंचाये । हेदराबादने पाकिस्तानको कर्ज 
देकर भारतके साथ हुए समझौतेको भंग 


« किया है। साथ ही उसके इस कामसे मारत 


पर आक्रमण करनेकी पाक्रिस्तातकी ताकत 
को बढ़ाया है | हदृरबामें आज्ञ नादिर 


कि अरब लीगकी काइमीर समस्याके 


7 न्‍ है, 
Ne GENS आंदो 
शाहीका राज है। करबंदीका आदान 
्रारम्म हो गया है । सत्याप्रह प्रारम्म होने 
के बादसे ३०० : व्यक्ति मारे ओए 
१०, ००० केद्‌ किये जा चुके हू । 
रिजवी अपने पथपर दृढ़तासे चल रहा 
और दैदराबादको भारतीय संघसे अलग 
एक स्वाधीन राज्य बनानेको आवश्यक 
तोयारी कर रहा है। दैंदरावादमें जैसी 
सामरिक ते यारियां हो रही हैं उनको 
-देखते हुए माझस होता है कि हैदराबाद 
भारतके चिन्ताका एक बड़ा कारण बन 
गया है । हैदराबाद राज्य कांग्र सके अध्यक्ष 
स्वामी रामान द्‌ तोथ के वक्तव्यसे स्पष्ट 
है कि हैदराबादमें कमी भी अग्नि प्रज्च 
लित हो सकती है । 
काइमीर ओर राष्ट्र संघ 
काइमीरकी समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ 

के समक्ष उपस्थित है । शेख अब्दुल्ला एबं 
भारत एवं पाकिस्तानके अन्य प्रतिनिधि 
अपने अपने पक्षका समथ न करनेके लिये 
न्यूयाक पहुंच गये हैं । काइमीरपर आक्र- 
मण कर काइमीरी.तर नारियों एवं निरीह 
बच्चोंकी हत्या करनेवालोंका सरदार भी 
शीघ्र ही न्यूयाक' पहुंचने. वाळा है । राष्ट्र 
संघ काइमीरकी समस्याका क्या समाधान 
करेगा, यह ते अमी नहींकहा जा सकता । 
लेकिन अभीसे तरह तरहके अनुमान 
लगाये जा रहे हैं । विदेशोंसे जो समाचार 
प्राप्त हुए हैं उनसे पता चला हे कि अमे- 
रिका ओर ब्रिटेनके . राजनीतिज्ञ इस बात 
की ओर आकषित होते जा रहे हैंकि मिन्न- 
राष्ट्र संघको फिलिस्तीनकी भांति काइमीर 
में मी एक कमीशन भेजना चाहिये | जो 
वहां संधि करानेका प्रयल्न करे और 
काइमीरी जनताको अपना भविष्य अपने 
आप तय करनेका अवसर दे'। दिहीके' 
राजनीतिक क्षेत्र राष्ट्र संघके इस तरहके 


निण यको पसंद नहीं करेगे । अगर वहां . 
यूनानकी शिकायतकी भांति देरकी जायगी 


तो मारत अपनी शिकायत वापस लेछेगा | 
यूनानने १६४६ में शिकायतकी थी लेकिन 
अमीत्क उसका पैसा नहीं हुआ है। 
एक खबर मिली है. जिससे पता चला है 


समाधानके विचार कर रही ३। 5 रा 
लीगकी अं रसे भारत ओर पाकिसत 
समस्या समाधानका प्रस्ताव किया 
बाला है । भी 


errr 


——— 


म्म त्माजी "प स क रहे है 
( १३ वे प्रष्ठ का शेषांश ) 
अपने वततत व्यके स्थान पर रह घ 
पहलेकी अपेक्षा अब ओर अधिक ञ्‌ । 
वसाय और सुदरताक साथ उसा 
पालन करके ही मझे ओर मेरे हे 
को हर तरह कहायता पहुंचायी जा सकती 
है। उपवास आत्मशुद्धिका एक क्रम है। 
कितनी वेदना व्यथा और पीड़ारै 
गांधीजीको इस वाणीमें किन्तु बे बीर 
पुरुष हैं, महान आत्मा हैं | आज मदोनत 
भारतकी उनकी आवश्यकता नहीं ह 
गयी क्योंकि उसके रस्तेमें जितने कार 
थे, जितनी बिन्न-वाधाए' थी उनको “धी: 
जीने अपने त्याग और तपस्या द्वारा पू 
कर्‌ दिया अब भारतको उनकी आक 
यक्ता नहीं रह गयी। अब तो प्राप्त श्त 
और सत्ताको मनमाने ढंग से उपयोग कर 
नेके मार्गमें गांधीजी ही उनके लिये सबसे 
बड़े रोड़े मालप दे रहे हैं। पूंजीवाद 
फासिस्ट समाजकी यह्‌ चुनौती वीर पुर 
के हृदयको जहां तक सम्भव था व्य 
और वेदना पहुंचा चुकी किन्तु उसै 
आत्माको वह छ नहीं सकती | ईस ॐ 
वास दवारा वे देखना चाहते हैं किं उग | 
शक्ति और पवित्रतामें पु जीवादी समा" | 


दुरमिलाषाको ध्वस्त करनेकी त | 


या नहीं। यदि नहीं. है" तो इस Ei 
ढेर रूपी शरीरको रख करके क्या कर | 
धराधामके मार बन कर रहना बीए 3 
कमी पसन्द नहीं करता।' अतः गांधी 

का यह उपचास सभाजको मोत 
चुनौती है, उसके पापोंका iD 
ओर भगवानके निकट प्रार्थना ६ 

'इन गुमराह स्वाथके पुतले को सीधे ९ 
पर ला दे । जी 
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लिये लडे गये, पर अभी तक युद्धोंका 
अन्त समीप नहीं दिखायी देता । पहला 
विश्व युद्ध १६१४-१८ में लड़ा गया था। 
२१ वर्ष बाद दूसरा युद्ध प्रायः उन्हीं बातों 
के लिये हुआ जिनके लिये पहला लड़ा गया 
था। लेकिन दोनों युद्धोंकें बीचमें २१ 
साळका अन्तर पड़ा यद्यपि सीमित 
अचलो और प्रदेशांमें इस दोरानमें 
अफ्रीका, एशिया और यूरोपमें लड़ाइयों 
का सिलसिला चता ही रहा । पर इस 
३ बारकी स्थिति इससे भिन्न है। सीमित 
i दायेरके मीतर लड़ाइयो'का सिलसिला तो 
बराबर जारी रहा ही तीसरे विश्व युद्धको 


i चर्चा प्रायः दूसरेकी समाप्तिके साथ ही 
आरम्म हो गयी। अभी तीन वर्ष भी 


नहीं बीते ओर महा शक्तियो के बीचमें 


के परस्पर मनोमालिन्य ओर दुर्माव इतना 
के अधिक बढ़ गया है कि वाशिंगटन्‌, मासको 
i ओर लन्दून एवं अन्यत्र मी तीसरे महा- 
युद्धकी खळे आम चर्चा चल रही है। 

र > युद्ध क्यों होते दै? 

i ऐसा समझा जाता है कि साधारणतया 
| किसी राज्यकें प्रधान या अधिकारार्ढ़ 
की | दलकी बहक, उच्चाभिलाषा अथवा उसकी 
ॐ | दुस्साहस परबृत्तिकी प्रचण्डता और आत- 
है| तायीमनको सन्तुष्ट करनेके लिये युद्ध 


रें ्ड़ेजाते हैं। इसके साथ साथ युद्धोंकी 
||| |` 


| कारण । सामाजिक, राजनीतिक, 
| _ आधिक ओर मोगोलिक परिस्थितियां युद्ध 


` नहीं होती। यह बात सही दै. कि देशका 
शक्तिशाली शासक यदि चाहे तो जिन 
परिस्थितियो से बह युद्ध-स्थिति सम्मव | 


रे 


संभावनाको सत्य करनेके ओर भी कई . 


2 स्थिति उत्पस्न करनेमें किसी *देशके _ 
शासककी दुरा कांक्षाअ।की कम सहायक | 


एमं काम ठता है उनसे शाति स्था. 


आणु बमका युग पीछे पड़ गया 


—ok ik 
लेखक-- श्रो सव्यसाची . 
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का काम भी ले सकता है। युद्धकी राज- 
नीति ओर शांतिकी राजनीतिके लिये दो 
भिन्न प्रकारकी परिस्थितियों और 
हाल्तों, प्रसंगों और वातावरणकी आव- 
श्यकता नहीं होती । जम॑नीके घुरंधर 
राजनेता फ्रेडरिक महानने कहा हे कि 
“समी संभव साधनेंसे राज्यकी सेवा 
करनेकी कलाका नाम राजनीति हे |” 
जमनीके चाणक्य प्रिस बिसामार्क कहते 


` हैँ कि सम्भव कर दिखानेकी कलाका 


नाम राजनीति हे।” इस कंथनसे उनका 


तात्पय यह है कि राज्यकी सेवा करनेके ` 


लिये प्रत्येक संमावनासे लाम उठाया जाना 
चाहिये। दरअसल संसार आज: इसी 
नीति पर चल रहा है। नेतिक है या अने- 
तिक यह प्रशन तो परिणाम सामने आ 
ज्ञनेके बाद उठता है ओर विजय धोरसे 
घोर अनेतिकताको नेतिकताका रूप दे 
देती है'। अधुना राज्यके सूत्रधारकें सामने 
एक ही लक्ष्य और एक ही उद्धं श्य रहता 
है --राज्यके भीतरी और विदेशी स्वां 
की रक्षा करनेकी ज्वाल्न्त अभिलाषा । 
यही अभिलाषा परस्पर स्वॉर्थीको प्रति- 
स्पद्धाके फलस्वरूप धीरे धीरे युद्धका श्प 
धारण करती रहती है ओर अन्तमें एक 
दिन,-वह कितना ही अवांछनीय, अमान- 
वीय क्यों न कहा जाता हो-सम्पूर्ण राष्ट्र 
मन वचन कर्मसे उसका स्वागत करता है। 
तौयारी भारम्म हो गयी 
समी राष्ट्र एक be एक्‌ 
तौर तरीका अख्तियार 
हा ल री हैयारीका 
कहते हैं. कि हम 


, अधिक प्रमावित करतो हैं, ऐसा नहीं ही | | | 


साधनोंका अविष्कार किया जा रहा है। 
आज्ञ तक यह किसी राष्ट्रको कहते नहीं 
सुना गया कि अयुक देश पर आक्रमणकी 
तेयारी की जा रही है। अभी उसी दिन 
ब्रिटिश सरकारने देशके सामने अपनी 
रक्षा योजना उपर्स्थित की है ओर बताया 
है कि अणु बमके युगका सामना करनेके 
लिये प्रत्येक नर नारी, बालक ओर 
बालिक्राको नागरिक रक्षाकी कला सीख 
लेनी चाहिये। 

इस बार युद्ध आरम्म हुआ तो उसका 
परिणाम कहां तक मानव जाति सभ्यता 
ओर संस्कृतिका विनाशक हो सकता है यह 
समी जानते हैं । वे स्वयं न' समझते हों 
यह बात नहीं हे, फिर मी शान्तिका प्रब- 
चन करने वालोंकी चेतावनियां मी उनका 
मिल्ती रहती हैं, किन्तु ये चेतावनियां युद्ध 
की ओर ले जाने वाले घटना-चक्रको 


समझा जाता । || 
अमी उस दिन वर्मिधममें पादडियो' | | | 
के सम्मेळनमें भाषण करते हुए. बिशप ।| | 
वारनेसने कहा “यदि इ'गलेंड महा युद्भमें | 
'रिप्त हुआ तो इस भूमि पर अणु बमेंकी | ||| 
वषा होगी, यह निश्चित समझना चाहिये। |. 
परिणाम घातक होगा, यह कहनेकी आव- | 
_इयकता नहीं है। धर्मयाजकका कत्तव्य | 
है कि वह अन्तरराष्ट्रीय कटुता बढ़ाने लायक | 
कुछ न कहे । दूसरे राष्ट्रका विचार || 
करना हमारा काम नहीं है। यह दुर्मा्य | 
की बात. है ।क अमेरिकन समाचार पत्र 
ओर अमेरिकन ' बेतार जगत ( रेडिया) | 
रूसकी निन्दासे परिपुर्ण हैं। हमें इंग- ' 
हेण्डमें असत आदश से दूर रहना | 


ह. चाहिये। जब यहे. स्पष्ट हो जायेगा कि 


| ' ` दारी विशवनीति स्वार्थसे प्रेरित नहीं हे, - 


|| ` हमें पण विश्वास है कि जो लोग आज 
हुमपर सन्देह करते हैं अन्तमें हम उनका 
सम्पान और मेत्री जीत सकेंगे | हमें यह 
याद रखना चाहिये कि सबसे पहले इ॑ग- 
ठण्ड और अमेरिकाने मिलक्रर ही इस 
तरहके विधातक अस्त्रका प्रयोग किया 
है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की गयी 
थी । अमेरिकन धार्माचायो ने इस 
कार्यको निन्दनीय बताया किन्तु ब्रिटिश 
धर्माचायो ने इसकी निन्दा करनेसे आस्वी 
कार किया। ईसाके भाव और आदश 
से इस तरह हट जाने पर हम इससे 
अधिक कुछ नहीं कहे गे कि हमें इस तरह 
की हीनता पर छज्जित होना चाहिये |” 
हथियारों का युग 

जे किन्तु हम नहीं समझते कि बिशप बार- 
नेसके इस कथनका उनके अनुयायियों ओर 
सढ्व्योगियोंपर कुछ भी असर पड़ेगा । यदि 

y ऐसा सम्सव होता तो क्या आज महात्मा 

d गांधीको अनिङ्चितकालतक उपवास रख 


कर मौतको मौन निमंत्रण देनेको बाध्य 
होना पड़ता । यह युग सत्य ओर प्रेमके 
, आदशोंका नहीं है। यह तो स्वाथ, 
` ` ° लिप्सा, मोह मत्सरका युव है ओर इनको 
` चरिताथ करनेके लिये मनुष्य अणुबमसे 
भी भरकर स्तरसत्रोंकी खोज और 
निर्माणमें लगा.है। विज्ञान आज विनाश 
| का सहायक है। विज्ञानने इस युगको 
' हथियारोंका युग बना दिया है। आज 
'मानव्रताके आदशों की नहीं विनाझके 
| ` प्रचण्ड शस्त्ासत्रोकी प्रतियोगिता और 
 प्रतिद्वदवितामें राष्ट्रो के ज्ञान ओर ववज्ञान, 
p | ` बुद्धि और प्रतिमाका परिचय स॑सारको 
` दिग्रा जा रहा है| युद्वकालमें अमेरिकन 
` जल सेनाके एक उच्च पदस्थ अधिकारी 


| नेदान्स बल्ड' नामकी पत्रिकामें यह गंभीर 
+ घोषणा की है कि यदि तमाम अणुबम 
ड २ | ` ओर उसके निर्माण को छुविधाएं कल 
॥ नष्ट कर दी जायें तो भी इस तरहके 
' शस्त्रास्त्र बन चुके हें जो मानव, पशु 
` और उद्भिद जीवनका नामो-निशान मिटा 


 एडमिरळ एलिस जेकेरियाने 'थूनांइटेड “ 


Ole TIO rR जल.) 
“डालमेके छिये प्या हैं। इस अधिकारी 
का कहना है कि अणुबमका तो नाम ही. 
नामं है, उससे इतने भयंकर ओर प्रचण्ड 
विनाशक साथनेंका तिमा ण हो चुक्रा ह 
कि अणुबमका युग पीछे पड़ गया। यह 
तो “पूण ग्ंस्वादा अस्त्र' का युग है। 

एडमिरल एलिस कहते हैं कि कई 
महा -शक्तियोंके शस्तरागारोमें अणुसे अधिक 
विनाशकारी शस्त्रास्त्र और रसायनिक- 
तत्व एवं पदाथ हैं | यह आनेवाली भर्थे- 
कर विसीपिकोकी भविष्यवागी नहीं है । 
ये अस्त्र मौजूद हैं। इनका निर्माण 
धड़छे के साथ हो रहा है। ओर इस क्षेत्र 
में केवल अमेरिकाका ही एकाधिक्रार हो, 
ऐसी बात मी नहीं है। कई राष्ट्रों के पास 
इस तरहके अस्त्र हैं ओर वे इनकी भयं- 
करता बढ़ानेमें छगे हैं। और एक बात 
है, अणुबमका निमाण सीमित साधनोंके 
अन्तरगत सम्भव नहीं था, किंतु इन 
अस्त्रो'को तो सीमित ओद्योगिक सुविधा 
सम्पन्न छोटे छोटे राष्ट्र भी बना 
सकते हैं । 

एडमिरळ एलिसके कथनमें कितना 
जोरदार सत्य है यह अमेरिकाके पाल- 
मेण2के एक सदस्यने अति उत्साह और 
विवेक झ्ऱ्यताका परिचय देते हुए उस 
दिन जिस रहस्यका उद्‌ घाटन किया है 
उसे शायद संसारके भेदिया अमित धन 
या बुद्धि खच करके भी नहीं प्राप्त कर 
सकते थे-। आपने कहा था कि (हमारे 
ष्ट्रके अधिकारमें ऐसे-ऐसे -वेज्ञानिक 
साधन हैं जिनसे हमारी स्थिति अजेय 
हो गयी है। हमारे अधिक्रारमें एक ऐसा 
जीवाणु अस्त्र है जिसकी विध्तंसक शक्ति 
अणुबमसे मी कहीं अधिक भयांकर है। 
आपने यह भी कहा था कि केलिफोनिया 

Ei तिने एक ऐसे अस्तर 
की सृष्टि की है ओ बढ़ेसे बड़े शहरके 
सब प्रकारके जीबनका अस्तित्व छोपकर 
सकता हे। कुछ दिन बाद कांप्रेसके 
सामने उपस्थित की गयी युद्ध-विभागकी 
रिपोट में यह बताया गया कि यह नवीन 


. स्त सचमुच मभ्य इण्डियानामें कहीं 


तैयार विया जा रहा है। एक सप्ताह बाद 
एक सुप्रसिद्ध अमेरिकन वज्ञानिकने यह 
कहा कि अमे'रकाके अधिकारमें एक नहीं 
| बीज विष प्रयोग 
बीजाणु विष प्रयोगके अनुसंधानकी 
चर्चा पुरानी हो गयी है। जर्मनी और 
जापान तथा ब्रिटेन, अमेरिका ओर कनाडा 
मिळ.कर इनके निर्माणमें छगे हुए थे। 
कहते हैं कि एक इस प्रकारका बीजाणु विष 
तैयार किया गया है जिसके एक ही प्रयोगमें 
सत्तर लोख मनुष्यों'को मौतकी गोदमें 
सुलाया जा सकता हे। किन्तु यहीं इति 
नहीं हो गयी । इससे भी अधिक समर्थ 
और सशक्त संक्रामक पदाथों का आवि- 
प्क्रार किया गया जो कोटि कोटि 
मनुष्यो'को मार सकते है । वीजाणु विष । 
प्रयोग मनुष्य,पशु और वृक्ष रतादिके विना- 
शके लिये इच्छानुसार किया जा सकता 
है नवीनास्त्रोके आविष्कारके सामने गत 
युद्धमें व्यवहृत शास्त्रास्त्र आज तीर धनुष 
की तरह निकम्मे हो गये हैं । नये अस्त्रो 
का प्रमाब अत्यन्त व्यापक बताया जाता 
है। उनका मारात्मक गुण ब्यवहारके 
बहुत दिनां तक रहेगा ओर राष्ट्रों की 
सीमाओ को लांघता हुआ आपसे आप 
बहुत दूर तक फेलता चला जायेगा । जिस 
जिस क्षेत्र तक इसका असर फैलेगा उसे 
प्रवेश ।नषिद्ध घोषित करके रखा जायेगा 
ताकि बाहरके आदमी वहां आकर उस 
विषके प्रभावमें न आ जाय । उसी तरह 
उस क्षेत्रके आद्‌मियोंको भी बाहर नहीं 
जाने दिया जायेगा क्योंकि उनके संसगसे 
दूसरे भो संक्रान्त हें।गे । एक बार जिस 
क्षेत्रमें इस विषका प्रयोग होगा यह जो 
संक्रान्त _ हे।गा एक हजार, वर्ष तक 
वहां कोई-मनुष्य, पशु पक्षी या, कष 
लतादि-जीवन धारण नहीं कर “सर्वेते | 
वह दिन देखा जा रहा है जब अतः 
राय सरहदां पर इस आशयके नोटिस 
लगे दिखायी दे'गे “एक हजार वष तर्क 
संक्रामक बिषसे बचादके लिये इस राज्यमें 


प्रदेश निषिद्ध--प्रवशका अथ है मृत्यु | 
कहा जाता ह कि अणुब्मका 4० 


ई 
समाप्त हो गया पुण स्वाहा अस्त्रक 


आ रहा है। | 


{ 


व्यथा भुलाये जा, 


अन्तर ठ 
मीठे गीत 


इली सूखी डालो में, 

फल नये खिलाये जा 
पतझड़कें हाथ विक गयी 

कोमल कळी बसंत की 
ज्ञा-बनकें तार-तार पर, 

स्नेह सलिल बहाये जा 
अन्ध तूफान आग हो 

साथ प्रलयका राग हो 
बादल-सा घूम-घूम कर, 

उज्ञडा घर बसाये जा 
जञा-पथमें अंधकार हे, 

भग्न किरणका तार हे 
बदलीमें चांद-सां निकल, 

ज्योति नयी दिखाये जा 
पछीक "प्राण खिल . उठे, 


अवरोध द्वार खुल पढ़े \ 


जळता जीवन मधुर बने, 
गीत नवीन गाये जञा... 
निर्मल गुनशुना रहा है। रधिया 
उपवनभें प्रवेश करती हे। उसकी दृष्टि 
निम? पर पड़ती है--उसके ओठों पर 
गसन्नताको एक रेखा खिच जाती हें। 
निमेछ उसको नहीं देख पाता हे। वह 
एती छिपती नर्मेठके पीछे पहुंचती है 
ओर वृक्षकी ओटमें खड़ी हो जाती हैं| 
सके अङ्ग-अङ्गसे चञ्चलता और प्रस 
भेता प्रकर हो रही 


आक छीं'........ रधिया को छींक 


र तिमंछ चौंक कर पीछेक्ी ओर 
। ताहे और रधियाके सामने आ खड़ा 
| होता ह | 


रधिया लज्जित भयभीत हिरनीकी 
देखती है--जेसे चोर चोरी 


समय सेध पर पकड़ा गया हो। 
पम....आप !! 


गाये जा. 


जी... 

“आप कबसे खड़ी हैं?! 

कुछ देर से !--रधियाक़ा सिर 
झुका हुआ है पूर्ववत । 

'माफ कीजियेगा--झुझे आपकी 
उपस्थितिका ज्ञान नहीं था ! 

“में इसके लिये शिकायत नहीं 
करती ।? 

'यह आपकी उदारता हे /--निर्म ल 
ज्ञाते-जाते रुकता है और तुरंत जानेके 
लिये घूमता है। 

“आप कुछ कहना चाहते हैं ?~- 

में...नहीं ।-प्रश्न सुनकर निर्मल 
चौंकता है। आगे बढ़ता है किंतु दो 
कदमके बाद ही रुक जाता है। 

“....ां, जरा सुनिये तो !! | 

रधिया होले - हौले उसके पास 
ज्ञाती है। 

“आपका शुमनाम, मे पूछ सकता 
2 
हा “जरूर | जरूर || मुझे लोग 'राधा' 
कहते हैं । 

“राधा ९ 

्ी 

“नम्स्ते | 
। “नमस्ते !--रघिया दोनों हाथ जोड़ 
देती है । और जब तक निर्मल आंखोंसे 
ओझल नहीं हो जाता--वह उसे ठगी- 
ठगी-सी देखती रहती है 


अपने घरकें कमरेमें रधियासे काफी 


प्रभावित निर्मल निद्रामग्न है। उसके 
नस-पट पर रधियाके साक्षातका दृश्य 


खिंच जाता है दाहो हैं? 


(आप कुछ कहना 
में....नहीं / - प्रश्न सुनकर निर् 


चौंकता है। आग बढ़ता है किन्तु दो कदम 


रवर | विस्थ्याचछ प्रसाद गुप्र 


रधिया होले - होले उसके पास 
जाती है । 

“आपका झुमनाम, में पूछ सकता हूं?” 

जरूर ! जरूर |! मुझे लोग “राधा” 
कहते हैं । 

राधा ? 

ध्ञी |? 

“नमस्ते !! 

'नमस्ते !--रधिया दोनों हाथ जोड़ 
देती है । 

सहसा निर्मलकी नींद टूट जाती है । 
मोहमें इवा हुआ वह जम्माइ लेता है। 
नेचेनीसे करवट बदल कर सामने झूऱ्य 
की ओर देखता है ।--आंखें खळी हैं 
कितु मन कहीं सुदूरमें भ्रमण कर रहा है। 


रधिया अपनी झो पड़ीमें अपनी मांके 
निकट एक चरपाई पर सो रही है | निमल 
के प्रति प्रेमले परिपूण उसका मन कलपना 
की सुनहळी ठु।नयांमे विचरण कर रहा हु 
स्वरसे सुन्दर त्रजमण्डलमें जहां मोर 
नाच रहे हैं, प्रेमी कपोतेंकी जोड़ी:प्रेमालाप 
निमग्न है, ब्रजमोहन निमंलके पास वह 
राधाके रूपमें खड़ी हे । निर्मळ बांसुरी बजा 
रहा है ओर ब्रजांगना ग्वालांके साथ सुरध 
ह कर नृत्यके साथ संगीत कलाका प्रदर्शन 
कर रही हैं | समीके पास झोळीमें अबीर 


भरा है ओर पासमें रंगसे मरी बाहटी | 


पिचकारी रखी है जिसे सब :इच्छानुसार 
काम लेते हैं । , , .” 


रधियाकी नींद टूट जाती है। वह ' 


आंखें मलते उठ बेठती है। मांको देखती 
हे-बह .निद्रामभ है। होले-होले वह 
खिड्कीके पास जाकर बाहरकी ओर देखती 


हे, पास खड़ा बढ़ा बरगदुका पेड़ जो अ ध- . 


कारमें एक विशाल देत्यकी तरह लगता 
था, चांदको हृदयमें छुपाये मनलुमावनां 
दिखाई देता है। वह मोह मरी 


एकटक उेरवती रह जालो ड 


f . सरे दिन रूपका भंडार लिये रधिया 
| उपवनसें पहुंचती है किन्तु निर्म ऽसे 
दिखाई नहीं देता है। वह निराशासे टकराने 
लगती है : 
` मेरे नयनों कें पावस में, 
कोई सपने सा छाये क्यों 
मेरे दिल के सूनेपन में, 
| कोई चुपके से आये क्यों 
में आंसू की हूँ बंद हाय, 
भू पर चूकर मिटने वाली 
` ज्ञगभें जिसका कुछ मोल नहीं, 
में मिट्टी की टूटी प्याली 
तब मेरी जीवन-रातों में, 
कोई चंदा सुस्काये क्यों 
में एक कली हूं जग-वन की, 
पर मिलने का अधिकार नहीं 
घुल-घुल जल-जल मुरझा ज्ञाऊं, 
पर मिल न सकेगा प्यार कहीं 
कोई रसिया प्रेमी मोरा, 
तब मीठे गीत सुनाये क्यों 
मंदिरका पुजारी पण्डित हीरानंद 
जिसके सिर पर पण्डितलुमा गोल टोपी 
और शरीर पर मिरजई शोमा दे रही है, 
बगलमें “पत्रा' दबाये आता है। रधियाको 
“विस्मयसे आंखें फाड़-फाड़ कर देखता है। 
` ५राघाक्रुण ! राधाकृष्ण | मेनका 
` और रंमासे मी अधिक सुन्दर तुम कौन 
' _होसुन्दरी? इस निज्ञ न स्थानमें वियो- 
` . ग्रिनीकी तरह ।कस निष्ठुर प्रेमीकी प्रतीक्षा 
(| कर रही हों !”--पण्डिंको आंखा में 
` वासना झांक रही हे। द 
+ '“ृणडतजी !”-रधियाके मुख पर 
 म़कीरेखाएं खिंच जाती हैं । 
. 'हां,लोग मुझे पण्डित” कह कर ही 
पुकारते है । दस मीळके मीतर कीन ऐसा 
है जिसने महांपण्डित हीरानंद पुजारीका 
नाम नहीं सुना हे।गा”-पंडित अछग- 
बगल किसीको न देख सांतोषकी सांस 
लेता है। | 
` ` ` केवल दो लोटा भंग पीकर निकला: 
| ` था कतु परमात्माकी .सोग'भ, खित्ा लो, 
. तुम्द।री मादक बन 
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“उसे नहीं रुक जाओ ! सचमाने। ! 
गारे कोमल शरीरको छूत ही मेरे मन 
प्राण शीतळ है| ज्ञांगे !” 
“पंडितजी ! मैं . अछत हूं ।”--रथिया 
पीछेकी ओर हटती है। कोई परवाह नहीं । 
कींचमें उत्प न होकर भी कमल देवताके 
शीश पर चढ़ता है!” पंडित मूंछो पर 
हाथ फेरता है। (आप मेरे पिताके समान 
ह 2) 

एक अछूत लड़कीका पिता महापंडित 
हीरानंद्‌ ? राधाक्ृष्ण ! राधाकृषण । सामने 
आते हुए निर्मल पर उसकी नजरं पड़ती 
है| बह संमळ जाता है। 

जीती रहे! | जीती रहो ! भगवान 

म्हारा जीवन आनन्दसे कटने दें ! राधा- 
क्रष्ण ! राधाक्रष्ण !?--कमी रधिया और 
कमी “निर्मल” को घूरते हुए चला जाता 
है। 
विचारोंकी आंधीमें छड़खड़ाता निर्मल 
रधियाके पास पहुंचता है किन्तु संकोचवरा 
उसके। कुछ कह नहीं पाता । रधिया उसके 
चेहरेके. उतार-चढ़ावको ध्यानसे देखती 
है 57 
कुछ आगे बढ़ने पर निर्मल पीछेकी 
ओर देखता है ओर -चोंक कर रुक जाता 
है। रधिया उसके अत्यन्त निकट है। 

“आप कुछ कहना चाहती हैं ?-- 
निम छ पूछता है । « 

जी !--रधियाके ओठोंपर 'सुस्कुरा- 
हट की रेखा खिं च ज॑ती हैं । 

'कहिये; में आपकी क्या सेवा कर 
सकता हुँ!” 

'में जो पूछ गी "आप उस प्रइनका 
सद्दी-सही उत्तर देनेकी तकलीफ करे-- 
प्राथ नाहै ।! | 
“आप विश्वास रखे!" ऐसा. ही 


होगा ? 


“आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं 


किन्तु कह नहीं पाते? 
'यहू आपसे ।कसने कहा १? . 
“आपके चे हरेके मावों ने ॥ . 


छः 


.... स्येछावर तुझ पर जीवन ध. 


“आप बहुत बुद्धिमान हैं । मेरे दिलको 
बातें आपसे छिपी न होगी । 
“नें अन्तर्यामी नहीं हूं १ 
किन्तु आंखोंकी भाषा तो अबइय 
पढ़ सकती हैं ।' 
“में पहेली, नहीं समझती। आप 
स्पष्ट बतलानेक्रा कष्ट करे !! 
--रधिया छज्जाके आारसे दबकर 
तिरछी नजरोंसे' देखने लगती हैं । 
“तनिक धैय्यसे काम छीजिले |! 
भेरी प्राथना न ठुक्राइये ! 
“में निष्ठुर नहीं । आज आधी रात 
तक सत्र करे !! 
छ ०] © 
उस रात को । 
रधिया भपनी झोपड़ीमें बेचेनसे कर- 
बटे' बदल रही है। सहसा उसके कानोंमें 
निम लकी आवाज पड़ती है। वह च्च 
हो जाती है। उसकी मां नींदमें बेसुध.है। 
वह चोरी चोरी घरसे निकल कर बरगद 
के पेड़के नीचे पहुंचती हे। कुछ .दूरपर 
झाड़ियोंकी ओटसे निम लकी आवाज आ 
रही है: 
गीत 
निर्म छ०--जीवन-पथकी अ घिआली 
में, चांदनी बन प्रिय, आओ ! 
तेरे दिल ऐ पीर न होती 
क्या. नयनों के नीर न खोती 
युग युगसे प्यासे घीवन की, तर्षण 
प्यास बुझाओ ! 
सशंकित रधिया०-- | 
साथ हमारा छट न जाये 
मीठे सपने टूट न ङाये 


राह नहीं कांटों से खाली, साथी ' 


- तुम रुक जाओ | 


निम ल० ह 
चलना ही हे फिर रुकना थी 
बाधाओं का मुह तकना क्या. 
कांटे हैं मगमें ते मय क्या, हंस" 
फुछ खिलाओ ! ; 


_निर्मालकी ओर बढ़ती हुई र याश | 


गीः 


al 


ही बाला में सावन पावन बन, जीवन 
र बनाओं ! 


{० ~ 
न त्म मरण का सौदा कर ले 

ज्ञान हथेली पर हम धर छ 

वोड़ों बन्धन, पछी बनकर, 


गीत हुनाओ ! 
[o) 


रधिया की मां की नींद ट॒ट॒ती है | 
प्रासमें रधियाको न देखकर वह उठ 
बहती है. । 

धधिया ! रधिया !!-वह्‌ कई बार 
पुकारती है. किंन्तु उसे कोई उत्तर नहीं 
प्रहता । सहांकित वह घरके बाहर निक- 
ठती है। बरगदके पेड़के नौचे पहुंचती 
दै और फिर कई बार पुकारती हे, 
॥धिया ! रधियां !' 

मां पुकारती है। मुझे जाने दो !! 
अपनी मां की आवाज सुनकर रधिया 
घबड़ाहट भरे स्वरमें निम ळ से कहती है। 

फिर हम कब मिले गे ?--निम लके 
नेत्रोंमें अनुराग मरा हे । ः 

'कल इसी समय, इसी जगह ॥-- 

चांदनी रातमें रथ्याकी मां देखती 
है, झाड़ियोंकी ओटसे निकल कर अधिया 
आ रही है ओर दूसरी ओर एक युवक 
जा रहा है। वह क्रोधमें मर जाती है। 

रधिया डरते-डरते. उसके पास 
जाती है । 

कहां गई [थी ९! - रधियाकी मांका 
क्रोधपूण' स्वरी रधियाकी बोलती बन्द है। 
है चुप खड़ी रह जाती है। 

मेने उस गुण्डेको भी झाड़ियों की 
भरसे निकलते हुए देखा है ।-उसकी 
का क्रोध बढ़ता जाता हे। 
` मां! उन्हें गुण्डा न कहे !- 
पेया अपना मौन ब्रत भंग करती है। 
; "वेशम लड़की ! जो अपनी वासना 
। पर एक भाळी लडुकीका सविष्य 

पेढ़ा रहा हा- उसे शुण्डा नहीं ते 

हा कहा जायगा ?? 
' पह बढ़े सजन हवं 


मन के 


[o] i) 


सहि, कि. तुमसे कहता देणा, 


ा ee 
“तुम मेरे दिलकी रानी | 

| जञानतक न्योछावर कर सकता हूं 
तुम मेरी छाती चीर कर देख लो, में 
तुमको कितना प्यार करता हूं? झोली 
लड़की, यह तुम्हारी जेसी मूख स्त्रियों 
को अपने च गुरमें फ सानेके लिये, अपने 
शरीरको प्यास बुझानेके लिये, धूत्त' 
पुरुषों द्वारा बिछाया गया सुनहळा जाल 
है । ऐसे जालमें फंसकर कितनी स्त्रियां 
अपना भविष्य नष्ट कर चुकी हैं--तुम्हे 
पता नहीं । 

“वह ऐसे नीच नहीं हा सकते, मां | 
उनका हृदय बच्चोंके हृदयकी तरह 
पवित्र है !-- 

“परीक्षा कर ले | यदि वह सोना है, 
आगमें तपाकर .जांच लो! में उससे 
फिर एक बार मिलनेकी आज्ञा देती हूं ।- 

दोनों मां, बेटी घरकी ओर बाते 
करतीं, लौटीं । 

[o) o o] 
निमलके पिता 'पेसादास' अपनी 
दृकानपर बोठे हुए बही उलट-पुलूट रहे 


, हैं। उनके पास एक देहाती जमींदार 


बोठे हुए उनके मुखकी ओर आशा भरी 
रष्टिसे देख रहे हैं। 

“आपकी स्वीकृति मिल जाती ते 
विवाहकी तिथि पक्की है| जाती । शुम कार्य 
में देर अच्छी नहीं! ' 

ववे अपना निश्चय वतला दिया 
आपके । पांच हजार रुपये तिलकमें देना 
स्वीकार करे ते मुझे कुछ उम्र नहीँ! 
बहीसे आंखें हटाकर पैसादासने जमोंदार 


ke वह तो बहुत बड़ी रकम है, 
मेरे लिये असम्भव दै!” 
“तब तो मेरी राय दै? आपको दूसरा 


) 
देखना चाहिये | ४ 
Fe भ्में आपसे करवद्ध प्राथना करता 


; | आप रुपयेकी ओर नहीं, खड अ 
ओर देखिये । लाखोमें एक है । जमींदा 


I\ 
ने हा नीद झी क्या कम है? 


EN 
तपस्या करनेपर भी शायद बसा लायक 
को न मिले!” fe Se 


दामाद आप 


हे! में तुम्हारे लिये 


पिता ञी joe , 


२५ 


“तभी तो में दो हजार दे. रहा हूँ ।” 
“जनाब ! आपसे यह सौदा नहीं पट 
सकेगा । में ने कई बार आपको बतलाया 


कि तीन हजार कल एक महाशय देनेकें 


लिये एकदम तैयार थे किन्तु मेंने सिर 
हिला दिया ?? 
“अच्छा, तीन हजार ही सही ।” 
“नहीं, नहीं 0 
चार हजार !! 
(हरगिज़ नहीं ।? 


“अच्छा, पांच हजार ही सही । विवाह 


की तिथि निश्चित हो जानी चाहिये-इस 


` जुलाईमें ही |! 


मुझे कोई उज, नहीं | 

* राधा कृष्ण राधाऋृष्ण !?--कहते 
हुए पण्डित हीरानन्द पधारे । 

अच्छे अवसरपर आये महाराज ! 
निर्मलके विवाहकी तिथि विचार कर बत- 


लानेकी कृपा करे !-पेस।दासने पण्डित- : 


से कहा । 

पणिडतजीकी प्रसऱ्नताका ठिकाना 
नरहा। 

% ऋ भर 

निर्मलने विवाहका विरोध किया । 
पेसादास आग बन गये ! 

“जब तुम चार वर्षकें बचे थे, तुम्हारी 
मां तुमको छोड़कर चल बसी | उस समय 
से मैंने तुमको पाला-पोसा और पढ़ा-लिखा 


कर एक आदमी बनाया । क्या इसी दिन + 
के लिये कि तुम मेरी आज्ञाका उलंघन | 
करो ??-पेसादासकी आंखें लाल हो 

गई थीं। “पिता जी !” ... निर्मल कुछ - 


कहना चाहा । 


“बस, में कुछ सुनना नहीं चाहता । 
--पैसादासने उसे आगे बोलनेसे रोककर | 


कहा, “तुम्हारी होने वाली पत्नी एक आंख 
की हो चाहे एक पांव की, गंगी हो या 
बैहरी, पढ़ी लिखी हो या अपढू, तुमको 


इसे कबल करना ही होगा इसलिये कि _ 


मैंने बिबाह की तिथि निश्चित कर ली 


.. “विवाद, जन्म-मरणका प्रशन ह 
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“ सोच-समझकर जवाब दो ! अपने 
पांवमें आप कुल्हाड़ी मत मारो | गरीब 
गायकी तरह एक मासूम लड़की को कसाई 
की तरह एक साठ वर्षीय बढ़े के हाथोंमें 
सोंग दिया जाता है किन वह इंकार नहीं 
करती । अच्छा होता, तुम लड़का न होकर 
लड़की होते |  -- 

“मेने अपना निश्चय बतला दिया 


आपको ।”-- 

“तो यह विवाह स्वीकार नहीं ९ 

“जी, नहीं ।” 

. “अच्छा, कान खोलकर सुन लो ! 
तुमने मुझे अपमानित करनेके लिये प्रण 
कर लिया है तो मेंने भी निश्चय कर 
ल्या है। में एक मन्दिर बनवाऊ'गा, ओर 
ठाकुर जी के मोगके लिये अपनी सारी 
जायदाद दे दू'गा । तुम्हें एक कौड़ी भी 
न दू'गा। साधु मालपुआ उड़ाओेंगे, सुलफा 
सुल्मायेंगे ओर तुम दाने-दानेके लिये 
तरसोगे 

“अधमसे कमाया हुआ धन गरीबोंके 

काम नहीं आता, पिता जी, मुझे मालम 
है? 

“बस, जुबान बन्द करो ओर कूड़ 
की तरह अभी मेरे घरसे निकल जाओ | 
आजसे तुम मुझे अपना पिता नहीं, झत्र 

समझना |? - 

व्यथित निमंळ एक दूसरे कमरेमें 
अपनी मां के चित्रके पास आता है.। 
उसकी आंखोंमें आंसू भर जाते हैं। 
आधी रातका समय । आकाशमें 
बादुल मंडरा रहो हैं। निर्मल झाड़ियोंके 
पास खड़ा है। रधिया आती है । 
“मुझे विशवास था तुम जरूर आओगे।” 
-रघियाने आते ही कहा | 
. “कब से खड़े हो ?।” 
“कुछ देर से।” 
“मेरी आंखें. छग गई थीं |” 
॥ ` राधा! तुमसे बहुत जरूरी बातें 
80, Er पल ?--निर्मलके नेत्रों में विषाद 
`` झांक रहा थां। 
„ राक मां ने हम दोनेंको देख 
लिया ।? a 228 
“मां तुम्हारी मां का क्रोधपर्ण स्वर 
कनो में पड़ा था |” Fo 


भाता नहो 


आज मानवताका यह आडम्बर 


माता नहीं, भाता नहीं 


जो प्रेत बनकर रेंगता सा 


छा गया है विश्व पर । 
बन्द चारों ओर 
चट्टानों सा 

कि 

जिसमें किळबिलाती 
इन्सानियत । 


o (0 
दम घुट रहा, ठुगन्ध कड़वी 


सड़े प्याज सी 


परिधि जिसकी है क्षितिज्ञ सी 


छा गयी है वानियत । 


ओर मानव ढ'ढता ही जा रहा है, 


घृणित आउम्बर, 
On 
जो स्वार्थके पर्याय हे 


स्नेहके दुश्मन, 


) 


ह कृत्रिम रूप, निर्मम 
मातां नहीं, भाता नहीं । 


अमरत्‌— 


ओ अमरते | 
आज्ञ सुन तू 
में तुझे लल वारा हूं 
जन युगके सम्बन्ध से 
!क 
जिसके वेग प्रबळ से 
दहल्ती छाती, 
हिमाल्य सी, 

NN ~ 
स्वाथके बन्धने की । 


` संघर्ष युग की देन हे 


कमं रथ गतिशील है। 


7d 


आज भर दे, अमृत घट से 


पीड़ित छाती 
विकल युग की 
ओ अमरते | 
आज सुन तू 


“आज हमारे साग्यका अ दिद्ग ३ 
> \” i सता 
“निस्पदेह्‌ ।? 
“मेरी बातेंका जवाब दो |”? 
मेंने कब नहीं” कहा ९? 
४... तुम मुझ हृदयसे 
ही 0 तुम यु हृदयसे प्यार करने 


“हुम जानती हो ।” 

लेग मुझे अछूत” कहते हें !? 

“मुझे मालम हे? 

“जब तुम मुझके ` त्नीके रूपमे धरण 
करोगे-हिन्दू समाज सहन न कर सकेगा। 
उस समय तुमने मुझे मझधारमे छोड 
दिया तब मेरा क्या होगा ??- ' 


ss ns | मुझ पर तुम्हारा विश्वास 

“तुमको सबूत देना होगा।” 

“किस तरह 0 

“कम से-३म पांच हजार छूपयेकी 
जायदाद्‌ मेरे नाम रजिस्ट्री करा कर ।.... 
मां कहती है, धनिकके लड़केंका क्या 
विशवास ! सुन्दर युवतियेंको अपने प्रेम- 
जालमें फंसा कर, उनके रूप योवन से 
साइ करना उनके लिये साधारण वात 


“क्या मतळब ? तुम रूपये से अपने 
प्रेम का सौदा करना चाहती हो । मुझे 
क्या मालू था कि तुम्हारे सुन्दर शरीर 
कें भीतर एक वेश्या का हृदय छिपा है ।'- 

“निर्मल |?-- रधिया क्रोधाबेशमें 
निम॑लके गाळ पर तमाचा मार कर उसे 
आगे बोल्नेसे रोकती है। बादल गरजता 
है। विजली चमकती है। 

निर्मल ॐवाक खडा रहता है। 

“ दगाबाज ! {वइ्वासंघाती 


रधिया फफक कर रोने लगती है। 
आंधी का एक झोंका आतादै | 


रधिया घरकी ओर लौटती है। . 
“ राधा | राधा !?-- रधियाकी 


निर्मल बढ़ता है । किन्तु उत्तरमें 
रधियाके रोनेकी आवाम सुनाई पड़ती दै 


2 


हवा तेज होती जाती है। अमर्श | 


"पानी गिरने लाता है। रह-रहकर बिजे 


, चमकती हे। पानीमें भींगता ओर ६ 
. झोकेमें लड़खड़ाता निर्मल प्थ-पर १ 


से पहले दर्णमें पण्डित 
नेहरूकी अध्यक्षतामें दिल्लीमें 
आ था जिसमे दुश एव 
हुए बड बड़े बज्ञानिकोंने 
। गत १५ अगस्तक्रो सारत 
है। अत भारतके वेज्ञा 
क्वा उत्तरदायित्व अब पहलेसे कई . 
बह गया है। साथ ही भारत एवं 
तारकी परिस्थिति बहुत ही विकद हो 
वी है; तृतीय महायुद्धकी मयावनी आ 
होगोंकों परेशान किये हुए 
अवस्थामें पटनामें होनेवाले स्वतन्त्र 
ररते विज्ञान कांच सके प्रथम अधिवेशन 
॥ कितना मूल्य है यह सहज ही में समझा 


ज्ञसकता है। विज्ञान कांग्र सके पटना 
दशमे सम्मिलित होनेके लिये छग- 


मा आठ सो प्रतिनिधि भारत और पाकि* 


सानके कोने कोनेसे आये थे । 
बिहारके गवर्नर श्री जयराम {दास 
उतरामने अधिवेशनवा उद्धाटन किया। 
दने अपने भापणमें कहा कि दरिद्र, 
गे एवं तरह तरहकी बीमारियोंसे प्रस्त 
का बलपर ही भारतीय वेज्ञानिक्रोंको 
फणा अनुसन्धान कार्य करना पड़ा है। 
कि व्यक्ति औसत आय दो 
ह ६ ओर साठ प्रतिशत मी लोग.पेट 
खाना नहीं पाते हैं।। प्रति चार 
न एक मलेरियाका शिकार है 
भो आयु २५ वष है । प्रति दस 
| ककन व्यक्ति निरक्षर हें। और 
| इ कपड़ा पड़ता हे १३ गज्ञ । 
य अभाव ही इनके मागमें 
"यके समान खड़े हें, जो उन्हें 


स 

अ जिससे हमारे राष्ट्रीय 

द की उन्नति हो एवं मविष्यमें किसी 
निराश न होना पड़े । और हम पुनः 


अपनी प्राचीन 
प्राप्त कर जुद्ध “दें तथा परम्पराको 


ण्डत नेहरूने अधिवेशनके प्रति 
शुभकामना प्रकट करते हुए जो सन्देश 
भजा था उसमें उन्होने लिखा था. कि 
मुझे आशा है कि बेज्ञानिक अपनी विद्या, 
बुद्ध परिश्रम एवं अनुसवों के आधारपर 
अनताको उन्नतिमें सहायक हो गे । अगर 
आप छोग ऐसा नहीं कर सके तो आपने 
ग ज्ञान अर्जित किया है वह पेशे तक 
ही सीमित रहेगा, जनताके हितमें तनिक 
भी सहायक न होगा । 


भारतीय विज्ञान कांग्रेस 


BAKE 


एक दर्शक 


स्वागत समितिके सभापति पटना 
विश्वविद्याल्यके बायस चान्सलर श्री सी० 
पी० एन० सिंह थे। आगत प्रतिनिधियों 
का स्वागत करते हुए उन्होंने कहां कि 
ज्ञानिको को साम्र।ज्य वादियों के हाथ 


की कठपुतली बनकर अपने ही भाइयों के 
विनाशका कारण नहीं बनना चाहिये 
बल्कि मनुष्य समाज मला केसे होगा, 
कोन सा आविष्कार मनुष्यके उपयोगे 
अग्रेगा आदि विचार ब्रत्येक वज्ञानिक्रको 
अपने ध्यानमें रखने चाहिये । 

देमातरम्‌ गानसे अधिवेशनकी 


वार्यवाही प्रागम्म हुई | अमेरिका, ब्रिटेन 


3 विख्यात 
आस्ट्रेलिया और बर्से आगत 
वैज्ञानिकों का परिचय म तके .गवनरसे 
ला नबीसने करणाया । 


प्रो० प्रशान्त 


प्रत्येक विदेशी 


दा । सम्मेलनकी संफलताके लिये श्रीमती 


बेज्ञानित ने अपने अपने 


सरोजिनी नायड़ अर्देशिर दलाल, ज्ञान 
चन्द्र घोष, मेजर जनरल भाटिया शा'न्त- 
स्वरूप भटनागर श्री जीवराज मेहता और 
वमाक बो० मायने स देश भेजे थे। 
मारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायड- 
ने लिखा था कि जीवनके संहारकारी 
निष्ठुर हाथो से छूटकर विज्ञानको जनता- 
के कल्याणमें ळा जाना चाहिये । 
सम्मेळनके मूल सभापति कर्नल सर 
रामनाथ चोपड़ा निर्वाचित्त किये गये थे । 
लेकिन आपरेशन होनेके कारण वे सम्मे 
छनमें सम्मिलित नहीं हो सके । उनके 
बदले संसार प्रसिद्ध वेज्ञानिक श्री चन्द्र- 
शेखर बेकट रमण वे अध्यक्षका आसन 
ग्रहण किया। ओर उन्होंने श्री रामनाथ 
चोपड़ाके आ।मभाषणके कुछ चुने हुए 


अंश पढ़कर सुनाये। अध्यक्षने अपने 
माषणवं चिकत्सा प्रणालीकी विरतृत 
आलोचना की थी, उन्होंने कहा कि भारत- 
में दो तरहके चिकित्सक हैं। उनमें एक 
पाश्चात्य प्रणाळीसे शिक्षा प्राप्त चिकित्सक 
हैं। लेकिन भारतकी गरीब जनताके 
लिये उनकी चिकित्सा प्रणाली बहुत ही 
महंगी है। इसलिप्रे बीस प्रतिशतसे अधिक ' 
लोग उनकी चिकित्सा प्रगाळीसे लाम 
नहीं उठा पाते हैं। एक दूसरे तरहके 
चिकित्सक हैं जो पेड़ पौधोंसे दवाइयां 
एकत्र करते हैं। और उन्हीसे भारतकें 
८० प्रतिशत लोगो'की चिकित्सा करते 
हं । क्यों कि विलायती चिकित्सा प्रणाली- 
की अपेक्षा यह प्रणाली बहुत सस्ती है। 
हां, यह बात अवश्य है कि इस प्रणालीके | 
चिकित्सको को वेज्ञानिक प्रणाळीसे शिक्षा | 


प्राप्त नहीं होती है। उपयुक्त गवेषणा और 
दिक्षाके अभावमें यह प्रणाली नष्ट होती 
जाती हैं । वतमान मारतमें इन दोनो 
चिकित्सा प्रणालियोकी आवश्यकता है। 
अध्यक्षक अमिमाषणका पाठ करनेके उप- 
रान्त श्री चन्द्रशेखर वेङ्कटरमणने मनुष्यके 
«बाइ और नासिकाकी अनुमतिका उछेख 
किया और दूसरे विषयमें वेज्ञानिक ष्टिः 
से बिचार किया । प्रथम दिनकी काय बाही 
समाप्त हो जानेकें बाद दरभंगाके महाराज 
ने आगत प्रतिनिधियोंको प्रीति भोज 
दिया । 
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सम्मेलन करनेका प्रयास किया। १६९१ 
में इस विषयमें देशके वेज्ञानिकांका मत 
जञाननेकी कोशिश की गयी। लेकिन 
वेज्ञानिकोंने सम्मेलनके पक्षमें मत नहीं 
व्यक्त क्रिया । विरोध ओर प्रतिवाद 
की परवाह किये बिना ग्यारह विशिष्ट 
ः वोज्ञानिकोंकी एक कमेटी गठित कर ळी 
` गयी ओर प्रस्ताबित सम्मेलनका प्रथम 
अधिवेशन बुळनेका निश्चय किया गया | 
सन, १६१४ में १५ और १६ जनवरीका 


>कलकत्त में एशियाटिक्र सोसाइटी मवनमें . 


''आरतीय विज्ञान ,कांग्र सका प्रथम अधि- 
 व्रेशान सम्पन्न हुआ | उस अधिवेशनके 


` अध्यक्ष कलकत्ता विश्व विद्याल्यके तत्का- 


` लीन वायस चांसळर सर आशुतोष मुखर्जी 


थे ओर प्रसिद्ध वेज्ञानिक डाक्टर डी हवर ' 


` मत्री एवं कोषाध्यक्ष चुने गये थे । प्रथम 
` ` अधिवेशनमें रसायन, पदाथ विद्या, प्राणी- 
` शास्त्र, उद्भिज आदि पांच विभाग प्रारम्म 


ह हुए!थे। उसके बाद दूसरा अधिवेशन. 


. मद्रासमें ओर तीसरा लखनउमें हुआ । 
१६१० से १६२० तक बहुल, लाहौर, 
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बम्बई ऐव' नागपुरं अधिवेशन हुए । गत 
३५ वषो में विज्ञान कांग्रेसके देशके 
कई प्र०ख प्रमुख नगरोंमें अधिवेशन हुए 
हैं और वोज्ञानिक शिक्षा ओर अनुसंधान 
की उन्नतिके लिये आशातीत काय हुँ 
है। विदेशोंके बढ़े बड़े वैज्ञानिकोंको मारत 
में निमंत्रितकर मारतीय विज्ञान कांग्रे सने 
अन्य.देशोंके साथ भारतका सांस्क्रतिक 
सम्ब-ध बढ़ानेका प्रयास किया है । १६३८ 
में कांग्रेसकी रजतजयंती हुई थी जिसमें 
सर जेम्स जिन्सके नेतृत्वमें स सारके श्रेष्ठ 
वैज्ञानिक मारत पधारे थे। १६४६ में 
पण्डित नेहरुक़ी अध्यक्षतामें दिलीमें 
अधिवेशन हुआ जिसमें सोवियट रूस, 
चीन एवं अन्यान्य राष्ट्रोंसे प्रतिनिधि 
पधारे थे । पटना अधिवेशनमें देश विदेशकें 
कई विख्यात. वेज्ञानिकने भाग लेकर 
मानव कल्याणके विभिन्‍न उपायोंपर विचार 
किया । ब्रिटिश शासनका अवसान हो गया 
हे, मारतने स्वाधीनता प्राप्त की है ओर 
मारतके आथिक, सामजिक जीवनमें 
आमूछ परिवत नकी सूचना दृष्टिग।चर 
होने लगी है, बेज्ञानिकोंको अपने अलो- 
किक अतुसंधानोंके दारा इस सूचनाको 
कार्यान्वित करना है । पटना अधिवेशनमें 
मूल अधिवेशनके सभापति श्री रामनाथ 
चोपड़ाके ।सवा, गणित विभागके मद्रासके 
डाकर आर० वेद्यनाथ स्वामी आंकड़ा 
विभागके अध्यक्ष कलकत्त के डाकर एस० 


:एन० राय, पदाथः विद्याके पूनाके 
डाक्टर एल० ए० रामदास, रसायन 


शास्त्रके बंगलोरके प्रो० बी० संजीव राव. 
भूगोल एंव भूतत्वकें डाक्टर पी० के० 
घोष, उद्भिज विद्याके डाक्टर केफीउद्दीन 
अहमद, जीव विद्या एव कीटतल्वके काशी 
विश्वविद्यालये ` प्रो? ५० बी० मिश्च 
नृतत्व ओर पुरातत्वके प्रोश अनाथनाथ 
चटर्जी, मौज . और पशु-चिकित्साके 
डाक्टर जी० डी० मालेराव, कृषके राय- 
बहादुर कालीदास सोहनी, शरीर तत्वके 
डाक्टर वसीर अहमद, मनो।वज्ञान और 


८ Neat 


।क्षाके,' डाक्टर जाकिर हुसेन, खनिज- - 
तत्वके श्री नलिनी विहारी सेन 
न न विभागीय 


निर्वाचित किये गये थे [ee 


: करने वाले आप. पहले भारती 


अध्यक्षका परिचय 
पटना अधिवेशनके निर्वाचित 

सर रामनाथ चोपड़ाका मारते के 

निकेंमें प्रमुख स्थान है। जिस पर 

स्वर्गीय आचाय पी० सी० रायको बो 

निक भारतीय रसायन शास्त्रका ज | 


_ 


माना जाता है उसी प्रकार सर चोपडे 


भी सारत फारमोकोळजीके जेनक माना 
जाता हे । फारमोकोलजीमें पेह़-पैश 
और व्रनस्पतियोंसे कोन-कौनसी दवा 
मिल सकती है इसका विवरण हिला ३ । 
भारतमें ऐसी जङ्गली ओपधियोंका घट 
नहीं है । केवळ वैज्ञानिक प्रणाली ब्वा 
उनकी खोज खबर लेकर काममें त्माने 
आवश्यकता है । आज देशमें देशी पेह- 
पोधोंसे प्रस्तुत अनेक ओषधियां बिक रही 
हैं लेकिन जिन पेड़-पौधोंसे वे दवा 


बनती हैं उनकी रक्षा ओर उपयोगे 


सम्बन्धमें सर चोपड़ाने नेज्ञानिकोंकर 
ध्यान उधर खाँचा ओर उसके हि 
उद्योग किया। सर चोपड़ाका उस 
पञ्ञाबके गुजरानवाला जिलेमें हुआ था 
१६०२ में पज्जाब विश्वविद्यालयकी रिक्ष 
समाप्त कर वे इङ्गलेण्ड गये । वहां उन्होंने 
केम्त्रिज विश्वविंद्यालयमें ६ वष रिक्ष 
प्राप की ओर एछ० आर० सी० पी 
एम० आर० सी० पी० एवं एम० बी० बी” 
सी० एच० आदि परीक्षाएं पास को। 
उसके बाद प्रो० डिक्सनके आधीत ररक 
अनुसंघान किया। १६१२ में आफ 
शरीर तत्वों पर एक मौलिक तिब 
िखनेके लिये “डाकार आफ मेडीसित व 
उपाधि प्रदान की गयी । उसके 
इण्डियन मेडिकल सर्विस परीक्षा 
उसमें तृतीय स्थान प्रोप्त किया । 
लैरकर सरकारी नौकरी की और १ 
महायुद्ध एगं अफगान युद्धमें शर 
१२ वषः तक आपने युद्ध मोचे पर 
की । १६२१ में आपको कलकत्ता 


१६३४ में आपको. ट्रापिकर्ल 


अध्यक्ष बनाया गया! इस ५ 


बाद आप 


बौ | 


- कालेजमें नियुक्त कि ग 
छेजमें प्राफेसर नि सह 
की 


| 


की... मम देश आज बड़े संकटमेंसे 
8 गुजर रहा है । १५ अगस्तको हमें 
स्वतंत्रता मिळ भी नहीं पाई थी कि 
सरे देशमें मयेकर साम्प्रदायेक उत्पात 
ह्हो गये । हिन्दू. ऑर मुसलमान इ सा- 
नयत छोड़ कर हैवान बन गये, निरपराध 
। | द्वी-बच्चों पर लोमहष ण अत्याचार किये 
| गये, और उनके रक्तसे रंजित जो भीषण 
। |. होली खेळी गयी वह सदाके लिये भारत री 
१ |  त्ञभ्यता और संस्क्रतिके नाम पर अमिट 


कक रहेगी, जिसकी याद कर, आनेवाली 
i पीढ़ियां हम पर घृणासे अद्टह्वास्य करेंगी । 
इन दुंगोकें कारण हमारे देशमें साम्प्रदा- 
ह यि: ताका जहर बड़ी तीत्रगतिसे फैल रहा 
यं | हेप्रतिक्रियावादी शक्तियां राष्ट्रको, आगे 


क बढनेसे रोक रही हैं, स्वतंत्रता और प्रगति 
| के विरोधियोकी आज बन आई ओर 
ये । वे सम्पदाय और जातिवांदका नाम लेकर 
| » सर कर जहर उगल रहे हैं। ऐसे 
था कठिन समय पर जनवादकी रक्षाके लिये 
श | हमारे देशकें नवयुवकोंका कतव्य है कि 
ते| वे इस विध्वंसकारी संकुचित मनोवृत्तिका 
श | डट कर मुकाबला करें, ओर इसे जड़मूलसे 
| उसखाड्‌ कर फेंकनेका प्रण करें । यह निश्चय 
| समझ्िये कि साम्प्रदायिकताक्री इस महा- 
| मारीसे यदि हम अपनी रक्षा नहीं कर सके 
ते हमारा देश रसातलको पहुंच जायगा, 


र ओर हमने जो अपना रक्त बहाकर स्वतं- 
| त्रताप्रप् की हे वह अधिक समय तकन 
की | टिक सकेगी । 

॥ | के Do 
| स्वतंत्रता आनेके बाद हमारे देशमें 
रा ओर भी अनेक विकट सम्स्यारें उपस्थित 


है। गई हैं । मंहगाई इतनी बढ़ती जा रही 

कि साधारण लोगो को ख्खी _रे।टी 
मिळना मी कठिन हो गया है। चोर बाजा- 
से ढीले पड्नेके कोई लक्षण दिखाई नहीं 
' ९७हटे पुराने: अनुभवोसे पुष्ट होकर 

। है सुर ही बनता जाता है। खाना-कपड़ा 

` "र घरकी समस्याये' ज्यों की त्यों बती 
कह शायद्‌ अन्य कायो में व्यस्त हवेने 
शरण हमारे देशके कण धार इस ओर 
दिय उतना ध्यौन नहीं दे सकें। 


सा।हत्य सवी पूरी तपस्या 


--(%':(७६):-- 


Ns 
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दिन्‍दुस्तानमें आज मी करें एकड़ 
जमीन बेकार पड़ी है। ३ अरब ५५ करोड 
एकड़ जमीनमेंसे हमारे यहां सि ५३६ फी 
सदी -मीनमें काइत की अती है, १३ २ 
फी सदी परती पड़ी है, ओर २७३ फी 
सदी मीन काइत करनेके काविळ होते 
हुए भी बैकार पड़ी हई है। परिणाम यह 
हे। रहा है कि हमें करोड़ों रुपयेका नुकसान 
सह ऊर विदेशंसे अना मंगाना पड़ता है। 
आंकड़ोंसे पता ल्माता है कि सिफ १. वर्ष 
( १ अप्रौल १६४६ से ३१ माच १६४७ ) 
के भीतर हिन्दुस्तानकों बाहरसे गला 
मंगवानेमें २०,५१ करोड़ रुपयेका नुकसान 
उठाना पड़ा | फल यह्‌ हुआ कि पोण्ड- 
पावनेसे हमें जो रकम मिलती हे, उसका 
हमें अनाज खरीद लेना पड़ा और शिल्प- 
उद्योगकी वस्तुएँ खरीदने$ लिये हमारे 
पास कुळ नहीं बचा । सारत सदासे कृषि- 
प्रधान देश रहा है । सजला, सफला ओर 
शस्य श्यामला कही -।नेवाली भारत-वस्‌- 
न्धराके निवासियोंको खानेके लि विदेशियों 
का मुह ताकना पढ़े, यह बड़े खेद ओर 
लला की बात है! ः 
हमारी कपड़ेकी समस्या भी कम 
जटिल नहीं । वस्त्रके अमावमें हमारे देश 
की मद्र महिलाओं को आत्मघात करनेके 
लिये वाध्य होतां पड़ा यहां तक कि गरीब 
डाग कन्रमे गड़े हुए मुदों के कफन उतार 
कर अपना तन ढकने छगे। भारतके 
इतिहासमें, यह अनोखी बात हे । तारीफ 
यह कि चोर बाजारमें पया प्त कपड़ा 
मोजद है लेकिन वह 
पहुंच सकता ! ठुभाग्यपे चोर बाजार 
करनेवालों पर जितती सख्ती ददती चाहिये 
उतनी अमी तक नहीं की गयी. अ 
सरकार कपड़ा अनाज, त ह 
बस्तुओं पस्से नियन्त्रण हटा रही द समर 
में हीं ऐसा क्यों किया-जा रहा 
झमें नहीं ज = इसको क्‍या असर 
, और जनता पर इसका नया के 
होगा | : कुछ समय ख स क 


गरीवा तक नहीं. 


ओर सिनेमा-निर्साताओऑंकी आज्ञ 
ः  देशमें कमो नहीं । कितने ही प्रक 


चाजारका कामत पर खुल आम 
बिकने लगीं । शकर परसे नियन्त्रण उठाने 
की घोषणा होते ही शकरके दाम बढ़ने 
ळ्गे । 
देशमें अन्न और वस्त्रक पेआवार 
वढ़ानेका उपाय हे कि किसान ओर मज- 
दूरांके रहन-सहनके ऊंचा किया जाय 
ओर उन्हें अधिकाधिक मात्रामें सुविधाये 
प्रदान की जाये । उसी समय देशकी उपा- . 
जन शक्ति बढ़ सकती है, और तभी 
दरिद्रता रूपी पिशाचसे हमारा पिंड छूट: 
सरता है। 
| शिक्षाका माध्यम 
ब्रिटिश साम्राज्यवादका खात्मा होनेके 
साथ-साथ अंग्रेजी मापा मी. अपने 
सिंहासनसे अनारूढ़ हो गयी है, इसलिये 
अब समय आ गया है कि हमारी रिक्षाका 
माध्यम हमारी मातृभाषा हो, ओर राष्ट्र 
भाषाका पद्‌ हिन्दीको दिया ज्यय। इसके 
लिये आवश्यक है कि शिक्षकों ओर लेख 
कोंको प्रोत्साहित किया जाय जिससे 
देशी माषाओंमें उच्च कोटिका साहित्य 
निर्माण हो सके । विज्ञान ओरं कला आदि 
के ऊपर हिन्दीमें साहित्य निर्माण मी उसी 
समय हे। सकता है। यदि हमारे ' देशमें 
जगह-जगह संस्क्रतिके केन्द्र स्थापित किये 
जांय, जहां साधारण जनता विचारोंका 
आदान-प्रदान कर सके ओर जहां प्रत्येक 
व्यक्ति स्वतन्त्रतापवेक अपने विचारोंको रख 
सकें, ते यह काय बहुत शीघ्र सम्परत हे! 
सकता है । इस सम्बन्धमें हम युक्त प्रांतीय 
सरकारका अभिनन्दन करते हैं जिसने 
हाल ही में हिरदी ओर देवनागरीको क्रमशः 
राजमांषा ओर राजलिपि घोषित कर दूर- 
दर्शिताका परिचय दिया हे। | | 
दु्माग्यसे हमारे देशमें सबसे अधिक 
शोषित प्राणी लेखक है । यही कारण है कि 
उसके ह।थमें कलम जैसा सबछ. शस्त्र होते 
हुए मी उसे निम्न कोटिका जीवन बिताना _ 
पड़ता है । आजकलकी मंहगाई और ठगीके 
युगमें आटा-दाल जुटानेक़ी चिन्तामें ही | 
उसकी सारी शक्ति खर्च हो जाती है, फिर | 
उससे क्या आशा की जा सकती है कि चह | 
राष्ट्र-निर्माणके लिये कुछ सोचे । लेखकोंक्री | 
विद्या-बुद्धि परः ऐश'उड़ाने वाळे प्रकाशकों 


FOE Y रुपये देकर लेखकोंसे उनकी रचनाओं 
`का सर्वाधिकार खरीद लेते हैं। लेखकोंके 
' प्रति इस अन्यायक्रा घोर विरोध किया 


ज्ञाना चाहिये । 
विज्ञान-युग 


हमें न भूलना चाहिये कि यह युग 
विज्ञानका युग है । केवल प्राचीनताकें मोह 
को रख कर हम जिन्दा नहीं रह सकते। 
दितीय महायुद्धके अणुशक्तिके आविष्कारने 
हमारी पुरानी कह्पनाओं पर पानी फेर 
दिया है । पुराने युगमें लोग देवी-देवताओं 
पर विश्वास करते थे. जाइू-मन्तरको मानते 
थे, ईइवरको जगन्नियंता मान कंर उसको 
पूजा उपासना करते थे, लेकिन आज इस 
मशीनके युगमें मनुष्य अपने भाग्यका 
विधाता अपने आपको मानने लगा है, वह 
अपने सहारे आगे बढ़ना चाहता है । उसने 
बड़े-बड़े पहाड़ काटकर रेळें निकालीं, पतों 
और समुद्रोंको लांघनेकें लिये हवाई 
'_ जद्दाजका आविष्कार किया चन्द्रलोक तक 
: पहुंचनेके लिये “राकेट' तेयार किये, अपने 
ज्ञाने हा संसार भरमें उजाला कर 
दिया, और जन-समाजकें कल्याणके लिगै 
सदोष समाज रचनाको बदल कर समा- 


किक हज | १८ 


` कुंवर आयुर्वेदिक 


oo 
: ee 


जवादी जनतंत्रक्रो स्थापना की। आज 


' हमारा धर्म हे काम करना। हम काम 


रुष्य इस योग्य हो गया है कि वह अपने 
दोषों की परख स्वर्णं कर सके । इससे 
समाजकी दोषष्ण अपर्याप्रताका अनुभव 
कर उसे एक नयी प्रेरणा, नयी स्फृतिं मिली 
है। मानवताके इस युगमें उसे विशवांस हो 
गया है कि केवळ अपने आपको लेकर आगे 
बढ़नेका युग अब समाप्त हो गया है। अब 
आया है एक साथ मिल कर सोचनेका 
एक साथ काम करने । और जनसमुदाय 
को साथ-साथ लेकर आगे बढ्नेका । केवल 
“सत्यः शिवं सुन्दरम्‌? ओर “सवांतः सुखाय 
गीत गानेसे काम न चलेगा अब आज तो 
जे जीवनप्रद है- स्फृतिदायक्र हे वही 
सत्य कल्याणप्रद और सुन्दर है। 
प्रसन्‍नताकी बात है क्रि आधिक-शोष - 
णके इस घोर युगमें मी हमारा साहित्यिक 
जीवित है । उसमें आशा है, प्राण हैं, ओर 
वर्तमान समाजकी गतिविधिको मोड्कर 
नया समाज सूजन करकी उत्कट भावना 
है। साहित्य-सम्राट स्वर्गीय श्री प्रेमचन्दर 
जीके शब्देंमें दृढ़ताएवंक वह सोचता है-- 


करते हैं, और तन-मनसे करते हैं। अगर 
इस पर सी हमें पाका करना पड़े तो उससे 
दोष नहीं ।'--अगर दुतिया हमारी कदर 
नहीं करती, न करे। इसमें दुनियाका ही 
नुकसान हे. मेरी कोई हानि नहीं । दीपक 
का काम जलना है---में दीपक हूं और 
जलनेके लिये बना हूं । में आज यह तत्व 
पा गया हूं कि साहित्य-सेवा पूरी तपस्या 
|| a 

; साहित्यिका भविष्य उज्ञ्चल है । 
आज उसके सामने विशाल क्षेत्र हे। हमारा 
साहित्यिक ही राष्ट्र ओर समाजको अध- 
कारसे प्रकाशकी ओर, असत्से सत्‌ की 
ओर और मृत्युसे अमृतकी ओर ले जा 
सकता है। हमें विश्वास हे कि आजका 
साहित्यकार देशक्रो सास्प्रदायिकता,कंगाली, 
भुखमरी, ठगाई ओर -निरश्षरताके गतं 
मेंसे निकाल कर राष्ट्रमें नव जीवन संचार 
कर भारतीय साहित्य ओर संस्कृतिकी 
अभिबृद्धि करेगा । 

बम्बमें हुए अ० भा० हिन्द साहित्य 
सम्मेटनके ३५ वं अधितेशनकी साहित्य 
परिषदके स्वागता ध्यक्षके पदसे दी गयी 


SSSI 


रा ८ कक 5. 
लाइ ।रूस्टांबळ 


लेखक--श्री शङ्करदेव विद्यालंकार 


लाड लिस्टेवेल 
श्घ्रेज्ञ सरकारकी ओर से 
Si इंडिया आफिस की निगरानी 
करने वालोंमें लाड लिस्टोवेल भारत 
त्रियोंकी लंबी नाममाला में अन्तिम 
भारत सचिव थे। वे प्रकृतिसे. अतिशय 
न्न हैं, और चश्मा धारण करनेकें कारण 
एक प्रोफेसरसे प्रतीत. होते हैं । सत्रभावसे 
बहुत प्रशान्त होने पर मी हर हिटलरके 
गेस्टापो ने उनका नाम फासिस्ट सिद्वान्तों 
के मर्यकर विरोधियोंकी सूचीमें लिखा 
था। 2 
लिस्टोवेठकी जागीरके इस पांचवे 
सामन्तका वास्तविक नाम है-विल्यिम 
फ्रांसिस हेयर। अपने विद्यार्थी जीत्रनमें 
के्म्रिज यूनियन की विचार समितिमें 
छात्रोंको मी सम्मिलित करता चाहिए-इस 
प्रकारकी जोरदार मांग प्रस्तुत करना 
लिस्टोबेलक्रा ही काम था। वबसे लेकर 
आजतक ये ऐसी विचार धराओंके पकष 
पाती रहें हैं जो कम लोक प्रिय और 

` अरपमान्य हों। 
' लिस्टोबेलके समग्र व्यक्तित्वका दशन 
तब हो सका था जब सन्‌ १६४४ में य 


सहायक भारत सचिव नियुक्त किये गये 
थे । सामान्य तौर पर यह नियुक्ति 
उस समय विस्मय कारक प्रतीत होती थी 
क्योंकि उस सभय इनके ऊपर भारत 
सचिवके पद पर लियोपोल्ड एमरी आसीन 
थे। राजनीतिके इतिहासमें ऐसा कचित. 
ही हुआ है जब सवथा मनन विचारवाले 
व्यक्तियोंको एक ही विभागमें कार्य करना 
पड़ा हो । एक ओर थे ठिगने कदके 
एमरी साहब ओर दूसरी ओर थे हृष्टपुष्ट 
सहिष्णु, ओर ऊ चे कदके श्रीमान्‌ लिस्टो- 
वेल महाशय'। ऐसी अवस्थामें इंडिया 
आफिस में छः महीनेकी अवधि तक इन्हें 
महत्वहीन दुशामें रहना पड़ा हो तो इसमें 
विशेष आइचय' नहीं । 


ब्रिटिश प्रधान: मंत्री एटी 
(स्टोवेलकी शिक्षा इट, आकस 
पोइ तथा केस्म्रिजके प्रसिद्ध विद्यातीथों में 
विश्वविद्याल्यसे पी० 


लाड पेथिक लारस 
में इतना लिखना ही पर्याप्त होगा कि गत 
महायुद्धसे पहले ही ये रूस, चीन तथा 
प्रजातन्त्रवादी स्पेनके समथ क थे। सन, 


: १६३० से १६४० तकके समयमें मजदूर 


पक्षके सिवाय अन्य लोगोंमें रूस अधि 

लोकप्रिय नहीं था। परन्तु इन्होंने सन 
१६३७ में सके साथ शांति ओर बैधुता 

स्थापित करने वाली कांग्रेसका . प्रंधान- 

पद स्वीकार किया। दूसरे वष इन्होने 

'मांचेस्टर गार्जियन' को लिखा था कि 
झांतिवादी ओर प्रजात त्रवादी राष्ट्रोंके पक्ष 
को सबळ रखनेके लिये यह आवश्यक हे 
कि जिस प्रकार इङ्गलिस्तान फ्रांसके साथ 
मेत्री बनाये रहता है, उसी प्रकार रूससे 
सी बंघुता बनाये रहे। 


बहुत बषों' तक लिस्टोवेल महाशय | | 


इस बातका प्रयत्न करते रहे हैं कि इङ्क- 
लैण्डमें चीनके प्रति सहानुभूति ओर 
जिज्ञासा बनौ रहे। चीनी . आंदोळन- 
समितिके प्रधान पद पर काय करते हुए 
चीनवालोंकी सहायताके लिये इन महाशय 
ने एक द्रव्यनिधि भी स्थापित' को थी और 
इङ्गलेण्डके मुख्य अखबारांका ध्यान उस 
ओर आक्ृष्ट करनेके लिये खूब पप्रे- 
व्यवहार किया था। इनका कथन था कि 
ज्ञापानियांका ध्येय अपने. साम्राज्यका 
अनिश्चित विस्तार करनेका है। ओर 
उसका परिणाम एक विश्व व्यापी 


युद्ध ही होगा।' 


छम 
ड 
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` ` स्येनमें भी लिस्टोवेलने फासिज्मसे 
त्रस्त लोगोंकी सहायताके भरपूर प्रयत्न 
किये शे । वे स्वय बास्क शिशु समितिकें 
मुख्य सदस्य थे । “उस समितिने स्पेने 
गृहयुद्धके समय बास्कमें रहें हुए चार 
हजार बालकोंकी सुरक्षा ऑर सहायता 
थी व्यवस्था की थी और अ तमें उनको 
वहांसे स्थानांतरित किया था। स्पनम 
प्रवर्तित इनके फासिज्म विरोधी कायां को 
निहार कर जर्मन गेस्टापोका ध्यान इनको 
ओरं आकृष्ट हुआ था। 
लाड लिस्टोवेळ अङ्गरेज्ञी उपनिवेशेको 
जनता की स्थितिके विषयमें खब दिल 
चर्पी लेते हैं । विशेषतया सन, १६४२ में 
' इन्होने सामन्त समामे एकबार . ऑपनि- 
' ` वेशिक नीति पर चर्चा प्रारम्स करबा कर 
¦ | इस बात पर बहुत बल दिया था कि युद्ध 
के बीचमें ही ब्रिटेनको अपनी. वह इच्छा 
घोषित कर देनी चाहिये कि वह उप- 
निवेशांके लिये सामाजिक सेवा विमागकी 
स्थापना करेगा । 
इन्होने अनेक वार स्पष्ट किया है कि 
वे मत्री मिदानकी सारत विषयक योजना 
` ` का हार्दिक समथ न करते हैं। ... 
\ ये महाशय अंपनी अधिकतर शक्ति 
पाल मेण्टरी कार्यों में ही गाते रहे हैं। 
ब्रिटेनकी ऊपरकी समामें वे अनेक मह: 
त्वरण -पदों-पर,काय कर चुके हैं। 
गे जब काळेजमें पढ़ते. थे तब वाइ= 
` काउण्ट आफ ऐनिसमोर कहाते थे । पर तु 


` ` की विनती.की. थी वे. उन्हें मि० हेमर 
| नामसे ही घुळाया करे । ये मानते हैं कि 

| ` -उपाधियां तो दासताके लक्षण हैं । ` 

। ` जिस समय ये फेरिन सोसायटीकें 


` सद्स्य बननेकेलिये प्रयलवान थे तब आपने 


' बाड शा को तीब्र समालोचना की थी। 
बनांड झांने अपने एक प्रन्थमें "लिखा था 
\ ` क्रि सब व्यक्तियोंकी आमदनी समान कर 
पा i ` देनी चाहिये । लिस्टोवेछ. महाशयने तुरन्त 
ही इसके एत्तरमें बर्नाड शाको लिखा था 
कि आप प्रति वर्ष सहस्त्रों पोंड कमाते 
हैं, उन्हें . आप अन्य. लोगे - वितरण 
कंरनेका प्रयत्न क्यों नहीं करंते। | 
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कतं कें ग्लोब सिनेमामें आजकल 
दल विख्यात दास्य अभिनेता चाली 
हितका सबसे ताजा, श्रेष्ठ चित्र 
यो ब्द. चल रहा है। मोसियो 
व बाली चोपलिनका प्रथम सवांग 
छा सवाक चित्र है. ।छायाचित्रो में जब 
पाक चित्रों का प्रयत्न हुआ तब माली 
बपलिनने उसका सबसे जबदस्त बिरोध 
यां था। उनका ख्याल था कि सवाक 
की अपेक्षा मूक चित्र नाष्यकलाको दृष्टि 
मे अधिक अच्छे हैं । लेकिन आगे चलकर 
गाके प्रभाव ओर अपने अलुभवो से 
उनका विचार बदल गया । फिर 'मार्डन 
गमस! एय 'दी प्रेट डिक्टेटर' में उनका 
जो रुप प्रारम्म हुआ वह 'मोसिमोवर्दा में 
ब्र पूर्णस्पेण विकासको प्राप्त हुआ है। 
साथ ही मोसियोवर्दा! ही पहला चित्र हे 
जिसमें चालीने अपनी पहली परम्पराको 
छोड. नये. छूपमें, नयीमूमिकामें काम 
किया हे. । इसमें वे गन्दी वेषभूषा' टेढी- 
छडी ओर लम्बे लम्बे जूते पहने नहीं 
दिलाई पडते हैं, वे बिलक्कुल नये परग 
ओर वेपभूषामें हे। यह. याद रखनेकी 
बाद हे कि इस चित्रमें चालीकी वेषभूषा 
भूमिकामें ही परिवर्तन हुआ है उनकी 
'पथ्यकहाके मूलठमावमें तनिक भी -रि- 
कन नहीं है. । 'भासियोवर्दा' ब्यागत्मक 
चित्र होने पर झी उसमें वर्तमान समाज 
"स्था की विभिन्‍न असंगतिओंपर 
जंग चि हे णे 
Fr 
। सथ भोधियोम्रटांक। ॐ Re 
मोलियोमदांक। कोई मोलिक अंतर 


ने ` में 
“९है। माडन टाईम्स,में  मशीनवादुकी . 


हता चित्रण किग्रा गया था 
` इसे 


रईसो के बनावटीपन और भोग विलास पर 
गहरा कटाक्ष किया गया हे। इस सिलसिले 
में यहां उल्लेख कर देना आवश्यक है कि 
चार्लीके प्रगतिशील दृष्टिकोणसे अमेरिकाके 
पूजीवादियोमें बड़ी बड़ी खलबली रहती 
हे। चालींको अमेरिकासे निकाछनेके लिये 
काफी कोशिझे' की गयी हे। 'मासयोमदा' 


स 


' भासियोमर्दा? ` में बर्तमान . 
जीवाद समाजके शोषण और उत्पीड़न 
से चोट की गयी है। साथ ही 


सेजो अमेरिकाके पूंजीवादी चार्लीसे 
और कुढ़ जाये गे, इसमें तनिक मी संदेह 
नहीं है। मासियो बदा? देख कर कुछ 


` मोशिये वदा चित्रमें चाली चेप्टिनके सा 


“नीपतियोने आग बबूल हाकर 
पूज्ञीप अपा 82 
सेरिति / कलापो? के विरूद्ध 


ढी संस्थाकें पास नालिश 


चाढीके विरुद्ध अविल 
र धना की है. लेकिन 


लगाना केई सहज काम 
। अमेरिकाकें पू जीवादी चाके 


इस चित्रकी कितना. 


छेकिन अमेरिकाकी शाषित जनता उनको 


भी बिध क्यों न करें 


अवश्य बधाई 
देगी। 'मासियो मद! की कहानी इस 
प्रकार है। मासियो मदं फ्रांसको एक बैंक 
के छुर्क थे । १६३०-३६ के विइवव्यापी 
आर्थिक संकटके समय उनकी नोकरी छूट 
गयी । घरमें रागिनी पत्नी और बच्चे 
और उनके अरण पोषणका कोई उपाय 
नहीं । आखिर वदींने सफेद पेश खूनीका 
पेशा अपनाया । वदां राष्ट्रके सुसम्पन्न उप . 
योगी नागरिक हे! सकते हे। लेकिन सामा- 


श चैप्टिनकी नयी खोज मेरिलिन नेश 
जिक विपमताओं ओर एंजीवादी व्यवस्था 
के कारण उन्हें खूनी बनना पड़ा । पूजीबाद्‌ 
में इससे तीखाब्यंग और क्या है. सकता 


हे! 
बरदा" विलास प्रिय फुसके रशसः 
समाज्ञमें तरह-तरहके वेष बनाकर, छप 

धारण कर शामिल होता है । कभी मकान - 
बचनेवाला, कमी जेवर विक्र ताकें छ्पमें 
(शेष ३६ वें पष्ठ पर) | 


£ ता जरूर सेलममें उतरते ह. अर 
:!यकरसे मिल लेते हे । राजाजी प्रांतें 
[धान मंत्री रहे और तब हिंदी विरोधी 
आंदोलनके प्रवतत ककी हैसियतसे ई वे-रा 
को ओळक़ी सजा सुगतनी पड़ी। वह 
घटना भी इनको राजाजीकी व्यक्तिगत 


| विरोधी नहीं बना सकी ? शुद्द कांग्र सादी 9 
` राजाजीके साथी कभी कमी इससे अपनी 


अस तुष्टि जताते हे पर इसका राजाजी 


.. पर कुछ असर नहीं पड़ता । 


सेळमके, एक समय, श्री टो शिवज्ञा- 


`` नम नामक एक प्रभावशाली सज्जन डिपुटी 


कलेक्टर थे । लब राजाजी उनके मित्र 


' बने | इतने घमिष्ट मित्र बने कि शिवज्ञानम 


पड 
रांजाजी 
व्यक्त दोस्ती, अबतक निबाहो, 


यही राजाजीका अटल सिद्धांत है, राज- 
नीतिक मतभेद हा, चाहे हैसियत संबंधी 
भिन्नता, कोई मी बात उनकी मित्रतामें 
अतर नहीं डाल सकती है। इसकी पुष्टि 
में दो चार उदाहरण नीच दिये जाते हैं ।- 
जब युवक राजाजी सेलप्रमें -वक्राळत 
करते थे तभी सर-टो विजयराधत्राचार्य' 
` उनके मित्र बने । आजतक वे ही नहीं 
'उनके कुट'ब सभी मनुष्य राजाजीके पक्क 
दोस्त हैं और उनके बीच एक कौ बिक 
नाता रहता है । एक बार कोई उनके मैत्री 
जालमें फंसा, तो समझिये वइ आजीवन 
जकड़ा ही रहेगा। 
एक समय तमिळनादका भाग्य था 
कि राजाजी ओर ईराड शहरके प्रसिद्ध 
व्यक्ति थे । रामस्वामी नायकर (इ-वे-रा) 
` और राजाजी राजनीतिक क्षेत्रमें क धेसे 
क'धा मिलाये चछ सकते थे।: लेकिन. 
परिस्थिति बदली गयी.हे ओर ई-वे-रा 
' ब्राह्मण विरोधी, शुद्ध ` द्रविड अन्नाह्मण 
 संघके सगठक तथा नेता हैं और इस 
डैसियतमें वे श्राह्मणोंके सवल'' विरोधी बने 
हुए हैं । उनकी ही यह. कुपा है.कि सांप्र- 
` -दायिकताका यह लघु रूप चिनगारीकी तरह 
... मौकेकी ताकमें तमिल प्रांतमें विचर रहा 


। ‘a ; 
` पर ऐसी हाळतमें भी राजाजी 
“गत तौरपर ई-वे-रा के पक्के दोस्त 


“न; 


व्यक्तिः | 


| के बच्चे भी राजाजीके ही घरमें पलने 


लगे । यही शिवज्ञानमजी अवकाश प्राप्ति 
के बाद राजनीतिके क्षेत्रमें उतरे, धारा 
समाके मेम्वर वने ओर तीन सालके लिये 
मंत्री भी रहे । 

एक दफे राजाजी कांध्रेस प्रचाराथ 
तमिलनादमें भ्रमण करते हुए राजपालयम 


राजाजीमे मेत्री भाव 


—Ao%— 
श्री ति० शेषाद्रि, 

आ... 3 
नामक इछाकेमें आये । वहां श्री रामच द्रम 
पिछे नामक एक घनी तथा सम्पन्न घराने 
के सजन रहते हैं। राजाजी उनके ही 
घरपर ठहरे। घरके पुरुषोंसे बातचीत 
करते करते राजाजी पूछ बोठे कि घरकी 
स्त्रियां कहां हैं ? लोगोंको बड़ा ताज्जुब 
हुआ क्योंकि पिछ के घरमें पदों की प्रथा 
थी। पिछ ने सामनेके विशाल मकानको 
दिखाया और कहा बहीं हैं । राजाजी 
छुरत उठ और उस मकानकी ओर जाने 


' लंगे। घरके स्वामीको भी मज़ब र हाकर 


उनके साथ जाना पड़ा | 


पर उदारमन होनेके कारण ये यह 


पठ का शत्य कारण च नार 
हैं। यह मेरी सो पुत्री हे अत्तः “री 
रहें। वादको ही पिछेको पतता «| 
उनकी पत्मी अपने बचपनका | 
वक्त राजाओीके घरमें बिता i 
उनके विस्मित झुमे. आनदकी र| 
थिरक पड़ी । | 
इतना कहनेके बाद और एक ७ | * 
राजाजीको मिन्नतासे कोई भी हर | i 
चित लाम नहीं उठा सकता | इस को |. 
राजाजी अपने दोस्तेंके निकट ख 
पहेली हैं | बहुतोंने कई बार कहा है. FA 
शिः ¢ 


h 
i 


जया द्‌ र 
~ | 


५' 


यह्‌ कया है ? करते तो चिकनी च है 
बातें, पर समय आया तो मदद नहीं के। | ह 
इसका मतलब यह नहीं है कि राजा त 
मित्रोंकी सहायता ही नहीं करते। पः 
जब लोक सेवाथ' उनको कोई पढ्‌ झर 

तब मित्र उसे अपनी स्वाथ' सिद्धि 


साधन बनावे यह बिलकुल असम्भव है। Ne 
; CU 
लेखकको स्वयं एक उदाहरण ज्ञा है ऽ 


है। जो इस कथनकी पुष्टि करा सक्त है. 
है :--लेखकका एक मित्र है जो आंक-| नप 
क बम्बईमें किसी नोकरी पर है उसे ।|तैयह 
पिता तमिलनादके किसी शहरके ( नाग | नरो 
बतलाना नहीं चाहता ) प्रतिष्ठित बीर | जना 
थे । राजाजीका मंत्रित्व काल था। | 
राजाजीके मित्र ही नहीं बल्कि दूर ब 
रिइतेदार मी थे। उन्होंने चाहा क्रि उस | करे 
राहरके पब्लिक प्रासिक्यूटरशिप प्र | एक हि 
करनेमें राजाजीकी मदद ली जाय ! यें | प्त 
तो वे नाम या दामके भूखे नहीं थे | पए | सबर 


ने ) 
: लोक सेवामें अपना सब कुछ अपण कर ॥ बिद्या 


चुकनेके बाद वे उन दिनों जरा पई | निष 
हालतमें थे । इसीलिये उनका इस संबंध | अन्त 
प्रय्न क्षम्य ही नहीं बल्कि उचित भी | झे 


' माना जा सकता था । खेर, वे ओर उत | स्न 


सुपुत्र दोनें मद्रास गये ओर रांजाजीगै | ही 
उनको अपने ही घर पर आरामसे ठर! | इसे 
था । जब उनको किसी विधि पता र्ण 
कि ये किस उद्देशयसे आये हैं तो र 
साथ उन्हेने साफ-साफ़ कह वि 
यह अपनेसे नहीं होने का 

पहले तो वकील साहब छ 


हुरी न म | बड़े डाक्टरको चिन्ताका रोग लग 
ज्ञाना बढ़े पश्चात्ताप :। बात है।....इस 
ग मीर समस्याका तात्कालिक हुल आजकी 
आधुनिकाओंने समुद्र मन्थन करके खोज 
निकाला है । जानते हैं सम्पादकजी.. "वह 
है बथ कण्ट्रोल !! इससे आवादीका 


च्‌ हे कल या मीर रहे हैं और दूसरा जन- 
तंत्र हे अमेरिका । वहां बुद्धि एवं धन) 
कीड़े उनकी खोपड़ीको रात दिन चालते 
रहते हँ । डाकर साहबका ही कथन है 
कि--अमेरिकामें वस्तुओंके दाम बहुत 
बढ़ गये हैं किन्तु वहां उत्पादनके नवीन 


१ ततता आ रहा हूं सम्पादकजी, 


१ ध हिया-लोटान अवस्थासे ही 
रत कलकत्ता नगरमें मी कोई 
है।....उस विश्वविद्यालयमें 
.. दु नामक कोई डाक्टर हैं। 
ए | लौकी तए गमी... ओर मेरी बुद्धि 
| | | छू चकराती रहती है कि आखिर 
| गं डावटरीकी इतनी करारी बाढ़ 
Ki है फट निकली है। व्याधियेंमें 
मत कर, विज्ञानमें डाकर, साहित्यमें 
र हर और कहां-कहां डाक्टर... क्या 
i पेने डाकरोंकी आवश्यकता थी १ 
है अहर श्री वीरेशचन्द्र गुहा डाकर 
॥।।...सुनता हं, ये डाक्टर साहब आहार 
क्न है । आहार विशेषज्ञका एक अथ 
यह होता है कि मिन्न-भिन्न प्रकारके 
तत्तम स्वादिष्ट मोजनकी क्रियात्मक 
नाके आप विशेषज्ञ हैं...और दूसरा 
ए कि किसी प्रक्रारका भी अन्त....कहीं 
पै बटोरकर भूखसे ऐ'ठन खाते हुए पेटेंमें, 
रेन प्रकारेण, ह'स. देना ।---यह. भी 
| छ विशेषज्ञता ही है। ओर यह सी हो 
सता है कि किस आहार वस्तुमें -- किस 
मवरका... कितनी मात्रामें 'विटे मिन? 
न रहता है इस निष्क्रष॑को उस 

हस्तामक बना रखा हो। 
pi ही जाने कि इन कतिपय आहार 
शर्म डाक्टर ' गुहा किस डिंगरीके 

| भरर चढ़ते हैं किन्तु हैं तो वे अवश्य 


शात 
कत 
[मे 


० 


सम गुंजाइश नहीं | 

है पनेमें भारतीय विज्ञान कांग्रोसकी 

F द्वारा आयोजित विज्ञान और 

जि सम्बन्धोंके विषयमें होनेवाले 

कप अन्न ओर दुनियाकी आबादी! 

So था !-.-इस विवादमें 
हुए डाक्टर साहबने बताया कि 


को आज चिन्ताजनक विषय बन 


| हार विशेषज्ञ तिल -मरनेकी भीं 


' बढ़ती हुई आबादी और अन्न : 


बढ़ना तो अवस्य ही रुक जायगा। 
कंट्रोलके. स्वण युगमें इस कण्ट्रोलका 
महत्व कालिन्क्री जनानी डिगरियोंमें 
अपना खास महत्व रखता है ।...एक ओर 
से जब वृद्वि रोक दी जायगी तो दूसरी 
ओस्से डाक्टर साहब विज्ञानके चमत्कार 
का नंूना दिखानेमें कमी कसर कर नहीं 
सकते । डाक्टर साहबने एक दिन घासकी 
चाय निर्माण करके पेयकी समस्याका 
समाधान कर लिया है तो क्या इस विषय 
स'कटके समय घुरादेका आटा और 
कङ्करीटका चावल बनाकर बढ़ते हुए खाद्य 
संकटका मूलोच्छे द नहीं कर सकते ?... 
अवश्य कर सकते हैं | आप छाती ठोंककर 
बताते हैं किं--मेरे विचारसे अन्नकी 
कमीका मय कठा है। यदि मानव. समाज 
अन्न उत्पादनके नये वेज्ञानिक मांग अप- 
नाये और नयी-तयी वस्तुओंको खा 
सामग्रीमें सम्मिलित कर ले तो अन्तकौ 
कमीका सवाल ने रहे। अपने इस परमो- 
पयोगी निष्कर्ष पर भरपूर जोर डालकर 
डाक्टर साहब कहते हैं कि-- आवश्यकता 
इस बात की है. कि मुष्यमत्के सामने 
बरिक्रासकी जो सम्मावनाये हूँ उन्हें साद 
के साथ, अपनाया जाय ॥ - डाक्टर 
साहका यह कहना सोलो आने सच द्‌ 
कि अब्नकी कमीका भय झूठी है। Ee 
साहूकारों, मुनाफा खोरों, चोर वाजाख 
और रिइवत खोरोंके हलवा माड तो पहले 
से मी अधिक जोरोपर पे रहे दै" 


साधन होते हुए उत्पादन क्यों नहीं बढ़ 
रहा है ? कारण यह है. कि वहांके 
निवासी इस मयसे छत्पादन बढ़ानेमें 
हिचकते हैं कि यदि अन्न अधिक उत्पन्न 
होने लगा तो अनाजका माब ही गिर | 
जायगा ? एक ओर तो माव गिर जानेके 
भयसे उत्पादन बढ़ाये जानेसे भागते हैं 
ओर दूसरी ओर उत्पादन बढ़ानेके लिये 
गला फाड़-फाड़कर चिछाते और हुमच- 
हुमचकर जोर छगाते हैं । फिर मी सफ 
लता देवी मुह फलाये ऐ'ठी-सी ही चली 
जाती हैं । सम्पादकजी, शासन तो उत्पादन 
के लिये ऐ'ड़ीका पसीना चोटीपर चढ़ाता 
नजर ठाने लगा है, यदि देशके वेज्ञानिक 
भी इस मसलेको ते करनेके लिये कमर 
कसकर जुट पड़ें तो कोई कारण नहीं 
कि कठिनाइयोंकी नोका उसपार न ल्मा 
जाय,.. ! सो माई में. तो यदी कहूंगा कि 
अब्र देशकें -समस्त वेज्ञानिक डाकर 
वीरेशच द्र गुहाकी सलाह मान, जल्द ही 
वैज्ञानिक उपायोंसे खाद्यास्नके उत्पादुनकें 
च डान्त पहुँचा देनेके लिये. सब तरहको 
आना कानी त्यागकर पिछ पड़े । शासन 
और विज्ञानके सम्मिश्रणसे जो मिकश्चर 
तैयार होगा, भ्रू है. कि उससे मारतकी 
यह मीषण व्याधि...असाध्य होनेपर सी 
कपूरकें सरश उड़ जायगी । इसमें सं देह 
करनेवालोको आंखें आकाशपर तानकर 
अमेरिकाकी ओर निहारना चाहिये । 


—0o— 


se NT TD 
> ह पर इजारों प्रशंसा 
सफेद क्‌ [न और कई इनाम 
मिल गये । मू० १०) ३० ज्यादा हालके छिये 
डेढ़ आनेका टिकट भेजें । 
` देद्य बोरकर बन्घु . | 
सु पो० मंगरूलपीर जि० माकोला (बरार) | 


कसौटी 


— kt — 
श्री - तुफकरी 
(१) 

क पेडकी ऊ ची डाळी पर एक 

(छोटा सा घॉसला था। उसमें दो 

पक्षी -नर ओर मादा--अपने बच्चों 
समेत निवास करते थे । हर काय में दोनों 
एक दूसरेके सहयोगी थे। अपने सहचर 
पर आई हुई आपत्तिका दोनों प्राणपणसे 
सामना करते थे । एक दिन एक चीळने 
उनके घॉसले पर हमला कर दिया। नर 
मादा दोनों ही बाहर गये थे। वे छोटे तो 
उन्हें।ने चीलक अपने बच्चों पर वार करते 
हुए देखा । दोनों आग बला हो गये ओर 
उस पर टूट पड़े । चील बलवान थी | वह 
अपनी पेनी च,चसे इन्हें घायल करती 
रही। किन्तु दोनो ने हिम्मत नहीं हारी 
और वे बरावर क्रमशः वार करते रहे । 
चील मो किसी हदतक घायल हुई किन्तु 
_ अन्ततः मादा पक्षी धराशायी हे। गयी। 
उसका बदन लहान दा गया था। और 

. ऊचेसे गिरनेके कारण उसका दम छूट 
गया था | थोड़ी ही देर उपरांत नर मी 
मादासे कुछ फसले पर गिर पड़ा । उसने 


` ` फेली हुयी चो चसे चीलको देखा और 
फिर करुणा भरी आंखें अपनी मृत मादा : 


~ की ओर फेर लीं। 


पलक मारते उसका भी दम टूट गया। 
दानो'की लागे अपने अभिमानके पंख 
फलाये हुये थीं क्योंकि दोनो अपने प्यारे 

` बच्चो की रक्षाके ल्व्यि लड़ते लड़ते मरे थे। 


इरन उन्हें सफल नहीं किया यह उनका 


` दुर्माग्य था। 
अफसोस, आज वे बहादुर पक्षी 
_ दुनियांमे नहीं हैँ! 
gs CO कक की 
एक बड़े शहरकी चौड़ी सड़क पर 
एक ऊंची अट्टालिका थी। इसमें एक 
धनाढ्य परिबार निवास था। माँ 


बाप थे, बच थे, भरापुरा घर था। 


|+ १७७६ ९६ Lil 


खाते, साथ पीते, साथ सोते, साथ जागते । 
सबका आपसमें खूब स्नेह था। एक दिन 


जब आतंकके बादल जमीन पर जोरोंसे 
बरस रहे थे, कुछ गुण्डीने उनके घर पर 
हमला कर दिया। मां चिछा उठी, बाप 
कांप उठा, बच्चे चीखने लगे, और लड़- 
कियां रोने लगीं । सब डरपोक निकले । 
चन्द्‌ लुचो -लफंगोंने सबको ल्हटा, मारा 
पीटा, बापके सम्मुख बेटे मारे गये ओर 
केवल अपनी जिन्द'ीका लालच बापको 
बांधे रहा ! भाइयो के सम्मुख बहनेंकी 
बेइज्जती हुयी, वापके सम्मुख वेटियों पर 
अत्याचार हुये ! और सब डरके मारे थर- 
थर कांपते हुये देखते रहे ! सबके सब बे 
मारे मर गये थे, सबके होसले उनकी 
जिन्दगीका टाउच चाट गया था | गुण्डे 
अपना काय करके बड़ी शानसे चले गये | 
अफसोस कि बहुतसे आदमी पशु पक्षियों के 
समान भी गोरवकी मौत नहीं मर सकते | 

उस डरपोक परिवारके अनेक सदस्य 
आज भी जीवित समझे जाते हैं । 


0 


' रोजाजीमें मैरी भाव. 
(३४ वें पष्ठ का शेषांश ) 
राजाजीके महत्वका रहस्य है । इसी निस्वा- 
` थ ताकी वजहसे तो वे इस पदके योग्य 
समझे गये 
राजाजी सेवा ही जानते हैं पर दाम 
या नाम नहीं ˆ चाहते | तमिलनादं॑ने कुछ 
ही समय पहले अपने इस सुयोग्य पुत्रका 
अन्यायएण अपमान किया था। तब भी 


: वे अपने दोस्तेंसे कहां असन्तुष्ड हुए । 
.. कामराज नाडारका उस पुण्य कृतिमें बड़ा 


ह।थ था पर अब वे ही यह कहते फिर रहे 
हैं कि राजाजी मुझ पर कमी 
नहीं हुए a 


« सजा दी गयी । हत्याको आधार बना 


फाखोरों पर जितना तीखा व्यंग १ 


FF. 


( ३३ वें प्रष्ठ का शेषांश ) 
देखा जाता है। उसको अने 
अत्मसमप ण करतीं हैं लेकिन 
अपने घर वापस नहीं लौटती । 
उनका सब स्व ले लिवा कर अपने 
भेज देता है। इस प्रकार कई नारे 

ये 

हृत्या कर लेनेके उपरांत वदा “का 

बला एक नारीसे हुआ । जब बड़ स्खो। 
विष खिलाकर मारने जा रहाथा कर| दविस 
उसी समय उसको पता चला कि यह स | श 
पति द्वारा वहिष्क्ृवा अमागिनी है री 
फर क्या था वदा के हृदयके किसी 
कोनेमें छिपी भावकता या यो कहिये कि | पव 
मनुष्यता जाप्रत हो उठी। उस स्त्रे | आई 
जीवनम उसे जीवनका एफ नया अगन 
मिला | वदा जब अपनी वीमार' पङ्गौ | हा 
ओर बच्चोंको देखनेके लिये बीच बीचे रा 
अपने घर आता है तो वहां बह खनी नही न 
रहती वह वहां पति और पिताके वास्तविक नहीं 
रूपसें दिखायी पड़ता है। अगर हम का | हि 
के इन दोनों रूपों पर ठीकसे गौर नहँ | निच 
करें तो उसके चरित्रकी खबियां आसानी | आफ 
से नहीं समझ पारोंगे । आथिक सङ्कटे | हवई 
बाद, नाजीवादी अ सीनियो पर फासि- 
स्टोंकी चढ़ाई, स्पेनका गृहयुद्ध ओर उसके 

बाद द्वितीय महायुद्ध . आया। बिती 
महायुद्वमें बदा की स्त्री'पुत्र - मारे गये | देख 
उसके बाद वदा ने अपने खनी पेशेको | जय 
छ।ड़ दिया ओर पुलिसको आत्मसमपंण | बह 


किया । फैसळेके बाद उसको फांसीकी | प 


के नाहि | 


N 


निर्मित होनेपर चित्र सुखतां है। मेसियों | .( 
बरदा 'की कहानी, निदे शन आदि सब ई४ 
चालीने किया है। बत'मान इंजी 
सामाजिक व्यवस्था की असङ्गतिथों ओर 
व्यक्तिगत व्यवस।यके अनियन्त्रित सुग 


चित्रमें किया गया गेसा अन्य किह 
चित्रमें देखनेमें नहीं आया । 


आधी शताब्दी जेल्में 

तं अण्टोनिया कोलिन नामक एक 
आधी शताब्दीसे अधिक अपना 
| त जमे व्यतीत करनेके बाद अब 
| „ वकी आयु्में अपने _जीदनका दूसरा 
सी | अधयाय प्रार म कर रहा है। उसो अपने 
| दवोसकरी स्त्रीक हत्या कर नेके असियोगमें 
| आजीवन कैदकी सजा मिली थी । गत ५६ 
अ | जतक यह बाहरी दुनियाको बातों सिफ 
जी | जहाः आतेवाले नये केदियोंसे सुनता 
गें| फिर मी मजेदार बात है कि वह 
| हती हमी अवधिमें मी कमी निराश 
बे | हीं हुआ। बहिक हमेशा सोचता रहा 
| क्रिकमी न कमी मेरे मामलेपर फिएसे 
| विचार किया जायगा और अन्तमें उसे 
| माफ़ी मिछ ही गयी । अब वह रिहा होकर 
। | सेती कर रहा हे। 

छ छ 

_ नीला चन्द्रमा 
ह | ' ब्रिटेनमें कुछ दिन पहले नीळा च द्रमा 
| देखागया था। उसके संबंधे. प्रसिद्ध 
! | ज्योतिषी डा० डब्ल्यू एच० स्टाकन्सनका 
| ॥ ना हे कि कोई मी नीलाचन्द्रमा देख 
समता है। आपका कहना है ।क सूयो दय 
थ घूर्यासतके समय आकाश नाएंगीके 
| न रक्तिम हो जाता है। इसलिये 
र 4 चन्द्रमा नीला या हरा दिखायी 
` सकता है । उसी प्रकार यदि कोई 


या गेसक्री आग या आग उगलते . 


हर “वालामुखीकों देखनेके बाद ही देखे 
रातमें -नद्रा नीला या हरा दिखायी 


असाधारण मोटा बच्चा . 
'न्दनमें एक सवा सालका बच्चा है 


ग बन ४२ पोण्ड है। साधारणतः | 
से २४ पौण्डके बके ही होते 


We ड्र _ ने [aS हू 
हैं। इस बच्च को माने राशनि'ग दिभाग 


में अपने बच्चे को कपड़ा तथा अतिरिक्त 
भोजनके लिये प्राथना पत्र भेजा है। 
डाकरोंका कहना है कि यह बच्चा आगे 
चलकर बहुत मोटा आदमी बनेगा । 
तस्ते तऊुसकी खोज 

७० वर्षीय अंग्रेज इ ज्ञितियर बिल 
डरहम एक ज्यातिपीके कहनेपर मुगल 
वादशाहेंके तस्ते ताउसकी खोजमें, जो 
३० लाख पोण्डका है समुुदरमें पेठनेको 
तेयार हैं । तस्ते ताउस १६६ -वष स 
दक्षिण अफ्रीकाके समुद्रमें डब गया था। 

o [s] 


०] 
प्रत्यक्ी मविष्य वाणी 

आपट्रेलिया प्रवासी ११४ वर्षीय 
वयोवद्ध भारतीय भविष्य वक्ता एवं 
ज्योतिषी श्री अमर गंगा सिंहने, जिनकी 
मदिष्यवाणियां पिछले दिनों दो बार सदी 
साबित हे। चुक्री हैं, फिर एक नयी सवि- 
ध्यत्राणी की है कि आगामी ५० वपों के 
भीतर ही एक महा विनाशकारी विश्वयुद्ध 

[रतीय ज्योतिषीने गत १० दिस 
की थी कि 'बड़े दिनों 
दो मिनट बाद 
धब्बे दिखायी देंगे । 
सच निकली । 
के प्रकट 


निकली । अब आपने सविष्यवाणी को 
कि आंगामी ६० रो तक युद्ध जारी रहेगा 
जिसके अ तमें एक एक विश्व-व्यापी युद्ध 
होगा । लेकिन अंतिम महा विनाश ओ र्‌ 
कल्ले आमके '_ ही. वर सम्झ 
व्यक्तियों कं इस भूमिसे उठा ले गे । 

एक भी व्यक्तिका मक्षण नहीं 
९९२३ होपदे इण्ट जञा जिलेके 


उनपर आरोप लगाया कि वे हाळ हीमें 
एक अंग्रेजक्रो पका बर खा गमे हैं। 
इस आरोपक्रा आदिवासियोने जबद स्त 
प्रतिवाद किया है ओर उनके प्रवक्ताने 
बताया है कि “हमने १६३३ से एक सी 
व्यक्तिका भक्षण नहीं किया है ।' यही नहीं 
अब हम लोग ने पहले की भांति छिपकली 
का खाना भी छोड़ दिया है। वस्तुतः यह. . 
देखा गया है कि आदिवासी अब गोइत 
और तरह तरहकी तरकारियां पका कर 
खाते हैं और अंग्रेजको गायबक़र खा 
जानेका आरोप उनपर झ ठ मूठ ळगाया 
गया है । 
कलाकारकी अनुभूति 

लन्दुनका' चाह्सथल नामक कला- 
कार द्वितीय महाएुद्धमें जापानका बन्दी 
बना था । चेमं उसे खबर मिली कि 
लदनमें उसकी पत्नीको लड़की पेदा हुई 


` है। चाह थुलको अपनी पुत्री चित्र 


बनानेकी उत्सूकता पेदा हुई। लेकिन 
जेल्में चित्र बनानेका सामान कहां? वह 
कलाकार बेचैन हुआ। लेकिन आवशय- 
कता आविष्कारकी जननी है इस कहावत | 
के अनुसार उसका रास्ता निकल आया। | 
उसने र गीन किताबों ओर उनके चित्रों | 
को उबालकर र ग तौयार किये एवं अपने | 
बोलें से तूलिका । उसके बाद उक्त कला- 
कारने एक पंच वर्षीया वालिकाका चित्र 
बनाया । जोलसे रिहा होकर जत्र कला- 
कार लंदन आया ओर उसने देखा कि. 
बरहपना दारा प्रस्तुत चित्र और उसकी पुत्री 
में बिल्छुछ समानता है. तो इसके आइचर्य 
का ठिकाना न रहा। थे,लने बंदी गृहमे 
८७ चित्र बनाये थे । वे समी छन्दनरी 
कला प्रदर्शनमें रखे गये हैं । थेल्से 


जिळेके उसकी छड़कीके चित्र 


हता, ये फिर दस भी चीजके सहारे सेर दता है । एक मींगे च हेको ३ 
टीवाल पर चढ़ सकते हैं | किंतु इनके अपने वजनके बराबर पानी उठाना 
लिये आकर्षण शक्तिकी तरह 'सतइका है। एक मक्खीके। भींगने पर मो ञ्ञ 
तनाव? बड़ा सयानक होता है। एक कहीं अधिक पानीका साए बहन को 
आदमीके शरीर पर नहानेके बाद छगभग॒ पड़ता है और यही कारण है कि 
एक बटा पचास इश्च पातीकों परत रह दाए सीग जाने पर मक्खी छह: 
जाती है, जिसका वजन लगभग आधा सकती। 


पूछा गया तो उसने सिक इतना ही कहा 
` कि मुझे अपनी प्यारी पुत्रका चित्र बनाने 
की अतः प्रेरणा मिली थी इसके सिवा 
` मे और कुछ नहीं माझ । 
जीवोंके आकारमें यह बिमिन्तता क्यों ! 
चहा जब हाथीके समीप पहुंचता 
होगा तो उसके हृदयको अवश्य यह ठ स 
लगती होगी कि कहा तो जाता है कि 
(इंश्वर सबके समान छूपसे देखता हँ-- 
फिर कहां हम और कहां यह गज राज ! 
कितु यह उसकी भूल हे, इश्वरने प्रत्येक 
जीवको उसकी सुविधाके लिये विभिन्‍न 
आकार प्रकार दिये हैं । 
थोड़ी देरके लिये मान लिया जाय 
कि मनुष्यका आकार राक्षासोंकी तरह 
हाता--६० फीट लम्बा आदमी। इस 
महामानवकी लम्बाई ही दस गुनी नहीं, 
बल्कि चोड़ाई और मटाई भी दस गुनी 
होती । इसका वजन तब हजार गुना 
हता-लगभग ८०-६० टन। 
अमाग्यत्रश इसकी हड्डियोंका जोड़ 
मनुष्यसे केबल सो गुना होता फलस्वरूप 
इस दानवकी हाड्योंको, मनुष्यकी हड्डियों 
से दस शुना मार उठाना पड़ता | लेकिन 
` मनुष्यके जांघकी ह्यां, मनुष्यके वजनसे \ 
दस गुना भार या उससे मी कम मार Re 
हन करने पर टूट जाती हैं। तबतो | . जीलेट से हजामत ह 
इस दानवको हड्डियां कदम उठाते ही टूट जीलेट से हजातं बनाते हें | 


जाती । ओर हम आज नेठे ही रहते घल Se 


नगो | 


ns sse.. A { 


८ 
/् 
् 
/ 


¡फर नहीं पाते । जिन व्यक्तियों को आप आदर देते है वे वास्तवर्म बे व्यक्ति हैं जिन्दोने सफलता 
र के इस सररतम नियम का पालन सीख लिया है--एक शुब्यवास्थित, सुसज्जित 

अब चिड़्याखानेकी ओर नजर | इति! प्रभावशाली ब्यत्तियो की बुद्धिमता से लाभान्वित होते हुये जिलेट पर 
डालिये, हिरण जोसे सद्र शीव कहीं विश्वास रखिये जो आपको इतने अस्प व्यय में प्रतिदिन जीवन की सर्वोत्तम और 


-सब से स्वच्छ इजामत देता है। 


NN ~ 


बड़ा रोना है कि विधाताने सब अङ्ग तो 
सदर स५ष्ट बनाये पर उसकी टांग 
सूखी लकड़ी जेसी असंदर बना दीं। 
'तब दो ही रास्ते इसके सामने रह जाते हैं 
या ते गेंडेकी/तरह, यह पेर छोटे और 

मोटे कर ले या जिराफकी तरह अपने 
शरीरको दबोचकर पेर फैला ले। शायद 
ही इन दोनोंमें कोई उसे पसंद आये । 


कीड़े-मकोड़ों पर परथ्वीकी आकष ण- 
शक्तिका केई,खास प्रमाव “नहीं पड़ता; 
इन्हें जमीन पर गिरनेसे कोई कष्ट नहीं 


Blue Gillette Blades 
ब्ल्यू जीलेट ब्लेड्स 


शाणे एक पैकेट ले लीजिये / 


क 7 9 शन । ` | | आपके श्रागमन से 
मैं निहायत खुश हूं। बचे हि ` 
| की पेदायश के बाद सेमै | 


[| > संक्रमण के गाम 
` 4 से रक्षा करती है।* 


डेटृल खरीदना भ्रापकी धुद्विमत्त 
$) ह। श्रय बह मिल सकती है, 


«हैं श्रब म्रच्छी तरह याद रखूंगी और 
श डेल भयरहित है तथा प्रतिरिया- 
हीन भोर सुगंधपुक्त € 


टल हमेशा प्र में रखूंगी । 
यह विपरहित है जो छोटे 
बालबय्योंवाले अरो के लिये 
महत्वपूर्ण ठे 


चः 


"मैं खुश होवा हूँ कि श्राप शभौर 
शापका बच्चा स्वस्थ हैं। भविष्यमें 
कभी भी संक्रमए से बचने के लिये 
इैट्टल इस्तेमाल करनेकी थाव मच 
भूलिये | ९ 


'डेट्रर ' को सदेव पास राखिये, और 
जब छूत का भय हो पत्काउ उसख् 
-श्रयोग कीजिये। 


इले 
| इख 
| आइसी ध न्येर खे खार आनवर माग खड़े इगो । _ 


रच्च उह हे किए उ एक ठनोजन जीर सद 


| १३०७३ है। हे पथर उधर हो ध्यने में ई खसय भ्वी) 


तएन छु प्देसे धरये छी यरखै लगी 
*/ेती च्यपाख और le स 


घूल्य नेश २०५१ ६।) मं० ६६६६ ७)) न॑० ७७७५ घ्य] 


| छ एन धिर राए ब्य मून ५), अमने ढौ पेटी ६), लेख छ छौ!) 
| ® इपिएया द्रडिग इम्पनी, दर्शनपुरवा, कानपुर ) 


>च्छ ७ एक कुक रथ के ३ 


8 00 ० 0-0 0 0 00-00 “00 00 0 


हमेशा! मनछुग्धकारों सेण्ट 


ओटो द्लि ऊने हर्‌ (जिस्ट) 


' व्यवहार कोजिये 
HN क 


| हमालमें दो चार बूंद डाळ देनेसे ४८ 
| चण्डे बाद भी ताजो सुगन्धि मिलेगी । 
| एकत्रित फूछोंका सार सुविधाजनक 


| | शीशियोंमें आपको मिलता है । 


पट“ 
स] हट 


हद ) ०, देता bls 


mn ALDER ~ RO 


ण्‌ मयोपाथक दुराइगा र और चिकित्सा किताबके साय. 


की + 
बे ere ए १०४ मूल्य ४), ६) ७॥), १०), १२) १४७) 
» ३०३ 
१०) एपया डाक सर्च अकग । प्रझुम्दार घोघरी एण्ड । 
६८ भम्बर छाइब स्ट्रीट) नेताजी छमाष रोड) कछकत्ता ' | 


~ 


। | ह 


डाम *) >) आताहै || 


इसको सुगन्धि कड़ी नहों, बल्कि 
मीठो ओर भोनी हैं। आज ही एक 
शीशो खरोदिये और फिर तो आप इसे 
ही पसन्द करेंगे । नमूनेको शोशीके 
लिये दो आनेका पोस्टेज भेजकर 
परीक्षा कीजिये । 
कह साइजको शिशोयां है 
. सोळ एजेण्ट्स : ॥ 
ए'गलो हण्डियन डूग केमिकल 


कम्पनी बम्बई २ 


oS 
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fG । PRICE 
Lever. moveraents feelled 
wrist watches in fancy shapes, 
86 hours winding with sesond 
hand, thick erystal glavs, most 
reliable and accurate time keepers, 


guaranteed for 3 years, nickle silver 


cases with a niice strep and bex, 


prices Rs, 26. Postage As. I2 (iree. for 2) 
d Radium Dial Rs. 3 extra, 


| LIMITED BTOCK NO ORDER FOR MORB THAN 8 ACOEPTED. 
| RIENT WATCH SYNDICATE Dept. (]4B) Colony Fd. DUM DUM 
BAGO SE नि एन उट-- srs, 


ह : ~ RAE 


खूनी या बादी नई या पुरानी, अन्दरुती या बाहरी चाहे जसी बवालीर क्यों न हदो 
उसपर महात्मा-प्रद्त शक्तिशाली दिव्य महोषधि बबासीर की दवा तुरन्त जादू, का सा 
अप्तर करती है । केत एक बार के इस्तेमाङते ददे; खुजडी, टीस; सूजन; जन; मवाद 
भएता लुका गिरवा फौरन दूर होता है। ३ दिन में खराब से:खराब बबासीर; नासूर, 
भगस बिना आपरेशन जड़से शतिया आराम होता है। छात्रों निराश रोगी इसके 
व्योहार से अच्छे होकर अन्य रोगियों से इसकी सिफारिश करते हैं । कीमत २).दो:रुपया 
डाक खच पृथक । अ 


पता--भारत आयुवद आश्रम, द्रशन एरा ( नं० ३ ) कानपुर 


Ferro Ren रकाकारा ए 


खुई फन -सो ( तरल ) 
पानो को तरह पतळो दवाई है और एक 
शोशो सेळगमग ६० बार लगाया जा 
सकता है । उसके उपयोग के छिपे मुलायम 
त्रश भो रखा हुआ है । प्रत्येक युवक्र,अघेड़ 
आर बृद्ध पुरुष के लिये स्तंभन रुकावट को 
बाबत भक्र्सोर हे । इप्र दवाई को विशेषता 
यह है कि इसके उपयोग करने वाले दम्पत 
को मालूम भो नहों होता है कि दवा छूगाई 


भौर पका बाळ काला गा हे 


६० वप तक काछा न रहे हो 
दुगा 


९ „(सिरे _ 
सिरकें दह व सिरमें चच्ञर आना i 


को आराम कर आंखको रोशनी » 
बढ़ाता है न 
ढ़ावा ६ । एकाथ वाल पका हो हो 

२॥) आघा पका हो तो ३॥) और ः 
पका हौ दो ४) छा सेळ मगबा हें। 
्लीइन्दिरा फार्मेसी पो० थेगूसराय, मु गेर 
FB I 3९ FE :९ सच ५५ चर 
रे 

DOOOCGOCA RARE RRA 

ै 


= ४ 


यीमारियोभेदपानेपाश| 


है इस दवा का नियमित उपथोग करना भी , छै 


क्षावश्यक नहों हं परन | 
र हु परन्तु पक हे शोशी के डपयांग के उपरांत बिना दबा के ही ररोरमे 
तिक शक्ति का स्चार होता है ) १ शीश्ोका दाम {२ ) बी० पो० खच अलग । | 


चाईनोज मेडिकल स्टोर स्थापना 
१६३० 
हेड आफ़िह--२८ अपोलो स्ट्रोट, फो! बंकर 


£ 


3 
३| डलहदोसो स्क्रायर कळ+त्ता,नया बाजार दल्ली । 


अ | ७४ घमतल्ला स्ट्रीट, स्थित गा 
* € ८, ।स्थत्त इलेरटर ड इण्डिया समें 
गोविन्दचनद्र चक्रवती बारा मुद्रित और प्रकाशित 35 


शाखो२--चार रास्ता, अहमदाबाद १२ | 


\ 


ह 


मर 


श्र 


का 


या-* 


कठोर सत्य हैं, नहीं कहानियां, 
डिल्दें सुना गई कई शताब्दियां, 
करो अतीघकी पुनः न गलतियां, 


न कान बीच 
उङ्गियां 
दिये रहो । 
अनेक्र शत्र, देश पार दें खड़े, a म्री मृदुल-नवल, 
अनेक्र शत्रु, दे मध्य दें पड़े, समूल पु इसे! कहीं न ळे निगल, 
कुशल कमी नहीं बिना हुए कड़े, कि. हजार वर्षकी रगड़ विफल. 
सजग क्रुपाण _ 0 | 


हाथमें 


6 
जोल, ओर) दु \ 
श जाता, विश्व जिनको. 


` ५ करता। . $ +०५५६ ड 


£ प्रमि LR s 
स nb 
अस्तित्व अपना कट ४५/= 

) 5 

स 


हित वस जिनके मनमाहीं | 


तिन % 


हए मे उपवास = 
FN gt उपवासके बावजूद कवतक उ के मा , 
धैर्यकी आशा कर सकता ह | उनके वहां छाटास छाटा - आदमी भी . 
स्तानक्ो इस स्थित त! हूं! पाक्रि- बेस ही सम्मानके साथ सुरक्षित रह 
हये । वे अपने हृदय शुद्ध करें 3 । सकेगा जोसे कायदे आजम रहते हैं | इस 
हदय शुद्ध कर और ` तरहका पाकिस्तान कमी मर नहीं सकता 


चाहि 
और जव वह इतना पाक हैं। जायगा तभी 


रा नव ग्ज] SY 
न सतकार कि जबतक हिन्दू और 
लमान नि द ~ 
निरापद्‌ और सुरक्षित पाकि-- उसके पहले नहीं, मुझे इस वातका पश्च 
? पहु चट्‌, छश 2 820 80000 
त्ताप होगा कि इसे मेंने कमी पॉप कहा 


स्तान छोट नहीं आते तब॒तक हम चैन न 
था क्योंकि आज भी इस सम्ब धमें मं. 


hei 9) भी ७ 

हे । अमीतंक पाकिस्तानियों के हृदय- 

को गांधीजीके उपव किम हे 

gi र बासने स्पर किया'हे >ठताके साथ यही विचार रखता हूं । और 

इसका कोई सब त नहीं मिल्ता, उल्टा वे इसीलिग् अ आत्मशुद्धि दरारा गाँधी 
जीने पाकिस्तानकी शुद्धिका बीड़ा उठाया | 


गांधीजीके अनशनको अपनी . नेतिक 

विज्ञय समझते हैं। 'पाकेस्तान और 5+ RP 

मांरतके बीचमें सन्देह और विवादके द दै। इस दिशामें गांघीजीको सफा 
कारणको दूर करनेके इरा देसे” त चमत्कार ही समझा जायेगा । कि तु इसके 
सरकारने पाकिस्तानके साथ हुए आधिक 5 मी इले स 
सम्झोतेको तत्काल कार्यमें पारणत करने- चाहिये.कि गांधीजीकी सफलताएं: 
का जो निया किया है पाकिस्त न सरः त्कारखूपमें ही सामने आयी हैं । सारतकी 
कारंपर उसका कोई असर नहीं पड़ा, यह जि है गद Rou Ds 
उसके अर्थसचिव मि० गुलाम दे अदमदके अमी .उस दिन कलकत्ते में हम यह 
.कक्तव्यसे स्पष्ट है. । खेर, हम थोड़ी देरकें चमत्कार देख चुके हें. जब “ रातो रात 
दुर्भाव सद्भावमें बदल गया !” गवर्नर जेन- 


लिये यही मान लेते हैं कि गांधीजीके 
` अनशनसे भारत सरकाएको अपनी भूल रळ छाड माउण्ट बेटेनने इस चमत्कारपर 
कहा था कि पश्चिम पञ्ाबमें ५० हजार 


माल्म हो गयी पर हम यह. एछते हैं. कि 
पाकिस्तानक्री सरकारपर मी इसका कोई सरहदी फौज शांति रखनेमें सफल नहीं 
हो सकी पर अकेले गांधीजीके रूपें 


असर पड़ा है, कया कहीं दै कायदे 
आजम जिन्ना.!. क्यों नहीं वे मी समने गठित इस सरहदी सेनाने कता 
त्कार कर दिखाया । अहिंसाके इस 


आकर अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर 
निःशस्त्र सेनानीने फिर अपना कदम 


अपने अतुयायिय्ोंको सीधे रास्तेपर 
उठाया है। गांधी नीके इस कदमसे भारत- 


लानेका सच्चा प्रयत्न करते ? क्या मांधी- 
का शतस:खन गुण नेतिक उत्तरदायित्व 


ह' जा ठुळम कछु नाहीं ॥ 


फिर उपवास ! 


महात्मा गांधी १३ ज नवरीसे दिछी- 

में बिड़ला भवनमें उपबास कर रहे हैं। 

वह उनका १५ वां उपवास है । अभी चार 

महीना पहले ही वे गत सितम्बरमें कल- 

क्त्ते में अनशन कर चुके हें । जिस उद्देश्य 
से कलकत्त में उपवास करना पड़ा था 

इतनी जब्दी उसी उह्देश्यके लिये आज 
किए उनको दिल्लीमें उपवास, करना पड़ 
रहा है, इससे बढ़ कर देशके लिये लज्ा 

और अक्रतज्ञताकी बात दूसरी क्या हो 
सकती है । क्या देशने, खासंकर गांधीकी 
जय वोलनेवालो ने, कमी गस्मीरतायूर्वक 
इस बातपर विचार किया है. ।क ' महात्मा 
गांधी; जीवनकी हानिका अथ है भारतकी 
आत्माकी मृत्यु, क्योकि वे मारतकी आ" 
ध्यात्मिक शक्तिके प्रतीक हैं।” शायद 
नहीं । क्यों कि मो तिक शक्तिके पुत्नारिया 
को आध्यात्मिक शक्तिसे . तमीतक वास्ता 


है जबतक उसे सोतिक उत्कर्थका साधन जीरे उपवासे उनका हृदय आरी भी 


है ! बिलकुल नहीँ। किप्ु 


बनाना सम्भव हे.। 
गांधीडीकी आध्यात्मिक _ शक्तिके 


साथ राजनीतिक उद्दे श्यकी सिद्धिके लिये 
सवेस्व त्याग और उत्सर्ग करनेवालों को 
तपस्याके फलस्वरूप देशने जो विः.य प्राप्त 
की है उस्ते पराजयमें परिणत करनेवाली 


शक्तियों +।म कर रही हैं । इन शक्तिय। - 


को व्यर्थ करनेके लिये ही महात्माजीने 
र में . © 
इस बृद्धावस्थामें कठोर साधनाका माग 
अवलम्बन किया है। शत्रु, हमारी साधना 


या तपस्यासे प्रभावित हे।गा या नहीं 


सन्देहास्पद्‌ है । गांधीजी भी इसे महसूस 


: रहा है। प्रम और अहिंसा 


रन्त हुआ, 
गांधीजीक्ा माग जिन्नाकें मार्गसे मिनन 
हे। जिन्नाने घृणा और दोष, करता 
और प्रतिहिसाकें बलपर अपनेके। प्रभाव 
शाली बनाया है। विमाजन उनका आधार 
हि'सा सेवा ओर 
एकता गांधीजीके ज्ञीवनसे अधिक प्रिय 
डरे, यह उपवास इस बातका ज्व त 
प्रमाण है । त अ मार्ग जिन्नासे 
| 
हि हते है. कि आत्मशद्धिके 
रहा हूं। उनकी 


बढ़ गया है। मारतका महत्व और विशे- 
पता पाकिस्तानके अनुकरणमें नहीं हे 
बल्कि पाकिस्तानको अपने पद-चिन्हों - 
पर चला सकने में है। जो व्यक्ति या 
समूह 'गांधी मुर्दावाद' या “गांधीको 
मर जञाने दे!” जैसे नारे लगा सकता है 
वह हिन्दू हो सिख हो या मुसलमान बहू 


मनुष्य जीवनका कलङ्क है, अभिशाप है। 
अपनी का3रुषताका, स्वार्थान्धताका वह 


जीवित.५तला है । वह देशकी कोन कहे. 
अपने प्रियसे प्रियको आततायियों के 
लारी पंजेें सोंप कर अपने जीवसकी 


कामना करनेवाला नर कंकाल है। देश 
और समाजका सम्मान बही व्यक्त कर 
सकता है जो उसके गौरव और मानको | 
अपना गौरव और मान समझ उसपर 

मिटता है । हमें आशा और 


करते हैं, इसीसे अनशन -आरम्म करलेके , 
| ६ दूसरे दिन अंपनी प्रा्थना-सममें 
जा उन्होंने यह कहा था कि -पाकिस्तानकी 
कतो को “संघ कम्रतक बर्दाइत करेगा ! 
हुओं और सिखोके धोर्यकी भी पक 
किमा है। इस तरही हरकतों के होते 


इस तरहके व्यक्ति लाख-लाख कोटि कोटि 
की तादादमें गांधीजीके उपदाससे प्रभावित 


हैंगे। गांधीजीका यही रास्ता है। वे 


¦ अपनी अच्छाइयों द्वारा दूसरोंकी बुरा- 
इगरांको जीतते हैं | उनका यह प्रभाव ही 
हमको ओर संसारको चमत्कारके रूपमें 
दिखायी देता है। भगवान ऐसे चम- 
त्कारी महापुरुपको शताधिक वर्षतक 
चिरायु रखें । 
दंग सु क्षा बिल-- 
गत सप्ताह ब्रृहस्पतिदारको पश्चिम 
बंग व्यवस्थापिका परिषदमें विरोधी दल- 
के दुशाग्रहके बाद बंग सुरक्षा बिल 
१२ के मुकाबले ४७ वोटसे पास हो गया । 
विरोधी दलमा दुराष्रह वेहयायीमें बदल 
गया था ओर 'खिसियानी बिछी खम्मा 
नचे” कहावत चरितार्थ करते हुए उन्होंने 
इस बिळपर विचारके दोरानमें ४६ बार 


मत गणना करायी। आज्ञ तक इसके _ 


पूर्व भारतकी किसी व्यवस्थापिकामें एक 
बिलपर कभी इतनी वार मतगणनाका 
प्रसंग नहीं आया। दो कम्यूनिस्ट सद- 
स्योक्रा यद्‌ आचरण जितना निन्दनीय 
है मु स्लम ळीगके सदस्यॉका भी उनसे 
' कमनदीं है । यह विरोध नहीं कहा जञा 
सकतां। यह्‌ है अड़ंगा नीति और 
कम्यूनिस्टोंको याद रखना चाहिये कि 
इस-तरहक। दुर,प्रह आर बेहयायी दिखा 
कर वे अपने हवी हाथों अपनी' कब्र खोद 
रहे हैं | मुस्लिम छीगी सदस्योंके संबधमें 
कुछ कहना व्य2 है। भारतमें मुस्लिम 


लीग आज तळाक-शुदा मनचढी जवान « _ , : 
. उसका प्र रणाने गांधीजीसे उपवास भङ्ग 


बीबी जेसा आचरण कर रही है । फलतः 
उसे क्षणिक सुह्दागके नामपर कोई भी 
बहुका सक्ता हे, फुसला सकता है। हम 
इस लीगसे इतना ही कहना चाहते हैं कि 
परित्यक्ता हो दुराचरणकी नीतिका अब- 
लम्बन देशके [लये अच्छा नहीं हे, इस 
लिये उसका हित इसीमें है कि वह अपने 
ब युभेषी प्रेमिकोंमेंसे किसीके एल्ळे 
बंध कर अपनी सकूनत बदल डाळे 
अन्यथा यह नहीं होने दिया जा सकता 
कि वह अपने बेहयापनसे हमेशा एक 
नया फितना फसाद बरपा किया करें । 


हैं कि यह अवांउनीय है, 
हैं। किन्तु जानते हुए 


बिळपर वहसका जवाब देते हुए प्रधान 
मंत्रो डा० घोष्ने एक बार फिर विरोधी 
आशंकाओंको दूर करनेके लिये यह 
आइवासन दिया कि जबतक कांग्रस 
सरकार अधिकारमें रहेगी वह बिना 


किसी जाति धर्म या वर्णका विचार किये 
द 


उपवास तोड़ा 


छपते छपते माल्म हुआ कि महात्मा, 
गांधीने रविबारको मध्यान्द॒ छठे दिन १२ 
बजकर ४० मिनटपर उपवास तोड़ दिया । 
उस समय उनके पास प्रधान मन्त्री पण्डित 
जवाहरलाल ने३ूरू, राष्ट्रपति डा० राजेद्र 
प्रसाद, पाक्िस्तानके हाई कमिश्नर, है:रा- 
बादेके एजे०ट जेनरल और . विभिन्‍न 
सभ्प्रदायो के प्रतिनिधि उपस्थित थे । इन 
प्रतनिधियोंके मेल और शान्ति बनाये 
रखनेका आइवासन देनेपर, भगवानको 
कोटिशः धन्यवाद्‌ जिसको प्रेरणासे, गांधी 
जीने उपवास तोड़ दिया | हमें प्रसन्नता 
है कि गांधीजीकी हालत खतरनाक होते 
दनेके पहले ही ऐसी स्थिति पेदा कर दी 
गयी कि वे समय रहते अनशन तोड़ 
सके । गांधीजीका यह अनशन हिंदुस्तान 
ओर पाकिस्हापके दुबृत्तोकी शक्तिको 
एक चुनौती थी। आध्यात्मिक शक्तके 
आगे हिंदू हमेशा नतमस्तक हुए है । 
कितु प्ररन यह है कि क्या पाकिस्तान और 
मारतके मुसलमानों के हृदय मी उसी तरह 
्रमावित और परिवर्तित होगे? , 

भगवानको कोटिशः धन्यबाद है कि 


कराया । क्या मुसडम्रानोको यह सुबुद्धि 
आयेगी कि वे इस बातको समझे कि 
गांधीसे बढ़कर उनका मित्र कोई नहीं हैं । 
काश, मुसलमान यह समझ पाते ? 


सब हित ध्ये जप शा जा *। हित ध्यानमें रखकर काम करेगी 
देशमें किसी समय विस्फोट हो ला 
स्थितिको देखते हुए बिना बिचार बन्द 
रखनेको व्यवस्थको हम आजकी सबसे 
बड़ी अ वश्यकता समझते हैं। हम जानते 
हम भुक्त मं.गी 
सो कि यह विष 


है क्या हमें कमी कमी मौतसे ०. 
लिये काळकूट नहीं पीना पड़ता | “उने 
वेद्य विषका प्रयोग बहुत साउथघानीके र 
करता है। हर्षक्री बात हे कि डा० रोः 
सरकार) प्रधान म-्रीक्री हेसियतसे र 
आइवासन दिया है (कि बेच ट्रेड यूनियन 
अथवा किसान आंदोलनके विरुद्ध इस 
प्रयोग नहीं किया जायेगा । इसके र 


रीत देशमें एकतंत्रशाही या तानाशाही | 


न बढ़ने पाये ओर. लोकतंत्र प्रभावशाली 
ढ'गसे काम कर सके, यह इस कानूनक। 
उद्देश्य है और इसे पूरा करनेके (लघे ही 
इसका उपयोग किया जायगा। हम 
चाहते है कि बद्ाल सरकारके वे अधि 
कारी और कर्मचारी, जो इस बिल द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेंगे, डा० 


घोषने षरिषदमें और बाहर भी जो आझचा- 


सन दिया है उसे शब्दशः याद रखेंगे 
ओर उसीके अनुसार आचरण करेंगे। 
सदोर छुस्लिपत विरोध'-- 
सत्य बड़ा कट्‌, होता है। स्वार्थ ओर 
छुद्रतासे पूर्ण मनुष्य सत्यकी चोट बर्दाश्त 
नहीं कर सकते ओर तब कटू, सत्य 
कहने वाले व्य'क्तके वे दुइमन बन जाते 
हैं ओर यह प्रचाए करने लगते हैं कि सत्य 
के रूपमें वह अपने मनका वलुप प्रकट 
कर रहा है | अपने आचरणको न देखने 
वाले भारतके झुसलमानोंकी ठीक यही 
हालत है | मारतके उप-प्रधान मंत्री सर्दार 
बछम म.ई पटेलने इधर कुछ साफ साफ 
किन्तु सत्य बातें कहीं हैं । इन बातेंके 
लिये मुसलमान सदार पटेळको मुस्लि॥ 
विरोधी कहने छगे । इतना ही नहीं यह 
प्रचार भी ।कया 'जाने लगा कि इस प्रदन 
पर सर्दार ओए गांधीजीके बोचमें विरोध 
खड़ा हे। गया है । उपवास आरम्म करने 
के बाद गांधीजीने अपने एक कत्तव्य 
द कहा था कि सर्दार पटेल अब पहलेकी 
तरह मेरे 'हां हजूर? नहीं रह गये। इस 
बातको टीका मुस्लिम अचलढेंमें यह की 
जाने लगी: कि सबसे अघि « सरदार पटेल 
का हृदय परिवर्तन करानेके लिये गांधीः 


जीने उपवास आरम्भ किया है। गांधीजी _॑ 
के सामने 


है हा कहा कि ऐसा विचार ५ मनमें 
| मी नहीं आया । अगर में यह समझता 

है पर बक्तत्यका यह अ भी लगाया 
जरासा हे तो पहले ही मं इस संदेहको 
` देता । सर्दार प्ट्रेलके समालोचक 
| ॥ मैंने यह समझा दिया हे“कि सरदारको 
| रडत जवाहरलाल औँ र्‌ मुझसे अल्ग 
के देखना उनकी भूल है । इससे उनका 
नर हित नहीं है। सकता। साफगोई 
एरका पसन्द हैं और इसीसे कभी कभी 
| & जान कर चोट करते हं। किन्तु उनका 
द्वय बड़ा बिशाल हे और उसमें सबके 
हिये गु जाइहा है। में ने सर्दारके सम्बंधमें 

हृ बात इसीलिये कही थी कि जीवन 
ग्रापी और सच्चे सांथीको कहीं लोग 
गत न समझे । सदार जब मेरे 'हां हजूए 
उस वक्त उनको मेरी बोत अत:करणसे 
झ्चती थी । अब जब सत्ता उनके हाथमें 
आयी है अहिंसासे पहलेक्री तरह सफ- 
इता पूर्वक उनका काम नहीं चळ सक्ता । 
अब मैंने यह जाना है. कि मेंने ओर मेरे 
| सथके ओदमियोंने जिसे अहिंसा समझा 
| थावह खांटी : दार्थ नहीं हे बल्क नि- 
फय प्रतिरोधके रूपमें उसकी क्षीण नकछ 
| था। स्वमाबतः निष्क्रिय प्रतिरोध शासक 
| केकिस काम की | क्या दुर्बळ शासक 
| किसीक्रा भी प्रतिनिधित्व कर सकता 
| हैं| बह अने उन मालिक्रोंगो ही 
` ' अपदस्थ करेगा जिन्हे।ने अपनेको कुछ 
|| भके लिये उसके निय त्रण ओर उत्तर- 
| विलके मातहत रखा है। में जनता हूं 

| "सदारके हाथामें जो पवित्र उत्तर- 

| देयित्र हैं उसका. कमी तिरस्कार या 
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| खासघत वे नहीं कर सकते। मुझे 


| ्जुब्र होता है कि मेरे 
| oR जानते हुए 
§ इ साहस केसे 


कक्तव्यक्री इस 
काई व्यक्ति 
कर सक्ता है 
2 गृह्‌ सचिवकी नीति के विरुद्ध 

का किया है। बात यह है कि मुस्लिम 
हु दा अब तक जिनपर सबार है 
क ` यें गांधीजीको भी मुस्लिम 
५ दि सकते हैं और कह सकते क्यों 
न कहते ही थे । 


ANN 
कथां ९ 
हि जे बंगालके वर्तमान मंत्रिमण्डल- 
We म जा रहा है, डा० 
स्थानमें डा० विधान 
च दर राय जो. प्रधान मंत्रो बनने जा रहे 
है प्रतिका साधारण नागरिक यह जानना 
च हेगा कि यह परिवर्तन क्यों होने जा 
रहा है। कांग्रेस नेता डी० विधान च द्र 
रायको युक्तपरांत्ा गवर्नर बनाना चाहेते 
थे, पर उन्हें।ने कुछ दिनतक टालमदूल 
करते रहेनेकें बाद जब गवर्नरी स्वीकार 
नहीं को तमी यह आशंका हुई थी. कि 
बंगालकी राजनीतिमें शीघ्र ही कुछ मह- 
त्वपूर्ण परिवर्तन है।ने जा रहे हैं। उस 
दिन जब बंग व्यवस्थापिका परिषदमें 
विश्वविद्याल्यके प्रतिनिधिके रिक्त स्थानके 
लिये डा० राय उम्मेद्वार खड़े हुए तब 
` पहलेकी आशंका इस विश्वासमें बदलने 


CQ 
यह्‌ पणच्तेग 


लगी कि कांग्रेस असेम्बली पार्टीमें डा० | 


घोषके विरुद्ध जो असंतोष एक वार प्रकट 
किया जा चुक्रा है उले अब अपनी मने- 
कामना पूरी करनेक्रा रास्ता मिल गया 
और डा० घोको हटाकर उनके स्थानपर 
डा० रायको एनं दूसरे असंतुष्ट व्यक्तियों- 
के मंत्रिमणडलमें बेठ'नेका उपक्रम किया 
जायेगा । डा० रायके व्यवस्थापिका सदस्य 
न वन पन्ना: जानेकी घोषणा हे।ते ही कार्य आरंभ 


ह 
a 


हे गया और जब पार्टीके अधिकांश 
सदस्योंने यह प्रकट कर दिया कि हम 
आपको नहीं चाहते ते डा० घोषने 
अविलम्ब त्यागपत्र दे दिया । प्रफछब्राबके 
त्याग और तपस्य.ने एक दिन उनका 
पश्चिम बंगालका प्रधान मंत्री बनाया था 
ओ शायद उनकी यह त्याग और तपस्या 
ही उनके प्रधान मं त्रेत्वसे हटनेका कारण 
हुई है क्योंकि यह त्याग तपस्या बहुतोंकें 
सुखस्वार्थास्वेषणके मागमे शायद वाधक 
सिद्ध हे। रही हागी। अन्यथा जो कमी 
घोरसे घार संकटकालमें पश्चात पद नहीं 


हुआ ओर देशकें संकटके समय जिस 


व्यक्तिने साहस भौर हटता, संत्रढ्प और , 
तेजके साथ प्रांतका शासन सूत्र संचालित 
किया उसे हटाकर आज ऐसे व्यक्तिका 
क्यों उस स्थानपर लाया जा रहा हे जो 
देशका स्वतन्त्रता-आंदोळन जव ओोरोपर 
चलं रहा था, देशवासी एक तरफ निरंकुश 
ब्रिश्श दमनचक्रके शिकार हें। रहे थे, 
दूसरी तरफ आर्थिक चक्रसे पीसे जा र 
थे उस समय वह राजनीतिक क्षेत्रसे 
बहुत दूर था। यह बात प्रायः देखी गयी 
है कि शासनके लिये अःय तमाम गुणो से 
सम्पन्त व्यत्तिमें यदि पर्याप्त मात्रामें 
आत्मिक बल नहीं होता तो अनीति और 
जनाचारको उसका सहज प्रश्रय मिल 
जाता है | क्या हम आशा करें कि अपने 
प्रधान मन्त्रित्वकालमें डा०_ विधानचन्द्र 
राय इस तथ्ये दृष्टिगत रखेंगे । 


सूनापन मुझे नहीं भाता 


अब मधुर नहीं खाते ढु पल, 
कितने सुन्दर मादक सुख पल, 


एकाकीपन, दुखको सेके 


मधु मिळून हृदय में सुसकाता। 


सूनापन मुझे नहीं भाता! 


जीवन-सर में ज्जात खिला, 
खोया सुख उनके साथ मिला, 


सुखकी 


मस्ती में बेसुध सख 


-सरिता में आज वहा ज्ञाता। 
`सूनापन मुझे नहीं मा्ा। 


हुख- गान, मनोहर गान हुए; 


पूरे सारे. अरमान हुए 


मधु-सुख ही ऐसा मदमावा। 


हक र ee ज 
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साता। 


सूनापन मुझे नहीं 
` “यो” मित्तल, 


ब्रिटेन ओर खस 

ब्रिटेे प्रधानमंत्री मि० क्लेमेण्ट एटली 
ने एक सप्ताह एवं अपने घ्रोडकास्ट-माषण 
में सोवियट ल्सके ऊपर आश्रोप करते हुए 
` हा था खसी साम्राज्यवाद, साम्राज्यवादके 
एक नये रूपको जन्म देता है .जिससे 
` यूगेपके अन्य राष्ट्रेके जीवन और उन्नति 
` के मार्गको मारी खतरा हे। प्रधानमंत्री 
' मि० एटली के इन आरोपोंका उत्तर मास्को 
ले प्रकाशित होनेवाले रूसी कस्यूनिस्ट 
पार्टीके मुखपत्र '्ररदा'ने दिया है। उक्त 
. पत्रने लिखा है कि उस भाषणमें राजनी- 
तिक सिद्धांता की अनभिज्ञता ओर राज- 
“नीतिक हृदय हीनताका परिचय दिया 

गया है । 

मि० एटलीने प्रज्नातंत्र सामाजिक 

न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रताका राग 
` उस देशके सम्बन्धमें अलापा है, जहां 
एकाधिकार  वादियो का बोलबाला ह । 
` सि० एटलीने त्रिटेनके रुस ओर अमेरिका 
के बीचका मार्ग अपनानेका दावा किया 
है प्रबदा? ने कहा है कि इस व्राडकास्टके 
पहले ही माल था,कि मि० एटली साम्रा- 


~ ५ 


'ज्यवाद्‌. विरोधी गाट्रमें नहीं हे। उनके 


कर रूस विरोधी हो गयी, इस घ्राडकास्ट- 
' के द्वारा तो मि० एटलीने इस सत्यकी 
._ सार्वजनिक खूपसे पुष्टि की है । मि० 
एटळीने साम्यवादसे यूरोपीय :सभ्यताको 
'„ बचानेकी बात कह कर ट्र मेन-मार्शल 
 सिद्वान्त जो यूरोपीय जनताके लिये मृग- 
मरीचिका हे, में अपनी आस्था प्रकट-की 
है । मि० एटळीने अमेरिकन पू'जीवादके 
| प्रजातंत्रवादी प्रणालीका आदर्श बताकर 
` गुणगाये हैँ। अगर इसीको सोवियट 
इसके साम्यवाद ओर अमेरिकन पूंजी- 

बाहसे स्वतंत्र मध्यम मार्ग कहा जाय तो. 


' ` जैसाक्षणिक पथो श्रमिक नेता जानबूझ ` 


किर डाळरकी गुलामी किसे कही जायगी? नस्ट पार्टियों के विनाशके 


जब शत प्रतिशत प्रजातंत्रवादी लेबर 
पार्टीके मंत्री मि० मार्गन फिल्प्स अमे- 
रिकन साम्राज्यवादके आदेशोंके अनुसार 
ब्रिटिश मजदूर संघोंसे “ कम्यूनिस्टोके 
(निष्क्रासनका प्रयास करते है तो वस्त- 
विक्र प्रज्ञातन्त्रताद क्या है, अतमें प्रवदा' 


ने ब्रिटेनके)श्रमिकदळको भारतकी समस्याकें 


समाधानके लिये दोषी बताया है ओर लिखा 
है कि मारतमें लाखों हिन्दू मुसलमानों का 
जो रक्तपात हुआ उसका समस्त अपराध 
ब्रिटिश श्रमिक दलकी नीति परे है | -+- 
मारिसनने ब्रिटेनके उप प्रधानमंत्री मि० 
हट मारिसन रूस द्वारा ब्रिटेनपर किये 
आरोपों की असत्य ओर विद्व पूर्ण बताया 
है। उन्होंने कहा है कि शान्ति रक्षा एवं 
मानवताकी मलाईके लिये हम सोबियट 
रूसके सहयो॥की महती आवश्यकता 
“समझते हैं। लेकिन हम अपने देश एवं 
अपने आधार पर सदेव असत्य ओर 
विप्तेष पूर्ण आरोप नहीं होने देना चाहते 
हैं। हमें यह देखकर प्रसन्नता नहीं है कि 
पुवी और दक्षिणी बूरोपके देश एककें बाद 
एक.अप्रज्ञातंत्र वोदी कम्यूनिष्ट साकारो 
“के गुलाम बनते जांय । उम देशो में अन्य 
राजनीतिक दलों एवं अखबारो'की 
स्वतंत्रताके। कुचळकर कम्यूनिस्ट सर- 
कारें गठितकी जा रही है तथा गैर 


कस्यूनिष्ट नेताओ'पर मामले चलाये जञा 
रहे हैं। हम इसको मानव स्ततंत्रताके 


लिये घातक समझते हैं । 
्रिटेन ओर सोवियटरूसके बीच लल्दन 


की पर राष्ट्र सचिवके समाप्त होने बाद - 


एक. नयी स्थिति उत्पन्न हुईं है। और 
अब दोनो'. देशोके- आ 5 
अधिक चौड़ी हो गयी है । जर्मनीको 
लेकर यह मतभेद और भी व्यापक हो 
सकते हैं। उधर अमेरिका सोवियट रूस: 
और उसका समर्थन करने वाली क्यू. 
लिये हरचंद 


ओर यूरोपके अन्य कई देशो से 


स्पष्ट हो चुका है। जो भी ह, इन । हु 


~ [4 है कि हा, 
अब विश्व शान्तिका स्वप्न तो हर हे । 


के अध्ययनसे यही मालम पड़ता 


रहा है तृतीय महायुद्ध के दिन करोब आ| 


रहे हैं | 


शाहीका आधिपत्य हुआ तो अमेरिकाको 
सशस्त्र रहना पड़ेगा। इसीलिये अमेरिका 
की परराष्ट्रनीतिके व्यावहारिक रूप प्रदर्शन 
करनेकें लिये विभि न देशांके सहायतार्थ 
७०० करोड डाळरके व्ययक्रा हिसाब रखा 
है। उनके वजटमें चीन और युरोप 
सिवा अन्यान्य देशोंके छोड़कर रदूरप 
देशामें मार्शल - ये।जनाके चाले. करनेका 
निर्णय किया.गया है। बजटसे पता चला 
है कि मविष्यमें होने वाले युद्धकी सम्मा- 
वना की ओर लक्ष्य कर अमेरिका निय- 
मानुसार तेय।रियां. कर रहा है.। इसके 
सिवा मार्शल योजना या डालर मदद॒का 
असल मतल्ब किसी देशके पुनर्गठनमें 
सहायता पहुंच।ना नहीं है यह राष्ट्रपति 
टर मेनके बजट भाषणसे स्पष्ट समा जा 
सत्रता है । यूरोप एबं अ.यान्य संकटट्रस्त 
अ'चलोमें बजटके अनुसार काम न॑ होने 
पर जटां. तोनाशाही कायम हो जानेको 


आशंका बतायी गी हे । लेकिन अमेरिका . 


की परराष्ट्र नीति ओर मार्शछ योजनासे 
दिलचस्पी रखने वाले जानते हैं कि तानाः 
शाहीका प्रतिरोध करनेके लिये ही तो 
अमेरिकाको प्रजातन्त्रका अस्तित्व बचाने 
के लाळे पड़ गये हैं। ट्र मैनको आगामी 
चुनावमें अपनी पराजय दिखलायी पई 
रही हैं। इसलिये उनको बजट भाषणमें 


कुछ ऐसी बातें कहने पड़ी है, जिनसे 


अमेरिक)के साम्राज्यवादी मनोभव । 
सष्टीकरण हुआ है । अमेरिका. अपन 


साथ ब्रिटेनको रख करके विश्व शाति 


कितना खलल डालेगा, इसकी अमी j 


कश्पना भी नहीं की जा सकती है | 


चर 


~ 


डित पद्माकर अपनेको पण्डितोंसे 


रत ही नहीं, बढिक थे भी। 
नीरा बड़ा सुशील थी । इन्हे 
र करते । मेलेका दिन था । 
ब्जयादशमीकेो र जग थी। 
प्रणडतजी नीरासे बोले-बेंटी, मेला 
चलोगी 


करी लड़का 
प बहुत प्या 


मां भी तो 


बेगी । 
पण्डितज--जांकर मा से पूछो न ९ 


नीरा जाकर मासे बोली- माताजी 


बढो । 
मां--नहीं । तुम जाकर देख आओ 
नीरा--क्यों, आप क्यों नहीं 
चहतीं ? 


मा--आज विज्ञयादशमी है। ठोक न 
' होगा । 
नीरा--मां तुम्हे सगवान्‌का छवि 
न करनेके लिये चलना चहिये । 
मां - नहीं बेटी तुम अकेले जाकर 
देख आओ । 
पण्डतजीने बाहरसे आवाज दी - 
नीरा, चलती हो । जब भीड़ हो जायगी 
तो चलना कठिन ह। जायगा । 
नीरा सामने आकर बोली -मां तो 
नहीँ चल रही हें पिताजी 
पण्डित जी--तुम्हारी मां बेबकूफ हैँ । 
तुम अफेली चलो। : 
नीरा तेयार होकर मेळा देखने पिता- 
जीके साथ चली । 
मेलेमें भगवानका दर्शन करने 
भन पण्डितजी आगे बढ़े तो नीरा भौड़में 
' ऐसरी ओर भटक गयी । 


६ ढ_ ढ़ने लो। 


' बहुत-देर बांद पणिडज्जी घबराकर 
रेधर-उधर ह ` टने लगे कि नीरा कहां 
गयी ? नीरा ओर पण्डितजी दोनों एक 


पण्डितज्ञी रात ११ बजे तक नीरा 
इ, दृते रहे, पर सफलता नहीं मिली । 


मनष्य ओर हृदय “न 


श्रीमती शिवरानी देवी प्रेमचर 


ओ भी मिलता, नीरा उसीले अपने 
पिताके बारेमें पूछती कि कहीं पिताजीको 
आपने देखा हे ? 
इतने बड़े शहरमें कौन जानता है कि 
किस मुहह्लेमें पणिडतजी बसते हैं, किस 
मुद्दरलेमें नीरा । रोते-पीटते पण्डितजीने 
जाकर थानेमें हुलिया लिखायी। पुलिस 
उसको ढ ढ़ती हे. जिसका पता चल 
जॉनेपण गवनमेण्ट इनाम देती है ।- मगर 
आम जनताकी आवाज पुलिसके कानों 
में कहां: पहुंचती हैं ९ 

पण्डितजीको अन्तमें यह ख्याल 
आया कि कहों नीरा धरपर न चली 
गयी हो। 


लेखिका 
पण्डितजी जब घरपर ' पहुँचे तो 
अपनी पत्नी माधुरीसे बोले माधुरी 
नीरा घरपर आयी कि नहीं ! 


माधुरी--नीरा तो घर नहीं आयी। 


गयी. कहा १ माने नीराको देखा तो उसकी | 
पण्डितज्ञी-नीराका साथ तो प्छ का जि | 

चते ही छुट गया । पता नें) 5 अपनी मां्रो सहेजते हुए कहा- E 

कहाँ द. केले क्या हुआ ! यह इसको सं मालकर रखना । किसीको कानों _ 

जान बह घड़ामसे गिर पड़ी । चीखती कान मी खबर र £ ह 
बोली- यहे अनर्थ हो केसे गया ! हे नसे बता 

के णिडतजीकां क्रोध और शोक दोनों ईदू मतल = 
a रखो | अगर इसने 'हमारा धर्म कबूल | 


खो दिया | हीय! रोम | 


माधुरी इस तरह पागल मत बनो । 
इश्वर मेरे साथ अन्याग्र नहीं करेगा । लुम 
क्यों इतनी चिन्तित हो रही हो ? 
` आज चार दिनो से माधुरीके सु हमें 
न पानी गया, न दाना । | 
` पण्डितजीको माधुरी ओर नीरा 
दोनो पर क्रोध आता | माधुरीसे बोळे-- 
पागल मत बन ।. अब इससे काम नहीं 
चलनेका । 
माघुरी--आखिर 
समझाऊ। 
पण्डितजी--अगर वह सुसलमानके 
यहां हो तो। 
माधुरी-तो क्या ? हर हात्सतमें वह 
मेरे स्नेहकी अधिकारिणी होगी । 
पण्डितजी-छुम ऐसी कुलटाओने 
ही हिन्दूधमंका नाश कर दिया । 
माधुरी--आज स्त्रियां ऐसा हृदय 
और मस्तिष्क लेकर सारे संसारका 
कल्याण कर स्ती हैं। तुम्हें लज्जा नहीं 
आती कि. लडक्रीको. खोकर आये हो 
और लम्बी लम्बी बातें मी बना रहे हो। 
मेरा कलेजा फटा जा रहा है और तुम 
हिन्दु धर्मके नामपर सती हो. रहे हो! 
ईदू मुसलमानके.घर नीराको आये 
आठ रोज हो गये । 
ईदूके घरमें उसकी एक बढ़ी मां है। 
और खुद । मध्यमे णीका एक छु गाड़ी हे 
बहू \ 


RY 
cr 


मनको केसे 


RY 
प्र 


करके घरमें रहना स्वीकार न किया तो. 
इसे तवारके घाट उतार दूंगो। इसको 
रास्तेपर लाता तुम्हारा काम है। सन 
कहकर ईदू बाहर चला शया । 
नीराके पास बैठकर चुढ़िया 


छगी-घेटी, तुम कहां की हो क्या 
तुम्हारा नाम है, केस शहर की हो ! 
नीरा --मां, में बनारस शहर की हूं । 
पक्के मुहाल की ) घ्राह्मणकी लड़को हूं। 
मेरा नाम नीएा है । 
` नीरा यह कहती हुई बुढ़ियाके पैरों 
पर छोट पड़ी । बोली - तुम मुझे अपनी 
पुत्री समझकर अपनओ । मेरी रक्षा अपने 
बेटेसे उसी तरह करो, जिस तरह अपनी 
बेटीकी करती! _ 
। बुढ़या-बेटी तेरी रक्षा खुदा 
` करेगा। में खद चाहती हूं कि तुम सर- 
क्षित रहो | तेरी हाळतगर मुझे रहम आ 
रहा है, आज तुम्हारी मां क्या सोचती 
होगी ? तुम निकली कहां थी बेटी, यह 
बड़ा शरारती है। इसके करतबोंको देख 
कर बड़ी चिता होती है, बेटी | यह मेरा 
` पुत्र होने छायक नहीं था। मगर अफ- 
सोस ! ऐसी सन्तानके साथ मेरी भी 
` बदनामी हो रही हे। 
` बुढ़ियाके ये शब्द सनकर नीरा,फिर 
रोने लगी | 
बुढ़िया सिरपर हाथ फेरती हुई बोली 
हुम घबड़ा मत बेटी । मां-बापके पास ठुरहें 
पहुंचाऊ गी, तुम चिता न करो, बेटी, में 
जानती हूं कि अपने मां-बाप, अपना धरम- 
. करम सबको प्यारा होता है | तुमने कुछ 
खाया नहीं बेटी, तुम्हें कुछ खा लेना 


|  लड़केके हाथ उसके घरका बना हुआ. 


| ` खाना लाऊं । जहांतक हो सकेगा, में 
|` तुम्हारी रक्षा करूंगी। ` 
त ' ` इसके बाद बुढ़िया घरसे निकलकर 
जञारकी ओर गयी। बहांसे एक घण्रेके 
एक हि दूके हाथ, खाना ल्वा लायी | 
छी--नीरा, जब तुमने मुझे अपनी मां 
लिया ते-मेरा कहा मान और खा । 
। बातपर विश्वास फर | तुमने खद्‌ ही 
' है कि बेटीकी तरह मेरी रक्षा करना । 
। करू'गी। चाहे इसके लिये 


रक्षां 


a है! 


चल 


i A ड 
ह छः 

नीरा जब-खा चुकी तो बुढ़िया बोली 

में तुम्हारे घर जरूर एहुंचाऊंगी। 

खा पीकर नीरा बेठी ही थी कि 

उसके पड़ोसके मीरू चाचा आ पहुंचे। 

आवाज लगायी--फफी जी हैं। बुढ़िया 


` सहमी हुई मीरूकें पास निकल आयी । 


बोली-कहांसे आ रहे हो बेटा । 
मीरू--बहुत दिन हे। गये थे। सोचा 
चल फफीको सलाम करता चल । आज 
कलका कुछ ठिकाना है । 
फफी बे ठक्रर हाल-चाल पूछने ढगी-- 
> NN Ns 
मीरू--समी अच्छे हैं और कोई 
री ७ 
अच्छा नहीं है। आज कल मिनट-मिनट 


की बात नहीं कहीं जा सकती । 

बुढ़िया- क्या मुसलमान बहुत मारे 
जा रहे हैं बेटा ? . 

मीरु-गुण्डे दोनो में हैं। किसी 
कोममें कोई खरात्री नहीं हैं। आज दस 
रोज. हुए मेरे पड़ोसके पण्डितजीकी लड़की 
का पता नहीं चल रहा है। मां दहाड़ 
- मारकर रो रही हे। सच कहता हूं । नीरा 
के खो जानेका दुःख मुझे बहुत है । वह 
मझे भी चचा-चचा कहती थी । 

मीरु नाम सुनकर बुढ़िया सहम 
गयी । धीरेसे बोली-ईदू एक लड़की 
ठाया है । उसे चलकर पहचानो तो। ईदू 
को इसका पता लगा तो वह. मझे जिंदा 
न छोड़ेगा । उसे मेंने अपनी पुत्री माना 
है । उसे उसकी मां के पास क्रिसी तरह 
भेज दो | में तुम्हें दुआ दे रही हूं । तुम्हें 
बड़ा यश होगा । 

बुढ़िया मीरूको नीर्के कमरेकी ओर 
ले गयी । 

नीरा मीहके पेरोंपर गिरकर बोली 
अब हम बच जायंगी चाचा ! तुम बढ़े 
मागसे मिले । मझे बचा लो । 

मीछने कहा-बेटी तुम मेरी बेटी 
हो। जैसे होगा, तुम्हें यहांसे अछग 

हुझे तेरी मांसे 


याथा कि तुम मेरी बेटीको लाकर 


लड़कीकी तरह गोदमें खेळाया है। 


इस पे श 


मां भी बड़ी अच्छी ओर भली लडी ३ 
त्रत-त्यौहारपर यह मेरे बच्चोंको री 
ही बच्चोंकी तरह खिलाती-पिलाती है। 

नोप तो फा 


इसकी मां :ड़ी नेक हे। 
पण्डित है । 

बुढ़िया--इसका क्या मतलब ९ 

मीझ--आदमी, समी आदमी नहीं 
होते ? आदमियोंमें हेवान भी तो बहुत हैं। 

बुढ़िया-- इसको इस तरह ले ज्ञाओ 
कि ईदू न देखने पावे । 

मारू यों, न जाने देगा ईदू ! 

बुढ़िया-ईदू इतना ही भलामानुस 
हाता ते उसे घर लाया होता । बह तो 
आदमी नहीं, शेतान है ? इसे चोरीसे 
भगाना होगा। 

मीरू-ईदू गया कहां है ९ 

बुढ़िया- मालस नहीं वह गया कहां 
है ? इसी वक्त इसे लेकर तुम चले जाओ । 
रात कहो छिपे रहना । 

मीर - तब मुझे रवाना करे फफी | 

बुढ़िया--हां बस, थही ठीक होगा। 
इसके कपड़े बदलवा दो । चुपके चुपके ले 
जाना । 

नीराने बुढ़ियाके पेर छुए,. बेली-- 
मां, जिन्दा रही तो आकर तुम्हारी पूजा 
करू गी । 


र नीरा और मीरू दाने घरसे निकल 
पड़े । 


मीरु नीराको दूसरी राहसे लेकर 
चछा | दूसरे राज बारह बजे जाकर घर 
पहुँचा | सीधे पणिडतज्ीके घर पहुंचा । 

# रु ¥ 

पण्डितजीके घर समी बिना दाना 
पानीके सोये हुए थे । 

नीरा भीतर जाकर मांकी गेदमें लेट 

मीह मामी-भामी' करके पुकारने 


ल्गा। 


मांधुरी राती हुई चिपटाती हुई बोली 
आओ भेया | अपनी बेटीक्रो कहांसे 
दढ कर छाये ! मैंने ख्याल भी नहीँ. 


नो दौड़ी ह, अपने पिताके पास 
ची । विताके परों पर गिरती हुई 
हीम मुझे छोड़ कर चले क्यों 
अवे वर पर गिरना था कि एक 
कर ढगाते हुए बोले-- तुमको पेदा होते 
ही मर ज्ञाना चाहिये था। बता अबतक 


५ र ती हुई वोली--इसमें अप- 
| पी कौन है ? मेरे ख्यामें सव किस्मत 
| दोष हैं १ न आपका न मेरा। में मेल 
देखने खद नहीं गयी थी। वहां भीड़के 
कारण भटक जाना पड़ा? र 

यह ह'गामा छुना तो मीझ उठकर 
पण्डितजीके कमरेमें गया । जाकर्‌ बोला -- 
ऐसी लड़की पर आपको गव होना 
बाहिये था, माई ! यह सुसळमानके घरमें 
१० रोज जरूर रही, पर वहां एक बद 
भी जळ इसने नहीं प्रहण किया। यह 
लड़की जसे आपके घएमें पाक साफ थी, 


नेतेही अब भीहै। | 

पण्डितजी - यह्‌ दस रोज ५सळमान 
के घरमें रही और मे'. अपने घरमें इसे 
रखकर कहीं मुह दिखाने लायक रह 
ज्ञाऊंगा । 

मीरु और पण्डितजीमें बाते हे। ही 
रही थी कि माधुरी झिड़क कर बोली-- 
अजब हिन्दुत्व है, तुम्हारा ! तुम ब्राह्मणों 
में कलंक-स्वरूप है[। अगर तुम्हारा 
पांडित्य इसी तरह रहा ते एक भी 
हिन्दू नहीँ बचे गा। हिन्दुओं का नाम 
भी कोई न लेगा | यह हिन्दू. समाज है । 
तुम.पुरुषवर्ग महीनें बाहर रहकर हिदू 
बने.रह जाते दो, पर स्त्रियों पर इंस 
तरह बन्धन! अगर तुम इस तरह 
न मानोगे तो महात्मा गांधीके निकट में 
फरियद कछूंगी। इसीका फल है कि 
आज मुल्क दो (स्सोंमें बंट गया । 

पश्डितज्ञी--कुछटा, मेरे घर कोई 

पियेगा । शादी अला कौन करेगा, 
रसको भी ते सोचो । 

माधुरी--अगर इस तरह हिन्दू 


NN 

रसातळको चला गया होता । 

पडतने उठकर बीबी दे।-चार 
चपत लगाये और बोळे- तुमने नाश कर 
दिया हमारा। मौरूकी ओर मुखातिब 
होकर बोले-तुप क्यों खड़े हो डी । 
तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया! | 

मीरू--आप मेरे भाई हैं | यह लड़की 
निदो ष है। यह मेरी बच्ची है। इसकी 
पवित्रतामें संदेह करना अन्याय है। में 
गनको कसम खाकर कह सकती हूं कि 
<डुकी पाऊ साफ है। महात्माजीके 
पास चलो वहीं न्याय हागा । 

पंडितजी क्रोधमें ओर लाळ होकर 
बोले--ज्ञाइये, महात्माज्ञीके पास | 
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श्रीमती, चन्द्रकिरण सोनरिक्सा 
आपको इस साळ 'आदुम्खोर' नामक 


उपर श्री सेकसरिया पुरस्कार 
प्रदान किया गया 


` मीख्से कहा-- चलिबे 
सा अन्याय मुझसे नहीं सहा 


बदमाश 


कहानी संग्र 


११ 
दिछी पहुंची । पण्डितजी झी चुपके-चुपके 
उनके पीछे हदा लिये । 

रास्ते भर तीनो इस तरह चुप-चुष 
रहे जोसे किसीको कुछ कहना ही नहीं 
था। 


महात्माजीके सामने इन्हें।ने अपनी 
फरियाद की । 
महात्माजीके सामने माधुरीने सारा 


किस्सा कह: सुनाया | इसकी पवित्रताकी 
गवाह शेख मीरू हैं। मगर पतिदेव इसे 
घरमें रखनेको राजी <नहीं हाते। आप _ 
बताइये, इसमें किसका दोष है. ? 

मीरुने मी सारा किस्सा सुना दिया । 
महात्माजीकी आंखो में, आंसू भर गये । 

महात्माजीने भरी सभामें कहा 
कोई साहसी हिन्दू हो तो इसका पाणि- 


प्रहण करे । 
एक प्राह्माण युवक सामने आकर _ 


नीराका हाथ पकड़ कर बोछा-में पाणि- 
प्रहण करनेको तेयार हूं। _ 

समाके लोग गांधीजीकी जय बोलते 
हुए बोले--इसीमें हिन्दू समाजका कल्याण 
ha 
ह्‌ | र 

प॑डितजीने आकर महात्माके पेरो 
पर सिर रखते हुए कहा-सबसे अधिक 
ठातो आह 

महात्माजी पंडितजीको उठाते हुए 
बोले भगवान तुम लोगोंको सुखी करे। 
प्रतीक्ष करो कि हिंदू. मुसलमानको 
समभमावसे देखेंगे । इधर-उधर करना शु डों 
का अत्याचार है। _ र 

महात्माजी--आओं । उस युवकसे 
अपनी कस्याका पाणिग्रहण कराओ ईह्वर 
से प्राथना है कि वर ओर वध्‌ दानो. 


सुखी है । है 
ह स जय। के नारोसे 


आसमान गूज उठा | 


नेपाली शुद्ध कस्तुरी, छड 
दविमालय और तिब्बत कस्तूरी, 
झुद्ध शीलाजित, अ।१६दीय 
ओषधि दव्य, जड़ी बूटो इत्यादि . 
निम्नलिखित पते से मगा 
छीजिये । 
माल्किन- 
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साइ नारायण बहादुर श्रेष्ठ एण्ड he 
अध्यक्ष-नेपाळ दिमालय कस्तूरी 
माहापाल तुशे छछितपुर, नेपाळ 


` बेखबरकी खबरे- | | 


यह डायरी है कलकत्ते की! 


महात्मा गांधीने साम्प्रदायिक दानव धनो का उत्तर देते हुए डा० घोषने कहा 
_क्रा फिर ताळ ठोककर छलकारा है उनकें कि आपके चारो तरफ भूत हो भूत नजर 
* मिशनको सफलताके ख्यि कल्कत्त के आता हे। यह आपके दिमांग खराब रहने 
अमित स्थानोमें विशेष प्राथनाएं की का एक लक्षण है। इस लिये इस मका 
गयीं जिनमें हमारे गवन र राजाजीने मी इलाज होना चाहिये । ठ 
माग लिया ओर सबके साथ मिल्जुलकर क तो सिफ रातमें भूतके 
बापूकी दी्घायुके लिये ईश्वरसे प्राथना की। दुशनका सौमाग्य प्राप्त हुआ हैं । इसलिये 
महात्माजी से समधीका रिश्ता रहने घोष बाबुके पहले इलजामका. लुइस 
के. कारण राजाजीका तो यह विशेष {फ खण्डन हो जाता है. | It उनके दिमागी 
हे। कलकत्तावासियों, बड़े बढो छ्रोटे- - मर्जकी अमी (शुरूआत है और £ 
मोटे बच्चे कच्चे, लम्न -नाटे, खरे-खोटे, मशहूर पागल खाना भी तो ज्यादा दूर 
सबोंकी तरफसे बेखत्रर बापूसे अनुरोध - नहीं हे। 
करेगा कि फाकाकशी छोड़ दो। ठढाई हे ६ 
छानकर दानवसे भिड़ जाओ ते तुम्हारी एक लीगी सदस्यको सुरक्षा बिलमें 
जीत अवश्य हेगी । ह अमेरिका-त्रिटेन-मारत साजिशकी गंध 
बापूके प्रति कलकत्तावासियांका मी मिली। 
Es फर्जा है। उन्हीके चमत्कारकी भारत सरकारको चाहिये कि आपको 
बदौलत आज जहां तिलकधारी अमजा- खुफिया विभागकी चोटी पर विहा दे । 
दिया हे।टलमें चायपान करते हैं, वहां 
पर्दा नशीन बे गमें मि:संकोच बड़े बाजार आजके मारतमें गवर्नरीका पेशा भी 
में चहल कदमी करती हैं । काश ! 'बख- कोई पेशा हे ? मन्त्रिमण्डलके इशारे पर 
बर कंढकत्ते से एक डाम लेकर विडळा गिना पड़ता है। बापूकी राय हे कि 
मवने सामने धूनी रमा देता और गवनेरोंको कठपुतळी न बन.या जाय। 
फाका खत्म हेते ही बापको कलकत्तावा- 5° घोषका जब कांग्र स सदस्योंकी पसन्द 
सिथ्रोंकी तरफसे एक गिळास डामका रसी पता चल गया तो डा० रायको सीधे 
भेंट करनेका श्रेय प्राप्त करता | बापू, निमन्त्रण भेज. दिया कि अब पार्टीकी 
जिन्दाबाद्‌ । बागडोर आप संमाळे' मानो यह भाई माई 
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इधर परिचमी बझालके कांप्रस नेसे रायतक न ली गयी । 
सदस्योंका दिमाग फिर {गया है। प्रधान क्या इसीलिये डा० रायने युक्तप्रांतकी 
मन्त्री डा० घोष जैसा सीधा सादा गनंरी पर बंगालके राजनीतिक क्षेत्रमें 
. आदमी पसन्द नहीं ओर आकषण मोटे प्रवेशको तरजीह दी ? [ 
तगड़े डा० विधान चन्द्र रायक्री तरफ है । र र % 
आशा है भारतकें चोटीके डाक होनेके पश्चिमी बंगालके मुस्लिम संदस्योंने 
. नाते डा” राय उनके दिमागको फिर बहु= निर्णय किया हे कि अब उन्हें, चाहे वे 
कने न दे गे । हम मद हों या ओरत, मिस्टर मिसेज, मिस 
जीत किसकी हुई चोर बाजार नदीं, जनाब कह कर सम्बोधित किया 
वालोंकी या सरक्षा बिलके विरोधियों की ? जाय के 
. ० ० . ओरत-मर्दके भेदमा 
.. दिमाग फिरनेके सिलसिलेमें असे- दिशामें एक हे । अब न 
ˆ स्ब॒लीके कम्यू नेस्ट सदस्य बे चारे ज्योति पाठकोंको इस घक्करमें नहीं पड़ना ह्‌कि 
बसकी याद बर बस आ ही जाती है। अमुक जनाब मर्द हैं या औरत । 
मगळवारको सरक्षाबिळपरङनकेसंशो- # छ. 


io) 


SN by 


के बटवारेका कोई झगड़ा हो । हमारे गब- | 


मजे 


दात्माजीका अनशन गुहू ` 
मि० सुहरावर्दी मी उनकी सेचने त 
हुए । महात्माजीने अपनी प्राथना | E 
कहा कि ठोग मि० सुहरावदीको श 
का सदार समझते हैं । कोई ् 
सारतके वतमान उद्योग न्ना ky 
प्रसाद मुखर्जीने बंगाल असस 
गुण्डाका राजा बताया था। = 
सर्दार और राजामें बड़ा अन्तर है 
कलकत्ता वासी तो सुहरावढीं मे 
काफी दिनों तक सुखचेनकी बजी का 
चुके हैं । उन्हें इस इल्जामसे बरी का | 
कलकत्तावासियोंका फर्ज है। ऐन क 
देना चाहिये कि सुहरावर्दी साहब भर 
लोग हैं । 


५. 


न 


ॐ % 
गुण्डाकी श्रेणीमें ` स्थान पाने 
दूसरा सौभाग्य रियासती मुस्लिम लीग 
प्रेसिडेंटको हे। अखिल भारतीय देशी 
राज्य लोक परिषंदके जेनरल सेक्रेटरी 
श्री जोय नारायण व्यासनेमाहेइवरी भबन 
की एक सभामें भाषण करते हुए इस 


- प्रेसिडेंटको गुण्डा और जोधपुर महाराज | पच 
का दिलका दोस्त बताया. ही३ 
और. अखिल भारतीय सु'स्लम हीग | कलः 

के प्रे सिडेंट कायदे आजम जिन्ना साहब ) | पं 
CAI 4 J HN RRND नहीं 
उच्च कोटिवी रिस्ट वाच रे 


प्री मेड, मजबूत टिकाड, 


आधुनिक डिजाइन, लीवर सूबे 

ठीक समय, ३ वर्षकी गरान्टै। | इस्‌ 

गोल आकारकी रिस्टवोच १४) 

एज छ रियर १६॥), उपयु क् मी पा 

फ्लेट शेप, ४ जुएल, कोमीयम केस * ४)! रहे 

उसी प्रकारं सेन्टर -सेकण८ २६) गोर | इर 

आकार १४ जूएळ ३६), . ळम्दी शीप * दि 

` जूएळ ३४), रोल्ड गोल्ड सटीक दैक Cn | 

गारन्दी युक्त १० वर्ष (५२ ), ड | र 

॥>) दो आर्डर आनेरे मुफ्त । प्रत्येक ची । ए 

साथ एक फीता दिया जाता है |. | ए 

` इस्टर्न वाच कं० फ्‌ 

` -पो० बक्ष्स नम्बर १२२१६ ( बी) ॥ है 
र कूलः त्ता ५ 
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i) कर रहे है 


ध्रीने १९ जनवरीको 
धनाके बाद अपनी 


कि हिन्दू-सुस्लिम 


उपवास करनेका अपना निर्णय बताने 


| कै बाद गांधीजीने कहा कि उपवास कोई 


वाथके लिये करता हे, कोई प्रायश्चित्त 

दप करता है. । यह आवश्यक नहीं हे 

क्व ये उपवास करने वाले अहिंसामें 

रास रखते ही हों । किन्तु एक उपवास 

ऐसा मी है. जिसे अहिंसाका पुजारी 

उपा दारा किये गये अन्यायकें प्रतिवाद 

इकानेको प्रेरित होता है और यह.उप- 
त्रस अहिंसाका पुजारी तमी करता है 
जब उसके सामने दूसरा कोई उपाय, 
उपचार या मार्ग नहीं रह जाता। ऐसा 
है अवसर आज मेरे सामने उपस्थित है। 
कहकत्तेसे 8 सितम्बरको में पश्चिम 
पंजाब ।नेके लिये दिल्ली आया था। यह 
हीं ही सका। सुन्दर चित्र विचित्र 
दिही इमसान तुल्य हो रही थी । गाड़ीसे 
झरने पर मेंने प्रत्येकके सुख पर निरा- 
शाक. छाया देखी । यहां तक कि मने 
ला कि सर्दार मी इस बार, विनोद्‌ और 
उस विनोदसे उत्पस्न प्रसन्नता जिनका 
साथ कमी नहीं छोड़ती, इसके अपवाद न 
थे। वे मुझे लेने स्टेशन आये थे। संघकी 
राजधानीमें जो उपद्रव और उत्पात हो 
र उन्तक दुखद समाचार मुझे तत्काळ 
हनि दिया । तभी मेंने समझा कि मुझे 
रहना होगा! और कुछ करूंगा 


। पा । दिखायी पड़ने वाली शांति . करे 
ठ काम लाये गये फौजी ओर 


शस कार्यों का फल है। किन्तु मीतर 
क्या हुः है । यह फिसी क्षण फट 


का दे। वेजीड़ दोहत मौतसे से 


३. १ दि प्रणकी पूर्ति ही बचा सकती 
की ह प स्थितिको में कार्य सिद्धि 


पति नहीं मानता हि दुओं, सिखों 
इसमाने बीचमें हार्दिक मेत्रीके 


श्र' पाञ्चजन्य 


मेरी प्राथ ना है कि इतनी शुद्धता मझमें 
है कि में यह कश्म उठाऊं । आप लोगों 
से यही चाहता हुं कि आप आशीर्वाद दें 
कि प्रयास सफल हो ओर मेरे लिये तथा 


` मेरे साथ: इसकी सफल्ताके लिये आप : 


~ 0 ™s ~ 
भी प्रार्थना करे । मेरा उपवास कळसे 


` आरम्म होगा। अवधि अनिङ्चित है 


और इस दौरानमें में नमक और निम्ब 


„. के साथ या इनके विना मी पानी पीयूगा । 


उपवासक्रा अत तमी होगा जब मुझे 
सन्तोष हो *।यगा कि बिना किसी बाहरी . . 
दुबावके, कत्तव्य की प्रोरणासे सब सम्प्र 
दायोंके बीच ह्येका पुनमिंलन हो 


` गयाहै। 


महात्मा गांधी 
हिमे में तड़प रहा हूं। अमी उस दिन तक 
यह थी, आज नहीं है। कोई सा भार 
तीय देश मक्त इस तरहको 'स्थतिकी 
परिवहपना करके केसे धैय रख 
सकता है। बहुत दिनोसे अत ध्वनि 
इस ओर ध्यान | आकर्षित कर रही थी, 
लेकिन यह आवाज कहीं शैतानकी आवाज 
न हो अर्थात्‌ यह कहीं 'दुबल्ता न हो 
समझकर मैने अबतक उसको तरफसे 
कान बन्द कर रखे थे | ळाचारी महसूस 
करना मझे कभी पसन्द नहीं है और 
'एक सत्याप्रही लिये यह 
उचित मी नहीं । उसकी या दूसरोंकी 
तळवारके बदले उ वास उसका अन्तिम 
स बल है। रोजना जो मुसलमान दोस्त 
मेरे पास आते हैं र लिये मेरे 
दे को कोई जवाब पदै है कि वे कया 
सप्रशीता इधर झु 


इसका पुरष्कार यह होगा कि भारतको 
अपनी मिटती हुई प्रतिष्ठा और एशियासे 
तथा फलस्त्ररप संसारसे तेजीके 


साथ लुप्त होती हुई उसकी साब सोमि- 
कता फिरसे प्राप्त होगी । आत्म प्रशांसा 
ही कहना चाहिये इसे किंतु मेरा विश्वास 
है कि भारतकी आत्माकें हननका अर्था 
होगा पीड़ित, वफानोंसे आलोडित, घ.लि- 
धूसरित ओर भूखे संसारकी आशाका 
हनन । जरा कल्पना तो कीजिये कि भारत 
प्रिय मारतमें कैसी विनाझळीलाका ताण्डव 
हो रहा है, तब आपको यह जानकर 
प्रसन्नता होगी कि उसको एक विभन्न 
पुन्रमें इतनी शक्ति ओर शायद पवित्रता मी 
पर्याप्त मात्रामें है कि वह इस रखद 
माग पर चल सकता है। यदि वह दोनोंमें: 
एक मी नहीं है तो वह धरतीपर भार 
स्वरूप है और ऐसा मार जितनी जल्दी 
उठ जाय और भारतीय बांतावरण उससे 
मुक्त हो जाये उतना ही उसके लिये ओर 
सबके लिये अच्छा है। में अपने मित्रोंसे 
अनुनय करूंगा कि वे मझे इस पथसे 
द्रिचलित करनेकें लिये बिड़ला सवनको 
न दौड़ पड़े और न मेरे लिये चिन्तित 
ही हों । मुझे मगवान देखता है, सें उसीके 
सहारे है । बल्कि वे अपने भीतर रोशनी. 
डाले क्यों कि हम्‌ सबके लिये यह अग्निः 
परीक्षाका समय है। । 


FE सैनिक मोचे बदीके 
सम्ब घमें हमें बिल्कुल 
लविता नहीं है। सैनिक विजय तो एक 
ध्येयके लिये साधनमात्र है। हमारा ध्येय 
है राजनीतिक सफलता । में तो . केबल 
यही चिता करता हूँ कि राजनीतिक रूप 
में मी हमें विजय प्राप्त करनी चाहिये । 
लोग सोच सकते हैं कि काइमीर पर 
आक्रमण करने वाले आखिर इतने दिनों 
तक केसे टिके रह गये । लेकिन इसका 
सीधा-सा उत्तर है कि आक्रमणकारियोंकी 
पाकिस्तान सहायता कर रहा है तथा 
उन्हें प्रोत्साहन दे रहा है । लेकिन पाकि- 
स्तान सैनिक छ्पमें विजय प्राप्त नहीं कर 
सकता और में मी नहीं चाहता कि 
पाकिस्तान राजनीतिक रूपमें विजयी हो। 
यदि राजनीतिक छ्पमें पाकिस्तान जीत 
जाता हे तो हमारा भविष्य अधकारमें 
है । मुझसे यह प्रश्न किया जा सकता है 
कि राजनीतिक विजयका क्या अथ है। 
इसका सीधा जवाब यह हे कि हम 
काइमीरमें साम्प्रदायिकता और जिन्नाके 
दो राष्ट्रले सिद्धांतके विरुद्ध लड़ रहे हैं। 
` ` काश्मीरी झुसलमानोको दो राष्ट्र 
वाले सिद्वांतमें बिलकुल विश्वास नहीं है । 
जब तक हम सब प्रकारकी साम्प्रदायिकता 
को घाहे वह जिन्नाके विचारके अनुसार 
हो चाहे हिन्दुस्तानमें उन हिं दुओंके विचार 
के अनुसार हो जो कि हि हुओं का पूण 
्रभुत्त्र चाहते हैं, समाप्त नहीं कर देंगे 
तब तक हम राजनीतिक रूपमे नहीं 
जीत सकते | 
. ` सिद्धांतोंकी लड़ाई .. 
< हम काइमीरमें सिद्धांतोंकी लड़ाई लड़ 
. ' रहे हैं। काइमीर राष्ट्रीय सम्मेलनः एकता 
` ` और साम्प्रदायिक सद्‌ भावनामें विश्वास 
.. करता है | हम दो राष्ट्रवाले सिद्धांतमें 
` विश्वास नहीं करते हैं | और, इस कारण 
से सम्प्दायी जब हमारे दृष्टिकोणसे 
f आरम्म कर दिया। | 
Bs: वें जो 


कुळ शांति, और समु 
हीं कर सके वह उन्होंने । 


` काइभीरकी समस्या 


शेख मुहम्मद अब्दुडा 


और शस्त्रोंकी सहायतासे प्राप्त करनेका 
प्रयज्ञ किया । मुझे इण विश्वास हे कि 
अ'तमें हम विजयी होंगे, हम केवल 
कःइमीरके लिये ही युद्ध विजय नहीं करेंगे 
बल्कि उस सारे भारतके लिये विज्ञय 
प्राप्त करेंगे जो कि साम्प्रदायिक सद? 
भावना और एकतामें विश्वास करता है। 
काइमीरके विरुद्ध झूठा प्रचार 
काइभीरकी आंतरिक [स्थतिके बारेसें 
तरह-तरहकी बातें कही जा रही हैं. और 


रोख अब्दुल्ला 


लोग राष्ट्रीय सम्मेलनको कमजोर बनाने 
और बदनाम करनेके लिये तरह-तरहकी 
साजिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि 
शेख अब्दुछा मुंसलमान होनेके कारण | 
एक राष्ट्रवादी नहीं हो सकता और भारत 
को अपनी मातृभूमिके रूपमें रवीकार नहीं 
कर सकता | अब भी वे यह. कहते हैं कि 
कोई भी युसलमानका बिश्वास नहीं कर 


सकता, एक मुसलमान तो मुसलमान ही 
हे और बह ए राष्ट्रमें विश्वास नहीं कर 
सकता | पर, थोड़े असेके 


के बादु 


जब हमारी. 


इस कारमारका नकट पीसी 
अन्हुछ। कम्यू नस्ट हे और प्र 
काइमीर पर कब्जा कर लेगा और माए 
पर आक्रमण कर देगा। कराइ नो 
हायता मत करो अन्यथा भारतम साः 
वाद फैल जायगा । ऐसी कहानियां जो 
अस्ट्रेलिया और वी० दी० सी० ह 
फेलाई गयीं हैं, आतंक फेळानेके पो 
कही गयी हे। वास्तविकता यह है र 
काइमीर न तो साम्यवादी है और ५ 
सम्प्रदायत्रादी. और वह तो मारतम 
कीति और एकतामें विश्वास <रता ्‌ 
ओ सब्र जातियोंको अपने आपको भार 
तीय समझना चाहिये । हम वर्षों से साझ्- 
दायिकतासे युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि 
हमारा विश्वास है कि हि दुओं, मुसलमान, 
पारसियो ओर ईस इयोको साथ साथ 
रहना है। हमें केवल मस्लिम साम्यदा- 
यिकता ही नहीं बल्क हर प्रकारकी 
साम्प्रदाकितासे लड़ना चाहिये । 


राजनी।तेमें धमका स्थान नहीं 

मारतमें साम्प्रदायिक एकता बनाये 
रख हम साम्प्रदायिकत के सिद्धांतके विरुद्ध 
आरम्मसे ही लड़ते आये हैं और मसह- 
मानोंको उसक्री निरथकताका विश्वास 
दिळाते रहे हैं । पाकिस्तानसे शत्र, इस्लाम 
को बचाओ की पुकार लगाते आये हैं बे 
कहते हैं कि उन्होंने मसलमानोंको हिंदू 
आक्रमणसे बचानेका बीड़ा उठाया है। 
हमने काइमीरकी जनताको बताया है कि 
यह सब घोखेबाजी है और राजनीतिमे 
धमका कोई स्थान नहीं । में एक मसल" 


मान हूं और मझे अपने धर्ममें अतुणग | 
है, लेकिन में हिंदू, मसलमान, सिख 


ईसाई समासे परे म करता हूं क्योंकि # 
धमने हमें प्रेम करने और करानेकी रि 


दी है और हम उतकी इस शिक्षाका पारणि 
कर रहे हैं । में चाहे दिछी जाऊ, ते 
त्रावनकोर, चाहे बम्बई, मझे कोई भ 


नहीं दिखाई देता। मझे सब जग तः 


लगता है कि में अपने ही 


बीच हूं । रतीय होनेके नाते में गाए 
कोने-कोनेमें रहनेका दावा रख हू 


sel 


स्स श के 


| कमला त्रिवेणी शङ्कर 
पी टिम खट्‌ खटकी आवाज 
4 रायसाहब कृष्णानन्दने खिड़की खोल 
र देखा, एक सुन्दर तेजस्वी युवा 
पंवासी खंडी परिचित-सा मुस्करा 
हाहै। 

नमस्कार श्रद्वासे 
न खोलकर बाहर निकले 
पन्यासीने उसी मुस्कानमयी सुद्रासे कहा 
_ आपने मुझे पहचाना । 

५आपको ९:*- उन्होंने स्मृतियोंको 
एत्र करना चाहा पर कुछ वाद न आया 
बोढे--शायद कहीं देखा हो पर याद नहीं 
आरहा है। आइये, बेठिये ? 

युवा संन्यासी उनके पीछ पीछे आकर 
एक कुसीकी गद्दी उठाकर बेठ गया। 
इसका काषाय बस्त्र उसके सुन्दर गोर 
राप खिल रहा था--राय साहब उसे 
देखकर पव-परिचयको स्मरण करनेकी 
चेटा कर रहे हैं, यह देख, संन्यासीने 
बहा-एक बार गाड़ीमें आपके साथ कुछ 


शायद आठ वष पूर्व ---किसी यात्रामें ? 
( Ly प्र 
आठ वर्ष पहले... उन्होंने अपनी 
बिखरी हुई स्मृतियोंको फिर एकत्रकर यह 


Sr CAP SRM ४-७० Sry 


| यह्‌ स्मरण करना चाहा कि आठ वर्ष: 


। | ले किस यात्रामें संन्यासीसे उनका 
° सहकार हुआ था....किन्लु स्मृतियां 
¦ | षि ही विखर गयीं तरुणने मुस्काकर 
| | @।-किन्तु, उस समय में संन्यासी 
' षहँ था? | 

| _ रायसाहबने हंसकर कहा-होगा*** 


| (ह शुमागमन हो रहा हे, 


दीख रहे हैं आप! 

स्यासीने किख्चित सुस्मित झुद्रासे 
र दिया--«बहुत दूरसे ? आठ वर्ष 
र [ oe जोर मनु्योके विशाल 
ल 'सम्पकमें आ रहा हूँ...देखता 
हत सें ही काफी परिबतंन 


उन्होने हाथ 


घाटे व्यतीत करनेका सोमाग्य मिला था . 


SON A 


व 
आठ वपो ' तक आप थे कहां ९ आयुष्मता हा, कहकर 


¢ पहा डॉमें रमे 

_ 'दीड़िम, घाटियोंमें, गुफाओंमें, 
मसानापर्‌, सेरा यह समय अधिकांश 
हिमालय ओ 


हुआ है ! र कलाश'पर ही व्यतीत 

रायसाहबने कोतू हल्से पूछा भ्कया 
आपका प्रयोजन सुन सकता हूं ९ 

"अनस योग विद्याकी प्राप्तिकी 
ख ही खींचकर मुझे वहां ले गयी थी। 

आपको सफरता कहां तक प्राप्त हुई 
क्या इस विषयमें भी छुछ बतलानेकी 
कृपा करेंगे ? 

सन्यासीने उसी भांति प्रसन्न मुखसे 
कहा-- अवश्य ! पर वे बातें जब आप 
इत्मीनानमें रहें तभी छुनें ९ 

“यद्यपि आपकी बातोंसे उत्सुकता बढ़ 
रही है, फिर भी आप, जलपानकर थोड़ा 
विश्राम करें । इत्मीनानके साथ आपकी 
बातें सुनेंगे । 

उन्होंने नौक़रको बुलाकर शीघ्र ही 
जळ ओर कुछ जलपान छानेके लिये कहा- 

इस बीच संन्यासीने अपना खादीका 
रंगीन झोला खोलकर कुछ छोटे-छोटे 
पत्थरके चमकीले टुकड़े निकाले और 
उन्हें राय साहबके सामने रखते हुए कहा 
आप इन टुकड़ों में रंगोंकी पहचान 
कीजिये--ये हमेशा रंग बदलते रहते हैं 
पर, पौराणिक दृष्टिसेः मी इनका महत्व 
कुछ ओर ही है? कहते हैं भगवान शू 
जत्र पर्वतीजीके साथ विवाह करके र्ग 
श्र और भगवती वस्त्राभूषणों से सुसज्जित 
जब भगवान्‌ रङ्करके साथ साथ पहाड़ियो 
पर विचरण करती थीं तभी उनकी वह 
जगम्रगांती, प्रतिछवि इन पत्थरों पर 
अङ्कित हो गयी थी. ..* 328 

तबतक नौके पीछे पीछे उनकी 
१८ वर्षीया पुत्री 


परदा इठाकर भीतर आथी | 
तश्तरी लिये पर्द साकी ओर और 


जोड़कर नतनम कि हि 
ह पानकी तरेतर। 


साहबने भ 
पा सामने रखते ईए आ 
मेरी पुत्री है इसने इसी द वर्ष बी०.ए० 
पासक्याहै! 


आशीर्वाद दिया । 
` सुनन्दा क्षणिक चकित दष्टिसे 
संन्यासीकी ओर देखती रही... फिर धीरे 
धीरे पर्दा खींचकर लोट आयी ९ 
दो पहरको पिता और संन्यासीमें 
जो बातें होती रहीं उन्हें सुनन्दा ध्यान- 
एंक सुनती रहीं। बीच बीचमें संन्यासी 
कमी अङ्गरेजी ओर कभी संस्कृत शब्दों 
का भी उच्चारण कर रहा था और उसके 
उच्चारणसे यह स्पष्ट हो रहा था कि वह 
दोनों ही भाषाओ का अच्छा विद्वान्‌ है । 
सबसे अधिक सुनदाकी उत्सुकता 
जिस बातको सुनकर बढ़ी वह्‌ थी संन्यासी 
को ज्योतिष विद्या ? किन्तु पिताके सामने 
वह उसकी परीक्षा लेनेमें संकुचित हुई ? 
दूसरी जस बातसे वह चमत्कृत हुई वह 
थी सन्यासीक्रा अद्रश्य विद्याका वर्णन । 
उसने बतलाया 'योगःकी कुछ बिशेष 
क्रियाओ'को करते ही मनुष्य अदृश्य हो 
जाता है ? ओर इच्छानुसार जबतक चाहे. 
दृश्य रहकर वह समी जगह आ जा 
सकता है । वह सुन सकता है देख सकता 
हे, किसी भी वस्तुका स्पा कर सकता 
है। केवल निद्रित होकर सो नहीं सकता | 
अस्तु अदृश्यकालमें वह प्रेत सदृश चारो 
तरफ घूमता ही रहता है। 
सुनन्दाको रोमांच हो आया \ 
पिताने पछा--आपने इस बिद्यारो 
कितने दिनों में सीखा । 
“तीन वर्ण कुछ महीने ? 
“क्या आप जब मी चाहें अदृश्य हो 
सकते हैं ९ 
अवश्य ! 
«कल आप इस समय कहां थे ९ 
“कळ में अदृश्य रूपमें अपने एक 
परिचित प्रोफेसरके पास था ? «इसी 
शहरमें ९ की 
सुन-दाका कोतुहल जागा-म'द्‌ 
स्वस्में बोली--“उनका नाम बतलानेक 
करपा कीजियेगा | 
क्यों नहीं, अवश्य ? प्रोफसर भटू 
उनके बढ़े हालकी बगलमें जो छोटा 
कमरा है उसमें बेठे वे एक मेरे ही सह-, 


पाठीसे बड़ी देर तक बातें कर रहे थे ९ ड र 


“आपने उनकी बातें सुनी ? | 
“हां, में करीब डेढ़ घण्टे तक वहीं 
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_ 
था, उसके बाद मेंने अंपने उस साथीको 
पीछा किया, ओ उस समय मानसिक 
संघर्णसे बहुत परेशान हो उठा था । 

“उसके बाद--पिता-पुत्रीने साथ हो 
प्र्न किया । 

उसके बाद-मेंने अपना परिचय 
दिया और रात. १ बजेतक उससे वात 
करता रहा, उसके मानसिक बर्ड 
अच्छी तरह समाधान कर में अपने कई 
और परिचितो के यहां गया। किन्तु 
अदृश्य रूपसे ९ 

रायसाहबकी उत्सुकता बढ़ी । उन्दने 
पूछा - आप कहांके रहनेवाले ह ओर 
पूर्ण शिक्षा आपने कहांतक पायी हैं । 

“मै! पुरीके निकट, एक छोटेसे 
कस्बका रहनेवाला हूं। ओर कलकत में 
रहकर मेंने एम० ए० पास किया था ! 

सुनन्दाकी दृष्टि संन्यासीकें मुखपर 
जम गयी ? 

राय -साहबने एक बार सुनन्दाकी 
ओर देखकर कहा--आप ज्योतिष विद्या 
में पारङ्गत हैं, कृपया यह «ताये कि 
सुनन्दाका विवाह कब ओर कहां होगा ? 
` सुनंदाका विवाह कब ओर कहां 

होगा ९ ; 
सनंदा सामने ही थी, अपने भविष्य 
और विवाहके विषयमें जाननेके लिये 
उत्कण्ठा और उत्सुकता रहते हुए मी वह 
नारी सुलम शीळ संकोचके बस उठनेका 
उपक्रम करने ळगी , 
रायसाहवने उसे रोककर कहा-- 
आप इस विषयमें स्पष्ट कहकर मेरी 
चिंता ही न दूर करेगे बलिक बहुत बड़ी 


सहायता मी करेंगे ? 


४ संन्यासी »स्क्राया, उसने अपनी 
एक तीखी दृष्टि सुनन्दाकें मुखपर डाली 
और तब गम्मीर होकर बोला-इस 
समय आप जहांसे विवाहके लिये निराश 


` हो चुके हैं, वस्तुतः विवाह धहीं ओर 
; सी लड़केसे होगा। 


. “पर वहांसे तो कोई आशा नहीं, 
सम्बन्ध “बर? स्वयं अस्वीकार कर 


रहा है। 


“यह अमिट हे? विवाह अवश्यं 
होगा ? विधि विधान आशा निराशाके 
है । छड़की अपना पतिके साथ समस्त 
स सारिक सुखोंका उपयोग चिरकाळ तक 
करेगी । और बिवाह अधिक दिन न ट्ळ 
कर अगले सप्राहमें ही सम्पस्न होगा ? इसे 
आप या दनियाकी कोई भी शाक्त नहीं 
टाळ सकती ? दूसरी बात यह है कि आप 
पुत्री पतिके साथ देश विदेशकी ब.,त बड़ी- 
बड़ी यात्रा करेगी । और आपको कुछ ही 
दिनों बाद किसी तीथ में वास करना पड़गा 
राय साहबने कुछ चकित होकर कहा- 
आपका कथन सत्य है। मे बहुत दिनोसे 
सोच' रहा हूं कि सुनन्दासे मुक्ति पानेके 
बाद कुछ दिन किसी तीथ स्थानम शान्ति 
पूव क निवास करू ? 
कुछ देर निस्तव्धता सी छायी रही- 
राय साहबने मौन तोड़ा-“आप उस 


लड़के के विषयमें मी कुछ बतला सकते हैं, 


जो सुनन्दाको ग्रहण करेगा ? सन्यासी 
कुछ देर मौन सोचता रहा फिर मुस्कराकर 
बोला-बह एक श्रेष्ठ वक्ता और लेखक 
है । उसकी कृतियां जो अभी केवल लोक 
प्रिय हे आगे अमर हो जायगी ओर 
आपकी पुत्री उसकी क्ृतियोकी भक्त हे । 
आगे चलकर ये दोनो ही अमूल्य और 
सुन्दर साहित्यक्री निर्माण करेंगे ९ 

सुनन्दाक शरीर झनझना उठा-उसके 
कायो लों पर लाली दोड़ गयी । 

भविष्य वक्ता सन्यासी विश्रामके लिये 

ठ गया | 


“उस रात सुनन्दा रात मर करवटे 


- लेती रही, संयासीको एक एक शद्‌ 
उसके कानोंमें रह रह कर गू'ज उठते। 


क्या सचमुच जिसे वह मन ही मन श्रद्वाके 
फल चढ़ा कर वर चुमी है उसी 

पर ऐसे स॑यासियों और ज्योतिषियों 
पर तो उसे कभी मी विशवास नथा वह 


सदव उन्हें अविइवासकी दृष्टिसे देखा 


करती थी। .. 
.  सूय स्तके पूर सन्यासी विदा 


सनी है, , सना करता था तुम मौ | 


` लोगोंके खासकर तुम्हें कहां १% 
. सकता हूं ९ 


ने स्वामीके वसमें महँ डिप रि 


आज सुन दाका वित्राह था-_ 
“ब्र? देख कर राय साहब 
सोचते रहे, एक ओर ही मख he 
स्म्रतियोंमें बार बार झाकनेकी ने 
हा था, किन्तु प्रकट करनेका अबसर 
देख वे अन्य वेवाहिक कायो में ळा पा | 
बरात बहुत बड़ी आयी थी,वर स dN 
ओर प्रतिमा वान था सनदा कीमत र । 
भूषणमेसे स लंक़ृता किसी स्‌ गढ़ करा | 
द्वारा गढ़ी गयी प्रतिमा. सी लगती थो। ) 
मविष्यवाणी सत्य स्पष्ट हो रहा था। | 


कितु प्रथम रात्रिमें जब स्‌ न॑दाने एरक 
तंज प्रकाशमें पतिका सुख देखा तो सहस. 
धूघंट उठा चकित दृष्टिसे देख बिस | 
भरे स्वरमें बोळी--“आप ९ 
“वर” ने म्‌ सकरा कर कहा--जी, हा, 
मे, पहचान लिया आपने ? | 
और स॑यासी, , इतना बड़ा छल! | 
उसने हस कर कहा--करता क्य, 


जब तुम्हारे पिताने कहा कि मे लड़ी | 
किसी भी तरह लड़को नहीं दिस| 
सकता ? उसे घरकी स्त्रियां ही बे| 
सकती हैं ९ 

«तमी आपको कोपीन पहन संयासौ 
बननेकी सूझी ? उसने उसी म॒ स्कारन म 
परिचित म द्रासे कहा--नही सिफ पै 
बात न थी, अपनी कहानियो ओर उपया | 
के विषयमें बहुत सी आलोचना प्रत्यालोक' 


वित थी...उसका कुछ प्रत्यक्ष परम ग 
देखना चाहता था किम अपने र 


ओ रमं अपते 


सफल हुआ ? फल रूपमें तुम 
क्रीडाल्पदिं त शील्से शुकी | 


क 
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वृद्ध जनोंके प्राति 


क्षारीय घरोमें वृद्धजन प्रायः 
कुटुम्बे अन्य सदस्यो के लिये 
परेशानीका कारण बने रहते हैं। छोटी- 
छोटी बातो' पर चिढ़ना, खीजना उनका 
नित्यका क्रम हो जाता है। उनकी बाते में 
क्रोई दिलचस'ी नहीं लेता क्यो कि सदेव 
ही पुराने दिनो को स्मृतिको ही वे दुहराते 
हैं। नवीन विचारधारा, नये सामाजिक 
आन्दोलन आदिके प्रति ये बृद्धजन सदेव 
ही उदासीन रहते हैं क्यो कि उनकी यह 
? दृह धारणा-सी बन ज्ञाती हे कि जो कुछ 
मी नया है सब अवांछनीय तथा अहितकर 


रा म बाछनी 
द है शारीरिक श्रमके लिये वे सम्भवतः 
मजबर होते ही हैं किन्तु इसी कारण वे 
र| अपनैको मानसिक श्रमके लिये मी अस- 
द| मर्थ मान लेते हैं । अतः वे घरके लोगो कें 
लिये हर मानेमें मार स्वरूप बन जाते हैं । 
किन्तु विज्ञानकी खोजसे पता चरता 
[स है _ 
है कि अवस्थाके बढ्नेके साथ दिमागके 
पर| कोपोमें इस किस्मके कोई परिवर्तन 
य॑. नहीं होते कि उनके कारण मानसिक शक्ति 
| विशेष क्षीण है| जाय । वास्तवमें गत महा- 
च युदमें इस तथ्यकी जांच अळी भांति की 
ए-|. जा सकी है। युवकेकी एक बड़ी संख्या 
जब राणक्षेत्रमें थी या युद्ध उद्योगमें लगी 
0 थी, तो उस समय कल कारखानोंके 
| प्रचखके लिये अथवा गवर्नमेण्टके विभिन 
र विमागोंमें उत्तरदायित्वके पद पर अनेक 
fi बृद्रजन लगाये गये थे और इन लोगे'ने 


संचार छपसे अपने उत्तरदायित्वको 
वाहा । चावजूद्‌ इसके कि अवकाश प्राप्त 
कर ये छोग ।जन्दुगीके संघप॑से एक 
“कार अत्मा है। चुके थे, इन लोगं ने 
' नथी बातांका सीखनेमें पूरी कामय.बी 
` हासिल की । माने बु तोतेने मी पढ़ना 


सीखा । युद्धभूमिमें भी कई उच्च पदाधि- 
कारी ऐसे थे जिनकी अवस्था ६० वसे 
ऊपर थी ! 
विज्ञान तथा साहित्यकी प्रगतिमें तो 
वृद्धजनेंने सद व ही महत्वपर्ण योग दिया 
है। उदाहरणके लिये ऐडिसन तथा लाड 
केल्बिनने अपनी ८० बीं वष गांठके बाद 
अनेक महत्वपूण आविष्कार किये । प्रो० 
आइन्सटाइन जिनकी गणना संसारके सर्व- 
श्रेष्ठ वेज्ञानिकोंमें होती हे अपनी वृद्धा- 
वस्थाके बावजूद मी अभी वैज्ञानिक अनु- 
संधाने में लगे हुए हैं । साहित्यके क्षेत्रमें 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा जार्ज बर्नड 
शा की प्रतिमासे कौन प्रमावित नहीं हे। 
सका है । ६० वष की अस्थामें मी आज 
बड शा साहित्य निर्माणमें पववत 
संळान हैं। इस वष के लिये साहित्यका 
नोवेल पुरस्कार मी ७६ वष के एक वृद्ध 
-साहित्यकारके मिला है ! 


देश और समाज लिये प्रत्येक 
बृद्धजन उपयोगी बन सकता हे बशते वह 
लिन्दगीके प्रति अपने दृष्टिकेणव । विक्त 
हानेसे बचा सके.। वास्तवमें जब तक 
मतुष्यके अन्दर उत्साह बना रहता है, 
जिन्दगीकें प्रति उसकी दिलचस्पी कायम 
रहती है. और उसका मनेगेज्ञानिक 
सन्तुङन ठीक रहता है तब तक उसे बुद 
दीं कहा जा सकता | 
रे रो ृदधावस्थाकें पदापण्ण् 


ऐके स्वभाव 
होगांके स्वभा Me 


क 


लेखक--प्रो० भगवती प्रसाद, ' वास्तव एम० ए० 


वस्थाके इन लक्षणोंके प्रति जागरुक रह 


में चड़ाचिड़ापन 


कर इनपर विजय प्राप्त किया जञा सकेता 
है । आइये इन लक्षणोंपर जरा विस्तृतरूप 
से गोर करे । 
चिड़ाचिड़ापन आमतोरपर अधिक 
श्रमसे उत्पन्न हुए थकाबटसे पेदा हे।ती 
है। अतः इससे. वचनेके लिये प्रत्येक बृद्ध- 
जनको ऐसे कामोंको हाथमें न लेना चाहिये 
जिसमें अधिक देरतक श्रम करना पड़े 
यौ फिर उन्हें इस बातका प्रबंध कर लेना 
चाहिये कि तीन चार घण्टेके श्रमके उपरांत 
वे आध घण्टे अवश्य विश्राम कर सक । 
नींदकी कमीसे मी चिड़ाचिड़ापन उत्पन्न 
हो सकता है अतः बृद्धजनांको ऐसे अव- 
सरोंसे सदेव बचना चाहिये *ब 'कि 
उनकी निद्रामें बाधा पहंचनेकी आशंका 
हो। 
विस्मृतिका मूल कारण है भूलनेवाली 
बातेंके प्रति दिलचस्पी की कमी । ' प्रायः 
देखा जाता है कि वृद्ध पुरुष कल परसोंको 
बातें सहज ही भूल जाता है कितु बीस 
बरस पहलेकी घटनाकी याद उसी व्यक्ति 
के मस्तिष्कमें बिल्कुल ताजी बनी रहती 
है। इसका कारण यह है कि बृद्ध मनुष्यों 
के मनमें अतीतकी स्म्रतिका मोह होता है 
उस युगको वे जल्दी भूलना नहीं चाहते 
जब अपनी भासपास की दुनियामें उन्हें 
एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। काश ये 
लोग कमी महसूस कर पाते कि उनके 
बीते दिनोंकी स्मृतिकी पुनरादवत्ति ही, 
जिनसे उच्हें सबसे अधिक सुख ओर 
शांति मिलती है, दूसरोंकी दृष्टिमें उन्हें 
अप्रिय बनानेका सबसे बड़ा कारण है। 
बुढ ढे बाबा गद्रे: दिनेंको बालों जब 
मनोयोग पूत्र क धीरे धीरे सुनाने ल्मा जाते ' 


होता है कि उन्हीं घटनाओंका विवरण वह 
बरीसियों बार पहले ही रुन चुके हैं। घरके 
अथय छग उबकर मन 'ही मन प्रार्थना 
. करने छग जाते हैं. कि इनकी बकवाद 
` अब बं द॒ हो तो छुट्टी मिले । 
इस खामीसे वचनेके लिये प्रत्येक 
वृद्धजनकों यह नियम बना लेना चाहिये 
कि निष्प्रयोज ही वह- अपने अतीत की 
घटनाओंबे। हाल लोगोंको न 
` करेगा । इस सुनहले नियमका पालन करके 
वह नयी पीढ़ीके लोगोंके बीच अप्रिय 
बननेसे सहज ही अपनेको बचा सर्ेंगा। 
परिवर्तनके प्रति विरोधकी माउनाका भी 
` मूलख्रोत अतीतकें प्रति प्रगाढ़ मोहमें 
निहित है। अतः अतीतका ठीक ठीक 
मूल्याङ्कन करनेमें वृद्ध व्यक्त यदि सफलता 
हासिल कर लेता है तब परिवत्त नसे ,वह 
घबड़ायगा नहीं । अपनी इच्छा शक्तिके जोर 
से उसे अपने अन्तः मनको यह स्वीकार 
कराना होगा कि समी परिवर्तन बुरे नहीं 
होते और न परम्परासे चली आने वाली 
समी चीजे निदो ष। 
आत्म विइवासक्री कमीका प्रधान 
कारण है बेकारी । कुटुम्ब या समाजके 
प्रबन्धमें उनका शेष योग न होनेके 
` कारण उनके मनमें यह बात बेठ जाती है 
` क्रि मौदा युगको उनकी जरूरत नहीं है, 
.  वेमानों उस मशीन जेसे हैं जिसके पुने 
` 'घिस विसा कर बेकार हो चुके हैं । निस्स- 
.. न्देह यही हीन भावना उनके आत्म विश्वास 
को शेष जीवनके लिये डिगा देती है। 
. कितु बृद्वावस्थाके इस दृयनीय लक्षणको 
. अनिवार्य समझ लेना मी ठीक नहीं है। 
{ सरकारी नोकरीमें ५८ या ६० | चप की 


। * श्रहृण कर हें । हमारे देशमें दुर्माग्यवश 
. जहां ५० नष की अवस्था हुई कि मित्रगण 
` बार बार झुझाने ळग जाते हैं “कि _ जीवि | 


` हैं तो उस समय उ हैं. यह ख्याल नहीं ; 


जनके झ' तस वकता _. लेंड जो ज्यादा जामत. 
का उपार्जनके झ झटसे अब तुम्हें अवकाश | | न्‍ : 


हउ _ 
ee 


> UE (2 a 
ले लेना चाहिये लोककी अपेक्षा परलो 
की चिन्ता तुम्हें अधिक करनी चाहिये” 

जिन्दगीके संघर्णसे पलायन करनेकी 
मनोवृत्तिको अपने ऊपर हावी नहीं होने 
देना चाहिये--और इस समय तो स्वा- 
धीन भारतके नवनिर्माणके लिये अनेक 


योजनाये' कार्यान्वित की जा रही हैं. आप 
CC ` ` 


बनानेमें योग दे सकते हैं। इस र 
बृद्वावस्थाकी नीरसतासे आपको छुरकार 
मिलेगा, साथ ही राष्ट्री सेवा करका 
स-तोष मी आप हासिल कर सेमे | 


—o—— 


नाई को क्यों देते हैं ? 


हफ्ते में छ: आने तक नाई को क्या ऐसा दिखने के लिये देते { 

मे न ई देते हैं? यदि आप 
सप्ताह में सिर्फ तीन बार ही हजामत बनाते हों तो यह निश्चित है कि सात 
दिनों में से चार दिन आपकी दाढ़ी खुरदरी रहेगी । 


..जब'सेविन ओ'क्लाक” से हजामत बनाना 
> पेसे की बचत करना है। 


जब आप प्रतिदिन स्वयं “ सेविन ओ'क्लाक ” ब्लेडों 
से हजामत बनाते हैं तो आप पांच ब्लेड के एक 


पकेट के छः आने देते हैं, लेकिन वे इतने तेज़ होते हैं 


“सेविन ओझक ” ब्लेड बाजार में सकष हं। वे सस्र इस्पात के. 
पते होते हैं ओर आतिरक्त तेजी के लिये तीन स्तरों में बनाये जाते हैं । 
नित्य स्वयं हजामत 


/ 


Joclock 


सेविनओ क्लाक'ब्लेडस (६.७० 


र कम छा देते है... 


> RAEI! 


मी सहज ही इन योजनाओ'को सफर | 


[ ^ छोटी-छे टी सामंती रियासतों 


१ दी. तहँ है। प्रत्येक रियासतका 
अपत्ी प्रजा पर मनमाने अत्या- 
करता है ओर उसकी गाढ़ी कमाईसे 
यमं प्राप्य सारी न्यामते' भोगता हे। 
रियासतोंकी जनताकी क र 
से बदतर है । न वहां शिक्षा है ओर 
त वहां चिकित्सा आदि की व्यवस्था के 
| 2 | पुष्य अन्धेरेमें पेदा होता है ओर 
इती अन्मेरेमें घुट-घटकर मर जाता है। 
कृषि और उद्योग - घन्धोंके विकासकी 
बातें तो शराबी-कवाबी नरेशोंके दिमागके 
बाहरकी बात है। वहाँका दीन हीन किसान 
'्गवान भरोसे! पर जो कुछ पेदा करता 
हउसको भी तरह तरहके कर, नजारानोंमें 
बरू कर लया जाता है कि उस बेचारेके 
पास एक वक्तके खानेका मी ठिकाना नहीं 
रहता। इधर कुछ प जोपतियोंने रियासतों 
में उ्योग-धर्धोंका प्रसार किया हे । लेकिन 
रियासती राजनीतिसे दिलचस्पी रखने 
बाले जानते हैं कि इससे वहांकी जनताको 
कोई विशेष लाम नहीं बल्कि उद्योगपतियों 
को ही अधिक लाम हे। वहां श्रम सस्ता 
है ओर कई तरहकें करोंसे बचत होती 
है। इसी।लये उद्योगपतियोंने ।ख्यासतोमें 
अपनी टांगे अडाई' ६ । अब तक भारत 
` गुछाम था ओर यहां अग्र जाका शासन 
था। लिहाजा रियासतेकी जनत।को दुहरी 
गुछमीका बोझ ढोना पड़ता था। लेकिन 
गत १५ आगस्तसे मारत स्वतन्त्र हो 
गया है ओर देशमें एक नयी स्थिति 
अपन हुई हे। लेकिन रियासतोंको 
| अनताका बोझ थोड़ा हल्का अवइय हुआ 
| ९ उसके सिर पर अब मी स्वे- 
| चारी शासकोका बोझ लदा है। पर 
॒ मियाद अब खत्म होने बळी है। 


रियासत्तोंकी जनता अब पहलेसे 
' भके जात है.औहर सामन्ती शासनका 
' भा करनेकि लिये कटिबद्ध है। राज- 
भी सामस्ती शासनका मजबूत गढ़ है। 

भभी खोक परिषद्की र।जएताना 


5 को सिलकी नेठक हुई थी जिसमें 


घ | सताम उत्तरदायी शासनके लियेसंबषे 


(RT रियासतोंकी राजनीतिक 
स्थिति पर विचार किया गया। कोसिल 
में स्वीकृत प्रस्तावमें राजाओंको चेतावनी 


दी गयी कि यदि वे छोग अपने राज्योंसें 


अतिशीघ्र उत्तरदायी सरकार नहीं स्था- 
पित करते तो कोसिल उन राज्योंकी 
जनताको निदेश देगी कि वे अपनी मांगों 
की पूर्तिके ये आवश्यक कार वाई करें । 
इसी प्रकारको चेतावनी रियासतोंको 
गवनर जेनरछ लाड॑ माउण्ट बेटनने दी 
है।' गत स्वाह दिल्लीमें ७० से अधिक 
छोटी" रियासतोंके प्रतिनिधियोंकी एक 
बैठक हुई थी जिसमें लाड म उण्ट नेटनने 
नरेशोंको यह सलाह दी है कि वे अपनी 
रियासतोमें अविलम्व ही सधारोंकी घोषणा 
करे जिससे प्रजा बास्तविक शासक दन 
सके । गवर्नर जेनरलने साफ-साफ कहा 
हे कि यूरोपमें वे ही नरेश रह सके जिन्होंने 
अपनी जनताको सत्ता सोंपना स्वीकार 
किया । पड़ोसी प्रा-तों तथा बड़ी रिया- 
सतोंमें छोटी र्‍ियासतो को मिल्नेसे जो 
शासन सम्बन्धी लाम होंगे उन पर लाड 
माउण्ट बेटनने जोर दिया है। इस सिल- 
सिलेमें यह जिक्र कर देना आवशयक है 
कि उड़ीसा, और छत्तीसगढ़की रियासत 
अपने पड़ोसी प्र/न्तोंसे मिल गयीं है । 
राजपूताना, बम्बई तथा बुन्देल्खण्डकी 
रियासते भी बड़ी इकाइयेसे मिल 
जायगी ऐसी चर्चा चल रही है। 
विभिन्न रियासतोंमें संघंष-- 

मथूरभंज राज्यमें लोकप्रिय जत्तर- 
दायी सरकार कायम हो गयी न रे महा- 
राजने नवगठित सरकोरके हाथर्म सब 
अधिकार सौंप दिये हैं। प्रधान मन्त्री 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति 
डा० राजें सादे इसके लिये महा 
को बधाई दी है और छोकग्रिय सरकार 

- भजी हैं। झाबुआ नरेश 

को शुमकामनाएं 


परपदे बीच राज्यमें उत्तर 
एवं डोप करनेकी बातचीत 


को अल्टीमेटम दिया है। राज पिप्पलामें 
अंतरिम सरकार जिसमें ३ लोकप्रिय 
मंत्री हैं, स्थापित हो गयी है। युवराज 
उसके अध्यक्ष बनाये गये हैं | मध्य भारत 
की रियासत में ग्वालियर प्रमुख रियासत 
है। वहां शासक और स्टेट कांग्रेसकें 
बीच उत्तरदायी सरकारके गठन लेकर: - 
काफी मतभेद पेदा हो गया है । अमी वहां 
डा० राममनोहर लोहिया गये थे उहोने 
शासकको चेतावनी दी है कि ग्वाल्यिरमें 
श्र लोकप्रिय सरकार कायम की जाय । 
ग्वा'ळ्यः नरेश तरह तरहकी चाळे चळ 
कर जनमतकी उपेक्षा करनेकां प्रयास 
कर रहे हैं । अगर नरेशने ऐसा ही रवेया 
रखा तो वहां शीघ्र ही सत्याग्रह छिड़ 
जायगा । उपप्रधान मत्री सरदार पटेलने 
मावनगरमें जाकर उत्तरदायी शासन 
स्थापित करनेक्री घोषणा करवाई है। 
महाराजा बड़ोदाने गत ६ जनवरीको जिन 
सुधारों की घोषणा को थी उन्त राज्य 
प्रजामणइलकी काय समितिने गम्भीरता- 
पूर्वक विचारकर अस्वीकार कर दिया हे | 
प्रनामण्डलफ़ा कथन है कि इन सुधारो से 
राज्यमें उत्तरदायी शासनकी स्थापना 
नहीं होती :है। बीकानेर राजपूतानाकी 
रियासते में सबसे अधिक पिछड़ी हुई 
रियासत हैं।. 

वहां आज भी मांति सांतिके ' अत्या- 
चार जारी है। प्रआामण्डलकी मांगके 
अनुसार अमी तक लोकप्रिय उत्तरदायी 
शासन वहां कायम नहीं हुआ है। आज 
कल गवनर जोनरछ लोइ और 


: लेडी माउण्ट नेटन वहां पहुंचे हैँ । बीका- 


नेरके नरेश सवश्सत्ता अपने हाथमें रखने 
के लिये बड़ी कुटनीतिसे चल रहे हैं और 


जनताकी मांगो को ठुक्राते जा रहे ह | 


टिहरीराज्यमें कुछ दिनोंमें पहले जनसेवक 
श्रीसुमनकी हत्या की गयी थी । तबसे वहां 
के नरेश बाबर जन आंदोलनको कुचलते 
आये हैं । लेकिन जन आंदालनको बड़ीसे 
बड़ी सत्ता जब नहीं दवा सकती हैं, ते! 
टिहरी राज्यकी क्या हस्ती है । आजक्रलछ 
वहां लोकप्रिय उत्तरदायी सरकार कायम 
करनेके लिये जोरदार आंदोलन चल | 
रहा है । आणए्छ। राज्य वुन्देछखण्डमें 
अपनी खास: अहमियत रखता है। | 


भाडे दिन पहले वहां किसान 
नेता -) खेरको मार कर भगस फक 
॥ । दिया गया ओर जनताके आन्दोलनको 
इस भांति दुबानेकी कोशिश की गया। 
अब वहाँके शासक बु -देल्खड प्रात बनाने 


EY 

| _ का नया नारा लगा कर वहाको जनताको 

| i सालाना चाह रहे हैं। दतिया छोटी 
I पर, बड़ी : प्रतिक्रियाशील रियासत है। 
|: 


लेकिन जनआंदाळनका मंकाबला न कर 

सकने पर वहांके शासक अब जनताके 

. सत्योगकरी बातें कहने ढगे हैँ। लेकिन 

|; अमी तक वहां उत्तरदायी शासन नहीं 

कायम किया गया है। सम्स्त घटन।ओ से 

छ स्पष्ट हे कि रियासतोंकी जनता अब 

{| जाग्रत हे। गयी है। -अतः उसको कोई 

शक्ति नहीं दवा सकती है । महात्मा गांधी 

के झान्दोमें अब राजाओं का इसीमें हित 
हे कि वे प्रजाके सच्चे सेवक बनें । 

हेदराबादका विश्वास घात 

|! हेदराबादने पाकिस्तानको २५ करोड़ 

रुपया कर्ज देकर मारतके साथ जो 

|. विश्वासघात किया है, उससे एक भयंकर 

स्थिति उत्पन्न हो गयी है इस सिलसिले 

में छाहौरसे लटः प्रधान मंत्री पण्डित 

` जवाहर छाल नेहरूने सरदार पटेल तथा 

श्री पण्मुखम चेट्टीसे विचार विमंश किया 

है । नेताओंने ऐसा निण य किया बताया 

` जाता है कि उसके परिणामस्वरूप निजाम 

' की हरकतोंको व॑द कर दिया जायगा । 

. दिल्लीके राजनीतिक क्षेत्रोमें जैसा विचार 

' कियाजा रहा है, उससे स्फ्ट है कि 

` हैदराबादंकी इस कार वाईसे अव भारत 


 हटायेगी। साथ ही हेदराबादकी 
आयात और निर्यातपर नियत्रण किया 


कि हैदरावादके फासिस्ट शासक 
संघके हितको कोई हानि न 


देकर मारतके साथ हुए समझौतेको भंग 


पर आक्रमण करनेकी पाकिस्तानकी 


दाय हिदराबाहम आज 


यूनानने १६४६ में ग 
किया है | साथ ही उसके इस कामसे मारत | ६ में शिकायतकी थी लेकिन 


झाहीका राज है। करबंदीका आंदोलन 
प्रारम्भ हो गया है । सत्याग्रह ग्रारम्म होने 
के बादसे ३०० :व्यक्ति मारे ओर 
१०, ००० कद्‌ किये जा चुके ह्‌ | 
रिजवी अपने पथपर हढ़तासे चल रहा है 
और हैदराबादको भारतीय संघसे अलग 
एक स्वाधीन राज्य बनानेकी आवश्यक 
तयारी कर रहा है। दैंदराबादमें जैसी 
सामरिक तेयारियां हो रहीहैं उनको 
देखते हुए मालम होता है कि हैदराबाद 
मारतके चिन्ताका एक बड़ा कारण बन 
गया है । हेदराबाद राज्य कांग्र सके अध्यक्ष 
स्वामी रामान द॒॒तोथ के वक्तब्यसे स्पष्ट 
है कि हेदराबादमें कमी भी अग्नि प्रज्व 
लित हो सकती है | 
काइमीर ओर राष्ट्र संघ 
काइमीरकी समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ 
के समक्ष उपस्थित है । शेख अब्दुल्ला एगं 
भारत एवं पाकिस्तानके अन्य प्रतिनिधि 
अपने अपने पक्षका समथ न करनेके लिये 
न्यूयाक' पहुंच गये हैं । काइमीरपर आक्र- 
मण कर काइमीरी मर नारियों एबं निरीह 
बच्चोंकी हत्या करनेवालोंका सरदार भी 
शीघ्र ही न्यूयाक' पहुंचने वाला है । राष्ट्र 
संघ काइमीरकी समस्याका क्या समाधान 
करेगा, यह ते। अभी नहींकहा जा सकता । 
लेकिन अभीसे तरह तरहके अनुमान 
लगाये जा रहे हैं । विदेशांसे जो समाचार 
प्राप्त हुए हैं उनसे पता चला है कि अमे- 
, रिका और ब्रिटेनके राजनीतिज्ञ इस बात 
की ओर आकषित होते जा रहे हैंकि मिन्र- 
राष्ट्र संघको फिलिस्तीनकी भांति काइमीर 
में मी एक कमीशन भेजना चाहिये। जो 
कहां संधि करानेका प्रयन्न॒ करे और 
काइमीरी जनताको अपना भविष्य अपने 
आप तय करनेका अवसर दें। दिके 
राजनीतिक क्षेत्र राष्ट्र संघीके इस तरहके 
निण यको पसंद नहीं करेंगे । अगर बहां 
यूनानकी शिकायतकी भांति देरकी जायगी 
तो भारत अपनी हिकायत वापस लेलेगा। 


मीक | 


या नहीं। यदि नहीं है तो इस के 


और मगवानके निकट प्रार्थना है 


समाधानके विचार कर रही है। अर 
ठीगकी अं रसे आरत और पाकिस्तान | 
समस्या समाधानका प्रस्ताव किया ज्ञ 
वाला है। | 
| 


घ्र ,त्मोजाी म्प तसे कर रहे है | 
(१३ बें प्रष्ठ का शेषांश ) | 
| 
अपने कत्त व्यके स्थान पर रह कर 
पहलेकी अपेक्षा अब ओर अधिक मध्य 
वसाय और सुदरताक साथ उसका 
पालन करके ही मझे और मेरे इददेइय 
को हर तरह कहायता पहुंचायी जा सकती 
है । उपवास आत्मशुद्विक्रा एक क्रम हो। 
कितनी वेदना ब्यथा और पीड़ा है 
गांधीजीकी इस वाणीमें किन्तु वे वीर 
पुरुष हैं, महान आत्मा हैं । आज मदो-मत्त | 
भारतक्री उनकी' आवश्यकता नहीं रह | 
गयी क्योंकि उसके रास्तेमें जितने कांटे | 
थे, जितनी बिन्न-वाधाए' थी उनको गांधी: 
जीने अपने त्याग और तपस्या द्वारा दूर 
कर दिया अब भारतको उनकी आवई- 
यकता नहीं रह गयी। अब तो प्राप्त शक्ति 
ओर सत्ताको मनमाने ढंग से उपयोग कर 
नेके मागमें गांधीजी ही उनके लिये सबसे | | 
बड़े रोड़े मालम दे रहे हैं| पंजीवादी | ' 
फासिस्ट समाजकी यह चुनौती वीर पुरुष | 
के हृदयको जहां तक सम्भव था व्यथा | 
ओर वेदूना पहुंचा चुकी किन्तु उसको | 
आत्माको वह छ नहीं सकती | इस उप | 
वास दवारा वे देखना चाहते हैं कि उनकी | 
शक्ति और पदिद्रतामें जीवाद समाजकौ | | 
दुरमिलाषाको ध्वस्त करनेकी तार्व्व९ | 
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ढर रूपी शरीरको रख करके क्या 
धराधामके मार बन कर रहना बीर 96 
कमी पसन्द नहीं करता । अतः गांधीर 
का यह उपवास सभाजकी मदोन्म , 

नोती है, उसके पापोंका प्रायि | 


गुमराह स्वार्के पुतलो को सीथे 


4“ 
१2 2222 


ल सान अन्त करनेके 
हिंये लडे गयेश पर अभी तक युद्धोंका 
अन्त समीप नहीं दिखायी देता । पहला 
विश्व युद्ध १६१४-१८ में लड़ा गया था। 
२१ वर्ष बाद दूसरा युद्ध प्रायः उन्हीं बातों 
के लिये हुआ जिनके लिये पहला लड़ा गया 
था। लेकिन दोनों युद्धोंके बीचमें २१ 
घाढका अन्तर पड़ा यद्यपि सीमित 
अ'चलों और प्रदेशांमें इस दोरानमें 
अफ्रीका, एशिया ओर यूरोपमें लड़ाइयों 
का सिलसिला चलता ही रहा । पर इस 
बारकी स्थिति इससे भिन्न है। सीमित 
दायेरके मीतर लड़ाइयो'का सिलसिला तो 
बराबर जारी रह! ही तीसरे विशव युद्धको 
` चर्चा प्रायः दूसरेकी समास्तिके साथ ही 
आरम्म हो गयी। अमी तीन वर्ष मी 
नहीं बीते ओर महा शक्तियों के बीचमें 
` एरस्पर मनोमालिन्य और दुर्भाव इतना 
अधिक बढ़ गया हे कि वाशिंगटन, मासको 
ओर लन्दन एवं अन्यत्र मी , तीसरे भहा- 
युद्वकी खुले आम चर्चा चल रही है। 


ˆ युद्ध क्यों होते हैं ? 
ऐसा समझा जाता है कि साधारणतया 


किसी राज्यके प्रधान. या अधिकारारुढ़ 
दलकी बहक, उच्चामिछाषा अथवा उसकी 
हुस्साहसी प्रवृत्तिकी प्रचण्डता और आत- 
तायी मनको सन्तुष्ट करनेके लिये युद्ध 
एड जाते हैं। इसके साथ साथ युद्धोंकी 
संमाव्नाको सत्य करनेके और मी कई 
कारण हैं। सामाजिक, राजनीतिक, 
आधिक ओर मोगोलिक परिस्थितियां युद्ध 
की स्थिति उत्पन्न करनेमें किसी देशके 

शासकको दुरा कांक्षाआ की कम सहायक 
होतीं । यह बात सही है. कि देशका 
रकतिशाली शासक यदि चाहें ते जिन 
,^स्यितियो से वह. युद्ध-स्थिति सम्भव 
में काम लेता है उनसे शांति स्थापन 


है0// .....००५ बमका युग 


विश्व युद्द का काम भी ले सकता 


at, 


है। युद्धकी राज- 
नीति ओर शांतिकी राजनीतिके लिये दो 
भिन्न प्रकारकी परिस्थितियों और 
हाल्तें, प्रसंगों और वातावरणकी आव- 
श्यकता नहीं होती। जर्मनीके घुरंधर 
राजनेता फ्रेडरिक महानने कहा हे कि 
“समी संभव साधनोंसे राज्यकी सेवा 
करनेकी कलाका नापर राजनीति हे |” 
जमनीके चाणक्य प्रिस विसमा कहते 
हैं कि सम्भव कर दिखानेकी कलाका 
नाम राजनीति हे।” इस कथनसे उनका 
तात्पय यह है कि राज्यकी सेवा करनेके 
लिये प्रत्येक संमावनासे लाभ उठाया जाना 
चाहिये । दरअसल संसार आज: इसी 
नीति पर चल रहा है। नेतिक है या अने- 
तिक यह प्रश्‍न तो परिणाम रामने आ 
ज्ञानेके बाद उठता है और विजय घोरसे 
घोर अनैतिकताक्रो नेतिकताका रूप दे 
देती हे । अधुना राज्यके सूत्रधारके सामने 
एक ही लक्ष्य ओर एक ही उद्व शय रहता 


है --राज्यके भीतरी ओर विदेशी स्वाँ ` 


की रक्षा करनेकी ज्वांलन्त अभिलाषा । 
यही अभिलाषा परस्पर स्वा्थाँकी प्रति- 


स्पद्वाके फलस्वरूप धीरे धीरे युद्धका सूप 


धारण करती रहती है ओर अन्तमें एक 

दिन,-वह कितना ही अवांछनीय, अमान- 

वीय क्यों न कहा जाता हो-सम्पूर्ण राष्ट्र 

मन वचन कर्मसे उसका स्वागत करता है। 
तैयारी आरम्म हो गयी क 

प्रायः समी राष्ट्र एक मामलेमें एके 


सेव्या तोर तरीका अख्तियार 
ही ल्या नौर है युद्धकी लैयारीका 


| ससी कहते हैं. कि हम 
कारण आने वाले युद्धसे 


| पीछे पड़ गया 


साधनेंका अविष्कार किया जा रहा है। 
आज तक्र यह किसी राष्ट्रको कहते नहीं 
सुना गया कि अयुक देश पर आक्रमणकी 
तेयारी की जा रही है । अमी उसी दिन 
त्रिटिश सरकारने देशके सामने अपनी 
रक्षा योजना उपस्थित की है और बताया 
हे कि अणु बमके युगका सामना “करनेके' 
लिये प्रत्येक नर नारी, बालक ओर 
बालिकाको नागरिक रक्षाकी कला सीख 
लेनी चाहिये। 

इस वार युद्ध आरम्म हुआ तो उसका 
परिणाम कहां तक मानव जाति सभ्यता 
ओर संस्कृतिका विनाशक हो सकता है यह्‌ 
समी जानते हैं । वे स्वयं न समझते हों 
यह बात नहीं है फिर भी झान्तिका प्रव- 
चन करने वालोंकी चेतावनियां मी उनको 
मिळती रहती हैं, किन्तु ये चेताबनियां युद्ध 
की ओर ले जाने वाले घटना-चक्रको 
अधिक प्रमावित करतो. हैं, ऐसा नहीं 
समझा जाता । 

असी उस दिन वमिघममें पादड़ियो' | 

के सम्मेलनमें भाषण करते हुए बिशप 
वारनेसने कहा “यदि इ'गछेंड महा युद्धमें 


कमी 


लिप्त हुआ तो इस भूमि पर अणु बमोंकी _ 


वषा होगी, यह निर्चित समझना चाहिये । 
परिणाम घातक होगा, यह कहनेकी आव- 
इयकता नहीं है। धमंयाजकका कत्तव्य 
है कि वह अन्तरराष्ट्रीय कटुता बढ़ाने लायक 
कुछ न कहे । दूसरे राष्ट्रका विचार 


करना हमारा काम नहीं है। यह दुर्भाग्य . 


की बात हैक अमेरिकन समाचार पत्र 
और अमेरिकन बेतार जगत ( रेडिया ) 
रूसकी निन्दासे परिपूर्ण हैं । हमें इंग- 


लेण्डमें असत आदश से दूर रहना . 


चाहिये। आप कहेंगे कि रुस ही तो _ 


सन्देह ओर कुछ दुरमिसंधिपणं न्ति 
फैलाता है। इस देशको घेय' से काम 


चाद्ये । जब यह, स्पष्ट हो जायेगा कि 
हमारी विश्वनीति स्वार्थसे प्रेरित नहीं दै 
हमें पण विश्वास है. कि जो लोग आज 
हमपर सन्देह करते हैं अन्तमें हम उनका 
सम्प्रान और मैत्री जीत सकेंगे । हमें यह 
` याद रखना चाहिये कि सबसे पहले इंग- 
` राड और अमेरिकांने मिलकर ही इस 
तरहके विधातक अस्त्रका प्रयोग किया 
है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं को गयी 
थी । अमेरिकन धार्माचायो ने इस 
( कार्या को निन्दनीय बताया किन्तु ब्रिटिश 
'घमाचाया*ने इसकी निन्दा करनेसे आस्वी 
` कार किया। ईसाके भाव और आदश 
 सेइस तरह हट जाने पर हम इससे 
अधिक कुछ नहीं कहेंगे कि हमें इस तरह 
. की हीनता पर लज़ित होना चाहिये!” 
0 हथियारों का युग 
Fi किन्तु हम नहीं समझते कि बिशप बार- 
. नसके इस कथनका उनके अनुयायियां और 
HE दयोगियोंपर कुछ मी असर पड़ेगा । यदि 
ऐसा सम्भव दाता तो क्या आज महात्मा 
'गांघीको अनिश्चितकाल्तक उपवास रख 
कर मौतको मोन निम'त्रण देनेको बाध्य 
होना पड़ता । यह युग सत्य और प्रेमके 
आदशों का नहीं हे। यह तो स्वाथ, 
लिम्सा, माह मत्सरका युग है ओर इनको 
चरिताथ करनेके लिये मनुष्य अणुबमसे 
मी भर्थंकर श्त्रस्त्रोंकी खोज और 
' निर्माणमें लगा है। विज्ञान आज विनाश 
का सहायक है। विज्ञानने इस युगको 
' ` ` हथियारोका युग बना दिया है। आज 
` मानवताके ' आदशों की नहीं विनाशके 
| प्रचण्ड शस्त्रास्त्रोंकी प्रतियोगिता और 
` प्रतिद्रब्षितामें राष्ट्रो के ज्ञान ओर बिज्ञान, 
` बुद्धि ओर प्रतिमाका परिचय स'सारको 
' दियाजारदाहे। युद्धकालमें अमेरिकन 
j . अछ सेनाकें एक उच्च पदस्थ अधिकारी 
 एडमिरळ एलिस जेफेरियाने “यूनाइटेड 
` नेशन्स बल्ड' नामकी पत्रिकामें यह गंभीर 
` घोषणा की है कि यदि तमाम अणुबम | 
. और उसके निर्माण की सुविधाएं कछ 
/- नष्ट कर दी जायें तो भी इस तरहके 


_झस्तरस्त्र बन चुके हैं जो मानव, पशु रिप 


|... और उद्भिद जीवनका नामो-निशान मिटा ` 


'डालनेके लिये पया हैं.। इस अधिकारी 
का कहना है कि अणुबमका तो नाम ही 
ताम है, उससे इतने भयंकर और प्रचण्ड 
बिनाशक साधनोंका तिमा ण हो चुका दै 
कि अणुबमका युग पीछे पड़ गयां । बह 
तो 'पूण बंस्वादा अस्त्र' का युग है। 

एडमिरल एलिस कहते हैँ कि कई 
महा -शरक्तियोंके इस्त्रागारोमें अणुसे अधिक 
विनाशकारी शस्त्रास्त्र और रसायनिक" 
तत्व एवं पदार्थः हैं । यह आनेवाळी भयं- 
कर विभीपिकॉकी सविष्यवाणी नहीं है। 
ये अस्त्र मौजूद हैं। इनका निर्माण 
घड्छेके साथ हो रहा है। और इस क्षेत्र 
में केवळ अमेरिकाका ही एकाधिकार हो, 
ऐसी बात भी नहीं हे ।. कई राष्ट्रों के. पास 
इस तरहके अस्त्र हैं ओर वे इनकी मर्ण॑- 
करता बढ़ानेमें लो हैं। ओर एक बात 
है, अणुबमका निमा ण सीमित साधनोंके 
अन्तगंत सम्भव नहीं था; किंतु इन 
अस्त्रो को तो सीमित ओद्योगिक सुविधा 
सम्परन छोटे छोटे राष्ट्र भी 'बना 


सकते हैं। पे 
एडमिरल एलिसके कथनमें कितना 


जोरदार सत्य हे यह्‌ अमेरिकाके पाल- 
मे०2के एक सदस्यने अति उत्साह और 
विवेक झऱ्यताका परिचय देते हुए उस 
दिन जिस रहस्यका उद्‌ घाटन किया है 
उसे शायद स॑'सारके भेदिया अमित धन 
या बुद्धि खच करके भी नहीं प्राप्त कर 
सकते थे-। आपने कहा था कि “हमारे 
राष्ट्रके अधिकारमें ऐसे-ऐसे वैज्ञानिक 
साधन हैं. जिनसे .हमारी स्थिति अजेय 
हो गयी है। हमारे अधिक्रारमें. एक ऐसा 
जीवाणु अस्त्र है जिसकी विध्ञंसक शक्ति 
अणुबमसे भी कहीं अधिक भयंकर है। 
आपने यह मी कहा था कि केलिफोनि या 
विश्वविद्याल्यकी रसायन ओर प्रयोगशाल्ाओ' 
में अमेरिकन वैज्ञानिकों ने एक ऐसे अस्त्र 
की सृष्टि की है जो बढ़ेसे कड़े शहरके 
सब प्रकारके जीवनका अस्तित्व छोपकर 
सकता है | कुछ दिना बाद कांग्रोसके 
सामने उपस्थित की गयी. युद्ध-विभागकी 
पीट में यह बताया गया कि यह 


5 नाराद 0 


तैयार निया जा रहा है । एक सप्ताह बा 
एक सुप्रसिद्ध अमेरिकन वेज्ञानिकने यह 
कहा कि अमे रेकाके अधिकारमें एक नहीं 
तीन गुप्त शस्त्र हैँ । 
बीजाणु विष प्रयोग 

बीजाणु विष प्रयोगके अनुसंधानकी 
चर्चा पुरानी ही गयी है। जर्मनी और 
जापान तथा ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा 
मिल.कर इनके निर्माणमें छगे हुए शे। 
कहते हैँ कि एक इस प्रकारका बीजाणु वि 
तैयार किया गया है जिसके एक ही प्रयोगमें 
सत्तर लाख मनुष्यो'को मोतकी गोदमें 
सुळाया जा सकता है। किन्तु यहीं इति 
नहीं हो गयी । इससे भी अधिक समर्थ 
और सरक्त संक्रामक पदाथों का आवि- 
पक्रार किया गया है जो कोटि कोटि 
मनुष्यों को मार सकते है । वीजाणु बिष 7 
प्रयोग मनुष्य,प्शु और वृक्ष लतादिके विना- 
राके लिये इच्छानुसार किया जा सकता 
है) नवीनास्त्रोके आविष्कारके सामने गत 
युद्धमें व्यवहृत इास्त्रास्त्र आज तीर धनुष 
की तरह निकम्मे हो गये हैँ । नये अस्त्र 
का प्रभाव अत्यन्त व्यापक बताया जाता 
है। उनका मारात्मक गुण व्यवहारके 
बहुत दिनों तक रहेगा ओर राष्ट्रो की 
सीमाओ'का लांघता- हुआ आपसे आप 
बहुत दूर तक फेलता चल जायेगा । जिस 
जिस क्षेत्र तक इसका असर फैलेगा उसे 
प्रवेश निषिद्ध घोषित, करके रखा जायेगा 
ताकि बाहूरके आदमी वहां, आकर उस 
विषके प्रमावमें न आ जाये । “उसी तरह 
उस क्षेत्रके आदमियोंको भी बाहर नहीं 
जाने दिया जायेगा क्योंकि उनके संसगसे 
दूसरे भी संक्रान्त हेग । एक बार जिस 
क्षेत्रमें इस विषका प्रयोग होगा यह जो 
संक्रान्त दोगा एक हजार त्रप तक 
वहां कोई-मनुष्य, ` पशु पक्षी या 
लतादि-जीत्रन धारण नहीं कर सकतें। 
वह दिन देखा जा रहदा हे जब अ 
राष्ट्रीय सरहदां पर इस आशयके नोट 


- छगे दिखायी दे'गे ' एक हजार वष तर्क 


संक्रामक विषसे बचावके लिये इस गे 
प्रदेश निषिद्ध--प्रवशका अथ है मृत्यु 


इसीसे कहा जाता ह कि अणुबमका 47 . 


समाप्त हो गया पूण छ स्वाहा. अस्त्रकी ग 


० ्ज व्यथा भुलाये जा, 
मीठ गीत 


सूखी डालो में, 
फल नये खिलाये जा 


| दके हाथ बिक गयी 
कोमळ . कली बसंत की 


ज्ञा-बनकें तार-तार पर, 
स्नेह सलिछ बहाये जा 
अत्धड़ दान आग हो, 
, साथ प्रलयका राग हो 
बादल-सा घूम-धूम कर, ' 
उजड़ा घर बसाये जा 
जग-पथमें अंधकार है, 
भग्न किरणका तार हे 
बरलीमें चांद-सा निकल, 
ज्योति नयी दिखाये जा 
पीके प्राण खि उठ, 
अवरोध द्वार खळ पढ़े 
जलता जीवन मधुर बने, 
गीत नवीन गाये जा.... 
| निमंछ गुनगुना रहा है। रधिया 
इनमें प्रवेश करती हे। उसंकी दृष्टि 
'निप्छ पर पड़ती हे--उसके ओठों पर 
| पन्नताकी एक रेखा खिच जाती हे। 
| "मछ उसको नहीं देख पाता है। वह 
' ऐकती छिपती ।नमलक्रे पीछे पहुँचती है 
| भौर वृक्षको ओटमें खड़ी हो जाती है। 
अके अङ्ग-अङ्गसे चः्चरता और प्रसः 
| जेता प्रकट हो रही हे 
' आङ्गछी.......रधिया को छींक 
भती है है 
हू Er कर पीछेकी ओर 
शत है। | र रधियाके सामने आ खड़ा 


अत्तं 
गाये जा 


झे देखती हे_जेसे चोर चोरी 


समय सेंध पर पकड़ा गया हो । 
हुम...आप ॥ 


रपिया सज्जित भयभीत हिरनीकी | 


धीः? 


आप कबसे खड़ी हैं? 

कुछ देर से !--रधियाक्रा सिर 
झुका हुआ है पर्वत । 

. माफ कीजियेगा-झुझे आपकी 
उपस्थितिक़ा ज्ञान नहीं था! 

“में इसके लिये शिकायत नहीं 
करती, 

'यह आपकी उदारता है !--निर्मल 
जाते-जाते रक्ता है ओर तुरंत जानेके 
लिये घूमता है। 

` आप कुछ कहना चाहते हैं ?-- 

“े,..नहीं /--प्रश्न सुनकर निर्मल 
चौकता है। आगे बढ़ता है कितु दो 
कदमके बाद ही रुक जाता है। 

‘....हां, जरा सुनिये तो !! 

रधिया होळे - होले उसके पास 
ज्ञांती है । 

(आपका झुमनाम, मे पूछ सकता 
) ) 
है: “जरूर | जरूर || मुझे लोग राधा’ 
कहते हैं | 

“राधा १? 

धी! 

“नमसते ! £ 

. वस्ते | -रधिया दोनों हाथ जोड़ 
देती है । और जब्र तकं निर्मेल आखाल 


ओझल नहीं हो जाता- वह उसे ठगी- 


` ठगी-सी देखती रहती है 


ने घरके कमरेमें रधियासे काफी 
प्रभावित निर्मल निद्रोमग्न है। उसके 
मानस-पट पर रधियाके साक्षातका. दशय 
म कहना चाहते हैं? 
में....नहीं | 7 सुनकर 
चौंकता है। आगे बढ़ती है किन्तु दो कदम 
ज्ञाता है." 


ले०--श्री विन्ध्याचल प्रसाद गुप 


रधिया होळे - होले उसके पास 

जाती है । 
` “आपका शुमनाम, में पूछ सकता हूं?” 

जरुर | जरूर |! मुझे लोग “राधा? 
कहते हैं । 

राधा ९ 

प्ज्ी ! 

“नमस्ते | 

नमस्ते !--रंघिया दोनों हाथ जोड़ 
देती है । 

सहसा निमळकी नींद टूट जाती हे । 
मोहमें इबा हुआ वह जम्माइ लेता है । 
बेचेनीसे करवट बदल कर सामने झूऱ्य 
की ओर देखता है ।--आंखें खली हैं 
कितु मन कहीं सुदूरमें श्रमण कर रहा है। 


[ohn 


रधिया अपनी झो पड़ीमें अपनी माके 
निकट एक चरपाईँ पर सो रही है। निमल 
के प्रति प्रेमसे परिपूण उसका मन कलपना 
की सुनहली ठु।नयांमें विचरण कर रहा है. 
५स्वगसे सुन्दर त्रजमण्डलमें जहां मोर 
नाच रहे हैं, प्रेमी कपोतोंकी जोड़ी, प्रेमालाप 
निमग्न है, त्रजमीहन निर्मेलके पास बह्‌ 
राधाके रूपें खड़ी है । निर्मल बांसुरी बजा `. | 
रहा है ओर त्रजांगना ग्वालोंके साथ सुरध | 
ह कर नृत्यके साथ संगीत कलाका प्रदर्शन 
कर रही हैं । समीके पस झोलीमें अबीर 
मरा हे और पासमें रंगसे भरी बाहदी 
पिचकारी रखी हे जिसे सब :इच्छानुसार 
काम लेते हैं। , , . 

रधियाकी नींद टूट जाती है। वह 
आंखें मलते उठ बेठती है। मांको देखती 
है--वह निद्राम है। होले-होले वह 
खिइकीके पास जाकर बाहरकी ओर देखती 
है, पास खड़ा बढ़ा बरगढका पेड़ जो अधः 
कारमें एक विशाल दत्यकी तरह लगता 


था, चांदको हृदयमें छुपाये मनलुमाबना | 


दिखाई देता है। वह मोह भरी आंखेसे उसे | 
देखती रह जाती है। | 


` जूसरे दिन रूपका भंडार लिये, रधिया 
 उपवनमें पहुंचती है किन्तु निर्मल उसे 
दिखाई नहीं देता है। वह निराशासे टकराने 
._ छाती है: 
मेरे . नयनो के पावस में, 
. कोई सपने सा छाये क्यों 
मेरे दिल के सतेपन में, 
कोइ चुपके से आये क्यों 
- में आंसू की हूं बद हाय, 
भू पर चूकर मिटने वाली 
` ज्ञा में जिसका कुछ मोल नहीं, 
में मिट्टी की टूटी प्याली 
तब मेरी जीवन-रातों में, 
; कोई चंदा सुस्काये क्यों 
मैप कली हूं जग-वन की... 
पर मिलने का अधिकार नहीं 
घुल-घुल जल-जल मुरझा जाऊं, 
पर मिळ न सकेगा प्यार कहीं 
कोई रसिया प्रेमी मोरा, 
i तब मीठे गीत सुनाये क्‍यों 
मंदिरका पुजारी -प्रण्डित हीरानंद 
जिसके सिर पर पण्डितडुमा गोल टोपी 
' और शरीर पर मिरजई शोमा दे रही हे, 
. बालमें “पत्राः दबाये आता है। रधियाको 
 व्िस्मयसे आंखें फाड़-फाड़ कर देखता है। 
 '“राधाक्रषण!। राधाकृष्ण ! मेनका 
. ओर रंमासे भी अधिक सुन्दर तुम कौन 
हा सुन्दरी ? इस निन स्थानमें वियो- 
'गिनीकी तरह ।कस निष्ठुर प्रेमीकी प्रतीक्षा 
कर रही हो ?”--पण्डितकी आंखो में 


. “पणिङतज्ी !”-रधियाके मुख पर 
मयकी रेखाए' खिंच जाती हैं । 

` “हां, लोग मुझे पण्डित” कह कर ही 

र ही है | दस मीलके भीतर कौन ऐसा 

वने महापण्डित हीरानंद पुजारीका 

सुना हे।गा”--पंडित अला- 


किसीको न देख संतोषकी सांस 


_ ठुष्द्ारी मादक अ 
दिया ।”--पंडित 


¢ नहीं 
मरे कोमल शरीरको छूत ही मेरे मन 
प्राण शीतळ है| जायंगे !” 
“पंडितजी ! मैं _अछूत हूँ ।”--रथिया 
पीछेकी ओर हटती है। कोई परवाह नहीं । 
कींचमें उत्प न होकर भी कमळ देवताके 
शीश पर चढ़ता है ।”- पंडित मूंछो' पर 
हाथ फेरता है। «आप मेरे पिताके समान 
ह १) 

र एक अछूत लड़कीका पिता महापंडित 
हीरानंद ? राधाक्रष्ण ! राधाकृष्ण ¦ सामने 
आते हुए निर्मल पर उसकी नजर पडती 
है। बह संमळ जाता है। 

जीती रहे! ! जीती रहो ! भगवान 
तुम्हारा जीवन आनन्दुसे कटने दें ! राधा- 
कृष्ण ! राधाक्रुण !?~कमी रधिया और 


` कमी ‘निर्मलः को घूरते हुए चला जाता 


है। 
विचारोंकी आंधीमें लड़खड़ाता निर्मल 
रधियाकें पास पहुंचता है किन्तु संकोचवश 
उसके कुछ कह नहीं पाता । रधिया उसके 
उतार-चढ़ावको ध्यानसे देखती 
| 
कुछ आगे बढ़ने पर निर्मल पीछेकी 
ओर देखता है और चोक कर रुक जाता' 
है । रधिया उसके अत्यन्त निकट है। . 
आप कुछ कहना चाहती हैं ?-- 
निम ल पूछता है । | 
. जी !-रधियाके ओढोंपर झुस्कुरा- 
हट की रेखा खिंच जाती हैं । . 
“कहिये, में आपकी क्या सेवा कर : 
सकता हूं? «६ 


भें जो पूछ गी--आप उस प्रइनका : 


सही-सही उत्तर देनेकी तकलीफ करें-- 
प्राथनाहे। । 2 


“आप विश्वास रखें! ऐसा हीः 


हे 


_आप बहुत बुद्धिमान हैं मेर दिल 
बातें आपसे छिपी न होंगी? | 

“पं अन्तर्यामी नहीं हुं | 

किन्तु आंखोंकी भाषा तो अव्य | | 
पढ़ सकती हैं | [ 

में, पहेली, नहीं समझती । आए 
स्पष्ट बतलानेक्रा कष्ट कर !? 

--रधिया लज्ञाके भारसे द्बका 
तिरछी नजरोंसे देखने लगती हैं । 

“तनिक ेय्य से काम लीजिले ! 

करी प्राथना न ठुकराइये !! 

में निष्ठुर नहीं। आज आधी राह 
तक सत्र कर ! 

0 0 6 
उस रात को । 

रधिया भपनी झोपड़ीमें वेचेनसे कर- 
बट बदल रही है। सहसा उसके कानेमे ) 
निम छकी आवाज पड़ती है। वह चञ्चल | 
हो जाती है। उसकी मां नींदमें बेसुध है। 
वंह चोरी चोरी घरसे निकल कर बरगद | 
के पेड़के नीचे पहुंचती है। कुछ दूरप | 
झाड़ियोंकी ओटसे निम छकी आवाज आ | 
रही है: 


- गीत 


निम॑छ०--जीवन-पथकी अ धिआली | है, 


में, चांदनी बन प्रिय, आओ ! 
तेरे दिल ५ पीर न होती 
क्या नयनों के नीर न खोती E 
युग युगसे प्यासे >ीबन की, तत्षण । | 
प्यास बुझ्ाओ! .. 5 
सशंकित रधिया०- & 
साथ हमारा छट न जाये 
मीठे सपने टूट न जाये 
राह नहीं कांटों से खाली, साथी! 
-तुम रुक जाओ ! 52308 
निर्म ल०-- ! | ड 
चलना ही है फ़िर रुकना गी 
बाधाओं का & ह,तकम. 
` कांटे हैं मगमें तो मय क्या, 


ज्वाळा में सावन पावन बन, जीवन 
___द्रताओ ! 
धुव 


| EE मरण का सौदा कर ले 
जान हथेली पर हम अर ल 
दोड़ो बन्धन पछी बनकर, मन के 
र्त सुताओ | 
© 0 i) 
रधिया की मां की नींद टट॒ती है। 
| में रधियाको न देखकर वह उठ 
नी > \ 
ला | रधिया ? > वह कई बार 
राती है. किन्तु उसे केई उत्तर नहीं 
ढता । सशंकित वह घरके बाहर निक- 
ती है। बरगदके पेड़के नीचे पहुंचती 
शेर फिर कई बार पुकारती है, 
॥धिया | रधियां !' 
पां पुकारती है। मुझे जाने दो ! 
_अपती मां की आवाज सुनकर रधिया 
बढह भरे स्व॒समें निम छ से कहती है । 
फिर हम कब मिलेंगे ?--निम लके 
नेत्रोमें अनुराग मरा है । 
'कल इसी समय, इसी जगह. -- 
चांदनी रातमें रधियाकी मां देखती 
है, झाड़ियोंकी ओटसे निकल कर अधिया 
आ रही है ओर दूसरी ओर एक युवक 
` गा रहा है। बह क्रोधमें मर जाती है।. 


रधिया डरते-डरते उसके पास 


जाती हे । 
कहां गई |थी ९” - रधियाकी मांका 
ोधपण' स्री रधियाकी बोलती बन्द हे । 
है चुप खड़ी रह जाती है । 
` 'मेंने उस गुण्डेको मी झाड़ियों की 
भोटे निकलते हुए देखा है. ।--उसकी 
म का क्रोध बढ़ता जाता है। 
मां!. उन्हें गुण्डा न कहा !- 
| भा अपना मौन ब्रत भंग करती है। 
ड . राम लड़की | जो अपनी वासना 
५ बेवीपर एक भाळी लड़कीका भविष्य 


भर चढ़ा रह --उसे शु मे 
[न । हा-उसे शुण्डा नहीं तो . 


` नह्‌ बढ़े सज्जन हैं । र 
इेसल्यि, कि तुमसे कहता देगा, 


ba | a कस 22" ir 
“लुम रे दिलकी रानी हे पम तम्हा 


करतीं, लोटी । 


त 


2 
हारे लिये 
अपन जानतक न्योछावर कर सकता हूं 
“तुम मेरी छाती चीर कर देख लो, में 
तुमको कितना प्यार करता हूं! मोळी 
लड़की, यह तुम्हारी जैसी मूख' स्त्रियों 
को अपने च गुलमें फं सानेके लिये, अपने 
शरीरको प्यास बुझानेके लिट, धूत्त' 
पुरुषों द्वारा बिछाया गया सुनहरा जाळ 
है । ऐसे जालमें फसकर कितनी स्त्रियां 
अपना भविष्य नष्ट कर चुकी हैं--तुम्हें 
पता नहीं । 

“वह ऐसे नीच नहीं है। सकते, मां | 
उनका हृदय वच्चोंके हृदयकी तरह 
पवित्र है! 

“परीक्षा कर लछे। | यदि वह सोना है, 
आगमें तपाकर जांच लो! में उससे 
फिर एक बार मिलनेकी आज्ञा देती हूं ।- 

 देनों मां, बेटी घरकी ओर बात 


(0) ° 
निम लके पिता 'पेसादास' अपनी 
दूकानपर बोठे हुए बही उलट-पुल्ट रहे 


हैं। उनके पास एक देहाती जमींदार . 


बोठे हुए उनके मुखकी ओर आशां भरी 
7ष्टिसे देख रहे हैं । 

“आपकी स्वीकृति मिल जाती ते 
बिवाहकी तिथि पक्की हे। जाती । झुम कार्य 
में देर अच्छी नहीं -- 

“पेने अपना निश्चय बतला (दिया 
आपके । पांच हजार रुपये तिलक़में देना 
स्वीकार करें ते मुझे कुछ उत्र नहीं -- 
बहीसे अखें हटाकर पैसादासने जमोंदार 


० कन वह तो बहुत बड़ी रकम है, 
लिये असम्भव है|” । 
मे ८तब तो मेरी राय है, आपको दूसरा 
9) ह 
हे रा हि प्राथना करता 
हूँ । आप रुपयेकी ओर नहीं, लड़कीकी 
ओर देखिये । लॉखेमें एक हे। जमीदार- 
| हे 
रे दथ रीमा सी क्या कम हे! 
: भी शायद 
मिले Ie 


बसा लायक _ 


२५ 
“तमी तो में दो हजार दे रहा हूं ।” 
` “जनाव ! आपसे यह सौदा नहीं पट 
सकेगा । मेने कई बार आंपको बतलाया 
कि तीन हजार कल एक महाशय देनेकें 
ha _ मेने ~ 

लिये एकदम तेयार थे" किन्तु मेंने सिर 
हिला दिया २ 

“अच्छा, तीन हजार ही सही ।” 

“नहीं, नहीं ।” 

चार हजार !! 

'हरगिज नहीं । 

“अच्छा, पांच हजार ही सही । विवाह 


'की तिथि निश्चित हो जानी चाहिये--इस 


जुलाईमें ही ? 

मुझे कोई उज, नहीं । 

* राधा कृष्ण ! राधाकृष्ण !!--कहते ` 
हुए पण्डित हीरानन्द पधारे । 

अच्छे अवसरपर आये महाराज |! 
निर्मलके विवाहकी तिथि विचार कर बत- 
लानेकी कपा करे !-पेस।दासने पण्डित- 
से कहा । 

पण्डितजीकी प्रसन्‍नताका ठिकाना 
न रहा। 

निर्मळने विवाहका बिरोध किया । 
पेसादोस आग बन गयें | 

“जब तुम चार वर्षके बचे थे, तुम्हारी 
मां तुमको छोड़कर चल बसी । उस समय 
से मैंने तुमको पाला-पोसा ओर पढ़ा-ल्खि 
कर एक आदमी बनाया। क्या इसी दिन 
के लिये कि तुंम मेरी आज्ञाका उलंघन 
करो ?”--पेसादासकी आंखें लाळ हो 
गई थीं। “पिता जी !” ....निर्म कुछ 
कहना चाहा । 

“बस, में कुछ सुनना नहीं चाहता ॥ 
__पेसादासने उसे आगे बोळनेसे रोककर . 
कहा, “तुम्हारी होने वाली पत्नी एक आंख 
की हो चाहे एक पांव की, गूंगी हो या 
बहरी, पढ़ी लिखी हो या पढ्‌, तुमको 
उसे. क्बूल- करना ही होगा इसलिये कि 
मैंने बिवाह की तिथि निश्चित कर ली 


हे ४ ene = 


“वित्राइ, जन्म-मरणका 
पिता ञी P— | 


प्रशन है, 


..  पांवमें आप कुल्हाड़ी मत मारो ! गरीब 
. गायकी तरह एकं मासूम लड़की को कसाई 
की तरह एक साठ वर्षीय बढ़े के हाथोंमें 
. सो दिया जाता है किस वह इकार नहीं 
 करती।अच्छा होता, तुम लड़का न होकर 
लड़की होते। 
` धने अपना निश्चय बतला दिया 
. आपको |” 
` ~ “तो यह विवाह स्वीकार नहीं १” 
“जी नहीं 2 
कर “अच्छा, कान खोलकर सुन लो ! 
तुमने मुझे अपमानित करनेके लिये प्रण 
.. कर लिया हे तो मेने भी निश्चय कर 
या है। में एक मन्दिर बनवाऊंगा, और 
ठाकुर जी के मोगके लिये अपनी सारी 
जायदाद दे दू'गा । तुम्हें एक कोड़ी भी 
न दूगा। साधु माल्पुआ उड़ायेंगे, सुलफा 
सुल्गायेगे और तुम दाने-दानेके लिये 
तरसोगे ।” 

“अघमसे कमायां हुआ धन गरीबोंके 
॥ काम नहीं आता, पिता जी, मुझे.माल्म 
we हे ii 

“बस, जुबान बन्द करो ओर कूड़ 
की तरह अमी मेरे घरसे निकल जाओ ! 


- समझना !” - 

.... व्यथित निमल एक दूसरे कमरेमें 
अपनी मां के चित्रके पास आता है। 
उसकी आंखोंमें आंसू मर जाते हैं। 
आधी रातका सम्रय-। आकाशमें 


[सं खड़ा है। रधिया आती है। 


-रधियाने आते ही कहा। 


जि हल 058-25::: 
* सोच-समझकर जवाब दो ! अपने 
दे शब्द चित्र 


.._ आजसे तुम मुझे अपना पिता नहीं, शत्रु 


दल मंडरा रहे हैं। निर्मळ झाड़ियोंके | 


मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगे।” | 


, 6९ 
भ्राता नह. 
आज मानवताका यह आडस्बर 
साता नहीं, साता नहीं।. 
जो प्रेत बनकर रेंगता सा 
छा गया है विश्व पर । 
बन्द चारों ओर 
चट्टानों सा 
कि 
“जिसमें किलबिलाती 
इन्सानियत । ह 
दम घट रहा, ठुंगन्ध कड़बी 
सड़े प्याज सी 
परिधि जिसकी है क्षितिज्ञ सी 
'छा गयी है वानियत । 
ओर मानव ढ 'ढता ही जा रहा हे, 
घृणित आउस्बर, 
जो स्वाथकें पयाय है, 
स्नेहके दुश्मन, 
यह कृत्रिम रूप, निमंम 
भाता नहीं, माता नहीं । * 


'अस्तरेत्‌ == 
ओं ' अमरते !-/.. 
आज सुन तू 
में तुझे लल कारता हूं । 


अन युगके सम्बन्ध से 
Cie 


जिसके वेग प्रबळ से. 


वृहृती छाती, 
हिमालय सी 


स्वाथके बन्धनो की । 


` ` संघ युग की देन हे 
` क्म रथ गतिशील है। 2) 
था 2 आज भर दे, अमृत घट से... । 


निर्मलके गाल पर तमाचा मार कर से 


' रधिया घरकी ओर छोटती है। 


` निमळ बढ़ता हैं । किन्तु 


“आज हमारे भाग्यका अ हे 
रत 


हे | 9१ 


“निर्संदेह ।? 
“पेरी बातोंका जबाब दो!” 
मेने कब नहा क I? 


हो ? 
“लुम जानती हो ।” गुता 
लेग सुश अछत कहते हैं, ` |ंश 
मुझे मालूम हे” | गयी 


“जब तुम सुझके ' त्नीके पमे र | 
करोगे-हिन्दू समाज सहन न कर सकेगा। | ऐसी 
उस समय तुमने मुझके मश्चधारमे हे 
दिया तब मेरा क्या होगा १? रा 


“राधा ! सुश्च पर तुम्हारा ञः 
नहीं १? तुम्हारा विवा 


“तुमका सबत देना होगा।” 

“किस तरह १” ए 

“कम से-तरम पांच हजार झपयेकी | ॥ 
जायदाद्‌ मेरे नाम रजिस्ट्री'करा कर। | 
मां कहती है, धनिकके लड़केंका क्या | 
विश्वास ! सुन्दर युवतियेंके अपने प्रेम 
जालमें फंसा कर, उनके रूप योग्नसे | 6 
अ करना उनके लिये साधारण बात | 
ह्‌ 


भार 


“क्या मतलब ? तुम रूपये से अपने € 
प्रेम क! सौदा करना चाहती हो। मुझे | 
क्या मालम था कि तुम्हारे सुन्दर शरीर be 


के मीतर एक बेश्या का हृदय छिपा ह 
“निर्मल !?-- रघिया क्रोधाबैमे | 


आगे बोल रोकती । बादल गरजतां 

है । वेजली चमकती हू । ४ | 
निर्मल >बाक खड़ा रहता है। 
दगाबाज । ।वइ्वासंघाती 


रधिया फफक कर रोने.ळगती है। 
आंधी का एक झोका आ 


£ राधा | राधा |” रघियाकी 


AIL TE] 


हा बां अधिवेशन सम्पन्न 
ह ह पहले दर्]में पण्डित 
hs छ नेहरूकी अध्यक्षतामें दिषठीमें ` 
Ll | य हुआ था जिसमें देश णब 
॥ ° पधारे हुए बढ़े वड़े वज्ञानिकोंने 
| हिया था। गत १५ अगस्तको भारत 
वाधीन हुआ है । अतः सारतके र 
भवा उत्तरदायित्व अब पहलेसे कई 
बह गया है। साथ ही भारत एवं 
रकी परिस्थिति बहुत ही विकट हो 
| यी है ; तृतीय महायुद्ध क्री भयावनी झा 
| ए होगोंको परेशान किये हुए हैं 
हि | अवस्थामें पटनामें होनेवाले स्वतन्त्र 
छोह | भारतके विज्ञान कांग्र सके प्रथम अधिवेशन 
क | का कितना मूल्य हे यह सहज ही सं समझा 
बाप |जञ सकता है। विज्ञान कांग्र सके पटना 
| अध्विशनमें सम्मिलित होनेके लिये लग- 


न 


| 

|~ | म आठ सौ प्रतिनिधि मारत और पाकि 
हमें | सानके कोने कोनेसे आये थे! | 

इसे |/ बिहारके गवर्नर श्री जयराम {दास 


जता | ितरामने अधिवेशनत्र। उद्धाटन किया। | 


5 होने अपने भापणमें कहा कि दरिद्र 
[गएं तरह तरहकी बीमारियोंसे प्रस्त 
अताफे बलपर ही भारतीय वैज्ञानिक नंको 

। अनुसन्धान कार्य करना पड़ा है। 

री प्रति व्यक्ति ओसत आय दो 


और साठ प्रतिशत सी लोग पेट 


खड़ा नहीं हाने देते हैं। 
र वेज्ञानिका से 
किया कि आप लोग ऐसे 
स-घान कीजिये जिससे हमारे राष्ट्रीय 
जीवनको उन्नति हो एवं मविष्यमें किसी 
तरह निराश न होना पड़े। और हम पुनः 
अपनी प्राचीन समृद्धि तथा परम्पराको 
| 


अनुरोध 
उपायों का अनु- 


प्राप्त कर सके 

पण्डित नेहरूने अधिवेशनके प्रति 
शुसकामना प्रकट करते हुए जो “सन्देश 
भेजा था उसमें उन्होने लिखा था कि 
मुझे आशा है कि वैज्ञानिक अपनी प्रच्य 
बुद्धि परिश्रम एवं अनुभवों के आधारपर 
अनताको उन्नतिमें सहायक हो गे । अगर 
आप लोग ऐसा नहीं कर सके तो आपने 
ग ज्ञान अजित किया. है वह पेशे तक 
ही सीमित रहेगा, जनताके हिलमें तनिक 
भी सहायक न होगा। 


YN 


Pee _ 


सीना तान5र छ 0 समश्च दशका आरसे भारतके प्रति अद्धा प्रकट 


` उन्होंने समवेत 


की । सम्मेलनकी सफलताके लिये श्रीमती 
सरोजिनी नायडू अ्देशिर दलाल, ज्ञान- 
चन्द्र घोष, मेजर जनरल माटिया झा'न्त- 
स्वरूप सटनागर श्री जीवराज मेहता और 
वाके बी० मायने स देश भेजे थे। 
भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायड्‌- 
ने लिखा था कि जीवनके संहारकारो 
निष्ठुर हाथो से छूटकर विज्ञानक्रो जनता- 
के कल्याणमें छग जाना चाहिये । 
सम्मेछनके सूल सभापति कर्नल सर 
रामनाथ चोपड़ा निर्वाचित्त करिये गये थे । 
लेकिन आपरेशन होनेके कारण वे सम्मे 
छनमें सम्मिलित नहीं हो सके । उनके. 
बदले संसार प्रसिद्ध वेज्ञानिक श्री चन्द्र- | 
शेखर वेंकट रमण वे अध्यक्षका आसन 
ग्रहण किया । और उन्होंने श्री रामनाथ 
'चोपड़ाके आ[मभाषणकें कुछ चुने हुए 


भारतीय विज्ञान कांग्रेस 


ES 


स्वागत समितिके सभापति पटना 


. विश्वविद्यालयके बायस चान्सलर श्री सी० 


पी० एत० सिंह थे । आगत प्रतिनिधियों - 
का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि 
वैज्ञानिकों को साम्राज्य वादियो के हाथ 
की कठपुतली बनकर अपने हो माइयो के 
विनाशका कारण नहीं बनना चाहिये 
बल्कि मनुष्य समाज भला केसे होगा) 
कौन सा आविष्कार सलुष्यके उपयोगें 


! नहीं प्राते हैं। प्रति चार 


ञो एक मलेरियाका शिकार हे 
क 


अझ पढ़कर सुनाये। अध्यक्षने अपने 
मापणरं चिकत्सा प्रणाहीकी विस्तृत 
आलोचना की थी, उन्होंने कहा कि भारत- | 
में दो तरहके चिकित्सक हैं। उनमें एक | 
पाश्चात्य प्रणाढीसे शिक्षा प्राप्त चिकित्सक ' _ 
हैं।. लेकिन भारतकी गरीब जनताके _ 

लिये उनकी चिकित्सा प्रणाली बहुत ही | 

महंगी है । इसलिये बीस प्रतिशतसे अधिक | 
लोग उनकी चिकित्सा -प्रणालीसे लम | 
नहीं उठा पाते हैं। एक दूसरे तरहके | 
चिकित्सक हैं जो पेड़ पोधोंसे दवाइयां ¢ 

एकत्र करते हैं। ओर एन्हींसे भारतके + 
` ८० प्रतिशत लोगोंकी चिकित्सा वरते 


प्राप्त नहीं होती है। उपयुक्त गवेषणा ओर 
शिक्षाके अमावमें यह प्रणाली नष्ट होती 
जाती है। वर्तमान मारतमें इन दोनों 
तिकित्सा प्रणालियोको आवश्यकता है। 
` अध्यक्षके अमिमाषणका,पाठ करनेके उप- 
_ रान्त श्री चन्द्रशेखर बेङ्कटरमणने मनुष्यके 
. «वाद्‌ और नासिकाकी अनुभूतिका उड ख 
किया ओर दूसरे विषयमें वैज्ञानिक दृष्टिः 
से विचार किया । प्रथम दिनको काय वाही 


समाप्त हो जानेके बाद दृरभंगाके महाराज 


मे आगत प्रतिनिधियोंको प्रीति भोज 
दिय। \ 


. में इस विपयमें देशके वेज्ञानिकेंका . मत 
जाननेक्री कोशिश की गयी। लेकिन 
वैज्ञानिकोंने सम्मेळनकें पक्षमें मत नहीं 
व्यक्त किया । विरोध ओर प्रतिवाद 

` की परवाह किये बिना ग्यारह . विशिष्ट 
वौज्ञानिकोंकी एक कमेटी .गडित कर ली 
गयी ओर प्रस्तावित सम्मेलनका प्रथम 
अधिवेशन बुलानेका निश्चय किया गया । 
सन_ १६१४ में १५ और १६ जनवरीको 
कळकत्त में एशियाटिक सोसाइटी मवनमें 
भारतीय विज्ञान कांग्रेसका प्रथम अधि- 
वेशन सम्पन्न हुआ । उस ` अधिवेशनके 
अध्यक्ष कलकत्ता विशव विद्यालयके तत्का - 
लीन बायस चांसलर सर आशुतोष मुखर्जी 
थे और प्रसिद्ध वेज्ञानिक डाक्टर डी हवर 
मंत्री एवं कोषाध्यक्ष चुने गये थे। प्रथम 

अधिवेशनमें रसायन, पदाथ विद्या, प्राणी- 
शास्त्र, उद्धिज आदि पांच विभाग प्रारम्म 
हुए थे । उसके बाद “दूसरा अधिवेशन 
मद्रासमें 


और तीसरा ललनऊमें हुआ । 
१६१७ से १६२० तक बङ्गोर, लाहौर, | 


बम्बई ऐव नागपुरमें अधि वैशन हुए । गत 
३५ व्षोंमें विज्ञान कांश सके देशके 
कई प:ख प्रमुख नगरोंमें अधिवेशन हुए 
हैं और वोज्ञानिक शिक्षा और अनुसँधान 
की उन्‍नतिके लिये आशातीत काय इभा 
है। विदेशोंके बढ़े बड़े वैज्ञानिकोंको भारत 
में निमंत्रितकर भारतीय विज्ञान कांग्रे सने 
अत्य देशांके साथ मारतका सांस्कृतिक 
सम्बन्ध बढ़ानेका प्रयास किया है । १६३८ 
में कांग्रेसकी रजतजंय ती हुई थी जिसमें 
सर जेम्स जिन्सके नेतृत्वमें संसारके श्रेष्ठ 
वैज्ञानिक भारत पघारे थे। १६४६ में 
पण्डित नेहरूकी अध्यक्षतामें दिलीमें 


अधिवेशन हुआ जिसमें सोवियट खस, . 


चीन एवं अन्यान्य राष्ट्रोंसे प्रतिनिधि 
पधारे थे । पटना अधिवेशनमें देश विदेशके 
कई विख्यात वेज्ञानिकनें भगा लेकर 
मानव कल्याणके विभिन्‍न उपायोंपर विचार 
किया। ब्रिटिश शासनका झवसान हो गया 
है, मारतने स्वाधीनता प्राप्त की है ओर 
मारतके आधिक, सामजिक जीवनमें 
आमूल परिवत नकी सूचना इष्टिगेचर 
होने लगी हे, वैज्ञानिकोंको अपने अलो- 
किक अतुसंधानोंके दारा इस सूचनाको 
कार्यान्वित करना है। पटना अधिवेशनमें 
मूल अधिवेशनके सभापति श्री रामनाथ 
चोपड़ाके [सवा, गणित बिमागके मद्रासके 
डाकर आर० वद्यनाथ स्वामी आंकड़ा 
विभागे अध्यक्ष कलकत्त के डाकर, एस० 
एन्‌० राय, पदाथ विद्याके पूनाकें 
डाक्टर एछ० ए० रामदास, रसायन 


रास्त्रके बंगळोरके प्रो० बी० संजीव राव. 
भूगोल एंव भूतत्वके डाक्टर पी० के० 
घोष, उद्भिजि विद्याके डाक्टर करैफीउद्दीन 
अहमद, जीव विद्या एंव कीटतत्वके काशी 
विश्वविद्याल्यके प्रो ए० बी० मिश्र 
नृतत्व और पुरातंतवके प्रो० अनाथनाथ 
चंटर्जी, भोषज ओर पशु-चिकित्साके 
डाक्टर जी० ड़ी०' भालेराव, क्षिके रायं- 
बहादुर कालीदास सोहनी, शरीर तत्वके 
डाक्टर क्सीर अहमद, मनोविज्ञान और 
'शक्षाके, डाक्टर जाकिर हुसेन, खनिज- 
तत्के श्री नलिनी निहारी सेन बिभागीय 
अध्यय निर्वाचित किये गये थे। ' ` 


' अध्यक्षका परिचय 


„ करने बाळे आप पहले १ 


पटना अधिवेशनके निर्वाचित 
सर रामनाथ चोपड़ाका भारक जे 
निकोमें प्रमुख स्थान है । जि हे 
स्वर्गीय आचाय' पी० सी० रायको हि 
निक मारतीय रसायन शास्त्रका है | 
माना जाता है उसी प्रकार संर नोप 
मी मारत फारमोकोलजीके जनक |, 
जाता है । फारमोकोळजीमे पेड. 
और वनस्पतियांसे कोन-कौनसी i 
ड है i नसी देव 
मिल सकती है इसक़ा विवरण हिला 
मारतमें ऐसी जङ्गली ओपधियोंका- पा 
नहीं है । केवळ नेज्ञानिक प्रणाली बा 
उनकी खोज खबर लेकर कामभें लने 
आवश्यकता है। आज देशमें देशी फे 
पोधोंसे प्रस्तुत अनेक औषधियां बिक ए 
हैं लेकिन जिन पेड़-पौधेंसे वे दबा 
बनती हैं उनकी रक्षा ओर उपयोगे| 
सम्बन्धमें सर चोपड़ाने ` गेज्ञानिकेंग 
ध्यान उधर खाँचा ओर उसके झि| 
उद्योग किया। सर चोपड़ाका इम| 
पञांबके गुजरानवाला जिलेमें हुआ १| 
१६०२ में पब विश्वविद्यालयकी शिष| 
समाप्त कर वे इङ्गलेण्ड गये । वहां उह 
केम्त्रिज विश्वविद्याल्यमें ६ वष हिषे 
प्राप्त की और एल० आर० सी० पै 
एम० आर० सी० पी० एवं एम० बी० वै| 
सी० एच० आदि परीक्षाएं पास व| 
उसके बाद प्रो० डिक््सनके आधीत र 
अनुसंधान किया। १६१२ में भ नो 
शरीर तत्वा पर एक मौलिक ^| 
लिखनेके लिये -डाकर आफ मेडीसिग "| 
उपाधि प्रदान की गयी । उसके व 
डिकळ सर्विस परीक्षा वी न 
इण्डियन मे सबिस पर + 
' उसमें तृतीय स्थान प्रोप्त किया रा 
लौटकर सरकारी नोकरी की ओर हा i 
महायुद्ध एवं अफगान युद श 
१२ वष तक आपने युद्ध माँ 4 \ 
की । १६२९ में आपको कर्द. 
कालेजमें प्रोफेसर नियुक्त रि 
१६३४ में आपको द्रप | 
अध्यक्ष बनाया गया । ती 
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अध्य; 


A । 


डा० जगदीश च 

मारा देश आज बढ़े संकटमेंसे 

है गुजर रहा है । १५ अगस्तको हमें 
वर्ण स्वतंत्रता मिल भी नहीं पाई थी कि 
$ | स्ञारे देशमें मयंकर साम्प्रदायेक उत्पात 


जन 


ञे | नुह हो गये । हिन्दू ओर झुसळमान इंसा- 
मार | [नयत छोड़ कर हैवान बन गये, निरपराध 
प | एत्नी-बच्चों पर छोमहष ण अत्याचार किये 
सा| पे ओर उनके रक्तसे रंजित जो भीषण 
ह|| रोली खेळी गयी वह सदाके लिये भारत ही 
प ज्ञभ्यता और संस्क्रतिके नाम पर अमिट 
बा|  कहंक रहेगी, जिसकी याद कर, आनेवाली 
निं | वीढ़ियां हम पर घृणासे अट्टृहास्य करेंगी । 
१ | इन दृंगोंकें कारण हमारे देशमें साम्प्रदा- 
४ र| यि ताका जहर बड़ी तीत्रगतिसे फैल रहा 
बो है,प्रतिक्रियावादी शक्तियां राष्ट्रको आगे 
यों | छहनेसे रोक रही हैं, स्वतंत्रता और प्रगति 
ग्र) के विरोधियोंकी आज बन आई ओर 
खि| वे सम्प्रदाय ओर जातिवादका नाम लेकर 
अंत। »मंर कर जहर उगल रहे हैं। ऐसे 
| ५ कठिन समय पर जनवादकी रक्षाके लिये 
शिक्षा, हमारे देशके नवयुवको'का कर्तव्य है कि 
ह वे इस विध्वंसकाँरी संकुचित मनोवृत्तिका 
कषा 


इट कर मुकाबला करे, ओर इसे जड्बूलसे 


०प१| ` उखाड़ कर फेंकनेका प्रण करें । यह निश्चय . 


०ब| समझिये कि साम्प्रदायिकताक्री इस महा 
|| मारीसे यदि हम अपनी रक्षा नहीं कर सके 
रह्म) तो हमारा देश रसातलको पहुंच जायगा, 
पो | हमने जो अपना रक्त बहाकर स्ततं- 
तिब ` भता प्रभत की हे वह अधिक समय तक न 
| सकेगी । 


और स्वतंत्रता आनेके बाद हमारे देशमें 
र भी अनेक विकट समस्यारों उपस्थित 
गई हैँ । मंहगाई इतनी बढ़ती जा रही 


के भी कठिन हे। गया है। चोए बाजा- 
हे ढीले पड्नेके कोई लक्षण दिखाई नहीं 
® एशे पुराने अनुमवोसे पुष्ट द्वाकर 
सुर ही बनता नाता है । खाना-कपड़ा 
क एकी समस्याये' ज्यों की त्यां बती 
३ ९ रायद अन्य कायो में व्यस्त देने 


५ ण हमारे देंशके कण धार इस ओर 


मं 


5 मोजद हे लेकिन वह 


कि . साधारण लेगो को रूखी रेटी 4 


साहंत्य लवा पूरी तपस्या हे 
( ९) 


एः ए० पो०एचचड़ी० 


हिन्दुस्तानमें आज भी करोड़ों एकड़ 
जमीन बेकार पड़ी है । ३ अरब ५५ कराइ 
एकड़ जमीनमेंसे हमारे यहां सिर्झ ५६ फी 
सदी मीनमें काइत की जती है, १३२ 
फी सदी परती पड़ी है, और २७३ फी 
सदी मीन काइत करनेके काबिल होते 
हुए भी वेकार पड़ी हई हे। परिणाम य 
हो रहा हे कि हमें करोड़ों रुपयेका नुकसान 
सह्‌ +र विदेशेंति अना मंगाना पड़ता हे। 
आंकड़ोंसे पता लगता हे कि सिर्फ १ बष 
( १ अप्र ल १६४६ से ३१ मार्च १६४७ ) 
के भीतर हिन्दुस्तानक्रो बाहरसे गला 
मंगवानेमें २०,५१ करोड़ रुपयेका नुकसान 
उठाना पड़ा | फछ यह हुआ कि पोण्ड- 
पावनेसे हमें जो रकम मिलती हे, उसका 
हमें अन।ज खरीद लेना पड़ा ओर शिह्प- 
उदयोग क्री वस्तुएं खरीदने} - लिपे हमारे 


पास कुछ नहीं बचा । मारत सदापे कृषि- 


प्रधान देश रहा है । सजला, सफला ओर 
शस्य श्यामला कही ।नेवाली भारत-वस्‌- 
न्धराके निवासियोंको खानेके लिप्रे विदेशियों 
का मुह ताकना पढ़े, यह बड़े खेद 
लज्जा की बात है ! 

हमारी कपड़ेकी समस्या भी कम 
जटिल नहीं । वस्त्रके अमावमें हमारे देश 
की मद्र महिलाओं को आत्मघात करनेके 


लिये वाध्य हाना पड़ा यहां तक्र कि गरीब _ 


लोग कन्रमें गड़े हुए सुदं कें कफन उतार 
कर अपना तन ढकने लगे। भारतके 
इतिहासमें, यह अनोखी बात है। तारीफ 
यह कि चोर बाजारमें पयाप्त कपड़ा 
गरीब तक नहीं 
पहुंच सकता ! दुभाग्यते चोर बाजार 

करनेत्रालो' पर शितनी सती हानी चाहिये 
उतनी अमी तक नहीं की गयी अब 
सरकार कपड़ा अनाजी तथा दूसरी 
वस्तुओं पप्से नियन्त्रण हटा रही है सम 
झमें नहीं आत ऐस। क्यों किया जा रह 
है, और जनता पर इसका का 
होगा ! : कुछ समय बूब सर कु 


दाला तथा पीते उर 


` चोर बाजारकी कीमत पर खुले आम 


बिकने ळगीं | शक्कर परसे नियन्त्रण उठाने 
की घोषणा हाते ही शक्तरके दाम बढ़ने 
लो । है 
देशमें अन्न और वस्त्रकी पेाबार | 
बढ़ानेका उपाय है कि किसान ओर मज- 
दूराक रहन-सहनका ऊंचा किया जाय 


. और उन्हें अधिकाधिक मात्रामें सुविधाये 


प्रदान की जाये । उसी समय देशकी उपा- 

जन शक्ति बढ़ सकती है, और तमी 

दरिद्रता रूपी पिशाचसे हमारा पिंड छूट 

सता है। f 
शिक्षाका माध्यम 

ब्रिटिश साम्राज्यवादका खात्मा होनेके 

साथ-साथ अग्री भाषा भी अपने 


` सिंहासनसे अनारूढ़ हो गयी हे, इसलिये 


अव समय आ गया हे कि हमारी रिक्षाका 
माध्यम हमारी मातृभाषा हो, ओर राष्ट्र- 
भाषाका पद हिन्दी फो दिया ऽ।य। इसके 
'लिये आवश्यक हे कि शिक्षकों और लेख 
कोंको प्रोत्साहित किया जाय॒ जिससे 
देशी भाषाओंमें उच्च कोटिक साहित्य | 
निर्माण हो सके । विज्ञान ओर कला. आदि 
के ऊपर हिन्दीमें साहित्य निर्माण भी उसी 
समय हे। सकता है। यदि हमारे देशमें 
जगह-जगह संस्क्रतिके केन्द्र स्थापित किये 


और . जांय, जहां साधारण जनता विचारोंका 


आदान-प्रदान का सके ओर जहां प्रत्येक 
व्यक्ति स्वतन्त्रतापूवक अपते विचारोंको रख 
सके, ते यह काय॑ बहुत शीघ्र सम्पन्न ह 
सकता है। इस सम्तरन्धमें हम युक्त प्रांतीय 
सरकारका अभिनन्दन करते हें जिसने 
हाळ ही में हिगदी ओर देवनागरीको क्रमश 
राजमाषा ओर राजलिपि घोषित कर दूर- | 
दुर्शिताका परिचय दिया है। “a 
दुर्माग्यसे हमारे देशमें सबसे अधिक 


- शोषित प्राणी लेखक हैं । यही कारण है कि 


उसके ह|थमें कलम जेसा सबल शस्र होते | 
हुए सी उले निम्न कोटिका जीवन बिताना 
पड़ता है। आजकलकी मंहगाई ओर ठगीके 
युगमें आटा-दाल जुरनेक्री चिन्तामें ही 
उसकी सारी शक्ति खच हो जाती हे, फिर 
उससे क्या आशा की जा सकती हे कि बहू | 
राष्ट्र-निर्माणके लिये कुछ सोचे । लेख 
बिद्या-बुद्वि पर ऐश उड़ाने वाले प्रका 
और सिनेमा-निमाता 


ADR i 


से रुपये देकर लेखकोंसे उनकी रचनाओं 
का सर्वाधिकार खरीद लेते हैं। लेखकोंके 
प्रति इस अन्यायका घोर विरोध किया 
जाना चाहिये । 
विज्ञान-युगा 
हमें न भूलना चाहिये कि यह युग 
विज्ञानका युग है । केवळ प्राचीनताकें मोह 


को रख कर हम जिन्दा नहीं रह सकते। 


दितीय महायुद्धके अणुशक्तिके आविष्कारने 
हमारी पुरानी कहपनाओं पर पानी फेर 
दिया है । पुराने युगमें लोग देवी-देवताओं 
पर विश्वास करते थे. आादू-मन्तरको मानते 
थे, ईड्वरको जगन्नियंता मान केर उसकी 
पूजा उपासना करते थे, लेकिन आज इस 
मझीनके युगमें मनुष्य अपने माग्यक्ा 
विधाता अपने आपको मानने लगा है, वह 
अपने सहारे आगे बढ़ना चाहता है। उसने 
बड़े-बड़े पहाड़ काटकर रेळें निक्ालीं, पर्वतों 
और समुद्रोंको लांघनेके लिये हवाई 

जद्दाजका आविष्कार किया चन्द्रलोक तक 
पहुंचनेके लिये “राकेट? तैयार किये, अपने 
ज्ञानके प्रकाशसे संसार भरमें उजाला कर 
दिया, ओर जन-समाजके कल्य़ाणके लिये 
सदोष सम।ज रचनाको बदल कर समा- 


जवादी ज्ञनतंत्ऱी स्थापना की। आज 


योग्य हो गया है कि वह अपने 
दोषो की परख स्वर्ण कर सके । इससे 
समाजकी दोपपणी अपर्याक्तताक्रा अनुभव 
कर उसे एक नयी प्रेरणा, नयी स्फृति मिली 
है | मानवताकें इस युगमें उसे विश्वास हो 
गया है कि केवळ अपने आपको लेकर आगे 


मनुष्य इस 


.N 
बढ़नेका युग अब समाप्त हो गया है। अब - 


आया है एक सौथ मिल कर सोचनेका 
एक साथ काम करने . और जनसमुदाय 
को साथ-साथ लेकर आगे बढ़नेका । केवल 
“सत्यः शिवं सुन्दरम्‌! और 'स्वांतः सुखाय 
गीत गानेसे काम न चलेगा अब आज ते 
थे जीवनप्रद है- स्फृतिंदायक् है. वही 
सत्य कल्याणप्रद ओर सुन्दर है। 
प्रसन्‍तताक्री बात है कि आथिक-शोष - 
णके इस घोर युगमें मी हमार! साहित्यिक 
जीवित है । उसमें आशा है, प्रण हैं, ओर 
बर्तमान समको गतिविधिको मोड्कर 
नया समाज सूजन कर..की उत्कट सावना 
है । साहित्य-सम्राट स्वर्गीय श्री प्रेमचन्दर 
जीके शब्देंमें हढ़ताएवंक वह सोचता है-- 
“ हमारा धमं है काम करना। हम काम 


करते हैं, और तन-मनसे करते हूं । अर 
इस पर मी हमें फाका करना पड़े ते है 
दोष नहीं ।-**अगर दुनिया हमारी कद 
नहीं करती, न करे। इसमें दुनियाका ही 
नुकसान है मेरी कोई हानि नहीं। हए 
का काम जळता हे---में दीपक हूं और 
जलनेके लिये बना हूँ । में आज यह त्न 
पा गया हूं कि साहित्य-सेवा पूरी तपस्या 
हे ? 

` साहित्यिक भविष्य उज्ज्व है | 
आज उसके सामने विशाल क्षेत्र हे । हमारा 
साहित्यिक ही राष्ट्र ओर समाजको अध- 
कारे प्रक्ाशक्री ओर, असत्से सत्‌ की 
ओर और मृत्युसे अमृतकी ओर छे जा 
सकता है। हमें विश्वास हे कि आजका 
साहित्यकार देशको सास्प्रदायिक्रता,कंगाली, 
भुखमरी, ठगाई ओर -निरक्षरताके ग 
मेंसे निकाल कर राष्ट्रमें नब जीवन संचार 
कर भारतीय साहित्य ओर संस्कृतिकी 
अभिबृद्धि करेगा । 


बस्बईमें हुए अ० भा० हिन्दी , साहित्य 
सम्मेळनके ३५ वें अधिवेशनकी साहित्य , 
परिषद्के स्वागता ध्यक्षके पदसे दी गयी 


। भोभतक्र ये 


ओर से 


भ्प्रेज सरकारकी भर 
S इंडिया आफिस की निगरानी 


करने बालोमें लाड॑ लिस्टोवेल भारंत 
त्रियोंकी छंबी नाममाला में अन्तिम 
भारत सचिव थे। वे प्रक्रतिसे. अतिशय 


हैं, और चश्मा धारण करनेके कारण 
ए परोफेसरसे प्रतीत होते हैं । रत्रभावसे 
हत प्रशान्त होने पर भी हर हिटलरके 


। एपी ने उनका नाम फासिस्ट सिद्धान्तों 
* भयंकर विरोधियोंक्री सूचीमें लिखा 
धा। 


छिस्टोवेलक्ी जागीरके इस पांचवें 
पन्तका वास्तविक नाभ है-विलियम 
स हेयर | अपने विद्याथी जीवनमें 


नो ज यूनियन की विचार समितिमें ' 
मो भी सम्मिलित करना चाहिए-इस . 


रती | 

जी जोरदार मांग प्रस्तुत करना 
"निखा ही::काम था। तबसे लेकर 
विचार धाराओंके पक्ष 
ती ; 
भे ह ह जो कस लोक प्रिय ओर 
मान्य हों। | A 


4 \ क सभर व्यक्तित्वका दर्शन 
4 पाथा जब सन्‌ १६४४ में ये 


` लाडे लिस्टोवेळ 


लेखक-श्री शङ्करदेव विद्यालंकार 


सहायक भारत सचिव नियुक्त किये गये 
थे । सामान्य तौर पर यह नियुक्ति 
उस समय विस्मय कारक प्रतीत होती थी 
क्योंकि उस सभय इनके ऊपर मारत 


'सचिवके पद॒ पर लियोपोल्ड एमरी आसीन. 


थे । राजनीतिके इतिहासमें ऐसा कतित 
ही हुआ है जब सर्वथा भिन्न विचारवाळे 
व्यक्तियोंको एक ही विभागमे काय करना 
पड़ा हो । एक ओर थे ठिगने कदके 
एमरी साइब और दूसरी ओर थे हृषटपुष्ट 


[A 


सहिष्णु, ओर ऊ चे कदके श्रीमान्‌ लिस्टो- ` 


वेळ. महाशय । ऐसी अवस्थामें इ'डिया 
आफिस में छः महीनेकी अवधि तक इन्हे 
महत्वहीन दशामें रहना पड़ा हो तो इसमें 
विशेष आइचय नहीं । 


रिश प्रधान मंत्री'एटली 


लिस्टोवेलकी शिक्षा ईटन, आक्स- 
फोड" तथा केम्त्रिजके सिदध विद्यातीथों में 
हुई है । इन्होने लल्दन विश्वविद्याल्यसे पी० 
एच्‌० डी० कौ उपाधि भी प्राप्त की 
है। स्नातक बननेसे प्र हो ये मजदूर 
दके सदस्य बन गये भे और सामंत द 
में समाजवादीकें रुपम. प्रविष्ठ हो ग 
थे । उनके आत्मबळ ओर साहसके विषय 


~ 


लाड पेथिक लारेंस 
में इतना लिखना ही पर्याप्त होगा कि गत 
महायुद्धसे पहले ही ये रूस, चीन _ तथा 
प्रजातन्त्रवादी स्पेनकें समथ'क थे। सन. 
१६३० से १६४० तकके समयमें मजदूर 
पश्षके सिवाय अन्य लोगोंमें रूस अघि 5 
लोकप्रिय नहीं था। परन्तु इन्होने सन, 
१६३७ में रूसके साथ शांति ओर बंधुता 
स्थापित करने वाली कांग्रेसका प्रधान: 
पद स्वीकार किया। दूसरे वष इन्होने 
'मांचेस्टर गाजियन? को लिखाः था कि 
शांतिवादी और प्रजात त्रवांदी राष्ट्रॉके पे , | 
को सबल रखनेके लिये यह आवश्यक है iit 
कि जिस प्रकार इङ्गलिस्तान फ्रांसके साथ HE 
मेत्री बनाये रहता है, उसी प्रकार रूससे | 'h 
भी बंघुता बनाये रहे । ; 

बहुत वषो तक लिस्टोवेल महाशय 
इस बातका प्रयत्न करते रहे हैं कि इङ्क- 
लैण्डमें चीनके प्रति सहानुभूति और 
जिज्ञासा बनी रहे। चीनी आंदोलन- 
समितिके प्रधान पद पर काय करते हुए 
चीनवालेंकी सहायताके लिये इन महाशय 
ने एक द्रव्यनिधि भी स्थापित की थी ओर 
इङ्गलेण्डके मुख्य अखबारोंका ध्यान उस 
ओर आफ्गृष्ट करनेके लिये खूब पध्र- 
व्यवहार किया था। इनका कथन था कि 
ज्ञापानियोंका ध्येय. अपने साम्राज्यका 
अनिङ्चित विस्तार करनेका है। ओर 
उसका परिणाम एक विश्व व्यापी. 
युद्ध ही होगा | . अल 


ड 


स्पेनसें भी लिस्टोवेलने फासिञ्मसे 
त्रस्त छोगोंकी सहायताकें भरस प्रयत्न 
किये शे | वे स्वयं बास्क शिशु स 
मुख्य सद्स्य थें । उस समितिने स्पेनकें 
गृहयुद्धके समय बास्कमं रहे हुए चार 
हजार बालकोंकी सुरक्षा ओर सहायता 
की व्यवस्था की थी. और अतमें उनको 
बहांसे स्थानांतस्ति किया था। 
प्रवर्तित इनके फासज्म विरोधी कार्यो को 
निहार कर जमन गेस्टापोका ध्यान इनकी 
ओर आकृष्ट हुआ था । 
लाड' लिस्टोवेल अङ्रेजी उपनिवेशेंको 
जनता की स्थितिके विषयमे खब दिल- 
चर्पी लेते हैं| विशेषतया सन, १६४२ में 
इनहे।ने सामन्त समामें एकत्रार औषपनि- 
चेशिक नीति पर चचां प्रारम्म करबा कर 
इस बात/पर बहुत बल दिया था कि युद्ध 
` के बीचमें ही त्रिटेनको अपनी वह ईच्छा 
घोषित कर देनी चाहिये कि वह उप- 
` निवेशांके ल्यि सामाजिक सेवा विमागकी 
स्थापना करेगा । 
इन्हें।ने अनेक बार स्पष्ट किया ह कि 
वे मंत्री मिशनकी भारत विषयक योजना 
का हार्दिक समथ न करते हैं। ._ 
ये महाशय अपनी अधिकतर शक्ति 
पाल मेण्टरी कार्यों में ही लगाते रह हूँ । 
ब्रिटेनकी ऊपरकी समामे वे अनेक मह- 
्वपूण पदों पर काग्र कर चुके हैं । 
ये जब कालेजमें पढ़ते थे तब बाई 
काउण्ट आफ ऐनिसमोर कहाते थे । परतु 
इन्हाने केम्त्रिजके व्यापारियों ओर मित्रों 


नामसे ही बुलाया करे । ये मानते हैं कि 
` उपाधियां तो दासताके लक्षण हैं। 
ईः जिस समय ये फेबियन : सोसायटीके 
_ सबृ्य चननेकेलिये प्रयन्नवान थे तब आपने 
बनाड शा को तीत्र समालोचना की थी। 
बरना शाने अपने एक प्रन्थमें लिखा था 
. कि सब व्यक्तियोंकी आमदनी समान कर 
| ' . दैनी चाहिये | लिस्टोवेळ महाशयने तुरन्त 


कि आप प्रति वर्ष सहस्त्रों पोंड कमाते 
हैं, उन्हं आप अन्य लोगामें वितरण 


की विनती की थी वे उन्हें. मि० हेमर 


ही इसके उत्तरमें बनांड शाको लिखा था . 


करनेका प्रयत्न क्यों ॐ करनय पी [8 
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बटरी खरीद नहीं - सकते 


कार, ट्रक और बसोंके ल्यि 


&C.IOSL'ER Led 


an जे 


रत के ग्लोब सिनेमामें आजकल 
विश्यात हास्य अभिनेता चार्ली 
-ेपलितका सबसे ताजा, श्रेष्ठ चित्र 
शयो वद? चल रहा है। मोसियो 
का चाली चैपलिनका प्रथम सर्वांग 
ण सवाक चित्र है ।छायाचित्रो में जब 
मुक चित्रों का प्रयत्न हुआ तब माली 
वौपहिनने उसका सबसे जबद्‌स्त विरोध 
किया थां। उनका ख्याल था कि सवाक 
बी अपेक्षा मूक चित्र नाख्यकलाकी दृष्टि 
मे अधिक अच्छे हैं। लेकिन आगे चलकर 
के प्रमाब और अपने अनुभवो से 
उनका विचार बदल गया । फिर “माडन 
गरस! एय' 'दी प्रोट डिक्टेटर' में उनका 
जो रुप प्रारम्भ हुआ बह 'मोसिमोवर्दा में 
आकर पु्णख्पेण विकासको प्राप्त हुआ है। 
सथ ही मोसियोवर्दा' ही पहला चित्र हे 
जिसमें चालीने अपनी पहली परम्पराको 
छोड नये खूपमें, नयीभूमिकामें काम 
किया है । इसमें वे गन्दी वेषभूषा" टेढी- 
छडी और लम्बे लम्बे जूते पहने नहीं 
हिखहाई पडते हैं, वे बिलकुल नये रूपरंग 
ओर वेबभूपामें है। यह याद रखनेकी 


र्वि 


ब्‌ है कि इस चितननमें चालींकी वेषभूपा . 


और भू[मकामें ही ५रिवर्तन हुआ है उनकी 
पेथ्यकलाके मूलमावमें तनिक भी रि- 
भतन नहीं है । 'मासियोवर्दा' व्यागत्मक 
चित्र होने पर झी उसमें वर्तमान समाज 
थमेस्था' की विभिन्न असंगतिओंपर 
खा व्यंग किया गया है। चाली के 
किड, “गोहर? 'माडनंटाइम्स' के 
थ मोलियोमदांक। कोई मोलिक अंतर 

।. मान टाईम्स,में मशीनवादकी 
ताका चित्रण किया गया था 
` मासियोमर्दा” में वतमाने 
\जीबाद 


। 4 मोसियेवद॑ 


पर «५. समाजकें शोषण और उत्पीड़न ' 
335 थोडेसे चोट की गयी है। साथ ही 


रईसो के बनावटीपन और भोग बिलास पर 
गहरा कटाक्ष किया गया है । इस सिलसिले 
में यहां उल्लेख कंर देना आवश्यक हे कि 
चालीके प्रगतिशील दरृष्टिकोणसे अमेरिकाके 
पूजीवादियोंमें बड़ी बड़ी खलबली रहती 
हे । चालींको अमेरिकासे निकालनेके लिये 
काफी कोशिझें की गयी हे । 'मोसियोमदा' 
से जो अमेरिकाके पूजीवादी चालीसे 
और कुढ़ जाये गे, इसमें तनिक सा संदेह 
नहीं है। मासियो बदा”? देख कर कुछ 


अग्नेरकराके इंजीपतियोंने आग बूल हाकर 
अमेरिका विरोधी काय कलापें' के विछद्ध 
कार्य बाही करनेवाली ंस्थाकें पास नालिश 


है होक्रे विरुद्ध अविलम्ब 
की और चारे, र लेकिन 


~ 
के ST «व 


A (थ ~ | NN |; 
। चाला,चप/लिनकाश्रेष्ठचिन्र 


मोशिये वर्दा चितरमें घाली चेप्लिनके साथ 


क्यारा gl 

ऐसा चित्र बनानेके लिये अवश्य बधाई 
देगी। मासियो मदा? की कहानी इस 
प्रकार है। मासियो मदां फ्रांसको एक बैंक 
के कुर्क थे। १६३०-३६ के विइवन्यापी 
आर्थिक संकटके समय उनकी नोकरी छूट - 
गयी । घरमें रागिनी पत्नी ओर बच्चे 
और उनके भरण पोषणका काई उपाय 
नहीं । आखिर बदीने सफेद पाश खूनीका 
पेशा अपनाया । बदं राष्ट्रके सुसम्पन्न उप 
योगी खगरिक हे। सकते हे! लेकिन सामा- 


चेप्डिनकी नयी खोज मेरिलिन नेश 
जिक विषमताओं और एंजीवादी व्यवस्था 


के कारण उन्हें खूनी बनना पड़ा। पूज्ञीवाद्‌ 
में इससे तीखाब्यंग ओर क्या है. सकती 


बदाः बिलास प्रिय सके रइस- 
समाजमें तरह-तरहके वेष बनाकर, प 
धारण कर शामिल होता है। कमी मकान 

बेचनेंवाला, कमी जेवर विक्र ताके 
(जेव ३६ पृष्ठ पर ) 


१!यकस्से मिल लेते ह । राजाजी प्रांतके 
धान मंत्री रहे ओर तब हिंदी विरोधी 
आंदोलनके प्रवत्त॑ककी हैसियतसे ई वे-रा 
को जेळकी सजा भुगतनी पड़ी। वह 
घटना भी उनको राजाजीकी व्यक्तिगत 
: विरोधी नहीं बना सकी ? शुद्ध कांग्र सवादी 
राजाजीके साथी कभी कभी इससे अपनी 
अस तुष्टि जताते हें पर इसका राजाजी 
पर कुछ असर नहीं पड़ता | . 
सेल्मके, एक समय, श्री टो शिवज्ञा- 
नम नामक एक प्रभावशाली सज्जन डिपुटी 
कलेक्टर थे | तब राज्ञाजी उनके* मित्र 
`` बने । इतने घंनिष्ट मित्र बने कि शिवज्ञानम 
के «चचं भी राजाजीके ही घरमें पटने 
` ल्गो । यही शिवज्ञानमजी अवकाश प्राप्ति 

के बाद राजनीतिके क्षेत्रमें उतरे, धारा 
समाके मेम्बर बने ओर तीन सालके लिये 
मंत्री भी रहे । ; 

एक दफे राजाजी कांग्रेस प्रचाराथ 

तमिलनादमें भ्रमण करते हुए राजपालयम 


~ 
राजाजी 
९यक्तिगत दोस्ती, अबतक निबाहो, 


यही राजाजीका अटल सिद्धांत है, राज- 
नीतिक मतभेद हो, चाहे . हेसियत संबंधी 
भिन्नता, कोई मी बात उनकी मित्रतामें 
. अंतर नहीं डाल सकती है। इसकी पुष्टि स पर ग+ 
में दो चार जाहरण नीच दिये जाते हैं।. रजाजाम सत्र। भाव 
जब युवक राजाजी सेळममें वकालत 
करते थे तमी सर-टा विज्ञयराधत्ाचाय' 
उनके मित्र बने। आजतक वे ही नहीं ` 
उनके कुट'व समी मनुष्य राजाजीके पक्के 
दोस्त हैं और उनके वीच एक कोट बिक 
नाता रहता है। एक बार कोई उनके मेत्री 
` ज्ञालमें फ सा, तो समझिये बह आजीवन 
' जकड़ा ही रहदेगा। 
एक समय _तमिलतादका भाय था 
कि राजाजी FI] ईराड शहरके प्रसिद्ध. 
व्यक्ति थे । रामस्वामी नायकर (ई-वे-रा) 
और राजाजी राज़नीतिक क्षेत्रमें केसे 
कधा मिलाये चल सकते थे। छेकिन 
परिस्थिति बदली गयी है ओर $-वे-रा 
ण विरोधी, शुद्ध . द्रविड अत्राह्णण 
गठक तथा नेता हैं और इस 
मं वे श्राह्मणोंके सबळ बिरोधी बने 
उनकी ही यह करपा है कि सांप्र- 
यह लघु रूप चिनगारीकी तरह 


< ~ 
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श्री ति० शेषादि, 


नामक इलाकेमे आये। वहां श्री रामच द्रव 
पिछे नामक एक घनी तथा सम्पन्न घराने 
के सजन रहते है । राजाजी उनके ही 
घरपर ठहरे। घरके पुरुषासे बातचीत 
करते करते राजाजी पूछ बोठे कि घरकी 
स्त्रियां कहां हैं ? छोगोंको बड़ा ताज्जुब 
हुआक्योकि पिछेके घरमें पदों को प्रथा 
थी। पिछ ने सामनेके विशाल मकानको 
दिखाया और कहा वहीं हैं । राजाजी 
हुर त उठ ओर उस मकानकी ओर जाने. 
लो | घरके स्वामीको भी मजब र हे।कर | 
उनके साथ जाना पड़ा। i 
. छेगोंका आर्चय* तब सीमा पार कर 
गया जब उन्होंने देखा कि पिह जीको 
पत्नी “पिता जी ! पुकारती हुईं राजाजी 


की ताकमें तमिल प्रांतमें विचर रहा. र पेरोंपर गिर कर नमस्कार कर रही 
27 आप है । रोजाजीने उनसे कुशल प्रन हि 
.__ पर ऐसी हाल्तमें भी राजाजी व्यक्ति- और पिकी ओर युखातिब होकर 
_ गव तौरपर ई-वे-रा के पक्के दोस्त हें | ` स, देखिये रामच रम, ज्ञी ! यह मत 


220 ०२ +3>2> FS” 


NS 


# ता क्रूर सेलममें उतरते ह आर "पछ 


सृत्युकं कारण बे बाप की 
हैं । यह मेरी भी पुत्री हे अतः 
रहें |. बादको ही पिछेको पता 
उन्तकी पत्ती अपने बचपनका ज्यादा भा 
वक्त राजाजीके घरमें बिता चुकी हैं। 
उनके विस्मित मुखमें आन'दकी आधा 
थिरक पड़ी । 


इतना कहनेके ब.द और एक बात 


राजाजीकी मित्रतासे कोई मी अन. 
चित लाम नहीं उठा सकता । इस विषयमे 
राजाजी अपने दोस्तोंके निकट एक 
पहेली हैं । बहुतोंने कई बार कहा है: 
यह्‌ क्या हे ? करते तो चिकनी चपड़ी 
बातें, पर समय आया तो मदद नहीं देते। 
इसका मतलब यह नहीं है कि. राज्ञाज्ञी 
मित्रोंकी सहायता ही नहीं करते। पर 
जब लोक सेवाथ' उनको कोई पद मिला 
तब मित्र उसे अपनी स्वार्थ सिद्धिका 
साधन बनावे यह बिलकुल असम्भव है। 
लेखकको स्वयं एक उदाहरण ज्ञात 
है। जो इस कथनकी पुष्टि करा सकता 
है :--लेखकका एक मित्र है जो आज- 
कल बम्बईमें किसी नोकरी पर है उसके 
पिता तमिलनादके किसी शहरके ( नाम 
बतलाना नहीं चाहता ) प्रतिष्ठित वकील 
थे। राजाजीका मंत्रित्व काल था। वे 
राजाजीके मित्र ही नहीं बल्कि दूरके 
रिइतेदार मी थे। उन्‍्हेंने चाहा कि उस 
शाहरके पब्लिक प्रासिक्यूटरशिप. प्राप्त 
करनेमें राजाजीकी मदद ली जाय ! यों 
तो वे नाम या दामके भूखे नहींथे। पर, 
लोक सेवामें अपना सब कुछ अर्पण कर 
चुकनेके बाद वे उन दिनों. जरा तङ्क 
हाल्तमें थे । इसीलिये उनका इस संबंधमें 
प्रयत्न क्षम्य ही नहीं बल्कि उचित भी 
माना जा सकता था । खेर, वे और उनके 


` सुपुत्र दोनों मद्रास गये ओर राजाजीनेः 


उनको अपने ही घर पर आरामसे ठहराया 
था । जब उनको किसी विधि पता चला 
कि ये किस एद्देश्यसे आये हैं तो छोदकें 


"साथ उन्दने साफ-साफ कह दिया किं 


यह अपनेसे नहीं होने का ˆ 


पहले तो वकील साहब झुझलाये। ` 


"र उदारमन होनेके कारण ये यह . 
इंए वापस आ गाये कि हां ! यहां ती 
( शेष ३६ बें पष्ठ पर ) 


#गया से 
सावधान 


नी ्चक्चषत्च HH 
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पेटका पचरा 


+ सुनता आ रहा हूं सम्पादकजी, 


अपनी घ लिया-छोटान अवस्थासे ही 
कि आपके कलकत्ता नगरमे मी कोइ 
त्र विद्यालय है। उस विश्वविद्याल्यमें 
वरेशचन्द्र गुह्दा नामक कोई डाक्टर हैं । 
हजीकी तरह में भी... और मेरी बुद्धि 
भी सदा चकराती रहती हे कि आखिर 
दनियामें डाक्टॅरीक़ी इतनी करारी बाढ़ 
हासे फट निकली है। व्याधियोंमें 
टकर, विज्ञानमें डाक्टर, साहित्यमें 
डार और कहां-कहां डाक्टर....क्या 
हमें इतने डाकरोंकी आवश्यकता थी 
पर हैं जरूर श्री वीरेशचन्द्र गुहा डाकर 
` ही।...सुनता हू', ये डाक्टर साहब आहार 
' विशेषज्ञ हैं । आहार विशेषज्ञका एक अथ 
तो यह होता हे कि. भिन्न-भिन्न प्रकारके 
त्तमोत्तम स्वादिष्ट भोजनकी क्रियात्मक 
योजनाकें आप विशेषज्ञ हैं...ओर दूसरा 
यह कि किसी प्रकारका भी अन्त... कहीं 
से बटोरकर भूखसे ऐ'ठन खाते हुए पेटेंमें, 
 पेनकैन प्रकारेण, हँस देना-!.--यह भी 
एक विशेषज्ञता ही है। और यह भी हो 
सकता है कि किक्लँ आहार वसतुमें.--किस 
गम्बरका...कितनी मात्रामें विटे मिन’ . 
विद्यमान रहता है इस निष्क्रषको उस 
हस्तामलक बना रखा हो।. 


अन्तर्यामी ही जञाने कि इन कतिपय आहार * 


विशेषज्ञोमें डाक्टर गुहा किस डिंगरीके 
"ख़रपर चटृते हैं किन्तु हैं ता वे अवश्य 
ही आहार विशेषज्ञ---तिल मरनेकी भी 
३सें गुजाइश नहीं । 

परनेमें भारतीय विज्ञान कांग्रेसकी 
भ कमेटी द्वारा आयोजित विज्ञान और: 

समाजिक सस्वन्धोंके विषयमें होनेवाले 

0 'अस्न और दुनियाकी आबादी' 
` पख विषय था !-..इस बिवादमें 
अर इए डाक्टर साहबने बताया कि 
| बढ़ती हुई आबादी और अन्न 
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गया ६ | इस साधारण-सी बातके लिये 


इतने बड़े डाक्टरको चिन्ताका रोग ला 
जाना बड़ परचात्ताप १ बात है ।.... 
गं भीर समस्याका तात्कालिक हर ड 
निकाओंने के हल आजकी 
आऽुनिकाअनि समुद्र मन्थन करके खोज 
निकाला है। जानते हैं सम्पादकजी.. “वह 
है बथ कण्ट्रोड ! इससे आवादीका 
बढ़ना तो अवश्य ही रुक जायगा। 
कंट्रोलके स्वर्णयु"में इस कण्ट्रोलका 
महत्व कालिजकी जनानी डिगरियेंमें 
अपना खास महत्व रखता है ।...एक ओर 
से जब वृद्धि रोक दी जायगी तो दूसरी 
ओरसे डाक्टर साहब विज्ञानके चमत्कार 
का नमूना दिखानेमें कमी कसर कर नहीं 
सकते । डाक्टर साहबने एक दिन घासकी 
चाय निर्माण करके पेयकी समस्याका 
समाधान कर लिया है तो क्‍या इस विषग् 
स'कटके समय बुरादेका आटा और 
कङ्करीटका चावल बनाकर बढ़ते हुए खाद्य 
स'कटका मूलोच्छ द नहीं कर सकते ?.., 
अवइ्य कर सकते हैं । आप छाती ठोंककर 
बताते हैं कि--मेरे विचारसे अन्नकी 
कमीका भय झुठा है। यदि मानव समाज 
अन्न उत्पादने नये वेज्ञानिक मागे'अप- 


' नाये ओर नयी-नयी वस्तुओंको खाद्य 
सामग्रीमें सम्मिलित कर ले तो अन्तकी 


कमीका सवाल न रहे / अपने इस परंमो- 
पयोगी निष्कष पर भरपूर जोर डालकर 
डाक्टर साहव कहते हैं कि--/आवउश्यकता 
इस बात की है कि मनुष्यमात्रके सामने 
विकासकी जो सम्मावनाय हैं उन्हें साहस 
के साथ अपनाया जाय ? - डाक्टर 
साहबका यह कहना सोलो आने सच है 
कि अन्तकौ कमीका मय झुठा है। ह 
साइकारों, मुनाफा खोरों, चोर वाजाख 
और रिश्वत खोरोंके हवा माडे तो पहले 
से मी अधिक जोरोंपर चछ रहे ह 
सिनेमाक्रे गुलछर 
गोटलोंकी चहल-पहंल। सिनेमार्क 5 
se बते 'क्य। खाद्यकी र 
की द्योतक हैं ! इसकी कमी हैतो गा 


आटे या पेड़के गुदेसे' कोई खाद्य त॑ यार 


कर दिया ज्ञाय...सारा hs समाप्त 


ज्ञाय ! यही तो रामराज्य 3... 


rer UU < 


एक जनत त्र देश यह है जहां पेटमें 
च हे कल या मा रहे हैं और दूसरा जन- 
तत्र है अमेरिका । वहां बुद्धि एव॑ धन). 
कीड़े उनकी खोपड़ीको रात दिन चाढते 
रहते हैं। डाकर साहवका ही कथन हे 


- कि--अमेरिकामें वस्तुओंके.: दाम. बहुत 


बढ़ गये हैं कि-तु वहां उत्पादनके नवीन 
साधन होते हुए उत्पादन क्यों नहीं बढ़ 
रहा है १). कारण यह है कि वहां 
निवासी इस भयसे उत्पादन बढ़ानेमें 
हिचकते हैं कि यदि अन्न अधिक उत्पन्न 
होने छगा तो अनाजका 
जायगा एक ओर'तो भाव गिर जानेके 
भयसे उत्पादन बढ़ाये जानेसे भागते हैं 
ओर दूसरी ओर उत्पादन .बढ़ानेके लिये 
गला फाड़-फाड़कर चिलछाते और हुमच- 
हुमचकर जोर छगाते हैं । फिर सी सफ 
लता देवी मुह फ्लाये ऐ'ठी-सी ही चली 
जाती हैं । सम्पादकजी, शासन तो उत्पादन 
के लिये ऐ ड्रीका पसीना चोटीपर चढ़ाता | 
नज़र लाने लगा है, यदि देशकें बैज्ञानिक 
भी इस मसले ते करनेके लिये कमर 
कसकर जुट पड़े तो कोई कारण नहीं 
कि कठिनाइयोंकी नौका उसपार न लग 
जाय, ! सो भाई में तो यही कहूंगा कि 
अब देशकें समस्त वेज्ञानिक डाकर 
वीरेशच द्र गुहाको सलाह मान, जल्द ही 
वैज्ञानिक उपायोंसे खादयान्नके. उत्पादनकेा 
च्‌ ड़ान्त पहुंचा देनेके ल्थि,, सब तरहको 
आना कानी त्यागकर पिल पड़े । शासन 
ओर: विज्ञानके सम्मिश्रणसे जो मिकश्चर 
तोयार होगा, भव हे कि उससे भारतकी 
यह मीषण व्याधि,, असाध्य होनेपर सी 
कप्रके सदृश उड़ जायगी । इसमें स देह 
करनेवालेंके। आंखें आकाशपर तानकर 


अमेरिकाकी ओर निहारना चाहिये। 


—o— 


>= पर हजारों प्रशंसा 

सफेद कद्‌ पन्न ओर कई इनाम 
सिल गये । मू ° १०) २० ज्यादा हालके छिये 

डेढ़ आनेका टिकट भेजें . { 

हेय बोरकर बन्घु 

झु० पो० मंगस्लपीर जि० आकोला 


साव हीगिर | | 


२ लघु कथा-- 


. कसौटी 


— ik — 
श्री- “इ? तुपकरी 
(१) 
क पेड़ी ऊंची डाली पर एक 
एं ज्ञोटा सा घॉसला था। उसमें दो 
` पक्षी -नर और मादा--अपने बच्चों 
समेत निवास करते थे | हर काय में दोनों 
` एक दूसरेके सहयोगी थे। अपने सहचर 
पर आई हुई . आपत्तिक्रा दोनों प्राणपणसे 
सामना करते थे। एक दिन एक चीळने 
उनके घोंसले पर हमला कर दिया। नर 
मादा दोनो' ही बाहर गये थे। वे लोटे तो 
उन्हें।ने चीलक) अपने बच्चों पर वार करते 
\ 

हुए देखा । दोनो' आग बनता हो गये ओर 
उस पर टूट पढ़े | चील बलवान थी | “वह्‌ 
अपनी पेनी च,चसे इन्हें घायल करती 
रही। किन्तु दोनो ने हिम्मत नहीं हारी 
: और वे बराबर क्रमशः वार करते रहे । 
चील भी किसी हृदतक घायल हुई किन्तु 
अन्ततः मादा पक्षी धराशायी दवा गयी। 
उसका बदन लहृलहान हा गया था। और 
ऊ चेसे गिरनेके कारण उसका दम छूट 
गया था । थोड़ी ही देर उपरांत नर भी 
मादासे कुछ फासले पर गिर पड़ा। उसने 
फेली हुयी चो चसे चीलको देखा ओर 
फिर करुणा भरी आंखें अपनी मृत मादा 

की ओर फेर लीं। . 


पलक मारते उसका भी दम टूट गया। 

दोनों की लछाशें अपने अभिमानके पंख 
फेळाये हुये थीं क्योंकि दोनो अपने प्यारे 
बच्चो को रक्षाके लिये लड़ते लड़ते मरे थे। 
इइव्ररने उन्हें सफल नहीं किया यह उनका 
दुर्भाग्य था । ः - 
अफसोस, आज वे बहादुर पक्षी 
दुनियां नहीं हैँ! 
पर कस 7" | A) 
. एकड़ शहरकी 'चोड़ी सड़क पर 
एक ऊंची अट्टालिका थी। उसमें एक 


काय सब लोग सहयोग पवक करते । साथ 
खाते, साथ पीते, साथ सोते, साथ जगते । 
सबका आपसमें खूब स्नेह था। एक दिन, 
जब आतंकके बादल जमीन पर जोरोंसे 
बरस रहे थे, कुछ गुण्डेने उनके घर पर 
हमला कर दिया | मां चिछा उठी, बाप 
कांप उठा, बच्चे चीखने लगे, और लड़- 
कियां रोने लेगीं। सत्र डरपोक निकले । 
चन्द्‌ लुचो -लफंगोंने सबको लूटा, मारा 
पीटा, बापके सम्मुख बेटे मारे गये और 
केवल अपनी जिन्दगीका लाळच बापको 
बांधे रहा ! भाइयो के सम्मुख बहनोंकी 
बेइज्जती हुयी, बापके सम्मुख वेटियों पर 
अत्याचार हुये | और सब डरके मारे थर- 
थर कांपते हुये देखते रहे ! सबके सब बे 
मारे मर गये थे, सवके हौसले उनकी 
जिन्दगीका लाझच चाट गया था। गुण्डे 
अपना काय करके बड़ी शानसे चळे गये । 
अफसोस कि बहुतसे आदमी पशु पक्षियों के 
समान मी गोरवकी मौत नहीं मर सकते ! 
उस डरपोक परिवारके अनेक सदस्य 


` आज भी जीवित समझे जाते हैं । 


—e— / 


रीजाजीमें मैरी भाव 
(३४वें पष्ठ का शेषांश ) 
राजाजीके महत्वका रहस्य है | इसी निस्वा- 
. | 
थ ताकी बज्ञहसे तो वे इस पदके योग्य 


' समझे गये हैं ! ई 


र।जाओी सेवा ही जानते हैं. पर दाम 
या नाम नहीं चाहते । तमिळनादने कुछ 
ही समय पहले अपने इस छुयोग्य पुत्रका 
अन्यायपूण' अपमान किया था। तब भी 
वे अपने दोस्तेंसे कहां असन्तुषउ हुए | 
मरज नाडारका उस पुण्य कतिमें बड़ा 


हाथ था पर अब वे ही यह कहते फिर रहे 


हैं कि राजाजी झुझ पर कमी चित्रमें देखनेमें नहीं आया | 
धनाढ्य परिबार निवास करताथा।मां नहीहुए! | जद अतृप्त हीं आ। 


मोसिया वदा चाली २4 
श्र ष्ठ विज्ञ 

( ३३ वें प्रष्ठ का शेषांश ) 

देखा ज्ञाता है। उसको अनेक नारि 
अत्मसमप'ण करतीं हैं लेकिन चे त 
अपने घर वापस नहीं छोटती। ब 
उनका सब स्तर ले लिवा र अपने स 
भेज देता है । इस प्रकार कई नारियों 
` हत्या कर लेनेके उपरांत बदा"का सुका- 
बला एक नारोसे हुआ । जब वदी उसन 

विष खिलाकर मारने जा रहाथा कि 
उसी समय उसको पता चला कि यह स्री 
पति द्वारा वहिष्कृत्ा अभागिनी है। बसु, 
फिर क्या था वदा के- हृदयके किसी 

कोनेमें छिपी मावकता या यों कहिये कि 

मनुष्यता जाश्रत हो उठी। उस स्त्रीके 

जीवनमें उसे जीवनका एक नया अथ 

मिला । वदा जव अपनी बीमार पन्न 
ओर बच्चोंको देखनेके लिये बीच बीचे 
अपने घर आता हे तो वहां वह्‌ खनी नहीं 
रहती वह वहां पति और पिताके वास्त विक्र 
रूपमें दिखायी पड़ता है । अगर हम बदा" 


नेक 


/ रि 


~ . स्न नहीं / 
के इन दोनों रूपों पर ठीकसे गोर नई माप 


करे तो उसके चरित्रकी खुबियां आसानी 
से नहीं समझ पायेंगे । आथिक. सङ्कटके 


` बाद, नाजीवादी अ सीनियो पर फासि- 


स्टोंकी चढ़ाई, स्पेनका गृहयुद्ध ओर उसके, 
बाद डितीय महायुद्ध आया। बितीय 
महायुद्वमें बदा की स्त्री-पत्र. मारे 
उसके बाद वदा ने अपने खनी पेशे 
छ ड़ दिया और पुलिसको आत्मसमप ण 
किया । फेसलेके बाद उसको फांसी की 
सजा दी गयी । हत्याको आधार बनाकर 
निमिंत होनेपर चित्र सुखतां है। मोसियी 
वदा की कहानी, निदे'शन आदि सब कुछ 
चालीने किया है। वर मान पजीवरादी 


'सामाजिक ब्यवस्था की असङ्कतियों ओर 


व्यक्तिगत व्यवसायके अनियन्त्रित खु” 
फाखोरों पर जितना तीखा व्यंग शं, 
चित्रमें किया गया नेसा अन्य किसी, 


खेत 


देख 
ञ्य 
, हे 
सक 
था 
रग 


पडु 
कोय 
हए : 


| 


| क पर 
(८ से २७ पौण्डके बीचके ही होते 
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आधीं शताब्दी जल 

रोममें अण्टो निया कोलिन नामक एक 
क्रिसान आधी शताब्दीसे अधिक अपना 
जीवन जेलमें व्यतीत करनेके बाद अब 
८० बष की आयुमें अपने जीवनका दूसरा 
अध्याय प्रार भ कर रहा हे। उसको अपने 
पडोसकी स्त्रीकी हत्या करनेके असियोगमें 
आजीवन केदकी सजा मिली थी । गत ५६ 
बपोतक यह बाहर! दुनियाकी बातें सिफ 
क्रमशः आनेवाले नये केदियोंसे सुनता 
था। फिर भी मजेदार बात हे कि वह 
शनी लम्बी अवधिमें सी कमी निराश 
नहीं हुआ। बल्कि हमेशा सोचता रहा 
किकमीन न कभी मेरे मामलेपर फिरसे 
pr किया जायगा ओर अन्तमें उसे 
माफी मिल ही गयी । अब बह रिहा होकर 
खेती कर रहा हे । 

° [o) ७ 
नीला चन्द्रमा 

` त्रिरेनमें कुछ दिन पहले नीला च'द्रमा 
रखागया था। उसके सब धमें प्रसिद्ध 
व्योतिषी डा० डब्ल्यू० एच० स्टाईन्सनका 
हना है कि कोई भी नीलाचन्द्रमा देख 
सता है। आपका कहना है ।क सुगो दय 
त बूर्ास्तके समय आकाश नार'गीके 
ह रक्तिम हो जाता है। इसलिये 
ड उ नीळा . या हरा दिखायी 
यछ है । उसी प्रकार यदि कोई 
ए या गेसक्री आग या आग उगलते 
तो सीको देखनेके बाद ही देखे 


क ` स्रा नीला या हरा दिखायी 
` सकता । 


असाधारण मोटा बच्चा 
में एक सवा सालका बच्चा है 


8२ पोण्ड है। साधारणतः 


हर 


ड़ 


>, 


कपड़ा तथा अतिरिक्त 

भोजनके लिये प्राथना पत्र भेजा है। 

डाकरोंका कहना है कि यह बच्चा आगे 
चलकर बहुत मोटा आदमी बनेगा । 

तस्ते ताउसकी खोज 

७० वर्षीय अंश्रेज इ जिनियर बिल 

डरहम एक ज्योतिषीके कहनेपर मुगल 

वादशाहेंके तस्ते ताउसकी खोजमें, जो 

३० लाख पोण्डका हे समुद्रमें पौठनेको 

ते यार हैं । तख्ते ताउस १६६ वषपर 

दक्षिण अफ्रीकाके समुद्रमें डब गया था। 


(a) 0 (o) 
प्रल्यक्री भविष्य वाणी 
आए्ट्रेलिया प्रवासी ११४ वर्षीय 
वयोवृद्ध भारतीय भविष्य वक्ता एवं 
'ज्योतिषी श्री अमर गंगा सिंहने, जिनकी 
मदिष्यवाणियां पिछले दिनों दो बार सर्ह 
सावित है| चुकी हैं, फिर. एक नयी भवि- 
ध्यवाणी की है कि. 'आगॉमी ४० वर्षों के 


` भीतर ही एक महा विनाशकारी विश्वयुद्ध 


होगा । भारतीय ज्योतिषीने गत १० दिस 
स्तरको सविष्यवाणी की थी कि बड़े दिनों! 
के रोज आधी रातके दो मिनट _बाद 
आस्ट्रेलियापर खूय के धब्बे दिखायी देंगे। 
उनकी यह भविष्यबाणी सच निकली। 
इसके पूर्व उन्ह ने एुच्छल तारेके प्रकट 
होनेकी भविष्यवाणी की थी, वह भी सही 
निकली । अब आपने मविष्यवाणी की हे 
कि आगामी ६० वर्षों तक युद्ध जारी रहेगा 
जिसके अतमें एक एक विश्वाव्यापी Es 
होगा । लेकिन अंतिम महा विनाश अ § 
कत्ळे आमके ख़ ही ईश्वर, ससक 

व्यक्तियोंत्रो इस भूमिसे उठा ले गे.। - 


9 सेण्ट जार्भ जिलेके 


क भी व्यक्तिका भक्षण नहीं 


सी नर भ ह ई बार 
उनपर आरोप लगाया कि वे हाल हीमें 
एक अश्रेजकों पका वर खा गये हैं। 
इस आरोपका आदिवासिमोंने जबद स्त 
प्रतिवाद किया है और उनके प्रवक्ताने 
बताया है कि 'हमने १६३३ से एक सी 
व्यक्तिका भक्षण नहीं किया है | यही नहीं 
अब हम लोग ने पहले की भांति छिपकली | 
का खाना भी छोड़ दिया है । वस्तुतः यह 
“देखा गया है कि आदिवासी अब गोइत . 
ओर तरह तरहकी तरकारियां पका कर 
खाते हैं ओर अआ'ग्रेको . गायबकर खा | 


जानेका आरोप उनपर झ ठ मूठ लगाया 
गया है । । 


कलाकारकी अनुभूति 

लन्दनका चाल्संथोल नामक कला- 
कार द्वितीय महायुद्धमें जापानका बन्दी 
बना था । जेल्में उसे खबर मिली कि 
छ॑दनमें उसकी पत्नीको लडकी पेदा हुई 
है । चालस' थूलको अपनी पुत्रीक चित्र 
बनानेकी उत्सूकता पेदा हुई। लेकिन ` 
जेळमें चित्र बनानेका सामान कहां ? वह 
कलाकार बेचैन हुआ। लेकिन आवश्य- 
कता आविषकारकी जननी- हे इस कहांबत 
के अनुसार उसका राहता निकल आया | 
उसने र गीन किताबों और उनके चित्रों 
को उबालकर र'ग तयार किये एवं अपने | 
बोलें से तूलिका । उसके बाद उक्त कला- 
कारने एक प॑च वर्षीया वालिकाका चित्र 
बनाया । जेलसे रिहा होकर अब्र कला- 
कार लंदन आया ओर उसने' देखा कि 
कहपना दारा प्रस्तुत चित्र और उसझी पुत्री ' 
में बिलकुल समानता है. तो इसके आइचर्यं | 
का ठिकाना न रहा। थे,लने बंदी गृहमे | 
८७ चित्र बनाये थे । वे समी छन्दुनशी. | 
कला प्रदर्शनमें रखे गये हैं। थेळसे छ 


` उछा गया तो उसने सिफ इतना ही कहा 
| कि मुझे अपनी प्यारी पत्रीका चित्र बनाने 
| दोः प्रेरणा मिली थी इसके सिवा 
' मझे ओर कुछ नहीं माल्स । 
जीवोके आकारमें यह विभिन्नता क्यों ? 
चहा जब हाथीके समीप पहुंचता 
होगा तो उसके हृदयको अव्छ्थ यह्‌ ठ स 
लगती होगी कि कहा तो जाता हे कि 
(कर सबके समान ख्पसे देखता ६ 
{कर कहां हम और कहां यह गज राज ! 
कितु यह उसकी भूल है, इश्वरने प्रत्येक 
जीवको उसकी सुविधाके ल्यि विभिन्‍न 
आकार प्रकार दिये हैं । 
थोड़ी देरकें लिये मान लिया जाय 
कि मनुष्यका आकार राक्षासोंकी तरह 
दाता--६० फीट लम्बा आदमी। इस 
महामानवकी लम्बाई ही दस शुनी नहीं, 
बल्क चौड़ाई और मटाई भी दस गुनी 
होती । इसका वजन तब हजार गुना 
द्वाता-लगभग ८०-६० टन । 
अभाग्यत्रश इसकी हड्डियोंका जोड़ 
मनुष्यले केवल सो गुना देता फलस्वरूप 
इस दानवकी हड्योंको, मनुष्यकी हड्डियों 
FN से दस गुना भार उठाना पड़ता । लेकिन 
` मनुष्यके जांधक्री ह ड्डियां, मनुष्यके वजनसे 
दस गुना मार या उससेमं। कम मार 
बहन करने ५र टूट ज्ञाती हैं। तब तो 
इस दानवकी हृड्डियां कदम उठाते ही टूट 
' ज्ञातीं। और हम आज नेठे ही रहते चल 
ˆ फर नहीं पाते । 
. अब चिड़ियाखानेकी ओर , नजर 
= डाल्वि,-हिरण जैसे संदर डीव कहीं 
' बहारना है कि विधाताने सब अङ्क तो 
सदर स३ष्ट, बनाये पर उसकी टांग 
सूखी लकड़ी जेसी असंदर बना दीं । 
` तब दे। ही रास्ते इसके सामने रह जाते हैं 
ते गेंडेकी तरह यह पेर छोटे 
र ले या जिराफक़री तरह अपने 
दबोचकर पेर फेला ले । शायद 


Si 


है।ता, 


सेर होता है । एक मींगे च हेको लामग 
अपने वजनके बरार पानी उठाना पढ़ता 
है । एक मक्खीके! सींगने पर अपनेसे 
कहीं अधिक पानीका भाए बहन करना 
पडता है और यही कारण है कि एक 
दाएमीग जाने पर मक्खी उड़ :नड़ी 


ये फिर किसी भी चीजके सहारे 
दीवाळ पर चढ़ सकते हैं। किंतु इनके 
लिये आकषण शक्तिकी तरह 'सतइका 
तनाव बड़ा भयानक होता है। एके 
आदमीके शरीर पर नहानेके वाद' ळगमग 
एक बटा पचास इश्च पानीको परत रह 
जाती है, जिसका वजन लगभग आधा. सकती । 


Ls 


प्रभावशाली घ्यार 


Y ५, इ 
जिन व्यक्तियों को आप आदर देते है वे वास्तवर्म वे व्यक्ति हैं जिन्दोंने सफलता 
के इस सरकृतम नियम का पाळून सीख लिया है--एक सुव्यवास्थित, ससब्जित 
आकृति | प्रभावशाली व्यक्तियों की बुद्धिमता से लाभान्वित होते हुये जिलेट पर 


विश्वास रखिये जो आपके इतने अल्प व्यय में प्रति 
परको इतने अल्प 5 दिन जीवन की सर्वोत्तम और 
सब से स्वच्छ हजामत देता है। हर 


Blue Gillett Blades 
ब्ल्यू जीलेट ब्लेडस | 


ज़ ही एक पैकेट ले लीजिये / 


Eo, ५६ 2-5 E+ स्च््ड्म जिस r- 2 


॥ 2८ में क्या होने वे 0 ५ या 

| १५४८ भ क्या ह।न बाल। ह |च सो रुपया इना 
[| भारतवर्षके प्राचीन महापुरुषोंकी सञची साइन्स ज्योतिष विद्या अन्धकारपूण संसार || _( एक आइचर्यज्ञनक अदभुत जादुई 
! में सूयंका प्रकाश है, यहि आप भी इस अन्धेरी दुनियामें अपने भविष्यका साफ || मेस्मरेजिम और जादू की शक्ति से 
साफ फोटो समयसे पूव देखना चाहते हैं तो आज ही पो्काई पर किसी नि तैयार की हुई यहः अंगूठी अनिष्टकारी | 
पसन्द फूलका नाम लिख कर भेज दें, बल फिर इम ज्योतिष विद्या द्वारा आपके रहो का. प्रभाव दूर करने:मेंः अले'किक | 
आन वाछे ब्रारह मासका हानि छाभ, व्यापार, नोकरीपें तरक्की, गिरावट, तबदीली | शक्ति का परिचय देती है। इस अ'गुट़ी | 
तन्दुरूस्ती, बीमारी) यात्रा, अकस्मात्‌ न मालूम कारणसे धनकी राहत सीते `को पहनने वाडा अपनी हर प्रकार की 

मिलाप, औरत औलादफा खख; तारील पोस्टकाईसे डेकर द ग कससि || कामना पूरी करने में सफळ हो जाता है। 

नया i दुका छख; त इसे लेकर वघ भरमें पेश आने प्रेम और मुकदमे में सफलता, स्वास्थ्य 
घाली सब बातोंका खुलासा यानी मासिक व फर बताकर केवल १ )) ₹० में वी० सतना जम रा म | 
पी० द्वारा भेज देंगे । डाक खर्च अलावा होगा । घुर ग्रहोके शान्तिका उपाय लिख है। एक ही रात में इस अदभुत अंगूरी 
दिवा जायगा । ज्योतिष विद्याका चमत्कार एक बार अवश्य देखें । के गुणों और करामात से प्रमावित होना 
श्री घ्हावोर ध्वाप्नी ज्यो त्ष कायालय "| -ही पड़ता हे । ` ee ह । 
(५.५७. C,) करतारपुर ( जालन्धर ) एक अंगूठी का मूल्य सिफ २१ ४ । 
Shree MAHABIR SWAMI! JYOTISH KARYALAYA 


एक साथ तीन अ गुठी मंगने पर ५)। 
पेकिक़ और डाक खर्च अलग 


W 6 | 
V. W, C. Kartarpur (Jullundhar) 4 | -: पता =: 
Dh hh roid ic Cari Pooh Hh TE OE सआ: JT क्‌ पर 
= ल ह ५ = ५-८५५ ॥| मह्दाकाली आश्रम नं० २४७ कानपुर 


: अ को हल के 
द्‌ आ oe 

छुद्र स्का) स्मत ग 

वार्ह मिलती है (ह 


नि" लपले घाइलबीश्सका सेवन 

करनेसे क्पके संस्थानसे घिषाक्त 
सदाथ प्रति दिन बाहर निफछ जानेसे 
भास्तरिक सफाई होती है, आपकी 
पाचनशक्ति षदृती है और रक्त प्रवाइका | 
परिष्फार होता है । oe 5 
' इस तरह पित्ताधिक्य रोग, कष्िज- न र 

_ ११, सिरमें द्दं, बदहजसी, लिवर फी गड़बड़ी, , बात भर ऐसे दी क ९ 
इस इप्रसिद्ध बनरुपति औषधि से आराम होते हैं । ८ 


` विशुद्ध ` दानस्पतिक 
दनो का सेट दम्बई फ़ैशन की एक चमकदार शंगूठी  ए६ ८ | 


BILE BEANS C5: 


र 
तेवत करें ० | ऐसा कल परा मेरठ क ज ए ै। | ; 
| 5 
| 


मूल्य प्रति शीशी ॥)) एक दर्जन का ९0) डाक खच १) 
एक जता दर्जन शौशो मैंगाने पर एर जोड़ो हाथ के 


~ 


RC बशा ens 
=: ःnी्Eिःी्ि्ि्भ्ि्ि्््िप्भ््छ्् घ्रः 


y प्राकृतिक थ] निश कोर रोगनाशर 5 ङहकता। पडा शहरिया टे डिर कम्पनी, कानपुर 
--... जेण्टस: स्मिय सटनिद्ोट पण्ड? ड समथ स्टनिष्ट्रोट एण्ड काठ हि० |) इण्टाल है किक FSR ५ 
s x श ३म्‌० ४. Ee 5 
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हमरा सनसुधकार संपर 


पट 
ओटो दिलबहार (३ 


व्यवहार कोजिचे 


विमान चालक ध्योर' उसको घड़ो-- 
विमान वाहक घटका डेप्तुमताऊे उत्कृष्ट 
निर्णायक होते ह । उन्हें विशेष मजबत, 
इन्दर और निर्भर यगय त्था ऐस घड़ी 
को तरश रहतो है, जो राई पर 

` इन्दूरता और मजबूत/से'बांधी जा हके । 
“वेस्ट एण्ड? के इन्हीं गुण/वर विमो डित 
विमान ब्राहकोंके कितने हो प्रशंसा 
स्वह 7:। फाइलको शोभा बढ़ा रहे हैं | 


रुमालमें दो चार बू'द डाळ देनेसे ४८ 
घण्टे बाद भी ताजो सुगन्धि मिलेगी । 
एकत्रित फूछोंका सार सुविधाजनक 
| शीशियोंमें आपको मिलता है । 

इसको सुगन्धि कड़ी नहों, बल्कि 
मीठो ओर भोनी हैं । आज ही एक 
एक हवाई आसर रिख) ह~ | शीशी खरोदिये और फिर तो आप इ्से 
Be (६) i Ce) 205 मेरे एक मित्र, जब कि भारतम. | हो पसन्द करंगे । नमूनेको शोशीके 


> ९, थे, गत सितम्बर या अक बर! | लिये दो आनेका पोस्टेज भेजकर | 
0 मेरे लिए आपसे पुक घड़ी खरोद्रे | परीक्षा कोजिये । 

ठ क्त्रीन ऐनी - क्रिस्टळ शेप थे-मं बहुत खुश हू कि यह दई पइजकी दिशोयां हैं 

नकेल सि “वर, एचर ब्राइट स्टीळ दक कि हे विश हीक चक रही ५२) ह० विल्कुछ हीक चह रह्दी सोल एजेण्ट्स पर 


- ~ जन मल aS ` 
- ए उलो इण्डियन डग केसिवाळ 
हम विज्ञा.पेत सब प्रकाःकी नी म्ब 
~ ् ५४ हु . हीं 7५ ~ ग द्यृ = 
चड्यि का सछाइ की गररंटी नहीं द सकते, तथापि यथा सम्भव व त का समि न कःएनाो बसे २ 


वेस्ट एण्ड वाच १३०, 


मांग क। अधिकता ओर अपयात आय त के एण 


बस्य आर कलकत्ता 


| END WATCH C2 7: 
ह आ 


ह देह हिलेपी बसी 
श्र 


हितेषी © >) + 
देश हितेषी धर्मपरं मी ध्यान दे 
रामायणाकी विशारद, रत्न, भूषणा आचार्य 
णां ३-४ इश्च चोडा बाडर [| आदि परीक्षाओके अपने २ स्थानों पर केन्र 
८ १ गज सोळकर एवं परीक्षायें देकर डिग्री प्रमाण 
१८) २३) २८) > | पत्रके अतिरिक्त मेडिल पारितो पिक 
) आंडर के साथ पेरागी बाकी वी०पी० से क लिये लिखें = वि 
थोक व्यापारियों को खास सुभीता द पता 
De सका 7८८८ 
.वमाको इन्डस्ट्रीज, जुद्दी कानपुर | भछरया (मिहोना) गवालियर सो आई | 
Re 3500 जम कक 225 ~ OOOO ARAN rN 02 RRR 
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हिामवेरियाशसतुएएा. टाइ आदियीमारिोवचणिताण 


मो.खोडालेकर बंधु बम्बई ४. 


` 5 


सम्पादक-- 
देवदत्त मिश्र 


च Cm nD की ` वार्षिक ६). ह i) 


त ग हक ना स 
र्स्य ० ` हो संख्या-%६ ता० १० माच १६४८ MARCH, I0 I948. ` मूल्य =) 


युगकी मांग है 


आज ओजका नवीनतम उमार चाहिये ! 
रक्त-तप्त रक्तकी सशक्त धार चाहिये ! 
सुव्यक्त धार चाहिये ! 
अस्त व्यस्त, ध्वस्त, र्त हो रहो बसुन्धरा, नम ह कि 'गर्म! हों, स्वधम भूल्यि नहीं, 
ढो रही विनाश ओर सृष्टिको परम्परा, शर्म भूलिये नहीं, स्वक्रम॑ भूलिये नहीं, 
मान मानत्रोंवा आज हो गया है अधमरा, मर्म ज्ञान जाइये, अधर्मं दपं जानिये, 
वर्ण' और विवण के बिबाद व्यर्थ मानिये, 


एक युग हुआ मनुष्य दानवो से है घिरा, हे 
अब मनुप्यफों पुनीत मुक्ति दर चाहिये ! आज एऊ सूतम बंधे विचार चाहिये ! न 
नुक्तिके हि.ये सशक्त स््त॑थार चाहिये ! आज ओजका नवीनतम उमार चाहिये! <्नां 
। क्त धार चाहिये नया उमार चाहिये ! <~ 
मति बिहीन, गतिविहीन, क्षोणकाय, दीन क्यों ? बार बार त्रस्त भारती तुझे पुकारती, कर 
गिन रहे हो मौतके दिन एक, दो व तीन क्यो? धीर वीर, एक बार, फिर उतार आरती, ,.. | 
अब उठो जवान हो ! किं बाहुओ को तोल लो; कष्ट हों हजार किन्तु आश छोड़ना नहीं। «जी मु 
| मीन-मेख छोढ़कर स्वराज्य लो न चिन्ह क्यो ? मारको उतार आज द रही है भारती, तक 
| द विकासे न ये विकार चाहिये ! धारसे उब्रार, नांव आज पार चाहिये !. = 
आज तो हमें नरो, नये विचार चाहिये ! आज्ञ ओजका नवीन तम उर ह । 
नये विचार चाहिये ' ५ * 
नष्टपर न रुष्ट तुम मी हो सके, 


किन्तु आज फिर जगी प्रमा न चष्ट 
जागते रहो ! १ नींदका खुमार चाहिये | 
आज ओजका नवीनतमं उमा: चाहिये! . . 

है `या उमार चाहिये ! 


.._गावी तो अमर हे 


` (क्त रक्त, उष्ण रक्त | 


'म्ासोंसे कि वषो से कि युगोसे शातान्दियोसे 


: आचार्यं प्रभुद्याल अग्निहोत्री 


सीतियोंको छेद कर, 
सौर लोक बेध कर, 
देख, वह आ गया । 


अस्थि, मांस, शोणितके नागपाइा तोड़कर, 
आधियों की व्याधियोंके प्रीवाय मरोड़कर 


देख फिर ज्ञी उठा । 
खिल उठा ज्ञन जन, 


गाण्डीब कर और लक्ष्य भेदी तीर ह 
क्षण भर का ही मोह लायी यह आंध्ो है 
किन्तु साथ गांधी हे 
गांधी अविनश्वर है, 

गांधी घर घर हे 

माना, यह सत्य ह्‌, 

भारतीय संस्कृतिके शुभ्र इतिहास में 
सबदा को सबदा को 


ऐ) 


दा का हि खिल उठा मन मन, जुड़ गया काला एड 
[ ॒ बोल उठा कण कण, शुभ्र, चित्रपट पर धवा है 
. बुझी नहीं है प्यास। गांधी डरता नहीं, र भा ६+ 
. देखोरे, देखो रे ! गांधी मरता नहीं, सचमुच द निकष्ट । लि 
| धूता है महाकाल गांधी कब मानुष हैं? कट न सकेगा यह, से 
शिवि हो, दधीचि हो' कि दार्शनिक सुकरात गांधी" तो प्रतोक है! फट न सकेगा यह, वि 
मनसूर हो कि.खुद ईशपुत्र ईसा हो का संस्कृतिका किन्तु हम बे ठे क्यों ९ कु 
शा न हे वह सभ्यताका संस्कृतिका, क्रोध मरे ऐ'ठ' क्‍यों ? दे 
क `. , मानवके मनक्री निवासी सुर शक्ति का, लोप ? र वि 
शिव माग है शोगितकी मांग है। ०% शिव, सुन्दर का, ठ ५ ठ रे पग उसको सम्हाल दें | 
बर है, मानवका रूप धरे ईइर का, दावार्निपर क्षमाका जल डाल हैं | हे 
केसा भयङ्कर हे? गांधी अबिनइबर है < कि 
सम्हलो रे, सम्हलो रे ! गांधी तो अमर है । र कक ः 
LR बदल 3 
f . ह ख भी नभ ष है, कह्मष धो जज 52 | 
Fa र जग 
(` मानवका भेष धरे 2 गा के : 
& ` 22 पड़ा मानवो मे | वेदना के बादलो' ने कही तुममें भी छिप कर 
शि ` न| आशा के सितारे ये, बैठा तो न दानव है। 
बसे रोको तो | एक एक लील ळिये। व्यथ ही न जाय महामानव का वल्ड्वान \ 
_*ह खोल रहा, दारण है अन्धकार, हिन्दू ओ” मुसछमान 
ष्ट तोल रहा, दारण. पीड़ा प्रसार, मानव हैं, मानव की सन्तास । | 
उठा कण कण | ओर नहीं छोर नहीं, भेद, अरे ये तो सब हमने बनाये हैं । 
hh प्रहार किया ? पूरबसे पश्चिम हों, उठो उठो आगे बढ़ो 
उत्तर से दक्खिन .छो', सीना चीर पत्थरों का 
आंसू ही आंसू हं । श्रह्मपत्र के समान 
काम सब रुक गये कलकल गीत से 
घोर गो गये जग को गुजा दो 
हा उठा, शांति रस बरसा दो 


प्राण प्रण रो उहा | भेद, अन्तर असत्य 


% wee राम नाम सत्य ह, 

द हे ॒ पीड़ा नहीं, .: सत्य एक गति हो , ` 

कट सो ब्रीडा नही, सत्य एक मति हे, 
श्रद्धा भावना पुनीता हो, 


आंदू नहीं, पूजन के हेतु यह जळ है हों 
| छ हे, हाथ चारु गीता हों, 

का पथका पुनीत सम्बल है । गांधी जन जन में 

De गांधी मंन-मन में 
९ भागवत मीता है? गांधी अविनइवर हैँ 
र्र, गांधी त्तो अमर ह 


त बस जिनके मन माही ॥ 
(` जग दुलभ कछु नाहीं॥ 


तित ह 


~ OOS 
गु्ुकी विभीषिका 
' गाधारणतया इसे धारणाने घर कर 
हिया है विं राष्ट्रोंके बीचमें युद्ध होते ही 
, इनको मिटाया नहीं जा सकता क्यों 


मृष्य स्वभावसे युद्ध-प्रिय होता हैं । 
हो सकती हैं 


RES 


हग 
क्रिम 
अंशोंमें यह बात सत्य 
क्रन्त प्रत्यक्षमें दिखायी देने वाला यह 
गत्य वास्तवमें सत्य है नहीं । स्वभाव बनता 
और बिगइता है । अबतकका इतिहास 
इस बातका साक्षी है कि युद्धको रोकनकी 
अपेक्षा उसको प्रोत्साहन देने वाले ही प्रयास 
अधिक किये गये । युग-युगमें सन्तोंने अहिसाका 
प्रचार किया किन्तु युद्ध स्थिति उत्पन्न 
करनेवाली राजसत्ताएं इस प्रचारके प्रभाव 
में बहुत कम आयीं और युद्ध होते रहे । 
युद्वके समर्थक अपनी कुत्सित मनो- 
वृ्तिको छिपानके लिये यह दलील भी पेश 
करते हैं कि नाना कारणोंसे युद्ध होते हैं 
और इन सब कारणोंका अस्तित्व मिटाना 
असम्भव और असाध्य है । किन्तु संसार 
की अबतक की प्रगति यह बताती हैं कि 
असम्भव और असाध्य कुछ भी नहीं हैं 
दि अधिकारी व्यक्ति उचित और पर्याप्त 
रास करें । युद्ध नहीं. रोके जा सकते, इस 
त सहमत न होते हुए भी हम देख रहे 
६ कि अभीतक दुनियाने ईमानदारीके 
पथ युद्ध रोकनेका प्रयत्न नहीं. किया और 
ससौका परिणाम है कि अभी युद्ध बन्द 
जार कै) भी नहीं बीते किन्तु १९४८ 
द मुद्की बिभीषिका दूसरे महायुद्धके 
Ek पूर्व १ ९३९ से भी अधिक 
| और भयंकर है । चकोस्लो- 
शा स "डी महायुद्धका अन्तिम कदम. 
में हिटलरकी सेना चेकोस्लो- 
oe राजधानी प्रगमें घुसी थी । 


| 


किन्तु कार्यको घोर अन्याय मानते 
हुए भी यृद्धके लिये पर्याप्त नहीं समझा 
गया । कुछ महीने बाद युद्धका विस्फोट 
पोळँण्डमें हुआ । युद्धकी ओर संसारकी 
प्रगति ठीक उसी क्रमसे हो रही हैं, पर 


a 
त्र 
९ 


इस नांटकके पात्रोंमें कुछ हेर-फर है और 
भावी रंगस्थल भी इस वार दूसरा ही होगा । 
दूसरे महायुद्धके समय नाटकका प्रधान ` 
पात्र नतूफानी तहलका मचानेवाला हिटलर 
था । इस बार प्रधान नायक कौन है, 
धीरे-धीरे दूढ़ताके साथ प्रायः सम्पूर्ण यूरोप 
पर प्रभाव और आधिपत्य जमानेवाला 
स्टालिन या पेसेका जाल विछाकर दुनियाको 
अपने चंगलमें -फंसानेका प्रयत्न करनेवाला 
टर मैन--यह कह सकता जरा कठिन हैँ । 
बहर हाल यह तो कहाही जा सकता हैं 
कि इस बार युद्धका श्रीगणेश कोई भी 
क्यों न करे उसका प्रतिद्वंदी दूसरे युद्धके 
ब्रिटेनके समान दुर्बल, दब्बू, असमर्थ, और ' 
साधन शून्य पर मुखापेक्षी न होगा । दोनों 
अपनी-अपती प्रचण्ड शक्तिके साथ टकः 
रायंगे और इसलिये इस वारका युद्ध पिछले 
से कहीं अधिक भयंकर होगा, इसमें सन्देह 
नहीं है । इस वारकें युद्धका रूप पहलेकी 
अपेक्षा अधिक सीमित हो गया हैं, इस अर्थ 
में कि तब युद्धारम्भके समय खस और 
अमेरिका दोनों तटस्थ थे । कालान्तरमें 
जब ये दोनों युद्धम आये तो एक ही पक्षमें । 
इस वार किसीके तटस्थ रह सक्नेकी गुंजा- 


र CY 
ह । 


गया । वाशिगटनर्म 


[= अमेरिका इसी दिशामे अग्रसर हो 


५ र 


तायी कौन होगा । स्टालिनको अपने संगः 
ठन और आदर्शो पर उतना ही भरोसा 
है जितना अपनी सैनिक शक्ति पर । इसलिय 
हम नहीं समझते कि स्टालिन युद्धारम्भ 
करनेकी उंतावली दिखायेगा । क्योंकि 
उसे सैनिक और असैनिक दोनों क्रांतियों 


` पर विश्वास है और एकके लिये वह दूसरेकी 


ैयंपूर्वेक तबतक प्रतीक्षा कर सकता हैं 
जबतक एकके सभी मार्ग बिलकुल ही अव- 
रुद्ध न हो जायें । अमेरिकाका कूटनीतिक 
जाल उसकी महत्वाकांक्षाओंको पुरा करनेमें 
व्यर्थ सिद्ध हो रहा हैं अतः प्रश्‍न यह है कि 
क्या वह उस समय तक धैर्येके साथ यह्‌ | 
देखनेकी प्रतीक्षा करता रह सकता हैं कि 
धीरे-धीरे सम्पूर्ण यूरोप रूसके प्रभावमें 
चला गया । शायद नहीं । उसकी सैनिक 
शक्ति, ` आथिक साधन और सम्पन्नता 
`एवं सर्वोपरि अणुबमकी शक्ति उसके घैर्यके 
बरांको अधिक दिनोंतक नहीं रुकने दे 
सकती । और तब बहुत सम्भव है कि अमे- 
काकी ओरसे ही इस बार युद्धकी स्थिति 
पैदा की जाये । 
` ब्रिटेन और फांस .अमेरिकाके पीछे 
हैं। किन्तु इस बातकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती कि फांसकी सबसे बड़ी राजनीतिक 
पार्टी कम्यूनिस्ट हैं । इतना बड़ा विरोधी 
घरमें रखकर फांस इस युद्धमें अधिक सहा- 
यक हो सकेगा, ऐसी आशा नहीं है । तब, 
एक तरह अकेले .ही अमेरिकाको अपने 
बल पर तीसरा युद्ध लड़ना पड़ेगा और 
बह इसके लिये तैयार है । चेकोस्लोवाकिया _ 
में हुए परिवतेनके' लिये रूसको जिम्मेदार | 
ठहराया गया है और अमेरिकाके नेतृत्वमे ू 
ब्रिटेन और फंसने पहली बार रूसके विरुद्ध 
सम्मिलित प्रतिवाद किया है । वाशिगटतमें 
इस बात पर विचार हो रहा है. कि इस 
मामलेमें अब क्या किया जाता चाहिये । 
बहुत सम्भव हू कि युद्धकी ओर पहला: ` 
कदम रूससे कूटनीतिक सम्बन्ध 
करके उठाया जाये। दोएकब्रिटेन, फ्रांसवेलजि- | 
थम और नेदरलेंडकों एक सूत्रमे बांध 


क मूखे ह 
न मूखें हं न पागल 
` गत सप्ताह पाकिस्तान पार्लमेण्टमें 
बजट पर बोलते हुए प्रधान मन्त्री मि० 
लियाकत अली खांने कहा कि “पाकिस्तान 
में ऐसा. कोई नहीं है, वह॑ झोपड़ेमें रहता 
हो या महरुमें, सरकारी नौकर हो या नाग- 
रिक, जो युद्ध चाहता है ।” हिटलरने एक 
' नयी कूटनीतिको जन्म दिया था । बात 
वह कहो जो करनेके ठीक विपरीत हो । 
युद्धकी स्थिति उत्पन्न करनेवाले न मूख 
होते हें न पागल । मियां लियाकत अली 
कहते हें कि यदि में युद्ध चाहूं या वह काम * 
करूं जो युद्धकी स्थिति पदा करे तो मेरी 
जगह पागरखानेमें होनी चाहिय । दुनिया 
जानती है कि युद्ध स्थिति उत्पन्न करने 
वालोंको/ आज तक कभी पागल खानेमें 
नहीं रखा गया, उलटे उन्होंन ही उन लोगों 
को पागल बनाने वाले कंदखानोंमें रखा 
रखा जिन्होंने सचाई और ईमानदारीके 
साथ युद्धका विरोध किया । लियाकत 
अली यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान सीमा 
विस्तार नहीं चाहता । शान्ति और प्रगति 
चाहता है, और कुछ नहीं । काइमीरमें 
अघोषित युद्ध पाकिस्तानकी इसी इच्छाकी 
प्रतिक्रिया हैं, सीमा विस्तार उसका उद्देश्य 
नहीं है । पाकिस्तानके प्रधान मन्त्री खुद 
तो नहीं पर दरुसरोंको पागल अवश्य सम- 
झते होंगे । अन्यथा कमसे कम वे दूसरोंके 
त्याग और बलिदान, संकटों और कष्टोंसे 
` लाभ उठाकर यह केहनेकी हिमाकत न 
करते कि “बड़ी-बड़ी कुर्वानियोंके बाद 
हमने जो स्वतन्त्रता पायी है उसकी रक्षाके 
' लिये हम आखिरी दमतक लड़ेंगे ।” शायद 
` हिन्दुओंके विरुद्ध घोषित जेहादको वे अपना 
` स्वत॒न्त्रता-युद्ध कहते होंगे । मुस्लिम लीगी 
_ श्रान्तोमें लीगी सरकारों और अंगरेज अधि- 
योंकी सहायतासे वहांके हिन्दुऔँके 
हि 3 3 2 * फ बोले गये सीधे हमलों और नुशंस 
. कायरतापुर्णं अत्याचारोंको जो व्यक्त 
ह स्वतन्त्रताका युद कह सकता है वह दूसरोंको 
परागण ही समझ कर ऐसी बात कह सकता है। 


- ~ 
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पाकिस्तानकी वर्तमान आथिक स्थिति 
जैसी है उसे देखते हुए दबा हुआ असंतोष 
या विद्रोह किसी समय भड़क उठ सकता 
है । इसे दबाये रखनेके लिये यह आवश्यक 
है कि कमसे कम पाकिस्तानको तो किसी 
बातके पीछे पागल बना रखना चाहिये । 
पाकिस्तानके प्रधान मन्त्री मियां लियाकत 
अली खांने वह नुसखा तजबीज किया हैं । 
अधिकांश पाकिस्तानी भूखे और अधनंगे 
तो है ही, पर वे यह महसूस न करें कि उनकी 
इस हालतके लिये मौजूदा हुकूमतकी जिम्मे- 
दारी भी कम नहीं है । इसीलिये वे फरमाते 
हैं कि “भले ही पाकिस्तानी भूखे रहें या 
तंगे, में यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि 
उनकी आजादी उनसे छीन ली जाये ।” 
यह हैं पाकिस्तानी प्रीमियर जो गरीबोंकी 
सद्‌वृत्तिको जाग्रत करके अपनी घृणित 
मनोवृत्ति पर पर्दा ही नहीं डाल रहे उसे 
चरितार्थं करनेंका साधन और सुयोग जुटा 
रहे हैं । मियां लियाकत अली खां अच्छी 
तरह जानते हैं कि पाकिस्तानकी स्वतन्त्रता 
को किसीसे खतरा नहीं है, कमसे कम पड़ोसी 
भारतसे नहीं । किन्तु वे नहीं चाहते कि 
पाकिस्तानमें इस सत्य बातका प्रचार हो । 
इसी कल्पित भयको सामने रख कर वे 
पाकिस्तानीके शोषणको धलिदानका रूप 
देकर जारी रखना चाहते हैं । 


निजामबी दुरंगी चाल 

हेम यह बात एक नहीं अनेक्र वार 
कह चुके हैं कि निजामको समझौते और 
वार्तालापके जरिये सीधे रास्ते पर नहीं 


लाया जा सकता । एक तरफ वह भारत 
सरकारके साथ वार्तालाप का समय बढ़ाता 


जा रहा है दूसरी तरफ राज्यमें दमन चक्रकी 


गढ़ित बती जा रही है । उसकी यह दुरंगी 
चाल किसके इशारे और सहारे हो रही है, 
यह सहजही समझा जा सकता हैं । पाकि- 


स्तान औरसामाज्यवादी विदेशी ताकतोंकी ` 


रक्षा निजाम हदराबादकी पीठ पर है और 
जितना विलम्ब होता होगा उतनीही उसकी 
स्थिति मजबूत होगी । भारतकी सुरक्षा 


और भ्ाम्प्रदायिक एकताक़ै छिये हैदराबाद 


RR 


का यह रवेया खतरनाक होगा । इस 
नागरिक अधिकार, सामाजिक त्रत 
और राजनीतिक सुरक्षा बोलकर कोई चीज 
हँदराबादमें नहीं रह गयी । हत्तिहादह 
मसलमीन रजाकरों के जुल्मोंका कोई ठिकाना 
नहीं हैं इज्जत आवरू, जीवन, धन सम्पत्ति 
की रक्षा रजाकरकी मर्जी पर हैं। हत्तिहादुल 

मुसलमीनने राज्यमें जो पैशाचिक काण्ड 
मचा रखा है वह चलता रहे और हत्तिहादुल 
मुसलमीनको संसार दोषी न ठहराये इस 
दृष्टिसि निजाम सरकारने एक नया हथ- 
कण्डा निकाला हैं। राज्यमें जो उपद्रव हो 
रहा हैं उसका दोष कम्यूनिस्टों पर मढ़ा 
जा रहा है । कम्यूनिस्ट विरोधी भावसे 
नाजायज फायदा उठानेके इरादे से 

राज्यम इन नये हथकण्डों पर प्रकाश डालते 
हुए हैदराबाद राज्य कांग्रसके मंत्री 
श्री आचार्य कहते हैं कि राज्य कांग्रेस द्वारा 
परिचालित जन आन्दोलनके प्रति लोगोंकी 
सहानुभूतिको विकृत करनेके लिये अधि- 
कारियोंने इस मिथ्याका प्रश्नय लिया है.। 
यह स्थिति वांछनीय नहीं है । हैदराबाद 
की जनता आज लूटपाट, अग्निकाण्ड, 
बलात्कार और इलाकी शिकार बन रही 
रही है ओर हैदराबादकी पुलिस, पलटत 
और रजाकरोंने मिलकर स्थिति को जहांतक 
संभव था भयंकर बना दिया । हम जानता 
चाहेंगे कि आखिर कबतक भारत सरकार 
इस समझौतेकी बातचीतको ढ़ील देती 
रहेगी ? 


पाकिस्तानका रूप-- 


जनहितकी भावना जितनी व्यापक, | 
प्रास्त और भेदभाव हीन होती हैं शासनमें 
सुव्यवस्था, शान्ति, सन्तोष और स्थायित्व 
उतना ही अधिक होता है + इस दुष्टर 
जब हम पाकिस्तानेको देखते ह तो टी 
इसके विपरीत स्थिति पाते हें । जातिगर्त 
या धर्मगत भेदभाव तो उसका GIS 
है ही दलगत राजनीतिक प्रधानता बना 
रखनके लिये मुसलमान और मुसलमातके 
बीचमें भी संकी्णंता और पाथकयकी सुट, 
की ग्री है और अबतक यह क्रम जारी है 


गांधी सच्चे अर्थोमें जन सेवक 
ह संगठन खुदाई खिदमतगार, लोक 
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९ लये बड़ी से बड़ी कुर्वानी करने 
ला संगठन है । गलतफहमियां पैदा करके 
न्तत अधिक कार्ल तक अतति इनसे 
रखा जा सकेगा स्वार्थी और सुविधावादी 
बाते हुँ तभी तक वे अपना सार्वजनिक 
जरत रख सकेंगे । जन हितकी दुष्टिसे 
ह गलतफहमी दूर होनी चाहिये । पाकि- 
त्वात पालमेण्टम भाग लेनेको खान अब्दुल 
गपफार खांके करांची जानेका एक उद्श्य 


इस गलतफहमीकी दूर करना भी हूँ । यह . 


बात सही है कि सीमान्तके गांधीने पाकि- 
स्तातकी स्थापनाका विरोध किया था । 
वत्तु जब वह बन गया तो इस तथ्यकी 
कोई व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ उपेक्षा 
नहीं कर सकता । अब्दुल गपफार खां एक 
ग्रवहारवादी नेता हैं । वे जानते हैं कि 
मये राज्यका विरोध करके वे जनताकी 
मेवा नहीं कर सकते जो उसके जीवनका 
लक्ष्य है, जिसके लिये उन्होंने जीवन भर 
रवानियां दीं, कष्ट सहें । किन्तु सुविधा- 
वादीका स्वार्थ इसीमें है कि जन साधारणके 
भीतर उनके प्रति गलतफहमी पैदा करके 
उनको जहां तक सम्भव हो जन सहयोगसे 
वंचित रख कर अपना उल्लू सीधा किया 
जाये । फाण्टियरकी सरकार और उसका 
संरक्षण प्राप्त बहांके समाचार जान-बूझ 
कर यही गलतफहमी फैला रहे हैं कि खुदाई 
लिदमतगार और उनके नेता पाकिस्तान 
के दुष्मत हैं । तथ्य यह नहीं है, यह बताते 
का अब्दुल गफफार खां साहब पाकिहतान 
रः कहते हैं कि “पाकिस्तानी शासन 
A हू तो पाता हूं कि इसमें और 

शासनमें कोई फर्क नहीं हैं । ब्रिटिश 
ले से भी अधिक आज वहां अनाचार 
३ । शासनकी दृष्टिसे हम अंगरेजोंसे भी 

अंगरेज हैं और आज भी हम उसी 
इनी नीति पर्‌ चल रहें हैं । जिन अंगः 

हमने फाण्टियरसे निकाल बाहर 
' (भया था आज फिर हमारे ऊपर बैठे हुए 
९ कया यही इसामी भूतूत्व और समा- 


| 


चश्च 
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नता है,” जिसकी पाकिस्तानी नेता 
ब्त दुहाई देते हें । जातीय और धार्मिक 
संकीर्णता एवं विद्वेष फँलाकर किसी शासन 
को अधिक दिनों तक स्थायी नहीं बनाया 
जा सकता । पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकि- 
स्तानको सुदृढ़ और मजबूत बनानेके लिये 
अभी मुस्लिम लीगकी आवश्यकता है । 


९ 
< 


बादशाह खां (सीमान्त गांधी) अब इसकी 
आवशकता नहीं समझते । यही कारण 
ह्‌ कि मुस्लिम लीगमें शामिल होनेकी बात 
को वे माननेको तैयार नहीं हैं । बंगालके 
भूतपूवं प्रधान मन्त्री शहीद सुहरावर्दी 
भी ऐसा ही समझते हैं । पाकिस्तान पार्ल- 
मेण्टमें उन्होंने भी यह कहा कि पाकिस्तान 
को मजबूत बनानेके लिये मुस्लिम लीग 
की जरूरत नहीं है । किन्तु व्यक्ति विशेष 
या दल विशेषको अधिकारमें रखनके लिये, 
जिसके सामने जतहितका कोई कार्यक्रम 
नहीं है, जनहित जिसके लिय गौण हैं, वह 
अपनी ताकत और पूंजीको कैसे तष्ट कर 
सकता हैँ ! मुस्लिम लीग, जिसका आधार 
साम्प्रदायिक हिसा और घृणा है, आजके 


पाकिस्तानी नेताओंकी एक मात्र पूंजी 


है और वे यह भी जानते हैं कि अकेले बहुत 
दिन तक इस पूंजीकी वे रक्षा नहीं कर 
सकते । इसीसे उसकी रक्षाकी सहायताके 
लिये उनको आदरके साथ विदेशियोंको 
बुलाकर बेठाना पड़ता हैं । यहे हैं आजकें 


पाकिस्तानका छप । 


'बन्देमाताम्‌ -- 

यह शब्द स्वयं एक इतिहास बन गया 
है । कितु देखा जा रहा है कि इसे क्रमश; 
कोशिशकी जा रही हैं | 
तमे हष ध्वर्ति और नारोंके रूपमें, 


जय है भारत भाग्य विधाता को बंकियवावूके 
कनदेमातरम्‌ का स्थान देनेका प्रयास पहलेही 
से आरंभ हो चुका है। गत सप्ताह भारतीय 
पा्लमेंटमें एक प्रश्‍्नके उत्तरमें प्रधान मंत्री 
FI जवाहरलाल नेहरूने कहा कि राष्ट्रीय 
गीत का अन्तिम निर्णय करनेके पहले गीतों 
की वाद्य स्वरलिपि तैयार करके देख लेना 
वांछनीय समझा गया । इसी उद्देश्यसे टैगोर 
के जन गण मन' की वाद्य स्वरलिपियां 
विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गयी हैं और कई 
सैनिक संगीत मंण्डलियों (बैण्ड) से उनका 
अभ्यास करनेको कहा गया है। यह शंका 
प्रकट की जाने पर कि क्या वन्देमातम्‌ 
राष्ट्रीय गीत न रखनेका निश्चय कर लिया 
गया, पण्डितजी ने कहा कि हरगिज नहीं । 
कुछ सरकारी समारोहोंमें जनगणमन 
आरकेस्टामें बजने लगा है, यद्यपि ऐसा 
कोई सरकारी हुक्म जारी नहीं किया गया । 
'जनगणमन' के प्रति किसी असम्मानकी 
भावतासे नहीं पर वन्देमातरम्‌के साथ 
स्वतंत्रता संग्रामका जो इतिहास हैं उसे 
देखते हुए हम चाहते हैं कि वन्देमातमूको ही 
राष्ट्रीय गीतके रूपमें स्वीकार किया जाये । 
आशा हैं कि हमारी राष्ट्रीय सरकार जनगण 
की इस भावना का अन्तिम निर्णय करते 


समय ध्यान रखेगी । 


फलस्तीनका- भाग्य 

संयुक्त राष्ट्र संघ _ फिलूस्तीनको 
दो भागोंमें विभक्त करनेका फैसलछ। करचुका 
है । एक भाग अरबोंके और दुसरा यहूदियों 
के तियंत्रणमें रहेगा । अभी फिलस्तीन 
पर ब्रिटिशनियंत्रण. हैँ । १५ मई से ब्रिटेन 
पर ब्रिटिश नियंत्रण है । १५ मईसे ब्रिटेन 
ने अपता शासन और नियत्रण हदा लेनको | 
निर्णय किया हैं । अरब देश इस बात पर... 
तुले हुए हैं कि प्राण रहते फिलस्तीतका 6 
“ब्रटवारा नहीं होतें दिया जा सकता । उनकी 
जोरदार सैनिक तैयारी हो. रही हैं। राष्ट्रा 
संघके सामन यह प्रर्त है कि बंटवारेको 
कैसे कार्यान्वित किया जाये । 3 
बंटवारेके पक्षमें है । पहूदिषो 


93. Doe =f 


प्रोत्साहन मिल रहा हैं ।.ब्रिटनकी स्थिति 
डांवाडोल , है । वह खुलकर न अरबोका 
समर्थन करता है न यहुदियोंका विरोध । 
स्थित जटिल देख फिलस्तीन की समस्या 
को सुलझानेके लिय कोई दूसरा रास्ता निका- 
लनका प्रयास अमेरिका कर रहा है । कहते 
ह कि अमेरिकाने सिक्यूरिटी कौसिलके 
सामने यहे प्रस्ताव रखा है कि पांच बड़े 
राष्ट्रोकी कमेटी फिलस्तीनके मामले पर 
विचार करनेके लिये नियुक्त किया जाये 
और जो फिलस्तीन कमीशन नियुक्त हुआ 
था और. जिसने बैटवारेका निर्णय दिया 
है उसे दफना दिया जाये । सिक्यूरिटी कौंसिल 
के पांच स्थायी सदस्योंकी इस कमेंटीका 
काम होगा यह देखना कि क्या फिलस्तीन 
की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय शांतिके लिये खतरा 
“बन रही है । फिलस्तीन कमीशनके निर्णय 
को कार्यान्वित करनेका उत्तरदायित्व 
ग्रहण करनेको पांच बड़ोंको प्रस्तुत न होते 
देख संभवतः यह रास्ता पकड़ा जा रहा 
हैं । समझा जाता होगा कि जबतक फँसलेके 
साथ पांचों महान स्वयं संर्लिष्ट नहीं होंग 
'तबतक उनको क्या पड़ी है कि वे दूसरेकी 
बला अपने सर पर लें । लेकिन ब्रिटेन शायद 
आज अपनेको इस स्थितिम नहीं पा रहा कि 
वह अरबोंका खुलकर विरोध करे । इसीसे 
उसने प्रस्तावित पांच-महान कमेटीमें कहने 
| मे इनकार कर दिया है। ब्रिटिश औपनि- 


साथ यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अधिक 
से अधिक अगस्तके बाद अंग्रेजी फोजें फिलस्तीन 
में नहीं रहेंगी । अमेरिका अभी तक इस बात 
प्र्‌ भड़ा हैं कि वह भी अब भी विभाजन- 
योजनाका समर्थन करता है । अमेरिका 
प्रतिनिधि मि० आस्टिन कहते हैं कि फिलस्तीन 
की समस्याको सुलझातेके लिये राष्ट्रसंघ 
की साधारण परिषदने विभाजनकाः प्रतिः 
पादन किया है । अमेरिका इस योजनाका 
समर्थक यक हैं । कितु म्याऊंके मुंहमें हाथ कोन 
डाले ? अरब मरने मारनेको तैयार हैं । 
. फलतः विभाजन योजनाको कार्यान्वित 
 क्ररनेका अर्थ है संघर्ष । ब्रिटेनने साफ जवाब 


| व्रेशिक मंत्री मि० क्रीक जजोन्सने इसके साथ _ 


दिया है । अमेरिका पसा द सकता 

जान देनेंको तैयार नहीं हैँ। इसीस वह 
कहता है कि विभाजनके लिये सैनिकशक्ति 
से काम नहीं लिया जा सकता । तब सवाल 
यह है कि राष्ट्रसंघका फैसला कैसे काममें 
लाया जाये । दूसरा प्रश्न यह उठता हैं कि 
१५ मई को ब्रिटिश नियंत्रण हटा लिये 
जानेके बाद वहांकी स्थिति वया होगी ? 
अराजकता उच्छूंललता और हिंसाकी 
की प्रचण्डता बढ़ेगी, इसे कौन नियंत्रणमें 
ब्रिटिश सरकारके प्रयत्नोंके 
। अरबों 


लायगा ? 
बावजद अभी कम हिसा नहीं 
और यहुदियोंके सहयोगके बिना फिलस्तीन 
संबंधी कोई योजना शांतिपूर्ण ढंगसे कार्या- 
न्वित नहीं की जा सकती, यह अबतक की. 
घटनाओंसे स्पष्ट हैं । विभाजनके फंसलेसे 
स्थिति और भयंकर हो गयी हैं | हमारा तो; 
यह स्याल है कि विभाजनकी योजनाको 
दफनाये बिना_समझौतेके अनुकूल वातावरण 
की सृष्टि नहीं की जा सकती । 
पश्चिमी यूरोप सङ्घ 
चेकोस्लोवाकियाके राज-परिवतंतुसे 
उत्पन्न स्थितिसे पर्चिमी राष्ट्रोके सामने 
एक महान संकट उपस्थित हो गया ह | रूस 
का बढ़ता हुआ प्रभाव भय और आतंक 
फैला रहा है | ब्रिटिश प्रधान मंत्री मि० 
एटळी कहते हैं कि फिर सनिक जर्भनीके 
पदा होनेका जबरदस्त भय है.। १९१८ की 


जेसी स्थिति फिर उत्पन्न हो गयी है । उस 


समय यह समझा गया था कि संकट मिट - 


गया उसी तरहकी स्थितिका आज फिर 
सामना 
गलती आज फिर्‌ क्यों दुहरायी जा रही है । 
उस समय ब्रिटिश और फ्रेंच सामाज्य़वाद 
ने जिस नीतिको प्रश्रयं दिया था आज 
का डालर सामाज्यवाद उसीका पोषण 
कर रहा है । अमेरिका और ब्रिटेनके नेतृत्व 
पर संसारको विश्वास नहीं रह गया | यूनान 
हिदेशिया, हिन्दचौन,. फिलस्तीन और 
दक्षिण ` अफ्रीकामें प्रचलित वर्णेभेदके प्रति 
सनुत राष्ट्रसंघकी नीति ने यह स्पष्ट कर 


दिया है कि संघके सामने विस्वशांति-और 


। प्रश्न यह है कि उस समय की. 


आ हज | । इस स्थितिके लिपि 
ज सघ पर 

जमानेकी तीन राष्ट्रोंकी म कब 
इस स्थितिको जन्म दिया है। गत युदक न 
जर्जरित राष्ट्रोंको आर्थिक सहायता ३३ 
में जिस स्वार्थ और अधिकार नीतिका 
अबलम्वन किया गया उसका परिणाम 
कि संघ रहते. हुए भी आज अलग न 
संगठन बनने लगे । पश्चिमी यरोपके संगठन 
का प्रश्‍न उठा । रूसने इसे अपने विरुद्ध 
समझा और उसने पूर्वीय यूरोपका संगठन 
कर डाला । सास्त्रास्त्रोंको नियंत्रणम लाने 
का प्रश्‍न नये नये अविष्कारोंकी प्रतियोगिता 
का प्रन बन गया। 
कहता कि हम संघर्ष चाहते हैं.फिरभी 
सब करते वही हैं जिससे शांति दूर, संघर्ष 
निकट आ रहा हैं । संभवतः इसी उद्देश्य 
को लेकर ब्रूसेल्सम पंचशक्ति सम्मेलन हो 
रहा ह । आथिक मामलेमें, संयुक्त राष्ट्र 
संघके रहते हुए भी दो गुट बन चुके हैं अब 
राजनीतिक मामलेमें भी वही होन जा रहा 
हैं । अमेरिकाके संरक्षण एवं ब्रिटेन और 
फ्रांसके नेतृत्वम बेलजियम, नेदरलँण्ड और 


कोई यह नहीं 


लक्समवर्गको लेकर पश्चिमी यूरोप संघ ' 


बन रहा है । यह चेकोस्लोवाकियामे हुए 
परिवर्तनकी प्रतिक्रिया हैं । कितु ये संघ 
युद्धकी स्थिति निकट लानेके सिवा भौर 
क्या कर सकते हूँ ? 


औद्योगिक युद्ध बिरान सन्धि 

औद्योगिक क्षत्रमें शाति रखने और 
उत्पादन बढ़ानेके उद्देश्यसे तीन साहकें 
छियि जो ओद्योगिक युद्ध विराम समझोता 
हुआ था उसे कॉर्यान्वित करनेके उपायो 
अवलम्बन करनेके प्रशनपर विचार करणी 
आवश्यक बताते हुए एक प्रमुख उद्योगपति 
सर आदेशिर दलालने यह सुझाव एस है 
कि दिल्लीमें एक त्रिदृळ' सम्मेलन होती 
चाहिये जिसमें सरकार, श्रम और «री 
घन्थेके प्रतिनिधि माग के । 
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| भौर असैनिक सरकारी नौकरीके मागमे 


श्र की २० । 


जम्मू और काइमीरके महाराजने इस 
आशयकी घोषणा जारी की है कि १ मार्च 
वे शेख अब्दुल्ला राज्यके प्रधान मंत्री नियुक्त 

> गये । प्रधान मंत्री एवं अन्य मंत्री मिलकर 
रत्री सभा होगी एवं सबका संयुक्त उत्तर 
दायित्व होगा । महाराजा द्वारा नियुक्त 
एक दीवान भी मंत्री सभाका सदस्य होगा । 
साधारण स्थिति आते ही शीघ्रसे शीघ्र 
ब्रालिग मताधिकारके आधार पर मंत्री सभा 


/ राष्ट्रीय परिषद संयोजित करेगी । यह 


परिषद राज्यका भावी विधान प्रस्तुत 
करेगी । महाराजकी घोषणामें यह आशा 
प्रकटकी गयी हूँ कि अन्तर्कालीन लोकप्रिय 
सरकार और निकट भविष्यमें ही पूर्णतया 
लोकतंत्र वादी विधानके प्रचलित हो जाने 
में राज्यमें लोगोंके संतोष, सुख, एवं नैतिक 
तथा भौतिक समृद्धि बढ़ेगी । 
नेहरूजाकी घोषणा... 
गत सप्ताह शुक्रवारको भारतीय 
पार्लमेंटमें प्रधान मंत्री पण्डित जवाहर- 
लाल नेहरूने काइमीर के वैधानिक परि 
वर्ततोंकी घोषणा करते हुए पण्डिजीने कहा 
कि बारबार यह कहा जाता हैं कि शेख- 
अब्दुल्ला और उनकी पार्टी तो महाराजको 
की लड़ाई लड़ रहे हें । यह कहने वालोंका 
मुंह बन्द कर देनेके इरादेसे महाराजने 
अपने तमाम शासनधिकारोंको हस्तांतरित 
कर दिया है और अब वे वैधानिक 
शासक मात्र रह गये है। भारतमें काइ्मीर 
के मिलनेके समय जो संकटकालीन सरकार 
कायम की गयी: थी उसे भंग कर दिया गया 
और १ मार्चसे एक अन्तरिम सरकार कायम 
कर दी गयीं शेखअब्दुल्छा जिसके प्रधान 
मंत्री नियुक्त हुए हैं । अन्य मंत्री प्रधान मंत्री 
कै परामशंसे नियुवत किये जायेंगे, जिनका 
भैयुक्त उत्तदायित्व होगा । 
_ अवतक राज्यकी डोगरा पलटन मे 
कैवछ डोगरा राजपूत ही लिये जाते थे । 
डोगरा राजपूत ही शस्त्र धारण कर सकते 
भे। महाराजने इस प्रलिबंधको भी हटा दिया । 
महाराजने यह घोषणा की है. कि सैनिक 


सरकारका t sR SSS 
एक काम होगा बालिग मता- 
नकारक आधार पर राष्टीय पः 
आह.वान करना जो राज्यके ग 
ज रना जो राज्यके लिये नया 
मह एवं उस विधानमें 
7 2५८६६. तुदा 
रख जायगे एवं विवेक, भाषण और 
सभाकी स्वतंत्रता की गारंटी रहेगी । 
स परिषद ही इस बातका निर्णय 
करेगी कि राज्य भारतके साथ रहे या 
पाकिस्तानमें शामिल हो । 
मुंहतोड़ उत्तर 
पण्डित नेहरूने कहा कि भारत 
की सीमाके बाहरके आदमी यह अभि- 
योग लगाया करते हें कि भारतीय संघ 
एक स्वेच्छाचारी शासककी मदद कर रहा 
है । यह घोषणा उस अभियोगका मुंहतोड़ 
जवाब हैं। आसलीयत तो यह हैँ कि 
काइमीरको भारतीय संघमें मिलानेके समय : 
ही भारतने यह आग्रह किया था कि 
राज्यमें सेना भेजनेके पहले ही राज्यम 
फौरन लोकप्रिय सरकार बन जानी चाहिये । 
आइचर्य होता है कि. यह अभियोग वे लोग 
लगाते हैं जिन्होंने बराबर स्वेच्छाचारिता 
का समर्थन किया उनके विरुद्ध जो दो पुश्त 
से उसका विरोध कर रहें थे । ये लोग आज 
सव्रतत्रताके समर्थक बन रहें हैं और इनके 
पीछे हैं पाकिस्तान जो किसी बातकी जिम्मे- 
दारी नहा लेता लेकित दूसरोंके संकटसे लाभ 
उठानेके लिये उतावला हो रहा हैं। 
सिक्यूरिटी कौंसिळसे निराश 
हिन्दुस्तानके मामले पर सिक्यूरिटी 
कौंसिलने जिस तरह विचार किया हूँ उस 
वर निराशा प्रकट करते हुए पण्डितजीने 
कहा कि मामले पर विचार फिर जाम 
होत जा रहा है इसलिय अभी इस संबंधमं 
मैं कुछ नहीं कहना चाहता । 
क्राइमीर आडिनेन्स 
इस आशयका काइमीर सरकारने एक 


आउिनेन्स जारी किया है कि राज्यें 
भीतर या बाहर शत्रू की सहायता करते 
पाये ज्ञाने वाले . काइमीरियोंकी तमाम 
अंचल सम्पत्ति: जब्त कर छी ज्ञायेगी। 


वात्न के साथ से 


सहयोग करनेवांढोंकी जागीर 


बिहारका बजट 
फरवरीके अन्तिम सप्ताहमें बिहार 
असेम्बळीमे' अथ सचिव माननीय डा० 
अनुग्रह्‌ नारायण सिंहेने १६४८-४६ का 
बजट उपस्थित किया । बजट नफेका है। 
चाल सालके लिये आमदनीका तखमीना 
१६ करोड़ ५८ लाख २४ हजार किया 
गया था किन्तु आमदनी १ करोड़ ३५ 
लाख अ घक हुई । खर्चा बजटसे ५६ लाख 
३ हजार अधिक होगा । इस तरह चाल. 
साछक्री बचत ४ करोड़ २६ लाख ६२ 
हजार होगी । १६४८-४६ में कुछ आम- 
दूनी २१ करोड़ ५६ साख ७८ हजार 
और खर्च २० करोड़ ८ लाख ८० हजार" 
होनेक) अनुमान लगाया गया है। इस 
खर्च में' रिव फण्ड, युद्गोत्तरकालीन ` 
पुननिर्माण ओर विकास फण्डको हस्ता- 
न्तरित ३ करोड़ २२ लाख ७३ हजार 
शामिल हैं । प्रस्ताबित वर्णके अन्तमें 
साधारण बचत १ करोड़ १६ लाख होगी, 
ऐसा अनुमान है। 
बंगलाको स्थान नहीं 
पाकिस्तान विधान परिषदूमें ज्सि 
समय यह पास हुआ कि विधान परिषदूकी 
कार्यवाही उ या अङ्गरेजीमें हो उस समय | 
यह प्रयन्न किया गया कि इन दोनों माषा: | 
अके साथ बङ्कलाको मी जोडू. दिया जाये | 
क्योंकि पाकिस्तानमें बझला साषियोंकी | 
संख्या अधिक है। पर इस सुझावको | 
ठुकरा दिया गया और पाकिस्तान परिषद | 
में, इस आशयका जो संशोधन उपस्थित | 
किया गया उसका. बंगाली मुसलमान | 
सद्स्योने विरोध किया। बंगालके साधा- 
रण मुसठमानोंमें पाकिस्तानकें इस व्यव: 
हरसे क्षोम और असन्तोष पेदा हुआ। | 
इसकी लर कैफियत देते हुए पाकिस्तान 
विधान परिषद॒के एके मुस्लिम सदस्य डा ..« 
ए० एम्‌० मछिकने यह वक्तव्य दिया कि 
बङ्कालके मुस्लिम सदस्य हे नव 
पाबन्दीसे लाचार थे, क्योंकि सुस 
हींग पार्मेण्ठरी बोड वङ्गलाका 
करनेका बहुमतसे फैसला कर चुका 


तलाकका अधिकार 
माझस हुआ हे कि पश्चिम बल्ाल 
सरकार इस आशयका एक कानून बनाने 
जा रही है कि समी बगों के हिन्दू. कुछ 
परिस्थतियेमें तलाक दे सकें । इसी अधि- 
वेशनमें एक बिल व्यवस्थापिकाके सामने 
आयेगा; ऐसी आशा है । नपु सकता, पाग- 
पन, कुष्ट और कानूनी नि्दयताके आधार 
पर कोई भी हिन्दू. तलाक देने या प्रथक्‌ 
रहुनेक्रा अधिकार पा सकेगा । इसके सिवा 
पांच वर्ण तक प्रतिवादीकें जीवित रहनेका 
कोई सबूत न मिळनेपर, अथवा यि प्रति- 
बादीने लगातार तीन साळू तक वादीको 
परित्यक्त रखा है अथवा यदि पतिने किसी 
दूसरी स्त्रीको उपपति बना रखा है या यदि 
स्त्री किसी अन्य पुरुषकी उपपत्नी वनी है, 
या वेश्या जीबन बिता. रही है तो उस. 
हाल्तमें तलाकका अधिकार होगा ? 
डा० वेनसका इस्तोफो ९ 
 चेकोस्लोवाकियाके राष्ट्रपति डा० 
बेनसने इस्तीफा दे दिया है, इस आशये 
समाचारको पुष्टि नहीं हुई । चेक ` पाल- 
मेण्टक्री बठक १० माचक्ो बुळायी गयी 
| है। पार्लमेण्टकी बेठकमें प्रधान मन्त्री मो० 
~ गोरबाल्ड वेधानिक्र संकटपर प्रकाश 
डालेंगे। इस आशयक्री अफवाह है कि 
चेकोस्लाबाकियाके कई प्रमुख नेता लापता 
हो गये हैं । 
जमनादास मेहता फिर गिरफ्तार 
वम्बर सरकारके हुक्मसे श्री जमना 
` दास मेहता गत सप्ताह फिर गिरफ्तार कर 
लिये गये । उनको नजरबन्द रखा गया 
 हे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघपर भारत 
सरकार हारा प्रतितरन्ध ळगनेपर 
को मेहता गिरफ्तार हुए थे पर छलाह, 
रातमें वे छोड़ दिये गये थे। | 
 चीनमें नये राजदूत 
` श्री पानीकरने बीकानेरके प्रधान 
उसे इस्तीफा दे दिया है क्यों कि 


है जगह नियुक्त किये हैं | श्री मेनन वेदेशिक 
. मत्रि विभागके कार्य सचिव ( सेक्रेटरी 


अन्तरोपनिवेशिक समस्या 
माल्म हुआ है कि भारत और 
पाक्रिस्तानक्रे बीचमें जिन समस्याओंका 
अबतक समाधान नहीं हुआ उनपर विचार 
करनेके लिये भारत ओर पाकिस्तानकें 
प्रतिनिधि ११ मोचको लाहोरमें मिलेंगे । 
इस वार्तालापमें शारणार्थियोंक़री चल 
सम्पत्तिको स्थानान्तरित करनेक्रा महत्ब- 
पूर्ण स्थान होगा, ऐसा समझा जाता हे। 
विशव खाद्य नियन्त्रण 
बिइवत सूत्रसे मालप हुआ है कि 
अगुई ( फिलिपाइन्स ) में होनेवाले खाद्य 
और क्षि सम्मेळनमें भारत, चीन ओर 
फिलिपाइन्सके प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य 
नियन्त्रणकी नीति निर्धारणमें अधिक 
स्वत त्रता प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहे 
हैं। इनका कहन! है कि संसारके चादळ 
का ६० प्रतिशत उत्पादन और व्यय 
एशियामें होता है। इनका कहना है कि 
चावल सम्बन्धी नीति निर्धारण करनेका 
अधिक्रार अन्तराष्ट्रीय खाद्य समितिसे 
लकर लेना है क्योंकि अन्तराष्ट्रीय खाद्य 
समितिका नियत्रण स्टलिग एरियावाले 
देशोंके हाथोमें है। ब्रिटिश प्रतिनिधि 
इसका बिरोध कर रहे हैं । 
महा गुजरात प्रान्त 
प्रयत्न किया जा रहा है क्रि बड़ोदाको 
गुजरातमें मिलाकर महा गुजरात नामका 
एक नया प्रान्त बनानेक्रा। आशा है कि 
इसी महीनेमें यह काम हो 3।येगा। 
बढ़ौदाके प्रधान म॑ त्री श्री भुआलकर इस 
सम्बन्धमें सरदार पटेलको बड़ौदा दृर- 
वारके विचारोंसे अबगत कराने दिछी गये 
थे । इस सम्बन्धमें गुजरातके अन्तर्गत 
छनावाड्‌, राजमीयला, खम्मे धरमपुर), 
माळनपुर, छोटा उदयपुर एवं अन्य रिया- 
सतोंके शासक दिष्लीमें अधिकारियोंके 
साथ विचार परामर्श कर रहे हैं। मालप 
हुआ है कि बडैदा नरेश तमाम गुजराती 
ने सहित एक राप्न- 
नीतिक इकाईमें मिलाने और इस इकाई, 


कांठियावाड़ तथा गुजरातमें 
बम्बई प्रान्तके हिस्सेको लेकर एक 
गुजरात प्रान्त बनानेको तेयार है। > 
_ युद्धकी चचा | 
र lm 3, 
युद्धकी चर्चा हो रही है। वे भरी 
डली हृराउडन पाइचमी -ाष्ट्रोसे 
बचनेकी अपील की है और रुसके सामने 
यह प्रस्ताव उपस्थित किया हू कि इस 
सम्बन्धमें राष्ट्रके प्रधानोंका सम्मोहन 
होना ः चाहिये | जेकोसलोदाकियामें हुए 
परिवतन और फिनलेंण्डके प्रति प्रदर्शित 
मनोभाव देखते हुए ब्रिटिश पत्रोने पहले 
ख्सको यूरोपमें आगे कदम न बढ़ानेकी 
चेतावनी दी है। इन पत्रोंका कहना है 
कि स्पेन और पुर्तगाळको छोड़ अन्य 
तमाम देशोंका नियन्त्रण अपने हाथें 
लिये बिना रूस माननेवाला नहीं है | रस 
जहां हे वहीं रुका रहे इस आशयक्री 
चेतावनी रूसको दी जानी चाहिये। एक 
अखबारने तो यहांतक लिखा है कि अमे- 
रिकाको चाहिये कि वह रुकको चेतावनी 
ही नहीं यह धमकी भी दे कि. अगर न 
मानोगे तो रूसपर ऊणुबमोंकी वर्षा होगी। 

अनिवाये सुनक शिक्षा 
समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश 
नारायणने थह मांग पेश की है कि १८ 
ओर १६ के बीचके तमाम लड़कोंको 
राष्ट्रीय सेनामें अनिवार्य भर्ती किया जाये 
ओर इसी एम्रकी लड़क्योंको मी, , जो 
स्वेच्छासे भती होना चाहें, भर्ती करना 
चाहिये । राष्ट्र-हितके लिये युवक ओर 
युवतियोंकी कर्मशक्तिको छुनिय त्रित. करने 

की आवश्यकता है । 
पॉकिस्तानके यहूदी _ 

करांचीसे इस आशयका समीची 
मिळा है कि पाकिस्तानमें रहने वाले यई 
दियोंने भारत चळे जानेका निश्चय किया 
है ओर प्राथ: दो सौ यहूदी बम्बई प 
गये । कहते हैं कि फिलस्लीनके बंदा 
कारण रड्दियोंके प्रति झुसलमानोंका मग 


पडन 


भाव देखकर यहूदियोंको पाकिस्तान ई 


देनेका फैसला करना पड़ा है | 


अहिंसा 


तक स्तब्ध रेह गया । 


अमेरिकाकी सुप्रसिद्ध लेखिका पलं 
कते लिखा हैँ कि उनका दस वषेका वालक 
इस संवादको सुन आंखोंमें आंसू भरकर 
रोला में सोचता हूँ कि किसीने कभी बंदक 
बनाता सीखा ही न होता | एक किसान 
उनसे कह उठा “संसारका प्रत्येक व्यक्ति 
गांधीजीको एक श्रेष्ठ व्यक्ति मानता था । 
उसने उनको क्यों मार डाला ?' 
गांधीजीने हमें सिखाया कि उत्तम 
पुरुष वह है, जो शत्रुके साथ भी उपकार 
करे, कांटे चभोनेवालेके पथमें भी फूल 
ब्िछाये । सन्‌ १९०८ में जब उन पर आक्र 
प्रण हुआ तव भी उन्होंने इसी ध्येयका 
प्रतिपादत किया । २० जनवरीको बम 
फॅकनेवाले व्यवितको भी क्षमा कर देनेका 
आदेश आपने दिया । बापूका आत्म-बर 
और निर्भयता इतनी ज्वलन्त थी कि यदि 
हत्यारेकी दृष्टि उनकी पुतलियोसे टकरा 
जाती तो वह इतना भीषण कार्यं कर न 
पाता | सन्‌ १९०८ की घटना पर ही यूरोप 
के पत्रोने लिखा था कि गांधीजी वे 
महापुरुष ह जिनका इतिहास बुद, 
ईसा और सुकरातके समान ही स्थान छेगा । 
गांधीजीका जीवन ही त्याग और बलिदान 
गी प्रतीक रहा । वे स्थितप्रज्ञ थे । 
गरहसे वस्त्र पहिननेको प्राप्त नहीं होता, 
पे तक में स्वल्प वस्त्र धारण करूंगा । 
उस समयसे उनके कन्थे उघाड़े रहते 
| 7 ओर उन्होंने केवळ घुटने. तक ही वस्त्र 
| शरण किया । जग-हंसाईकी चिन्ता न 
उन्होंने सभी आराम ,त्याग दिये 


ह तेषा जितेन्द्रिय बन गे 


हात्मा गांधीकी देन 


गि भगबन्तशरण जहरी एप्च० ए० 
„ ३० जनवरीकी सन्ध्या विश्वके इतिहास पर वजुपात बनकर 
शान्ति और सत्यके उपासकोंको अनाथ बना दिया । स्वतन्त्र भारतके एक नागरिक 


३ ्गकी मानवताकी छातीमें खंजर भोंक दिया । हमारा ही देश क्या, संसारका वच्चा बच्चा 
मने अपने मूर्तिमान सौभाग्यका गला घोंट दिया । बापूका निर्माण ही 
ज तत्वोंसे हुआ था, जो किसी शहीदमे होते 


आयी । उसने प्रेम 


x 
ठ्‌ । 


जिस वातको वे ठीक समझते थे उसे 
किसी भी कारणसे उन्होंने न त्यागा । प्रार्थना- 
सभामें कुरानकी शरहें पढ़नेका हिन्दुओंने 
कितना विरोध किया,पर उन्होंने उसे अन्तिम 
श्वास तक जारी रखा । 

एक बार अचानक वापूको मूझा कि 
परमेशवरसे नाता बनाये रखनेका मौन ही 
सबसे श्रेष्ठ मार्ग है । तवसे वह उनके 
स्वभावका एक अंग बन गया । बापूके 
उपदेश नीचेके इलोकमें समाविष्ट हैँ 


अहिसा १ सत्य अस्तेय ३ 

ब्रह मचर्य४, असंग्रहः ।५ 
शरीरश्रम ६ अस्वाद,७ 

सर्वत्र भयवर्जनः ।८ 
सर्वेधर्मी९ समानत्वं, 

स्वदेशी,१० स्पर्शभावता ।१ १ 
ही एकादश सेवाभिः 

नमृत्वे ब्रतनिश्चये । 


एक मूलाकातीने बापूमे प्रशत किया 
गांधीजीने आदर्शोकों जीवतकी तग्न 


और यथार्थ घटताओंसे अपनाया | उस 


अधतंगे फकीरकी ऐसी एक घटना यों है १ 
बार दक्षिण में घमते-घामते 


एक 
बापु एक एसे- स्थानर्म पहुंचे जो निर्जन. 
और निर्जल थां । 


उस ल्यातमें उनहोंते फटे मैलेुचैले 


अत्यन्त कृश और मलीन अछूत 


कपडेमे एक 

देखा 
कु व तारीको देखकर 
हाली बहुत चार ह र 
सादर उससे छा कि तुग pr 
कुचैली क्यों हो 


।छया और बोली “मालिक! 


वर्षसि इसी धोतीकों पहने रहती हूं । यहां 


११ 
उस नारीने लज्जासे सिर नीचा कर . 
गरीवोंको 
हालत वे अच्छी तरह नहीं समझ सकते, 
जो आरामसे रहते मे लगातार दस 


पानी न मिलनेके कारण, प्रतिदिन इसे 
धो भी नहीं सकती । रः 
. यदि कभी पानी मिल भी जाता हैं 
तव में पहिले एक छोरको धोकर पहिन 
लेती हूं, फिर दूसरा छोर धोती हूं । 

यहां पानीके अभावके कारण दिन- 
रात इसे ही पहिने रहती हूं; इसलिए आप 
हो बताइये, म॑ साफ केसे रह सकती हूं 

मेरे ही समान करोड़ों आदमी आधा 
टुकड़ा पहिने रहते हैं और आधा पेट खाकर 
मुर्किलसे अपनेको जीवित रख रहे हैं ।' 

उस अछूत नारीकी दर्दभरी कहानी 
सुनकर महात्माजी बहुत द्रवित हुए और 
उन्होंने अपने कन्धेसे चादर उतार कर 
उसे प्रदान कर दिया । | 

उस आश्चर्यविमुरध नारीसे महा- 
?माजीने कहां देवी ! चर्खा काता करो, 
इससे तुम्हारी सभी दरिद्रता दूर हो जायगी ।' 
उसी समय गांधीजीने यह त लिया कि 
जब तक मेरे देशके सभी भाइयोंको अच्छी 
में बहैसियत एक ईसाईके अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्तिके काममें किस तरह योग दे सकता 
हूं । किस प्रकार अहिंसा अन्तर्राष्ट्रीय अरा- 


जकताको नष्ट करके शान्ति-स्थापनामें 
प्रभावकारी हो सकती है ?” 
गांधीजीने उत्तर दिया-- 


एक ईसाईके नाते आप अपना सह- 
योग अहिसात्मक मुकाबला करके दे सकते 
हें, फिर भले ही ऐसा मुकाबला करते हुए 
आपको अपना सर्वस्व होम दैना पड़े । जब 
तक बड़े-बड़े राष्ट्र अपने यहां निःशस्त्री- 
करण करनेका साहसपूर्वक निर्णय नहीं 
“करेंगे, तब तक शांति स्थापित होनेकी नहीं । 
मेरे हृदयमें तो आधी सदीके निरन्तर अनु- 
भव और प्रयोगके बाद इतना निःशंक विशवास 
है और ऐसा विश्वास आज पहिलेसे भी 
अधिक ज्वलंत हो गया है कि केवल अहिंसा _ 


| 


@ 


ग्रंथ-संरक्षण 
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भारतीय ग््रन्थ-संरक्षण विभागकी 
सन्‌ १९४६ की रिपोर्टमें बताया गया है 
कि इस वर्षमें गरन्थ-संरक्षण-विज्ञानके क्षेत्रमें 
काफी कार्य किया गया । भारत सरकारने 
इस कार्यके महत्वको देखते हुए इसकी 
उन्नतिके लिए बहुतसे टेक्निकल व्यक्ति 
रखनेकी स्वीकृति दी है । भारत सरकार 
के बहुतसे विभिन्न विभागोंके रिकार्ड राष्ट्रीय 
ग्रन्थ संरक्षण विभागमे आये । 
आलोच्य वर्षमें इस विभागको संर- 
क्षण शाखामें कुल २,१४,१९४ पृष्ठोंको 
सुधारा गया । पुराने तथा फटे हुए रिकार्डो 
। को सुधारनेंक़ा कार्य काफी मात्राम हुआ । 
इस कार्यके लिए एक लेमिनेटिगे हाइड़ो- 
'लिऋ प्रेसका आर्डर दिया गया है । 


f म ८ मानव जातिका उद्धार निहित है । 
बाइबिलकी शिक्षाका भी सार मुख्यतः 


यही है । : 
` भारतमें उन्होंने इसी सिद्धांतकी 


शिक्षा दी कि मनुष्य मनुष्य सव 

समान हैं । भारतीयको किसी थूरोपीयसे 
` घटकर न मानें । भारत ही नहीं, समस्त 

एशियाको गांधीजीने राष्ट्रीयता व 
_ स्वतंत्रताका सन्देश दिया । अहिसाके बलसे 
` आरत ही क्या, ब्रह्मा व लकाको भी उन्होंने 

आजादी ` दिलायी । शताब्दियोंका काम 
` बापूने वर्षों, महीनों और दिनोंमें किया |” 
` राजनीतिसे परे मानवताके सामाज्यमें वे 
` अमर है, क्योंकि यह शलोक बचपनमें ही 
गांधीजीके मन पर अंकित हो गया था: 
` अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्‌ | 
उदार चरितानां तु वसुधव कुटुम्बकम्‌ ॥ 
FR ( यह हमारा है और वह पराया, ऐसा 
वचार तो छोटे मनके लोग किया करते 


को ही अपना कुटुम्ब मानते 


2% 


हैं। ) 


ध 2 A | 
आवश्यक रसायनोंकी 
भारतके राष्ट्रीय संग्रहालयकी अनुसंधान 
प्रयोगशालाओंका कार्ये पूरी तरह "नहीं 
हो संका । अब इस प्रयोगशालामें ताड़के 
पत्तोंकी हस्तलिपियोंको ठीक करनेके 
एक तये तरीकेकी खोज की गयी है । इसके 
अनुसार फटे पुराने पत्तोंक दोनों ओर एक 
ल्क रसायतका लेप किया जाता हैं 
और बादमें उसको .एक वर्म रबड़के रोलर 
से रगड़ दिया जाता है । इससे वे पत्ते ठीक 
दशामें हो जाते हैं। | 

रिकाई ंग्रहालयों तथा पुस्तकालयों 
में डी० डी० टी० के उपयोगके सम्बन्धमें 
में छानबीन की गयी और कुछ दुष्प्राप्य 
रसायनोंके -स्थात पर नीमको उपयोगमें 
लानेकी. सम्भावनाके सम्बन्धमें भी खोज 
की गयी । 


प्रान्तीय तथा रिथासती सरकारों, 
यूनिवसिटियों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा 
चुने गये विद्यार्थियोंको ग्रन्थ-रक्षा एवं तत्स- 
म्बन्धी प्रबन्ध कार्यकी ट्रेनिग देनेके लिए 
क्लासें खोल दी गयी हैं। यह विभाग विभिन्न 
अन्य कार्यालयों तथा व्यक्तियोंको ग्रन्थ 


` संग्रह एवं रक्षणकी वैज्ञानिक विधिके सम्ब- 


न्धमें सलाह देता है । इसके अतिरिक्त इंडि- 
यन आर्काइव्स' के नामसे एक पत्रिका भी 
निकाल दी गयी है । क 


- अनुक्रमणिका तथा कलेंडर बनानेके 
कार्यमें भी यह विभाग संतोषप्रद उन्नति 
कर रहा है । ईस्ट इण्डिया कम्पनीके कुछ 


महत्वपूर्ण रिका्डोको प्रकाशित करनेकी 


एक योजनाको स्वीकार कर' लिया गया 
है । थेवेना तथा कारेरीकी यात्राओं 
संबंधी हस्तलिपियां छपनेके लिए तैयार हैँ । 
अधिकाधिक विद्यार्थी इस विभाग द्वारा 
दी जनेवाली विभिन्न विषयक अनुसंधान 


` की ट्रेनिगसे लाम उठा रहे हैं । 


कई अवसरों पर बहुत-से रिकाडोका 
प्रदर्शन किया गया । 


में नागपुरमें हुई ओरियंटल कारोः 
संगठित की गयी गेस द्वारा 
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ध जि 
देवि | 
ठुम कितनी त्यागमयी हो देवि । 
तुम जिस घरमें जन्म धारण क्र. 
जिस गेहमें जीवनदाता मातृनी त हे, 
अपने नि३छल, वात्सल्य स्नेह द्वारा से ते 
वाल्यावस्थाकी निश्चित सीमा तक आश्रय 
प्रदान करते हैं । 
सीमाको लांघते ही-- , 
जब तुम्हारी चूड़ियोंकी खनखनहयों 
पग-पायछकी मधुर-शनझुनमें, मन्दिर- 
योबनके प्रथम आकर्षणका संगीत आभरः 
सित होने लगता हे । जब तुम्हारे नारीत्व- 
का सळज, आदुर्श-इप, घूघटकी ओस 
मुस्क्ररा उठता है। जत तुम्हारा सिनदूर- 
सम्पन्न हो जाता हे । [ 
तुम-- 
एक अपरिचितके पराये-चरणोंमे 
अपनी भोलेपनकी अजित निधिक , सुन्दर 
बाल्य-स्वच्छन्दुताको--यौवनकें चिर 
सांस्कृतिक सूत्रमें ब घवाकर निछाबर कर 
देती हो । 
ओऔर-- 
अपने जन्‍्म-सदुनसे बिला होकर 
पराये घरको बसा लेती हो। अपनोंको 
रुलाकर औरोंको हंसा लेती हो। तुम्हारे 
इस आत्म- समर्पणकी पवित्र-बेलामें, अपने 
पराये हो ज्ञाते हैं और पराये अपने। 
मातृ-पितृ- गृह त्याग कर पराये हृदय 
मन्दिरमें बसने वाली ! 
तुम कितनी त्यागमयी हो दैवि * 
ह —ळाला जगदलपुरी | 
कागज-पत्रोंका प्रदर्शन किया गया था । 
बंगालकी रायल एशियाटिक सोसाइटी शरी 
. संगठित एक प्रदर्शिनीमें सर विलियम जील 
के सम्बन्धमें मौलिक लेखोंका प्रदशन हुँ! 
इस विभागने विदेशी संस्थाओं १ 
ग्रन्थ-संरक्षण-कार्यालयोंसे भी शैक्षिक त 
सांस्कृतिक संम्पके स्थापित किये हूँ | स 
अतिरिक्त आपसमें प्रकाशनों एवं सू 
का आदान-प्रदान भी हुआ है । ह 
„ एक सदस्य वाशिगटनके बा A 
ग्रन्थ-रक्षा-सम्बन्धी. रीतियोंगी ˆ | 
_ छेनेके लिए भी भेजा गया था । 


DO PT 


` | अवनीं कुमार विद्यालंकार 
2० झनवरीकी सन्ध्या विश्वके इति- 
युगान्तकारी है। महात्मा गांधीके 
आर बलिदानसे वह सदा स्मरणीय ओर 
तर हो गयी हे.। उस महान ऐतिहासिक 
` |ाको हुए एक मास से अधिक हो गया 
| || पर उस दिन जो दिव्य चमत्कार प्रात 
= | ह्मा, उसकी आमा अभी तक बनी हुई है, 
की प्रमासे. आज भी सारा जग आलो- 
हत है। 
गांधोजी वीर मृत्यु चाहते थे,ओर वह 
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ऐ मरनेकी वीर-मृत्यु नहीं मानते थे । 
कुटी पूनामें उपवासके' बाद स्वास्थ्य 
हम करते हुए १६३३ में गांधीजीने एक 
फ़याको श्री आनन्दसे कहा था: 
"पाहा कहींका ! तुम इसे (उपवाससे) 
गी भरी मोत समझते हो... .उपवाससे 
मेको में ऐसा नहीं समझता । उसमें 
ग कहां है? मगर क्या तुम जानते हो 
हि मेरी जन्मकुण्डलीमें लिखा है. कि बहा- 
की मौत मरू गा !?? 


—— AOS TA Sf ToS 


` आनन्द-“मगर बापू, उपवास करके 
| तरह मरना भी बहादुरकी मोत मरना 
र जान-बझकर तिल-तिल करके मरना 
सान बात नहीं हे। इसके लिये. बड़ेसे 
३ धीरञ्ञकरी जरूरत है ।? ` 
| गांधीज्ी--/नहीं, में ऐसा नहीं 
॥िचता। सेरी मौत या तो फांसीपर चढ़ने 
| होगी या गोली ल्मानेसे। और वही 
हर एक वहादुरकी मौत होगौ। 
षी मोत 


पड़े पड़े उपवास करनेसे होने- 
। ! नहीं ®? 
` आधीज्ञीकी इच्छा पूरी हुईं । पर 


मेक अन्तिम दर्शन करनेका जिनको 
पात हुआ है, वे क्या महाप्रयाणके 


h 


रको मिली वे उपवाससे विस्तरपर पड़े . 
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र सकते हु ? उस समय मी उससे करुणा 
ह ओर प्रेम oT रहा था । मालम 
होता था प्रो 

पे था प्रेम और पवित्र मानवताका 
र मान अवतार गहरी नींदमें सोया हुआ 
है । प्र कि अनेक कल्पनाओं की 
हूँ, दया ओर क्षमाकी अनेक मूर्तियां गही 
है, पर क्या गांधीसे मी कोई उत्कृष्ट और 
मव्य मूर्ति गढ़ी जा सकती है ? 


भगवान बुद्ध दया ओर करुणाके 
अवतार माने जाते हैं। गांधीजी उसके 
बाद दया ओर प्रेमके दूसरे अवतार हुए 
हैं । गांधीजीकी भूत दया मानव तक ही 


` सीमित नहीं थी। वह पशु-पक्षियों और 


बुक्षों ता गुल्मो तक्र व्यापक थी। इस 
दृष्टिसे चम्पारणकी दो घटनाएं अत्यधिक 
ट्रदयहारी ओर हृदयङ्गम हैं। 

भगवान बुद्धके जीवनकी एक घटना 
प्रसिद्ध हे । राजा विम्बिसारकी यज्ञशालामें 
बलि देनेके लिये यज्ञ-दूभसे बकरा बंधा 
हुआ था । भगवान बुद्धने उसको छोड़ देने 
के लिये कहा । मगध नरेशने ऐसा करनेसे 
इन्कार कर दिया । वे तथागत मौन हो 
गये । कुछ समय बाद राजा बिस्बिसारको 
दिखायी दिया कि जिस यन्ञदूमसे बकरा 
बंधा था, उससे बुद्ध बंधे हुए ६। यज्ञ 
करानेवाळे पण्डितोंको भी ऐसा ही मालम 
दिया। . इस चमत्कारसे यज्ञ कराने वाले 
पण्डित और राजा घबड़ा गये । व्याङुल 
राजाने बकरेको छोड़ देनेके लिये कह 
दिया । 

गांधीजी ने ऐसा कोई चमत्कार नहीं 


दिखाया । पर उन्होंने बकरेकी रकषाके 
लिये आन्दो किया है। देवीके सामने ' 


ब लि देनेकी सारे देशमें प्रथा है। बिहार 
इसमें आगे ही है; पीछे नहीं है । इस प्रांत 
के ग़ांव-गांवमें देवीके सामने पशु बलि 
दी जाती है | चम्पारण इससे अहता नहीं 
है । जब गांधीजी नीलहे गोरोसे चम्पा- 


रणके निरीह क्रिसानोंको भुक्ति दिलाने . 


गये थे उन्ही दिनोंकी एक घटना है। 

एक दिन एक किसान एक बकरेको 
देवीजीके सामने बलि देनेको ले जा रहा 
था । गांधीजीको यह बात माप च होती | 
क्योंकि उनको ऐसा दृश्य दैखतेकी कल्पना 


मी नहीं थी। पर बकरेको जछसमें रूम, 


_ छा गया। इस स्तब्धता ओर 


वाजेकी ध्वनीसे गांधीजी कुछ - चके । 
उन्होने अपने एक साथीसे पूछा--- 


यह क्या हो रहा है ? आज किसकी शादी 
ओर जलूस | 
गांधीजीका बह साथी बिहारका था। 
उसको माल था कि गांधीजी हिंसा नहीं 
मानते । अहिंसाका उपदेश करते हैं । अतः 
वह बढ़े असम जसमें पड़ा । वह गांधीजीसे 
यह कहनेमें अपनेको अमम पातो था। 
वाजे-गाजेके साथ बकरेकों बलिदान देनेके 
लिये ले जा रहे हैं। पर गांधी जी को ' 
जिज्ञासा जान चुकी थी। बे मी चुप ळग 
जानेवाले नहीं थे। कार्यकर्त्ता जानता था 
कि गांधीजी को उसने यदि खोल कर 
बता दिया तो वाप और एक बखेड़ा सिर 
पर ळे लेंगे। पर गांधीजी खोद-खोद कर 
पूछते ही गये। आजे-गाजेके साथ जलसं 
निकळनेका वास्तविक कारण जानते ही 
गांधीजी उठ खड़े हुए। ओर बोले चलो” 
माई, वहां चलो ! गांधीजी जलहसमें सस्मि- 
दलित होकर माला डाले हुए बकरेके पास 
पहुंच गये । 
बलिदानकें लिणे देवालय जाते हुए 
दलके मुखियासे गांधीजी बोले, बकरेका 
बलिदान आप किस लिए कर रहे हो ? 
मुखियाने जवाब दिया, देवीके सन्तोषके 
लिये । ' देवीकी प्रसन्तता और सन्तोषके 
लिये आपको अधिक से अधिक अच्छी 
वस्तु उसको अर्पित करनी चाहिए न ९? | 
गांधीजीने उलटे उससे फिर कहा । मुखिया 
ने झट जवाब दिया 'हां? । गांधीजीले फिर 
पुछा-- 
“बकरेकी अपेक्षा मनुष्य ष्ठ हैया | 
नहीं ?? इसे प्रश्‍तका भी उसने जवाब 
«हा? में दिया । इस पर गांधीजीने पूछा-- 
“फिर इस बकरेकी जगह कोई मनुष्य 
देवीको क्ये! नहीं अर्पण करते ? यदि 
इस काय के लिये तुमको कोई आदमी 
न मिळता हो, तो मे स्वतः बलि चढ़ने 
केल्यितेयारहुं” 

. गांधीजी की यह बात सुन कर वेह | 
स्तब्ध ओर सन्न रह गया। जल्सके सब | 
लोग मी हैरान॑ होकर आंख फाड्‌-फाड 
कर गांधीजीकी ओर देखने लगे । सन्नाटा 


“ 


A है? 


Sei 


~ 


भंग करते हुए गांधीजी फिर बोले:-- 
#माई | तेरी इच्छा हो, तो तू खुशी 
खशी मुझे देवीको अपण कर सकता है। 
बकरी सदश मूक प्राणीका नेवेद्य देवीको 
देनेका क्या अथ ? कम दर्जकी चीज 
देवीको देना क्या उसको धोखा देना 
नहीं ? इस धोखोसे कोन सन्तुष्ट 
होगा ?” 

गांधीजीका एक हाथ दलके मुखिया 


' पर था। मुखिया स्तब्ध विस्मित और 
गम्मीर खड़ा था । वह समझनेमें अस- 
प्रथा था यह क्या हो रहा है। यह 
` आकाशवाणी है या मनुष्यवांणी है। _ पर 
गांधी जी झान्त भावसे उत्तरको प्रतीक्षामें 
खड़े थे। वह अन्तमें बोला, 'आप 
कहोगे वही करूंगा!” यह सुनतेही 


मुखियाको देवीके पास ले 
आज जगन्माता जितना 


के कथे पर और दूसरा बकरीकी पीठ - 


_ जिस प्रकार राम सीताकी खोजमे' निकरे 
_ थे। वह सचमुच एक पेड़के 'नीचे पड़ा 


उनमेंसे एक 
सत्याप्रहीका एक पांव 
महा- 
> सूत्र गया और गिल्टी 
` निकल आयी । परपांवे 
` चारों ओर चचा लगा 
लेनेके कारण किसीको 
वहां जख्म होनेका पता 
न चला। 


फंवका वह फोड़ा फूट 
। पड़ा और उससे खून 
निकलने लगा । अन्य सत्याप्रही 
जल्दी जल्दी पेर बढ़ा कर गांधीजीके 
साथ चले गये। पर वह मञ र सत्या- 
प्रही पीछे रह गया। उसकी दीन ओर 
प'गु अवस्थाकी ओर किसीका ध्यान 
नहीं गया। 


गांधीजीके पकाम पर पहुंचनेके बाद 
सब लोग साथ कालकी प्राथ'नाके लिये 
उनके चारो ओर जमा हुए, तब 
सदा पीछे पीछे रहनेवाला वह मजदूर 
उनको वहां दिखायी नहीं दिया। गांधी 
जीने उसके बारेमें बहुत विचारा पूछ-ताछ 
की वह क्यों नहीं आया. पर , कोई इसका 
ठीक-ठीक जवाब नहीं दे सका। केबल 
एक्र जनने इतना बताया; “बापू, वह आप- 
कें साथ साथ भलदी जल्दी चल नहीं 
सकता था, अतः बह पेडुके नीचे बेठा 
था। 


i 


गांधीजी उसकी बात सन कर एकदम 


` उठ खड़े हुए और हरीकेन लेम्प लेकर 
उसको 


खोजमें उसी प्रकार चल पड़े: 


ही बोधप्रद भी है। गांधी 
जीके साथ वहां अनेक 
मजर सत्याग्रही थे । 
म मजुर 


रोगके कारण 


एक दिन साय काल 
वह सत्याभ्रही ऽब शिबिर 
वापस आ रहा था,उसके - 


॥ एजेन्सी 
Ee 


मह पर पड़तेही वह घबडा कर 
“बापू [बापू [7 
क्या हुआ भाई |! हुझे । तुझसे चला 
नहीं जाता था, तो मुझ क्यों नही ह 
दी ! महात्माजीने उसके शारीपर हाथ 
फेरते हुए उससे यह इछा । पर वह निवाफ 
था, उसके मुहसे शब्द लक निकले नहीं 
उसने केवल अपना हाथ अ'गकी ओर 
लेजाकर बताया पांवसे रक्तगरिति हुए 
देखकर महारोगके भयसे महात्माज्ीके 
चारो ओर खड़े लोग पीछे हट गये। 
पर गांधीजीने अपने वदनपर ओह 
शालको फाड़कर उसके पांबके जख्मको 
बांधा और उसको अपने कंधेका आधार 
देकर धीरे धीरे उसके साथ शिविरमें आगे 
वहां पहुंचनेपर गांधीजीने उसके पांवको 
धोआ, फोड़ेको साफ क्रिया और पट्टी करके 
उसको अपने पास बिठाकर साय कालीन 
प्राथना प्रारम्मकी । उस मजूरेके हाथ राम 
घुनके साथ ताली बजा रहे थे पर उसकी 
आंखोंसे आंसू बह रहा था । 
महामना माळबीयजीने जब यह कथा 
देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसादके मु'हसे सुनी 
तब महामना माळवीयजी सहसा बोळ उठे 
ग'गापाप शामन करती है, चन्द्रमा ताप 
शमन करता है, ओर कल्पवृक्ष मेल दूर 
करता है यह सच है' पर गांधीजी ग'गाकी 
अपेक्षा अधिक पावन; चन्द्रकी अपेक्षा 
अधिक शीतळ ओर कल्पबृक्षकी अपेक्षा 
अधिक सामथ झाली हैं । 
` गंगा पाप झाशी ताप 
देन्य कल्पतरु स्तथा | 
पाप तापं च दन्य च 
त्रन्ति संतो महाइयः ॥ 


१५? च्य; 


बोला, 


उन्न 


| की 


युक्त राष्ट्र अमरीकाके जनतस्त्र- 
श्यत्रादके प्रशंसक हमारे देशमें एक 
नहीं कितने ही है । आये गये उसके जन- 
त्तरवादकें गुण गाये ज्ञाते हैं । इन प्रशंसा- 
ओंको सुन ऐसा माद्म होता है कि अन्य 
साम्राज्यवादी देशोंकी तरह वह भला 
भैड़िया. नहीं है। उसका इतिहास 
इन कलंक कालिमाओसे मुक्त हे 
जिससे अन्य साम्राज्यवादी देशोंकें इति- 
' हाथ रंगे पड़े हैं । वह इशक धोया है, 
अतएव वैसा जनन्त्रवाद्‌ हमारे देशके लिये 
स्प्रहणीय है। 
अमरीकन इतिहास भी हमारे सामने 
कुछ ऐसा ही चित्र रखते ६्‌.। बचा नषि 
तब खुलता है जब साध्राज्यवादी एक 
दूसरेकी पोळ खोलना शुरू करते हैं, ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद पर अमरीकनो कें आक्षेपोसे 
तंग आकर डालर जनतत्तरवादकें बड़ 
मारी समर्थक अ गरेज. पत्रकार हेराल्ड 
निकोल्सनने १६ सितम्बर १६४६ को 
रेडियोसे त्राडकास्ट करते हुए कहा ' | 
संयुक्त अमरीकामें लोग यह भर ज्ञाते 
हैं कि अमरीका टेक्सास, न्यू मेक्सिको, 
केंडीफोर्निया और खास कर पनाया . नह: 
के नियन्त्रणक्री कहानी .निश्चित “खुपसे 
साप्राज्यवादसे रंगी है। जब अमरीकनों 
` को यह बताया जाता है, इन्हें, बड़ा सारी 
धक्का लगता है। वे कहते हैं कि यह 
साम्राज्यवाद नहीं, माग्यका खेल है। जब 
मैं संयुक्त अमरीकामें भाषण देवा फिस्ता 
' था, मुझसे अक्सर इण्डियनों भारत 
के कत्ळे आमे. बारेमें कुछ कहनेका अडे 
रोध किया था। इस प्रइनको दो सो बार 
सुननेके बाद मेरे शैयेका बाँध ह गया 
ओऔर मैंने बेरंखीसे जवाब दिया. आपको 


a 
< 


डालर साम्राज्यका प्रसार 


लेखक श्री अयोध्या सिंह 


हमारे १ आप लोगोने अपने इण्डियनोंकों 
क्‌त्ले आम किया। 
अमरीका दूधक। धोया नहीं 

अमरीकाके प्रसारकी विवेवचना हमें 
इसी निष्कर्ण पर पहुंचाती हे. कि ऊपरी 
आवरण हटा देनेकें वाद यहां भी बही भूखा 
भेड़िया नजर आता है जो अपनी श्रुधाको 
शान्तिके लिये अपने पड़ोसी, अपने ६ष्ट 
मित्र, अपने सम्बन्धी किसीको मी चट 
कर आानेमें नहीं हिचकिचता । १७७५-८३ 
के स्वाधीनता-संग्रामकें बाद जञन्मकें समय 
संयुक्त अमरीकाका क्षेत्रफळ केबल ३ लाख 
८६ हजार वगं मील था । ' १३० सालके 
अन्दर उसके ३० लाख वर्ग मीळसे ज्यादा 


भूमि पर अपना अधिकार जमा छिया ।. 


कहा यह्‌ गता है. कि अमरीकाने तो यह. 
~ | ~ be 

सब भूमि वाजिब दाम पर खरीदी है । पर 

इसःसम्बन्धमें जो आंकड़े प्रकाशित हुए 


हैं वे इस कथनका पर्दा फाश कर देते हैं । : 


स्वाधीनता संग्रामके बाद एक शताब्दीके 
अन्दर संयुक्त अमरीकाने भमि प्राप्त करने 
में ५ करोड़ डालर खच किये। यह घेन 
`क एक गगन चुसी. प्रासादो 
नहीं है। पर इतनेमें संयुक्त 
से, जमनी, 
यम-सबके 

सम्मिलति थे 
पमि पर अपना अधिकार जमा ओर 
यह भूमि कोई ऊसर था बंजर नहीं । 
स्पष्ट है कि यह थ भूमिका म्य नहीं; 
जजेको छिपानेकी नकीब मात्र 


जबरन कऽ 
। इतिहासे दल्ने मी इस बातकें साक्षी 


पतळन किन इण्डियतोते दे सपने या |. 
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रीक्रा दवारा किये गये ११४ युद्धोंकी . 
तालिका हे। इन युद्धोमें ८६०० मुठमेंड़ 
हुईं । इनमें स्वाधीनता-संघ्रामको छीड़ कर 
बाकी प्रायः सभी युद्ध अमरीकाने अपना 
साम्राज्य बढ़ानेके लिये किया । 


इण्डियनोका सफाया और सीमा विस्तार 
लामग डेढ़ सौ साळ पहले भी संयुक्त 
अम्ररीकाकी अधिकांश मूमिके मालिक 
वहांके आदिवासी इण्डियन शे। पर 
सवेतांगोको उनकी भूमिको जरूरत थी। 
युद्धोंके जरिये उन्होने आदिवासियोंको मार 
भगाया ओर अन्तमें लगता नेस्तनाबूद 
कर दिया । आज प्यूएब्लो जातिको छोड़ 
अन्य कोई. मी इण्डियन वहां नहीं 
है जहां डेढ़ सौ साछ पहले उनके पृ 
रहते थे प्यूएडलो अपनी भूमिमें रह सकें, 
यह इवेताँगोंकी मेहरबानीन थी । दरअसल 
इनकी भूमिम: त तो तेल दै और न सोना 
न कोयला है और न अच्छे चरागाह। 
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इस मूमिपर कब्जाकर स्वेताङ्ग करें तो. । 


क्या करें १ ये इण्डियन आज भी खेताज्ञों 


` को बड़ी नफरतकी निगाहसे देखते हैं। 


जब इनके बच्चे स्कूलकी शिक्षा समाप्त कर 


छेत दें उनके बढ़े बढ़े उनसे साफ कहते _ | | 


हैं कि अगर लुम स्वेताङ्ग मलुष्य होता | 


चाहते हो तो उनमें जा मिलो । हमारे पास 


फिर कभी मत आना। पर अगर तुम « | | 


हडियन ही बने रहना पसन्द करते हो तो 
जो कुछ तुम्हें सिखाया गया है,. उसे भूल 


जाओ, इन इण्डियनोके गावेमें बिजली) 
तार, मोटर कुछ नहीं है. पर वे 'डवेताजोकी | 


सभ्यताको घृणाकी को इंष्टिसे देखते हैं 


और आज मी ओपनेको उस देशका मालिक | 


समझते हैं । 
जिस वक्त संयुक्त अमेरिका 


_ हुआ, ओरेगान केलीफोर्निया 


जोना, यूमेकिसको टेकसास, छूसियाना 


के भाग उसके अधिकार में न थे। स्त्रत- 
न्त्रता संप्रामके बाद काफी लम्बे अरसे 
तक संयुक्त, अमेरिका किसी बड़ 
युद्धमें नहीं उतरा | इस तथा अन्य कई 
बातोंने मिलकर अमरीका आर्थिक दृष्टिसे 
` बढ़ाया इस उन्नतिके साथ ही उसने अपने 
पेर भी पसारने शुरू किये । _१८०३ में 
उसके फांससे तेल, प्राकृतिक गेस, गन्धक 
के प्रांत लूसियाना (क्षेत्रफल 2२७६०० ब० 
मील) को डेढ़ करोड़ डालरमें खरीद 
लिया । १८१६में रुई ओर तम्बाऊुके प्रान्त 


लाख डालरमें हथिया लिया । 

संपुक्त अमेरिकाकी २५ फी सदी सुई 

' पैदा करने, उसके ३६ फीसदी तेल देने- 

वाला और ७०लाख पशुओंका पालन करने 

वाला टेक्सास प्रान्त पहले मेक्सिकोके 
आधीन था संयुक्त अमेरिकाके नागरिक 
मेक्सिको सरकारकी आज्ञा लेकर इसमें 

बसे ओर रोजगार करते रहे । इन लोगोंने 

जब मेक्सिकोको गृह-कल्हके कारण कमजोर 
देखा, मेक्सिकोसे टे क्सासक्रो अलग कर 
संयुक्त अमेरिकासे मिलाने की ,मांग की | 
मक्सिकोक़ी सरकार टेक्सासको पूर्ण 
स्वतन्त्र करनेको तैयार थी, पर--अमे- 
रिकाके साथ मिल जाने देनेको तयार न 
था | संयुक्त अमेरिकाकी सरकारने आक्र- 
मणात्मक नीति अस्तियार की और युद्ध 
डान दिया ।अपने इस काय को न्यायोचित 

` साबित करते हुए तात्कालीन राष्ट्रपति पाक 

१८४५ की २६ अप्रेळ को कहा कि मैविस- 
कनोंने यूरोपीय देशोंसे मदद की अपील 
की है , अमी तकवे नहीं आये, पर आ 
' रहेहें।सांरक्षणके बदलेमें वे उस देरामें 
` शक्ति और सत्ताकी मांग करेगे जिसकी 
मदद कर गे। अमेरिका यह वर्दास्त नहीं 

कर सकता । 

क्या ऐसी ही दलीले' आज एक सौ 
साळ बाद साम्राज्यवादी पेश नहीं करते ९ 
कोस्लोवाकियाको हड़पनेमें क्या हिटलर 

वही नीति अख्तियार -न की 


ओर फ्लोरिडा आदि पश्चिम तथा दक्षिण . 


फ्लोरिडा ५८६०० ब०. मी० )को ५० _ 


९९ एक हदु हुआ करती 
थी जो. हद 
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संयुक्त अमेरिकाने टेक्सासपर अधिकार 
जमानेमें को | 


१६४८ में सन्धिके अनुसार टेक्सासपर 
अमरीकाका अधिकार जायज हो गया । 
इसके अलावा उसे केलीफोनिया, यूराल 
अरिजोना और न्यूमेक्सिकोक प्रांत 
भी मिल गये। इस ५ छाख २६ हजार 
बगमील भूमिके लिये अमेरिकाने मेक्सिको 
को कुछ १॥ करोड़ डालर दिये । राष्ट्रपति 
प्राण्टने इस युद्धके बारेमें कहा कि “दुब 
राष्ट्रके विरुद्ध शक्तिशाली राष्ट्र कर छेड़ 
गये अत्यधिक अन्यायपूर्ण युद्वोमेंसे मी 
यह एक है ।” हू 
पूण रूपसे साम्राज्यवादी | 

१८६१-६५ के ग्ृहयुद्धके कारण'अम- 
रीकाके प्रसारकी गति रुक गयी । दासता- 
के विरुद्ध संघष में जनवादी शक्तियां बढ़ी 
ओर उन्होंने युद्ध समयके लिये राज बढ़ाने 
वालोंकी आबाजको मन्दू कर दिया। पर 
भूमिको बढ़ाने वाले मिट नहीं गये, वे बने 
रहे ओर शक्ति संचय करते रहे। इस 
बीच एक ओर भी बड़ा परिवर्तन हुआ । 
संयुक्त अमरीका कृषि प्रधान देशकी जगह 
प्रथम श्रोणीका ओद्योगिक देश बन गया । 
१८६० में उसका ओद्योगिक उत्पादन 
्रिटेनके उत्पादनसे बढ़ गया । अब अम- 
रीका रई, गेह', ऊन और कोयला तथा 
तांबाकी जगह बड़ी मात्रामें तेयार माल 
बाहर भेजने लगा । देशके अन्दर एकाधि- 
कारी व्यवसायियोंका जन्म हुआ। उनकी 
ताकत बढ़ी ओर राज्यकी नीतिपर उनका 
सीधा प्रभाव पड़ने ळगा । इससे अमरीका 
के परसारके ढड्में मी परिवर्तन आया | 

इसके पहले खेतांगोंको बसनेके ल्यि 
नयी भूमिकी जरूरत थी। अमीतक यह 
भल्रत अमरीकाके प्रसारके पीछे 
रही थी | ह इसका स्थान 
पतियों, बॅकरों और व्यवसायियों 

युनाफेने 


कामकर 
उद्योग - 
| गुटों 
“या | अब अमरीकावे 
प्रसारके पीछे जो शक्ति काम करने दा 
वह बसनेके लिये भूमिकी जरूरत न थी, 
वह थी मुनाफेकी भूमि हथियानेकी 


ही चाह । 
पर भुनाफेकरी चाह 


हे 
छठ 
` ईआ करती। अतएत्र अब 


* अपने भरोसे हज़ारों 


डाठरके दूसरे देशोंमें जान = | 
नीति और राजनीति र बह भध | 
नीतिपर अ य 
का उग थारम्म हुआ । यानी हनो | 
रीका साम्राज्यवादी बन गया झन. अमे 
शक्तियोंकी साम्राज्यवादी 
उसने मी हाथ बटाना झु पि त 
२ भटाना शुरू किया। 
हवाई टापुओंपर अधिकार 
: राज्यमें मिला लेमेके समयसे अमरी 
इसं नये युगका आरम्भ माना ज्ञाता 
यह पहला अवसर था जब अमराक्ो 
मालकी इसी 
ss श 
स्थित भूमिपर कब्जा किया हो। गु 
राज्य अमेरिकाने एक संधिके दरारा छा 
टापुओंकी निष्पक्षता ओर स्वाधीनता मा 
रखी थी । वहांके धनी लोगके साथ उसन 
रोजगार चलता था । इस तबकेपर बिश्वा 
था कि अगर हवाई टापू अमरीकामें मिह 
दिया जाये तो..उन्हें आर्थिक ष्टि ह 
होगा । फलतः उन्होंने बगावतका षण्ड 
खड़ा कर दिया । बगावत शुरू होते ही 
१८६३ की १६ जनवरीको हनाहहों 
लङ्गर डाले अमरीकन युद्धपोत बोस्टने 
अपने नोसेनिकोंको | उतार दिया। अम 
रीकाकी तोपोंकी मददसे झुट्टी भर लोगोने 
राजाको हटा अस्थायी सरकार बना ही 
और इसके बाद एक घण्टेके अन्दर ही 
अमरीकाने इस सरकारको मान लिया। 
हबाई टापुओंपर जिस प्रकार कब्जा 
किया गया, उसका ऐतिहासिक महत्व है | 
स्थान बिरोषके लिहाजसे कुछ हेफ 
साथ यह तरीका कितनी ही बार अपार्ष 
गया ओर पनामा, हांडराज, हेइटी। सात 
डि "क्यूबा ओर यह 
।मिगो, निकारागुआ, क्यूबा नन 
तक कि मेक्सिको तकने इस ही 
'तरीकेका मज्ञा चखा । 4 
न | 
अमरीकाके जनतन्त्र बादियोन | 
प्रकार अन्य देशको अपनेमें मिला 
डी २ दवेम इस 4 
बड़ी आपत्ति उठायी । सारे ढे तनां 
वाद*विवाद प्रारम्म हो गया, पर ग 
१८६४ के जुलाईमें सोनः 
के समय ' अमरीकन कांग्रेसगे £ | 
अपनी स्त्रीकृति दे दी | 
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. 'ट्गावार कितने ही दिन आधी राततक 
में हाइट हाउसमें रहता रहा ओर सज्जनों 

, को यह कहते मुझे शर्म नहीं आती कि कई 

रात मेने घुटने टे ककर सर्वशक्ति सम्पन्न 

ईइवरसे प्रकाश ओर पथ ॒ प्रदर्शन की | 
प्राथना की । और एक दिन. जबकि रात | |; 
बीत गयी थी, मेरी समझमें यह आया- में । {| 
नहीं जानता कि यह कसे हुआ, पर समझ | 
में आया कि (१) हम उनको फिलिपाइन्स ॥| 
को) स्पेनको बापस नहीं सोंप सकते-- 

यह कायरता ओर अप्रतिष्ठापूर्ण होगा, 
(२) हम उन्हें पूरमें व्यवस्थामें अपने प्रति- 
न्द्री फांस या जमनीके हाथ मी नहीं दे 
सकते, यह खराब और अपने नामपर बट्टा 


ene te ne 
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लः फिलिपाइन्स ओर केरीवियन संमुद्रेपर 

अधिकार , 

ण म. सदीफे असमे 

ही १६ वीं सदीके अन्तमं कमजोर हो 
९ नेके ~ ~ ~+ 

् जञानेके कारण साम्राज्यवादी प्रतिद्न्दितामें 

ट टिकनेमें असमर्थ था । उसके धन -धान्य 

र पूर्ण उपनिवेशोंको छीनकर अपने कब्जेमें 

गने कर लेनेकी अमरीकामें ताकत थी । स्पेन 

ही अपनी कमजोरी समझता था, अतएव बह 


ही : क्यूबाकों अमरीकके सुपुर्द करनेको ते यार 
| था | लेकिन अमरीका उस कनजओोरीको 
जानता था और इसलिये वह सीधे युद्ध१र 
है। तुला था। उस वक्त अमरीकाके इसरुखका 
के समथन केवळ त्रिट नने किया । कहा जाता 
रा | है कि युद्ध शुरु होनेके कुछ ही दिन पहले 
त्रिरिश पररट्र सचिवने लन्दन स्थित अम- 


न | 

हं | रकन प्रतिनिधिसे कहा था -- आप 

| | हमारा बेड़ा क्यों नहीं मांगलेते ओरजल्दी 
| से क्यूबाका मामला तय कर डाळे ? किसी 

प दुसरे समयमें ऐसी ही भलाई आप हमारे 


साथ सी कर सकते हैं| इस अ श्रंजकें 
मस्तिष्कमें बोअर युद्धकी बात चक्कर काट 
रही थी । उसी दिन ब्रिटिश उपनिवेश मंत्री 
जोसेफ चेम्बरलेनने संयुक्त अमरीका और 
 व्रिरेनके बीच कमसे कम महत्वएर्ण रों 
` पर संयुक्त कार्रवाई करनेके समझोतेकी 


श्रिटिश ट क्टर--अमेरिकाने ५० लाख पौण्डके ब्रिटिश टे क्टरोंका आडर 
a 6 
ब्रिटेनके एक फमको दिया ह। 


सिफारिश करते हुए कहा--कंधेसे कंधा 
मिलाकर हम सारी दुनिया भरतमें शांति 
कायम कर सकते हैं ।' 

शुद्र खतम होनेपर सन्धिके अनुसार 
स्पेनने गुआम, पोटो'रिको ओर फिलिपा- 
इन द्वीपपु'जोंको संयुक्त अमरीकोको सोप- 
दिया । इनके लिये क्षति पति के रूप अम- 
रीकाने स्पेनको २ करोड़ डालर दिये। 
क्यूबाकी स्पेनके हाथसे मुक्तिको घोषणा 
पहले ही की ज्ञा चुकी थी । 


युद्धके बाद यह प्रइन उठ खड़ा हुआ 
कि इन जीते हुए भू खण्डोंको क्या किया 
जाय ? १८६८ की २० अप्रेलकोसं युक्त 
अमरीकाकी कांग्रे सने क्यूबाकी जनताकी 
स्वाधीनताकें अधिकारकी घोषणा को 
श्री। यह घोषणा फिलिपाइन्सओ 
पोटोरिकोके बागेमें एसी प्रकार 
लागू होती थी । पर अमरीकन साम्राज्य 
बादियोने अपनी कारवाईसे यह स्पष्ट कर 
दिया कि हाथीकें खानेके दांत ओर होते हैं 
दिखानेके और । उस वक्त अमरीकन साम्रा- 
ज्यवादियोंका दिमाग किस तरह काम कर 
। था उसका जीता जागता सबूत तत्का- 


र राष्ट्रपति भैकिम्लीका अपने मानसिक 


संघर्षका वर्णन दै. | 


तन्त्रवादी राष्ट्रको 


ळगानेका काम होगा, (३) हम उन्हें अपने 
ऊपर नहीं छोड़ सकते वे स्त्रायत्त-शासनके | 
अयोग्य हैं और शीत्र ब्रह उछूखलता ..॥ 
पेदा हो जायगी ओर स्पेन युद्धसे मी बद-  ॥ 
तर कुशासन हो जायगा , (४) हमारे | 
सामने सिवा डुसके दूसरा रास्ता :नहीं कि | 
हम उन सबको ले लें, फिलिपिनोंक्रो शिक्षित | 
बनायें, ऊपर उठाये, सभ्य बनायें और 
इसाई बनाकर उन्हें अपना सांधी बनायो । 
इसीके लिये ईसा मसीहने मी जान जान | | । 
दी थी। और तब में सोने गया गहरी नींद | । 
सोया ।' (साम्राज्यवाद ओर विश्व र।ज- 
नीति, पाकर टामस मून) | । 
पर क्या मेंकिल्लीं यकायक इस | 
निर्णयपर पहुंच गया था ? उसके शब्द हमें | | 
कुछ ऐसा ही विश्वास दिलाते हैं । पर । 
असल्यित वह थी कि मेकिन्लीने आत्म- . | 
ज्ञान ही से विचार विमर्श न किया था, | | 
साथ ही अपने परामेंश'दाताओंसे भी। । | । 
इन टापुओंके आधि क सामरिक महत्वको | 
विस्तृत रिपोटो ने ईश्वर दारा दिखलाये | 
गये रास्तेपर अपनी मुहर लगा दी थी | 
पर केवल स्पेनको हटानेसे फिलिपाइस । 
पर अमरीकाका कब्जा नहीं हों सका। । | {| 
१८६८ में फिलिपिनोंके पास २०:३० | 
हजार सेना थी | इसकी बदौलत वे बरा- 
बर स्पेनकी सेनाओंका झुकाबळा ब 
रहे। १८६८ की १८ जूनको 
घोषणा 


bs 


अगस्तको अपनी त़यी सरकार. बननेकी 
सूचना अन्य राष्ट्रोको दी। उन्होंने 
अपन। प्रतिनिधि मण्डल पेरिसको | जहां 
शांति कमीशनकी वैठक हो रही थी, और 
वाशिंगटन भेजा । पर उनकी स्वाधीनतां 
स्वीकार करनेकी वात राष्ट्रपति मेकिन्ली 
को जरा मी पसन्द न थी । उसने अमरी- 
` कन सेनाओंके सेनापति जनरळ ओंटिसको 
परिस्थिति सम्माळनेका हुक्म दिया । अम- 
रीकन सेनिकोंने हथियार उठाये और 
फिलिपाइन दीप एजों :पर दूसरी वार 


विजय प्राप्त की गयी। .. ...., 
१६०० की & जनवरीको सिनेटमें 


भे किन्ळीके सहायक-इण्डियानाके सिनेटर 
वेवेरिजने जो भाषण दिया था, ब्रह अम- 


सामने छा रखता है । उसने कहा था :- 
' “फिलिपाइन द्वीपपुज॒हमेशाके लिये 
हमारे हो गये ।...-ओर फिलिपाइनके ठीक 


से किसीसे भी पेर पीछे न हटायें गे । हम 
दीपपु जोंके प्रति अपने कत्त व्यसे विमुखन 
होंगे । हम में अपने अवसरको न 

` छोड़ेंगे। हम अपनी जातिके जो ईइवरफें 
आधीन विश्व सभ्यताकी सरक्षक हे, उद्व - 
ऱ्यकी सिद्विमें अपने कत्त व्यसे बिसुख न 
होगे ।” 
` उसके एक साल बाद ७ जनवरी 
१६०१ कः फिलिपाइनकी विजय पर बहस 
के सिलसिलेमें एक दूसरे सिनेटर हेनरी 
केबट ळाजके अमरीकन सांम्राज्यवादियों 
की महत्वाकांक्षाको ओर भी स्पष्ट रुपमें 


_ प्रकट किया :-- 
“आर्थिक इष्टिसे हम उच्च आसन पर 


' बैठ हैं। (हम उच्चतर आसनकी ओर बढ़ 

रहे हैं। ऑर्थिक शक्तियोंकें कार्यकी 
` रफ्तार आप कम सकते हैं, उसमें रुकावट 
' डाळ सकते हैं, पर आप उसे एक दम रोक 
' नहीं सकते। आप संयुक्त झमरीकाकी 
 अध्रगतिको नहीं रोक सकते |... .अमरी- 
इन जनता और : आर्थिक शक्तियां जो 


` आर्थिक सर्व श्रेष्ठताकी 


ओर हमें आगे. 
ही > लिये जा रहो हैं. | 


रीकन साम्राज्यवादियोंके नग्न रूपमें हमारे ' 


आगे चीनका असीम बाजार है। हम इनमें , 


` बातोंकी बुनियाइमें हैं, विश्वकी . 


ल हैं कि विश्व पर 
अमरीकाके प्रभुत्वका स्वप्न देखने बाले 
वांडेन वर्ग, कोनेली या वाल्टर लिपवमान 
जैसे ब्यक्ति केबल आज ही पदा नहीं हुए, 
मी पहले मोजूद ये। 

कैरी बियन सागसमें संयुक्त अमरीका 
को स्वार्थकी तुलना अक्सर भूमध्य सागर 
में त्रिटेनके स्वाथंके साथ को जाती है। 
जो महत्व ब्रिटेनके लिये स्वेजा नहरका हे, 
वही महत्व अकरीकाके लिये पनामा नहर 
का है । स्पेन-अमरीका युद्ध समाप्त होनेके 
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स्वर्गीय देवी प्रसाइली खतान । आप 

भारतीय विधान बनाने वाळी समितिके 

एक सदस्य ओर मारवाड़ी समाजके एक 
विशिष्ट नागरिक थे । गत २७ फरवरीको 
' आपका देहान्त हो गया। 


वा 


* FRINGE 2 rN 
बाँदसे प्रथम महासमाके खतम होने तक 
संयुक्त अमरीकाने .केरीबियन सागरके 
अधिकांश देशों पर अपना राजनीतिक 


IAIN 


प्रभुत्व कायम कर लिया । १८६८ में उसने . 


पोट रिको पर कब्जा किया, १६०१ में 
क्यूकाके मामलोंमें हस्तक्षेप करनेका हक 
हासिल किया, १६०३ में पनामाक़रो एक 
तरहसे अपना अंग बना लिया । १६०७ में 
सान डोमिंगो पर अपना आर्थिक नियः 
.तन्त्रण कायम कर छिया. १६०८ में 
निकारा गुआके राष्ट्रपतिको निकाल 


NOR: 


"प्र 


किय १ , १५ में हेरी भें 
बाहर किया, १६१५ में इदो 
नोसेनिक भेजे । १६१७ में कई 


क 


टापुओंको उसने खरीद लिया । हि 
बीसवीं शताब्दीके प्रारम्भे र व 
कोलम्बिया जनतन्त्रका अंग था छे द 
संयुक्त -अमरीकाके राष्ट्रपति थे यो ड 
रुजवेल्टने अधसागर और प्शन्क्ो ह 


जोड़ती हुईं एक नहर पनामासे होक | 3 
निकलती चाही। यहां भी हवाई तसी है 


का प्रयोग किया गया । अमरीकन एज्नेण्टो हे 
ने पनामामें क्रान्ति करा दी। अमरीकन रे 
अधिकारियोंने इन वाभियोंकी सरकार | + 
को मान लिया और इन बागियोंने पलक | 
मारते दस मील दोड़ा रास्ता नहर बनाने 
के लिये अमरीकाको दे दिया । १६१४में | ॥ 
पनामा नहर तेयार हो गयी और उससे पे 
जहाज आने जाने छो। गा 
अध महासागरसे प्रशान्त ज्ञानेका | +. 
छोटा रास्ता अमरीकाको मिला जश | ९ 
पर फिर सी यह खतरा था कि कहाँ 
दूसरी शक्तिदोनों मंहासागरोंको मिलानेवाही | - ह 
दूसरी नहर ननिकाछ दे दूसरी नहर निकारा र 


गुआमें हीनिकाळी ज्ञासकती थी । इस खत | 


कोदूर करनेके लिये १६१२ में अमरीकाने र 
खले आम निकारा गुआंके निजी सामल | 
में हस्तक्षेप किया और अपनी कठपुतहि- 
यौंको गद्दी पर वेडाया इन कठपुतलिथेगे | = 
संधि कर अमरीकाको अपने देशकी रेखे | * 
चु'गी और बेंकों तथा नहरके योग्य भ र 
का नियन्त्रण सौंप दिया। तबसे अमरी) 
कन सरकार यहाँ - प्रतिक्रयाबादियोगी | ५ 
गद्दी पर वेठाये रहनेमें लगी रहती है। | , 
इस प्रकार प्रथम महायुद्ध प्रा | . 
होनेके पहले पूरे साम्राज्यवादीकें स | 
हमारे सामने आता है। डालर सप्र 
परिचममें चान तक फेल जाती कं है 
दक्षिणमें र केरीबियन : Mr जोक || 
, अधिकार जमाता हुआ दाक्षिण pt 
को अपने चंशुलमें करनेके हिय पेश | 
बढ़ता है। उसके अन्तर्राष्ट्रीय i 4 
संघके अन्य महान शर्ततियोंकी जयी | 
कॉक्षाओंसे होता दे, अतएव सा pe 
विरोधों और अन्तमें संघर्णके १ 
सो आ पड़ता है | . | 


क > इस यात्रामें बहुत सी 
नई बातें माल्म हुईं । ऐसा नयी 
4 जितका हमारी आशिक उन्नति पर 


ण प्रभान्‌ पड़ सकता है। 
भारत अधिक उत्पादन की समस्या 
करनेका प्रयत्ने कर रहा हे । आये 
दित यह कहा जाता हे कि पूंजीपति दोपी 
१और मजदूर निदोपी है । कमसे कम 
ऐसा कहने बाले छोगोंका एक वग हे। 


रो | ए्ाबकी चीनी एक मिळके एसिस्टेण्ट 


भैनेजरने अपने अनुभव बताये । उनकी 
मिहमें पहले मजढूरोंके दो शप केरियर 
पर गन्ना डालता था। मिलका उत्पादन 
उतनाही है परन्तु अब केरियर पर चार 
प्रप काम करते हैं । मञजदूरोंको एक काम 
पे दूसरे काममें जानेमें एतराज होतां है। 
यदि कोई मजदूर केरियर पर काम करता 
है ओर उसे कोयले ढोनेके काम पर लगाया 
जाता हेतो वह बहाने निकाल कर वहां 
जानेसे इंकार करता हे.। जब मजदूर 
गाड़ियों परसे गन्ने उतारते हैं तब वे अफ 


`| सरकी आंखसे बचनेके लिये गाड़ियोंके 


पीछे छिप जाते हैं । मजदूर समय काटना 
चाहता हे । कहावत हे कि “दिन खसा, 
मजदूर हंसा” । आज प्रत्येक क्षत्रमें मज- 
रोका यही रवेया हो रहा है । कम उत्पा- 
दन की" समस्याको हुल करनेके लिये 
हमारी :सरकार निम्नतम मजदूरोंकी 
व्यवस्था कर रही है । परन्तु उसके साथ 
साथ यह भी जरूरी है कि मडादूरोकी 
| 3दृती हुई।अक्षमताको मी दूर किया जाय। 
| पदि मजदूर दिलसे काम करने ळगे तो 
बहुत अच्छा हो । 

| अधिक उत्पादन ओर अधिक _ अच्छे 
| अपादनके लिये यह झी आवश्यक है कि 
। उत्पादन व्यवस्थामें सांख्याकिक- 
नियन्त्रण ( स्टाफिस्टिफल कण्ट्रोल ) को 


ह| KR स्थान दिया ज्ञाय । मिलके विभिन्न 


[गकि लिये जो सामान.खरीदा जाता 


| ` वह अच्छी किस्मका हो। मिलके 


विभिन्न विभागोंमें जो काम होता है. वह 
परान स हो । 


प्रयाग विश्वविद्यालय 


उत्पादन स्टेज पर अध्निर्भित सामाने 


तशा wr लेकर जांच करनी 
चाहिये । इस जांचके लिये सांख्यकिकों 
( स्टाफिन्स्टियन्स ) ने जो खोल कर 
रः RN 

रक्खी हे तथा जो नये ढुंग 


सना ह ता ढूंढ निकाले 
है उन्‍हें पजापति उस पर विश्वास नहीं 
करते । यही नहीं। कलकत्त। कांफ्रेंसमें 
प्रस्तुत प जीपति प्रतिनिधियोंसे एक प्रश्न 
पछा गया। एक पतला धातुका पत्तर है 
जिसकी मोटाई दो मिलीमीटर रहती हे 
परन्तु कोई पत्तर '०१ मिलीमीटरतक कम 
या अधिक मोटा हो सकता है। यदि ऐसे 
बीस पत्तर एकके ऊपर एक रक्खे जायं 
तो बीसोंकी मोटाई ४० मिलीमीटर होनी 


, चाहिये प्रत्येकः पत्तरकी मोटाईमें कमी 


वेशीकी संभावनाके कारण उपयुक्त ४० 
मीटरकी मोटाईमें सी कमी बेशी होगी । 
प्रस्तुत व्यक्तियोंसे यह पछा गया कि वे 
बीसों पत्तरोंकी मोटाइमें ४० मिलीमीटरसे 
कितना अन्तर सम्मव मांगेगे। किसी 
ने कहा वही जो इक पत्तर की है / किसी 
ने कहा पांच की । सीने कहा दो मिली- 
मीटर की । परन्तु सही जवाब कोई नहीं 
दे सका सही उत्तर सांख्यकिक ( स्टाफिः 
न्स्टियन्स ) दे सक्ता है। यदि. जो 
पू'्ञीपति उसकी सलाह लें वे बहुत दिक्क- 
तोसे बच जाय, सरकारी ई स्पेक्टर द्वारा 
ना-पास किये सामानकी मात्रा घट =.ये । 
कमसे कमे अधिक मात्रामें कच्चा माल 
को खरीदने और अधिक मातरामें तेयार 
वस्तु बेचने वाले उत्पादक EN 
ढङ् पनाना चाहिये । 
रतः विल्यात अल्म्यूनियम 
कारपोरेशनके मैनेजरसे एक अति महत्व 
पूर्ण बात माळ हुई । उनके कथनालुसार 
मिळके विशवविद्यालयके उन ताजे बिधा 
शियोके कारण; जिद Pe नौकर 
रखते हैं, हड़तालें होती है। वे शीघ्र उन्नति 


Da 


मजदूरोंको हरा- 

करनेकी इच्छा वश ईन दूरोक 
बाग दिखाते हैं परन्तु वे अपने वादोंकों 
पूरा नहीं कर पाते। .पतः मजदूर 
हड़ताल... कर देते हैं । विद्या- 


अवको चाहिये कि वे. ऐसी पाते. 


>गीकी डीडकर पहल प्रत्यक छाट बड़ 


पारी आथिक उन्नातक कुछ राह 


लेखक-प्रो० महेशचन्द्र; 


कार्यों को सीरं ! मनेजरकी राय. बहुत . 
अच्छी है । हमारे विद्याथियोंके दिमागमें 
यह बात अच्छी तरह जम जानी चाहिये । 
परन्तु इस बातको पूंजीपति वर्ग किसी 
दूसरे प्रकार : रखा कर तो अच्छा हो। 
अन्यथा मुझे डर यह हरकि कम्युनिस्ट 
नेता भी यही कहने लगेंगे कि हड़तालें 

हमारे कारण नहीं होती । यह तो नये 
विद्यार्थी मजदूरोंके उत्तेजना दिलानेका 
नतीजा ह। 


अस्तु । हिंदोस्तांन डेवेलपमेण्ट कार- 
पोरेशनके अति मिलनसार आस्ट्रियन इञ्जी- 
नियर श्रीयृत ग्लाससे हमको सी अनुमव 
की बातें मिली । उन्होने जिस परिश्रमसे? 
अपनी संस्थाकी उन्नति की है वह अनु- 
करणीय है । उनका यह कहना सत्य है कि 
हमारे एम० ए० तथा बी० ए० पास 
विद्यार्थी साफसाफ एक सा अक्षर ओर 
अङ्क्‌ लिखना नहीं जानते । उन्होंने पूंजी- 
पतिय का पक्ष नहीं लिया उन्होंने यह 
बताया कि हमारे पज्ीपति रूपयेके पीछे 
अन्धे हो जाते हैं । वे चाहते हैं कि ऐसी 
मशीन बने और ऐसी व्यवस्था हो कि 
एक पेसा लगाया जाय तो तुरन्त एक. 
“रूपया बन जाय | यह अति आवश्यक है 
कि मिल-मालिक अपनी मिलोंमें सांख्यकी 
सम्बन्धी मामूली आंकड़े एकत्र करें। वे 
मळे ही अमीसे सांख्यकिक नियन्त्रण न 
अपनावें। 
साथ ही यह सी आवश्यक हं कि 
विइवविद्याल्योंसे निकळनेवाले विद्यार्थी 
उद्योगधन्धोसे जानकारी रक्खें । उन्हें यह 
ज्ञान हो कि वहां किस प्रकारके सांख्य-. 
किक आंकड़ोंकी आवश्यकता होती है। . 


इस हेतु पं जीपतियोंको चाहिये कि वे अथ॑ - 4 I 


शास्त्रियोको ऐसी भुविधाओें दे ताकि | 
विद्यार्थियोंको ऐसी शिक्षा दी जा सकें । 
हम उनके विचारोंसे पृण तया सहमत हैं। | 
कलकत्ते में आकर हमने मिल और 

फेक्टरियोंसे संबधित लोगोंसे तो भेंट | 
करके बहुत कुछ बिचारोंका आदान प्रदान ' 
किया । इसका अय कलकत्ता नगरको. 
है। परन्तु “लाइट हाउस! सिनेमामें रे 

` प्रथम “कलपना? चित्र देखनेकें प 

. (शेष २० ब पृष्ठ प 


स्मृमाजबाइ आजके युगका एक महत्व- 


पूर्ण राजनैतिक प्रइन बन गया है। ज्यों 
। ` ज्यों यह वाद प्रचार पाता गया, इसके 
सम्बन्धमें अनेक घारणाएं मी प्रकट होती 
गयीं । यहां तक कि राजनेतिक सिद्धान्ता 
के प्रकाण्ड विद्वानों तकने इसके प्रति अपने 
श्रान्तिपर्ण मन्तव्य प्रकट किये हैं | हिय- 
नशा जैसे विद्रान्‌ने तो यहां तक:कह 
डाला है कि समाजवाद सनकियों ओर 
अपराधियोंके आकर्षणकी वस्तु है। 
वास्तवमे समाजवादको जहां परिः 


माषामें वांधनेका प्रयत्न किया है वहां वह 
सफलतापूर्वक व्यक्त नहीं हुआ। यदि सही 
मानेमें समझा जाये तो समाजवाद एक 
जीवित आन्दोलन है। यह एक ऐस। 
आन्दोलन है जसका उद्देश्य सवका सला 
` करना है। वह जीवनका एक दर्शन है-- 
एक घर्म हे और एक रास्ता है। जनतन्त्र 
| वीदकी बुराइयोंके ऊपर' हम समाजवादकी 
` कल्पना करते हैं। यह सही कि इस 
` - कल्पनाकी पीछे -जीवनके विकासकी एक 
प्रबल आकांक्षा छिपी हुई है। समाजबाद 
` हमें उसी ओर ले जानेका प्रयत्न करता 
` हे। समाजवादी सेलरने कदा है कि वह 
आन्दोलन है जिसका उद्देश्य उत्पादनके 
' साधनोंपर अधिकार करके बहुसंख्यक 
` जनताका भला करना है। इस परिभाषा 
` को हम पूर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि 
इसमें वे सभी बाते हमें प्राप्त नहीं होतीं 
जो कि समाजबादकी . आदर्श कह्पनामे' 


गत शताब्दीके मध्य तक समाजवाद 
; आदर्श था । किन्तु मोअर, ओवेन, 
[र और सेण्ट सायमनने En 
की राष्ट्रीय धरातळंपर उदाहरणों ओर 
न्तों सहित तोलकर आगे बढ़ा दिया 


श्री इयाम परमार 


न्मुखी भले की ओ 
` पार्टीने बूसरे कार्य क्र Bo पे 


! 


कर उसको राजनीतिक रूप दें दिया है। 
उन्‍होंने इसको शोषित जनताका आन्दोलन 
बनाया और कस घप के अपने दर्शनकों 
दुनियाके सामने रखा। लेकिन अब समाज 
बाद और साम्यवाद एक ओर, ओर 
दूसरी ओर समाजवाद और व्यक्तिवादमे 

एक प्रकारका संघर्ण चळ रहा हैं | लोग 
सहसा अब यह नहीं कहते कि समाजके 
बादके पीछे मार्क्सकी छाया चल रही है। 


वर्तमान समयमें समाजवाद क्रमशः अपने 
असली तत्वे व्यक्त किया जा रहा है, 
इसमें मी सन्देह है। समाजवाद ओर 
साम्यवादमे अधिकांश लोग भेद नहीं 
समझते, किन्तु इन दोनोंमे बहुत अन्तर 
है। जहां साम्यवाद जरूरतके मुताबिक 
उपकरण प्रदान करता है, यहां समाजवाद 


काय की मात्राके अनुकूल जरूरत पुरी 
करनेमे विश्वास करता हे। समाजवाद 
व्यक्तिगत सम्पत्तिके पक्षमें है साम्यवाद 
उसका विरोध करता हे । एक विकासबादी 
ह, दूसरा क्रान्तिकारी समाजवाद सरकार 
के सहयोगकी आशा करता है, साम्यवाद 
उसको खत्म करनेवी बात करता हे। ऐसे 
अनेक भेद हैं, जिनका लिखना व्यर्थ 
होगा। एनसाइकलोंप्रीडिया ब्रिटानिकाके 
अनुसार समाजवाद एक नीति या 


सिद्धान्त हे जिसका उद्देश्य केन्द्रीय 
सरकारको जअनतत्त्रवादी हुकुमतके 


कार्यों द्वारा उत्पादन और वितरणको 


ट ठीक तरीकोंपर अधिकार प्राप्त करना 
है । इसके लिये तीन मुख्य कार्य समाऽ- 


थादियोंके सामने हैँ । (१) मुख्य - मुख्य 
कारखानों और जरूरी सेवाओंको जनताके 
अघिकारमें सपना, (२) व्यक्तिगत फायदे 


की अपेक्षा समाजिक फायदेका अधिक . 


ध्यान रखते हुए सारी मशिनरीको चलाये 
रखना, ओर (३) सेबांओंका रूप समाजो- 


र हो । इङ्गलडकी लेबर 


आपत्ति की जाती है कि समाजबाद 
रुपमें परिणित किया गया तो 
जान 


सोचेंगे तो स्पष्ट हो जायगा कि ्‌ ड 
समाजका एक अस्त्र जिसके दारा 
सुभा अपना FT क्र सकता है। फि 
बह क्या यह समझ कत सरकार नै 

बन जायगी । वास्तवसें सम।जवादके 
सिद्धांत आशावादी हूँ | एक समाजा 
व्यक्ति समाजके पारेवल न की तीज्र आशा { 
करता है | यह आशा हमें समी धमो और 


गो ज A ~ मं बार 
आद्ों में प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति हा 
सरकारको समाजके मल्ेका एक जरिया हर 
बनाया जाना बुरा क्या है ९ ख 
यद्यपि समाजवाद हमारे सामने मून Ee 


मान नहीं हो सकता किन्तु यह सत्य हैक 
\ 

उसका आन्दोलन हर राजनेतिक :सस्थाके . | 

लिये खिचावका विषय बना रहेगा । 


पश्चिमी देशोंमें इसने निम्न वर्गीय समाज 
को एकताकें सूत्रमें बांध दिया है। समाजके “ | 
दारा यह स्पष्ट किया .जा चुका है मोतिक भर | 
आवश्यकताओं को पर्णी किये बिना कोई |. 
भी उन्नति नहीं की जा सकती। राजञ- के प्र 
नैतिक जनतन्त्रबाद सामाजिक जनतन्त्र भिख 


बादके बिना अध रा है ।मारत जैसे देशमें | उ 


ङहां भेदभाव अधिक हैं, इस आन्दोलन जैसे 
का बड़ा महत्व है । समाज आज समझ नहीं 
गया है क न्यायका स्तर सामाजिक हो... कार 
मौजूदा वर्गसेद नष्ट हो और आधिक सर्फ 
सामाजिक समानता दुनियामें लायी जाय। | ऐ व 
छोगोंकी इन मांगोंकों उचित अथों में. | ग्याद 
समझा जाये तो विलियम हरकोट ने ठीक | 
ही कहा हे, क्योंकि हम सव उसी समानता ह 
को प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। । पावि 
2 ह रोने 

हमारी आर्थिक उन्नातके कुंछ रोइ | pr 
( १६ वें प्रष्ठका दोषांश ) | पतो 


बहांको जनताने जो आराष्ट्रीयताका परिचय | | 
दिया वह भी बता देना आवश्यक दै। ॥| 
खेलके पचात राष्ट्रीयतापूण जो गर्ग 
हुआ उस समय दो व्यक्तियोंको छो | 
शेष सारी जनता दृरवाजेके बाहर हों गयी. , 
थी । बारह दिसम्बरकी बैरकपुरकी 8 

ओर तेरह तारीखकी इस घटनामें मर्दै | 
अन्तर है । इसका दोष कलकत्ताको दि 
जाय या कलकत्ता वासियोंको ? य | 
तीभ्र आर्थिक उन्नति चाहते हैं ती ९६ 
आदतोंको बदलना दोगा |. (लेखक १ 


8 ८(:॥॥४० 0797 
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(४) 
डा में हमने एक ओर वह 
जरण दा ह 
मब्ारवार आघात सह कर) साम्राज्य- 
बी पढ्यो औ साम्प्रदायिक कठ- 
एहाओंके श्रान्ति-प्रचारके धूम्र-जालको 
दर हटा कर जन-बल एक ठोसचट्टानकी 
तरह आततायीके सुकाबलेमें दढ़तासे 
ढ़ खड़ा है, वहाँ दूसरी ओर हमने वह 
रीर भी देखा; जो अपने कुस स्कारों, 
त्म परम्पराओं, स कीर्णताओं और 
द्द्िताके कठघरेमें बन्द, बाहरकी 
गी हवा और रोशनीसे बंचित रो 
श्रेर सिसक रहा है-वेदना या दद से 
हीं, अपने मिटते हुए वेमव और अनीति 
के प्रासादको ढहता देख कर। यह है 
सिखा और हिन्दुओंका काइमीर। नेश- 
नळ कानफरेन्सकी स्वाभाविक प्रगतिसे 
जैसे वे मनही मन सुखी एवं सन्तुष्ट 
नहीं! पर साथही वे यह भी समझ 
बू रहे हैं कि जिस डोगराशाही पर उन्हें 
स्फ इस लिये नाज था कि वह 'हिन्दू' 
है, वह आज अपनेही पापों एवं जुल्म 
ज्याइतियोंके बोझसे बढी जा रही हैं । 

इतिहासकी दृष्टिसि सिखों और 
हिन्दुओंकों काइमीर पर गव होना स्वा- 
भाविक ही है। काफी म्ये असे तक 
| दोनोंने यहां राज विया है। नीळ 
पुराणके अनुसार वत्त मान काइमीर-तराई 
किसी समय झील थी, जो दक्ष-कत्या 
| तक्रे नाम पर 'सतीसर? कहलाती थी। 
5 बीचमें हरमूक -पर्वत था, जिस पर 
| न ) तपस्या करते थे। इस 
| में अनेक राक्षस विचरा करते थे, जो 
है| असपासके आदमियों एवं ऋषियोको मार 
करते थे। जब ब्रह्मके पोत्र कश्यप 
हा आये, तो वे राक्षसोके अत्या- 
भे बड़े कष हुए । उन्होंने आर्या- 
` * राज्ञा चन्द्रदेवको यहां निमन्त्रित 
( जिसने अपने मित्र नीलनागकी 
पि राक्षसोंको पराजित किया 


काइमारकी समस्या 


श्री मोहनसिंह सेंगर 


( महामारतसे १००-१५० वर्षा दनः) 
Wes (वतत॑मान कुरुक्षेत्र ) तथा 
आर्या ( वत्तमान कम्नौज्ञ ) से छोगों 
को बुला कर यहां बसाया । २००० ई० 
६० तक यहां कोई स्थायी ओर हटू 
शासन कायम नहीं हो सका। २५० ६० 
पू० में अशोककी सेनाओंने इस पर विज्ञय 
प्राप्त कर इसे अशोकके साम्राज्यमें मिला 
लिया। तदुपरान्त यहां बोद्ध मतका इस 
ेजञसे प्रचार हुआ कि ब्राह्मण तक बोद्ध 
प्रचारक बन गये। कुछ समय बाद इस 
पर ताजञारोंका ओर फिर कनिष्कका 
अधिकार हो गया। इसके वाद इणोंने 
आक्रमण कर इसे खूब लटा-सताया। 
हुएनसङ्कके कथनानुसार इण-राज्ञ 
मिहिरगुलने यहां बड़े जुल्म किये। इसके 
कई वष बाद फिर यहां हिन्दुओंका राज 
कायम हुआ। इनमें ललितादित्य (११५ 
५२६०) और अवन्तिवर्मन ८१३- 
०७ ) ने काइमीरकी काफी उन्नति की 
और यहां अनेक प्रसिद्ध मन्दिर आदि 
बनवाये । ९४ वीं शताब्दी तक यहाँ 
हिन्दुआंका राज रहा, जिसके बाद फिर 
दमरा और तांत्रिय ज्ञातियोंके आक्रमण 
आरम्म हुए । कर 
१३२२ ६० में जुल्फी कादिर खांने 
काइमीर पर हमला किया और भीषण 
लूट-मारके बाद ५० हजार ब्राह्मणोंको 
केदी बना कर छे गया। फिर मोहम्मद 
गजनवीने हसला किया । १२४९ ३० में 
कामीरकी महारानी कुटारानीने) जिसका 
पति तातारी-आक्रमणसे भय होकर 
तिब्बत माग गया था, अपने मन्त्री शाह 
मिर्जा द्वारा षडयन्त्र रच कर राज्य ६ 
अधिकार कर लिये जञाने ओर 
विवाह करनेके कुचक्रके व्यथ करनेके 
लिये आत्म हत्या कर ठी। इसके बाद 
काइमीरमें शाह मिकि उत्तराधिकारी 
सुल्वानोंका राज रहा। फिर कुछ 


समय तक चोकों (शिया) को रज 


ha क 
रहा। फिर अकब्ररकी सेनाओंने जीत 
कर काइमीरंको युगल साम्राज्बमें मिला 
ल्या । मुगल-शासन में  काइमीरमें 
शान्ति स्थापित हुई ओर इसकी काफी 
समृद्धि मी हुई। १७५५० में अफगान 
शाह अहमदशाह दुर्रानीने इस पर कब्जा 
कर लिया। १८१६ में रणजीतसि हकी 
सेनाने इस पर कब्जा किया। १८४६ 
में सिखोंको पराजित कर इईस्ट-इण्डिया 
कम्पनीकी सेनाओने इसे ७० लाखमें 
जम्मूके डोगरा-राजा गुलाब संहको बेच 
दिया। गुलाबसि हकी मृत्यु ( १८५७० ) 
के बाद रणबीरसिंहने और उसके बाद 
प्रतापसि ह ( १८८० ) ने राज्यमें कई 
सुधार किये । कत्त मान महाराज हरीसिंह 
( १६२५) का शासन प्रतिगामी और 
परम्परानुवादी शोषणके सिवा अन्य किसी 
रृष्टिसे उल्लेखनीय नहीं । 

उपयुक्त विबरणसे हमें दो बातोंका 
सूत्र मिलता हे : पहली तो यह कि कश्यप 
ऋषि त्रह्मावत्त और आर्यावत्त से जिन 
त्रा्मणोंको काइमीर ले गये थे, वे बोद्ध, 
अफगान, तातार, सिख, हिन्दू ( डोगरा ) 
आदि शासनोंमें मी पुरोहितके रूप 
में राज-काजसे सम्बन्धित रहे । दूसरी 
यह कि सिख शासनके समय तथा उसके 
बादमें जो सिख सैनिक और नागरिक 
आदि काइमीर गये, वे वहीं बस गये । 
इन दोनों जातियोंके लोगोंने न सिफ 
काइमीरको अपना घरही बनाया, बल्कि 
पराजित ओर अधिकार'्युत होने पर भी 
उस पर अपना विशेष अधिकार समझते 
रहे। आज मी काइमीरकी ऊंची और 
प्रधान नौकरियां प्राह्मणोंके हाथो में हैं 
तथा पुलिस और सेनामें सिख काफी 
हैं। इसके विपरीत तातार, अफगान, 
चाक; शिया आदि [मुस्लिम जातियों- 
ने-जिनकें उत्तराधिकारी, शुमास्ते'सैनिक 
आदि आक्रमणकी सफल्ताके बाद काइमीर 
में ही बस गये-काइमीर पर आक्रमण 
कर लट-मार और अपहरण आदि रिया; 
जिससे हिन्दुओं ओर सिखोमें उनके 
प्रति दुर्माव और अविश्वास पेदा हो. 
गया। यह दुर्माव और अविश्वास आज 
भी किसी हद तक मोजद है। यह केवल. 
: ब्राह्मण और सिख नागरिको 


अधिकारियोंमें ही हो, ऐसी बात नहीं है) 
काइमीरके अनेक राजाओंके आचरणो में 
भी इसकी-झलक्र दिखाई देती है। इस 
स्थितिमें यदि मुस्लिम-जनतामें जिसका 
आवादी ६७ से ६४६ प्रतिशत तक हे 
डोगरा-शासन ओर उसका बाहन वने 
हिन्दुओं और सिखोंके प्रति क्लोम एवं 
असन्तोष हो, तो आइचर्यीकी क्या बात 
९ 
ह तथा कथित कबाइलियों के आक्रा 
मणो के दौरानमें हुई ठट'मार, बलात्कार 
और अपहरणके जो विवरण हमारे सामने 
आये, उनसे यह स्पष्ट है कि इनके शिकार 
सिख ओर हिन्दूही ज्यादा हुए ैं। पर 
इसका कारण सत्र था इतिहासमें खोजना 
भी भूळ होगी। हमें इसके दो कारण 
बताये गये, प्रथम तो यह कि आक्रमण- 
कारी पदी पंजाब, दिछी ओर अम्मूमें 
सिखो तथा हिन्टुओ' दारा मुसलमानों 
पर हुए जुल्मोंका बदला लेने आये थे। 
दूसरा यह कि पेसा ओर जेवर वगेरह 
(और ) स्त्रियां मी ! ) सिखो ओर 
हिन्दुओंके पासही ज्यादा थीं । जो मी हो, 
इससे मुसलमानोंके प्रति हिन्दुओं और 
सिखोंके दुर्माव एवं अविश्वासमें वृद्धि ही 
हुई , और कई नेक दिल मुसल्मानोंके 
स्थिति संमाळनेके प्रयन्न भी बेकार सिद्ध 
हुए। यह देखकर कि हम हिन्दुश्थानसे 
आये हैं ओर हिन्दू हैं (यद्यपि हमने इस 
तरहसे न कभी सोचा ओर न किसीसे 
कुछ कहा ही), कई हिन्दुओंने हमसे कहा-- 
“आपने यहां कुछ देखा सुना ? इन मुसल- 
मानोंक्रा कोई भरोसा नहीं। ये फिर हम- 
पर राज करनेके स्वप्न देख रहे हैं ।” 
हमारे यह पुछनेपर "कि केसे, हमसे कहा 


गया--“मुसलमान सुसलमान सब एक 


सलतनतमें रहना चाहते हैं। ये सिफ 
पाकिस्तानमें शामिल ही. नहीं होना चाहते 
बल्कि इनका खयाल है कि बहुसंख्यक होने 
के कारणं काइमीर इन्हें मिळना चाहिये 
और उसपर इन्हींका शासन होना चाहिये । 


. हम लोगोंकी अब यहां खैर नहीं।” हमारे 
झु हसे यही निकला-“अगर वाकई . 


MSS 


आपकी यहां खेर नहीं और भाग जाना 
ही आपका एकमात्र कत्त ब्य है, तब तो 
भारत-सरकार शायद बेवकूफ ६ कि 
काइमीरको बचानेके लिये ४ लख रुपये 
रोज खच॑ कर रही है!” 
हमें ताज्जुब इस बातपर हुआ किज 
सिख और हिन्दू राज्यकी बड़ी बड़ी नौक 
रियां हथियाये बैठे हैं ओर जिन्होंने बहुः 
संख्यक मुसलमानोंको उनके न्याय अधि- 
कार दिये जानेके बदलेमें उनपर होनेवाली 
जुल्म ज्योदृतियोंका इसलिये समथन 
किया है कि वे विधर्मियोंके साथ हुए हं 
वे ही आज सुसलमानोंकी शिकायतें करते 
हैं। काइमीरके महाराजाने वहांकी गरीबी- 
को दूर करने यो जनताको नागरिक अधि- 
कार देना तो दूर रहा, उलटे उसपर नये 
नये कर लगाये ओर उन्हें फोजों भेजकर 
वसूल करवाया | न मालम कितने तरहकी 
बेगारें आज मी बाकायदा ली- जाती हैं । 
कई जगह (उदाहरणार्थ पुन्छके एक गांव- 
में) तो कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति 
द्वारा कर देनेकी असमर्थता प्रकट की 
जानेपर डोगरा-फोजने समूचा गांव ही 
फक दिया । ऐसे गांवके मुसलमानोंने यदि 
कबाइलियोंका साथ दिया या उनके साथ 
मिलकर हिन्दुओं ओर सिखोंको लटा, तो 
इसमें किसका दोष है ? आखिर झुसल- 
मान भी इन्सान हैं और उन्होंने मी एक 
असे तक काइमीरपर राज किया है। 
अगर वे डोगराशाहीकी जुल्म ज्सादतियों- 
से नजात पानेक्रा सोचें, तो उसमें अस्वा- 
भाविक क्या है ? 

'मोरतमें जैसी राजनीति मुस्लिम लीग 
की रही है, वैसी ही काइमीरमें अधिकांश 
हिन्दुओं ओर सिखोंकी भी रही है। जिस 
र भारतमें स्वाधीनताके लिये लड़ने- 
es 
र बरोध करनेके पुर- 

प सरकारसे कुछ राजनीतिक 
टुकड़े पा ज्ञाते थे, उसी प्रकार काइमीरमें 
भी नागरिक अधिकारों एवं 

एवं जिम्मेदार 


हुकूमतकी मांग अधिकांश मुसलमानों 
(ह न 


अघिकांशमें उन्हींक्रो शिकार हो 
ओर हिन्दू तथा सिख (जो ड ड 
वादीके अनुपातसे कहीं अधिक हे | 
हथियाये बेठ हैं) बराबर रार र 

Ee साथ 
रहे । उन्हें स्वस्थ राजनीतिके ३ ` 
अपने अधिकारों, सुख, शान्ति और भै 
रियो के लिये किसी संगठित जन 
बजाय महाराजाकी कृपापर हो द 
भरोसा था । हमसे कई मुसलमान ३ 
शिकायत को कि यहांके हिन्दू और ष 
इसी तरजीहके कारण कभी किसी गा 
नीतिक तहरीकमें काफी संख्यामें श्री 
नहीं हुए। इससे मुसलमानों का उनके प्र 
रोष होना स्वासाविक हो है। पर जह 
जहां कबाइलियों का अधिकार हुआ ओ 
महाराजाका हाथ हिन्दुओ' एवं सिखोकष 
रक्षा नहीं कर सका, वहां वे स्थानी 
मुसलमानों की दयापर ही छूट गये । बु 
को इस स्थितिमें अपने ज्ञान-माल्से ह 
धोना पड़ा और कुछकी स्थानीय 
ने अपने प्राणो को जोखिममें डालकर म॑ 
रक्षा की ऐसे अनेक हिन्दू. ओर सिए 
जो कुछ तो मजवूरन और कुवत 
स्वेच्छासे मुसलमान हो गये हैं, अब वा 
अपने घर्ममें आनेको तेय'र नहीं | ए 
मय है कि गेरमुस्लिम होकर वे अफ 
दिन मुस्लिम-गांबो में सुरक्षा्त्क ग 
रह सकेंगे । 


काइमीरके. गांवों की छंटका का 
जो बहुत कुछ पत्रो में आ चुका है, %६ 
असामयिक ही नहीं अरूचिकर सा 
प्रतीत होता है। इसमें कोई 
कि जब कबाइलियोंने मुजरा 
आक्रमण किया, तो उनका मुरी 
हिन्दुओं और सिखों को ही ४, 
था । इसी लिये उनका नारा थीं ही 
का सर और हिन्दूका जर! ६ हि 
ऐसे दुखद उदाहरण आवेग 


|& 


तोग्पर मुजफ्फराबाद | 
कई स्थानीय मुसलमानोने ८ (| 
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बहकावेमें आकर कबाइलिंयी ri 


दिया। अनेक स्थानों मे 
शामिल थे। लीके हिम 


| है 


रमी 


ह मुसलनानों को उद्धार करनेका दम 
हैं, उसी डोगराशाहीके टुकड़ों पर 
वाळे अनेक छीगी अधिकारियोंने 
मसस्लिम जनताको छटने-मारनेकी पाकि" 
वानी थोजनाकी रूप रेखा वनानेमे मदद 
की है ओर हमला होनेपर न सिक स्वयं 
ही। बलिक अपने अमलेके हाथ कबाइलियों 
के साथ शिरकत भी की है। रवेन्यू, 
बडूछात ओर पुलिस विभागों के अनेक 
न्न पेदाधिकारियों को इन जुरमो में गिर- 
तार किया गया है । अबतक उनपर केसा 
प्रकदमा चलाया जायगा या उन्हें क्या 
यजा दी जायगी इस सम्बन्धमें हमारे 
सुननेमें विशेष कुछ नहीं आया। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन मुस- 
हमानोंकी संख्या अधिक नहीं है; पर इनके 
जुरमोंका गुरुत्व काफी बड़ी है। जिन ऊंचे 
और ।जम्मेदार पदोपर ये थे, उनके अधि- 
कार्रोका सर्वथा दुरुपयोग कर ओर जिस 
ाज्यके टुकड़ोंपर ये चलते रहे हैं, उसकेप्रति 
नमकहर।मी कर इन्होंने काइमीरके लोगों 
हिन्दू मुस्लिम बिद षका वह्‌ जहर भरा 
है, जिसके दुऽ्परिणामकी अभी केवळ 
कल्पनाही की जा सकती है । इन्हींके जह- 
रोले प्रचारका फळ नेशनळ-कान्म्रे सको 
आज मोगना पड़रहा है। जिन स्थानों 
को भारतीय सेनाने कबालियोंको भगाकर 
बापस अपने अधिकारमें ले लिया दे, वहां 
लीगके अनेक प्रचारक हिन्ठुआके वापस 
बसाये ज्ञानेमें तरह-तरहकी बाधाएं खड़ी 
कर रहे हैं। एक तो छट-मारके कारण 
अपने घर-गांव छोड़कर मांगे हुए हिन्द 
ओर सिख स्वयं अपने पुराने स्थानों में 
जाकर फिर आबाद होनेको विशेष 
उत्सुक एवं राजी नहीं; फिर कतिपय 
मुसलमानोके रुखसे तो वे और भी अनि- 
च्छा दिखाने लो हैं । कई जगह. स्थानीय 
पुसहमानोने अपने हिन्दू. और सिख पड़ो- 
सिंयोका जो माल लूटा हे, वह वापस करने 


को वे तैयार नहीं । यदि नेशनल कांफ्रेंस, 
जो आजकल काइमीरका अन्तरिम शासन ' 
: पाले हुए हे, उन्हें छटका माल लौटानेके को 
मजबर य राजी करती हेतो छीगकी 


प्र Rs नापर असाधारण 
जुश्म ज्यादतियां कर रहे हैं जिससे मुस- 
लमानोंको कारमीर छोड़नेपर मजबूर होना 
पड़ रहा हे। पर सचाई यह हे कि इन 
बदमाश ओर लुटेरे मुसलमांनोंके साथ भी 
नेशनल कांफ्रेंस बड़ी नरमी और समझ- 
दारीसे पेश आरही है हमने जब उसके 
कुछ मंत्रियोंसे इस रुखके पुनर्आावास 
व्यवस्थामें बाधक होनेको बात कही, तो वे 
बोले कि निःसंदेह इससे पुनर्भावासका 
कार्य उस गतिसे तो नहीं हो पा रहा जिससे 
कि होना चाहिये | पर हम मुसलमानोंके 
साथ इस लिये भी ज्ञान बुझकर सख्ती 
नहीं कर रहे कि कल यदि जनमत-संप्रह्‌ 
हो, तो उन्हें अपने सहधर्मियोंकों बरगलाने 
का यह नया वहाना न मिले! इससे एक 
ओर जहां हिन्दू ओर सिख नेशनल कांफ्रों 
सकी नीतिसे जरा असन्तुष्ट हैँ वहां 8स- 
लमानोंपर कोई खास असर पड़ा नहीं 
देखा गया | उनकी राजनीतिके पीछे एक 
शरारत भरी स्वार्थ-नीति हे जिसका 
सचाईँ, ईमानदारी और मलम साहतसे कोई 
बास्ता नहीं । नेशनळ काँग्रे सको जिसे 
एक ओर महाराजाकी संकीण ताके कारण 
अमी पूरे शासनाधिकार भी प्राप्त नहीं दें 
और दूसरी ओर जतमत संग्रहमें मुसल- 
भानेंके विद्रोहके डरसे उनके साथ जायज 
सख्ती भी ` नहीं की शा रही, जिससे 
हिन्दुओं एवं सिखोमें असन्तोष ही नहीं, 
कां्रे सके सुस्लिम-पश्षीय होने: तकका 
बात कही जा रही है । इस समय जिन 
कठिनाइयोंका सामना करना पड़ रहा हे 
उनकी बाहरकें लोग ठीक्क ठीक कहपना भी 


नहीं कर सकत 
विकल हैं। मुसल्माना 
और सिखोंका एंटी 
दिलाता या काइमीरको 


के 
बचाना । पर इसका यह मतलब नहीं 
सिखोंका लटा. हुआ माश 


हिन्दुओं ओर रि 


से वापस दिलानेकी कांफ्े सते 


की हो । यह माल का 
इलियों रारा ४८ 


न। आज्ञ उसके सामने दो 
पर सख्ती करहिन्दुओं 
हुआ माळ धाएस 
थे पाकिस्तानमें जानेसे 


> गये मालका एके बहुत 


छोटासा अंश ही था। छोगोंको समझा 
बुझाकर इसे वापस दिलानेके लिये कांफ्रेंस 
ने स्तुत्य प्रयत्न किया है ओर इसमें वह 
के [NN [a 
सफल भी हुई है । इसी प्रयन्रके फलस्वरूप 
अब कई स्थानांपर मुसळम्रान स्वय आगे 
आकर लटका यह माळ छोटा रहे हैं। 
काइमीरसे लौटनेके बाद एक प्रश्‍न जो 
अकसर हमसे पूछा गया और आज भी 


पूछा जाता है, वह यह है कि काइमीरमें 
यदि जनमत संग्रह हो, तो वह मारतके 
साथ रहेगा या पाकिस्तानके साथ ? जो 
कुछ हमने काइमीरमें देखा-सुना ओर 
लोगोंसे पूछ पाढकी उसके आधारपर हमें 


` तो अधिकांश लोग नेशनल कांफ्रेस ओर 


शेख अब्दुछाके पक्षमें ही नजर आये। 
जेसा कि हम पहले कह आये हैं अथनी- 
तिक्र दृष्टिसे काइमीरकी अस्तित्व-रक्षाके 
लिये हिन्दुस्तानके साथ उसका सम्बन्ध 
रहना जरूरी सा हो जाता है । यह मसला 
साम्प्रदायिक कदापि नहीं है । पर एक 
खतरा नजर दिखाई देता है । वह यह कि 
लीगके गुप्त ओर प्रकट रुपसे होने बाळे 
जिस प्रचार काय का हमें कोइमीरमें परि- 
चय मिला और जिसका उत्तर-पश्चिम 
सीमा-ग्रान्तमें प्रयोग किये जानेको बात 
हमने सुनी दै, उससे हमारी यह आशंका 
है कि असत्य और अद्ध सत्य द्वारा लीग 
वाळे काइमीरके मोळे माळे लोगोंको धोखा 
शायद दे सकें । उदाहरणके तोरपर यदि 
उत्तर पर्चिम सामान्तकी तरह काइमीरमें 
भी वे मतदाताके हाथपर कुरान रखकर 
उससे कहें कि यह कुरान ऑर नबीको 
रज्ञील करने वाले काफिरोंके साथ रहना 
चाहते हैंया अपने हम मजहब पाकिस्ताति- 
योंके साथ; तो तञ्जुब नहीं कि अज्ञ 
और घर्ममीरु प्रामीण_ मुसलमान इस 
प्रोपेण डाकी शरारतके शिकार हो ज्ञाये 
साथही हमें यह सी विश्वास हे कि नेशनल 
काफ्रं स इस रारारतसे बहांके मुसळम नों 
को बचानेकी चेष्टा अवश्य करेगी । इसके 
लिये कांफ्रे सके हाथ मजबत किये. जाने 
चाहिये । और वह तमो संसव है जब'क 


शांसनकी पूरी जिम्मेदारी और परे अधिः 
कार कांफ्रे सरो सौंप दिये जायं । आजञलो 
महाराजा ओर भारत्‌ स मतभेद 


तथा आश काए इसमें बाधक सिद्ध 


: रही हैं । पता नहीं,इनसे वे कब सुक्त होगे 
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करपनाका आचरणसे घनिष्ट सम्बन्ध 


है। जिस प्रकारकी कल्पना मनुष्य अपने 
मनमें बार बार छातो है उसका आचरण 
उसी प्रकारका हो जाता है । कल्पना 
बोद्धिक बिचारसे भिन्न बस्तु है बोद्विक 
बिचार बाह्य जगत ओर वास्तविकता से 
सम्बन्ध रखता है, कभ्पना अन्तर जगतसे 
सम्बन्ध रखती है। उसका उदूराम स्थान 
मनुष्य का भीतरी मन है। जिस प्रकार 
बुद्धि के द्वारा मनुष्य बास्तविक जगत के 
उपय्‌ क्त अपना आचरण बनाने की चेष्टा 
करता है, इसी प्रकार कल्पना के द्वारा 
मनुष्य अपने आन्तरिक जोवन से समता 
स्थापित करता हे। कल्पना का प्रधान 
काय अचेतन भन की भावनाओं को 
चेतना की सतह पर लाना हे। पर यदि 
चेतना की सतह पर आई हुई कह्पनाओं 
का बुद्धि के द्वारा नियत्रण न किया जाय 
तो वे आचरण में अ३इय प्रकाशित हो 
जावें । 
अपनी कपना का सुधार करना 
अपने स्वभाव का सुघार करना है । 
कल्पना का सुधार कलपना के दमन मात्र 
से नहीं होता दमनसे कल्पना कमी कभी 
और मी प्रबळ हो जती हे। जब कल्पना 
ओर इच्छा शक्ति में विरोध हो जाता है 
तो जितना ही अधिक कल्पनाको दबाया 
जाता हे कल्पना उतनी ही अधिक प्रबळ 
होती जाती हे । कल्पना के दबानेसे प्रयत्न 
से इच्छा शक्ति इतनी निबंछ हो जाती है 
कि मनुष्य को अपने आप पर विश्वास 
` नहीं रहता और वह जिधर कल्पना ले 
जाती है उसी ओराबह जाता है। मानसिक 
रोगकी अवस्थामें कल्पना प्रबळ हो जाती 
है। ओर इच्छा शक्तिक। उसपर निय त्रण 
नहीं रहता | 
कल्पना में परिवर्तन प्रति अभ्यासके 
द्वारा किया जा सकता है। कल्पनाओंका 
स्रोत मनुष्यके भाव हैं । ये भाव मंनुष्यके 
_ अचेतन मनों स्थित रहते हैं। माबोमें परि 


प्रो. लालजी रोम शुक्ल एम, ए, बाटी, 


वर्तन होनेसे कल्पनामें परिवर्तन हो जाता 
है। जिस व्यक्तिके प्रति हम इात्रूता का 
भाव रखते हैं उसके सम्बन्धमें अनेक 
प्रकारकी अभद्र कल्पनाए' हमारे मनमें 
आती हैं, और जिसके प्रति हमारा मेत्री 
माव हे उसके सम्ब्रन्धमें कल्याणकारी 
कल्पनायें हमारे मनमें आती हैं। अपने 
शत्रुको हुम बुरा ही अपनी कहपनामें 
देखते हैं और अपने मित्र को भला देखते 
हैं । ये भाव सदा स्थानान्तरित होते रहते 
हैँ । शत्रू के प्रति सोच' गये अभद्र विचार 
अपने ऊपर अथवा अपने मित्रके ऊपर 
आरोपित हो जाते हैं फिर हमारे मनमें 
अमायास बुरे विचार अर्थात्‌ अपनेही 
अकल्याणके बिचार आने लगते हैं । हम 
अपने आपको इस प्रकार निकम्मा बना 
लेते हैं अथवा आत्म-विनाश कर लेतें । 
त्रु, भावनाका बिनाश मेत्री सावना 
से होत। है । जिस व्यक्तिके प्रति हमारा 
मेत्री मात्र है उसके प्रति सदा शुभ 
कल्पनाये' हमारे मनमें आती हैं ओर हम 
अनायास उसके प्रति कोई भलाईका काम 
करने लगते हैं | यदि हम किसी व्यक्तिके 
मनमें दूसरे ब्यक्तिके प्रति त्रु, भावकी 


: उत्तोजना करें तो थोड़े ही दिनमें उसके 


आचरण में भी परिवर्तन हो जायगा। 
मावके बदल जाने पर कल्पना बदुल जाती 
ओर जब कल्पनां बदल जाती है तो 
आचरण भी बदल जाता है । 
मनकी स्क्स्थ अवस्थामें हमारी 
कल्पना हमारे नियंत्रणमें रहती है । हमारी 
कल्पनारों अभद्रनं होकर कल्याणकारी 
होती हैं मनकी अस्वस्थ अवस्थासे मनकी 
स्थिति ठीक इसके प्रतिकूल होती है । 
कह्पतामें सुधार प्रति भावनासे जिस प्रकार 
होता है इसी तरह उसमे सुधार कहपनकी 
राक्तिरचनात्मक काय में लगानेसे भी होता 
है। मनुष्यक्रा मन जब निकम्मा होता है 
तो उसमें अनेक प्रकारके बित अर्थात 
पापको कल्पनाये आती हैं.। इसके प्रतिकार 


आनापान सात का अभ्यास - 
अनापान सति वितको" का + 
है पर एस प्रकार फे निरोघसे उस म 
शक्तिको सदुपयोग नहीं होता + 
वितकों का कारण है। सम्यग र झी 
इस मानसिक शक्तिका शोध केत 
इसके अतिरिक्त सम्यग कायाम और फेक 
सावनाका अभ्यास भी बितकों की क्ति 
शोध करता है 7 

मनुष्यको अपनी कल्पनाओंफे विषय 
ने सदा अचेत रहना चाहिगे! अपनी 
कल्पनाओके प्रति जागश्क रहना सम्या 
स्थति कहलाता है । अपने मनमे ज्ञो 
व्यक्ति मोग विलासकी कल्पनाए' छाता है 
वह भोग विलास करने लगता है। सी 
प्रकार जो किसी शत्रु से बदला हेनेकी 
कल्पना अपने मनमें बार बार छाता है कह 
त्रूसे बदला लेनेके काममें ळग जाता हे! 
जब कल्पन। प्रबल हो. जाती है तो बह 
इच्छा श क्तिके निय त्रणके बाहर हो ज्ञाती 
है ।अतएव आत्म--कल्याण चाहने वाहा 
व्यक्ति कल्पना पर ऐसा निय त्रण रखता 
में जिससे वह किसी शुभ काममें ही अपने 
आपको लगावे । 


मनुष्यके मनके दो प्रबल भाव काम 
ओर क्रोध हैं । यही हमारी अधिक 
कह्पनांओं#ा संचालन करते हे। ये राग 
ओर द्रेषके परिणाम हैं । काम भावनासे 
उत्तो३ित कल्पनामें काम बिषयके पदार्थ 
को सुन्दर रूपमें चित्रित करती हैं । मनुष्य 
पहले कई वार कल्पनामें विषय भोग 
करता हे पीछे बह वास्तविक विषय भोग 
मे लगाता है। यदि कोई ब्यक्ति कहपनामें 
बिषय भोग को वोमत्स रूपमें चित्रित करें 


तो उसे बिषय भोग करनेकी इच्छा हीत 


होगी । मनुष्यकी काम वासनाको मारनेके 
लिये भगवान बुद्धने अशुभ मांबनाका 
अभ्यास बताया है। अशुभ भायना कार्म 


द्वारा उत्तेजित कल्पनाओंको झान्तक देती 


है। इससे काम क्रीड़ा करने की इच्छा मर 
जाती है शरीर की अमंगलताका चिन्तन 
उसके प्रति हमारे मनमें विकर्षण उती 
करता हे । अशुम भावनाके 


सुन्दर पदार्थ असुन्दर दिखाई दैने हाता | . 


नरोध होता ` 
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३ । सुन्दरताके प्रति ही मनुष्यके मनमें 
आर्कर्भण होता है, असुन्दर पदार्थके प्रति 
आकर्षण नहीं होता । काम भावसे विमुक्त 
होनेके लिये शरीर की बीभत्सता पर बार- 
बार चिन्तन करना और अपनी कट्पनामें 
उसके असन्दर रूपको देखना आवश्यक है। 

जिस प्रकार काम वासनाका प्रतिकार 
अशुम मावनासे होता है, क्रोधका प्रतिकार 
त्री मावनासे होता है। अपने सत्र के 
सदगुणोंपर विचार करना, उसके कल्याण 
की इच्छा करना, मेत्री भावनाका अभ्यास 
है। शत्रुका विनाश चाहना स्वाभाविक है, 
उसके कल्याणको इच्छा करना मानब 
स्वभावके प्रतिकूल है। पर मनुष्यमें अपने 
स्वभावपर विजय प्राप्न करनेकी भी योग्यता 
है। मनुष्यका स्वभाव अभ्यासपर निर्मर 
करता है। मनुष्य अभ्योपड्र रा अपने 
आपमें चाहे जेसा परिवर्तन कर सकता 
है। यदि वह चाहे तो सभी संसारको 
मित्र ख्वमें देख सकता है और उनके प्रति 
मित्र जैसा ही कार्य कर सकताहे । यही 
मानव जीवनका परम पुरुषार्थ है । 


जब मनुष्य पहले पहल किसी विनाश . 


कारे! कल्पनाको अपने मनमें लाता हे तो 
उसे आनन्द आता है । यह विनाश कारी 
कल्पना किसी दूसरे व्यक्तिके प्रति होती हे। 
जब मनुष्य इस कल्पनामें अध्यस्त हो 
जाती है तो बह आत्म विनाशका कारण 
बन जाता है जिस तरह अमेत्री भावना 
को अभ्यास करने वाला ब्यक्ति दूसरेका 
बिनाश चाहता है और अपने मनमें अनेक 
` अभद्र करपनाये' उसके प्रति लाता है वसे 
ही ऐसा ब्यक्ति अपने प्रति भी अनक 
अभद्र कल्पनाये' मनमें ले आता हे। ये 
फपनाये' अब उसके रोकने से नहीं रुकतीं 
उसकी इच्छाके प्रतिकूल भी वे भनमें 
आती रहती हैं। कभी-कभी ऐसा व्यक्ति 
ज्म हत्योकी कल्पना अपने. मनमें लाता 
है। जब ये कल्पनाये' प्रबळ हो जाती हैं तो 
ह आत्महत्याशी कर बैठता है। इसप्रकार 
'श्पनाओंका अनिय॑त्रण आत्म विनाश 
| फारण हो ज्ञाता है प्रत्येक अवांछनीय 
4 पाका निराकरण प्रति भावनासे होता 


है जब हमारे मनमें अतत्र भावनाके 
अधिक विचार करे लगें तो हमें मैत्री 
भावनाका अभ्यास करना उचित है। आत्म 
विनाशके विचारों अथवा व.रपनाओंका 
निवारण भी मेत्री भावनाके अभ्याससे हो 
जाता हैं। यह मेत्री भावनाका अभ्यास 
दो प्रकारसे होता है, पहले सभी लोगों के 
गात उदारताके भाव भनमें लाना और 
आपत्तियोम पड़े छोगोंकी सहायता करना 
ओर दूसरे अपने लिये सभी धटनाओंको 
सभ मानना । सभीका कल्याण हो --इस 
बिचार का अभ्यास कना दूसरोंके प्रति 
मेत्री:सावनाका अस्यास है और जो कुछ 
भी होता है हमारे कल्याणके लिए होता हे 
इस बिचारका आभास करना आत्म-भैत्री 
का अभ्यास है | जब मनुष्य इस प्रकारके 
बिचारोमें स्थिर मन हो जाता है ना 
उसके मनमें अभद्र कल्पनाये नहीं आती हैं 
आत्म'बनाश नहीं करता । 


हमारी कहपनायें किसी भी व्यक्तिके 
मनमें शत्रुता अथवा मित्रताके भावों को 
उत्तीजित करती हें। यदि किसी व्यक्तिका 
चित्र वनाकर हम उसके विषयमे सदा यह 
सोचे कि वह भाला मनुष्य है तो उसके 
स्वशावरें अज्ञात खूपसे मौलिक परिवतन 
हो जावेगा, वह नित्य प्रति भला होते 
जावेगा। इसके प्रतिकूछ यदि हम किसी 
ब्यक्तिके विषयमे नित्य प्रति सोचते रहे 
कि वह बहुत ही बुरा ब्यक्ति है तो घीरे 
धीरे ओर भी बुरा होते जाता है। हमारे 
बिचार उसके अचेतन मनको प्रभावित 
करते हैं और जैसा हम बसे हम अपनी 
कल्पनामें चित्रित करते हैं वह वेसाही हो 
जाता है इस प्रकार हंस अपसी कल्पना 
से दूसरे लोगोंके वचार ओर आचरणको . 
भी परिवर्तित कर देते हैं। फिर जैसे 
विचार हम दूसरे छोगोंके प्रति भेजते हैं 
वे भी बैसे ही विचार हमारे प्रति भेजते 


' हैं। यदि हम दसरे छोगोंके प्रति भले 


थिचार भेजते हैं ते दूसरे er के 
र विचार 
लिये कल्याणकारी र ग 


विचार हमारे मनमें शु 
कहपनायें उत्परन करे हैं। और इसके 


५ 


कारण हमारे आचरणमें सुधार होता है। 
इसी प्रकार विनाशकारी विचार दूसरे 
के मनमें प्रभावित करनेके पश्चात्‌ अपने 
ही मनके प्रभावित करने लगते हैं | बे 
वसे ही विचार दूसरे लेगोके मनमें हमारे 
[es To ~ x = 

प्रति उत्त जित करते हैं. जसे हम उनके 
[oS में Ne CU मनमें 
विषयमे छाते हैं । जोसे हम अपने मनमें 
उनकी घुरी कलपना करते हैं वे मो वेसी 
ही बुरी कल्पना हमारी अपने मनमें 
छते ६। इस प्रकार दोनोंका पतन होता 
है । 

अपनी कल्पनाका सुधार करना अपने 
जीवनका नव निर्माण करना है। जिस 
ननुष्यको सहजमें मली कल्पनां आती 
हैं वह वास्तविक रूपसे सुखी है । कल्पनाके 
अनुसार न केबल मनुष्यका आचरण परि- 
वतित हो जाता है वरनू उसकी मुखाकृति 
ओर स्वास्थ्य मी परिवर्तित हो ज्ञाता है । 
अतएव कल्पनाका सुधारना भारी महत्वका 
कार्य है। 


RSS 
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रसकी जोड़ीकी भांति वे दोनो 
सा साथ-साथ रहते | बाजारमं, 
सैर-सपाटेमें होटलमें-गरज यह कि 
जहां देखो दोनों मौजूद । किसी राष्ट्रीय 
-ेताक्रा भाषण हो रहा हो, तो दोनों साथ 
साथ ही पहुंचते । कहीं कोई -कवि सम्मे- 


उपस्थित । तरुणाईके ज्वार पर दोनों 
बहे जा रहे थे। एककी पोशाक थी 
ढीला ढाला पायजामा ओर ढीला-ढाला 
ही कुरता । दूसरेकी पोशाक थी दूध 
जेसी खेत साड़ी तथा गहरे नीले, लाल 
या बादामी रङ्ककका ब्लाऊज । सिर दोनों- 
के खुले रहते । बाल भी दोनोंके काफी 
लमे सजे-सं वारेसे छटकते रहते ओर 
तरुणीकी गूंथी बेणी उसकी पीठ पर 
नागिनकी तरह कमर तक लहूराती रहती । 
{ एक था कवि, दूसरी थी कवियित्री । 
|| जब कभी किसी कवि-सम्मेलनमें 
| इनका कविता-पाठ होता, दशक मन्त्र 
मुग्धसे रह जाते । एक कोयलकी तरह 
कूक्रती, तो दूसरा तानसेन प्रतीत होता। 
ताल्योंकी गड़गड़ाहट और 'वाइ-वाह' 
का समां बंध जाता। तस्णको कविता 
यदि श्रोताओंको नन्दन-बनमें पहुंचा 
देती, तो तरुणीकी कविता स्वर्गज्ञाकी 
लहरों पर बहा देती । 
ट कितने ही साहित्यिकोको मनही मन 
` इस दम्पति कविके प्रति ईर्ष्या होने छाती । 
* कोई कहता, यह सौमाग्य समीको प्राप्त 
नहीं होता । कोई कहता, मेरी पत्नी भी 
` यदि कामिनीकों तरह कवियित्री होती, तो 
में मी कचन जोसा सुखी होता। 

° कामिनी और कं चन ! केसा कवि- 
` त्वपर्ण नाम है। इनका नामकरण जिन 
` पण्डितोंने किया होगा वे सचमुच बड़े 

विद्वान और भविष्य-पारखी रहे होगे। 

लेकिन इस नामकरणमें किसी-किसीको 
सन्देह होता। कहते, यह नाम पण्डितॉने, 


ळन अथवा साहित्य-गोष्ठी हो, तो दोनों 


नहीं इन्दोने स्वय रखा होगा। जो कुछ 
मी हो, आज हम लोग एक दूसरेकें बहुत 
निकट हैं। एक दिन था जब ये दोनों ही 
मेरे यहां मेहमान होकर आये थ्े। केसे 
आये, क्यों आये ओर परिचयकी परिधिमें 
मैंने इन्हें केसे पाया, यह कहानी कहनेके 
लिये कुछ साल पहलेको तारतम्य छूना 
ही ह. 

उन दिनों हमारे, शहरमें एक बुहत 
कवि-सम्मेलनका आयोजन किया गया 
था । यों तो प्रयागमें चाहे:जब और चाहे 
जहां कि-सम्मेळन होते रहते हैं, लेकिन 
वह कवि-सम्मेलन अखिल भारतीय स्व- 
देशी प्रदर्शनीके तत्वावधानमें आयोजित 
किया गया था । दूर-दूरसे विख्यात कवि- 
यो को आमन्त्रित किया गया। स्थानीय 
कवियों तथा पत्रकारोसे उनके परिचित 
कवियों के नाम पते पछे गये । मेंने इस 
अवसरका लाम उठाते हुए अपनी परिचित 
सहेली कामिनी और उसके पति क चनका 
नाम पता बतला दिया। इस दम्पति कविके 


' यथा समय निमन्त्रण और इण्टर क्लास- 


का रेल-माड़ा भेज दिया गया। मेंने भी 
कामिनीको पत्र लिख दिया कि वह अबश्य 
आवे । 

कामिनीसे मेरा परिचय पत्र ब्यवहार 
की परिधिसे थोड़ासा आगे बढ़ चुका था। 
दो साळ पहले की बात :थी। झांसीमें 
अखिल भारतीय महिला सम्मेळनमें मुझे 
विशेष निमस्त्रण पर जाना पड़ा था। वहां 
की काय कत्रियोंमें कामिनी स्त्रागताध्यक्षा 
थी। उसके कवित्वपूर्ण भाषणसे ही में 
उसकी ओर यथेष्ट आकर्षित हो चुकी 
थी। सम्मेलनफे अन्तमें कवियित्रियोंकी 
एक गोष्टी हुई । उसमें मेने भी कविता 
पढ़ी और उसने भी। कविता-पाठका 
जहां तक सम्बन्ध है, कामिनीकी .तुळनामें 
मेरा कबिता-पाठ हुआ नहीं कहा जा 
सकसा। लेकिन अन्य कब्नियित्रियोंमें 


मेरे कविता पाठकी जितनी सराहना हुई 
उतनी किसीको नहीं । स्वमावतः गोष्डीके 
बाद कामिनी मुझसे बहुत घुल मिल कर 
मिली | अपने निवास स्थान पर झी 
मुझे ले गयी । चाय पिलाई और परिचय 
का सूत्रपात हो गया। 

इसके बाद सालमें कामिनीके दो- 
चार पत्र मेरे पास बराबर आते रहे। में 
भी उसे बराबर उत्तर देती रही। हम 
दोनो की इच्छा थी कि कमी पुनः मिले, 
दो चार दिन साथ-साथ रहेँ ओर एक 
दूसरेको अधिक निक्टसे देखें समझे'।- 

ऐसी स्थितिमें अखिल भारतीय 
स्वदेशी प्रदश नीके तत्वावधानमें होनेवाले 
कवि सम्मेळनमें स्वभावतः मेंने कामिनी- 
को निमन्त्रित करानेका प्रयत्न किया । 

कवि-सम्मेलन जिस दिन था ठीक 


उसी दिन तीसरे पहरकी गाड़ीसे कामिनी 


और क चन प्रयाग आ रहे थे। स्टेशन 
पर में इन दोनों को लेने स्वयं गयी। 
मेरे साथ मेरी छोटी बच्ची लता भी थी। 
लताका बड़ा भाई अपने स्कूलमें था और 
उसके बाबूजी अपने कार्याळ्यमें थे। यें 
लताके बाबूजी भी स्टेशन जा सकते थे। 
एक मासिक पत्रिकाके सम्पादक हैं वह | 
समयका बन्धन उन्हें दूसरोकी तरह 
नहीँ । लेकिन आज उनकी पते 
प्रकाशित होनेकी तिथि थी। इस दशम ' 
उत्तरदायित्वका प्रन उनके सामने थीं | 
फिर सन्ध्या समय कार्याल्यसे अ 
उन्हें कुछ जह्दी मो आना था। रातर्व 
कनि-सम्मेलनमें हम लोगों को मी जा, 
था न! इस दृशामें लताके सा 
अकेली ही स्टेशन गयी थी । 

ठीके समय पर गाड़ी नहीं आधी । 
दूसरा युद्ध समाप्त हुए छगमग पे 
बीत चुका था। लेकिन युद्ध अर 
अभिशापेंकी छाया दुनिया ह 3 
व्याप्त थी। युद्ध-कालमें ” ९ 


तर ख्यामें जो कमी कर देनी पड़ी थी, 
ब्रह अबतक बैसी ही थी। इससे जहां 
गाड़ियोंमें ठसाठस सीड़ रहती, वहां उनके 
दमय पर पहुँचनेके नियममें मी बड़ा 
व्यतिक्रम हो चुका था। निर्धारित समयसे 
दीक सवा घण्टेके बाद कहीं गाड़ी आयी । 
इस बीच लताका मिज्ञाज नहीं विगड़ा 
यह बहुत बड़ी बात थी। प्लेटफार्मकी 
चहल पहलमें उसका दिल बहला रहा। 
खिलौने वेचनेवालोंको वह ध्यान पूरक 
देखती रही। एक बड़ा-सा गुड्डा भी 
उसके लिये मेंने ले दिया था। इस गुड - 
को पाकर छता प्रसन्‍नताका अनुभव 
करती रही । एक बात और : लताको 
केले बहुत पसन्द हैं। चार केले मेंने 
पहलेही उसे ले दिये थे। अपनी पसन्द- 
की यह चीज पाकर वह ओर भी अधिक 
प्रसन्न थी । बीच-बीचमें उसे में एक 
केला दे देती थी । केला खाकर और 
गुड़ा पाकर लताको गाड़ीके लेट' होनेसे 
कोई झ झलाहट नहीं हुई । 

गाड़ीकें पहुंचतेही इण्टर क्लासके 
डिब्बेकी तरफ में बढ़ रही थी । लतामेरी 
अंगुली पकड़े हुए मेरे साथ साथ चळ 
रही थीं। लेकिन इण्टर क्लासके डिव्य 
तक अमी मैं पहुंचने मी नहीं पाई थी 
कि सेकण्ड क्लासके एक डिब्बेसे कामिनी 
और कांचन दोनो उतर कर प्लेट फार्म 
पर कदम रखते हुए मुझे नजर आये। 
उनके पासमें पहुंचने भी नहीं पाई थी 
कि कामिनी मेरे पास आ पहुंची और 
लताको अपनी गोदमें उठाते हुए कह! 
'आप इस बच्चीको लेकर घण्टो' स्ट शन 
प्र खड़ी रही होगी बहिन ! गाड़ी तो 
एक घण्टेसे भी ज्यादा लेट है आज। 
और लताका चुम्बन लेते हुए कहा 
बेटी, यह केला मुझे खिलाओगी ? 


ओर लताने अपना आधा खाया 
हुआ केला कामिनीके मुखकी तरफ सच" 
सुच बढ़ा दिया। कामिनीने मी उस केले- 


को खाते हुए कहा--“बड़ी रानी . बेटी हैं 


एता? 


अबतक क चन भी हम लोगोंके पास 
आ पहुंचे। एक कुली उनका. सामान लिये 
हर कह रहा था--*जल्दी चलिये 
साहब |? 

ह “अरे माई, क्यों जल्दी कर रहा है। 
क चनने कहा-*सामान तो वज्ञनदार 
है नहीं । रही पेसोंकी बात, सो दो आने 
तुझे अधिक मिल ज्ञायंगे। बस ! 

कुळी चुप रह गया । दो आने 
अधिक मिल जानेकी वातसे उसे शायद 
गहरा सन्तोष हो उठा था । 

इसी समय 'केला बेचनेवाला वहांसे 
निकला । कामिनीने उसे अपने पास 


बुलाया ओर लतासे पूछा--कितने केळे . 


खाओगी बेटी ९ 

“छु: / लताने कह दिया । 

“अच्छा ?' कामिनीने कहा ओर केले 
बालेसे डेढ़ दर्जन केले खरीद कर लता- 
को देते हुए कहा--लो बेटी । 

ढेरसे ले पाकर लता फूली नहीं 
समायी । में ने कहा- इतने केले आपने 
नाहक लिये बहिन !” 


“नाहक !? कामिनीने दोहंराया-- 
(लता बेटी जितने खाना चाहेगी, खालेगी । 
बाकी हम लोग खा लगे ! 

(अच्छा, चलिये चले !' मेंने कहा, 
और गेटकी तरफ हम लोग बुढ़ चले। 
गेटके बाहर पहुंच, एक तांगेपर कुछीने 
सामान रख दिया। कुलीको एक अठस्नी 
और एक दुअन्ती देते हुए कच्चनने कहा 
__ हो मई ! कुली प्रसन्न युद्रासे चला 
गया । 

तांगेपर हमछोग सवार हुंए। तांगा 
चल पड़ा। राहमें कच्चनने पूछा--“माई 
साहब आफिसमें होंगे ! 

हां, आज पत्रिकाकी प्रकाशन-तिथि 
है न?! मैंने कहा--और शामको कुछ 
जल्दी भी आयंगे । इसीलिये स्टेशन नहीं 

! 
श (स्टेशन तो आपको भी नहीं आना 
था! कामिनीते कदी आजह 00 
ठीक सम्रयपर नहीं पहुंचतीं 


विळ्म््रसे आती हैं । राह देखते-देखते परे- 
शान हो जाना पड़ता है ॥ 
“ओर राह नापते नापते आनेवालोंकी 
क्या हाळत होती है, यह न कहेंगी ? मेंने 
कहा-'आप लोगोंको जो कष्ट हुआ 
होगा, वह मेरी परेशानीसे कहीं बहुत 
अधिक होगा | फिर एक क्षण सुककर 
मेंने कहा-“और, सेकण्ड क्लासमें आने * 
का कारण भी तो में समझती हूँ, यही 
कष्ट रहा होगा न !' 
“हां, बहिन ! कामिनीने कहा-- 
“इण्टरमें आना तो सम्मव नहीं था ।' 
“खेर ! मेंने कहा- सेकेण्ड कलास 
में आपका जो अतिरिक्त खर्च हुआ होगा, 
वह आपको प्रदर्शनीकी ओरसे मिल 
जायेगा । 
“खर्च मिलने न मिळनेकी हमें चिन्ता . 
नहीं / ,कश्चनने कहा-“आप लोगोंके « 
पास हमें आना था। सोचा, ३ण्टरका 
किराया तो हमें मिल ही गया है । अधिक | 
पेसा जो सेकण्डमें देना पड़ा, वह आप 
लोगोंकी ही खातिर हमने खच किया है। 
इसलिये आपको इस माम्लेमें चिन्ता 
करनेकी जरूरत नहीं ।' 

'्रदर्शिनीके आयोजक गरीब नहीं हैं। 

मेंने कहा । ड 
“और आपको मेरा खच स्वीकार 
नहीं / कामिनीने सुस्कराते हुए कहा । 
तांगा जब मेरे घर पहुंचा, तब साढ़े 
४ बज चुका था। घरमें पहुंचकर अमी 
हमलोग बेठने मी नहीं पाये थे कि बड़ा | 
बच्चा स्कूलसे वापस आ गया ओर उसके | 
बाद ही लताके बाबूजी भी हाथमें गांधी || 
झोला लटकाये आ पहुँचे । आते ही उन्हं | 
ने कहा--“अरे, गाड़ी काफी लेट “आयी || 
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न ह b कहा-“अमी-अमी तो || 

आ ! | 
हलो हाथ जोड़कर अभिः || 
वादन किया और सुध्कराते हुए कहा 
“आज आपके दर्शन कर बड़ी प्रसन्नता || 
हुई। पत्नौ बारा आपकी ञो निकटता 
मुझे पराप्त हो चुकी दे, उससे अधिक स 


हुआ आज आपको देखकर ।' | 


“और आए छोगे को मेहमानके रूपमें 
अपने घरमें पाकर आज्ञ मुझे हार्दिक 
प्रसन्‍नता हुई ।” लताके बाबजीने एक 
कुरसीपर बेठते हुए कहा- बहिन कामिनी 

की सहदयताका परिचय तो में दो साल 
पहले ही लताकी मांसे पा चुका था | बहुत 
इच्छा थी आप लोगोंको देखनेकी ।' 
लेकिन हम लोगोंको आप मेहमान 
समझ रहे हैं ।' कामिनीने कहा--“यह्‌ ठीक 
नहीं । हम तो आपके परिवारके ही सदस्य 
हैं। क्या आप छोगोंको यह्‌ स्वीकार 


न र 
और, कामिनीकी यह बात सुनते ही 


मुझे याद आया कि लताका आधा खाया 
हुआ केला कामिनीने जो बिना किसी 
हिचकिचाहटके, अभी अभी स्टेशनपर 
खा लिया था, वह सचमुच आत्मीयता 
ओर अपनत्वका ह प्रमाण था । कहा मेंने 
` | 'धप्रिवारके सद्स्योंकी क्या मेहमानदारी 
` नहीं की जाती बहिन ? बहुत दिनोके 
बिछुड़े आत्मीय जब मिलते हैं, तब एक 
` दृसरेका जो स्वागत सत्कार किया जाता 
है, वह मी तो मेहमानदारी ही हैं। इसमें 
बेजानेकी भावना नहीं रहती । 
हां, मेरा मतळव बिलकुल यही था |! 
ताके बाब॒जीने कहा-“आप लोगोंको 
अपने परिवारकी परिधिमें देख, सचमुच 
हमें गब है। फिर, साहित्यिक होकर हम 
लोगोंका परिवार भी तो साहित्यिकोंसे ही 
| ` मरा-पूरा रहना है न! एक-दूसरेको 
"| समझकर, हम रहेंगे कहां ? हमारा 
4) 8 गा ? हमें ss 
FE होगा ? हमें अपनापन कहाँ 
| इसी बीच कश्चनने अपना सूटकेस 
| खोला और छता तथा हरिके लिये उपहार- 
“में खादीक़ी बढ़िया फिराक और सुन्दर 
सामने रख दिये। कागजके एक 
-से पुड़ेमेंसे मेवा निकालकर टेबिल 
पर रखते हुए कहा--लता बेरी, देखो ये 


जीर) काजू, किसमिस । खाओगी कुछ ? 


'हरिको बुलाकर कहा-+लो भई, 

भी तो हिस्सा है इसमें |? 

में अब तक चोकेमें जाकर शाक- 
माज्ञी बनाने छगी थी। पूड़ी आदि तो 


पहले ही बनाकर रख ळी थी। शाक 
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भाजीके अतिरिक्त चाय मी बनानी थी । 
चाय मैंने पहले तेयार की ओर सबके 

में दिया । 

ला न और कामिनी 
ने नहाया धोया। भोजन करते कराते 
आठ बज गये । नौ बजे तक तैयार होकर 
हम लोग प्रदाशिनीके पण्डालमें जा पहुंचे । 

उस दिन कवि-सम्मेलन खुब जमा। 
रातको दो बजे तक कबित! प ठ होते रहे । 
क'चन और कामिनीके कविता पाठने 
गजबका समां बांध दिया । कई पदक और 


और पुरस्कार मिले इन दोनोंको। , 
छेकिन यह सब तो कामिनी ओर 


कश्चनकै व्यक्तित्वका एक पहल. ही मेंने 
अबतक चित्रित किया हे। इनका दूसरा 
पहल इस कवि सम्मेलनके बाद ही में देख 
सकी ओर समझ सकी । 

कवि सम्मेळनके दूसरे दिन प्रयागमें 
घमते-घामनेका कार्यक्रम निर्धारित किया 
गया । लताके बाबजी उस दिन कार्यालय 
नहीं गये । उनकी पाक्षिक पत्रिका प्रकाशित 
हों चुकी थी। कोई विशेष कार्य नहीं था 
उस दिन । दिन भर तके लोग घृमते-घामते 
रहे । सबसे पहले हम लोग त्रिवेणी-स्नान 
करने गये । 

त्रिवेणी से लौटते समय उस किलेमें 
हम गये जिसमें वह वृक्ष है और अनेक 
हिन्दू देवी देवताओंकी भण्य मूर्तियां 
भारतकी प्राचीन कालीन मूर्ति कलाका 
उत्कष' अबतक प्रकट कर रही है। कहते 


हैं, यह किला महाराज अशोकने बनवाया 
था । बादमें जब मुगल-भम्राट अकबरका 


इसन गरपर अधिकार हुआ, तब इस 
किळेको पुनर्जीवन प्रहीन किया गया। 
आज इस किलेका जो रूप है, वह सम्राट 
अकबरकी ही देन है। अकबरने , इस 
शहरका नाम प्रयागरे, 
रि 
किलेसे लौटकर हम लोग मारद्वाज- 
आश्रम देखने गये। इसी बीच ढताके 
बांबूजीने कंचनसे कहा “स्थानीय किसी 
साहित्यिकसे भी मिळना चाहेंगे कंचनज्ञी ? 
नह । कंचनने गम्भीर मुद्रासे :कहा। 
कयों' ? लताके बाबजीने साइचय' । पूछा 
 सुझे मी कंचनके इस नकारात्मक 


उत्तरपर बहुत अ!इचय' हुआ। झ 
जितने मी साहिनिक हम छोगो' 
आये थे, उनमेंसे प्राय: समी लोग, 
साहित्यिकॉसे भे ट करनेक। लोभ 
नहीं कर पाते थे । 
तभी कंचनने कहा र में साहित्यिक 
से भेंट करना बुरा नहीं समझता भाई 
साहब । लेकिन अपने परिचयक्ी पारि 
में इतना बिस्तृत करनेका कायल नहीं 
जिसका निर्वाह जीवनके अन्त तक न 
किया जा सके | दस-पांच मिनटके परिः 
चयको में परिचय नहीं मानता । जिन 
साहित्यिकोंसे इस प्रकार मिछंगा, वे 
समझे गे कि मे' किसी स्वाथ से ही उनसे 
मिल रहा इ'। लेकिन आप विश्वास 
कीजिये, मुझे अपने किसी स्वाथी 
सिद्धि इन छोगोंसे नहीं करनी है। यदि 
यही सब कर सकता, तो शायद झांसी 
जैसे साधारण नगरमें एक साधारणसे 
प्रेसमें नौकरी न करनी पड़ती । 
ओर हम लोगोंने महसूस किया कि 
सचमुच कंचन-जेसा कलाकार अपने 
इसी स्वभावके कारण आज पत्र-पत्रि- 
काओंके ऐष्ठों पर प्रायः नहींके 'वरा- 
बर दिखता है| इस प्रकारके युग 
में कंचन ज्से कलाकारका निवांह नहीं । 
लेकिन कंचन इसके लिये दुखी नहीं । वह 
कहता है, यदि प्रचारके बळपर में सामने 
आया, तो इसका कोई मूल्य नहीं | जबतक 
प्रचारकोंके हाथक़ी कठपुतली रहूंगा, तब 
तक मेरी धूम रहेगी | जिस दिन प्रचारकों 
की कृपाका पात्र न रहूंगा, उस दिन फिर 
कौन पूछेगा मुझे ? 
दो दिन रहकर कंचन और कामिनी 
वापस चले गये। इस बीच एक दिन जब 
हम लोग चोकसे लोट रहे थे, तब एक 
चौराहेपर |ंचन अचानक खड़ा हो गया । 
हमलोग अपनी बातचीतमें इतने मशगुळ 
कुछ कदम आगे बढ़ जानेपर जब 
हरिने कहा कि चाचाजी तो पीछे रह गये; 
तब कहीं इस ओर ध्यान दे सके घूमकर 
देखा, तो कंचनको एक सिखमंगेसे बात 
करते पायां | पास जानेपर पता चला कि 
वह भिखारी वज्गाळकी तरफसे यहां आया 


के पास 
स्थानीय 
सं वरण्‌ 


थ्रा। हड्डियोंका ढांचा मर था। आलें | 


उसकी धसी हुई ओर गाल पिचके हए: 
भ्रे। कंचनने अपनी जेवमेंसे दस रुपयाकाः 
नोट निकाल उसके हाथोंपर धर दिया? 
ओर हमळोगो के साथ चल पड़ा। «« 
ताके वायूने कहा - “इस तरह 
भिखारियोंको रुपये लुटाते चलोगे, तो घर 
पहुँचते-पहुंचते दो-एक हजार रुपयोंकी 
जरूरत पड़ेगी शचन जी !! 
'एक तो इतना रुपया नहीं मेरे पास 
कंचनने कहा- दूसरे, सभी 'मिखारियों 
Ss शे ~ 
को में इस प्रकार रुपया नहीं देना-दे 
भी नहीं सकता । लेकिन इस मिखारीक्ी 
करुण कथा सुन, में द्रवित हो गया। 
कहना था, बङ्ाल के अकालमें उसका 
पूरा परिवार भूखको ब्वेढीपर भस्म हो 
चुका है। दो मासूम बच्चे फूलसी कोमल 
पत्नी, तिंतळी-सी चंचळ बहिन सभी चल 
बसे । वही अभागा बच रहा हे। मारो- 
मारा फिर रहा है । किसीसे अपनी कहानी 
कहता हे, तो उसपर कोई विवासे नहीं 
करता । दो दिन से भूखा है । 
“कौन कह सकता हे? लताके बाबुजीने कहा 
“कि उसकी कहानी सच है ? आपने केसे 
जानां, वह सच-सच कह रहा है? मांगने 
की भी कला होती हे कंचन जी ! आंखोंमें 
आंसू मर कर उसने कहां और आपने 
विश्वास कर लिया | हू 
“सन्देह करनेसे तो काम नहीं चलता 
भाई साहब! क'चनने कहा- प्रत्येक 
व्यक्ति पर हम सन्देह करने लें, तब तो 
इस ठुनियामें रहना ही मुश्किल हो जाये । 
त EN 
फिर, विश्वास ही तो बहुत बड़ी चीज है 
न! यदि हम अपनी बातोसे आपपर 
विश्वास जमा सके, तो यही हमारी सफलता 
है; मले ही, हम झूठ हों । 
और जाते समय कामनीने पांच- 
पांच रुपयेका एक-एक नोट लता और 
, हरिको देते हुए कहा--लता केला खायगी 
और हरि अपनी पसन्द की. पुस्तक 
खरीदेगा |? र 
बहुत मना किया हमल गे ने लेकिन 
कामिनीने ये रुपये वापस नहीं लिये। 
स्टेशन पर जाकर हमने देखा कि कामिनी 
और कंचनने इण्टर-क्लासका टिकट 
ल्या हो |. 


क पर हे 
नहीं? कामिनी ने कहा--'सेकाए 
का जो किराया आपने पल रा 
से आधा तो यहां आनेमें पहले ही हम 
खर्च कर चुके हैं । अब यहांसे जाते समय 
इण्टर कछासका टिकट इसलिये ले रही 
झु ce खच यहां किया जा 
काहे ee 
हमलोगोंको यह समझते देर न लगी 
कि उस मिखारीको दस रुपये कंचन दे 
चुक्रा हो । रता ओर हरिको मी दस 
रुपये कामिनीने दे दिये हैं । यही अतिरिक्त 
खर्च इण्ट्र का टिकट लेकर पूरा किया 
जा रहा हे। | 
कंचन और कामिनी जब चले गये, 
तब मेंने ठताके बाबूजे से कहा--दिखा, 
इस कलाकार दस्प'त को कितना सहृदय, 
स्वामिमानी और सोच-समझ कर खर्च 
करनेवाला ह |” | 
“पहली दो बातोंपर मुझे गव॑ है। 
लताके बाबू जी ने क्रहा-'लेकिन सोच 
समझ कर खर्च करने की जो बात है वह 
हमारे. कलाकारोके विकास के लिये बहुत 
बड़ी बाधा है। मारतमें जन्म लेकर और 
हिन्दी के कलाकार होकर हमलोगोंको 
विवश होकर यह करना पडता है। कौन 
हमारे सुख-दुख की परवा करता हे, कौन 
हमें सहारा देने आगे आता है? और इन 
चिन्ताओ' की परिधिमें घमते-घमते कला- 
कार अपनी व.लाका समुचित विकास कर 
नहीं पाता। कंचान-होौसा प्रतिमा-सम्पन्न 
कवि एक प्रे समें अपनी कलम घसीटा करे, 
ह हिन्दी के सविष्य के लिये रितना 
विधातक है। लेकिन हमारा समाज 


_ 


शक कब दूसरेकी परवा करते ६ 
ह कमी रेगे या नहीं, यह भी एक 
पहेली है मेने कहा । और, इस द॒म्षति- 
करसे अब हम लोगोंकी घनिष्ठता सच 
प्रज एक परिवास्के सदस्य जैसी ही 
बह गयी है। साहमें एकाध बार हुमलोग 
` = ज्ञाते और कंचन-कमिनी भी 


'समाज दोषी है. 


में सदस्यो की संख्या बृद्धि के साथ-स 
इस दम्पति कविक्री सारी मस्ती अ 
स्वच्छः्दता पता नहीं, कहां तिरोहित हे 
जा रही है | 

पिछले महीने हमलोग झांसी गये 
जव मलोग इस कलाकारके दरवाजे 
५ ५८ है, 
पहुंचे, तो सदाकी तरह एक | 
उमड़ते हुए-हमलोगो ने घरमें प्रवेश कि 
लेकिन मीतर जाकर देखा कि कामि | 
एक क्मरेमें फर्श पर ही एक दरी पा 
लेटी हे। समीप ही उसका छोटा चच 
सोया हुआ है। हमलोगोंको देखते 
ड्स ओढोपर्‌ एक मन्द मुस्कराहा 
दौड़ गयी | लेकिन उसके ओठ कुम्ह 
हुए थे। चेहरा एकदम उतरा हुआ था 


रो 


शरीर उसका कुश ओर' अस्वस्थ था, | 
कहा म्‌ने-'मालम पड़ता है, कुछ बीमा। 
हो कामिनी! | ह 

हां, बहिन !' उसने 'दरीपर वेठ 
हुए कह --आपछोण बेठिये तो सही |' 
ओर कमरेमें रखी कुसि योंकी तरफ उस 
संकेत किया। .. 

निकट जाकर मने उसका माथा छू 
देखा । वह तवेकी तरह जल : रहा 4 
कहा मेने-- बुखार बहुत तेज है वहिन 
लुम लेटी रहो।? फिर एक क्षण रुककर 
पूछा--ओर कंचन जी कहां हैं १ . ' 

र स हैं । छुट्टी बकाया नहीं 
अब छुट्टी लेंगे तो वेतन कटेगा ॥ 

मुझे यह समझते देर नहीं लगी 
गृहस्थीका चक्कर और जीवन प्रत्र र 
भंवर जाल इस कलाकार दम्पतिका गल 


घोंट :रहा है। स्वाभिमान ओर डुनिथ 
दारीं ! कलाकार और जीवनकी | 
स्थितियां | भारतीय कलाकारका स्वामि 
उसे प्रचारके साधनोसे बहुत दूर पटव 
चुका है। दुनियाकी परेशानियां न 
मस्तीक़ा अपहरण कर रही ह | 

दुनियांका क्रम चलता है और चळ 
हे और चलता रहेगा | लेकिन कलाकारे | | 


की मिटती हुई प्रतिमा ओर इनके व्यक्तित्व | 
के बुझते हुए प्रकाशको यह दुनिया बार 
बारन | LO 
दूसरे: दिन हमलोग झार्स 
आये । समय नहीं था कि. अधिक, ह 
सकते | लेकिन कंचन ओर कासि 
चमकती-दुमकती और बुझती-सी ' 
के जो दोनों पहल मैंने देखे हैं, उन्हें च 


रूवा्ीनता'ग्रापिके पश्चात्‌ मारत 


॥ सम्मुख अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तः 
[ष्ट्रीय समस्याएं हैं, जिनका समाधान 
5रना आवश्थक है। 'स्वराज्य'के बाद 
सुराज्ञक। प्रशन अनिवार्यतः आता है। 
प्रपने देशके मीतर बुरी तरह फेली हुई 
| ।रीबीको दूर करना ओर सामाजिक एवं 
'पांस्कृतिक बुराइयों तथा अत्याचारोंसे 
$राहते हुए देशके हजारों व्यक्तियोंको 
` पक्त करना राष्ट्रीय सरकारका वततव्य 
' जाता है| इस सम्बन्धमें बाहरी देशो- 
` स्थितिको तुलनात्मक अध्ययन करके 
'म सी बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं। 
'स दिशामें सोवयट एशियाई राष्ट्रोंका 
` ;दाहरण हमारे सामने है, जहां कभी गरीबी 
॥ह फेळाये थी, अकालका दोरदोरा था, 
परामाजिक॑ बुराइयोंका बोलवाला था; पर 
!| पाज जहांके लोगोंकी जीवनधारा एकदम 
| | दळ गयी हे ओर सभी देशकी 
उन्नति प्रगतिमें ठरो हुए हैं । 
|  सावियट एशिया वूरालस तथा का- 
धपयन सांगरके पूर्व बेरिंग स्ट्रीटसे लेकर 
| नळासागर तक एदियाके समस्त आटि क 
| ट्रीय अ'चलमें फेला हुआ है । संसारके 
“मरे भूखण्डोंमें इसे महत्वपूर्ण स्थान 
||) | दे। सोवियट यूनियनके कोई तीन- 
| | पोथाई मांग में यह भू प्रदेश फेला हुआ है । 
स'वियट एशियामें ६ राष्ट्र हैं-अजर 
नान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, 
बैकिस्तान, कजाकिस्तान और किर- 
प्रा, और....ये समी सोवियट 
नके अन्तर्गत स्वेच्छासे सम्मिलित 
 सोबियट धूनियनमें इन्हे बराबरी 
थान प्राप्न है। , 
 इतिदासक्रारोने -मध्यएशिया 
` ज्ञानका आदि .स्रोत माना है। एक 
॥माता था, Fo इस भूमागके बुखारा, 
शकद्‌ और समरकंद आदि प्रसिद्ध 
नाम कला-कौशल आदिको छे?र 


संसारमें मराइर थे। एक युग था, | 


| 
| राष्ट्र 


जब वहाँ की सिचाई-व्यवस्था ऐसी सुदर 
थी कि मध्यएशियाका महामरुस्थल नख- 
ढिस्तानमें परिणत होकर अन्नोका भंडार 
हो गया था । यहांके प्राचीन वाळीन वर्णनों 
से साहित्य भरा पड़ा है। बुद्धचरितर्क 
लेखक महाकवि अश्वघोषके संबंधमें अनेक 
विद्वानोंकी सम्मति है कि वह इसी भूमाग 
के रहनेवले थे। कनिष्कके बारेमें मी कहा 
जाता है कि वह कजाखकें रहनेवाले थे । 
cn 
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सःसं पहले सित्रन्द्रके आक्रमणसे 


SRE 
लड़ाईका केंद्र बना रहा । तत्पश्चात्‌ रुसी 
व्यापारियोने इस भ्रूभागके साथ व्यापार 
शुरू किया और अपना पेर जमाया । जार. 
शाही कव चुप बेठने वाळी थी। ज्ञारने 
अनेक मुसलमान अमीरोंको कठपुतली 
शासकके रूपमें बनाकर काफी पेसे ऐ'ठे । 
छली जारशाहीके शोषणका :शिकार यह 
मूप्रदेश लालक्रांति तक बना रहा । | 

रूसी लाळ क्रांतिके पहले तक इली 
एरियाके अमीरों, काज्रियों और 
मुढ्लामंका बोश्वाला था। काजी और 
युल्ले अमीरोंकी दलाली के लिये सदा 
तैयार रहते थे । अमीरोंके बाद राजभक्त 
छोटे-छोटे जमींदारों (बे) की तूती बोलती 
थी, जो बड़े ही अत्याचारी और प्रतिक्रिया 
बादी थे । 

पर जारशाहीके विरुद्ध की गयी टाळ: 
क्रांतिकी सफलताके बाद रुसमें समाजवादी 
शासन आर'म हुआ ओर मध्यएशियाके 
शोषणका भी अंत होकर रहा। यह्‌ 
आश्चर्यजनक बात मालम होतीं है कि 
मध्य एशियाके लोग ही ऐसे थे, जिन्होंने 
सबसे पहले खनी-ख'र्वार जारशाहीके 
खिलाफ बगावत की थी | बोरवारा समर- 
कंद और ताजिकिस्तानके बोल्शेविक क्रां ति- 
कारियोके प्रबळ प्रयास से जारशाहीका 
जनाजा निकला और जञारके इ'गितमात्र 
पर चल्नेवाले शोषक्र अमीर, झुल्ले, पीर 
ओर काजी मार भगाये गये । और, आज 
युहछों और काजियोंका नामोनिशान मिट 
गया हे, अमीर सब भाग कर अफगा- 
निस्तानमें व्यापार कर अपना जीवन निर्वाह 
कर रहे हैं । इस बीच सोवियत ए शियाने 
आश्चर्यजनक उन्नति प्राति की है 
5 भानव समाजके लिये गोरब का विषय 


अउर वेजञान . 
सोत्रियत यूनियन और ईरानकी सीमा 


के नि तर दाम Sn घसी पर यह ट्रांस काकेशियाके पूर्दी भागों में 


बुरी तरह वर्बादी हुई, पर जैसा कहा 
जाता है :तेमूरने पीछे 


को फिर से आबाद भी किया था। इसके 
पहले भी यह चगेज खां की नृशंसतांका 
शिकार हुआ था। और इसके बाद तो 


फेला हुआ है। यह खनिज् पदाथों से परि- 
ण है। यहा तेल, लोहा, अलछुमूनियम, 
ताबा, लीड, जिन, ग'धक, चनेका पत्थर 
ओर कीमती घातुए' पाई ज्ञाती हैं। इसकी 
राजधानी बाढू है जो तेलके कारखानेके 
लिये प्रसिद्ध है। इस प्रजाते ६० प्रतिः 


शत अजरबेजानियन रहते हैं। और लोगों 
में आर्मिनियन रूसी, कुद , -जाजियन 
टाटार, तालिसी आदि हैं। अज्ञरवेजान 
प्रजातन्त्रके अन्तर्गत स्वेच्छासे नाखि- 
शेवछ, जिसकी राजधानी नाखिशेवन हे, 
और नागोनो, जिसकी राजधानी स्टेपेना 
कत्त है, आ गये हैं। इन दोनों, को भी 
प्रजातन्त्र के नियमानुसार समानता च] 
अधिकार प्राप्त है । 

सोवियत थूनियनमें शामिल हो जानेसे 
यहांके भूखे, नंगे और पिछड़े हुए निवासी 
अपने राष्ट्रके आर्थिक तथा सांस्कृतिक 
निर्माणमें जोर-शोरसे लग गये। फलतः 
जहां पहले घोर अशिक्षा फेली हुई थी, 
वहां ७३ प्रतिशत जनता सन्‌ १६३६ तक 
ही साक्षर हो गयी। इस प्रजात त्रमें 
अभी प्रायः ५०० से अधिक यूनिवर्सिटी 
प्रोफेसर तथा वेज्ञानिक्र अनुसन्धान कर्त्ता 
हैं। दसों बेज्ञानिक संस्थाएं सोबियट 
यूनियन्नक्णी एकेडमी आफ साइंसकी 
अजरबजान शाखाके अधीन काम कर 


रही हैं । 
सोवियट यूनियनके अन्तगत बाकूके 


तेळ-उद्योगकी अत्यधिक उन्नति हुई है। 
द्वितीय विश्व-महायुद्धके पहले ही बाकुके 
तेळ-कृपोंसे प्रति दष २ करोड़ ५ ल. 
टन तेल प्राप्त किया जाता था। सन्‌ 
१६१४ के पहले तो इसका एक तिहाई 
तेल नहों निकाला जाता था । इधर कृषि 
की काफी उन्नति हुई है ओर आबाद की 
जानेवाडी जमीन २५ लाख एकड़से भी 
बढ़ गयी हैं । 

यह मस्ती कपास पेदा करनेवाला 


सबसे बड़ा क्षेत्र है। लेनक्रोरानके उत्तर- ` 


कास्पियन तटके समीपवर्ती भागोंमें, जहां, 
सिंचाई हती है, धान पेदा होता है। 
कास्पियन सागरमें अनेक मछली मारनेके 
स्थाम हैं, जहां कीमती मछलियां पायी 
जाती हैं। यहां ओर भी अनेक बस्तुए' 
पायी जाती हैं । 

तुकरमेनिस्तान 


तुर्कमेनिस्तान ईरान और अफगा- ' 
निस्तानकी सीमाओंसे सटा हुआ कास्ि" | 


जचद 
| Cob फेला हुआ 
के। मर्भूमि हे। यहां द ue 
मेनियन. रहते हैं । 0 
इनके अलावे रुसी 
आमे नियन, कजाक,फारसी और उजवेक 
लोग भी यहां बसते हैं। यहांकी राज- 
धानी अश्काबाद 
सन १६२४ में तुक्रमेनिस्तान प्रज्ञा- 
तन्त्रकी स्थापना हुई। उसके बाद ही 
शिक्षा-प्रचारका काय यहां ओोर- 
शोरसे आरम्भ हुआ कि अब १४०० 
स्कूल खुळ गये हैं, ३हां मातृ सापामें 
बच्चोंको शिक्षा दी जाती है। यहां ३३ 
ट कनिऋछ स्कूल हैं ओर ४ बड़े कालिजों 
को स्थापना हुई है। रूसी क्रांतिके पहले 
यहां सफ ६ डाक्टर थे, लेकिन अव 
डाक्टरोंकी सख्या एक हजारसे भी 
अधिक हो गयी है । तुर्कमेनियन माषामें 
कोई ४० पत्र-पत्रिकाए और ७ मासिक 
पत्र अब निकला करते हैं। घोर देहातों 


में भी घर-घर टेलीफोन और रेडियो ढगे. 


हैं। स्कूलोंकी श्थापना हुई हे। यहां 
७०० पुस्तकालय ओर ६०० बाचनाल्य 
एवं मनोर जनाळ्य स्थापित हो चुके हैं। 
सतरह साल पहले यहांकी राजधानी 
अराकाबादमें पहले-पहल स्टालिन थियेटर 
की स्थापना की गयी थी, पर अब इस 
्रजातन्त्रमें ३७ थिग्रेटर खुल चुके हैं । 


: दामे ३०से मी अधिक वज्ञानिक संस्थाएं 


खळ चुकी हैं। 
“ विस्तृत मख्भूमिको हरा-भरा बनानेके 


लिये रूसी बज्ञानिकोंका प्रयोग जारी है। 
देशमें आधुनिक ढड़की बड़ी बड़ी नहर 


बनायी गयी हैं। कषिकी उन्नतिके ल्यि 


में 
क शिर्शें हो रही हैं। सन १६३९ 
३७५००० एकई | में कपासेकी खेती 
= गायी, अबकि सन्‌ १६१४ में इससे 


१२० प्रतिशत कम क्षेत्रमें दी कपासकी 


ती हुई जबकि सन्‌ १६६३ प Rs 
एकड़ ष्र द गेहुकी खेती होती थी। 


प्रौर 
“तिया रेशमकें उत्पादन अं 
कोलीन, दरी आदि बिछौनोके सिये प्रसिद्ध 
है । यहां अच्छी किमक 


घोड़े पाले ज्ञाते _ 


हैं । मख्भूमिक कुछ भागोंकों चारागाह' 
कामोंमें छाया जाता है। स्त्रियां काली | 
चुनती हैं । भेड़े भी पाळी जाती हैं। इ | 
्रजञातस्त्रमें अ'गुर ओर खजूर खूब है 
ह । रबरको खंती मी अब की जाने ला | 
है । यहांसे कपास, रेशम, कालीन, फा / 
और मिट्टीका तेल बाहर भे! जाता 
खनिज पदाथों में यहां तेल कोयला न 
गन्ध, पोटास, शीशा सोडियम 
पोटास, श्रोनियम आदि पाये जाते जो 
यहांकी राजधानी अझ्काबाद उद्योग अः 
संस्कृतिका बहुत बड़ा केन्द्र हैं। क्षि 
अतिरिक्त खाद्य सामग्रीके कारखाने ओ| 
अत्य उद्योग धन्धे सी पिछले कई न 
बढ़ रहे है। सन्‌ १६२७ से !३६ तक है 
देशकी जनसंख्यामें २५ प्रतिशत बुद्धि हु 
थी। 
ताजिकिस्तान 
ताजिकिस्तान सोबियट रूस, | 
निस्तान तथा परिचमी चीनके बीच तान; ||| 
शोत पवेत श्रोणी और पामीरके पढारके | 
सङ्गमपर वसा हुआ है। भारतबर्ण (मारः || 
तीय संघ नहीं) की सीमासे कुछ ही मिलो | | | 
की दूरीपर यह स्थित है । एक स्थानपर तो. | 
भारतवर्ष और इसकी सीमाओंकी दूर 
सिम १० मील ही है। अफगानिस्तानक 
एक्र पतला टुकड़ा-नूरिस्तान - सोविय | | | 
राष्ट्रको भारतकी सीमासे अलग क 
हे। च कि यः 'संसारकी छत? पामीरकी| | 
ऊ'ची पर्वत श्रेणियोपर स्थित है, 
सारी भूम पहाड़ी और ऊच है । सोबिः। | 
यट हूसकी सबसे ऊ ची चोटी सटा | | 
गिरि (२४३५६ फीट) ओर लेमिन गिरि | | 
(२३१६३ फीट) यहीं हैं। संसारके सबसे | 
बड़े गलेसियरोंमेंसे एक फेद्चेरको यहीं । 
जो ४५ लम्बा है । इस प्रजातच्त्रकी र 


घानी स्टाल्तिवाद है। 
यहांकी तीन-चौथाई आबादी 


बेक रहा करते हैं । इनके अतिरिर हक 
खिरगिज्ञ तथा इरानी लोग मी. 


।जिकिस्तान प्रजञातनतरकें अन्तगत ही आ 
या है। इस सम्बद्ध प्रजातत्त्रकी राजः 
गानी खोरोग है। सन्‌ १६२५ में ताजि- 
कस्तान स्ततन्त्र राष्ट्र बना ओर सन्‌ 
६२६ में सोवियट यूनियनमें स्वेच्छासे 


6 प्रस्मिलित हो गया। 
! उजवेकिस्तान 


उजवैकिस्तान सोवियट रूस और अफ- 
गानिस्तानकी सीमाओंपर सोवियत मंध्य- 
उरियाके मध्यमें ताशाकन्द्से लेकर अफ 
गानिस्तानके सरहद बक्ष (आम्‌ दरिया) 
तक फेला, हुआ है। फना की प्रसिद्ध 
| उपत्यका मध्य एशियाको सबसे बड़ी 
।उप्त्यकाओमेंसे हे । इस प्रजातन्त्रके दक्षिण 
f | बुखारा, समरक द॒ आदि इतिहास 
प्रसिद्ध नगर हैं । इसकी राजधानी ताश- 
| कन्द है, जो मध्य एशियाका सबसे बड़ा 
नगर है । उजबेकिस्तान प्रजातन्त्रके अ त- 
` तत कराकल्पक नामक स्वायत्त शासन 
प्राप्त प्रजातन्त्र हे जो आम दरियाके 
निचले मागमें फेला हुआ है। इस अधीन 
्रनालन्त्रमें कराकरपक लोग रहा करते 
हैं । उजवेकिस्तानमें तीन चोथाई आबादी 
'उन्वेकोंकी है इसके अतिरिक्त कराकल्पक 


' इसी. तजाक औरकृजोक लोग मी रहते हैं। 
देशकी आर्थिक, राजनीतिक एवं 


_ सॉस्क्रतिक उन्नतिकें लिये भरपूर कोशिशों 
हुई हैं । सन, १६१३ में जहां यहाँकी पूरी 
` तेदावारकी कीमत ३७ करोड़ रुपये थी 
। दद्दा १६२६ में ही १५० करोड़ रु० से मी 

अधिक हो गयीं। सोवियत खूसका यह 
बसे बड़ा सिंचित प्रदेश दै. जहां १६३८ 
७० ठाख एकड़ जमीनमें खेती होती 
देश की उपज बढ़ानेके लिि वेज्ञा- 
अनुसंधानोंसे सहायत। छी गयी है। 


सन १६४०में. स्टालिन श्रं ट फरगना 
नहर बनाई गयी थी, जिससे १२ लाख 

हजार एकड़ भूमिमें सीर दरिया से 
॥ई होती है । यह प्रजातन्त्र रुई उप- 
सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा 


है 
` कपास यहीं उत्पादित होता दे। 


हा मी बड़ी बड़ी नहरोका निमाण हुआ . 


| सारे यूमियन का ६० प्रतिशत .. 
इसके हद संख्यामें (६०प्रतिशत) बसते ह । इसे र 


लिये सी यह प्रजातन्त्र प्रसिद्ध है । चावल, 
गेहं , वाढीं, मकशतेलहन। सार, नीट नांना 
प्रकारके मेवे और फल आदि भी यहद 
दा होते हैं । यहांके पत्चायती खता में 
इनदिनो कोई १८००० ट्रक्टर चलते हुँ] 
देशके पशुधन को को बृद्धि हुई है। 
असी कोई ६ करोड़ घोड़े, ऊट) भेंड 
आदि पशु हैं। यहां वाल क्रांतिके पहले 
खनिज पदाथों के बारेमें कुछ नही जानत 
शो, देशमें कल-कारखानेका तो नाम तक 
न था | किन्तु अब यहां ५१ कपड़े को 
मिल्लें हैं । इसके सिवाय कोयलेके कारखाने 
>क्टर ओर मशीनके कारखाने; नाइंट्रट 
खाद्यके कारखाने, सीमेंट, ग घधकका खाना 
के कारखाने, कागज, चमड़े आदिक कार- 
खाने इत्यादि विशाल कारखाने काम कर 


रहे हें । चिच कका महान हाइट्रो-इलेक्ट्रिक 
पावर स्टेशन अनेक कारखानोंक्रो शक्ति 
प्रदोन करता है। समी प्रकारके यातायात 


के लिये देशमें बड़ी-बड़ी सड़कें बनायी 
गयी हे। यहांक्री आधी आवादी खेती, 


: 9 बटा पांच कळःारलाने और २ बटा 


३ रेलवे में है। यहां की समी प्रकार की 
औद्योगिक उन्नति सन्‌ १६१३ की तुलना 
मं १६३८ तक हो ६ गुनो बढ़ गया थी 
और कपासकी उपज पहले से तीन गुनी । 
यह प्रजातन्त्र मध्यएशियांक' प्रजातन्त्रोमें 
सबसे अधिक समा झाली हें। यहां की 
कला संगीत और नृत्य आदि सोवियत 


यू नयनमें छा।स स्थान रखते हं । 
कजाकिस्तान 


कजाकिस्तान सोवियत एशियाके दक्षिणी 
परिचमी मागमें सोवियत ओर सिक्‍्यांग 
(पश्चिमी चीन)की सीमाओंपर स्थित है । 
यह बोल्गासे लेकर अह्ताई ओर ट्रांस 
साइबेरियन रेल्वेसे लेकर त्यानसान प्रत 
माला तक फेला हुआ है । इसकी राजधानी 
अल्मा अता है ।इसकी भौगोलिक स्थिति 
विषम है | जहां एक ओर इसमें निर तर 
हिमाच्छादित पवत श्रेणियां है, वहां दूसरी 
ओर विस्तृत मख्भूमि भी है। कहीं तो 
बहुत ही वर्षा होती है, तो कहीं पानी पडता 
ही नहीं । यहां कजाक लोग सबसे अधिक 
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उजवे, कराकल्यक आदि लोग भी इस 
प्रान्तमें रहते है । द 
नि पदाथौकी दृष्टिसे कजाकि- 
स्तान सस पन्न देश है। जारशाहीके समय 
से अब १०० गुना अधिक चीज उत्पादित 
होती हैं । इसके अळावे देशमें तरह तरह 
के बड़े बड़े कारखाने खोले गये हैं जैसे 
रुई औटनेकें कारखाने, चमड़ेके कारखाने 
शक्कर, तम्बाकू आदिके कारखाने, तरकारी 
फल, ओर गोस्तके कारखाने आदि । अब 
रेला और पक्की सड़कोंका देशमें जालसा 
बिछगया है । इस प्रजीतत्रमं कार्पयनसागर, 
अरब सागर, बाल्टका झाल आद्‌ मछली 
मारनेके बड़े बड़े केद्र हैं । ओद्योगिक 
विकासके कारण कञाकिस्तानमें बीसों 
नये-नये शहर बस गये हैँ । 
किरघिजिया 
यह सोवियत मध्य एशियाके पूबमें 
सोवियत रूस ओर [सक्यांग (पश्चिमीचीन 
की सीमाओंपर स्थित है । इस देशमें बहुत 
से हिमाच्छादित पर्वत कोर ग्लेसियर हैं । 
बिस्तृत पठारों, गहरी घारियों और . तेज 
धारवाली नदियासे यह भूमाग भरा हुआ 
है। यहां दो तिहाई किरघिञ लोग बसते 
हैं | इसके सिब्रा रुसी, यूक्र नियन उजबेक 
आदि छोग भी यहां रहते हैं। यहांकी 
राजधानी फ्र ज है। 
पहले यहांकी आबादी घटती जा रही 
थी पर्‌ नयी शासन ब्यवस्थाके कारण कुछ 
१२ वप्रो में सत १६३६ तक देशकी 
जन संख्या ४५ प्रतिशत बढ़ गयी और 
७० प्रतिशत लोग साक्षर हो गये । इतिः 
हासमें पहले पहल देशकी आपा लिपिवद्व 
हई है । 
आंगुर, फर ओर अखरोट यहां प्रचुर 
खत्रामे होते हैं। अनेक फलोंके बगीचांसे 
देश हरा-भरा बन गया है। नये ढ'गसे 
अनेक प्रकारकी फसलें उपजायी जाती है । 
लोग खेतीमें अब काफी दिलचस्पी 
ळो हैं | यहां तेल कोयले, सोने,शीशे, पारे 
गंधक च ने, ऐरीमनी आदिक़ी बड़ी बड़ी 
खाने हैं। नये नये कल काखानोंके खुल 
देराकी कायापलट हो गई है 
सोवियत एशियायी राष्ट्रॉंकी उन्नति 
दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है.। 
सोवियत यूनियनकी पच्य योजनाओं 
दारा ये राष्ट्र ओर उन्नत एवं. सुदर 


>> अदा: नीपा 
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। क्या भक्त इन यागाको प्रगतिं है 3 


F ER ANU 
रानी बिटिया 


लेखक--रा्तलाल, बी० ए० 
ओढ्ने-बिछोनेके बाहर निकलना बला 


क्रछा था । 
हअ मोळ लेना है मे 
ना है ।.. . .कामेश्वरके हाथपर {: 

जा हु नाहे थपेर ठिठुर 
अधिक i तक न ठहर रहे थे लेकिन अकड़ कर बेठे रहनेमें ही 

अत्यकरार म pe उसने अपना गोरव ओर सन्मान समझा । 
ठाचढा आ रहे क देवताकी आरती होने लगी 

* स मैदान दीख पड़ता था, झो NT 
नही मे 5 न ! ओर घड़ियाल बज उठे। 'जय जय 
में जामुन और परस वन, सियाराम' की गगन-भेदी ध्वनि कानों 
[छ और पथरीछी जमीनको छोड रास्ते Mr 2 मी 

रास्तेसे मानस लोकमें उतर कर हलचल 


की परछाई तक न दीखती 


रैर किसी 
रही थी, 


। आमी नदी वेगसे बह 
 होगोंकों कहते सुना था- वहे नाक 
पए है। नाव चाट पर कभी की 
बकरी थी, मर्छाह हुक्का चिलम 
उर घर निकल गये थे, उस 


पेदा करने लगी । उसने कहा- भगवान 
सबके हैं। पाप और पुण्य अपने विचारों 
के फल हें। आत्म सम्मानने कहा- 
बह मी तो आदमी हैं | सहसा उसे याद 
आ गया। 
जाहिद शराब पीने दे 
मसजिद॒में बेठ कर । 
या बह जगह बता दे, 
जहां पर खुदा न हो। 
इस तरह शराबको वकालत करते-करते 
वह मन्दिरकी पहली सीढ़ी तक आ गया | 
आंखें चार हो गयीं। मीना नोच रही 
यी । मन्दिरमें पढ़े लिखे लोग भी थे 
जमींदार लीलीधरका आस=पासके जवार 
में बड़ा नाम ओर रोब था। हाकिम 
हुक्म जी इस उत्सवमें सम्मिलित 20 
ताच जतार-चढ़ावपर ही था 


॥क़्ा एक गिरोह उड़ा चला जा 
भा, उसके जीमें जी आया; कामे- 
ले रामका नाम लिया । थोडीही दूर 
(एफ छोटी सी बस्ती थी, डुबतेको 
क्रा सहारा मिळ गया । 

मकान और झोपड़ियोंके चिराग 
छिउठो। वह “वळता गया, किसकी 
॥त थी उसे चलनेसे रोक दे ? किसका 
मज्जाल था उसे टोक दे ? 

इसने मनही मन कहा--यदि थोड़ी 


~ 


बढ दरवानने कहा ¬ १६ 


| नी न 
र , £ रहनेसे भीतर ही बेह जाता अच्छा है| कक गा हे शो हि यो के 
अने देखा गांवमें 'च के है। देव- कामेइवरने उधर कान ही न दिया।... ९ * संदेश लज्ञात) कहे सब Hs र 
॥िरके काले झारी हे कै म ही तबलेकी घीनघीनाहंट) मंजीरेकी . टनटनो- हियकी बात । सबके सब चले गये । ररह 
कोरी की ग्य शरीर पर अमी कलह हुए और पायडोंकें छन-छनन-छममें उसे गया जमींदारका बढ़ी द्रबान बंशरज। . 
दी की गयी थी। आज्ञ उत्सब हो उने साफ- साफ समझ लिया कि नबा- “ग 


उतना ही रस मिल 
५ 


र था। उ E त्रिः ः ण्ड म 
| ल म ०४१ . . गावानकें संकीतनमें) चकोर राशिके अनः हे 
और हहर गया | -'शराबी मन्दिरमें जा त्‌ अबोकनमें, बादल बर्बरीकं सरस दिया है वह नीरजाको सोलह सालसे द 


| रा Rr 
|", मगवानसे कर सकेगा ! RC 
अ ` आठिंगतमें ओर कवि 


| (या तो उसे पापी ही कहेगी!, ये सवाल 
| सकी चिस्तोके बिषय वात कौन हे ९ “हय? आज रातको इस गरीबके होघरपर | 
| उसने कहा--द्वताओंके भी भाग्य मे और नांचनेवाडी आराम कर हो? पुजारी रामदासने भी 
ते हैं, योर सीचानके पत्थर पर बैठ... सत्थि:सी उसने कामेश तन-मंतपर  कनख्िगोंसे, स्वीकृति दे दी। मन्दिरे | 
| की सन्धि: साहित्य _ दरबाजे बन्द हो गये। रातके दस बजे थे। | 
| | का कड़ा जाडा कलेजेको कया गा दिया। बी और उसकी. जडम मी कमी कमी पश्चिमी हवाके कोप 


था। ॐच 


"ह 


> 


था, ओसके तूफानी दोड़ेमें बिना 


'के सरस स्मरण ऑर शमाक चण्डादास 


कि जमींदारकें 
या, बांहर खड़े 


रहा'था जितना ) मक्त . 


कविता पढ़नेमें 


की मानसिक वेदूनाने विकल कर दिया । 
देवता ओर उसके बीचमें मीना दीवार सी 
खड़ी थी । उसने कह्‌! .......: इसी तरह 
हाकवि विद्यापतिने पहले पहल मिथिलाके 
रमणीय देव-महळमें 'छखिमा' को देखा 
था, चण्डीदासने रामीके खूप-सागरमें 
गोते लगये थे । भीड़ खिसकती 
जा रही थी | वह गुनगुना रहा थाम 
“प्रेम पिरित के रूप बखनइत 
तिले तिले नूतन होइ । - 
जानेवाळोमें कुछ छोगोंने कहा कहा वह 
पागल है । कुछ मनचले, छेल-चिकनियोंने 
संकेत किया वह मीनापर मरने आय। हे। 
ER मीनाने उसे घायल कर दिया था, 
लेकिन साथ ही साथ जमींदार लीलाधर 
की-छाडिली कन्याके नयन वाणोंने उठती 
सी जवानीके जहरके उसपर चोट की । 
जाते जाते देवगढ़के जमींदार लीला- 
धरने कह ही डाला - “आप बाहर ही 
खड़े रह गये !' उनके साथ मीना और 
नीरजा दोनों थीं। उसे ऐसा लगा कि 
मीना नाचने गानेवाली नहीं है । फिर भी 
बह उसके लिये कुतूहल ही थी। कण्वके 
आश्रममें रकुन्तलाने, प्रास्परोके वनवांस 
में मीरान्डाने दुपयन्त ओर फडीनेन्डक 
जिस तरह अमिनन्दन किया था, उसी 
तरह नीरजाने उसके मनको अपने वशमेंकर 
लिया । उसने अनुमव किया पहली जादू: 
गरनी है तो दूसरी देवी हें । नीरजाके अगले 
कदम यही कह रहें थे, 


गन्तुकने रानी बिटियापर मायाजो्टे फेला 


जानता चला आया था। | 
उसने धीरे धीरे कहना आरम्म किया 


हज 


] 
Ed 
है 


से बस्ती गोरखपुर और आजमगढ़के 
जिळोमें जळ-दूतोकी कपा दृष्टि हो जाती 

।.. . सत्रेसे ही बादलोंने आसमानके दर- 
वाजोंसे झांकना आरम्भ कर दिया था। 
सूरज देवता कहीं छिपे थे और पश्चिमी 
दिशाके तीखे वाँगोंसे:जीव-जन्तु सबके सत्र 
विकल थे । जमींदार लीलोक्षरके दरवाजे 
के ठीक सामने एक छोटा सा बगीचा था । 


दो चार केलेके पेड़, सात आठ पिछले साळ 


के लगे अमोले, और तेरह-चोदह गमले 
ही उसकी शोमा बढ़ानेके लिये काफी थे । 
ळीळाधरकी उमर:ढल चुकी थी, नीरजा 
उनकी एकमात्र सन्त.न थी, बाग- बगीचों 
से ही वे पुत्रक़ी साध पूरी कर लिया करते 
थे।.... मीना ओर नीरजा दोनोंने जीबन 
के सोलह बसन्त देखे थे। आज्ञ दोनों 
बाहर निकलकर बगीचेमें टहल' रहीं थीं । 
बंशराज पहरेपर था | मेंने तो समझा देव 
लोकसे दो देवियां उतर आ।यीं हैं? बंशराज 
ने बड़े प्यारसे दोनोकी पीठ थपथपा दी। 
उसक। कहना ठीक था दोनों ऐसी लगती 
ही थीं, रतन कामको परीक्षा लेनेके लिये 
दो रूप घारणकर लिये थे । नीली साड़ियां 
बदनपर मचळ रहीं थीं, काले केश पीठपर 
टितट तक, लटक रह्‌ थे। कपोलोंपर 
ताजा खन दोड़ रहा था, आंखोंमें मादकता 
थी । 
बंशराज कुछ सोच रहा था | 
नीरजाने कहा -- दरवान काका, 
उदास क्या हो गये ।” 
मीनाने व्यङ्ग किया, “घरपर दस दिन 
से बिना जान- पहिचानका, मेहमान ठहरा 
हे, उसने ही कुछ खरी-खोटी कही होगो ।' 
“कितना अच्छा फल हे ! नीरज्ञाने- 


` बात बदुल दी 


` 'उसीको तो में देख र्हा था बंशराज्ञ 


ज्ञे सफेद गुलाब तोड़कर नीरजाके हाथमें 


रख दिया । 
मीनाको फलका इस तरह तोड़ा जाना 


. अच्छा न छगा । | बंशराजने फहा- यह 
फुछ किसी कछीकी याद लेकर ही खिला 


वंशराज कुछ खोया-खोया सा लगा । 
“ह तो देवता है” उसने जबानकी 
लगाम ढीली कर दी | 
मीनाने नीरजाक्री ओर देखा ओर 
झे'पसे निगाह नीची कर ळी मानो आस 
मानसे शशिकी रण उझक उप्कककर 
धरतीपर अपनी विभाका मनोरम विस्तार 
देख रहो हो। कमी केबल यही थो कि 
रात नहीं-दिन था | 
“मेने तो उसी दिन कह दिया था 
कि वह अच्छे घरका है ओर पढ़ा लिखा 
तथा सभ्य है!” नीरज्ञाने मीनाका हाथ 
पकड़ लिया और कहा, 'दरबान काका, 
मीनाका मेहमानसे परिचय हो सकता है। 
मीनाने नीरजाके गाळपर हली चपत 
जमाकर कहा; दुनियां इसी तरह अपना 
मतलब निकाइती है।” बंशराअको तो 
मानों खोया धन मिल गया। , 
उसने कहा, 'कामेश्वर भी तुम लोगों 
की बड़ी तारीफ कर रहा था। वह तो बड़े 
सरकारसे मिलनेवाला ही है |... अब उसके 
घरपर कोई नहीं बचा है.। जब वह तीन 
साळका था, उसका चाचा उसक्री एक 
सालकी वहिनको लेकर रंगून. चला गया 
गया था और आजतक उसमे खोज 
खबर न ली । विचारने अपने पेरपर खड़ा 
होकर बी० ए० तक पढ़ शया, नित्रा 
कितने आये लेकिन उधर उसने अभी 
ध्यान ही न दिया । जमींदारी और खंती- 
बारी परिवार बालोंने दबा ली। मनिकोरा 
का.ही तो रहदनेवाला है। बड़े सरकारसे 
कुछ जमीन लेकर खेती करनेकी बात: 
सोच रहा हे । 
“रामकहानी पूरी हो गयी कया... मीना 
ने चलनेका संकेत किया । 


“यह तो बहुत ही अच्छा ह्दोगा' 


नीरजाके सारे शरीरमें बिजली दोड़ गयी । 


मीनाने कहा शहरनाले गांबमें आकर 


स्वच्छ वातावरण दूषित कर देते हैं । केवल 
 खहीपर ही कमर कसे रहते हैं । 


मीनाने कहा, कुछ नये मेहमानके 
सम्अन्धमें सी कथा-वार्ता हो जाय, काका । 


“राजका भी उस छोटेसे गांग छ 


- लेकर मीनोके साथ दवाके लिये हू } 


मात रहे थे” बहे ध्यानसे सुग 


वह्‌ तो देखनेमें वडे 
पिताजीसे उनकी वाहत 
दू'गी । लेकिन / 'लेकिन । तरी 
वंशरोज चोक पड़ा । मीनाने 
“अगर मगर वालोका कुछ 
नहीं हे 
दोनों हंस पड़ीं । 


राञ चलते बना । पहरेका समय प्‌ 
गया था । 

देवगढ़में रहते कामेश्वरो नि 
साल हो गये । वह जमीदारकी आंप 
पुतळा हो गया और उसीके कारणच 


तारः 
रुत 


सम्मान और पूजा होने ढगी। शोक 
ओर नीरजा दोनो' रात-दिन उसीके फे कः 
न्धमें बातें करती थीं । गांव तथा भके रतत 
पड़ोसके लोग उन दोनोंपर तरह न 

छीटे उछालते थे । अमी कुछ दि 
नॉरज्ञाको बीमारी बढ़ गयी थी, बहन 


गया था; कुछ महीने उन तीनोंने श | चार 
ही बिताये थे। कुछ. लोग अनुमान तमः 
करने छगे कि मीनासे उसकी शाह ॥ 
जावेगी । 

रातके दस बज 9 । गांवमें लोग" 
नव बजते बजते सो जाते हैं। दिनम 
थके-मादे मजदूरोंको रातमें ही गे 
बहुत आराम करनेका मौका 
नदे. पड़ रही थीं । आपाढ़की पहली 7 
थी । आसमानमें काले-काले मेघच fi 
भर रहे थे; यदि दिन होता तो 
समझमें आ जाती कि किसी नये रा 
बासीका सन्देश अलका नारीमे छै 


3 
की उनमें कितनी उत्सुकता थी। ही रे Di 
झुम कर महाकवि कालिदासके में हि 


अभिनव भमिका तेयार कर रही 4 “रत 
जमींदारकी बैठकमें एक चिराए | 
रहा था। लीलाधर चोकी पर १ || 
सहूरे-उत्तान लेट कर पुजारी राम 


लात जो एक सादी ङुरसी पर 


| दर महामारत तथा मागवत पर 
न कुछ दीक टिप्पणी होती 
प न आज्ञकी बातचीतका विषय 
हीथ 

व| वार रानी ब्रिटियाका इस तरह 
श्र अपरिचित त मिलते 
| दता अच्छा नहीं है रही वात 
N उसे मी समझा बुझा दिया 
ारीजी, जो मी हो, मुझे उसकी 
रुत ही पसन्द ६ i 

तकार यह. बात तो सोलह आने 
एक लेकिन उसमें शराब पीनेकी 
| बा धाव ह, न जाने वह रात-दिन 
।। ४ त्रोक्रसःगरमें डबा रहता है । 
$ ऽते कळ ही मन्दिरमें देखा था, वह 
। ॥त्तित सा लगता था ! 

दार महोदय कुछ ओर सुनना 
कि नीरज्ञाने मीतरसे आवाज 
खाना तेयार है। 


अ 


र्‌ 
व 


हत 

॥िचार दस रातें इसी तरह बीत 
कामेश्वर भी कुछ कटा-कट। सा 
वि ढगा। मीना उससे मिलनेकी 
म रहती थी लेकिन कामेशवरको 
भारि ही अवकाश नहीं मिळता था। 
उरे वमनस्यक्रा बीज बढ़ कर विषः 
'शरेहशि गया । मीनाने कामेशवरकें सम्ब- 
तता एह-तरहकी बातें लीलाधरके कान 
ही दी लेकिन मनमें वह उसे अपना 
बोगस देवता समझती थी । वह नहीं 
गधी कि काकेइवर नीरज्ञाऊ हाथोंमें 
#। उसे अपने सम्ब्रन्धमें इतनी 
३श|कारी थी कि उसके माता-पिता 
| और वह जमींदारकी रोटी पर 
| फिर भी उसने अच्छी तरह समझ 
।. hi वहे उस अपनी लड़ शीसे भी बढ़ 
> $ मातता है । कामेश्वर पर बह. 
भिर कर सकती थी। उसे पता 
पा कि गांवमें कामेश्वर अब 
५. | तक न रह सकेगा। इघर 
9 नीरजा एक दूसरे पर खार 
ह ओर इनमें पटती भी कम थी। 


2 
एक दिन तो मीनाने जमींदारको 
शाम होनेके वाद विश्वास दिला दिया कि 
किस तरह नीरजा ओर कामेश्वर दोनों 
बगीचेमें मिल कर' वाते करते हैं । मन्दिर 
को पुजञारीने तो दोनोंकी शिकायत करने 
का ठीका ही ले लिया था ओर इसी लिये 
मीनाकी उससे बड़ी पटरी थी। वह उसे 
लड़केकी तरह मानता था । 
नीरजा और मीना दोनोंकी दोनों 
बदल गयी थीं । 
रातके आठ बजे थे। वासन्ती पनो 
की चांदनी आसमानसे छन कर देवग ढुके 
मःदुरके शिखर पर अपनी पहली किरण 
उतार रही थी । ऐसा लगता था कि मन्दा- 
किनी शिवके जटा-जूटमें उतर रही हे। 
्रक्तिमें अनुपम मादकता थी। नीरजा 
और कामेइब” मन्दिरे तीसरे छठ पर 
बेठे थे, आज उनका मिलन-मन्दिर यही 
था । जञमींदार लीलाधर शिकार पर गये 
श्रे और बारह बजोके पहले उनके वापस 
आनेक्री आशा नहीं थी | पुजारी रामदास 
मी मन्दिरमें नहीं थे। जलूघड़िये अपने 
अपने काममें लगे थे । नीरज्ञा और कामे- 
इबरके इस तरह मिळनेका यह पहला दिन 
नहीं था, वे इसी तरह कई बार मिल चुके 
थे, दोनोंमे पवि प्रेमका बीज अंकुरित 


' हो रहा था। 


“इस तरह हम लोग रोज भिला करें”, 
कामेइ्वरने नीरज्ञाका हाथ अपने हाथ पर 
रख लिया, उसने कहा--“मेंने शराब तो 
उसी दिन छोड़ दी जब तुमने मेरे मन- 
मन्दिरमें प्रवेश किया। शराब-शराब | 
गांव वाळोंने नाकमें दम कर दिया है | 

“आप शराब पीते ही क्यों हैं ९ 

क्या शराब पीना पाप है ?' 

-न पीनेवालोंने तो ऐसा ही कहा हे! 
नीराजने गम्मीरतासे कहा | (2 

'छेकिन शराबका प्याला न पीने वालो 


के अधरोंसे बिना उनकी इच्छाके नहीं लग 
साहित्यकार 


सकता ! और पादइचत्य 

लम्बने कहा है कि किंसीको पीनेके लिये 
विवश नहीं किया जा सकता / कामेश्वर 
कुछ कड़ा पड़ गया । उसने कहा-- उमर 


खय्यामने जिस दिन अपनी जवानीको 
कद्‌ करना चाहा, शराबने ही उसका साथ 
दिया था ४ 
तो आप केइ करनेका सपना देख 
रहे हैं ?? वह चुप थी । फिर नीरजाने 
कुछ जवाब न दिया लेकिन उसके हाव- 
मात्र संकेत कहते थे क्रि कामेश ठीक 
ही कह रहा हू । 
इतनेमें सीढ़ियोंपर खटपटकी आवाज 
होने ळगी। दोनों उतर ही रहे थे कि 
मीनाने पुजारी रामदासक्रा हाथ प्ड्कर 
कहा कि वात बहुत बढ़ती जा रही है । 
नीरज्ञा और कामेश्‍वर मन्दिरसे दूर 
चले गये थे। 
कुछ दिनोंके वाद बंशराजने 
कहा--'भगवानने बहुत अच्छी जोड़ी 
'बनायी है ।....दिनके दो बजे थे। होलीके 
केवळ तीन-चोर दिन वाकी रह गये थे। 
प्रकृतिके नवीन वीनके तारोंका स्वर गुन- 
गुना रहा था। 
'फागुनके दिन चार होली खल मना 
२ ४ बगीचेमें ही नी जा, मीना तथा सारे 
परिवारके लोग बेठे थे। कोमेशवरने कहा 
“इन हरी-हरी लतिक्राओपर अबीर और 
गुलालकी सिन्दूरी आमा फूटनेसे जड़ . 
और चेतनमें नया रङ्ग छा गया है।' 
मीनाने कहा, इस तरहका अलङ्कार 
विवेचन देव और मतिरामके साथ उठ 
गया । अत्र आप नये अध्यायकें पेज न 
खोलिये ।' 
इन बातोंसे जमींदारको कुछ आनन्द 
मिला। लेकिन बं शराजके पहले शब्दवेधी 
बाण उसके कलेजेको छेद रहे थे । कामेश्वर 
भी तो उन्हींके टुकड़रोपर पल रहा था। 
एक अदने आदमीसे इतने बढ़े जञमींदारकी 
शादी हो,-यहं असम्भव था | 
फिर भी उसने रङ्गमें भङ्ग नहीं 
करना चाहा/। कासेरवर स्वय उठ पड़ा । 


एक-दो तीत, थोड़ी ही देरमें सबके सब ः 


उठ गये । 
....पुजञारीने नब बजे रातको आकर 


कहा 'सरकार वह चला गया ॥ “आपने 
बहुत बड़े इनामका काम किया हे 


Rs 


~ . ~ 
जमुनाके किनारे चिता-दाहके समय बम्बईके प्रधान मंत्री श्री खेरके साय बेठे हुए जन ससूहका एक दृश्य | 


मगर स्टेशन उस , गांवसे निकट 

था । गोरखपुरसे रातको एक ही गाड़ी 
खुलती थी । पुजारीको विश्वास हो गया 
था कि रात ही की गाड़ीसे कामेश्वर कहीं 
दूर चला जायगा । उसने नीरजा और 
मीनासे सम्बन्ध तोड़ लिया। मीना चाहती 
थी कि वह नीरजासे अला रहे ,लेकिन 
इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे 
आंखोसे ओझळ करनेके पक्षमें थी ।..., 
` मीनाको रातमें ही पता चळ गया लेकिन 
उसने नीरजाको छेडना उचित न समझा | 
सबेरा होते ही यह वात सारे गांवमें 

फेल गया |... नीरजा कामेश्वरके कमरेमें 
गयीं, वह॑ बाहरकी ही कोठरीमें रहता, 
था | कमरा खाली था मेजपर नीले लिफाफे 
में उसीके नामकी एक चिट्टी थी, बह 
पढ़ने लगी, उसके मस्तिष्कमें आंधी चलने 
ल्मी, बगीचेके अमोळे तड़-तड़ टूटने लगे 

वह पढ़ रही थी। 


इसीलिये होता है कि फिर मिळना बाकी 
न रह ज्ञाय ।' 

नीरजाके नयनोसे मोती झरने लगे । 
मीना आ गयी, दालानमें ही लीलाधर 
महोदय कुछ चिन्तितसे बेठे थे। पुजारी 
रामदास पाठ कर चुके थे । 


लोगोंने देखा--वंशराज आ रहा हे । 


वह अपने आपेमें नहीं है। 
उसने आते ही लीलाधरसे कहा, सः- 
कार, बहुत बुरा हुआ | एकाएक पुजारीने 
कहा, क्या ९! 
“तुम्हारा सिरः 


५ ठीहाधर चुप थे। उसने कहा “यदि 
में जानता कि तुम मीनासे मिलकर उसको 


निकाल बाहर ही करोगे तो उसे में अपने. 


वरसे कमी नहीं जञाने देता। हीरा था, 
हीरा | राजपूतका लड़का था । 

लीलाघर्‌ने कहा “राजपूत |! 

(tory 

हा ठाकुर, वह पड़ोसका ही था, 
मनिकोराके बडे जमींदारका बेटा था |! 


पुजारी रामदास पीला पड़ गया | 


। थब॒ड़ा 


भूल हो गयी | 

मीना लीलांधरकी ओर देखने | 
उसके मनमें विषाद ओर द्वयम 
था। 


बिटियाने शादी न की । 


देवाढका बिशाल मन्दिर | | 
दूर देराफे राही वेदनाके बोस द | 
हैं और अड़ोस-पड़ोसकें लोग % | ; 
- हैं--'वह रानी बिटियाकां मन्दिर है ५ 


हाड़ाईसे पहले भी इंगलिस्तानने 
|ढ कम्पेनियन्स', ब्बेकमेल, पिगमेलियन, 
धकर दालीडे/ 'थिग्स टू कम? आदि कई 
ब्ठी फहमें बनाई थीं, किन्तु लड़ाईसे 

आंग्र जी फिल्म-कम्पनियोंका मुख्य 
शेय फिल्म बाजारमें अमरीकाका मुका- 
बहा करनेके लिये कम दामो पर अधिकसे 
अधिक फिंहमें बनानेको था । अच्छी और 
बुरी फिल्‍म की पहचान रखनेवाले जानते 
क्रि इस बातका असर फिल्म कलापर 
क्या होता है । ऐसी फिल्में बनानेवाले 
प्रधिकतर हालीबुडके उच्छरह्लछ ओर 
परनसनीपूर्ण तरीकोंकी ही नकल करते थे, 
किग्तु उनमें अधिक सफळ न हो पाते 
क्योंकि हालीवुडकी  सनसनीएर्ण ये 
फिल्में जीवनकी कितनी ही झूठी और 
शौर कृत्रिम झलक क्यों न दें, हालीबुडके 


पसे की कमी नहीं है। किन्तु आंग्र जी 
फिहमकारोंके पास, विशेषतया पिछली 
हडाईके बाद, इतना पेसा न था कि वे उसे 
एक एक फिल्मपर पानी की तरह बहा 
'सफे। नतीजा यह था कि यद्यपि १६३७ 
ऐं इङ्लेंड सालभरमें २२५ के करीब 
फिल्में बना सका था दुनिया भर और 
इङ्गलिस्तानके लोग भी अधिकतर अम- 


करते थे। Se 

इस महायुद्धका असर अभ्रजा 
फिल्म जगत्‌पर कुछ अजीब ही हुआ। 
। | | 'डाईसे पहले देशमरमें बाइस स्टूडियो 
और ६५ साऽण्ड-स्टेज ग्रे । लड़ाई शुरू 
ेपर देश भरमें केवल नौ स्टूडियो और 


केष साठ फिल्में बनी । बहुतसे स्ट्‌.- 

90 बमवारीसे नाकाम हो गये थे, कुछेक 
i 4 के सरकारने भपने गोदामों ओर लड़ाईके 
| अन्य उपयोगी काम-धन्धोंके लिये 
सिने हाथोंमें छे लिया था। मशीनें, 
भ, रङ्ग फिल्‍मी कारीगर और तो ओर 
शीर तक मिलना असम्भव थां । 


किन्तु बमबारी और लड़ाईसे देशमें 
अन्य कितने ही अन्य परिवत्त'नोंका असर 
इङ्गलंडकी जनताके दिल-दिमागपर 
हुआ था। दिन रात अपनी आंखोंके 
सामने सच्च ओर गहरे सुख-ठुःख देखने 
वाळी जनता चित्रपटपर सनसनीपूर्ण ओर 
अयथार्थ जीवनके चित्रको नापसन्द 
करने लगी । बमबारी ओर लड़ाईके कई 
एक दर्दनाक) भयानक और यथार्थ दृश्यों 
को देख चुकी जनता, बन्धु-बान्धवों, प्रिय- 
जनोंसे मिलन वियोगके हृदयको छू देने- 
वाले सच्चे दृश्य देख चुकी जनता फिल्म- 
जगतसे अयथार्थ और कृत्रिम न मांग 
कुछ और मांगती थी वह चीज जो उनके 
जीवनके अधिक निकट हो, वह चीज 
जिसमें वे विश्वास : कर सकें । जनतोकी 
इस मांगको अंग्रेजी फिल्‍म जगतके 
कलाक्रारोंने समझा ओर लड़ाईके दोरान 
ही में इंगलेण्डके फिलम जगतमें एक 


-काफी बड़ा परिवत्तन आया। विवर 


णात्मक फिल्मोंमें तो इज्ञलेंड पहले ही से 
नाम पेदा कर चुका है। बल्कि फिल्म 


क र पा मल 
अंग्रेजी चित्रपट 


श्री कुमारी झूणालिनी राव लोन्दन 


ज्ञगतको बिदरणात्मक फिल्म तो इङ्क- 
लेड ही की देन है। ळड़ाईसे पहले मी 
घरोंकी समस्या और उद्योग-धन्धों की 
समस्यापर तथा “डिफ्टसं? 'जू एण्ड यू, 
स्पीड दि प्ले चिरडून एट स्कूल दि लण्ड- 
नसं आदि प्रकृति-निरीक्षण, शिक्षा-संबंधी 
देशकी जनता की आम जानकारीके लिये 
हर साळ उत्तमसे उत्तम फिल्में बन रही 
थीं। किन्तु लड़ाईके जमानेमें तो यह 
फिल्मे जनताके प्रतिदिनके :जीवनके 
बिल्कुछ करीव आ गयीं। इन फिल्मोंने 
जहां एक ओर इङ्गछेडके लोगोंको बमोंसे 
लगी आग बुझाने ओर आत्मरक्षाके साधन 
पुनःसिखाये और युद्धमें वीरत। दिखानेवाले 
का कारनामें दिखाकर उनक्रा साहस और 
धैय कायम रखनेकी कीरिश की | दूसरी 
ओर इन्होंने देशके भिन्न मिनन व्यव- 
सायमें काम करनेवालो'की जिन्दगीको 


उनकी इलकनों, तकलीफों, - परेशानियों | 
और उनके काम-काजकी महत्ताको देश- 


की जनताके सामने सच्चे छूपमें प्रकाशित 
किया । विवरणात्मक फिल्मोंकी एक 
बहुत बड़ी खबी यह है कि इन फिल्मोंमें 
माग लेनेवाले लोग उसी व्यवसाय या 
उसी परिस्थितिमें का करनेवाले या 
रहनेवाळे लोग होते हैं जिनके बारेमे यह 
फिल्म बनायी जाती है। 


यह्‌ {फिलस्तीनकी पियानो बजाने वाली 
शुलामिथ शाफिर है 


कहानी फिल्मोंमें भी इ'गलैण्डमें 

के i 0 °, ~ 
लड़ाईकें जमानेमें “नामन कोवाड” की 
'न्रीथ एनकाउण्टर' 'इन विछ बी सर्व? 'वे 
टू. दिस्टास' 'मिलियन्स लाइक अस! 
“पिम्पर्नल स्मिथ? ओर 'वाटरलढू, रोड सी 
फिल्में बननी शुरू हुई । लड़ाईके जमानेमें 


जनता और सरकारकी ओरसे जिस 
प्रकारकी फिल्मोंकी मांग शुरू हुई थी, 


उन्हें बनानेके लिये अ ग्रेज्ञी फिल्म-जगत 
के लोगोंने जे० बी० प्रीस्टले और डब्ल्यू० 
एच० आंडेन जेसे लेखके और कविये!- 
से लेकर देशके उद्योगों और ललित 
कलाओंके उत्तम कलाकारोंकी सहायता 
मांगी थी जिसका परिणाम भी उत्तमही 


हुआ । अश्री विवरणात्मक और 
कहानी-फिल्म आवाज चित्रकला अमि- 


नय और फिल्म-कलासे सम्बन्धित अन्य 
पहलआओंमें लड़ाईसे पहले बनी फिल्मोंसे 
कहीं अधिक अच्छी बननी शुरू हुई । 
अब अग्रेजी फिल्में चाहे वह विवरणा- 
त्मक फिलम हो, चाहे कहानी फिलम 
' काफी हद तक बह पूर्णता, सच्चाई और 
` सौन्दय था, जो किसी सुन्दर चित्र या 
किसी अच्छी कविता या कहानीमें होता 
है । फिहम-कलामें इन नये तज्ुबो" और 
उनके उत्तम नतीजोंको देख जे० आर्थर 
रेक जैसे फिल्‍्म-माळिको 
फिल्म-कम्पनियो'के डाइरेक्ट 
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प्रस्तुत क HE: यह कि 
यदि इंगहोण्ड को फिल्म जगतमें 
अपना कोई विशेष स्थान रखना हे, 
तो वह अपने देशकी जनताके सामने 
और अत्य देशोंके छोगोंके सामने 
भी ३ गलेण्डकी उत्तम कछाके रुपहीमें रखा 
जा सकता है। नतीजा यह हे कि जहां 
विवरणात्मक फिल्कोंमें गृह समस्या और 
औद्यो गक योजनाओंकी समस्याके बारेमे 
'लेण्ड आफ प्रामिजेज' आदि उत्तम फिल्में 
बनी हैं, वहां कहानी फिल्‍्ममें बर्नाइंशाकी 
'सीजर एण्ड ङ्कियोपेट' ओर डिकेसकी 
ग्रेट एक्सपेक श न्श! नोएल कोत्राड॑की 
ब्रीफ एनकाउ नटर” 'श्राहम ग्रीनकी मेन 

विदिन' वगैरह अच्छी कृतियां भी प्रस्तुत 

हुई हैं | संगीत न(त्य गायन और अन्य म- 

नोरजनकी फिल्में भ! बनती हैं, किन्तु मे 

समझती हूँ कि इन संगीत नृत्य? फिल्मोंका 
स्टेण्डड मी अमरीकी नाचगानकी आम 

फिरमोंसे बेहतर ही है। 


फिब्मी'ठुनियांमें नित नये तजुर्ब होते 
रहते हैं और यह देखनेका अवसर लन्दन 
से शहरमें, जहां रूस, फ्रांस, हालेण्ड, 


जर्मनी, नावे, चेकोस्लाविया आह्व 
देशोंकी उत्तम फिल्में देखनेका ई सम 
मिलता है फिल्मको कलाकी दष्टिसे ३ 
बाला व्यक्ति नयासे नया तजुर्बा कर ब 
है । हालेन्डके प्रसिद्ध फिल्म रु 
कार्लाड़ यरी बनाई फिल्म 'डेआफ ता 
देखकर यह महसूस हुआ कि फिल्म स 
नेकी चीज कितनी कम रह गई है शौ 
उसकी खूबी, उसका सौंदय' केबह दे 
में ही है । यही चीज सेंने बहुत हल 
अमी हाल ही में बनी अरजी फिल 
आड मेंन आउट में पाई। 
फिल्म--जगत में इ'गलेण्ड अब प्राम 
ओर रूसंक्री बराबरीका दौवा करने ला 
हे। इसका एक कारण यह है कि यग 
इ'गलेण्डका फिल्म धन्धा अधितकर $| 
आर्थर रेक जो से दो-तीन आदमियोंके ह| 
में ही है उनके भिन्न भिन्न स्टुडियोमें का। 
करने वाले डाइरेक्टरों और प्रोड | 
इतनी स्वतंत्रता है कि वे एक दूसरेसे, ह 
प्रकारसे उत्तम फिल्‍म बनानेके भागले 
होड़ लगाये रहते हैं । 


Ms A 


विकल ! 
कया बताऊं मन) विकल क्यों हो गये । 
द्रो सफल जीवन) विफड क्यों हो गये ॥ 
साधना अपनी अधूरी हो सकी, 
अर्चना अपनी न पूरी हो सकी, 
धि-सुधाके कण, गरळ क्यो' हो गये.। 
क्या बताऊ मन, बिक्रळ क्यो हो गये॥ 
फळ खिळनेके प्रथम ही गिर गये, 
मन-गगनमें वेदना-घन घिर गये, 
रकृति-परिवत्त न प्रबल क्यो' हो गये । 
क्या बताऊ मन विकल क्यों हो गये । 
आज्ञ क्यों कर उर-कमल कुम्हला गये 
बिन्दु सिश्चनकें लि दो आ गये, 
इन्दुसे आनन सजल क्यों हो गये । 
क्रया बताऊ मन विकल क्यो हो गये ॥ 
आज नयनो'की तरलता खो गयी, 
आज वह मादक सूदुळता खो गयी, 
आज अवशुण्ठन, अचल क्यो' हो गये । 
कया बताऊ' मन, विकळ क्यों हो गये॥ 


--शील चतुर्वेदी । 


उच्चतम सवा लिटीकी लीवर 
अत्प्रधिक सल्ती कीमतोंपर 
स्िविटजरहण्ड को बनी हुई 
हायत छन्दर ओर आधुः 
निक आकार, ठोक खथ 
| देनेवाली । हर ५क घड़ोकी 
गारण्टो ३ साल। क्रोमि 

«म केस गोल या चौकोर 
साज को १५) छपो- 
{सयर २०) बेस्ट २५) 
रक्टंगुरुर और टो[मओ 


भाका रको (चन्न जेलो घड़ि।ं उज्बर क्रोमि' 
यम फेस, ५ ज्प्रेल ३८) रोलडगोल्ड ७ ज्वल 
५८) क्रोमियम केस १५ ज्बेल ६०) राए्ड 
गोड १० साल: की गारंटीका केस ८३)। 
` 'हास्टिक पट्ट सहित। डाक खर्च और 
पंकिग साफ । 

इम्पीरियछ ट्रेडिंग कम्पनी (\,0.) 
ऐशबाग = लखनऊ 
MN i पक आदअ कट 2 222 73 


सनुःयके पास समृद्ध बनाने के लिये अनेकों 
एख सामप्रो भोर अगाध सम्पत्ति भले हो हो 
परन्तु छन्दर खात्थ्य और सम्पूण शक्ति के 
बिना उसका जीवन टुखमय और कडिन हो 
खाता है । जीन सोन गोल्ड टानिक पिह 
पुरुष जातिको निधलता से घचाकर शुद्ध 
घोय का बिकास कर उसमें नवोन शक्तिका 
एंचार कर डर& पुष्ट बनाती है। आठ दिन 
के लिये ४८ गोली को एक शीशोका मुल्य 
४) घो० पो० खर अलग । परददेजको आव- 
ग्यकता महों होतो भोर प्रत्येक मोसम में 
एवन किया जा सकताहै। 
चाईनीज मेडिकल स्टोर स्थापना | 
से १६३० 
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शाखारे--चार रास्ता,अहमदाबाद्‌ १३,३क- 


हेड आफिस--२८ अपोलो स्ट्रोट, फो! बंबई| होसो स्क्बायर कछकत्ता, नया बाजार, दिलं 


des 
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A NOVELTY WATCH 
CENTIRO? (WITH ENTRE SECOND) 


Very Sirong. Durable. Accurate Timekeeper 
long lesting life time maebine, white chromium 
case with red centre second looks very nice when 
taking round of the dial in 8 minute, :ven a 
second can be counted by this watch, with a 


plastic strap 62 velvet box, | 


PRICE Rs. 30/- Pott’ge 38, ]9, Free fo 3 watches 
ORIENT WATCH SYNDICATE, Sec. (I4) 005 0॥॥ 
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६6८५०/०८८/- breeds 


यह आश्चर्यजनक औषधि महे 
रिया बुखारके लिये रामबाण है 


९ अगर आपके परिवारमें किसी को 
पांव के ठाले पलेरियासे कष्ट हो तो इसका 
सवन करं । यह लामप्रद एवं 

र ॥ कम खर्चीला हे । 


` घाव का दर्द |₹%27 | कहर 
# शीघ्र दूर होता हि, //(\ | | : 
ह भरता है | MR कण, बल ६६8४४ 
| 


के 
हर जम्बक सेछखों लाखो व्यक्तियोंकों चार प्रकारते आराम मिलता है 
5 इस श्रष्ठ मलहम का विशुद्ध वनस्पति तेल झीघ्र ही होमकूपो में रेह कर 

` थकवट ओर ददको आराम करता, जलन और सूज़नको दूर करता 
सभी प्रकारके चम रोगों ओर घावोंकी चिकित्साके लिये जम्वक सर्वश्र हे 


न ह-- हमेशा एक डिउ्य्री अपने पास रखें । 


जस्वक व्यवहार क 


RC व्य : ई अमत है 
विश्व विएपात वनस्पति म लानश९ तोमर जब अ | 
पशु चो रहित होने की गारण्टी न लाल द शार a: 


3 थस्टे निस्टी 
एउ.०2.स : स्ट निस्ट्रीट एण्ड कं० छि० इण्टाढी, कलकत्ता 


न०३ 

र = द । ५४ घमतल्का स्टीट, स्थित इस्ट ड इण्डिया पर समे i झी 
वा 20..0 0... चकती धारा मुद्रित आर प्रकाशित है"... ६ सब जगह मिलता है। 
lh RR CR डाबर (हा.एस के. बर्मन) लि: कलकत्ता 


रे 


UA? 


7 


ed 


पक ल A म 


o AIRMAN 


ह्‌ लनघुग्धकारो सेष्ड 
ओटी दिळबहार (ब 


व्यवहार कोजिये 


न # TS PRIS OPS 


\ 5 
६ 9 
४ 
5 


विमान चालक भोर उसको घड़ो-- 
घिमान बाहक घड़ोको उत्तमताके उतकट 
निर्णायक होते हैं । उन्हें विशेष मजबृत, 
सन्दर ओर निर्भर य'ग्य त्था ऐस घड़ी 
को राश रइतो हे, जो कराई पर 
छन्दुरत। ओर मजबूतःसे बांधी जा के । 
“वेस्ट एण्ड” के इन्ही गुण/पर विमो हित 
बिमान बाहक्रोंके कितने ही प्रशंसा 

पन्न ह 77: फाइलको शोभा बढ़ा रहे हैं 


pt i 


FB. TE 
as 


| रूमालमें दो चार बू'द डाल देनेसे ४८ 

घण्ठे बाद भी ताजो सुगन्धि मिलेगी । 

द एकत्रित फूलोंका सार सुविधाजनक 

डु शीशियोंमें आपको मिळता है। 

| इसको सुगन्धि कड़ी नहीं, बल्कि 
मीठो ओर भोनी हैं। आज ही एक 


Te 


„= एक दवाई आ सर लिख] हैं शीशी खरोदिये ओर फिर तो आप इसे 
र र “परे एक मित्र, जब कि भारतमें वो पसन्द करंगे । नमूनेको शोशीके 
ध, गत सितम््र या अक्बर | लिये दो आनेका पोस्टेज भेजकर 
मेरे लिए आपसे एक घड़ी खरोद्रे | परीक्षा कोजिये । 
क्वीन ऐनी - क्रिस्टछ झेप थे-मं बहुत खुश हूः कि यह | ६६ . इजकी शिशोयां हैं 
निकेल सि -बर, एवर बाइट स्टीड इंक ... ६२) हू० बिष हक चक एही || सोल एजेण्ट : 


° ~ झा केमिकल 
ए ग्लो इण्डियन ड़ग केमिकल 
A ~ 
कः्पनी बम्यई २ 


५ जे _ ~ र 
माग को अधिकता आर अपर्याप्त आय त के का. ण हम विज्ञापेत सब प्रका:की 
A _- ~ ८] न col ~ ह ५; 
घाड्य को साइ की ग।रंदी नहीं दे सकते, तथापि यथा सम्भव कोशिश करत ह 


वा आग वाल न ० एण्ड वाच ०, बसर्ब३ आर कलकत्ता 


WesTENDiatcde "/7"7> 


B80M8AY CALCUTTA ANN 


2-0 6 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 है है 

: देश हितैषी धर्मप्रेमी ध्यान दें 
ग्रमायणकी विशारद, रत्न, भूषण आचार्य 

; आदि परीक्षाओंके अपने २ स्थानों पर केन्द्र 


कलापूर्ण ३-४ इश्च चोड़ा बाडर 


त ५ गज | तर एवं परीक्षाय देवार डिग्री प्रमाण | £ 
पत्रोके अतिरिक्त | | भीः fo 
LR dR त 
आडर के साथ पेशगी बाकी बी०पी० से| ४ के (ये लिखें :.... वलाम प बीमि 
ता पता-- घमग्रर h 
i थोक 5 शक खास सुभीता अ०भा० धंग्रम्थ प्रचार समिति %| |गो.खांडालेकर बं 


£ मछरया (मिहोना) गवालियर सी. आई 


सम्पादक-- 
देवदत्त मिश्र - 


SNS ) ल > 
RE संर =; 6 ज 
[RS CUS J खाक खा ता० १० माच १६४८ 8९0, 0 2948, मूल्य =) वार्षिक ६) 
० 
युगकी मांग 
आज ओजका नवीनतम उमार चाहिये | 
रक्त-तप्त स्तकी सशक्त धार चाहिये ! 
सुव्यक्त धार चाहिये ! 
अस्त व्यस्त, ध्वस्त, त्रस्त हो रही बसुन्धरा, “नम हो' कि “गर्म” हों, स्वधम भूलिये नहीं, 
ढो रही विनाश और सृष्टिकी परम्परा, शर्म भूलिये नहीं, स्वक्रमं भूल्यि नहीं, 
मान मानत्रोंवग आज्ञ हो गया है अधमरा, मर्म जान जाइये, अधमं दपं ज्ञानिये, 
र 0 LEAS 0 
एक युग हुआ मनुष्य दानवो से है. घिरा, वर्ण और विवण के बिबाद व्यर्थ मानिये, 
अब मनुष्य हो पुनीत मुक्ति द्वार चाहिये ! आज एक सूत्रमे' वंधे विचार चाहिये ! 
नुक्तिके तिये सशक्त रक्त॑धार चाहिये ! आज ओजका नवीनतम उमार चाहिये ! 


सुब्यक्त धार चाहिये । नया उमार चाहिये ! 


बार बार त्रस्त भारती तुझे पुकारती, 
धीर वीर, एक बार, फिर उतार आरती, 
कष्ट हों हजार किन्तु आश छोड़ना नहीं, 
मारको उतार आज दब रही है भारती, 


मति विहीन, गतिविहीन, क्षोणकाय, दीन क्यों? 
5 गिन रहे हो मौतके दिन एक, दो व तीन क्यों ! 
ह अब उठो जवान हो ! कि बाहुओ को.तौ लो) 


र मीन-मेख छोढ़कर स्वराज्य लो न चिन्ह क्यो! | 
राष्दके विकासमें न ये विकार चाहिये ! धारसे उबार, नांव आज्ञ पार चाहिये ! 
आज तो हमें नयो, नये विचार चाहिये ! आज ओजका नवीन तम उमार चाहिये ! 
नये विचार चाहिये ! द नया उमार चाहिये ! 


हो रहे विनष्टपर न र्ट तुम सी हो सकें 
र ाष्ट्र-भालसे त्त क्रष्टके कलङ्क धो सके, 
आत्म ओजञ भ्रष्ट हो गया कि तुष्ट तुम रहें) 
न्तु आज फिर जगी प्रमा न नष्ट हो सके; 
झागते रहो ! न.नींदका उमर चाहिये ! . 
आज ओजका नवीनतम उमार चाहिये ! 


दारुण रे महानाश 
डोळ रहा शीश शीश, 


` भैरव दष्ट्रा कराल, 
. (रक्त रक्त, उष्ण रक्त |! 
. मासोसे कि वो से कि युगोंसे शताब्दियोंसे 
. पीता आ रहा है 
. तो भी पेट भरता नहीं, 
बुझती नहीं है प्यास । 
देखो रे, देखो रे ! 
घूमता है महाकाल 
शिवि हो, दधीचि हो' कि दार्शनिक सुकरात 
मनसूर हो कि खुद ईशपुत्र ईसा दो 
` रकता नहीं हे वह, 
झुक्रता नहीं हैं बह, ` 
शोणितकी मांग है, शोणितकी मांग हे । 
 _ गूंजउठाअम्बर है, 
` केसा भयङ्कर है ९ 
सम्हल रे, सम्हलो रे ! 
देखो वह आ गया, 
 अवनीपर छा गया। 
केसा परपंची है? 


E . अरे इसे टोको तो | 


गाधी 


तो अमर है 


: आचार्य प्रभुदयाल अग्निहोत्री 


भीतियोंको छेद कर, 
सौर लोक बेध कर, 
देख, वह आ गया । 
अस्थि, मांस, शोणितके नागपाश तोड़कर, 
आधियो की व्याधियोंके घ्रीबाय मरोड़कर 
देख फिर जी उठा । 
खिल उठा जन जन, 
खिल उठा मन मन 


बोल उठा कण कण, 
गांधी डरता नहीं, 


गांधी मरता नहीं, 
गांधी कब मालुष हैं? 
गांधी तो प्रतीक हैं! 
सभ्यताका संस्क्रतिका, 
मानवके मनक्री निवासी सुर शक्ति का, 
सत्य, शिव, सुन्दर का, 
मानवका रूप धरे ईश्वर का, 
गांधी अबिनशवर है. 
गांधी तो अमर है । 


तो भी नभ रोता है, 
घेय जग खोता है, 
गिरते हैं अश्र्‌,टप टप कर । 
वेदना के बादलों ने 
आशा के सितारे ये, 
एक एक लील लिये। 


दारण है अन्धकार, 
दारुण पीड़ा प्रसार, 


ओर नहीं छोर नहीं, 
पूरबसे परिचम लों, 
इत्तर से दक्खिन लो', 
आंसू ही आंसू हैं । 
काम सब रुक गये 
झण्डं सत्र झक गये, 
घोर शोर हो उठा, 
प्राण प्रण रो उठा । 


नहीं, यह पीड़ा नहीं, 


दुबल की प्रीड़ा नहीं, 
अरे यह श्रद्धा है, 


आंसू नहीं, पूजन के हेतु यह जल है 


` गांधी म॑न-मन में 


गाण्डीव कर ओर लक्ष्य भेदी तीर ह | 


क्ण मर का ही मोह लायी यह्‌ आंधी हे | 


किन्तु साथ गांधी है 
गांधी अविनश्वर है, 
गांधी घर घर है। . 


x अ हु 
माना, यह सत्य हे, 
भारतीय संस्कृतिके शुभ्र इतिहास में 


सवदा को सबदा को 

जुड़ गया काळा पृष्ठ 

शुभ्र चित्रपट पर धब्बा है, 

सचमुच हे निक्ृष्ट । 

कट न सकेगा यह, 

फट न सकेगा यह, 

किन्तु हम बठ क्यों ? 

क्रोध भरे ऐठ क्यों ? 

भूल से उठा जो पग उसको सम्हाल दें 
क्रोधकी .दावाग्निपर क्षमाका जल डाल दें। 
बापू ने बताया हे, 

हमको सिखाया हे, 


असुर को सुर में बदल डालो 
कल्मष घो डालो; 


मन को टटोळो, 

देखो और फिर बोलो! 

कृही' तुममें भी छिप कर 

बैठा तो न दानव है। 

व्यर्थे ही न जाय महामानव का वलिदान 
हिन्दू ओ? मुसलमान 

मानव हैं, मानव की सन्तान । 

भेद, अरे ये तो सब हमने बनाये हैं । 
उठो उठो आगे बढ़ो 

सीना चीर पत्थरों का. 

घरहमपुत्र के समान 

कलकल गीत से ० 

जग को गुजा दो 

शांति रस बरसा दो 

भेद, अन्तर असत्य है 

राम नाम सत्य हे, 


` सत्य एक गति हः 


सत्य एक मति हे, 
भावना पुनीता हो, 
हाथ चार्‌ गीता हों, 
गांधी अन जन में 


प 


4 


करते 
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हित बस जिनके मन माही ॥ 
रत कद जग ठुलम कछु नाहीं ॥ 


' द्राधारणतया इस धारणाने घर क 
हया है कि ,राषट्रके बीचमें युद्ध होते ही 
हवी, इतको मिटाया नहीं जा सकता क्यों 
क्र मनुष्य स्वभावसे युद्ध “प्रिय होता हं । 
हुछ अंशोमें यह बात सत्य हा सकती हैं, 
रतत प्रत्यक्षमें दिखायी देने वाला यह 
त्य वास्तवमें सत्य है नहीं । स्वभाव बनता 
और व्रिगइता हैं । अंबतकका इतिहास 
इस बातका साक्षी हैं कि युद्धको रोकनको 
अपेक्षा उसको प्रोत्साहन देने वाले ही प्रयास 
भ्रधिक किये गये । युग-युगमें सन्तोंने अहिसाका 
प्रचार किया किन्तु युद्ध स्थिति उत्पन्न 
करनेवाली राजसत्ताएं इस प्रचारके प्रभाव 
# बहुत कम आयीं और युद्ध होते रहे । 

युद्धके समर्थक अपनी कुत्सित मनो- 
ृत्तिको छिपानके लिये यह दलील भी पेश 
करते हें कि नाना कारणोंसे युद्ध होते हैं 
भौर इन सब कारणोंका अस्तित्व मिटाना 
असम्भव और असाध्य हैं ॥ किन्तु संसार 
शै अबतक की प्रगति यह बताती है कि 
भसम्भव और असाध्य कुछ भी नहीं हैं, 
पदि अधिकारी व्यक्ति उचित और पर्याप्त 
स करें । युद्ध नहीं रोके जा सकते, इस 
तसे सहमत न होते हुए भी हम देख रहे 
ध कि अभीतक दुनियाने ईमानदारीके 
थ युद्ध रोकनेकां प्रयत्न नहीं किया और 
भौका परिणाम है कि अभी युद्ध बन्द 
॥ चार वर्ष भी. नहीं बीते किन्तु १९४८ 

पुडकी बिभीषिका दूसरे महायुद्धे 
| मभ होनेके पूर्वं १९३९ से भी अधिक 
' काली और भयंकर हैं ।. चकोस्लो 
हिया ही दूसरे महायुद्धका अन्तिम कदम 
१९३९ में हिटलरकी सेना चेकोस्लो 
राजधानी प्रगमें घुसी 'थी । 


प्रकी विभीषि हुकी विभीषिका 


किन्त्‌ इस TR, 
काको घोर अन्याय मानते 
दा ** 7 लिये पर्याप्त नहीं समझा 
पोलेण्डमें हआ हा es 
प्रगति ठीक उसी be 
शी कमसे हो रही है, 
इस ME पात्रोंमें कुछ हेर-फर है और 
भावी रंगस्थल भी इस बार दूसरा ही होगा । 
दूसरे महायुद्धके समय नाटकका प्रधान 
पात्र नतूफानी तहलका मचानेवाला हिटलर 
था । इस वार प्रधान" नायक कौन है 
धीरे-धीरे दृढ़ताके साथ प्रायः सम्पूर्ण दुराप 
पर प्रभाव और आधिपत्य जमानेवाला 
स्टालिन या पैसेका जाळ बिछाकर दुनियाको 
अपने चंगलमें फंसानेका प्रयत्न करनेवाला 
टू मैन--यह कह 'सकना जरा कठिन है । 
बहर हाल यह तो कहाही जा सकता 
कि इस बार युद्धका श्रीगणेश कोई भी 
क्यों न करे उसका प्रतिद्वंदी दूसरे युद्धके 
ब्रिटेनके समान दुर्बल, दब्बू, असमर्थ, और 
साधन शून्य पर मुखापेक्षी न होगा । दोनों 
अपनी-अपनी प्रचण्ड शक्तिके साथ टक- 
रायंगे और इसलिये इस वारका युद्ध पिछले 
से कहीं अधिक भयंकर होगा, इसमें सन्देह 
नहीं हैं । इस वारके युद्धका रूप पहलेकी 
अपेक्षा अधिक सीमित हो गया है, इस अर्थ 
में कि तब युद्धारम्भके समय रूस और 
अमेरिका दोनों तटस्थ थे । कालान्तरमें 
जब ये दोनों युद्धमें आये तो एक हो पक्षम । 
इस वार किसीके तटस्थ रहे सकतेकी गुंजा- 
इश नहीं हैँ पे 
प्रतिक्रिया शुरू हो गयी हैं । चेको- 
स्लोवाकिया कम्यूनिस्ट अधिकारम ` चला 
गया । वाशिगटनम इसकी प्रतिक्रिया बड़ी 
द्रतगतिसे हो रहीं है । अमेरिका इसे अपने 
अस्तित्वके लिये चनौती समझता हैं ऑर 
बह इस चुनौतीको दुब ब्रिटेनकी अपेक्षा 
अधिक मुस्तैदीसे स्वीकार करने जा रहा 
है । उसकी तैयारियां बहुत परहेसे आरमभ 
हो गयी थीं । यूतात और टर्कीको उसने 
अपना सामरिक गढ़ बना रखा है । बहुत 


पर्‌ 


सम्भव है कि यूतात ही तीसरे महायुद्धका 


पोलेण्ड बने । किंतु प्रश्न परदे है कि आत- 


तायी कौन होगा । स्टालिनको अपने संग- 
ठन और आद्शों पर उतना ही भरोसा 
है जितना अपनी सैनिक शक्ति पर | इसलिय 
हेम नहीं समझते कि स्टालिन युद्धारम्भ 
करनेको उतावळी दिखायेगा । क्योंकि 
उसे सैनिक और असैनिक दोनों क्रांतियों 
पर विश्वास है और एकके लिये वह दूसरेकी 
वैयंपूर्वक तबतक प्रतीक्षा कर सकता हैं 
जबतक एकके सभी मार्गे बिलकुल ही अव- 
रुद्ध न हो जायें । अमेरिकाका कूटनीतिक 
जाल उसकी महत्वाकांक्षाओंको पुरा करनेमें 
व्यर्थ सिद्ध हो रहा हैं अतः प्ररत यह हैँ कि 
कया वह उस समय तक धैर्येके साथ यह 
देखनेकी प्रतीक्षा करता रह सकता हँ कि 
धीरे-धीरे सम्पूर्ण यूरोप रूसके प्रभावमें 
चला गया । शायद नहीं । उसकी सैनिक 
शक्ति, आथिक साधन और सम्पन्नता 
एवं सर्वोपरि अणुबमकी शक्ति उसके धैर्ये 
बांधको अधिक दिनोंतक नहीं रुकने दे 
सकती । और तब बहुत सम्भव है कि अमे- 
रिकाकी ओरसे ही इस बार युद्धकी स्थिति 
पैदा की जाये । ४ 
ब्रिटेत और फांस अमेरिकाके पीछे 
हैं । किन्तु इस वातकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती कि फांसकी सबसे बड़ी राजनीतिक 
पार्टी कम्यूनिस्ट है । इतना बड़ा विरोधी 
घरमें रखकर फांस इस युद्धमें अधिक सहा- 
यक हो सकेगा, ऐसी आशा नहीं है । तब, 
एक तरह अकेले ही अमेरिकाको अपने 
बल पर तीसरा युद्ध लड़ना पड़ेगा और 
वह इसके लिये तैयार हैं । चेकोस्लोवाकिया 
में हुए परिवर्ततनके* लिये रूसको जिम्मेदार 
ठहराया गया है और अमेरिकाके नेतृत्वमें 
ब्रिटेत और फंसने पहली बार रूसके विरुद्ध 
सम्मिलित प्रतिवाद किया है । वाशिगटनमें 
इस बात पर विचार हो रहा है कि इस 
मामलेमें अब क्या किया जाना चाहिये । 
बहुत सम्भव हैं कि .युद्धकी ओर पहला 
कदम रूससे कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद 
करके उठाया जाये । दोएकब्निटेन, फ्रांस,वेलजि- 
यम श्रौर नेदरलैंडको एक सूत्रमे बांधकर 


अमेरिका इसी दिशामें अग्रसर हो रहा है। 


hth oreo or roe 


लिये हम आखिरी दमतक लड़ेंगे ।” द्यायद 
_हिन्दुओंके विरुद्ध घोषित जेहादको वे अपना 


. पागल ही समझ कर ऐसी बात कह सकता है। 


न सूखे हैं पागल 

गत सप्ताह पाकिस्तान पार्लमेण्टमं 
बजट पर बोलते हुए प्रधान मन्त्री मि० 
लियाकत अली खांने कहा कि “पाकिस्तान 
में ऐसा कोई नहीं हैं, वह झोपड़ेमें रहता 
हो या महलम, सरकारी नौकर हो या नाग- 
रिक, जो युद्ध चाहता हैँ ।'7हिंटलरने एक 
नयी कूटनीतिको जन्म दिया था । वात 
वह कहो जो करनेके ठीक विपरीत हो । 
युद्धकी स्थिति उत्पन्न करनेवाले न मूख 
होते हैं न पागल । मियां लियाकत अली 
कहते हैं कि यदि में युद्ध चाहूं या वह काम 
करूं जो युद्धकी स्थिति पदा करे तो मेरी 
जगह पागलखानेमें होती चाहिय । दुनिया 
जानती हैं कि युद्ध स्थिति उत्पन्न करने 
वाछोंकों आज तक कभी पागल खानेमें 
नहीं रखा गया, उलटे उन्होंन ही उन लोगों 
को पागल बनाते वाले कंदखानोंमें रखा 
रखा जिन्होंने सचाई और ईमानदारीके 
साथ युद्धका विरोध किया । लियाकत 
अली यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान सीमा 
विस्तार नहीं चाहता । शान्ति और प्रगति 
चाहता हैँ, और कुछ नहीं । काइमीरमें 
अघोषित युद्ध पाकिस्तानकी इसी इच्छाकी 
प्रतिक्रिया है, सीमा विस्तार उसका उद्देश्य 
नहीं है । पाकिस्तानके प्रधान मन्त्री खुद 
तो नहीं पर दूसरोंको पागल अवश्य सम- 


झते होंगे । अन्यथा कमसे कम वे दूसरोंके 


त्याग और बलिदान, संकटों और कष्टोंसे 
लाभ उठाकर यह कहनेकी हिमाकत न 
करते कि “बड़ी-बड़ी कुर्वानियींके बाद 
हमने जो स्वतन्त्रता पायी हैं उसकी रक्षाके 


' स्वतन्त्रता-युद्ध कहते होंगे । मुस्लिम लीगी 
'प्रान्तोंमें लीगी सरकारों और अंगरेज अधि- 


. कारियोंकी सहायतासे वहांके हिन्दुओंके 


' खिलाफ बोले गये सीघे हमलों भौर नृशंस 
कायरतापूणे अत्याचारोंको जो व्यक्ति 
स्वतन्त्रताका युद्ध कह सकता है वह दूसरोंको 


RCN 
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, पाकिस्तानकी वर्तमान आथिक स्थिति 
उसे देखते हुए दबा. हुआ असता 
विद्रोह किसी समय भड़क उठ सकता 
है । इसे दबाये रखनेके लिये यह आवश्यक 
कि कमसे कम पाकिस्तानको तो किसी 
बातकें पीछे पागल बना रखना चाहिये । 
पाकिस्तानके प्रधान मन्त्री मियां ल्याकत 
अली खांने वह तुसखा तजवीज किया हं । 
अधिकांश पाकिस्तानी भूखे और अधनंगे 
तो है ही, पर वे यह्‌ महसूस न करें कि उनको 
इस हालतके लिये मौजूदा हुकूमतकी जिम्मे 
दारी भी कम नहीं हैं। इसीलिये वे फरमाते 
हैं कि “भले ही पाकिस्तानी भूखे रहेँ या 
नंगे, में यह बर्दाश्त नहीं कर सकता किं 
उनकी आजादी उनसे छीन ली जाये । 
यह हैं पाकिस्तानी प्रीमियर जो गरीबोंकी 
सद्वृत्तिको जाग्रत करके अपनी घृणित 
मनोवृत्ति पर पर्दा ही नहीं डाल रहे उसे 
चरितार्थं करनेका साधन और सुयोग जुटा 
रहे हैं । मियां लियाकत “अली खां अच्छी 
तरह जानते हें कि पाकिस्तानकी स्वतन्त्रता 
को किसीसे खतरा नहीं हैं, कमसे कम पड़ोसी 
भारतसे नहीं । किन्तु वे नहीं चाहते कि 
पाकिस्तानमें इस सत्य बातका प्रचार हो । 
इसी कल्पित भयको सामने रख कर वे 
पाकिस्तानीके शोषणको अलिदानका रूप 
देकर जारी रखना चाहते हैं । 


निज्ञामवी दुरंगी झाल 


हम यह बात एक नहीं अनेक वार 
कह चुके हें कि निजामको समझौते और 


EN 


जस 


'वार्तालापके जरिये सीधे रास्ते पर नहीं 


लाया जा सकता । एक तरफ वह भारत 
सरकारके साथ वार्तालाप का समय बढ़ाता 


` जा रहा है दूसरी तरफ राज्यमें दमन चक्रकी 


गढ़ित बती जा रही है । उसकी यह दुरंगी 
चाल किसके इशारे और सहारे हो रही है, 
यह सहजही समझा जा सकता है । पाकि- 
स्तन औरसामाज्यवादी विदेशी ताकतोंकी 
रक्षा निजाम हदराबादकी पीठ पर हैं और 
जितना विलम्ब होता होगा उतनीही उसकी 
स्थिति मजबूत होगी । भारतकी सुरक्षा 
और साम्प्रदायिक एकताके लिये हैदराबाद 


का यह रवैया खतरनाक होगा 


F हि श । इस सम्य 
नागरिक अधिकार, सामाजिक स्वतंत्रता 
!] व 


और राजनीतिक सुरक्षा बोलकर कोई चीज 
हैदराबादमें नहीं रह गयी । 
मसलमीन झजाकरों के जुल्मोंका कोई हिका 
नहीं है । इज्जत आबरू, जीवन, धन सम्पत्ति 
की रक्षा रजाकरकी मर्जी पर है। हत्तिहादह 
मसलमीनने राज्यमें जो पैशाचिक काण्ड 
मचा रखा हैं वह चलता रहे और दत्तिहादुल 
मुसलमीनको संसार दोषी न. ठहराये इस 
दृष्टिसि निजाम सरकारने एक नया हथ 
कण्डा निकाला है । राज्यमें जो उपद्रव हो 
रहा है उसका दीष कम्यूनिस्टों पर मढ़ा 
जा रहा है । कम्यूनिस्ट विरोधी भावसे 
नाजायज फायदा उठानेके इरादे से 
राज्यम इन नये हथकण्डों पर प्रकाश डालते 
हुए हैदराबाद राज्य कांग्रसके मंत्री 
श्री आचार्य कहते हैँ कि राज्य कांग्रेस द्वारा 
परिचालित जन आन्दोलनके प्रति लोगोंकी 
सहानुभूतिको विक्त करनेके लिये अधिः 
कारियोंने इस मिथ्याका प्रश्रय लिया है। 
यह स्थिति वांछनीय नहीं है । हैदरावाद 
की जनता आज लूटपाट, अग्निकाण्ड, 
बलात्कार और इलाकी शिकार बन रहीं 
रही है और हुदराबादकी . पुलिस, पलटन 


_ और रजाकरोंते मिलकर स्थिति को जहांतक 


संभव था भयंकर बना दिया । हम जाता 


चाहेंगे कि आखिर कबतक भारत सरकी! 


इस समझौतेकी बातचीतको ढीछ देती 
रहेगी ? ME 
पाकिस्तानका रूप-- 


जनहितकी भावना जितनी व्यापी 
प्रशस्त और भेदभाव हीन होती हैं शासतर्म 
सुब्यवस्था, शान्ति, सन्तोष और स्थायि 
उतना ही अधिक होता हैं । ईस 
जब हम पाकिस्तानको देखते हैं 
इसके विपरीत स्थिति पाते हैं । जाति 
या धर्मगत भेदभाव तो उसकी) आधार 
है ही दलगत राजनीतिक प्रधातर्ता 
रखनके लिय मुसलमान और 


<8 
Es 


की गग्नी हैं. और .अबत यह 


बीचमें भी संकीणंता और पाव्य व | 
श्रमं जारी ५. 


त्‌ 


मात्तके गांधी हे अर्थोमें जन सेवक 
उतका संगठन खुदाई खिदमतगार, लोक 
वाके लिये बड़ी से बड़ी कुर्वानी करने 
वाला संगठन हैं । गलतफहमियां पेदा करके 
ज्ितव अधिक काल तक जनताको इनसे 
दूर रखा जा सकेगा स्वार्थी और सुविधावादी 
वतते हैं तमी तक वे अपना सार्वजनिक 
ब्ब रख सकेंगे । जन हितकी दृष्टिसे 
गलतफहमी दूर होनी चाहिये । पाकि- 
वतात पार्लमेण्टम भाग लेनेको खान अब्दुल 
गफार खाँके करांची जानेका एक उद्ृश्य 
इस गलतफहमीको दूर करना भी हैं। यह 
बात सही हैं कि सीमान्तके गांधीने पाकि- 
स्तानकी स्थापनाका विरोध किया था । 
किन्तु जब वह बन गया तो इस तथ्यकी 
कोई व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ उपेक्षा 
नहीं कर सकता । अब्दुल गपफार खां एक 
व्यवहारवादी नेता हैं । वे जानते हूँ कि 
नये राज्यका विरोध करके वे जनताकी 
सेवा नहीं कर सकते जो उनके जीवनका 
लक्ष्य है, जिसके लिये उन्होंने जीवन भर 
ुर्वानियां दीं, कष्ट सहें । किन्तु सुविधा- 
वादीका स्वार्थं इसीमें है कि जनु साधारणके 
भीतर उनके प्रति गलतफहमी पैदा करके 
उनको जहां तक सम्भव हो जन सहयोगसे 
बंचित रख कर अपना उल्लू सीधा किया 
जाये । फाण्टियरकी सरकार और उसका 
संरक्षण प्राप्त बहांके समाचार जान-बूझ 
कर यही गलतंफहमी फैला रहे हें कि खुदाई 
खिदमतगार और उनके नेता पाकिस्तान 
के दुश्मन हैं । तथ्य यह नहीं है, यह बताते 
हए अब्दुल गपफार खां साहब पाकिहतान्‌ 
ामेष्डम कहते हैं कि “पाकिस्तानी शासन 
Ml देखता हूं तो पाता हूं कि इसमें और 
ब्रिटिश शासनमें कोई फकं नहीं हैँ। ब्रिटिश 
शासन से भी अधिक आज वहां अनाचार 
६ । शासनकी दृष्टिसे हम अंगरेजोंसे भी 
अधिक अंग्रेज हैं और आज भी हम उसी 


() णी नोति पर चल रहे हैं । जिन अंगः 
; लोको हमने फाण्टियरसे निकाल बाहर 
E किया था आज फिर हमारे ऊपर बैठे हुए 


। भया यही इसलामी भातृत्व और समाः 


oS) 


i 4७३) 
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नता हूँ, जिसकी पाकिस्तानी नेता उठते 
बेठते दुहाई देते ह । जातीय और धामिक 
संकीर्णता एवं विद्वेष फलाकर किसी शासन 
को अधिक दिनों तक स्थायी नहीं बनाया 


“जा सकता । पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकि- 


स्तानको सुदृढ़ और मजबूत बनानेके लिये 
अभी मुस्लिम लीगकी आवश्यकता है । 
बादशाह. खाँ (सीमान्त गांधी) अब इसकी 
आवश्यकता नहीं समझते । यही कारण 
हैं कि मुस्लिम लीगमें शामिल होनेंकी बात 
को वे माननेको तैयार नहीं हें । बंगालके 
भूतपूर्वं प्रधान मन्त्री शहीद सुहरावर्दी 
भी ऐसा ही समझते हैं । पाकिस्तान पार्ल- 
मेण्टमें उन्होंने भी यह कहा कि पाकिस्तान 
को मजबूत बनानेके लिये मुस्लिम लीग 
की जरूरत नहीं है । किंन्तु व्यक्ति विशेष 
या दल विशेषको अधिकारमें रखनके लिये, 
जिसके सामने जनहितका कोई कार्यक्रम 
नहीं है, जनहित जिसके लिय गौण हैं, वह 
अपनी ताकत और पूंजीको कैसे नष्ट कर 
सकता है मुस्लिम लीग, जिसका आधार 
साम्प्रदायिक हिसा और घृणा है, आजके 
पाकिस्तानी नेताओंकी एक मात्र पूंजी 
हैं और वे यह भी जानते हैं कि अकेले बहुत 
दिन तक इस पूंजीकी वे रक्षा तहीं कर 
सकते । इसीसे उसकी रक्षांकी सहायताके 


लिये उत्को आदरके साथ विदेशियोंको - 


बुलाकर बंठाना पड़ता हैं । यह ह आजके 


पाकिस्तानका छूप । 


वन्देमातम्‌- 

यह शब्द स्वर्थं एवे; इतिहास बत गया 
है । कितु. देखा जा रहा हैं कि इसे क्रमश 
पीछे रेलनेकी कोशिशकी जा रही हैं | 
हषं ध्वनि और नारोंके रूपमे, 
वन्देमातरम्‌ 


जय हे भारत भाग्य विधाता'को बंकियवावूकें 
वन्देमातरम्‌ का स्थान देनेका प्रयास पहलेही 
से आरंभ हो चुका है । गत सप्ताह भारतीय 
पार्लमेंटमें एक प्रइनके उत्तरमें प्रधान मंत्री 
पण्डित जवाहरलाल नेहरूने कहा कि राष्ट्रीय 
गीत का अन्तिम निर्णय करनेके पहले गीतों 
की वाद्य स्वरलिपि तैयार करके देख लेना . 
वांछनीय समझा गया । इसी उद्देश्यसे टैगोर | 
के जन गण मन' की वाद्य स्वरलिपियां 
विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गयी हैं और कई 
सैनिक संगीत मंण्डलियों (बैण्ड) से उनका 
अभ्यास करनेको कहा गया हैं । यह शंका 
प्रकट की जाने प्र कि क्या वन्देमातम्‌ 
राष्ट्रीय गीत न रखनेका निश्‍चय कर लिया 
गया, पण्डितजी ने कहा कि हरगिज नहीं । 
कुछ सरकारी समारोहोंमें जनगणमन 
आरकेस्टामें बजने छगा हैं, यद्यपि ऐसा 
कोई सरकारी हुक्म जारी नहीं किया गया । 
'जनगणमन' के प्रति किसी असम्मानकी 
भावनासे नहीं पर वन्देमातरम्के साथ 
स्वतंत्रता संग्रामका जो इतिहास हैँ उसे 
देखते हुए हम चाहते हैं कि वन्देमातमुको ही 
राष्ट्रीय गीतके रूपमें स्वीकार किया जाये । 
आशा है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार जनगण 
की इस भावना का अन्तिम निर्णय करते 


समय ध्यान रखेगी । 
फलस्तीनका भाग्य— 
संयुक्त राष्ट्र संघ फिलस्तीनको 


दो भागोंमें विभक्त करनेंका फैसला करचुका 
है । एक भाग अरबोंके और दूसरा यहूदियों 


के तियंत्रणमें रहेगा । अभीः फिलस्तीन ` | 
` पर ब्रिटिशनियंत्रण है । १५ मई से ब्रिटेन 


पर ब्रिटिश तियंत्रण हैं । १५ मईसे ब्रिटेन 
ने अपना शासन और नियंत्रण हदा छेनेका 


निर्णय किया हैं । अरब देश इस बात पर | 


तुले हुए हैं कि प्राण रहते फिलस्तीनका 
बंटवारा नहीं होने दिया जा सकता.। उनकी 


जोरदार सैनिक तैयारी हो रही है। राष्ट्रः 
संघके सामन यह प्ररत है कि बंटवारेको | 


कैसे कार्यान्वित किया जाये । 


 प्रोत्साहत मिल रहा हैं । ब्रिटनकी स्थिति 

डांवाडोल है । वह खुलकर न अरबोंका 

समर्थन करता है न यहूदियोंका विरोध । 

स्थित जटिल देख फिलस्तीन की समस्या 

को सुलझानेके लिय कोई दूसरा रास्ता निका- 

लनका प्रयास अमेरिका कर रहा हैं । कहते 

कि अमेरिकाने सिक्यूरिटी कौसिलके 

सामने यह प्रस्ताव रखा है कि पांच बड़ 

राष्टोंकी कमेटी फिलस्तीतके मामले पर 

विचार करनेके लिये नियुक्त किया जाय 

और जो फिळस्तीन कमीशन नियुक्त हुआ 

था और जिसने बटवारेका निर्णय दिया 

4 है उसे दफना दिया जाये । सिक्यूरिटी कौंसिल 
के पांच स्थायी सदस्योंकी इस क्मेटाका 
| काम होगा यह देखना कि कया फिलस्तीन 
` की स्थिति अन्तरराष्ट्रीय शांतिके लिये खतरा 
ब्रन रही है । फिलस्तीन कमीशनके निर्णय 

. को कार्यान्वित करनेका उत्तरदायित्व 

ग्रहण करनेको पांच बड़ोंको प्रस्तुत न होते 
देख संभवतः यह रास्ता पकड़ा जा रहा 
हे । समझा जाता होगा कि जबतक फंसलेके 
साथ पांचों महान स्वयं संरििष्ट नहीं होंगे 
तबतक उनको क्या पड़ी है कि वे दूसरेकी 
बला अपने सर पर लें । लेकिन ब्रिटेन शायद 
आज अपनेको इस स्थितिम नहीं पा रहा कि 
बह अरबोंका खुलकर विरोध करे । इसीसे 
उसने प्रस्तावित पांच महान कमेटीमें कहने. 

मे इनकार कर दिया है । ब्रिटिश औपनि 
वेशिक मंत्री मि० क्रीक जजोन्सने इसके साथ 
साथ यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अधिक 
म अधिक अगस्तके बाद अंग्रेजी फोजें फिलस्तीन 
में नहीं रहेंगी । अमेरिका अभी तक इस बात 
पर अड़ा है कि वह भी अब भी विभाजन- 
` ग्रोजनाका समर्थन करता है । अमेरिका 
प्रतिनिधि मि० आस्टिन कहते हैं कि फिलस्तीन 
की समस्याको सुलझानेके लिये राष्ट्रसंघ 
की साधारण परिषदने विभाजनका प्रूति- 
' पादनं किया है । अमेरिका इस योजनाका 
समर्थक हैं । किंतु म्याऊंके मुंहमें हाथ कौन 
|... डाले ? अरब मरने मानेको तैयार हैं । 
. = लतः विभाजनं योजनाको कार्यान्वित 
| करतेका बर्थ है संघर्ष ब्रिटेनने साफ जवाब 


SE कह 


7 [ave sem Bla 
दिया है । अमेरिका पैसा दे सकता हैं पर 
जान देनेको तैयार नहीं इसीस वह 
कहता है कि विभाजनके लिये सैतिकशक्ति 
से काम नहीं लिया जा सकता | तब सवाल 
यह कि राष्ट्सघका फैसला कंसे कामम 
लाया जाये । दूसरा प्रइन यह उठता है कि 
१५ मई को ब्रिटिश नियंत्रण हटा लिये 
जानेके बाद वहांकी स्थिति ' क्या होगी ? 
अराजकता उच्छूंललता और हिसाकी 
की प्रचण्डता बढ़ेगी, इसे कौन नियंत्रणमें 
लायगा ? ब्रिटिश सरकारके प्रयत्नोंके 
बावजद अभी कम हिसा नहं हूँ । अस्वा 
और यहृदियोंके सहयोगके बिना फिलस्तीन 
संबंधी कोई योजना शांतिपूर्ण ढंगसे काया- 
न्वित नहीं की. जा सकती, यह अबतक की 
घटनाओंसे स्पष्ट है । विभाजनके फैसलेसे 
“स्थिति और भयंकर हो गयी है | हमारा तो 
यह ख्याल हैं कि विभाजनकी योजनाको 
दफनाये बिना-समझौतेके अनुकूल वातावरण 
की सृष्टि नहीं की जा सकती । 
पश्चिमी यूरोप सड्ट= 
चेकोस्लोवाकियाके राज-परिव्तंनसे 
उत्पन्न स्थितिसे पश्चिमी राष्ट्रोके .सामते 
एक महान संकट उपस्थित हो गया ह । रूस 
का बढ़ता हुआ प्रभाव भय और आतंक 
फैला रहा है । ब्रिटिश प्रधान मंत्री मि० 
एंटली कहते हें कि फिर सनिक जर्भनीके 
पैदा होनेका जबर्दस्त भय है । १९१८ की 
जैसी स्थिति फिर उत्पन्न हो गयी हैं उस 
. समय यह समझा गया था कि संकट मिट 


गया उसी तरहकी स्थितिका आज फिर. 


सामना हैं । प्रश्‍न यह हैं कि उस समय की 
गलती आज फिर क्यों दुह्रायी जा रही है । 
उस समय ब्रिटिश और फ्रेंच सामाज्यवाद 
ने जिस नीतिको प्रश्रय दिया था आज 
का "डालर सामाज्यवाद उसीका पोषण 
कर रहा हैं । अमेरिका और ब्रिटेनके नेतृत्व 
पर संसारको विश्वास नहीं रह गया । यूना 
.हिंदैशिया, हिन्दचीन, फिलस्तीन और 
दक्षिण अफ्रीकामें प्रचलित वर्णभेदके प्रति 
संयुक्त राष्ट्रसंघकी नीति मे यह स्पष्ट कर 


दिया हैँ कि संघके सामने विश्वशांति और 
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सुरक्षाक प्रश्‍न गोण है । इस स्थिति हि 
जिम्मेदार कौन है ? संघ पर 
जमानेकी तीन राष्ट्रोंकी मनोवृत्तिने + 
इस स्थितिको जन्म दिया है। गत युद्धके के 


'जर्जेरित राष्ट्रको आथिक सहायता 
पगे 


में जिस स्वार्थ और अधिकार नीतिका 
अबलम्वन किया गया उसका परिणाम 
कि संघ रहते हए भी आज 

संगठन बनने रगे । पश्चिमी म Fe 
का प्रश्‍न उठा । रूसने इसे अपने वि 
समझा और उसने पूर्वीय यूरोपका संगठन 
कर डाला । सस्त्रास्त्रोंको नियंत्रणम छाने 
का प्रश्‍न नये नये अविष्कारोंकी प्रतियोगिता: 
का प्रशत बन गया। कोई यह नहीं 
कहता कि हम संघर्ष चाहते हैं फिरभी 
सब करते, वही हैं जिससे शांति दूर, संघ 
निकट आ रहा है । संभवतः इसी उद्देश्य 
को लेकर ब्रूसेल्सम पंचशवित सम्मेलन हो 
रहा ह । आर्थिक मामलेमें, संयुक्त राष्र 
संघके रहते हुए. भी दो गुट बन चुके हैं भब 
राजनीतिक मामलेमें भी बही होन जा रहा 
है । अमेरिकाके संरक्षण एवं ब्रिटेन और 
फ्रांसके नेतृत्वम बेलजियम, नेदरलेण्ड और 
लक्समवर्गको लेकर पश्चिमी यूरोप सं 
बन रहा है । यह चेकोस्लोवाक्यामे हुए 
परिवर्तनकी प्रतिक्रिया है । कितु -ये प 
युद्धकौ स्थिति निकट लानेके सिवा भौ 
क्या कर सकते हैं ? 


औद्योगिक युद्ध बिराम सि 
औद्योगिक क्षेत्रमें शाति रखने 

उत्पादन बढ़ानेके उद्दे श्यसे तीन से! 
लिये जो ओद्योगिक युद्ध विराम समत 
हुआ था उसे कॉर्यान्वित करनेके उपा 
अवलम्बन करनेके प्रइनपर विचार 
आवश्यक बताते हुए एक प्रमुख योग 
सर आददेशिर द॒लालने यह सु त 
कि दिलीमें एक त्रिदल सत 
चाहिये जिसमे सरकार; श्रम औं 
घन्धेके प्रतिनिधि माहा छे । 


नयाकाशम 


जम्मू और काइमीरके महाराजने इस 
आशयकी घोषणा जारी की है कि १ मार्च 
में शेख अब्दुल्ला राज्यके प्रधान मंत्री नियुक्त 
किये गये । प्रधान मंत्री एवं अन्य मंत्री मिलकर 
मंत्री सभा होगी एवं सबका संयुक्त उत्तर 
दायित्व होगा । महाराजा द्वारा नियुक्त 
एक दीवान भी मंत्री सभाका सदस्य होगा । 
साधारण स्थिति आते ही शीघ्रसे शीघ्र 
ब्रालिग मताधिकारके आधार पर मंत्री सभा 
राष्ट्रीय परिषद संयोजित करेगी । यह 
परिषद राज्यका भावी विधान प्रस्तुत 
करेगी । महाराजकी घोषणामें यह आशा 
प्रकटकी गयी है कि अन्तरकालीन लोकप्रिय 
सरकार और निकट भविष्यमें ही पूर्णतया 
लोकतंत्र वादी विधानके प्रचलित हो जाने 
से राज्यमें लोगोंके संतोष, सुख, एवं नैतिक 
तथा भौतिक समृद्धि बढ़ेगी । 

नेहरूजाकी घोषणा 
गत सप्ताह शुक्रवारको भारतीय 


पालमेंटमें प्रधान मंत्री पण्डित जवाहर- 
लाल नेहरूने काइमीर के वैधानिक परि- 
वर्तनोंकी घोषणा करते हुए पण्डिजीने कहा 
कि बारबार यह कहा जाता हैं कि शेख- 
अब्दुल्ला और उनकी पार्टी तो महाराजको 
की लड़ाई लड़ रहे हैँ । यह कहने वालोंका 
मुंह बन्द कर देनेके इरादेसे महाराजने 
अपने तमाम शासनधिकारोंको हस्तांतरित 
कर दिया है और अब वे वैधानिक 
शासक मात्र रह गये हैँ। भारतमें काश्मीर 
के मिर्लनेके समय जो संकटकालीन सरकार 
कायम की गयी थी उसे भंग कर दिया गया 
और १ मार्चसे एक अन्तरिम सरकार कायम 


केर दी गयी शेखअब्दुल्ला जिसके प्रधान 


मंत्री नियुक्त हुए हैं । अन्य मंत्री प्रधात मंत्री 
क परामशसे नियुक्त किये जायेंगे जिनका 


* 'युक्‍त उत्तदायित्व होगा । 


अबतक राज्यकी डोगरा पलठत में 
डोगरा राजपूत ही लिये जाते थे । 
डोगरा राजपूत ही शस्त्र धारण कर सकते 
बे। महाराजने इस प्रतिबंधको भी हटा दिया । 
महाराजने यह घोषणा की हैँ कि सैगिक 


शौर असैनिक सरकारी नौकरीके मागमे 


भम या सम्प्रदाय वाधक नह 
परकारका एक काम 


विकारके आधार पर 
आह वा 


हीं होगा । अन्तरिम 
होगा बालिग मता- 
राष्ट्रीय परिषदका 
न करना जो राज्यके लिये नया 
विधान वतायेगी एवं उस विधानमें 
अल्पसस्यकोंके लिये पर्याप्त संरक्षण 
रख जायेंगे एवं विवेक, भाषण और 
सभाकी स्वतंत्रता की गारंटी रहेगी । 
राष्ट्रीय परिषद ही इस बातका निर्णय 
करेगी कि राज्य भारतके साथ रहे या 
पाकिस्तानमें शामिल हो । 
मुंहतोड़ उत्तर 
पण्डित नेहरूने कहा कि भारत 
की सीमाके बाहरके आदमी यह अभि- 
योग लगाया करते हैँ कि भारतीय संघ 


एक स्वेच्छाचारी शासककी मदद कर्‌ रहा ` 


हैं । यह घोषणा उस अभियोगका मुंहतोड़ 
जवाब हैँ । आसलीयत तो यह है कि 
काशमीरको भारतीय संघमें मिलानेके समय 
ही भारतने यह आग्रह किया था. कि 
राज्यमें सेना भेजनेके पहले ही राज्यमें 
फौरन लोकप्रिय सरकार बन जानी चाहिये । 
आश्चयं होता है कि यह अभियोग वे लोग 
लगाते हैं जिन्होंने बराबर स्वेच्छाचारिता 
का समर्थन किया उनके विरुद्ध जो दो पुश्त 
से उसका विरोध कर रहे थे। ये लोग आज 
स्वतंत्रताके समर्थक बन रहें हैं और इनके 
पीऊे हैं पाकिस्तान जो किसी बातकी जिम्मे- 
दारी नहा लेता लेकिन दूसरंके संकटसे लाभ 
उठानेके लिये उताबला हो रहा हैं। 
सिक्यरिटी कौंसिळसे निराश 
हि्दुस्तानके मामले पर सिक्यूरिटी 


कौंसिलने जिस तरह विचार किया हैं उस. 


पर निराशा प्रकट करतें हुए पण्डितजीने 
कहा कि मामले पर विचार फिर आरम्भ 
होत जा रहा है इसलिय अभी इस संबंधर्म 
मैं कुछ नहीं कहता चाहता । 
काइमीर आइिमेन्स 
इस आशयका काइमीए सरकारने एक 
आउिनेन्सं जारी - किया है कि राज्यके 


काइमीरियोकी तमाम 
सम्पत्ति: जब्त कर ली ज्ञायेगी। 


_ ` करनेका बहुमतसे फेसला 


बिहारका बजट | 
फरवरीके अन्तिम सप्ताहमें बिहार । 
असेम्बळीमें अथ सचिव माननीय डा० 
अनुप्रह नारायण सिंहने १६४८-४६ का 
बजट उपस्थित किया। बजट नफेक्रा है। 
चाल, साळके लिये आमदनीका तखमीना 
१६ करोड़ ५८ लाख २४ हजार किया 
गया था किन्तु आमदनी १ करोड़ ३५ | 
लाख अ धक हुई । खर्चा बनटसे ५६ लाख | 
३ हजार अधिक होगा। इस तरह चाह. 
सालक्री बचत ४ करोड़ २६ लाख ६२ 
हजार होगी । १६४८-४६ में कुल आम- 
दनी २१ करोड़ ५६ साख ७८ हजार 
ओर खर्च २० करोड़ ८ लाख ८० हजार 
होनेक्र! अनुमान लगाया गया है। इस | 
खच मे' रिजब फण्ड, युद्रोत्तरकालीन 
पुर्ननिर्माण ओर विकास फण्डको हस्ता- 
न्तरित ३ करोड़ २२ लाख ७३ हजार 
शामिल हैं । प्रस्तावित वर्षके अन्तमे 
साधारण बचत १ करोड़ १६ लाख होगी, 
ऐसा अनुमान है। "2 
बंगलाको स्थान .नहीं ह 
पाकिस्तान विधान परिषदूमें ञ्सि | 
समय यहे पास हुआ कि विधान परिषदू की 
कार्यवाही उदू या अङ्गरेजीमें हो उस समय 
यह प्रयत्न किया गया कि इन दोनों आषा : 
ओंके धाथ बड्कडाको मी जोड़ दिया जाये 
क्योंकि पाकिस्तानमें बङ्कछा माषियोको 
संख्या अधिक है। पर इस सुझाबको 
ठुकरा दिया गया ओर पाकिस्तान परिषडू 
में, इस आशयका जो संशोधन उपस्थित | 
किया गया, उसका ब्रेगाली मुसलमान 
सद्स्योंने विरोध किया। बंगालके साधा- . | 
रण मुसलमानोंमें पाकिस्तानकें इस व्यव- 
हारसे क्षोम ओर असन्तोष पेदा हुआ। 
इसकी छचर कैफियत देते हुए पाकिस्तान _ 
विधान परिपदके एक मुस्लिम सदस्य डा० | 
ए० एम० मछिकने यह वक्तव्य दियाकि 
बाके झस्हिम सदस्य अनुसासनकी | 
पाबन्दीसे लाचार थे, क्‍योंकि झुर 
लीग पार्लमेण्टरी बोडे बझलाका बिरे 
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तलाकका अधिकार 
. मल्म हुआ हे कि पश्चिम बङ्गाल 
. सरकार इस आशयका एक कावून . बनाने 

जा रही है कि समी बगों के हिन्दू, कुछ 
परिस्थतिये में तलाक दे सकें | इसी,अधि- 
वेशनमें एक बिल व्यवस्थापिकाके सामने 
आयेगा, ऐसी आशा है। नपु सकता, पाग- 
पन, कुष्ट और कानूनी निर्दयताके आधार 


' पर कोई मी हिन्दू. तलाक देने या एथक 
रहनेक्रा अधिकार पा सकेगा । इसके सिवा 


पांच वर्ण तक्र प्रतिवादीके जीवित रहनेका 
` कोई सबूत न मिळनेपर, अथवा यदि प्रति- 
' वादीने लगातार तीन साल तक वादीको 
परित्यक्त रखा है अथवा यदि पतिने किसी 
दूसरी स्त्रीको उपपति बना रख। है या यदि 
स्त्री किसी अत्य पुरुपकी उपपत्नी बनी दै, 
या वेश्या जीबन बिता रही है तो उस 
हालतमें तलाकका अधिकार होगा ? 
डा० वेनसका इस्तोफा ? 
चेकोस्छोवाकियाके राष्ट्रपति, डा० 
£ त्रेनसने इस्तीफा दे दिया हे, इस आइायके 
$ समाचांरकी पुष्टि नहीं हुईं। चेक पार्ल- 
' मेण्टकी बेहक १० माचको बुलायी गयी 
` हे। पार्लमेण्टकी बेठकमें प्रधान मन्त्री मो० 
 शोटबाल्ड वेधानिक्र संक्रटपर प्रकाश 
` डाळेगे। इस आशयको अफवाह है कि 
' चेकोस्लाबाकियाके कई प्रमुख नेता लापता 
हो गये हैं | " 
जमनादास मेहता फिर गिरफ्तार 
. कम्बर सरकारके हुक्‍्मसे श्री जमना 
` दास मेहता गत सप्ताह फिए गिरफ्तार कर 
` लिये गये | उनको - नजरबन्द रखा गया 
है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक  संघपर भारत 


सरकार हारा प्रतिवन्‍ध लगनेपर ५.फरवरी 
को मेहता गिरफ्तार हुए थे पर उसी दिन 


रातमें वे छोड़ें दिये गये-थे। | 

0 चीनसें नये राजदूत 
श्री पानीकरने बीकानेरके प्रधान 
से इस्तीफा दे. दिया है क्यों कि 
चीनमें भारतकें राजदूत श्री मेननकी 


त्रि विभागके कार्य स 


चिव ( सेक्रेटरी ) 


अन्तरोपनिवेशिक्र समस्या 
माल्मे हुआ है कि भारत ओर 
पाकिस्ताने बीचमें जिन समस्याओंक्ा 
अबतक समाधान नहीं हुआ उनपर विचार 
करनेक्रे लिये भारत ओर पाकिस्तानके 
प्रतिनिधि ११ मोचको छाहोरमें मिले गे । 
इस वार्तालापमें शरणार्थियोंकी चल 
सम्पत्तिको स्थानान्तरित करनेका महत्बः 
पूर्ण स्थान होगा, ऐसा समझा जाता है | 
विश्व खाद्य नियन्त्रण 
विश्वत सूत्रसे माझ हुआ है कि 
अगुई (फिलिपाइन्स ) में होनेवाले खाद 
और कृषि सम्मेळनमें भारत; चीन ओर 
फिलिपाइन्सके प्रतिनिधि अन्तरराष्ट्रीय खादय 
नियस्त्रणकी नीति निर्धारणमें अधिक 
स्वतंत्रता प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहे 
हैं । इनका कहना है कि संसारके चादळ 
का ६० प्रतिशत उत्पादन ओर व्यय 
एशियामें होता है। इनका. कहना है कि 
चावल सम्बन्धी नीति निर्धारण करनेका 
अधिकार अन्तराष्ट्रीय खाद्य समितिसे 


ल३़कर'लेना है.क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय खाय ` 


समितिका नियंत्रण स्टलिग एरियाबाले 
देशोंके हाथोमें हे। ब्रिटिश प्रतिनिधि 
इसका विरोध कर रहे हैं । 

महा गुजरात प्रान्त 


प्रयत्न किया जा रहा है करि बड़ोदाक्ो 
गुजरातमें मिलाकर महा गुजरात नामका 
एक नया प्रास्त बनानेक़रा। आशा है कि 
इसी महीनेमें यह काम हो ३।थेगा। 
बड़ोदाके प्रधान मंत्री श्री भुआलकर इस 


सम्बन्धमें सरदार पटेलको बड़ौदा दर- . 


बारके विचारोंसे अवगत कराने दिछी गये 
थे । इस सम्बन्धमें शुजरातक्रे अन्तर्गत 
छूनावाड़, राञमीयला, खम्मे धरमपुर, 
मालनपुर, छोटा उदयपुर एवं अन्य रिया- 
सतोंके शासक दिलीमें अधिकारियोंके 
साथ विचार परामर्श कर रहे हैं। मालम 
हुआ दै कि बड़ौदा नरेश तमाम गुजराती 


'रियासतोंको बढ़ोदाकें सहित एक राज़- 
_ नीतिक इकाईमें मिलाने ओर इस इकाई, 
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देनेका फेसला करना पड़ा है | 


काठियावाडू तथा गुजरातमें पड्नेवहे 
बम्बई प्राल्तके हिस्सेको लेकर एक डा 
गुजरात प्रान्त बनानेको तेयार हैँ। | 
. बुद्धकी चचा, 

_ हन्दनके समाचार पत्रोंमें आसन्न 
युद्धको चचां हो रही है। वे मञरदूही 
डेळी हराइडन पश्चिमी _राष्ट्रोसे 'युद्धसे 
बचनेकी अपील की है और रूसके सामने 
यह्‌ प्रस्ताव उपस्थित किया है कि इस 
सम्त्रर्धमें राष्ट्रके प्रधानोंका सम्मेलन 
होना चाहिये। जोकोर्लोवाकियामें हुए 
परिबर्तन और फिनलेण्डके प्रति प्रदर्शित 
मनोभाव देखते हुए ब्रिटिश पत्रोंने पहले 
रुसको यूरोपमें आगे कदम न बढ़ानेकी 
चेतावनी दी है । इन पत्रोका कहना हे 
कि स्पेन और पुतंगालको छोड़ अन्य 
तमाम देशका नियन्त्रण अपने हाथमें 
लिये विना रूस माननेवाला नहीं है। रूस 
जहां है वहीं रुका रहे इस आशयकी 
चोत।वनी रूसको दी जानी चाहिये। एक 
'अखबारने तो यहांतक लिखा है कि अमे- 
रिकाको चाहिये कि बह रूकको चोतावनी 
ही नहीं यह धमकी भी ढे कि अगर न 
मानोगे तो रूसपर ऊणुबमोंकी वर्षा होगी। 

आनिवाये सनक शिक्षा 

समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश 
नारायणने थह मांग पेश की है कि १८ 
ओर १६ के .बीचके तमाम लड़कोंको 
राष्ट्रीय सेनामें अनिवार्य मर्ती किया जाये 
ओर इसी उम्नक्री लड़कियोंकों मी, जो 
स्देच्छासे भर्ती होना चाहें, भर्ती करना 
चाहिये । राष्ट्र-हितके लिये युवक और 
युवतियोंकी क्मशक्तिको सुनिय त्रित करने 
की आवश्यकता है | 

_ पाक्गिस्तानके यहूदी 

करांचीसे इस आशयका समाचार 
मिला है कि पाकिस्तानमें रहने वाले य 
दियोंने भारत चले जानेका निश्चय रकि 
है और प्राय: दो सौ यहूदी बम्बई प 
गये । कहते हैं कि फिल्स्त्ीनके बटो 
कारण यहूदियोंके प्रति मुसलमानोंका मतो 
भाव देखकर यहदियोंको पाकिस्तान 


अहिंसा, शात्ति और सत्यके उपासकोंको अनाथ 


के तत्वोंसे हुआ था, जो किसी शहीदमें होते 
अमेरिकाकी सुप्रसिद्ध लेखिका पलं 
बकने लिखा हैं कि उनका दस वषेका बालक 
इस संवादको सुन आंखोंमें आंसू भरकर 
रोला मैं सोचता हूँ कि किसीने कभी बंदूक 
बनाता सीखा ही न होता । एक किसान 
उतसे कह उठा संसारका प्रत्येक व्यक्ति 
गांधीजीको एक श्रेष्ठ व्यक्ति मानता था । 
उसने उनको क्यों मार डाला ?' 
गांधीजीने हमें सिखाया कि उत्तम 
पुरुष वह है, जो शत्रुके साथ भी उपकार 
करे, कांटे चुभोनेवालेके पथमें भी फूल 
ब्रिछाये । सन्‌ १९०८ में जब उन पर आक्र 
मण हुआ तव्र भी उन्होंने इसी ध्येयका 
प्रतिपादन किया । २० जनृवरीको बम 
फेंकनेवाले व्यक्तिको भी क्षमा कर देनेका 
आदेश आपने दिया । बापूका आत्म-बल 
और निर्भयता इतनी ज्वलन्त थी कि यदि 
हत्मारेकी दृष्टि उनकी पुतलियोंसे टकरा 
जाती तो बह इतना भीषण कार्य कर न॑ 
पाता । सन्‌ १९०८ की घटना पर ही यूरोप 
. के पत्रोने लिखा था कि गांधीजी वे 
महापुरुष हे जिनका इतिहास बुद्ध, 
ईसा और सुकरातके समान ही स्थान लेगा.। 
गांधीजीका जीवन ही त्याग और बलिदान 

श प्रतीक रहा । वे स्थितप्रज्ञ - थे । 

एह वस्त्र पहिननेको प्राप्त नहीं होता, 
पे तक में स्वल्प वस्त्र धारण करूंगा । 
उस समयसे उनके कन्धे उघाड़े रहने 
' ' और उन्होंने केवल घुटने तक ही वस्त्र 
पारण किया । जग-हंसाईकी चिन्ता न 
उन्होंने सभी आराम त्याग दिये 

र जितेन्द्रिय बस गये 


महात्मा गांधीकी देन 


श्री अगवन्तशरण जहरी एम्त० ए० 
३० जनवरीकी सम्ध्या विश्वके इतिहास पर वजपात बनकर 


दी म्रानवताकी छातीमें खंजर भोंक दिया । हमारा 
स्तब्ध रह गया । हमने अपने मूतिमान सौभाग्यका गला घोंट दिया । बा 


आयी । उसने प्रेम 
वना दिया । स्वतन्त्र भारतके एक नागरिक 


ही देश क्या, संसारका वच्चा वच्चा 
पूका निर्माण ही 


*, 
ह्‌ । 
ष्‌ 


जिस वातको वे ठीक समझते , उसे 
किसी भी कारणसे उन्होंने न त्यागा । प्रार्थता- 
सभाम कुरानकी शरहें पढ़नेका हिन्दुओंने 
कितना विरोध किया,पर उन्होंने उसे अन्तिम 
ञवास तक जारी रखा । 

एक बार अचानक बापूको सूझा कि 


परमेशवरसे नाता बनाये रखनेका पौन ही 


सवसे श्रेष्ठ मागं है । तबसे वह उनके 

स्वभावका एक अंग बन गया । बापूके 

उपदेश नीचेके इलोकमें समाविष्ट हैं-- 
अहिसा १ सत्य? अस्तेय ३ 


ब्रह मचर्य४, असंग्रहः ।५ 


शरीरश्रम६ अस्वाद,७ 

सर्वत्र .भयवर्जनः ।८ 
सर्वधर्मी९ समानत्व, 

स्वदेशी, १०. स्पर्शभावना ।११ 
ही एकादश 7 सेवाभिः 

नमृत्वे ब्रतनिशचये । 


एक मुलाकातीते बापूसे प्रहत किया- 
गांधीजीने आदशोंको जीवनको- तण्त 
और यथार्थ घटनाओंसे अपनाया । उसे 
अधनंगे फकीरकी ऐसी एक घटना यों है १ 
एक बार दक्षिण में घूमते-घामते 
स्थानमें पहुंचे जो निन 


बापू एक ऐसे स्थान 
और निर्जल था । नोने जे -कुचैले 


कपड़ेमें एक अत्यत्त 


कृशं और मलीन अछूत ` 


उस नारीने छज्जासे सिर नीचा कर | 
या. और बरोली “मालिक! गरीबोंकी | 
हालत वे अच्छी तरह नहीं समझ सकते 
जा आरामसे ,रहते हैं । मै लगातार दसत | 
वर्षोसे इसी धोतीकों पहने रहती हैं यहां | 
पानी न मिळनेके कारण, प्रतिदिन इसे ० 
वो भो नहीं सकती । 

` यदि कभी. पानी मिल भी जाता ह 

तव में पहिले एक छोरको धोकर पहिन 
लेती हूं, फिर. दूसरा छोर धोती हूं । 

यहां पानीके अभावके कारण दिनः 
रात इसे ही पहिने रहती हूँ; इसलिए आप 
ही बताइये, में साफ कैसे रह सकती 

मेरे ही समान करोड़ों आदमी आधा 
टुकड़ा पहिने रहते है और आधा पेट खाकर - 
पूरिकिलसे अपनेको जीवित रख रहे हुआ: 

उस अछूत तारीकी दर्दभरी कहानी : 
सुनकर महात्माजी बहुत द्रवित हुए और 
उन्होंने अपने कन्धेसे चादर उतार कर 
उसे प्रदात कर दिया । 

उस आश्चर्यविमुग्ध नारीसे महा: 
श्माजीने कहा 'देवी ! चर्खा काता करो, | 
इससे तुम्हारी सभी दरिद्रता दूर हो जायगी ।' 
उसी समय गांधीजीने यह त लिया कि 
जव तक मेरे देशके सभी भाइयोंको अच्छी 
में बहैसियत एक ईसाईके अन्तरराष्ट्रीय 
शान्तिके काममें किस तरह योग दे सकता | 
हुँ। किस प्रकार अहिसा अन्तर्राष्ट्रीय अरा 


जकताको नष्ठ करके शान्तिस्थापनामें 
प्रभावकारी, हो सकती है ?” 
गांधीजीने उत्तर दिया 


एक ईसाईके नाते आप अपना सहः 
योग अहिंसात्मक मुकाबला करके दे सकते | 
हें, फिर भले .ही ऐसा मुकाबला करते हुए 


करण करनेका साहसपूर्वक, निर्णय नहीं 
करेंगे, तब तक शांति स्थापित होनेकी नहीं । 
मेरे हृदयमें तो आधी सदीकें निरन्तर 
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भारतीय ग्रन्थःसंरक्षण विभागकी 
सन्‌ १९४६ की रिपोर्टमें बताया गया: हे 
कि इस वर्षमे गरन्थ-संरक्षण-विज्ञानके क्षेत्रमें 
काफी कार्य किया गया । भारत सरकारने 
इस कार्यके ,महत्वको देखेते हुए इसकी 
उन्नतिके लिए बहतसे टेविनकल व्यक्ति 
रखनेकी स्वीकृति दी हैँ । भारत सरकार 
के बहुतसे विभिन्न विभागोंके रिकार्ड राष्ट्रीय 

ग्रन्थ संरक्षण विभागमें आये । 

आलोच्य वर्षमें इस विभागको संर- 
क्षण शाखामें कुल २,१४,१९४ प्‌ ष्ठोंको 
सुधारा गया । पुराने तथा फटे हुए रिकार्डो 
को सुधारनेक्रा कायं काफी मात्राम हुआ । 
इस कार्यके लिए एक लैमिनेटिंग हाइड़ो- 


लि, प्रेसका आडंर दिया' गया ह । 
Ea _ CEMETERIES 


झ ८ मानव जातिका उद्धार निहित है । 
बाइबिलकी -शिक्षाका भी सार मुख्यतः 


यही हैं । 

भारतमे उन्होंने इसी सिद्धांतकी 
शिक्षा दी कि मनुष्य मनुष्य सब 
समान हैँ । भारतीयको किसी यूरोपीयसे 
घटकर न मानें । भारतं ही नहीं, समस्त 
' एशियाको गांधीजीने राष्ट्रीयता व 
स्वतंत्रताका सन्देश दिया । अहिसाके बलसे 
भारत ही क्या, ब्रह्मा व लंकाको भी उन्होंने 
आजादी दिलायी । दाताब्दियोंका काम 


` वापुने वर्षों, महीनों और दितोंमें किया ।. 
` राजनीतिसे परे मानवताके - सामाज्यमें वे 
ध अमर है, क्योंकि यह श्लोक बचपनमें ही 
| गांधीजीके मन पर अंकित हो गया था: 
` अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 


ड हैं, उदारचरित्र व्यक्ति तो सारी दुनिया 


ही अपना कुटुम्ब मानते हैं । ) 
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आवइयक रसायनोंकी कमीके कारण 
भारतके राष्ट्रीय संग्रहालयकी अनुसंधान 
प्रयोगञ्ञालाओंका. कार्य पूरी तरह नहीं 
हो सका # अब इस प्रयोगशालामें ताड़के 
पत्तोंकी हस्तलिपियोंको टीक करनेके 
एक तये तरीकेकी खोज की गयी हूं । इसके 
अन्सार फटे पुराने पत्तोंके दोनों ओर एक 
इजा रसायनका लेप किया जाता दै 
और बादमें उसको एक नर्म रबड़के रोलर 
से रगड़ दिया जाता है । इससे वे पत्ते ठीक 
दशामें हो जाते हैं । 

रिकाई संग्रहालयों तथा पुस्तकालयों 
में डी० डी० टी० के उपयोगके सम्बन्धमें 
में छानबीन की गयी और कुछ दृष्प्राप्य 
रसायनोंके स्थान पर नीमको उपयोगमें 
लानेकी सम्भावनाके सम्बन्धमें भी खोज 
की गयी । 

प्रान्तीय तथा रियासती सरकारों, 
यूतिवसिटियों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा 
चुने गये विद्यार्थियोंको ग्रन्थ-रक्षा एवं तत्स- 
म्बन्धी प्रबन्ध कार्यकी ट्रेनिंग देनेके लिए 
क्लासें खोल दी गयी हैँ यह विभाग विभिन्न 
अन्य कार्यालयों तथा व्यक्तियोंको ग्रन्थ 
संग्रह एवं रक्षणकी वैज्ञानिक विधिके सम्ब- 
न्धमें सलाह देता है । इसके अतिरिक्त इंडि 
यन आर्काइव्स' के नामसे एक पत्रिका भी 
निकाल दी गयी र 


अनुक्रमणिका तथा कलेंडर बनानेके 
कार्यमें भी यह विभाग संतोषप्रद उन्नति 
कर रहा हूँ । ईस्ट इण्डिया कम्पनीके कुछ 
महत्वपूर्ण रिकार्डोको प्रकाशित करनेकी 
एक योजनाको स्वीकार कर लिया गया 
हैँ । थेवेना तथा कारेरीकी यात्राओं 
संबंधी हस्तलिपियां छपनेके लिए तैयार टे 
अधिकाधिक विद्यार्थी ,इस विभाग द्वारा 
दी जनेवाली विभिन्न विषयक अनुसंधान 
की ट्रेनिगसे लाभ उठा रहे हैं । 

कई अवसरों प्र बहुत-से रिकार्डोका 
प्रदर्शत किया गया । अक्टूबर १९४६ 
में नागपुरमें हुई ओरियंटल कान्फृंस द्वारा 
संगठित की गयी जो प्रदशिंनीमें वस्तु रसा- 
यन एव पुरातत्व ज्ञान विषयक आव्यक 


f i 


तुम कितन त्यागमयी हो देबि । 
तुम जिस घरमें अन्म धारण करती हो' 
जिस गेहमें जीवनदाता मात्र तृ हृदय 
अपने निइछल, वात्सल्य स्नेह द्वारा, 
बाल्याबस्थाकी निश्चित सीमा तक आश्रय 
प्रदान करते हैँ । 

सीमाको लांबते ही— , 

जब तुम्हारी चुड़ियों की खनखनाहरमें 
पग-पायछकी मधुर-रुनझुनमें, मन्दिर- 
योवनके प्रथम आकर्षणका संगीत आभा- 
सित होने छगता है । जब तुम्हारे नारीत्व- 
क। सळज्ा, आदश-झूप, धृघटकी ओटरमें 
मुस्क्रा उठता है। जत्र तुम्हारा सिल्दूर- 
सम्पन्न हो जाता है । 

तुम-- 

एक अपरिचितके पराये-चरणोमें 
अपनी भोलेपनकी अर्जित निधिक , सुदर 
बाल्य-स्वच्छन्दताको--योवनके चिर 


सांस्कृतिक सूत्रमें बधवाकर निछावर कर ५ 
रे प्‌ 
देती हो । 
| 
ओर-- स 
अपने जन्म-सद्नसे बिळा होकर 
पराये घरको बसा लेती हो। अपनोंको ग 
रुछाकर औरोंको हंसा लेती हो। तुम्हारे ह 
इस आत्म- समपणकी पबित्र-बेलामें, अपने गे 
पराये हो जाते हैं और पराये अपने । कि 
मातृ-पितृ-गृह त्याग कर पराये हृदयः दु 
मन्दिरमें बसने बाळी! 
तुम कितनी त्यागभयी हो देवि ! र्‌ 
लाला जगदलपुरी। | 
कागज-पत्रोंका प्रदर्शन किया गया था । 
बंगाळकी रायल एशियाटिक सोसाइटी. द्वारा 
संगठित एक प्रदरिंनीमें सर विलियम जोन्स 
के सम्बन्धमें मौलिक लेखोंका प्रदर्शन हुआ | ५ 
इस विभागने विदेशी संस्थाओं एव पर 
ग्रन्थ-संरक्षण-कार्यालयोंसे भी शैक्षिक तरथा पे 


सांस्कृतिक सम्पके स्थापित. किये हे । इसके स्‌ 
अतिरिक्त आपसमें प्रकाशनों एवं सूचनाओं ह 
का आदानप्रदान भी हुआं है । स्टाफकी 


एक सदस्य वाशिगटनके राष्टीय मंग्रहार्छय 
में ग्रन्थ-रक्षा-सम्बन्धी रीतियोक्री 2% 4: 
लेनेके लिए भी भेजा गया था । EF ` 
४ «४ 


और अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार 
३० जनवरीकी सन्ध्या विश्वके इति- 
| नसमं युगान्तकारी हे। महात्मा गांधीके 
| अमर बलिदानसे वह सदा स्मरणीय और 
वित्न हो गयी है। उस महान ऐतिहासिक 
| नाको हुए एक मास से अधिक हो गया 
हैँ। पर उस दिन ज्ञो दिव्य चमत्कार प्राप्त 
हुआ उसकी आभा अभी तक बनी हुई है, 
उसकी प्रमासे आज मी सारा जग आलो- 
| करित है। 
गांधी वीर मृत्यु चाहते थे,ओर वह 
उनको मिली । वे उपवासे विस्तरपर पड़े 
प़े मरनेको बीर-सृत्यु नहीं मानते थे । 
'पनकुटी पूनामें उपवासके बाद स्वास्थ्य 
हाम करते हुए १६३३ में गांधीजीने एक 
संध्याको श्री आनन्दसे कहा था: 
"पाला कहींक्रा | तुम इसे (उपवाससे) 
गोरव भरी मोत समझते हो... .उपवाससे 
मरनेको में ऐसा ` नहीं समझता । उसमें 
गोख कहां है ? मगर क्या तुम जानते हो 
कि मेरी जन्मछुण्डळीमें लिखा है कि बहा- 
हुरकी मोत मरूगा !?? 


आनन्द्‌-“मगर बापु, उपवास करके 

इस तरह मरना भी बहादुरकी मौत मरना 

। जान-बझकर तिल-तिछ करके मरना 

आसान बात नहीं है। इसके लिये बड़ेसे 
१३ धीरजकों जरूरत है।” 

गांधीजी--“नहीं, में ऐसा नहीं 

सोचता | मेरी मौत या तो फांसीपर चढ़ने 


भे होगी या गोली लगनेसे। और वही 


| 'षशुच एक वहादुरकी मोत होगी। 
र पड़े पढ़े उपवास करनेसे होने- 

; पड़ी भोत नहीं ९ 
| _ गधीजीकी इच्छा .पूरी 8६ । पर 
| षके अत्तिम दर्शन करनेका जिनको 


५ 


प्राप्त हुआ है, वे क्या. महाप्रयाणके 


< 


भूल सकते हैं ? उस समय भी 
क्षमाया और प्रेम बरस रहा : 


था । माझम 
होता | रो ~ 
गता था प्रम और पवित्र मानवताका 


भूतिमान अवतार गहरी नींदमें सोया हुआ 
है। प्र मके मानवने अनेक कल्पनाओं की 
हैं, दया ओर क्षमाकी अनेक मू्तियां गढ़ी 
६ पर क्या गांधीसे मी कोई उत्कृष्ट और 
भव्य मूर्ति गढ़ी जा सकती है ९ 


भगवान बुद्ध दया और करुणाके 
अवतार माने जाते हैं। गांधीजी उसके 
दया ऑर प्रेमके दूसरे अवतार हुए 
ह्‌ । गांधीज्ञीकी भूत दया मानव तक ही 
सीमित नहीं थी। वह पशु-पक्षियों और 
वक्षो लता गुल्मो तक व्यापक थी। इस 
दृष्टिसे चस्पारणकी दो घटनाएं अत्यधिक 
हृदयहारी ओर हृदयङ्गम हैं 

भगबान बुद्रके जीवनकी एक घटना 
प्रसिद्ध है। राजा बिम्बिसारकी यज्ञशालामें 
बलि देनेके लिये यज्ञ-दूभसे . वकरा बंधा 
हुआ था । भगवान बुद्धनें उसको छोड़ देने 
के लिये कहा । मगध नरेशने ऐसा करनेसे 
इन्कार कर दिया । वे तथागत मौन हो 
गये । कुछ समय बाद राजा बिम्विसारको 
दिखायी दिया कि जिस यज्ञदूससे बकरा 
बंधा-था, उससे बुद्ध बंधे हुए हैं । यज्ञ 
करानेवाले पण्डितोंको मी ऐसा ही माझम 
दिया। इस चमत्कारसे यज्ञ कराने वाले 
पण्डित और रोजा घबड़ा गये। व्याकुछ 
राजाने बकरेको छोड़ देनेकें लिये कह 
दिया । ४ 

गांधीजी ने ऐसा कोई चमत्कार नहीं 
दिखाया। पर उन्होंने बकरेकी रकष 
लिये आन्दोलन किया है। देवीके सामने 
ब लि देनेकी सारे देशमें प्रथा है । बिहार 
इसमें आगे ही दै, पीछे नहीं है। इस प्रांत 
के गांव-गांवमें देवीके सामने. पछ बलि 
दी जाती है। चस्पारण इससे अछूता नहीं 
है। जब गांधीजी नीलं गोरोंसे चस्पा- 
रणके निरीह किंसानोंकों झुकत दिशे 
गाये थे उन्ही दिनोंकी ए अत है। 
एक दिन एक किसान एके हरो 


देवीजीके सामने देनेको छे जा रहा 


म होती । 
था | गांघीजीको यह बात माछ कपना 
क्योंकि उतको ऐसा द देखेकी चे सस 
मी नहीं थो। पर बकरेको जि । 


उससे करूणा 
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बाजेकी ध्वनीसे गांधीजी कुछ चौके । 
उन्होंने अपने एक साथीसे पछा--- 
यह कया हो रहा है? आज किसकी शादी 
ओर जल ! - 
गांधीज्ञीका बह साथी बिहारका था। 
उसको मास था कि गांधीजी हिसा नहीं- 
मानते । अहिसाका उपदेश करते हैं । अतः 
वह बड़े असम जसमें पड़ा । वह गांघीजीसे 
यह कहनेमें अपनेको अममर्थ पातो था। 
वाजे-गाजेकें साथ वकरेको बलिदान देनेकें 
लिये ले जा रहे हैं। पर गांधी जी की 
जिज्ञासा जान चुकी थी। बे मी चुप लग 
जानेवाले नहीं थे । कार्यकर्ता जानता था 
कि गांधीजी को उसने यदि खोल कर 
बता दिया तो वाप और एक बखेड़ा सिर 
पर ले लेंगे। पर गांधीजी खोद-खोद कर 
पूछते ही गये । आजे-गाजेके साथ जल 
निकलनेका वास्तविक कारण जानते ही 
गांधीजी उठ खड़े हुए। ओर बोळे चलो 
साई, वहां चलो ! गांधीजी जलसमें सम्मि- 
लित होकर माला डाळे हुए बकरेके पास 
पहुंच गये । , 
बलिदानके लिणे देवालय जाते हुए 
दलके मुखियासे गांधीजी बोळे, बक्रेका 
बलिदान आप किस लिए कर रहे हो ? 
मुखियाने जवाब दिया, देवीके' सम्तोषके 
लिये । ' देवीकी प्रसन्नता ओर सन्तोषके 
हिरो आपको अधिक से अधिक अच्छी 
वस्तु उसको अर्पित करनी चाहिए न १” 
गांधीजीने उलटे उससे फिर कहा । मुखिया 
ने झट जवाब दिया हां'। गांधीजीने फिर 
पूछो fe 
« “बकरेकी अपेक्षा मनुष्य ष्ठ है या | 
नहीं ? इस प्रश्‍नका भी उसने , जवाब 
(हां! में दिया । इस पर गांधीजीने इछा 
“फिर्‌ इस बकरेकी जगह कोई मतुष्य | 
देवीको क्ये! नहीं. अर्पण करते? यदि | 
“इस काय के लिये तुमको कोई आदमी | 
न मिलता हो, तो में स्वतः बलि चढ़ने | 
के ल्यि तेयार हू ih i 


गांधीजी की यह बात सुन कर वहं ५ 


स्तब्धं और सन्न रह गया। जलसके सब | 
लोग मी हैरान होकर आंख फाड-फोड़ 
कर गांवीजीकी ओर देखने को। 


Re 


भारतीय ग्रन्थ-संरक्षण विभागकी 
सन्‌ १९४६ की रिपोर्टमें बताया गया हैं 
कि इस वर्षमे ग्रम्थ-संरक्षण-विज्ञानके क्षेत्रमें 
काफी कार्य किया गया । भारत सरकारने 
इस कार्यके ,महत्वको देखते हुए इसकी 
उन्नतिके लिए बहुतसे टेविनकल व्यक्ति 
रख़नेकी स्वीकृति दी है । भारत सरकार 
के बहुतसे विभिन्न विभागोंके रिकार्ड राष्ट्रीय 
ग्रन्थ संरक्षण विभागमें आये । 

आलोच्य वर्षमे इस विभागकी संर- 
क्षण शाखामें कुल २,१४,१९४ पृष्ठोंको 
सुधारा गया । पुराने तथा'फटे हुए रिकाडों 
को सुधारनेक्रा कार्य काफी मात्राम हुआ । 
इस कार्यके लिए एक लैमिनेटिंग हाइड्रो- 
लि. प्रेसका आर्डर दिया गया ह । 
मे ६। मानव जातिका उद्धार निहित है । 
वाइबिलकी -सिक्षाका भी सार मुख्यतः 


यही है । 
भारतमे उन्होंने इसी सिद्धांतकी 


दिक्षा दी कि मनुष्य मनुष्य सब 
समान हैं । भारतीयको किसी यूरोपीयसे 
घटकर न मानें । भारतं ही नहीं, समस्त 
एशियाको गांधीजीने राष्ट्रीयता व 
स्वतंत्रताका सन्देश दिया । अहिसाके बलसे 
भारत ही क्या, ब्रह्मा व लंकाको भी उन्होंने 
. आजादी दिलायी.। शाताब्दियोंका काम: 
| वापूने वर्षों, महीनों और दिनोंमें किया । 
` राजनीतिसे परे मानवताके ` सामाज्यमें वे 
` अमर है, क्योंकि यह इलोक बचपनमें ही 
 गांधीजीके मन पर अंकित हो गया था: 
` अयं निजः परोबेति गणुना लघुचेतसाम्‌ । 
` उदार चरितानां तु. वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥ 
(यह हमारा है और वह पराया, ऐसा 
न ३-5 विचार तो छोटे मनके लोग किया करते 
` क्ले, उदारचरित्र व्यक्ति तो सारी दुनिया 
को ही अपना कुटुम्ब मानते हैं । ) 
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आवश्यक रसायनोंकी कमीके कारण 
भारतके राष्ट्रीय संग्रहालयको अनुसंधान 
प्रयोगशालाओंका कार्य पूरी तरह नहीं 
$} सका # अब इस प्रयोगशालाम ताड़के 
पत्तोंकी हस्तलिपियोंकी टीक करनेके 
एक नये तरीकेकी खोज की गयी हू । इसके 
अनसार फटे पुराने पत्तोंके दोनों ओर एक 
प्रकारके रसायनका लेप किया जाता है 
और बादमें उसको एक वर्म रबड़के रोलर 
से रगड़ दिया जाता है । इससे वे पत्ते ठीक 
दञ्ामें हो जाते हैं । 

रिकार्ड संग्रहालयों तथा पुस्तकालयों 
में डी० डी० टी० के उपयोगके सम्बन्धमें 
में छानबीन की गयी और कुछ दृष्प्राप्य 
रसायनोंके स्थान पर नीमको उपयोगमें 
लानेकी सम्भावनाके सम्बन्धमें भी खोज 
की गयी । 

प्रान्तीय तथा रियासती सरकारों, 
यूतिवर्सिटियों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा 
चुने गये विद्या्थियोंको ग्रन्थ-रक्षा एवं तत्स- 
म्बन्धी प्रबन्ध कार्यकी ट्रेनिंग देनेके लिए 
क्लासें खोल दी गयी हैं। यह विभाग विभिन्न 
अन्य कार्यालयों तथा व्यक्तियोंको ग्रन्थ 

संग्रह एवं रक्षणकी वैज्ञानिक विधिके सम्ब- 
न्धमें सलाह देता है । इसके अतिरिक्त इंडिः 
यन आर्काइव्स' के नामसे एक पत्रिका भी 
निकाल दी गयी है । 


अनुक्रमणिका तथा कलेंडर बनानेके 
कार्यमें भी यह विभाग संतोषप्रद उन्नति 
कर रहा है । ईस्ट इण्डिया कम्पनीके कुछ 
महत्वपूर्ण रिकार्डोको प्रकाशित करनेकी 
एक योजनाको स्वीकार कर लिया गया 
है । थेवेना तथा कारेरीकी यात्राओं 
संबंधी हस्तलिपियां छपनेके लिए तैयार हैं । 
अधिकाधिक विद्यार्थी ,इस विभाग द्वारा 


दी जनेवाली विभिन्न विषयक अनुसंधान 


की द्रेनिगससे लाभ उठा रहे हें । 
. कई अवसरों प्र बहुत-से रिकार्डोका 
प्रदर्शश किया गया । अक्टूबर १९४६ 
में नागपुरमें हुई ओरियंटळ कान्फं स द्वारा 
संगठित की गयी जो .प्रद्शिनीमें वस्तु रसा- 
यन एव पुरातत्व ज्ञान विषयक आवश्यक 


देवि 

तुम कितनी त्यागमयी हो देवि । f 
म जिस घरमें जन्म धारण करती हो | 
जिस गेहमें जीवनदाता मातृ तृ हृदय 
अपने निइछल, वात्सल्य स्नेह छारा, तुम्हें 
बाल्यावस्थाकी निश्चित सीमा तक्र आश्रय 
प्रदान करते हैं । 

सीमाको लांघते ही-- , 

जब तुम्हारी चड़ियों की खनखनाहटमें 
पग-पायछकी मधुर-रुनझुनमें, मन्दिर- 
योवनके प्रथम आकर्णणका संगीत आभमा- 
सित होने लगता हे । जब तुम्हारे नारीत्व- 
क। सळज्न, आदर्श-रूप, घूघटकी ओटमें 
मुस्करा उठता है । ज्र तुम्हारा सिन्दूर- 
सम्पन्न हो जाता है । 

तुम 

एक अपरिचितके पराये-चरणोमें 
अपनी भोलेपनकी अर्जित निधिक , सुन्दर 
बाल्य-स्च्छन्दताको--यौवनके चिर 
सांस्कृतिक सूत्रमें बंधवाकर निछावर कर 
देती हो । 

और-- 

अपने जन्म-सदनसे विला होकर 
पराये घरको बसा लेती हो। अपनोंको 
रुलाकर औरोंको हंसा लेती हो। तुम्हारे 
इस आ।त्म- समपणकी पवित्र-बेलामें, अपने 
पराये हो जाते हैं और पराये अपने। 
मातृ-पितृ-गृह्‌ त्याग कर पराये हृदयः 
मन्दिरमें बसने वाळी. | 

तुम कितनी त्यागभ्रयी हो देवि ! 

लाला जगदलपुरी | 


कागज-पत्नोंका प्रदर्शन किया गया था । 
बंगालकी रायल एशियाटिक सोसाइटी. वारा 
संगठित एक प्रदर्शिनीमें सर विलियम जोन्स 
के सम्बन्धमें मौलिक लेखोंका प्रदर्शन हुआ । 

इस विभागने विदेशी संस्थाओं एवं 
ग्रन्थ-संरक्षण-कार्यालयोंसे भी शैक्षिक तथा 
सांस्कृतिक सम्पकं स्थापित. किये है । इसके 


अतिरिक्त आपसमें प्रकाशनों एवं सूचनाओं 


का आदान-प्रदान भी हुआ है । स्टाफ. | 
एक सदस्य वाशिगटनके राष्ट्रीय संप्र [ळय है । 
में ग्रन्थ-रश्ना-सम्बनधी रीतियोक़री टर 4; 


लेनेके द लिए भी भेजा गया था | 


मिमी 


भी अवनीक कुमार विद्यालंकार 
३० जनवरीकी सन्ध्या विश्वके इति- 


सें युगान्तकारी है। महात्मा गांधीके 
अमर बलिदानसे वह सदा स्मरणीय और 
पवित्र हो गयी है.। उस महान ऐतिहासिक 
दताको हुए एक मास से अधिक हो गया 
£। पर उस दिन जो दिव्य चमत्कार प्राप 
नआ, उसकी आमा अभी तक बनी हुई है, 
उसकी प्रभासे आज मी सारा जग आलो- 
कित है। 

गांधोजी वीर मृत्यु चाहते थे,ओर वह 
उनको मिली । वे उपवासे विस्तरपर पड़े 
पे मरनेको वीर-झृत्यु नहीं मानते थे। 
'पर्नकुटी पूनामें उपवासके बाद स्वास्थ्य 
हाम करते हुए १६३३ में गांधीजीने एक 
| पंध्याको श्री आनन्दसे कहा था: 
| “पछा कहींक्रा | तुम इसे (उपवाससे) 
गौरव मरी मौत समझते हो... .उपवाससे 
| मरनेको में ऐसा ' नहीं समझता। उसमें 
| गोरव कहां है? मगर क्या तुम जानते हो 
| कि मेरी जन्मकुण्डलीमें लिखा है कि बहा- 
दुरकी मौत मरू'गा !?? 


 आनन्द--“मगर बाए, उपवास करके 
इस तरह मरना भी बहादुरकी मौत मरना 
१। जञान-बुझ्कर तिल-तिछ करके मरना 
आसान बात नहीं है । इसके लिये बड़ेसे 
रे धीरजकी जरूरत है ।” ह 
गांधीजी--“नहीं, में ऐसा नहीं 
सोचता । मेरी मोत या तो फांसीपर चढ़ने 
से होगी या गोळी लगनेसे। और वही 
सेषणुच एक बहादुरकी मौत होगी। 
' कितरपर पड़े पड़े उपवास करनेसे होने- 
| वोह भोल नहीं 2 : 
| गॉलीजीकी इच्छा .पूरी हुई । पर 
| की अत्तिम दर्शन करनेका 


| गम प्राप्त हुआ है, वे क्या महाप्रयाणके 


मूल सकते ह इस साय री ७ 
का हा ! इस समय भी उससे करुणा 
स | स मम बरस रहा था । माझम 
ती था प्रम ओर पवित्र मानवताका 


भू iy 
[तिमान अवतार गहरी नींदमें सोया हआ 


हे । परमके मानवने अनेक कल्पनाणों की 
दें, दया ओर क्षमाकी अनेक मूर्तियां गही 
दै, पर क्या गांधीसे मो कोई उत्कृष्ट और 
भव्य मृति गढ़ी जा सकती है ९ 


भगवान बुद्ध दया ओर करुणाके 
अवतार माने जाते हैं। गांधीजी उसके 
भाद्‌ द्या आर प्रेमके दूसरे अवतार हुए 
हैं । गांधीजीकी भूत दया मानव तक ही 
सीमित नहीं थी। वह पशु-पक्षियों और 
बृक्षों ता गुल्मों तक व्यापक थी। इस 
दृष्टिसे चम्पारणकी दो घटनाएं अत्यधिक 
हृदयहारी ओर हृदयङ्गम हैं । 
सगबान बुद्धके जीवनकी एक घटना 
प्रसिद्ध है । राजञा बिम्बिसारकी यज्ञशालामें 
बलि देनेके. लिये यज्ञःदूससे - बकरा बंधा 
हुआ था । भगवान बुद्धने उसको छोड़ देने 
के लिये कहा । मगध नरेशने ऐसा करनेसे 
इन्कार कर दिया । वे तथागत मौन हो 
गये । कुछ समय बाद राजा बिस्बिसारको 
दिखायी दिया कि जिस यज्ञदूमसे बकरा 
बंधा-था, उससे बुद्ध बंधे हुए दैं। यज्ञ 
करानेवाले पण्डितोको भी ऐसा ही माल्स 
दिया। इस चमत्कारसे यज्ञ कराने वाले 
पण्डित और रोजा घबड़ा गये। व्याकुल 
राजाने बकरेको छोड़ देनेके लिये कह 
दिया । 
गांधीजी ने ऐसा कोई चमत्कार नहीं 
दिखाया। पर उन्होंने बकरी रक्षाके 
लिये आन्दोलन किया दै। देंवीके सामने 
ब लि देनेकी सारे देशमें प्रथा है। बिहार 
इसमें आगे ही है, पीछ नहीं है । इस प्रांत 
ङ्क गांव-गांवमें देवीके सामने: पछ बलि 
दी जाती है। चम्पारण इससे अता नहीं 
हे । जब्र गांधीजी. नील गोरोसे चस्पा- 
/ एके निरीह हिसानको झु दिलाने 
गये थे उही दिनोंकी एक घटना है। 
एक दिन एक किसान एक 
सामने बलि 
पा यह बात माछ्स न होती । 
क्योंकि उतको ऐसा 
मी नहीं थो । पर 


कल्पना. 


दृश्य देखने का 
बकरेको जझसमें घुस छा गया! 


हि । SLUR दि Wo हे . 


वाजेकी ध्वनीसे गांधीजी कुछ चोके । 
उन्होंने अपने एक - साथीसे इछा--- 
यह क्या हो रहा है ? आज किसकी शादी 
और जलूस | ः - 
गांधीजीका बह साथी बिहारका था । 
उसको मालम था कि गांधीजी हिंसा नहीं- 
मानते । अहिसाका उपदेश करते हैं । अतः 
वह्‌ बड़े असम जसमें पड़ा | वह गांधीजीसे 
यह कहनेमें अपनेको अममर्थ पातो था। 
वाजे-गाजेके साथ बकरेको बलिदान देनेकें 
लिये ले जा रहे हैं। पर गांधी ज्ञी की 
जिज्ञासा जान चुकी थी । बे मी चुप लग 
जानेले नहीं थे । कार्यकर्त्ता जानता था 
कि गांधीजी को उसने यदि खोल कर 
बता दिया तो वाप और एक बेड़ा सिर 
पर छे लेंगे। पर गांधीजी खोद-खोद कर 
पूछते ही गये । बाजे-गाओोके साथ जल 
निकळनेका वास्तविकः कारण जानते ही 
गांधीजी उठ खड़े हुए। और बोले चलो 
भाई, वहां चलो ! गांधीजी जलसमें सम्मि- 
लित होकर माला डाले हुए बकरेके पास 
पहुंच गये । 
बलिंदानके लिये देवालय जाते हुए 
दल्के मुखियासे गांधीजी बोले, बकरेका 
बलिदान आप किंस लिए कर रहे हो ? 
मुखियाने जवाब दिया, देवीके' सन्तोपके 
लिये । ' देवीकी प्रसन्नता और सन्तोषके 
हिरो आपको अधिक से अधिक अच्छी 


वस्तु उसको अर्पित करनी चाहिए न १? 


गांघीजीने उलटे उससे फिर कहा। मुखिया 


ने झट जवाब दिया हों! । गांधीजीने फिर 


पुछा 


नहीं ? इस प्रइनका मी उसने जवाब . 
हा! में दिया । इस पर गांधीजीने पूछा | 


«फिर इस बकरेकी जगह कोई मनुष्य 
देवीको क्यों नहीं. अपण करते ? यदि 
इस काय के लिये तुमको कोई आदमी 
न मिलता हो, तो में स्वत: बलि चढ़ने 
के लिये तेयार हूँ !” . 


गांधीजी की यह बात सुन कर वह | 


भंग करते हुए गांधीजी फिर बोले:-- 
“माई ! तेरी इच्छा हो, तो तू खुशी 
खी मुझे देवीको अपण कर सकता हे। 
बकरी सदृश मूक प्राणीका नेवेद्य देवीको 
देनेका क्या अथ ? कम दैजकी चीज 
देवीको देना क्या उसको धोखा देना 
नहीं ? इस धोखेसे कोन सन्तुष्ट 
होगा 0 > 
गांधीजीका एक हाथ दलके मुखिया 
के कंधे पर और दूसरा बकरीकी पीठ 
पर थां। मुखिया स्तब्ध विस्मित ओर 
गम्भीर खड़ा था । वह समझनेमें अस- 
मर्थ था यह क्या हो रहा है। यह 
आकाशवाणी है या मलुष्यवांणी है। पर 
गांधी जी झान्त भावसे ऽत्तरकी प्रतीक्षामें 
खड़े थे। वह अन्तमं बोला, 'आप 
` जो कहोगे वही करूंगा!” यह सुनतेही 
गांधी जीने बकरेके गलेमे बंधी डोरी 
f ' उसके हाथसे ले लीऔर एसको छोड़ 
, ` द्रिया। ओर -मुखियाक्रो देबीके पास ले 
` -ज्ञाकर बोले, “आज जगन्माता जितना 
४ म ` तुन पर प्रसन्न होगी, उतनी इससे पहले 


किसी पर भी wis हुई होगी ।” 


i चम्पारणकी दूसरी घटना इससे भी 
. अधिक मनमोहक और हयम्रादी ह, साथ 


4 Y CE 
ही बोधप्रद भी 


है। गांधी' 
जीके साथ वहां अनेक 
मजर सत्याप्रही थे । 
उनमेंसे एक मजर 
सत्याध्रहीका एक पांव 
महा- रोगकें कारण 
सूज्ञ गया और गिल्टी 
निकल आयी । परपांवके 
चारों ओर चिंचा लगा 
लेनेके कारण किसीको 
वहां जरम होनेका पता 
न चला । 

एक दिन साथ काल 
वह सत्याग्रही ऊब शिबिर 
वापस आ रहा था,उसके 
फंवका बह फोड़ा फूट 
पड़ा ओर उससे खून 
निकलने लगा । अन्य ' सत्याग्रही 
जल्दी जल्दी पेर बढ़ा कर गांधीजीके 
साथ चले गये। पर वह मजर सत्या- 
ग्रही पीछे रह गया। उसकी दीन ओर 
प'गु अवस्थाकी ओर किसीका ध्यान 
नहीं गया । 

गांधीजीके यकाम पर पहुंचनेके बाद 
सब लोग साय कालको प्राथ नाके लिये 
उनके चारो ओर ज्मा हुए, तब 
सदा पीछे पीछे रहनेवाला वह मजदूर 
उनको वहां दिखायी नहीं दिया। गांधी 
जीने उसके बारेमें ब्हुत विचारा पूछ-ताछ 
की वह क्यों नहीं आया. पर कोई इसका 
ठीक-ठीक जवाब नहीं दे सका। केवल 
एक जनने इतना बताया; “बापु, वह आप- 
के साथ साथ भलदी जल्दी चल नहीं 
सकता था, अतः वह पेड़के नीचे बेठा 
.था।” 


गांधीजी उसकी बात सुन कर एकदम 


उठ खड़े हुए और हरीकेन लौम्प लेकर . 


उसकी खोजमें उसी प्रकार चल पड़े, 
“जिस प्रकार राम सीताकी खोजमें' निकले 
थे। वह सचमुच एक पेड़के नीचे पड़ा 
' हुआ आत्त बाणीसे “राम राम! कह रहा 
था । गाँधी डीके हाथके हरीकेनकी रोशनी 


मुंह पर पड़तेही वह घबड़ा कर वो 
“बापू ! बापू? ड 
क्या हुआ साइ | तुझे । तुझसे चल 
नहीं जाता था, तो मुझ क्यों नहीं की 
दी ! महात्माजीने उसके शरीपर लाः 
फेरते हुए उससे यह इछा । पर वह निर्वो 
थां, उसके सुहसे शब्द तक निकले नहँ । 
उसने केवल अपना हाथ अ'गकी ओर 
लेजाकर बताया पांवसे रत्तगरिते हुए 
देखकर महारोगके भयसे महात्माजीके 
चारो ओर खड़े लोग पीछे हट गये। 
पर गांधीजीने अपने वदनपर ओह 
शालको फाड़कर उसके पांबके जरूमको 
बांधा ओर उसको अपने कंधरेका आधार 
देकर धीरे धीरे उसके साथ शिविरमें आये 
वहां पहुंचनेपर गांधीजीने उसके पांवको 
घोआ, फोड़ेको साफ क्रिया ओर पढ़ी करके 
उसको अपने पास बिठाकर साय कालीन 
प्राथना प्रारम्मकी । उस मजूरेके हाथ राम 
घुनके साथ ताली बजा रहे थे पर उसकी 
आंखोंसे आंसू बह रहा था। 
महामना माळवीयजीने जब यह कथा 
देशरन्न डा० राजेन्द्र प्रसादके सु हसे सुनी 
तब महामना मालबीयजी सहसा बोल उठे 
ग'गापाप शमन करती है, चन्द्रमा ताप | 
शमन करता है, ओर कह्पव्क्ष मेल दूर 
करता है यह सच हे' पर. गांधीजी ग'गाकी 
अपेक्षा अधिक पावन; चन्द्रकी अपेक्षा 
अधिक शीतल ओर कल्पब्ृक्षकी अपेक्षा 
अधिक सामथ शाली हैं । | 
गंगा पाप॑ शशी ताप | 
दैन्यं कल्पतरु स्तथा | 
पाप॑ ताप' च दोन्यं च 
व्रन्ति संतो महाशयः ॥ 
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ं म 
ब युक्त राष्ट्र अमरीकाके जनतस्त्र- 
संवादके प्रशंसक हमारे देशमें एक 


१ ठ र 
क | तही कितने ही हैं । आये गये उसके जने- 
। | तत्रवादके शु गाथे जाते हैं । इन प्रशंसा- 
` | आको सुन ऐसा मास होता हे. कि अन्य 
साम्राज्यवादी देशोंकी तरह वह भूरा 
प भेड़िया नहीं है । के उसका इतिहास 
गे उन कलक कालिमाओसे मुक्त हे 
भ | जिससे अन्य साम्राज्यवादी देशॉके इंति- 
रे | हास रंगे पड़े हैं । वह दूधका धोया है, 
न |. अतएव वैसा जनन्त्रवाद हमारे देशके लिये 
म्र | '््रहणीय है। 
करी अमरीकन इतिहास भी हमारे सामने 
कुछ ऐसा ही चित्र रखते हैं । बचा चिट्ठा 
था | त्र खुलता दै जब साम्राज्यवादी एक 


दूसरेकी पोल खोलना शुरू करते हैं) ब्रिटिश 
5. साम्राज्यवाद पर अमरीकनो कें आक्षे पोसे 
तंग आकर डालर जनतन्त्रवादकें बढ़े 
- भारी समर्थक अ गरेज पत्रकार हेंराल्‍ड 
निकोल्सनने १६ सितम्बर १६४६ को 
रेडियोसे ब्राडकास्ट करते हुए कहा : 

ह संयुक्त अमरीकामें लोग यह भूले जाते 
द कि अमरीका टेक्सास, न्यू मेक्सिको, 
| | केलीफोनिया और खास कर पनाया नहर 
के नियन्त्रणकी कहानी निश्चित छ्पसे 
साम्राज्यवादसे रंगी हे। जब अमरीकसों 
; को यह बताया जाता है, इन्हें बड़ा भारी 
“४ | धक्का छाता है। वे कहते हैँ कि यर 
साप्राज़्यवाद नहीं, भाग्यका खेल है। जब 
में संयुक्त अमरीकामें भाषण देता फिरता 
था, मुझसे अक्सर इण्डियनो -मारतीयों 
के कत्ले आमके बारेमें कुछ कहनेका अछ 
रोध किया था । इस प्रइनको दो सौ बार 
 सुननेके बाद मेरे छोयका बांध दट गया 
है और पैंने बेरुखीसे जवाब दिया, आपको 
मतलब किन इण्डियनोसे है--अपने या 


डालर साम्राउ्यका प्रसार 


हमारे ? आप लोगोने अपने इण्डियनोंकों 
वत्ले आम किया.) 


अमरीका दूधक। धोया नहीं 


इसी निष्कर्ण पर पहुंचाती है. कि ऊपरी 
आवरण हटा देनेके बाद यहां भी वही भूखा 
भेड़िया नजर आता है जो अपनी श्लुधाकी 


लेखक-श्री अयोध्या सिंह 


रीका द्वारा किये गये ११४ - युद्धोंकी 
तालिका है। इन युद्धोमें ८६०० मुठभेड़ 
हुई । इनमें स्वाधीनता-संप्रामकों छोड़ कर 
बाकी प्रायः सभी युद्ध अमरीकाने अपना 
साम्राज्य बढ़ानेके लिये किया । 


इण्डियनोंका सफाया ओर सीमा विस्तार 
लामग डेढ़ सो साल पहले भी संयुक्त 
अमरीकाकी अधिकांश मूमिके मालिक | 
वहांके आदिवासी इण्डियन शे। पर || 
सवेतांगोको उनकी भूमिकी जरूरत थी। fl 
युद्धोके जरिये उन्होने आदिवासियोंको मार. 
मगाया और अन्तमें लानग नेस्तनाबद 
कर दिया । आज प्यूएड्लो जातिको छोड़ 
अन्य कोई भी इण्डियन ब्रह्मां नहीं” 
है जहां डेढ़ सो साछ पहले उनके परवेज 
रहते थे । प्यूएब्लो अपनी भूमिमें रह सके, 
यह इवेतांगोंको मेहरबानीन थी । दरअसल | 
इनकी भूमिमें तो तेल है और न सोना | 


अमरीकाके प्रसारकी विवेवचना हमें 


शान्तिके लिये अपने पड़ोसी, अपने ६ष्ट 
मित्र, अपने सम्बन्धी किंसीको मी चट 
कर जानेमें नहीं हिचकिचता। १७७५-८३ 
के स्वाधीनता-संग्रासके बाद जन्मकें समय 
संयुक्त अमरीकाका क्षेत्रफल केवल ३ लाख 
८६ हजार वर्ग मील था। १३० सालके 
अन्दर उसके ३० लाख वर्ग मीलसे ज्यादा 
भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया | 
कहा यह गता है. कि अमरीकाने तो यह 
सब भूमि वाजिब दाम पर खरीदी है । पर 


इस सम्बन्धमें जो आंकड़े प्रकाशित हुए द 
हैं वे इस कथनका पर्दा फाश कर देते हैं। न कोयला है और न अच्छे चरागाह। 
इस मूमिपर कव्ञाकर खेताड़ करें तो 


स्वाधीनता संग्रामके बाद एक शताब्दीके 
अन्दर संयुक्त अमरीकाने समि प्राप्त करने 
में ५ करोड़ डालर खेच किये । यह धन 
न्यूंयावके एक गगन चुम्मी परसाद 
ळागतसे ज्यदा नहीं है। पर इतनेमें संयुक्त 
अमरीकाने भ्रट श्िटेन) फांस, जमनी, 
इटली, जापान और बेलिजियम-सबके 


सम्मिलित श्लेत्रफलके तिशुनके बराबर 


कया करें ? ये इण्डियन आज मी खेताड़ों 
को बड़ी नफरतकी निगाहसे देखते हैं। 
जब इनके बच्चे स्कूलकी शिक्षा समाप्त कर 
हेते हैं उनके बड़े बढ़े उनसे साफ कहते. 
हैँ कि अगर तुम श्वेताङ्ग मलुष्य होना | 
चाहते हो तो उनमें जा मिलो । हमारे पास 
फिर कभी मत आन!।। पर अगर झुम 
` इ'डियन ही बने रहना पसन्द करते होतो 


अधिकार 'जमाया आर हे 

हे ये ऊसर या बंजर नहीं। ओो कुछ तुम्हें सिखाया गया है हे उसे भूल 

रे ड्ढे कि यह घन भूमिका मय नहीं, जाओ, इन इण्डियनोके गा बिजली) 
हे कड्जेको छिंपानेकी नकाब मात्र तार, मोटर कुछ नहीं है पर वे इवेताज्ञोकी 
है। इतिहास पन्ने मी इस बातके साक तसमा कम F 
हैं कि अमरीकाका यह प्रसार शान्ति हल्ले | 

Mee ०३ में प्रकाशित । ; ह 

गे ख मा ऐल्टिसिक जिस वक्त संयुक्त अमेरिका स्वतन्त्र 
रजिस्टर में १०१ के बाद संयुक्त अमम इभ! ओरेगान केलीफोर्निया) यूट 
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जोना, यूमेकिसको टेकलास, छसियाना 
और फ्लोरिडा आदि पर्चिम तथा दक्षिण 
के भाग उसके अधिकार में न थे। स्वत” 
तरता संग्रामकें बाद काफी लम्बे अरसे 
तक संयुक्त अमेरिका किसी बड़ 
युद्धमें नहीं उतरा । इस तथा अन्य . कई 
बातोंने मिलकर अमरीका आर्थिक दृष्टिसे 
बढ़ाया इस उन्नतिके साथ ही उसने अपने 
पैर भी पसारने शुरू किये। १८०३ में 
उसके फांससे तेल, प्राकृतिक गेसं, गन्धक 
के प्रांत छूसियाना (क्षेत्रफल ८२७६०० ब० 
मील) को डेढ़ करोड़ डालरमें खरीद 
ल्या। १८१६में ख्ई ओर तम्बाकके प्रान्त 
फ्लोरिडा ५८६०० ब० मी० )को ५० 
लाख डाळरमें हथिया लिया । 
संपुक्त अमेरिकाकी २५ फी सदी रूई 
पैदा करने, उसके ३६ फीसदी तेल देने- 
वाळा ओर ७०लाख पशुओंका पाळन करने 
वाळा टेक्सास प्रान्त पहले मेक्सिकोके 
आधीन था संयुक्त अमेरिकाके नागरिक 
` मेक्सिको सरकारकी आज्ञा लेकर इसमें 
बसे ओर रोजगार करते रहे । इनं लोगोंने 
जब मेक्सिकोको गह-कलहकें कारण कमजोर 
देखा. मेक्सिकोसे टेक्सासको अळा कर 


_ संयुक्त अमेरिकासे मिलाने की । मांग की । 


मेक्सिकोक्री सरकार टेक्सासको पूर्ण 
स्वतन्त्र करनेको तैयार थी, पर--अमे- 
रिकाके साथ मिल जाने देनेको तेयार न 
था । संयुक्त अमेरिकाकी सरकारने आक्र- 
सणात्मक नीति अख्तियार की और युद्ध 
ठान दिया ।अपने इस कार्यको न्यायोचित 
साबित करते हुए तात्कालीन राष्ट्रपति पाक 


१८४५ की २६ अप्रेल को कहा कि मैविस- 
कनोंने यूरोपीय देशोंसे मदद की अपील 
' कीहे,अमी तक वे नहीं आये, पर आ 
रहे हैं | संरक्षणके बदलेमें वे उस देशमें 
` शक्ति ओर सत्ताकी मांग करेंगे जिसकी 
. मद॒दु करेंगे । अमेरिका यह वर्दास्त नहीं 


- साल बाद सात्राज्यवादी पेश नहीं करते ? 
चेकोस्लोवाकियाको हड़पनेमें क्या 


= 


जमानेमें को । 
१६४८ में. सन्धिके अनुशार टेक्सासपर 
अमरीकाका अधिकार जायज हो गया। 
इसके अलाबा उसे केलीफोनिया, बूराल 
अरिजोना ओर व्यूमेक्सिकोक प्रांत 
मी मिल गये। इस ५ लाख २६ हजार 
बगमील भूमिके लिये अमेरिकाने मेक्सिको 
को कुछ १॥ करोड़ डॉलर दिये । राष्ट्रपति 
प्राण्टने इस युद्धके बारेमें कहा कि “दुबल 
राष्ट्रके विरुद्ध शक्तिशाली राष्ट्र र छेड़ 
गये अत्यधिक अन्यायपूर्ण युद्धोंमेंसे मी 
यहएकहे” 
पूण रूपसे सम्राज्यवादी 
` १८६१-६५ के गृहयुद्धके कारण अम- 
रीकाके प्रसारकी गति रुक गयी । दासता- 
के विरुद्ध संघष में जनवादी शक्तियां बढ़ी 
और उन्होंने युद्ध समयके लिये राज बढ़ाने 
वालोकी आबाजको मन्दु कर दिया। पर 
भूमिको बढ़ाने वाले मिट नहीं गये, वे बने 
रहे और शक्ति संचय करते रहे.। इस 
बीच एक ओर भी बड़ा परिवर्तन हुआ । 
संयुक्त अमरीका कृषि प्रधान देशकी जगह 
प्रथम श्रेणीका ओद्योगिक देश बन गया । 
१८६० में उसका औद्योगिक उत्पादन 
ब्रिटेनके उत्पादनसे बढ़ गया। अब अम- 
रीका स, गेह', ऊन ओर कोयला तथा 
तांबाकी जगह बड़ी मात्रामें तेयार माळ 
बाहर भेजने लगा । देशके अन्दर एकाधि- 
कारी व्यवसायियोंका जन्म हुआ। उन्तकी 
ताकत बढ़ी और राज्यकी नीतिपर उनका 
सीधा प्रभाव पड़ने लगा । इससे अमरीका 
के प्रसारके ढङ्गमें मी परिवर्तन आया । 
इसके पहले इवेतांगोंको बसनेके लिये 
नयी भूमिकी जरूरत थी । अभीतकब्मह 
जरूरत अमरीकाके प्रसारके पीछे कामकर 
रही थी । पर अब इसको स्थान उद्योग - 
पतियों, बेंकरों और व्यवसायियोंके गुटों 
के मुन्ताफने लिया! अब अमरीकाके 
प्रसारके पीछे ज्ञो शक्ति कम करने छी 
वह बसनेके लिये भूमिकी अत्यृत न थी, 
वह थी मुनाफेकी चाह। भूमि हथियानेकी 


एक ह हुआ करती है, पर सुनाफ्ेफरी चाह 


। त चाह के समय अमरीकन कांग्र संम 
द अतएव अक्ष | 


` अपनी स्वीकृति दे दी | , 


डालरके दूसरे देशोमें जाने, बांकी नद 
नीति और राजनीतिपर अधिकार ञः 
का युग ध्रारम्म हुआ। यानी सक्षेपने अम 
रीका साम्राज्यवादी बन गया और 
शक्तियोंकी साम्राज्यवादी प्रतिदचच्छितां 
उसने सी हाथ बटाना शुरू किया। 
हवाई टापुओंपर अधिकार 

सावारणत: हवाई टापुओंको अपने 
राज्यमें मिला लेनेके समयसे अमरीकाके 
इस नये युगका आरम्भ माना जाता है। 
यह पहला अवसर था जब अमरीकाने 
अपने भरोसे हजारों मीलकी दूरोपर 
स्थित भूमिपर कब्जा किया हो। संयुक्त 
राज्य अमेरिकाने एक संधिके द्वारा हवाई 
टापुओंकी निष्पक्षता ओर स्वाधीनता मान 
रखी थी। बहांके धनी लोगके साथ उसका 
रोजगार चलता था । इस तत्रकेपर विश्वास 
था कि अगर हवाई टापू अमरीकामें मिला 
दिया जाये तो: उन्हें आथिक टृष्डिसे लाभ 
होगा । फलतः उन्होंने बगावतका झण्डा 
खड़ा कर दिया । बगावत शुरू होते ही 
१८६३ की १६ जनवरीको हुनाले 
लङ्गर डाले अमरीकन युद्धपोत बोस्टनने 
अपने नोसेनिकोंको ,उतार दिया। अम- 
रीकाकी तोपोंकी मददसे सुट्टी मर लोगोने 
राजाको हटा अस्थायी सरकार बना ली 
और इसके बाद एक घण्टेके अन्दर ही 
अमरीकाने इस सरकारको मान लिया। 

हबाई टापुओपर जिस प्रकार कब्जा 
किया गया, उसका ऐतिहासिक महत्व है। 
स्थान बिशेषके लिहाजसे कुछ देरे 
साथ यह तरीका किंतनी ही बार अपता 
गया और पनामा, हांडराज, हेईटी, साग 

हे 
डोमिंगो, निकारागुआ, क्यूबा और यह 
तक कि भेविसको तकने इस दिलाई 
तरीकेका मज़ा चखा । 
दि | 

.अमरीकाके जनतल्त्र वादियोंते ६ 
प्रकार अन्य देशको अपनेमें मिला . 
बड़ी आपत्ति उढायी । सारे देशमें ह | 
वाद्‌«वितराद प्रारम्म हो गया, पर ' | 
१८३४ के जुलाईमें सन | 


ब्रिटिश 2 क्टर--अमरिकाने ५० लाख पौण्डके ब्रिटिश टेक्टरोंका आडर 
ब्रिटेनके एक फर्मको दिया ह। 


फिलिपाइन्स ओर केरीवियन समुद्गेपर 
अधिकार | 
१६ वीं सदीके अन्तमें कमजोर हो 


ज्ञानेके कारण साम्राज्यवादी प्रतिद्न्दितामें 
टिकनेमें असमर्थ था । उसके धन -धान्य 
पूर्ण उपनिविशोंको छीनक्रर अपने कब्जेमें 
कर लेनेकी अमरीकामें ताकत थी । स्पेन 
अपनी कमजोरी समझता था; अतएव वह 
यूवाको अमरीकके सुपुर्द करनेको ते यार 
था। लेकिन अमरीका उस कनओरीको 
जानता था और इसलिये बह सीधे युद्धपर 
तुला था। उस वक्त अमरीकाके इंसरुखका 
समर्थन केवळ ब्रिटे नने किया.। कहा जाता 
है कि युद्ध श होनेके कुछ ही दिन पहले 
ब्रिटिश परर!ट्र सचिवने लन्दन स्थित अम 
रोक्न प्रतिनिधिसे कहा था ¬ आप 
हमारा बेड़ा क्‍यों नहीं मांगलेते औरजल्दी 
से क्यूबाका मामला तय कर डाले ! किसी 
दूसरे समयमें ऐसी ही भलाई आप हमारे 
साथ सी कर सकते हैं ॥ इस अ श्रोजकें 
| मस्तिष्करमें बोझर युद्धकी बात चक्कर कोट 
रही थी | उसी दिन श्रिटिश उपनिवेश मंत्री 
पा चेस्व॒रलेनने संयुक्त अमरीका ओर 
' श्रिटेनके बीच कमसे कम महत्व प्रें 
एर संयुक्त कारबाई करनेके. 


सिफारिश करते हुए कहा--कंधोसे कंधा 
मिलाकर हम सारी दुनिया भरमें शांति 


' कायम कर सकते हैं ।' 


युद्ध खतम होनेपर सन्धिके अनुसार 
स्पेनने गुआम, पोटे रिको और फिलिपा- 
इन दवीपपु जोको संयुक्त अमरीकोको सोंप- 
दिया । इनके लिये क्षति पूति के रूप अम- 
रीकाने स्पेनको २ करोड़ डालर दिये। 
कयूबाकी स्पेनके दाथसे मुक्तिकी घोषणा 
पहले ही की जञा चुकी थी |. 

युद्धके बाद यह प्रन उठ खड़ी हुआ, 
कि इन जीते हुए भू खण्डोंको क्या किया 
ज्ञाय | १८६८ की २० अप्रेलकोसं युक्त 
अमरीकाकी कांग्रेसने क्यूबाकी ज्ञनताकी 
स्वाधीनताके अधिकारकी घोषणा की 
श्री। यह घोषणा फिलिपाइन्स 
पोटो रिकोके बारेमे उसी प्रकार 
लागू होती थी । पर अमरीकन साम्राज्य 
बादियोंने अपनी कार्रवाईसे यह स्पष्ट कर 
दिया कि हाथीके खनेके दांत ओर होते दं 

दिखानेके और | उस दे अमरीकन सारा: 


्यवादियोंका दिमाग किस तरह काम कर 


रहा-था उसकी जीता जागता सबूत तत्का- 


छीन राष्ट्रपति मैकिस्लीका अपने मानसिक 
संघ का वर्णन क 


५७ 


_ “ल्मातार कितने ही दिन आधी र|ततक 
में हाइट हाउसमें रहता रहा ओर सज्जनो 
को यहु कहते मुझे शर्म नहीं आती कि कई 
रात मेने घुटने टे ककर सर्वशक्ति सम्पन्न 
इर्वरसे प्रका ओर पथ प्रदर्शन की 
प्राथना की । ओर एक दिन जबकि रात 
बीत गयी थी, मेरी समझमें यह आय।- में 
नहीं जानता कि यह कसे हुआ, पर समझ 
में आया कि (१) हम उनको फिलिपाइन्स : 
को) स्पेनको बापस नहीं सॉप सकते 
यह कायरता ओर अप्रतिष्ठापूर्ण होगा, 
(२) हम उन्हें पतरमें व्यवस्थामें अपने प्रति= 
इन्द्वी फांस या जमनीके हाथ मी नहीं दे 
सकते, यह खराब और अपने नामपर बट 
लगानेका काम होगा, (३) हम उन्हें अपने 


` ऊपर नहीं छोड़ सकते वे स्वायत्त-शासनके 


अयोग्य हैं और शीघ्र वहां उछू खलता 
पेदा हो जायगी और स्पेन युद्धसे भी बद- 
तर कुशासन हो जायगा , (४) हमारे 
सामने सिवा उसके दूसरा रास्ता :नहीं कि 
हम उन सबको ले लें, फिलिपिनोंको शिक्षित 
बनायें, ऊपर उठाये, सभ्य बनायें और 
इसाई बनाकर उन्हें अपना साधी बनायें । 
इसीके लिये ईसा मसीहने मी जान जान 
दी थी। और तब में सोने गया गहरी नींद 
सोया !' (साम्राज्यवाद ओर विश्व राज 
नीति, पाकर टामस सून) 

पर क्या मेंकिन्लीं यकायक इस 
निर्णयपर पहुँच गया था ९ उसके शब्द हमें 
कुछ ऐसा ही विशवास दिलाते हैं। पर 
असलियत वह थी कि मेकिन्लीने आत्म- 
ज्ञान ही से विचार विमर्श न किया था, 
साथ ही अपने परामेंश दाताओंसे भी । 
इन टापुओंके आथिक सामरिक महत्वकी 
विस्तृत रिपोटों ने शेश्वर बारा दिखलाये 
गये रास्तेपर अपनी मुहर खगा दी थी। 

पर केबल स्पेनको हटानेसे फिलिपाइन 


पर अमरीकाका. कब्जा नहीं हो ,सका। | || 


१८६८ में .फिलिपिनोंके पास २०-३० | 
हजार सेना थी । इसकी बदौलत वे बरा- | 
बर स्पेनकी सेनाओंको सुकाबला करते | 
रहे । १८६८ की १८ जानको उन्होने 


होगे”? 


. प्रकट कि 


अगस्तंको अपनी नयी सरकार बनेकी 
सूचना. अन्य राष्ट्रको दी। उन्होने 
अपन प्रतिनिधि मण्डल पेरिसको जहां 
शांति. कमीशनकी बैठक हो रही थी, और 
वाशिंगटन भेजा । पर उनकी स्वाधीनता 
स्वीकार करनेकी वात राष्ट्रपति मेंकिन्ली 
को जरा मी पसन्द न थी । उसने अमरी- 
कन सेनाओंके सेनापति जनरल ओंटिसको 
परिस्थिति सम्मालनेका हुक्म दिया | अम- 
रोकन सैनिकोंने हथियार -उठाये ओर 
फिलिपाइन दीप पलों पर दूसरी वार 
विज्ञय प्राप्त की गयी । सता 
१६०० की & जनवरीको सिनेटमं 
भेकिन्लीके सहायक ःइण्डियानाके सिनेटर 
' वेवेरिजने ज मापण दिया था; वह अम- 
रीकन साम्राज्यवादियोंके नग्न रूपें हमारे 
सामने ला रखता हे। उसने कहा था :-- 
“फिलिपाइन डीपपुं जञ हमेशाकें लिये 

हमारे हो गये ।..:.ओर फिलिपाइनके ठीक 
आगे चीनका असीम बाजार है। हम इनमें 
से किसीसे मी पेर पीछे न हटायें गे । हम 
दवीपपु जोंके प्रति अपने कत्त वयसे विमुखन 
होंगे । हम परमे अपने अवसरको न 


छोड़ेंगे। हम अपनी जातिके जो ईरवर्ें 


आधीन: विश्व सभ्यताकी सरक्षक है, उद्द- 
सिद्विमें ७ 0 ~ 
इयको { अपने कत्त व्यसे विमुख न 


उसके एक साल बाद ७ जनवरी 
१६०९ क' फिलिपाइनकी विजय पर बहस 
के सिलसिलेमें एक दूसरे सिनेटर देनरी' 
केबट ळाजके अमरीकन सांम्राज्यवादियों 

' की महत्वाकांक्षाको ओर भी स्पष्ट रुपमें 


या: 
` «आर्थिक दृष्टिसे हम उच्च आसन पर 
बैठे हैं। 'हम उच्चतर आसनकी ओर बढ़ 


sn रहे हैं। आर्शिक शक्तियोंके कार्यकी 
| रफ्तार आप कम सकते हैं, उसमें रुकावट 


दाळ सकते हैं, पर आप उसे एक दम रोक 


se She i 


`` आर्थिक सर्व श्रेष्ठताकी ओर हमें आगे 
हि ० `, निकारा गुआके राष्ट्रपतिको निका 


' नहीं सकते। आप संयुक्त अमरीकाकी 
' अग्रगतिको नहीं रोक सकते ।....अमरी- 
' कनञ्जनता ओर आर्थिक शक्तियां जो 


समी बातोंकी बुनियादमें दें, विश्वको 


br 
i 


म स्पष्ट देखते हैं कि विशव पर 
अमरीकाके प्रभुत्वका स्वणन देखने वाले 
बांडेन वर्ग, कोनेली या वाल्टर लिपवमान 
जैसे व्यक्ति केवल आज ही पदा नहीं हुए, 
मी पहले मोजद ये । 

कैरी बियन सागरसें संयुक्त अमरीका 
को स्वार्थकी तुलना अर्वसर भूमध्य सागर 
में ब्रिटेनके स्वा्थके साथ की जाती है। 
जो महत्व ब्रिटेनके लिये स्वेज नहरका ६) 
वही महत्व अकरीकाके लिये पनामा नहर 
का हे । स्पेन-अमरीका युद्ध समाप्त होनेके 
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स्वगीय देवी प्रसादज्ञी खतान । आप, 
ुक्षतीय विधान बनाने वाळी समितिके 


एक सदस्य और मारवाड़ी समाजके एक 


विशिष्ट नागरिक थे । गत २७ फरवरीको 
आपका देहान्त हो गया । 


बांदसे प्रथम महासमाके खतम होने तक 
संयुक्त अमरीकाने ,केरीबियन सागरके 
अधिकांश देशो पर अपना राजनीतिक 
प्रभुत्व कायम कर लिया । १८६८ में उसने 
पोट रिको पर कब्जा किया, १६०१ में 


क्यूकाके मामलोंमें हस्तक्षेप करनेका हक , 


हासिल किया, १६०३ में पनामाको एक 


तरहसे अपना अंग बना ल्या | १६०७ में. 


सान डोमिंगो पर अपना ऑर्थिक निय- 
तन्त्रण कायम/कर छिया, १६०८ में 


बाहर किया, १६१५ में हैरी 
म भेजे। १६१७ में कई बज्न 
टापुओंको उसने खरीद लिया । 

बीसवीं शताब्दीके प्रारम्भमें पामन 
कोलस्विया जनतत्त्रका अ'ग था । लेकिन 
संयुक्त -अमरीकाके राष्ट्रपति थे यो डोट 
छूजवेल्टने अधसागर और प्रशान्तको 
जोड़ती हुई एक नहर पनामासे होकर 
नि+छनी चाही। यहां भी “हवाई? तरीके 
का प्रयोग किया गया । अमरीकन एजेण्टों 
ने पनामामें क्रान्ति करा दी। अमरीकन 
अधिकारियोंने इन वाभियोंकी सरकार 
को मान लिया ओर इन बागियोंने पलक 
मारते दस मील दोड़ा रास्ता नहर बनाने 
के लिये अमरीकाको दे दिया। १६१४ में 
पनामा नहर तेयार हो गयी ओर उससे 
जहाज आने जाने लगे । 

अघ महासागरसे प्रशान्त ज्ञानेका 
छोटा रास्ता अंमरीकाको मिला जरूरत 
पर फिर भी यह खतरा था कि कहीं 
दूसरी शक्तिदोनों महासागरोको मिछानेवाली 
दूसरी नहर ननिकाळ दे दूसरी नहर निकारा 
गुआमें हीनिकाळी जासकती थी | इस खतरे 
को{दूर करनेके लिये १६१२ में अमरीकाने 
खळे आम निकारा गुआंके निजी मामलों 
में हस्तक्षेप किया ओर अपनी कठपुतलि- 
योंको गद्दी पर बेठाया इन कठपुतलियोंने 
संधि कर अमरीकाको अपने देशकी रेल 
नु'गी और वेंकों तथा नहरके योग्य भूमि 
का नियन्त्रण सौंप दिया । तबसे .अमरी 
कन सरकार यहां प्रतिक्रियावादियोंकी 
गही पर. बेठाये रहनेमें लगी 'रहती है। 

इस प्रकार प्रथम महायुद्ध प्रास 
होनेके पहले पूरे साम्नाज्यवादीकें ह 
हमारे सामेने आता हे। डालर साम्राज्य 
पर्चिममें चान तक फैल जाती है न 
दक्षिणसें केरीबियन ;सागरके देश हे 
अधिकार जमाता हुआ दुक्षिणमें आर 
को अपने चंशुलमें करनेके लिये थ 
बढ़ता है । 'उसके अन्तर्राष्ट्रीय कायौ की 
संघके अन्य महान शक्तियोंकों 
कांक्षाओंसे होता है, अतएव सात्र 
विरोधों और अन्तमें संघर्णके : 
मो आ पड़ता है । 
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ळकत्ते की इस यात्रोमें बहुत सी 
क बातें माल्म हुई । ऐसी नयी 

तं जितका हमारी आर्शिक उन्नति पर 
महत्व प्रभाव पड़ सकता ह | 

भारत अधिक उत्पादन को समस्या 
दर करनेका प्रयत्न कर रहा हे \ आये 
दिन यह कहा जाता हैं कि प्‌ जीपति दोषी 
१ और मजदूर निदाषीह। कमसे कम 
ऐसा कहने वाले लोगोंका एक व हे। 
पञ्ञाबकी चीनी एक मिळके एसिस्टेण्ट 
भैनेजरने अपने अनुभव बतलाये । उनकी 
मिहमें पहले मंजदूरोंके दो ग्रूप केरियर 
पर गन्ना डालता था। मिळका उत्पादन 
उतनाही है परन्तु अब केरियर पर चार 
रप काम करते हैं । मञदूरोंको एक काम 
से दूसरे काममें जानेमें एतराज होतां है। 
यदि कोई मजदूर केरियर पर काम करता 
है ओर उसे कोयले ढोनेके काम पर लगाया 
जाता है तो वह बहाने निकाल कर वहां 
जानेसे इकार करता है। जव मजदूर 
गाड़ियों परसे गन्ने उतारते हैं तब वे अफ- 
सरकी आंखसे बचनेके लिये गाड़ियोंके 
पीछे छिप जाते हैं । मजदूर समय काटना 
चाहता हे । कहावत है कि “दिन खसा, 
मजदूर हंसा!” । आज प्रत्येक क्षेत्रमें मज- 
दूरोका यही रवेया हो रहा हे.। कम उत्पा- 
दन की समस्याको हल करनेके लिये 
हमारी सरकार निम्नतम मजदूरोंकी 
व्यवस्था कर रही है | परन्तु उसके साथ 
साथ यह मी जारूरी है कि मजदूरोंकी 
बढ़ती हुई।भक्षमताको मी दूर किया जाय । 
यदि मजदूर दिलसे काम करने छगे तो 
बहुत अच्छा हो। | 

अधिक उत्पादन और अधिक , अच्छे 
उत्पादनके लिये यह भी आवश्यक है . किं 
मिलकी उत्पादन व्यवस्थामें सांख्याकिक- 
नियन्त्रण ( स्टाफिस्टिफछ कण्ट्रोल ) को 
पूरा स्थान दिया ज्ञाय। मिळके विभिन्न 
बिमागोंके लिये जो सामान-खरीदा जाता 

वह अच्छी किस्मका हो। मिलके 


' विसिरन विभागोंमें जो काम होता है वह | 
| हरषनह्दो। मजदूरोंको जो औजार 


SN हैं वह एक स्टोण्डडंके हो। उन 


Sul लिये खरीदे सामान, बिभिन्न | 


` रखते हैं, हड़तालें होती हुँ 


4 


उत्पादन स्टेज पर अ 
तथा ओजारोके नमूने लेकर जांच करनी 
चाहिये । इस जांचके लिये सांख्यकिकां 
( स्टाफिन्स्टियन्स ) ने जो खोल कर 
रक्खी हे तथा जो नये ढंग ढ'ढ निकाले 
हैं उन्हें पूजीपति उस पर विश्वास नहीं 


धनिर्मित सामान 


` करते | यही नहीं। कलकत्त! कांफ्र समें 


म पू जीपति प्रतिनिधियोसे एक प्रश्न 
“टी गया । एक पतला धातुका पत्तर है 
जिसकी मोटाई दो मिलीमीटर रहती है 
परन्तु कोई पत्तर ०१ मिलीमीटरतक कम 
या अधिक मोटा हो सकता है। यदि ऐसे 
बीस पत्तर एकके ऊपर एक रक्खे जाय॑ 
तो बीसोंकी मोटाई ४० मिलीमीटर होनी 
चाहिये प्रत्येक पत्तरकी मोटाईमें कमी 
वेशीकी संभावनाकें कारण उपयुक्त ४० 
मीटरकी मोटाईमें मी कमी बेशी होगी । 
प्रस्तुत व्यक्तियोसे यह पूछा गया कि वे 
बीसों पत्तरोकी मोटाइमें ४० मिलीमीटरसे 
कितना अन्तर सम्मव मांगेंगे। किसी 
ने कहा “वही जो इक पत्तर की हे » किसी 
ने कहा पांच की । किंसीने कहा दो मिली- 
मीटर की । परन्तु सही जवाब कोई नहीं 
दे सका सही उत्तर सांख्यकिक्र ( स्टाफि- 
न्स्टियन्स ) दे सकता है। यदि जो 
पूज्ीपति उसकी सलाह लें वे बहुत दिक्क 
तोंसे बच जाय, सरकारी ई स्पेक्टर दारा 
ना-पास किये सामानकी मात्रा घट जये । 
कमसे कमे अधिक मात्रामें कच्चा माल 
को खरीदने और अधिक मात्रामें तयार 
वस्तु बेचने वाले उत्पादक (द'जीपति)को 


यह ढड् अवश्य अपनाना चाहिये । 
ह अस्तु भारतः विख्यात अलम्यूनियम 


कारपोरेशनके मेनेञरसे एक अति महत्व 
पूण बात मालम हुई । उनके कशनाइुसार 
मिलके विश्वविद्याल्यके उन ताज विद्या 
शयोक कारण, जिन्हें जीपति नौकर 
। वे शीघ्र उन्नति 


चछा वश इन मजदूरोंकों हरा- 
न वे अपने वादोंको 


PSST AcE Af le » p | 
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` यह वात अच्छी तरह जम जानी चाहिये । 


- बताया कि हमारे प(जीपति छूपयेके पीछे 


` है। परन्तु “लाइट हाउस? सिनेमामें सब 


७३४ De [oe 
कायां को सीखें ! मनेजरकी राय बहुत 
SO F 


अच्छी हें। हमारे बिद्याथि योंके दिमागमें , 


परन्तु इस बातको पूंजीपति वग किसी 
दूसरे प्रकार : रखा करे तो अच्छा हो। 
अन्यथा मुझे डर यह हैशकि कम्युनिस्ट 
नेता भी यही कहने लगोगे कि हड़ताल 

हमारे. कारण नहीं होती । यह तो नये 
विद्यार्थी मजदूरोंके उत्तेजना दिलानेका 
नतीजा ह। 


__ अस्तु। हिंदोस्तान डेवेळपमेण्ट कार- 
पोरेशनके अति मिलनसार आस्ट्रियन इश्जी- 
नियर श्रीयुत ग्लाससे हमको सी अनुमव 
की बातें मिली । उन्होने जिस परिश्रमसे: 
अपनी संस्थाकी उन्नति की है वह अनु- 
करणीय है । उनका यह कहना सत्य है कि 
हमारे एम० ए० तथा बी० ए० पास 
विद्याथी साफ-साफ एक सा अक्षर ओर 
अङ्क लिखना नहीं जानते । उन्होने एंजी- 
पतियांका पक्ष नहीं लिया उन्होंने यह 


अन्धे हो जाते हैं । वे चाहते हैं कि ऐसी 
मशीन बने और ऐसी व्यवस्था हो कि 
एक पेसा लगाया जाय तो तुरन्त एक 
रूपया बन जाय । यह अति आवश्यक हे 
कि मिल-मालिक अपनी मिळोंमें सांख्यकी 
सम्बन्धी मामूली आंकड़े एकत्र करें । वे 
मळे ही अमीसे सांख्यकिक नियन्त्रण न 
अपनावें। 
साथ ही यह भी आवश्यक ह कि (REE 
विइवविद्याल्योंसे निकलनेवाले विद्यार्थी || | 
उद्योगधन्धोसे जानकारी रक्खें। उन्हें यह 
ज्ञान हो कि वहां किस प्रकारके सांख्य- 
किक आंकड़ोंकी आवश्यकता होती है। 
इस हेतु पं जीपतियोंको चाहिये कि वे अर्थ 
ास्त्रियोको . ऐसी भुविधाणें दे ताकि 
बिदयार्थियोको ऐसी शिक्षा दी जा सकें । 
हम उनके विचारोंसे पृण तया सहमत हैं। . 
कळकत्ते में आकर हमने मि और - 
फैक्टरियोंसे संबधित छोगोंसे तो भेंट 
करके बहुत कुछ बिचारोंका आदान प्रदान 
किया | इसका श्रेय कलकत्ता नगरको 


प्रथ “कल्पना? चित्र देखनेके पश्चात | 
(शेष २०, व पृष्ठ पर ) ._ 


'सुमाजवाद आजके युगका एक महत्व- 


पूर्ण राजनैतिक प्रन बन गया है । ज्यों- 
| ज्यों यह वाद प्रचार पाता गया, इसके 
| सस्बन्धमें अनेक धारणाए' मी प्रकट होती 
f गयीं । यहां तक कि राजनेतिक सिद्धान्ता 
| के प्रकाण्ड विद्वानों तकने इसके प्रति अपने 
। श्रान्तिपर्ण मन्तव्य प्रकट किये हैं.। हिय- 
` नशा जेसे विद्वानने तो यहां तक:कह 

डाला है कि समाजवाद सनकियों और 


| अपराधियोंके आकर्घणक्री वस्तु है । 
5 वास्तवमें समाजवादको जहां परि- 


साषामें बांधनेका प्रयत्न किया है वहां वह 
सफळतापर्वक व्यक्त नहीं हुआ । यदि सही 
मानेमें समझा जाये तो समाजवाद एक 
जीवित आन्दोलन है। यह एक ऐस! 
आन्दोलन है जिसका उहद शय सबका भला 
करना है| वह जीवनका एक दर्शन है - 
एक धर्म है और एक रास्ता है। जनतन्त् 
वादकी बुराइयोंके ऊपर हम समाजवादकी 
कल्पना करते हैं। यह सही कि इस 
] कल्पनाकी पीछे -जीवनके विकासकी एक 
प्रब७ आकांक्षा छिपी हुईं है। समाजवाद 
हमें उसी ओर ले जानेका प्रयत्न करता 
है। समाजवादी सेळरने कबरा है कि वह 
आन्दोलन है जिसका उद्देश्य उत्पादनके 
| साधनोंपर अधिकार करके बहुसंख्यक 
| जनताका मला करना है। इस परिभाषा 
| ` कोहमपर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि 
इसमें वे सभी बातें हें प्राप नहीं - होतीं 
जो कि समाजवादकी आदर्श कल्पनांमे 
निहित हैं । 
५... गत शताब्दीके मध्य तक समाजवाद 
एक आदर्श था। किन्तुं मोअर, ओवेन, 
 फोरियर ओर सेण्ट सायमनने समाजबाद 
` बाको राष्ट्रीय घरातळपर उदाहरणों और 
सिद्वान्तों सहित तौलकर आगे बढ़ा दिया 
उन्होने अपनी रचनाओंमें. समाजबाद 
और साम्यवादका दुमेद करनेका प्रयत्न 
' नहीं किया किन्तु जिस समाजकी कल्पना 
उन्‍होंने की वह साम्यवादी ढङ्क की थी। 
समाजवादके इस प्रारम्भिक रूपको काळ 


ho 


| समाजवाद कया :- 53] ‘2b िज अ 
समाजवाद क्या है 


आओ दहघाम परमार 


' “यदि कार्य रूपमें परिणित किया गया तो 
हर व्यक्तिको सरक 


लेकर उसको राजनीतिक रूप दै दिया 
मने इसको शोषित जनताका आन्दोलन 
बनाया और वर्गस घष के अपने दर्शनको 
दुनियाके सामने रखा । लेकिन अब समाज 
बाद और साम्यवाद एक ओर, ओर 
दसरी ओर समाजवाद ओर व्यक्तिवादमे 
एक प्रकारका संघर्ष चल रहा है। लोग 
सहसा अब यह नहीं कहते कि समाजके 
बादके पीछे मार्क्सकी छाया चल रही है। 


वतमान समयमे समाजबाद क्रमशः अपने 
से ~+ 
असली तत्वोमे' व्यक्त किया जा रहा हे, 


इसमे मी सन्देह हे। समाजवाद ओर 
साम्यवादमे अधिकांश लोग भेद नहीं 


समझते, किन्तु इन दोनोंमे बहुत अन्तर 


हैं जहा साम्यवाद जरूरतक मुताबक 
उपकरण प्रदोच करता ह्‌, यहा समाजवाद 


काय की मात्राके अनुकूल जरूरत पूरी 
करनेमें विश्वास करता है। समाजवाद 
व्यक्तिगत सम्पत्तिके पक्षमें हे साम्यवाद 
उसका विरोध करता है । एक विकासवादी 
हू, दूसरा क्रान्तिकारी समाजवाद सरकार 
के सहयोगकी आशा करता है, साम्यवाद 
उसको खत्म करनेकी बात करता है। ऐसे 
अनेक भेद हैं, जिनका लिखना व्यर्थ 
होगा। एनसाइक्लोंपीडिया ब्रिटानिकाके 
अनुसार समाजवाद एक नीति या 


सिद्धान्त है. जिसका उद्देश्य केन्द्रीय 
सरकारकी जनतत्त्रवादी हुकूमतके 


कार्यो द्वारा उत्पोदन और वितरणको 
ठीक तरीकोंपर अधिकार प्राप्त करना 
है । इसके लिये तीन मुख्य कार्य समाङ- 
पादियोंके सामने हैं । (१) मुख्य मुख्य 
कारखानों और जरूरी सेवाओंको जनताकै 
अधिकारमें सपना, (२) व्यक्तित फायदे 
की अपेक्षा सामाजिक फायदेका अधिक 
ध्यान रखते हुए सारी मशिनरीको चलाये 
रखना, और (३) सेवांओंका रूप समाजो- 
न्युखी मले की ओर हो | इङ्गलडकी लेबर 


' पार्टीने दूसरे काय क्रम रखे हैं , जो अशने 


अधिक सम्बन्धित है। 
आपत्ति की जाती हे कि समाजवाद 


` तीघ्र आथिक उन्नति चाहते हैं तो 
आदतोंको बदलना .होगा । (लेखक ४ 


सोचें तो स्पष्ट हों जायगा कि ह 
खमाञका एक अस्न्ने जिसके डार 


रकार «= h 


समाज अपना अला कर्‌ सकता है 


बन जायगी । वास्तवसें समाजवादफे 
सिद्धांत आशावादी हैं । एक समाजवादी 
व्यक्ति समाजके परिवत न की तीन्न आशा 
करता है। यह आशा हमें समी घ्॒मो' और ; 
आद्‌शों में प्राप्त होती है। ऐसी स्थि 

सरकारको समाजके भलेका एक जरिया 


बनाया जाना बुरा क्या है ९ | ` 
यद्यपि समाजवाद हमारे सामने मूर्ति- ; 


मान नहीं हो सकता किन्तु यह सत्य है कि 
उसका आन्दोलन हर राजनैतिक :सस्थाके 
लिये खिचावका . विषय बना रहेगा । 
पश्चिमी देशोंमें इसने निम्न वगीय समाज 
को एकताके सूत्रमें बांध दिया है। समाजके 
दारा यह स्पष्ट किया जा चुका है भौतिक 
आवइयकताओंको एए किये बिना कोई 
भी उन्नति नहीं को जा सकती। राज्ञ: 
सैतिक जनतन्त्रवाद सामाजिक जनतल्त्र- 
बादके बिना अघ रा हे ।मारत जसे देशमें 
जहां भेदभाव अधिक हैं, इस आन्दोलन 
का बड़ा महत्व हे । समाज आज समझ 
गया है कि न्यायका स्तर सामाजिक हो, 
मौजूदा वर्गमेद नष्ट हो और आधिक 
सामाजिक समानता दुनियामें लायी जाय। 
लोगोंकी इन मांगोंको उचित अथोंमें 
समझा जाये तो विलियम. हरकोट ने ठीक 
ही कहा हे, क्योकि हम सव उसी समानता 
को प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। 
५ —0— 
हमारी आर्थिक उर्न्नातके कुछ रोड 
( १६ वें प्रष्ठका शेषांश ) 
बहांकी जनताने जो आराष्ट्रीयताका परित्य 
दिया वह भी बता देना आवश्यक है 
खेछ्के पश्चात राष्ट्रीयतापूण जो गायन 
हुआ उस समय दो व्यक्तियौको छोड 
शेष सारी जनता दरवाजेके बाहर हो गयी 
थी । बारह दिसम्बरकी बेरकपुरको 
ओर तेरह तारीखकी इस घटनामें मर्दी 
अन्तर है। इसका दोष कलकत्ताको दिं 
जाय या.कलकत्ता वासियोंकों ) यदि दी 


ज॒ हां काइमीरमें हमने एक ओर वहू 

ज्ञन-जागरण देखा, जिसके साये 
बार-बार आधात सह कर, साम्राज्य- 
दी पड़यन्त्रों औए साम्प्रदायिक कठ- 
गुडाके श्रान्ति-प्रचारके धूम्र-जालको 
दूर हटा कर जन-बल एक ठोसचट्रानकी 
तरह आततायीकें मुकाबलेमें दृढ़तासे 
अडा खड़ा है, वहां दूसरी ओर हमने बह्‌ 
्ामीर मी देखा, जो अपने कुस'स्कारों, 
अन्ध परस्पराओं, सं कीर्णताओं ओर 
अदरदर्शिताके कठघरेमें बन्द) बाहरकी 
वाजी हवा और रोशनीसे वंचित रो 
और सिसक रहा है--वेदना या द्द से 
नहीं, अपने मिटते हुए वेमव और अनीति 
के प्रासादको ढहता देख कर । यह है 
सिखों और हिन्दुओंका काइमीर। नेश 
नह कानफरेन्सकी स्वाभाविक प्रगतिसे 
जैसे वे मनही मन सुखी एवं सन्तुष्ट 
नहीं! पर साथही वे यह मी समझ 
बुझ रहे हैं कि जिस डोगराशाही पर उन्हें 
सर्प इस लिये नाज था कि कह हिन्द 
है, वह आज अपनेही पापों एवं जुल्म 
ज्यादतियोंके बोझसे बढी जा रही न 

इतिहासकी दृष्टिसि सिखों ओर 
हिन्दुओंको काइमीर पर गव होना स्वा- 
भाविक ही है। काफी लम्वे असे तक 
दोनोंने यहां राज विदया है। नील 
पुराणके अनुसार वर्तमान काइमीर' तराई 
किसी समय झील थी, जो दक्षकन्या 
सतीके नाम पर "सतीसरः कहलाती थी । 
इसीके बीचमें हरमूक पव॑त था, जिस पर 
हर (शिव ) तपस्या . करते .थे। इसे 
झील्में अनेक राक्षस विचरा करते थे; जो 
आसपासके आदूमियों एवं ऋषियोको मार 


ऋषि इधर आये, तो वे राक्षसोकें अत्या 
चारोंसे बड़े क्षब्घ हुए। उन्होने आर्या- 
| चततके राज्ञा चन्द्रदेवकों यहां निमन्त्रित 
| फिया, जिसने अपने मित्र नीलनागकी 
` सहायतासे राक्षसोंको पराजित किया 


कू प्‌ है | 
काइमारको समस्या 


श्री सोहनसिंह संगर 
(४) 


डाला करते थे । जब ब्रह्मे पोत्र कश्यप. 


रहा। फिर अकबरका सेनाआन जात 
कर काइमीरको सुगळ सात्राज्यमें मिला 
ल्या । मुगल-शासन में कांध्मीरमें 
शान्ति स्थापित हुई और इसकी काफी 
समृद्धि मी हुई। १७५० में अफगान 
शाह अहमदशाह दुर्रानीने इस पर कब्जा 
कर लिया। १८१६ में रणजीतसि हकी 
सेनाने इस पर कब्जा किया। १८४६ ` 
में सिखोंको पराजित कर ईस्ट-इणिडिया 
कम्पनीकी सेनाओंने इसे ७० लाखमें 
जम्मूके डोगरा-राजा गुलाब संहकों बेच 
दिया। गुळाबसि हकी मृत्यु ( १८७० ) 
के बाद रणबीरसिंहने और उसके वाद 
प्रतापसिं ह ( १८८५) ने राज्यमें कई 
सुधार किये । वत्त मान मृह्दाराज हरीसिंह 
( १६२५) का शासन प्रतिगामी और 
परम्परानुवादी शोषणके सिवा अन्य किसी 
दृष्टिसे उल्लेखनीय नहीं । 
उपयुक्त विबरणसे हमें दो वातोंका 
सूत्र मिलता है. : पहली तो यह्‌ कि क्यप 
ऋषि त्रह्मावत्त और आर्यावत्त से जिन 
त्राह्मणोंकों काइमीर ले गये थे, वे बौद्ध, | 
अफगान; तातार, सिख, हिन्दू. ( डोगरा ) : It 
आदि झासनोंमें मी पुरोहितके रूप EL 
में राज-काजसे सम्बन्धित रहे। दूसरी | 
यह कि सिख शासनकें समय तथा उसके | | 
बादमें जो सिख सैनिक और नागरिक | i 
आदि काइमीर गये, वे वहीं बस गये । i 
इन दोनों जातियोंके छोगोंने न सिफ | | 
काइमीरको अपना घरही बनाया, बल्कि 
पराजित और अधिकारच्युत होने पर भी 
उस पर अपना विशेष अधिकार समझते 
रहे। आज भी काइमीरकी ऊंची और ` | | ls 
प्रधान नौकरियां श्राह्मणोके हाथोमेंदै ||| 
तथा पुलिस और सेनामें सिख कॉफी Nh 
हैँ। इसके विपरीत तातार, अफगान) 
चाक; शिया आदि [मुस्लिम ज्ञातियो- | 
ने-सिनके उत्तराधिकारी, शुमास्तेसेनिक | | 
‘| 
| 


५ 0. \ नित्त मान छुरुक्षेत्र ) तथा 
( चत्त मान कन्नौज ) से लोगों 
को डुला कर यहां बसाया । २००० ६० 
६० तक यहां कोई स्थायी ओर दृढ़ 
शासन कायम नहीं हो सका। २५० ६० 
प० में अशोककी सेनाओने इस पर विज्ञय 
प्राप्त कर इसे अशोकके साम्राज्यमें मिला 
लिया। तदुपरान्त यहां बोद्ध मतका इस 
तेजीसे प्रचार हुआ कि ब्राह्मण तक बोद्ध 
प्रचारक बन गये । कुछ समय बाद इस 
पर ताजारोंका ओर फिर कनिष्कका 
अधिकार हो गया। इसके वाद हणोंने 
आक्रमण कर इसे खूब छट़ा- सताया। 
हुएनसञ्जके कथनादुसार इईण-राजा 
मिहिरशुरने यहां बड़े जुल्म किये। इसके 
कई वष बाद फिर यहां हिन्दुओंका राज 
कायम हुआ । इनमें छल्तादित्य (७१५ 
५२ ६०) और अवस्तिवर्मन ८१३ 
५७ ) ने काइमीरको काफी उन्नति की 
और यहां अनेक प्रसिद्ध मन्दिर आदि 
बनवाये | १४ वीं शताब्दी तक यहां 
हिल्दुओंका राज रहा, जिसके बाद फिर 
दमरा और तांत्रिय ज्ञातियोंके आक्रमण _ 


आरम्म हुए । रा 
१३२२ ई० में जुल्फी कादिर खांने 
काइमीर पर हमला किया और भीषण 
लूट-मारके बांद ५? हजार ब्राह्मणोंको 
कैदी बना कर छे गया। फिर मोहम्मद 
१३४१ ई० में 


नवीने हमला किया । 
नी कुटारानीने, जिसका 


से मयमीत होकर 
आदि आक्रमणकी सफलताके बाद काइमीर | 
में ही बस गये-काश्मीर पर आक्रमण 
कर लट-मार और अपहरण आदि या, 
जिससे हिन्दुओं और सिखोंमें उनके 
प्रति दुर्माव और अविश्वास पैदा हो... 
गया। यह दुर्माव और अविश्वास आज 
भी किसी हद तक मौजूद है। यह केवल' 


हा 
ख अधिकारियोंमें ही हो, ऐसी बात नहीं है, 
| काइमीरके अनेक राजाओंके आचरणों में 
$ सी इसकी झलक दिखाई देती है। इस 
w स्थितिमें यदि सुस्लिम-जनतामें जिसी 
| ओवादी ६७ से ६४६ प्रतिशत तक है 
। - डोगरा-शासन और उसका बाहन वने 
} हिन्दुओ' और सिखों के प्रति क्षोभ एवं 
असन्तोष हो, तो आइचर्यकी कया बात 
हे? 
तथा कथित कबाइलियो के आक्र- 
मणों के दौरानमें हुई ठट-मार, बलात्कार 
| और अपहरणके जो विवरण हमारे सामने 
i आये, उनसे यह स्पष्ट है कि इनके शिकार 
| सिख ओर हिन्दूही ज्यादा हुए हैं। पर 
| | इसका कारण सत्र था इतिहासमें खोजना 
मी भूल होगी। हमें इसके दो कारण 
बताये गये, प्रथम तो यह कि आक्रमण- 
कारी पवी पंजाब, दिल्ली ओर जम्मूमें 
सिखो तथा हिन्डुओ' दारा मुसमानो' 
पर हुए जुल्मोका बदला लेने आंये थे। 
दूसरा यह कि पंसा ओर जेवर वेगेरह 
(और । स्त्रियां मी |!) सिखो ओर 
हिन्दुओंके पासही ज्यादा थीं | जो मी हो, 
इससे मुसलमानोंके प्रति हिन्दुओं और - 
सिखोंके दुर्माव एवं अविश्वासमें वृद्धि ही 
हुई ओर कई नेक दिल सुसलमानोंके 
स्थिति संमालनेके प्रयन्न भी बेरार सिद्ध 
,हुप। यह देखकर कि हम हिन्दुश्थानसे 
' आये हैं और हिन्दू हैं (यद्यपि हमने इस 
' ` तरहसे न कभी सोचा और न किसीसे 
' ऊुछ कहा ही), कई हिन्दुओंने हमसे कहा-- 
“आपने यहां कुछ देखा सुना ? इन सुसल- 
मानोंका कोई भरोसा नहीं। ये फिर हम- 
पर राज करनेके स्त्रप्र देख रहे हैं ।” - 
' हमारे यह पछनेपर 'कि केसे, हमसे कहा 
 गया--“मुसलमान मुसलमान सब एक 
.. सल्तनतमें रहना चाहते हैं।ये सिफ 
'पाक्रिस्तातमें शामिल ही नहीं होना चाहते - 
बल्कि इनका खयाल है कि बहुसंख्यक होने 
कारण काइमीर इन्हें मिलना चाहिये 
और उसपर इन्हींका शासन होना चाहिये । 
हम लोगॉंकी अब यहां खेर नहीं।” हमारे. 


पु 25. 
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ही आपका एकमात्र कत्त व्य है, तब तो 
भारत-सरकार शायद बेवकूफ है. कि 
काइपीरक्रो बचानेके लिये ४ लाख रुपये 
रोज खच कर रही है ।” 


हमें ताज्जुब इस बातपर हुआ कि ज , 


सिख और हिन्दू राज्यकी बड़ी बड़ी नौक 
रियां हथियाये वेठे हैं और जिन्होंने बहु- 
संख्यक सुसलमानोंको उनके न्याय अधि- 
कार दिये जानेके बदलेमें उनपर होनेवाली 
जुल्म ज्योद तियोंका इसलिये समर्थन 
किया है कि वे विधर्मियोंके साथ हुए हैं, 
वे ही आज मुसलमानोंकी शिक्रायतें करते 
हैं । काइमीरके महाराजाने वहांक्री गरीबी- 
को दूर करने या जनताको नागरिक अधि- 
कार देना तो दूर रहा, उल्टे उसपर नये 
नये कर लगाये ओर उन्हे' फोजों भेजकर 
वसूल करवाया ! न माल कितने तरहकी 
वेगारें आज भी बाकायदा ली ज्ञाती हैं । 

कई जगह (उदाहरणार्थ पुन्छके एक गांव- 
में) तो कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति 
दारा कर देनेकी असमर्थता प्रकट. की 


जानेपर डोगरा-फौजने समूचा गांव ही - 


फ्‌ क दिया । ऐसे गांवके युसलमानोंने यदि 
कब्राइलियोंका साथ दिया या उनके साथ 
मिलकर हिन्दुओं ओर सिखोंक्ो लूटा, तो 
$सपें किसक्रा दोष है ?. आखिर मुसळ- 
मान भी इन्सान हैं ओर उन्होंने सी एक 
असे तक काइमीरपर राज किया है। 
अगर वे डोगराशाहीकी जुल्म ज्यादतियों- 
से नजात पानेक़ा सोचें, तो उसमें अस्वा- 
भाविक क्या है ९ 


भोौरतमें जेसी राजनीति मुस्लिम लीग. 


की रही है, वैसी ही काइमीरमें अधिकांश 
हिन्दुओं ओर सिखोंकी भी रही है। जिस 
प्रकार भारतमें स्वाधीनताके लिये लड़ने- 
वाळोमें अधिकांश हिन्दू कांग्रेसी ही थे 
और लीगी उनका विरोध करनेके पुर- 
स्कार स्वरूप सरकोरसे कुछ राजनीतिक 


-कड़े पा जाते थे, उसी प्रकार काइमीरमें 


मी नागरिक अधिकारो एवं जिम्मेदार 
हुकमत मांग अधिकांश झुसलमानोंने ही 


आपकी यहां खेर नहीं ओर भाग ज्ञाना 


` ऐसे दुखद उदाहरण आये, जहाँ (विशेष 


' दिया। अनेक स्थानोमे' छटमें भी 
शामिल थे | हीगके हिमायती जिस डी 


~ त 


अ उन्हींको शिकार होना पा 
और हिन्दू तथा सिख (जो अपनी ९) 
वादीके अनुपातसे कहीं अधिक नै Ne 
हथियाये बेठे हैं) बराबर राजके साथ F 
रहे । उन्हे: स्वस्थ राजनीतिक अभा 
अपने अबिकारों, सुख, शान्ति और नैक |; 
रिया के लिये किसी संगठित जनो 
बजाय महाराजाकी क्रपापर हो वा | 
भरोसा था। हमसे कई मुसलमानेंने रे | 
शिकायत की कि यहांके हिन्दू और सि 
इसी तरजीहके कारण कभी किसी राः- | 
नीति तहरीकमें काफी संख्यामें शरीक 
नहीं हुए । इससे मुसलमानों का उनके प्रति 
रोष होना स्वासाविक हो है। पर जहां. 
जहां' कवाइलियो'का अधिकार हुआ और 
महाराजाका हाथ हिन्दुओ' एवं सिखो'की 
रक्षा नहीं कर सका, वहां वे स्थानीय 
मुसत्मानो'की दयापर ही छट गये। कुछ 
को इस स्थितिमें अपने जान-माल्से हाथ ' 
धोना पड़ा और कुछकी स्थानीय आबादी 
ने अपने प्राणो को जोखिममें डालकर भी 
रक्षा की | ऐसे अनेक हिन्दू और सिख, 
जो कुछ तो मजबूरन और कुछ बादमें 
स्वेच्छासे मसलमान हो गये हैं, अब वापस 
अपने धममें आनेको तेय र.नहीं । उले 
भय है कि गेरमुस्लिम होकर वे अधिक 
दिन मुस्लिम-गांबो में सुरक्षापर्वक नहीं 
रह सकंगे । 


काइमीरकें गांवोंकी लटका वर्णन, 
जो बहत कुछ पत्रोमें आ चुका है, यहां 
असामयिक ही नहीं अर्चिकर सामी 
प्रतीत होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि जब कवाइलियोंने मुजफ्फराबादपर 
आक्रमण किया, तो उनत्रा मुख्य बशी | 
हिन्दुओं ओर सिखो को ही छटना-मारना 
था । इसी लिये उनका नारा था सरदार 
का सर और हिन्दूका जर !! हमारे सामने 


तौर्पर मुजफ्फराबाद और बाराले) 
कई स्थानीय मुसलमानो'ने छीगी युगो 
बहकावेमें आकर कबाइलियों का 


ष 


प्रसहनानों को उद्धार करनेका दुम 


कही डोगराशाहीके टुकड़ों पर 


छै अनेक छींगी अधिकारियों ने 
+ स्खिम जनताको दटने-मारनेकी पाकिः 


जनाकी रूप रेखा बनानेमे मदद 
॥ है और हमला होनेपर न सिफ स्वं 
है वलम अपने अमलेके दाथ कल 
; साथ शिरकत भी को ह । न्यू, 
दधात और पुलिस विभागों के अनेक 
द पदाधिकारियों को इन जुरमो में गिर- 
दार किया गया है । अबतक उनपर केसा 
दमा चलाया जायगा या उन्हें क्या 
पत्रा दी जायगी इस सम्बन्धमें हमारे 
नेमे विशेष कुछ नहीं आया । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन सुस- 
आनोंकी संख्या अधिक नहीं है; पर इनके 
मोका गुरुत्व काफी वड़ा है | जिन ऊंचे 
और जिम्मेदार पदोपर ये थे, उनके अधि- 
रेका सर्वथा दुरुपयोग कर ओर जिस 
यके टुकड़ोंपर ये चलते रहे हैं, उसकेग्रति 
गकहरामी कर इन्होंने काश्मीरके छोगोंमें 
| हू मुस्लिम विद्व षका वह जहर भरा 
है जिसके दुष्परिणामकी अभी केवल 
ऋपनाही की जा सकती है.। इन्हींके जह- 
(छि प्रचारका फळ नेशनल: कान्फ्रे सको 
भाज मोगना पड़रहा है। जिन स्थानों 
के भारतीय सेनाने कबालियोंको भगाकर्‌ 
बपस अपने अधिकारमें ले लिया है, वहाँ 
भके अनेक प्रचारक हिन्दुअके वापस 
i जानेमें तरह-तरहकी बाधाए खड़ी 


वतीयो 


फररहे हैं। एक तो छट-मारके कारण 


राव छोड़कर मागे हुए हिन्दू 
(सिख स्वयं अपने पुराने स्थानों 
कर फिर आवाद होनेको विशेष 


श 
सुक एव राजी नहीं, फिर कतिपय 


|मानोके रुखसे तो वे और भी अनि- 


FR दिखाने लो हैं । कई जगह स्थानीय 
|स्नोने अपने हिन्दू और सिख पडो -. 
क जो माल लूटा है, वह वापस करने 
तयार नहीं । यदि नेशनल कांफ्र स 


हुए है, उन्हें लटका माल लोटानेकें 
भशर या राज्ञी करली है.तो लीगकी 


ाभकल काइमीरका अन्तरिम शासन _ 


तरफसे कह के है जि 
हज न जाता है न महा राज्ञाके 
९४ नौकर मुसत्मानोंपर असाधारण 


जुर्म ज्यादतियां कर रहे हैं जिससे मुस- 
लमानोंको काइमीर छोड्नेपर मजबूर होना 
पड़ रहा है । पर सचाई यह है कि. 

हे ST यह हक इन 
बदमाश ऑर लुटेर मुसतमांनोंके साथ मी 
नेशनल कांफ्रेंस बड़ी नरमी और समझ- 
दारीसे पेश आरही है | हमने जब उसके 
कुछ मंत्रियोंसे इस रुखके पुनर्भावास 
व्यवस्थामें बाधक होनेको बात कही, तो वे 
बोले कि निःसंदेह इससे पुनर्आावासका 


कार्य उस गतिसे तो नहीं हो पा रहा जिससे ` 


कि होना चाहिये । पर हम मुसत्मानोंके 
साथ इस लिये भी जान झकर सख्ती 
नहीं कर रहे कि कल यदि जनमत-संग्रह 
हो, तो उन्हें अपने सहधर्मियोंकों बरगलाने 
का यह नया वहाना न मिले! इससे एक 
ओर जहां हिन्दू. ओर सिख नेशनल कांफ्रे 
सकी नीतिसे जरा असन्तुष्ट हैं वहां 8स- 
लमानोंपर कोई खास असर पड़ा नहीं 
देखा गया । उनकी राजनीतिके पीछे एक 
शरारत भरी स्वार्थ-नीति है जिसका 
सचाँ, ईमानदारी ओर मलम साहसे कोई 
वास्ता नहीं । नेशनल कांफ्रे सको जि 
'एक ओर महाराजाकी संक्रीण ताके कारण 
अमी पूरे शासनाधिकार सी प्राप्त नहीं हँ 
और दूसरी ओर जतमत संप्रहमें मुसल- 
भानोंके विद्रोहके डरसे उनके साथ जायज 
सख्ती भी नहीं की > रही, जिससे 
हिन्दुओं एवं सिखोमें असन्तोष ही नही 
कांफ्रे सके मुस्लिम-पक्ष॑य होने: तकव 
बात कही जा रही है | इस समय जिन 
कठिनाइयोंका सामनो करना पड़ रहा 
लोग ठीक ठीक कपता भी 


उनकी बाहरके sam 
नहीं कर सकते । आज उसके सामने द 


विकल्प हैं पर 
विक्रहप हैं । मुसलमान k 
और सिखोंका टी हैआ म गे 
दिलाना या काइमीरकी पाकिस्तान है 
बचाना । पर इसका रद मतलब नहीं कि 


सख्ती करहिन्दुओं 


छोटासा अंशही था। छोगोंको समझा 
बुझाकर इसे वापस दिखानेके लिये कांफ्रोंस 
ते स्तुत्य प्रयन्न क्रिया है ओर इसमें वह 
सफळ मी हुई है| इसी प्रयन्नके फलस्वरूप 
अब कई स्थानोंपर मुसलमान स्य आगे 
आकर लटका यह्‌ माळ लोटा रहे हैं। 
काइमीरसे लौटनेके बाद ए # प्रशन 
अकसर हमसे पूछा गया और आज भी 
पूछा जाता है, बह यह है कि काइमीरें 
यदि जनमत संग्रह हो, तो वह भारतके 
साथ रहेगा या पाकिस्ताने साथ ? जो 
कुछ हमने काइमोरमें देखा-सुना ओर 
लोगोंसे पूछ पाछक़ी उसके आधारपर हमें 
तो अधिकांश लोग नेशनळ कांफ्रेंस और 
शेख अब्ढुछाके पक्षमें ही नजर आये। 
जेसा कि हम पहले कह आये हैं अर्थनी- 
तिक्र इृष्टिसे काइमीरकी अस्तित्व-रक्षाकें 
लिये हिन्ठुस्तानके साथ उसका सम्बन्ध 
रहना जरूरी सा हो जाता हे। यह मसला 
साम्प्रदायिक कदापि, नहीं है । पर एक 
खतरा नजर दिखाई देता है । वह यह कि 
लीगके गुप्त ओर प्रकट रुपसे होने बाले 
जिस प्रचार काय का हमें काइमीरमें परि- 
चय मिला और जिसका उत्तर-पश्चिम 
सीमा-्रान्तमें प्रयोग किये जानेक्री बात 
हमने सुनी है, उससे हमारी यह आशंका 
है कि असत्य और अद्ध सत्य द्वारा लीग 
वाले काइमीरकें सोले माळे लोगोंको धोखा 
शायद दे सकें । उदाहरणके तौरपर यदि 
उत्तर पश्चिम सीम!न्तकी तरह काश्मीरमें 
भी वे मतदाताके हाथपर कुरान रखकर 
उससे कहें कि यह कुरान्‌ और नबीको 
रजील करने वाले काफिरोके साथ रहना 
चाहते हैंया अपने हम मजहब पाक्रिस्तानि- 
योंके साथ; तो ताज़्जुब नहीं कि अज्ञ 
और धर्ममीरु प्रामीण मुसलमान इस 
प्रोपेग डाकी शरारतके शिकार हो जाये 
साथही हमें यह मी विश्वास है कि नेशनल 
कांफ्रेस इस शरारतसे वहांके सुललम.नो _ 
को बचानेकी चेष्टा अवश्य करेगी । इसके | 


चाहिये । 
शासनकी प्‌ 
कार काफर 


NE 


Careers ~ 


ए 


अधिकारियोंमें ही हो, ऐसी बात नहीं है, 
काइमीरके अनेक राजाओंके आचरणो में 
भी इसकी झलक दिखाई देती है। इस 
स्थितिमें यदि सुस्लिम-जनतामें जिसी 
आओवादी ६७ से ६४६ प्रतिशत तक हे 
डोगरा-शासन और उसका बाहन वने 
हिन्टुओ' ओर सिखोंके प्रति क्षोम एवं 
असन्तोष हो, तो आइचर्यकी कया बात 
ह? 
तथा कथित कवाइल्यो के आक्र- 
मणों के दौरानमें हुई छट-मार, बलात्कार 
ओर अपहरणके जो विवरण हमारे सामने 
आये, उनसे यह स्पष्ट हे कि इनके शिकार 
सिख और हिन्दूही ज्यादा हुए हैं । पर 
इसका कारण सत्र था इतिहासमें खोजना 
भी भूल होगी । हमें इसके दो कारण 
बताये गये, प्रथम तो यह कि आक्रमण- 
कारी पूर्वी पंजाब, दिछी ओर जम्मसें 
सिखो तथा हिन्टुओ दवारा मुसलमानों 
पर हुए जुल्मोका बदला लेने आंये थे। 
दूसरा यह कि ऐसा ओर जेवर वेगेरह 
( और । स्त्रियां मी !) सिखो ओर 
हिन्दुओंके पासही ज्यादा थीं । जो भी हो, 
इससे मुसङमौनोंके प्रति हिन्दुओं और 
सिखोंके दुर्माव एवं अविशवासमें वृद्धि ही 
हुई ओर कई नेक दिल मुसल्मानोंके 
स्थिति संमाढनेके प्रयत्न भी बेऋर सिद्ध 
, हुए । यह देखकर कि हम हिन्दुश्थानसे 
आये हैं ओर हिन्दू हैं (यद्यपि हमने इस 
तरहसे न कभी सोचा ओर न किसीसे 


कुछ कहा ही), कई हिन्दुओंने हमसे कहा-- 


आपने यहां कुछ देखा सुना ? इन मुसलः 
मानोंका कोई भरोसा नहीं। ये फिर हम- 
पर राज करनेके स्वप्न देख रहे हैं ।? - 
हमारे यह पुछनेपर "कि केसे, हमसे कहा 


 _ गया--“मुसलमान मुसलमान सब एक 
 सळ्तनतमें रहना चाहते हैं। ये सिफ 
` पाक्रिस्तानमें शामिल ही नहीं होना चाहते 
बल्कि इनका खयाल है कि बहुसंख्यक होने 


के कारण काइमीर इन्हें मिळना चाहिये 
और उसपर इन्हींका शासन होना चाहिये। 


निकला-* अगर 


की 2! 


` इम होगोंकी अब यहां खेर नहीं।” हमारे 
A वाकई 


LS 


की (क्यों कि डोगराशाहीके 
ee as Vid 


रोज्ञ'खच कर रही है।” ड 

हमें ताज्जुब इस बातपर हुआ कि ज 
सिख और हिन्दू राज्यकी बड़ी बड़ी नोक 
रियां हथियाये वेठ हैं और जिन्होंने बहु- 
संख्यक्र सुसलमानोंको उनके न्याय अधि- 
कार दिये जानेके बदलेमें उनपर दोनेवाली 
जुल्म: ज्योद तियोंक्रा इसलिये समर्थन 
किया है कि वे विधर्मियोंके साथ हुए हैं, 
वे ही आज सुसळमानोंकी शिक्रायतें करते 
हैं । काइमीरके महाराजाने बहांकी गरीबी- 
को दूर करने या जनताको नागरिक अधि- 
कार देना तो दूर रहा, उलटे उसपर नये 
नये कर लगाये ओर उन्हे' फोडों भेजकर 
वसूल करवाया | न मालम कितने तरहकी 
बेगारें आज भी बाकायदा ली जाती हैं । 
कई जगह (उदाहरणार्थ पुन्छकें एक गांव- 
में) तो कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति 
द्वारा कर देनेकी असमर्थता प्रकट, की 


जानेपर डोगरा-फौजने समूचा गांव हो - 


फू क दिया । ऐसे गांवके मुसलमानोंने यदि 
कब्राइल्योंका साथ दिया या उनके साथ 
मिलकर हिन्दुओं ओर सिखोंकों लूटा, तो 
असमें किसका दोष है ? आखिर मुसल- 
मान भी इन्सान हैं ओर उन्होंने मी एक 
असे तक काइमीरपर राज किया है। 
अगर वे डोगराशाहीकी जुल्म ज्यादतियों- 
से नजात पाने सोचें, तो उसमें अस्वा- 
भाविक क्या है ९ 


मोरतमें जेसी राजनीति मुस्लिम लीग. 


की रही है, वेसी ही काइमीरमें अधिकांश 
हिन्दुओं ओर सिखोंकी भी रही है| जिस 
प्रकार be स्वाधीनताके लिये लड़ने- 
वाळोम अधिकांश हिन्दू कांग्रोसी ही थे 
और लीगी उनका विरोध करनेके पुर- 
स्कार स्वरूप सरकोरसे कुछ राजनीतिक 
डुकड़े पा जाते थे, उसी प्रकार काइमीरमें 
मी नागरिक अधिकारों एवं जिम्मेदार 
हुती मांग अधिकांश सुसल्मानोंने ही 


४ 5): अमिशापका ड 
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लि दिया। अनेक स्थानोमे' छटमें मे 
क ` शामिल थे । लीगके हिमायती जिस डो 


अधिकांशर्में उच्हींको शिकार 
3 A जल्हाका | शा होना 3 
ऑर हिन्दू तथा सिख (जो अपनी ) 


बादीके अनुपातसे कहीं अधिक जञ 


हथियाये बेठ हैं) बराबर राज्ञे साथ | 5 
रहे। उन्हे' स्वस्थ राजनीतिक अभा | 
अपने अधिकारों, सुख, शान्ति और नैक ही है 


रिया के लिये किसी संगठित जन-मो 
बजाय महाराजाकी कृपापर ही अधिक 
भरोसा था। हमसे कई मुसलमानोंने यह 
शिकायत की कि यहांके हिन्दू और सिर 
इसी तरजीहके कारण कमी किसी राः. 


नीतिक तहरीकमें काफी संख्यामें शरीक के 


नहीं हुए। इससे मुसलमानों का उनके प्रति 
रोष होना स्वाभाविक ही है। पर जहां: 
जहां कबाइलियो का अधिकार हुआ और 

हाराजाका हाथ हिन्डुओ' एवं सिलोकी 


रक्षा नहीं कर सका, वहां वे स्थानीय | 


म॒सलमानो'की दयापर ही छूट गये । कुछ 


को इस स्थितिमें अपने जान-मालसे हाथ ' 


धोना पड़ा और कुछकी स्थानीय आबादी 
ने अपने प्राणो को जोखिममें डालकर भी 
रक्षा की | ऐसे अनेक हिन्दू ओर सिख, 
जो कुछ तो मजवूरन और कुछ बादमें 
स्वेच्छासे मुसलमान हो गये हैं, अब वापस 
अपने धममें आनेको तेय र.नहीं । उन्‍हें 
मय है कि गेरमुस्लिम. होकर वे अधिक 
दिन मुस्लिम-गांबो में सुरक्षापर्क नहीं 
रह सकेंगे । 


काइमीरकें गांवोंकी लटका वर्णन, 
जो बहत कुछ पत्नो में आ चुका है, यहां 
असामयिक ही नहीं अरुचिकर सामी 
प्रतीत होता है। इसमें कोई सन्दैह नहीं 
कि जब कबाइलियोंने मुजफ्फराबादपर 
आक्रमण किया, तो उना मुख्य उदर 
हिन्दुओं ओर सिखो को ही छट्टना-मारता 
था । इसीलिये उनका नारा था “सरीर 
का सर और हिन्दूका जर !” हमारे सामने 
ऐसे दुखद उदाहरण आये, जहां (विर 
तोग्पर मुजफ्फराबाद और बारां" 
कई स्थानीय मुसलमानो'ने लीगी युगो * 
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बहुकावेमें आकर कत्राइळियो'का से है 


भी वे 


| मुसलनानों को उद्धार करनेका दम 
| ह, उसी डोगराशाहीके टुकड़ों पर 
त । के अनेक्र छीगी अधिकारियोने 
सिम जनताको लूटने-मारनेकी पाकिः 
र नी योजनाकी रूप रखा बनानेमे मदद 

| ह और हमला होनेपर न सिफ स्व्यं 
| है। वर्क अपने अमलेके हाथ कबाइलियो 
|, साथ शिरकत भी को है। र्य, 


पुन्नेमें विशेष कुछ नहीं आया । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन सुस- 
त्मानोंकी संख्या अधिक नहीं है; पर इनके 
मोका गुरुत्व काफी बड़ा है । जिन ऊचे 
और जिम्मेदार पदोपर ये थे, उनके अधि- 
रका सर्वथा दुरुपयोग कर और जिस 
यके टुकड़ोंपर ये चलते रहे दें, उसकेग्रति 
तमकहरामी कर इन्होंने काइमीरके छोगोंमें 
हिदू मुस्लिम विद्व षका वह जहर भरा 
है जिसके ठुष्परिणामकी अभी केवल 
करपनाही की जा सकती हे.। इन्हींके जह- 
| रहि प्रचारका फळ नेशनळ-कान्फ्रे सको 
आज भोगना पड़रहा है। जिन स्थानों 
की भारतीय सेनाने कबालियोको  भगाकर 
बपस अपने अधिकारमें ले लिया हे, वहां 


न, | णके अनेक प्रचारक हिन्दुओंके वापस 
हवां |साये जञानेमें तरह-तरहकी बाधाएं खड़ी 
भी |"रहेहैं। एक तो लट-मारके कारण 
हीं | पते घर-गांव छोड़कर मागे हुए हिदू 
ग |भौर सिख स्य अपने पुराने स्थानोंमें 
र उ फिर आवाद होनेको विशेष 
त |स एवं राजी नहीं; फिर कतिपय 
= |'सलमानोके रुखसे तो वे और भी अनि- 
ने (छा दिखाने लो हैं । कई जगह स्थानीय 
इ | मानेने अपने हिन्दू और सिख पडो 
). | को जो माल हटा है, बह वापस करने 
कं | |) तेयार नहीं । यदि नेशनल कांफ्र सं; 


हुए हे, उन्हें लटका माल छोटानेके 
भजर या राजी करती है।तो लीगकी 


आजकल काइमीरका अन्तरिम शासन , 


जण आ ee असाघारण 
लमानोंको काइमीर न 5 
पड़ रहा है । पर री ठ 
बदमाश और लुटेरे ५ मे इज 
मोश आर छुटर मुसलमानोंके साथ सी 
नेशनल कांफ्रेंस बड़ी नरमी और समझ- 
दारीसे i आरही है| हमने जब उसके 
कुछ मंत्रियोंसे इस रुके पुनर्भावास 
व्यवस्थामें बाधक होनेकी बात कही, तो वे 
बोले कि निःसंदेह इससे पुनर्ावासका 
कार्य उस गतिसे तो नहीं हो पा रहा जिससे : 
कि होना चाहिये । पर हम मुसलमानोंके 
साथ इस लिये भी जान बझकर सख्ती 
नहीं कर रहे कि कल यदि जनमत-संप्रह 
हो, तो उन्हें अपने सहधर्भियोंकों बरगलाने 
का यह नया बहाना न मिले! इससे एक 
ओर जहां हिन्दू ओर सिख नेशनल कांफ्रे 
सकी नीतिसे जरा असन्तुष्ट हैं वहां 5स- 
लमानोंपर कोई खास असर पड़ा नहीं 
देखा गया । उनकी राजनीतिके पीछे एक 
शरारत भरी स्तार्थ-नीति हे. जिसका 
सचाई, ईमानदारी और मलम साहतसे कोई 
वास्ता नहीं ।' नेशनल कांफ्रे सको जिसे 
'एक ओर महाराजाकी संक्रीण ताके कारण 
अभी पूरे शासनाधिकार भी प्राप्त नहीं हैं 
ओर दूसरी ओर जनमत संभ्रहमें सुस 


भानेके विद्रोहके डरसे उनके साथ जायञ 
सख्ती भी नहीं की ४ रही, जिससे 


हिन्दुओं एवं सिखोंमें असन्तोष ही नहीं, 
कारे सके सुस्लिम-पक्षीय होने. तककी 
बात कही जा रही है । इस समय जिन 
कठिनाइयोंका सामना करणा पडु रहा 
उनकी बाहरकें लोग ठीक ठीक कल्पना भी 
नहीं कर सकते | आज उसे सामने दो 
विकल्प हैं। सलमानोंपर 
और द लटा हुआ माल बाप 
वीरको पाकिस्तानर्म जञानेसे 
: यह मतलब नहीं कि 
हटा. हुआ माल 
दिलानेंकी कांफ्रे सने 


सख्ती करहिन्दुओं 


गये मालका एक बही | 
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छोरासा अंश ही था। लोगोंको समझा 
बुझाक्रर इसे वापस दिलानेके लिये कांफ्रेंस 
ने स्तुत्य प्रयन्न किया है ओर इसमें वह 
सफळ भी हुई है । इसी प्रयन्रके फलस्वरूप 
अब कई स्थानोंपर मुसलमान स्वयं आगे 
आकर लटका यह माळ लोटा रहे हैं। 
काइमीरसे लौटनेके बाद एन प्रश्न जो 
अकसर हमसे पूछा गया और आज भी 
पूछा जाता हे, बह यह है कि काइमीमे 
यदि जनमत संग्रह हो, तो वह भारतके 
साथ रहेगा या पाकिस्तानके साथ ? ओो 
कुछ हमने काइमोरमें देखा-सुना ओर 
लोगोंसे पूछ पाछक़ी उसके आधारपर हमें 
तो अधिकांश लोग नेशनल कांफ्रेंस और 
शेख अब्दुललके पक्ष्में ही नजर आये। 
जेसा कि हम पहले कह आये हैं अथनी- 
तिक्र ृष्टिसे काइमीरकी अस्तित्व-रक्षाके 
लिये हिन्डुस्तानके साथ उसका सम्बन्ध 
रहना जरूरी सा हो जाता है । यह मसला 
साम्प्रदायिक कदापि, नहीं है। पर एक 
रतरा नजर दिखाई देता है। वह यह कि 
लीगके गुप्त ओर प्रकट रुपसे होने बाले 
जिस प्रचार काय का हमें कइमीरमें परि- 
चय मिला और जिसका उत्तर-पश्चिम 
सीमा-प्ान्तमे प्रयोग किये जानेक्री बात 
हमने सुनी दे, उससे हमारी यह आशंका 
है कि असत्य ओर अद्ध सत्य दवारा लीग 
बाळे काश्मीरके सोले माळे लोगोंको धोखा 
शायद दे सकें । उदाहरणके तौरपर यदि 
उत्तर पड्चिम साम!स्तकी तरह काइमीरमें 
भी वे मतदाताके हाथपर कुरान रखकर 
उससे कहें कि यह कुएन्‌ और नव्रीको 
रजील करने वाले काफिरोके साथ रहना 
चाहते हैया अपने हम मजह॒ब पाकिस्तानि- 
योक्रे साथ; तो तlज्जुब नहीं कि अज्ञ 
और घर्ममीरु ग्रामीण मुसलमान इस 
्रोपेग' डाक्री शरारतके शिकार जाये 
साथही हमें यह मी विश्वास है कि नेशनल 
कां्रे स इस शरारतसे वहांके सुसलप्त नो | 
को बचानेकी चेष्टा अवश्य करेगी । इसके 
टिये कांफ्े सके हाथ भजवत किये जाने 
चाहिये । और वह तभी संभव है जबक 
-ज्ञासतकी पूरी जिम्मेदारी और परे अधि- 
कार कांफ्रेंसकों सौंप दिये जाय । आजलो.. 
महाराजा और भारत Sn 
तथा आश काए इसमें बाधक सिद्ध | 
रही हैँ । पता नहींइनसे वे 


hs कके 


अ लालजी रोम शुद्रल एम, ए. बा.ी, 


कल्पनाका आचरणसे घनिष्ट सम्बन्ध 


हे । जिस प्रकारकी कल्पना मलुष्य अपने 
मनमें बार बार लातो है उसका आचरण 
उसी प्रकारका दो जाता हे. । कल्पना 
द्विक बिचारसे भिन्न बस्तु हे बोद्धिक 
बिचार वाह्य जगत ओर वास्तविकता से 
सम्बन्ध रखता है; कभ्पना अन्तर जगतसे 
« सम्बन्ध रखती है। उसका उदूगम स्थान 
मनुष्य का भीतरी मन है। जिस प्रकार 
बुद्धि के द्वारा मनुष्य रास्तबिक जगत के 
उपय्‌_क्त अपना आचरण बनाने की चेष्टा 
करता है, इसी प्रकार कपना के द्वारा 
' मनुष्य अपने आन्तरिक जोबन से समता 
स्थापित करता है। कल्पना का प्रधान 
काय अचेतन मन की भावनाओं को 
चेतना की सतह पर लाना है। पर यदि 
चेतना की सतह पर आई हुई कह्पनाओं 
का बुद्धि के द्वारा निय त्रण न किया जाय 
तो वे आचरण में अवशय प्रकाशित हो 
जाबें। 
अपनी कल्पना का सुघार करना 
अपने स्वमांव का सुधार करना है । 
कल्पना का सुधार कल्पना के दमन मात्र 
से नहीं होता । दमनसे कल्पना कमी कमी 
और मी प्रबळ हो जती है। जब कल्पना 
« ओर इच्छा शक्ति में विरोध हो जाता हे 
लो जितना हं। अधिक कल्पनाको दबाया 
जाता हे कल्पना उतनी ही अधिक प्रबल 
होती जाती है कल्पना के दबानेसे प्रयत्न 
'से इच्छा शक्ति इतनी निर्बल हो जातीं है 
कि मनुष्य को अपने आप पर विश्वास 
नहीं रहता ओर वह जिधर कल्पना छे 
जाती है उसी ओरात्रह जाता है। मानसिक 
रोगक्री अवस्थामें करपना.प्र्रल हो जाती 


६ ४ है। ओर इच्छा शाक्तिक) उसपर निय त्रण 
नहीँ रहता। 


में परिवतन प्रति अभ्यासके 


दरारा किया जा सकता है। कह्पनाओंका 


स्रोत मनुष्यके भाव हैं | ये भाव मनुष्यके 


अचेतन मनमों स्थित रहते हैं | मातरॉमें परि 


बर्तन होनेसे कलपनामें परिवर्तन हो जाता 


है। जिस व्यक्तिके प्रति हम शत्रूता का 
भाव रखते हैं उसके सम्बन्धमें अनेक 
प्रकारकी अभद्र कल्पनाए' हमारे मनमें 
आती हैं, और जिसके प्रति हमारा मेत्री 
भाव है उसके सम्बन्धमें कल्याणकारी 
कल्पनायें हमारे मनमें आती हैं । अपने 
शत्रुकों हम बुरा ही अपनी कह्पनामें 
देखते हैं और अपने मित्र को शला देखते 


डवै । ये माव सदा स्थानान्तरित होते रहते . 


हैं । न्न के प्रति सोच. गये अभद्र विचार 
अपने ऊपर अथवा अपने मित्रके ऊपर 
आरोपित हो जाते हैं फिर हमारे मनमें 
अमायास बुरे विचार अर्थात्‌ अपनेही 
अकल्याणके बिचार आने लगते हैं । हम 
अपने आपको इस प्रकार निकम्मा बना 
लेते हैं अथवा आत्म-विनाश कर लेतें । 

त्रु, भावनाका बिनाझ मेत्री भावना 
से होत! हे । जिस व्यक्तिके प्रति हमारा 
मेत्री मात्र हे उसके प्रति सदा झुम 
कर्पनाये' हमारे मनमें आती हैं ओर हम 
अनायास उसके प्रति कोई भळाईका काम 
करने लगते हैँ । यदि हम किसी व्यक्तिके 
मनमें दूसरे व्यक्तिके प्रति शत्र, भावकी 
उत्तोजना करदें तो थोड़े ही दिनमें उसके 
आचरण में भी परिवर्तन हो जायगा। 
भावके बदल जाने पर कल्पना बदल जाती 
ओर जब कल्पना बदल जाती हे तो 
आचरण भी बदल जाता है । 

मनकी स्वस्थ अवस्थामें हमारी 
कल्पना हमारे नि यंत्रणमें रहती है। हमारी 
कल्पनारें अमद्रन होकर कल्याणकारी 
होती हैं मनकी अस्वस्थ अत्रस्थामें मनकी 
स्थिति ठीक इसके प्रतिकूल होती है । 
कल्पनामें सुधार प्रति भावनासे जिस प्रकार 
होता है इसी तरह उसमें सुधार कल्पनकी 
शक्तिरचनात्मक काय में छगानेसे भी होता 
है । मनुष्यका मन जब निकम्मा होता है 
तो उसमें अनेक प्रकारके बितंक अर्थात 
पापकी कल्पनाये आती हैं । इसके प्रतिकार 


आनापान सति का अभ्यास बताय 
अनापान सति वितको का निरोध |; 
है पर एस प्रकारके निरोघसे उस मानसिक 
शक्तिका सदुपयोग नहीं होता ज्ञ डी 
वितकों का है कारण है। सम्यग सकल्पे 
इस मानसिक शक्तिका शोध होता है। 
इसके अतिरिक्त सम्यग कायाम ओर भेरी 
मावनाका अभ्यास भी बितकों की शक्तिका 
शोध करता है । 

मनुष्यकों अपनी कल्पनाओंके विषय 
ने सदा अचेत रहना चाहिगे। अपनी 
कल्पनाओके प्रति जञागरक रहना सम्यग 
सप्रति कहलाता हे । अपने मनमें ज्ञो 
ब्यक्ति मोग विलासकी कल्पनाए' लाता है, 
वह भोग विलास करने लगता है। इसी 
प्रकार जो किसी शत्रु से बदला लेनेकी 
कल्पना अपने मनमें बार बार छाता है वह 
शत्रु से बदला लेनेके काममें छग जाता है! 
ज्ञब कल्पन प्रबल हो ज्ञाती है तो वह 
इच्छा झा क्तिके निय त्रणके बाहर हो जाती 
है । अतएव आत्मकल्याण चाहने बाला 
व्यक्ति कल्पना पर ऐसा नियं त्रण रखता 
में जिससे वह किसी शुम काममें ही अपने 
आपको लगावे । 


मनुष्यके मनके दो प्रन्रछ भाव काम 
ओर क्रोध हैं । यही हमारी अधिक 
कह्पनाओं का संचालन करते है। ये राग 
ओर द्रेषके परिणाम हैं । काम भावनासे 
उत्ते त कट्पनामें काम बिषयकें पदाथ 
को सुन्दर रूपमें चित्रित करती हैं । मनुष्य 
पहले कई वार कळ्पनामें विषय भोग 
करता है पीछे वह वास्तविक विषय भोग 
मे ठता है। यदि कोई ब्यक्ति कत्पनामें 
विषय भोग को बीमत्स छ्पमें चित्रित कर 
तो उसे बिषय भोग करनेकी इच्छा हीच 
होगी । मनुष्यकी काम वासनाको मारेर 
लिये भगवान बुद्वने अशुभ माबा 
अभ्यास बताया है। अशुम भागना कोम 


हारा उत्तेजित कल्पनाओंकों शान्तकर द 


है| इससे काम क्रीड़ा करने की इच्छी मर 
जाती है शरीर की अमंगलताका विरत” 
उसके प्रति हमारे मनमें विकर्णण उत्परत 
करता हें । अशुभ मावनाके अभ्य 

सुन्दर पदार्थ असुन्दर दिखाई देने ल्मी 


a ATMA 
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।सुन्दर्ताके प्रति ही मनुष्यके मनमें 
क्ण होता है, अझुन्दर पदाशके प्रति 
अरकर्षण नहीं होता । काम मावसे विमुक्त 
नेकं लिये शरीर की वीमत्सता पर बार- 
बार चिन्तन करना ऑर अपनी कट्पनामें 
उसके असन्दर झूपको देखना आवश्यक हे। 
जिस प्रकार काम वासनाका प्रतिकार 
अशुम मावनासे होता हे, क्रोधका प्रतिकार 
त्री मावनासे होता है। अपने शत्र के 
सदगुणोंपर बिचार करना, उसके कल्याण 
की इच्छा करना, मेत्री भावनाका अभ्यास 
है। इत्र का विनाश चाहना स्वाभाविक है, 
उप्ते कल्याणकी. इच्छा करना मानब 
स्वमावके प्रतिकुल है.। पर मनुष्यमें अपने 
स्वभावपर विजय प्राप्त करनेको भी योग्यता 
है। मनुष्यका स्वभाव अभ्यासपर निर्मर 
करता है। मनुष्य अभ्यापद्व रा अपने 
आपमें चाहे जेसा परिवर्तन कर सकता 
है। यदि वह चाहे तो सभी संसारको 
मित्र ख्वमें देख सकता है और उनके प्रति 
मित्र जैसा ही कार्य कर सकताहे । यही 
मानव जीवनका परम पुरुषार्थ है। 
जब मनुष्य पहले पहल किसी विनाश 
कारो कल्पनाको अपने मनमें लाता हे तो 
उसे आनन्द आता है । यह विनाश कारी 
। कपना किसी दूसरे व्यक्तिके प्रति होती है। 
जब मनुष्य इस कट्पनामें अध्यस्त हो 
जाती है तो वह आत्म विनाशका. कारण 
बन जाता हे। जिस तरह अमेत्री भावना 
| को अभ्यास करने वाला व्यक्ति दूसरेका 
बिनाझ चाहता है ओर अपने मनमें अनेक 
| 


अभद्र कल्पनाये उसके प्रति लाता है वेसे 
ही ऐसा ब्यक्ति अपने प्रति भी अरक 


अभद्र कल्पनाये' मनमें ले आता हैं। ये 
i करुपनाये' अब उसके रोकने से नहीं रुकतीं 
f उसकी इच्छाके प्रतिकूल भी वे भनमें 


आती रहती हैं। कभी-कंभी ऐसा व्यक्ति 
आत्म हत्योकी कलपना अपने मनमें छाता 


ग है। जब ये कलपनाये' प्रबल हो जाती हैं तो 
| , | पेह आत्महत्याभी कर बेठता है। इसप्रकार 
व झर्पनाओंका अनियंत्रण आत्म बिनाश 


. * कारण हो जाता है प्रत्येक अवांछनीय 
_ भोषनाका निराकरण प्रति भावनासे होता 


EI 2 CO 
दे जव हमारे मनमें अभैत्री भावनाके 
अधिक विचार करने ले तो हमें सेतर 
भावनाका अस्यास करना उचित द । आह 
विनाशके विचारों अथव es 
निवारण आय it थवा कट्पनाओंका 
eh ics 

का अभ्यास 
दो प्रकारसे होता है, पहले सभी लोगों के 
प्रति उदारताके भाव भनमें लाना और 
आपत्तियांमे पड़े लोगोंकी सहायता करना 
ओर दूसरे अपने लिये सभी धटनाओंको 
शुभ मानना । सभीक्रा कल्याण हो -इस 
बिचार का अभ्यास कःना दूसरोके प्रति 
मेत्री:सावनाका अभ्यास है. और जो कुछ 
भी होता हे हमारे बल्याणके लिए होता हे 
इस बिचारका आभास करना आत्म-मेत्री 
का अभ्यास हे । जब मनुष्य इस प्रकारके 
बिचारोंमें स्थिर मन हो ज्ञाता हे ना 
उसके मनमें अभद्र करपनाये नहीं आती हैं 
आत्मबनाश नहीं करता । 


हमारी कहपनाये किसी भी व्यक्तिके 
मनमे शत्र ता अथवा मित्रताके भावों को 
उत्तीजित करती हैं। यदि किसी ब्यक्तिक़ा 
चित्र बनाकर हम उसके विषयरों 'सदा यह 
सोचें कि वह भला मनुष्य हे तो उसके 
स्वभावमे अज्ञात रूपसे मौलिक परिवतर्न 
हो जावेगा, वह. नित्य प्रति शला होते 
जावेगा । इसके प्रतिकूल यदि हम किसी 
ब्यक्तिके विषयमे नित्य प्रति सोचते रहे. 
कि बह बहुत ही बुरा ब्यक्ति है तो धीरे 
धीरे और भी बुरा होते जाता है। हमारे 
विचार उसके अचेतन मनको प्रभावित 
करते हैं और जेसा हम बसे हम अपनी 
कह्पनामें चित्रित करते हैं वह बेसाही हो 
जाता है इस प्रकार हम _अपसी कल्पना 
से दूसरे लोगोके विचार ओर आचरणको 
भी परिवर्तित करं देते ६ किए जैसे 
विचार हम दूसरे छोगोंके प्रति भेजते द, 
वे मी वैसे ही विचार का प्रति भेजते 
हैं । यदि हम दूसरे लोगोंके प्रति मले 
'दचार भेजते हैं ते ईस लोग भी हमार 
लिये कल्याणकारी विचार भेजते है 5 
विचार हमारे मनमें शुभ ९ मा र 
कहपनायें उत्पस्न करते हैं। और ई 


र 
५५ 


कारण हमारे आचरणमें सुधार होता है। 
इसी प्रकार विनाशकारी विचार दूसरे 
के मनमें प्रमावित करनेकें पझ्चात्‌ अपने 
ही मनके प्रमावित करने लगते हैं | वे 
वसे ही विचार दूसरे लोगोंके मनमें हमारे 
प्रति उत्ते जित करते हैं जैसे हम उनके 
विषयमें लाते हैं । जेसे हम अपने मनमें 
उनकी बुरी कल्पना करते हैं वे मो बेसी 
ही बुरी कल्पना हमारी अपने मनमें 
ते हैं। इस प्रकार दोनोंका पतन होता 


ह्‌ । 


७ 

अपनी कह्पनाका सुधार करना अपने 
जीवनका नव निर्माण करना है। जिस 
ननुष्यकों सहजमें मली कल्पनायों आती 
हैं वह वास्तविक रुपसे सुखी है । कल्पनाके 
अनुसार न केबल मनुष्यका आचरण परि- 
वतित हो जाता है. वरन्‌ उसकी मुखाकृति 
और स्वास्थ्य मी परिवर्तित हो जाता हे । | 
अतएव कर्पनाका सुधारना भारी महत्वक 
कार्य है। 
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रसकी जोड़ीकी भांति वे दोनो 
स्य[साथ-साथ रहते। बाजारमें, 


सेर-सपाटेमें होटल्में-गरज यह कि 
जहां देखो दोनों मौजूद । किसी राष्ट्रीय 
` नेताका भाषण हो रहा हो, तो दोनों साथ 
साथ ही पहुंचते । कहीं कोई कवि सम्मे- 
लन अथवा साहित्य-गोष्ठी हो, तो दोनों 
उपस्थित । तरुणाईके ज्वार पर दोनों 
बहे जा रहे थे। एककी पोशाक थी 
ढीला ढाला पायजामा ओड ढीला-ढाला 
ही कुरता । दूसरेकी पोशाक थी दूध 
जेसी सवेत साड़ी तथा गहरे नीले, लाल 
या बादामी रङ्कक्रा ब्लाउज | सिर दोनों- 
' के खुले रहते। बाळ भी दोनोंके काफी 
'लम्बे सजे-स॑ वारेसे छटकते रहते ओर 
तरुणीकी गूथी वेणी उसकी पीठ पर 
नागिनकी तरह कमर तक लहराती रहती | 
[5 एक था कवि, दूसरी थी कवियित्री । 
| जब कभी किसी कवि-सम्मेळंनमें 
| इनका कविता-पाठ होता, दृश॑क मन्त्र 
| मुग्धसे रह ज्ञाीते। एक कोयलकी तरह 
कूत्रती, तो दूसरा तानसेन प्रतीत होता। 
तालियोंकी गड्गड़ाहट. ओर 'वाह-वाह 
| का समां बंध जाता। तरुणकी कविता 
| | यदि श्रोताओंको नन्दन-बनमें पहुंचा 
` देती, तो तरुणीकी कविता स्वगड्काक 
लहरों पर ब्रह्म देती | 
कितने ही साहित्यिकोंको मनही मन 
दम्पति कविके प्रति ई्या होने छाती । 
कोई कहता; यह सोमाग्य समीको प्राप्त 
होता । कोई कहता, मेरी पत्नी भी 
! कामिनीको तरह कवियित्री होती, तो 
| कचन जेसा सुखे होता। 
कामिनी और कंचन ! केसा कवि- 
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सक्रता। लेकिन 


नहीं इन्होंने स्वय रखा होगा | जो कुछ 
भी हो, आज हम लोग एक दूसरेके बहुत 
निकट हैं | एक दिन था जब ये दोनों ही 
मेरे यहां मेहमान होकर आये थे। केसे 
आये, क्यों आये ओर परिचयकी परिधिमें 
मेंने इन्हें केसे पाया, यह कहानी कहने 
लिये कुछ साल पहलेको तारतम्य छूना 


होगा। 
उन दिनों हमारे शहरमें एक बृहत 


कवि-सम्मेलनका आयोजन किया गया 
था । यों तो प्रयागमें चाहे:जब ओर चाहे 
जहां कबि-सम्मेलन होते रहते हैं, लेकिन 
वह कवि-सम्मेलन अखिल भारतीय स्व- 
देशी प्रदर्शानीके तत्वावधानमें आयोजित 
किया गया था । दूर-दूरसे विख्यात कवि- 
यो को आमन्त्रित किया गया। स्थानीय 
कवियों तथा पत्रकारोसे उनके परिचित 


` कवियों के नाम पते पूछे गये । मेने इस 


अवसरका ल्म उठाते हुए अपनी परिचित 
सहेली कामिनी ओर उसके पति क चनका 
नाम पता बतळा दिया। इस दम्पति कविके 
यथा समय निमन्त्रण और इण्टर क्लास- 
का रेळ-भाड़ा भेज दिया गया। मेंने भी 
कामिनीको पत्र लिख दिया कि वह अबझ्य 
आवे। अर i 

कामिनीसे मेरा परिचय पत्र व्यवहार 
की परिधिसे थोड़ासा आगे बढ़ चका था | 
दो साळ पहले की बात थी। झांसीमें 
अखिल भारतीय महिला सम्मेळनमें मुझे 
विशेष निमन्त्रण पर जाना पड़ा था। वहां 
की काय कत्रियोंमें कामिनी स्वागताध्यक्षा 
थी। उसके कवित्वषू्ण भाषणसे ही में 
उसकी ओर यथेष्ट आकषित हो चुकी 
थी। सम्मेळनके अन्तमें कबियित्रियोक्ी 
एक गोष्टी हुई । उसमें मेंने भी कविता 
पढ़ी और उसने भी। कविता-पाठका 
जहां तक सम्बन्ध हे, कामिनीकी तुलनामें 
रा कविता-पाठ हुआ नहीं कहा जा 


मेरे कविता पाठको जितनी सराहना हुई, 
उतनी किसीकी नहीं । स्वमावतः गोष्हीके 
बाद कामिनी मुझसे बहुत घुल मिल कर 
मिली । अपने निवास स्थान पर भी 
मुझे ले गयी । चाय पिलाई और परिचय 
का सूत्रपात हो गया । 

इसके बांद सालमें कामिनीके दो- 
चार पत्र मेरे पास बराबर आते रहे। में 
सो उसे बराबर उत्तर देती रही। हम 
दोनो की इच्छा थी कि कभी पुनः मिले, 
दो चार दिन साथ-साथ रहे और एक 
दूसरेकी अधिक निऋटसे देखें समझे'।- 

ऐसी स्थितिमें अखिल भारतीय 
स्वदेशी प्रदश नीके तत्वावधानमें होनेवाले 
कवि सम्मेळनमें स्वमावतः मेंने कामिनी- 
को निमन्त्रित करानेका प्रयत्न किया । 

कवि-सम्मेलन जिस दिन था ठीक 


उसी दिन तीसरे पहरकी गाड़ीसे कामिनी 
ओर क'चन प्रयाग आ रहे थे। स्टेशन 
पर में इन दोनो को लेने स्वय॑ गयी। 
मेरे साथ मेरी छोटी बच्ची लता मी थी। 
लताका बड़ा भाई अपने स्क्रलमें था ओ 

उसके बाबजी अपने कार्याल्यमें थे। यों 
लताके बाबजी भी स्टेशन जा सकते थे | 
एक मासिक पत्रिकाके सम्पादक हैं वह । 
समयका बन्धन उन्हें दूसरोकी :तरह 
नहीं । लेकिन आज उनकी पपत्रिकाके 
प्रकाशित होनेकी तिथि थी। इस दशामें 
उत्तरदायित्वका प्रशन उनके सामने था | 
फिर सन्ध्या समय कार्यालयले आज 
उन्हें कुछ जंछदी मी आना था।' रातको 
कवि-सम्मेलनमें हम लोगों को भी जानां 
थान! इस द॒शामें लताके साथ में 


“अकली ही स्ट शन गयी थी । 


ठीक समय पर गाड़ी नहीं आयी। 
दूसरा युद्ध समाप्त हुए लगभग एक सर 
बीत चुका था। लेकिन युद्ध-जन्य अगे 
अमिञापोंकी छाया दुनिया पर अबकी | 
-का्में रेल्माड़ियेरत _ 


तख्थामें जो कमी कर देनी पड़ी थी, 
बहू अबतक वैसी ही थी। इससे जहां 
गाडियोंमें ठसाठस भीड़ रहती, वहां उनके 
समय पर पहुँचनेके नियममें सी बड़ा 
व्यतिक्रम हो चुका था। निर्धारित समयसे 
टीक सवा धण्टेके बाद कहीं गाड़! आयी। 
इस बीच छताका मिजाज नहीं बिगड़ा 
यह बहुत बड़ी बात थी। प्लेटफामकी 
चहल पहलमें उसका दिल बहला रहा। 
खिलौने वेचनेवालोंको वह ध्यान पूर्वक 
देखती रही। एक बड़ा-सा गुड़ा मी 


उसके लिये मेंने ले दिया था। इस गुड्डे- . 


को पाकर लता प्रसन्‍तताका अनुमव 
करती रही । एक बात ओर : छताको 
केले बहुत पसन्द हैं। चार केले मेंने 
पहलेही उसे ले दिये थे। अपनी पसन्द- 
की यह चीज पाकर वह ओर भी अधिक 
प्रसन्न थी। बीच-बीचसें उसे में एक 
केला दे देती थी । केला खाकर ओर 
गुड़ा पाकर छताकों गाड़ीके लेट होनेसे 
कोई झ_झलाहट नहीं हुई । 
गाड़ीके पहुंचतेही इण्टर क्लासके 
डिब्बेकी तरफ में बढ़ रही थी। लतामेरी 
अंगुली पकड़े हुए मेरे साथ साथ चल 
रही थीं। लेकिन इण्टर क्लासके डिब्बे 
तक अमी में पहुंचने मी नहीं पाई थी 
कि सेकण्ड क्लासके एक डिब्बेसे कामिनी 
र कांचन दोनो उतर कर प्लेट फार्म 
पर कदम रखते हुए मुझे नजर आये। 
उनके पासमें पहुंचने मी नहीं पाई थी 
कि कामिनी मेरे पास आ पहुंची और 
लताको अपनी गोदमें उठाते हुए कहा-- 
'आप इंस बच्चीको लेकर घण्टो' स्टे शन 
पर खड़ी रही होंगी बहिन ! गाड़ी तो 
एक घण्टे से भी ज्यादा लेट है आज। 
९ लताका चुम्बन लेते हुए कहा-- 
बरी, यह केला मुझे खिलाओगी ? 


और लताने अपना आधा खाया 
हमा केला कामिनीके झुखक्री तरफ सचः 
भूष बढ़ां दिया । कामिनीने भी उस केले- 
| ले हुए कहा-“बड़ी रानी बेटी हैं 
खा» | Si 
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क चन सी हम लोगोंके पास्‌ 
। पहुंचे । एक कुळी उनका सामान लिये 
हुए कह रहा था--जल्दी चलिये 
साहब [? 


(49S (७ he] ५५ 
अर माइ, क्यों जल्दी कर रहा है। ' 


र चनने कहा--'सामान तो वजनदार 
द नहा । रहो पसोंकी बात, सो दो आने 
तुझे अधिक मिल ज्ञायंगे। बस ! 

कुछी चुप रह गया । दो आने 
अधिक मिल जानेकी बातसे उसे शायद 
गहरा सन्तोष हो उठा था । 

इसी समय 'केछा बेचनेवाला वहांसे 
निकला । कामिनीने उसे अपने पास 
बुलाया ओर छतासे पूछा--'कितने केले 
खाओगी बेटी ? 

“छ: | लताने कह दिया । 

“अच्छा !' कामिनीने कहा ओर केले 
वालेसे डेढ़ दर्जन केले खरीद कर लता- 
को देते हुए कहा--छो बेटी । 

ढेरसे टेले पाकर लता फूली नहीं 
समायी। मेने कहा- इतने केले आपने 
नाहक लिये बहिन !' 


“नाहक ! कामिनीने दोहराया 
'हता बेटी जितने खाना चाहेगी, खालेगी । 
बाकी हम लोग खा ळंगे ' 

(अच्छा, चलिये चले ।' मेंने कहा, 
और गेटकी तरफ हम लोग बढ़ चले। 
गेटके बाहर पहुँच, एक तांगेपर कुलीने 
सामान रख दिया। कुछीको एक अठस्नी 
और एक दुअस्नी देते हुए कः्चनने कहा 
__ हो मई ! कुली प्रसन्न सुद्रासे चला 
गया । । 

तांगेपर हमलोग सवार हुए। तांगा 
चळ पड़ा । राहमें कःचनने पूछा-“साई 
साहब आफिसमें होगे 

“हां, आज पत्रिकाकी प्रकराशन-तिथि 
हैन? मेंने कहा-ओर शामको कुछ 
जल्दी भी आगे । इसील्ये स्टेशन नहीं 


आये | 
(स्टेशन तो आपको भी नहीं आना 


ह हा गाड़ियां 
था? कामिनीने कहा 7 आजकड़ गा 


ठक समयपर नहीं पहुचती। ण्ठ 


EDR के 20 आपको ' 


विर्स्बसे आती हैं । राह देखते-देखते परे- 
शान हो जाना पड़ता है | 3 

“और राह नापते नापते आनेवालोंकी 
क्या हालत होती है, यह न कहेंगी ? मेंने 
कहा-“आप लोगोंको जो वष्ट हुआ 
होगा, वह मेरी परेशानीसे कहीं बहुत 
अधिक होगा |” फिर एक क्षण रुक्रकर 
मेंने कहा--“और, सेकण्ड क्छासमें आने 
का कारण भी तो में समझती हूं, यही 
कष्ट रहा होगा न !' 

हां, बहिन ! वमिनीने कहा-- 
“इण्टरमें आना तो सम्मव नहीं था ।? 


~ 


- मेने २) | 
'खेर ! मेंने कहा-- सेकेण्ड क्लास 


. में आपका जो अतिरिक्त खर्च हुआ होगा, 


वह आपको प्रदर्शनीकी ओरसे मिल 
जायेगा । 

'खर्च मिलने न मिलनेकी हमें चिन्ता 

नहीं ।” कश्चनने कहा--आप लोगोकें 

पास हमें आना था। सोचा, इण्टरका 
किराया तो हमें मिल ही गया है । अधिक 
पेसा जो सेकण्डमें देना पड़ा, वह आप 
लोगोंकी ही खातिर हमने खच किया है। 
इसलिये आपको इस मामलेमें चिन्ता 
करनेक्री जरूरत नहीं ।? हे 

ध्रदर्शिनीके आयोजक गरीव नहीं हैं।' 
मेंने कहा । रा 

` ओर आपको मेरा खच स्वीकार 

नहीं / कामिनीने मुस्कराते हुए कहा । 

तांगा जब मेरे घर पहुंचा, तब साढ़े 
४ बज चुक्रा था। घरमें पहुंचकर अमी 
हमलोग बेठने भी नहीं पाये थे कि बड़ा 
बच्चा स्कूलसे वापस आ गयां ओर उसके 
बाद ही लताके बावूजी भी हाथमें गांधी 
झोला लटकाये आ पहुंचे । आते ही उ्हों 
ने कहा--“अरे, गाड़ी काफी लेट आयी. 


क रं ? मेने कहा--'अमी-अमी तो 
महोग भा हाथ जोड़कर अभि- 
वादन किया ओर सुध्कराते हुए कहां-- 
“आज आपके दर्शन कर बड़ी प्रसस्तता | 
हुई। पत्रों दारा आपकी जो नि 

मुझे प्राप्त हो चुकी है, उससे अधिक 
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PE 9 आप लोगे को मेहमानके रूपमे 
अपने घरमें पाकर आज मुझे हार्दिक 
प्रसन्नता हुई ।' छताके बाबजीने एक 
कुरसीपर बेठते हुए कहा- बहिन कामिनी 
की सहृदयताका परिचय तो में दो साले 
पहले ही लताकी मांसे पा चुका था। बहुत 
इच्छा थी आप लोगोंको देखनेकी ।' 

लेकिन हम लोगोंको आप मेहमान 
समझ रहे हैं ।' कामिनीने कहा--यह ठीक 
नहीं । हम तो आपके परिवारके ही सदस्य 
हैं। क्‍या आप लोगोंको यह ' स्वीकार 

हीं 9 


और, कामिनीकी यह बात सुनते ही 
मुझे याद आया कि लताका आधा खाया 
हुआ केला कामिनीने जो बिना किसी 
हिचकिचाहटके, अभी अमी स्टेशनपर 
खा लिया थां, वह सचमुच आत्मीयता 
और अपनत्वका ह प्रमाण था । कहा मेने 
“परिवारके सदस्योंकी क्या मेहमानदारी 
नहीं की जाती बहिन ? बहुत दिनोके 
बिछुड़े आत्मीय जब मिलते हैं, तव एक 
दूसरेक्रा जो स्वागत सत्क्रार किया जाता 
है, वह मी तो मेहमीनदारी ही हैं। इसमें 
बेजानेकी भावना नहीं रहती | 
“हां, मेरा मतळव बिल्कुल यही था | 
लताके बाबुजीने कहा-“आप लोगोंको 
अपने परिवारकी परिधिमें देख, सचमुच 
हमें गब है। फिर, साहित्यिक होकर हम 


लोगोंका परिवार मी तो साहित्यिकोंसे ही 


मरा-पूरा रहना है न! एक-दूसरेको 
का समझकर, हम रहेंगे कहां ? हमारा 
निव होगा ? हमें कहां 
FE होगा ? हमें अपनापन कहां 

इसी बीच कश्चनने अपना सूटकेस 
खोला ओर लता तथा हरिके लिये उपहार- 
में खादीकी बढ़िया फिराक ओर सुन्दर 


„ कुरता सामने रख दिये। कागजके एक 
'  कृड्टेसे पुड़ेमेंसे मेवा निकालकर टेबिल 
' पर रखते हुए कहा--ता वेरी, देखो ये 
4  अजीर, काजू, किसमिस । खाओगी कुछ ? 
` और हरिको बुलाकर कहा--लो भई, 
तुम्हारा मी तो हिस्सा is इसमें । 
` मेंअब तक च 

' माजीबनाने छगी थी। पूड़ी आदि तो 
. _ पहळेह्दी बनाकर रख ळी थी। शाक 


जाकर शाक- 


सामनेमें ठाकर रख दिया । 
चाय पीनेके बाद कंचन और कामिनी 


ने नहाया धोया। भोजन करते कराते 
आठ बज गये । नो बजे तक तैयार होकर 
हम लोग प्रदर्शिनीके पण्डालमें जा पहुँचे । 
उस दिन कवि-सम्मेछन खूब जमा। 
रातको दो बडो तक कवित! प ठ होते रहे । 
कचन और कामिनीके कविता पाठने 
गजवका समां बांध दिया। कई पदक ओर 
और पुरस्कार मिले इन दोनोंको । ने 

लेकिन यह सब तो कामिनी और 
कः्चनके व्यत्तित्वका एक पहल: ही मेने 
अबतक चित्रित किया है। इनका दूसरा 
पहल. इस कवि सम्मेळनके बाद ही में देख 
सकी और समझ सकी । 

कवि सम्मेलनके दूसरे दिन प्रयागमें 
घमते-घामनेका कार्यक्रम निर्धारित किया 
गया । लताकें बाबजी उस दिन कार्यालय 
नहीं गये | उनकी पाक्षिक पत्रिका प्रकाशित 
हो चुकी थी। कोई विशेष कार्य नहीं था 
उस दिन। दिन भर तकं लोग घमते-घामते 
रहे । सबसे पहले हम लोग त्रिवेणी-स्नान . 
करने गये । ह 

त्रिवेणी से लौटते समय उस किलेमें 
हम गये जिसमें वह वृक्ष है और अनेक 
हिन्दू. देवी देवताओंकी भण्य मूतियां 
भारतकी प्राचीन कालीन मूर्ति कलाका 
उत्कष अबतक प्रकट कर रही है। कहते 
हैं, यह किला महाराज अशोकने बनवाया 
था । बादमें जब्र मुगल-मम्राट अकबरका 
इसन' गरपर अधिक्रार हुआ, तब इस 
किलेको पुनजींवन प्रदान किया गया। 
आज इस किलेका जो रूप हे, वह सम्राट 
अकबरकी ही देन है। अकबरने इस 
ाह्रका नाम प्रयागरु, इलाहाबाद कर दिया 
था, जो अबतक प्रचलित है । 

किलेसे लौटकर हम लोग भारदाज- 
आश्रम देखने गये । इसी बीच ळताके 
बाथूजीने कंचनसे कहा “स्थानीय किसी 
साहित्यिकसे भी मिळना चाहेंगे कंचनजी ? 
“नहीं'। कंचनने गम्भीर मुद्रासे :कहा । 
क्यों! ? छताके बावूज्ञीने साइचय । पछा 
. मुझे भी कंचनेके इस नकारात्मक 


उत्तरपर बहुत ऑशस्चय हुआ। अब 
जितने मी साहिनिक हम लोगोके 
आये थे, डनमेंसे प्रायः ससी लोग, ₹ 
साहित्यिकोंसे सेट करनेक। होमन 
नहीं कर पाते थे । 

तभी कंचनने कहा- में साहित्यिक 
से भेंट करना बुरा नहीं समझता ई 
साहब । लेकिन अपने परिचयकी पारिधिसे 
में इतना विस्तृत करनेका कायल नहीं, 
जिसका निवाह जीवनके अन्त तक न 


थानीय 
संवरण 


` किया जा सके | दस-पांच मिनटके परि- 


चयको में परिचय नहीं मानता । जिन 
साहित्यिकोसे इस प्रकार मिलगा, बे 
समझे गे कि मे' किसी स्वाथ'से ही उनसे 
मिल रहा ह । लेकिन आप विश्वास 
कीजिये, सुझे अपने किसी स्वाथ की 
सिद्धि इन लोगोसे नहीं करनी है। यदि 
यही सब कर सकता, तो शायद झांसी 
जैसे साधारण नगरमें एक साधारणसे 


प्रेसमें नोकरी न करनी पड़ती। ५ 
और हम छोगोंने महसूस किया कि 


सचमुच कंचन-जेसा कलाकार अपने 
इसी स्वभाबके कारण आज पत्र-पत्रि- 
काओंके प्रष्ठों पर प्रायः नहींके :वरा- 
बर दिखता है| इस प्रकारके युग 
में कंचन जैसे कलाकारका निवांह नहीं। 
लेकिन कंचन इसके लिये दुखी नहीं | व 
कहता है, यदि प्रचारके बळपर में सामने 
आया, तो इसका कोई मूल्य नहीं । जब 
प्रचारकोंके हाथकी कठपुतली रहूग त 
तक मेरी धूम रहेगी.। जिस दिन प्रचारकी 
की क्रपाका पात्र न रहूंगा, उस दिन रि 
कौन पूछेगा मुझे ? 
दो दिन रहकर कंचन और कामिनी 
वापस चळे गये। इस बीच एक दिन ग 
हम लोग चौकसे लौट रहे थे) तब 
चौराहेपर वचन अचानक खड़ा ही गे 
हमलोग अपनी बातचीतमें इतने मे 
कि कुछ कदम आगे बढ़ जा 
हरिने कहा कि चाचाजी तो पीछे रे 
तब कहीं इस ओर ध्यान दें सके | » 
देखा, तो कंचनको एक मिख द | 
करते पाया | पास जानेपर एती व हि 
वह मिखारी बच्भालकी तरफसे यह 


(। हड्डियोंका ढांचा भर था। आलें 
दरो धंसी हुई और गाछ पिचके हुए 
र कंचनने अपनी जेत्रमेंसे दस रुपयाका: 


तोट निकाल उसके हाथोपर धर दिया; 
और हमछोगो के साथ चछ पडा | +० 


ढताके बाबूजीने कहा - “इस तरह 
मिखारियों को रुपये छुटाते चलोगे, तो घर 
पहुँचते- पहुंचते दो-एक हजार रुपयोंकी 
जरत पड़ेगी कंचन जी !' 

|एक तो इतना रुपया नहीँ मेरे पास 

चने कहा - दूसरे, समी “मिखारियों 
को में इस प्रकार रुपया नहीं देना-दे 
भी नहीं सकता । लेकिन इस मिखारीकी 
करुण कथा सुन, में द्रवित हो गया। 
कहना था, बङ्गाल के अकालमें उसका 
पूरा परिवार भूखकी बलेवेदीपर सस्म हो 
चुका है। दो मासूम बच्चे , फूळ-सी कोमल 
पत्नी, तितली-सी चंचल बहिन सभी चल 
बसे | वही अभागा बच रहा हे। मारौ- 
मारा फिर रहा हे । किसीसे अपनी कहानी 
कहता है, तो उसपर कोई विशवास नहीं 
करता । दो दिन से भूखा है ।' 
'कौन कह; सकता है! लताकें बाबजीने कहा 
“कि उसकी कहानी सच है ? आपने केसे 
जाना, वह सच-सच कह रहा है? मांगने 
की भी कला होती है कंचन जी ! आंखोंमें 
आंसू भर कर उसने कहा ओर आपने 
विश्वास कर लिया ! 

“सन्देह करनेसे तो काम नहीं चता 
भाई “साहब | कचनने कहा-- प्रत्येक 
व्यक्ति पर हम सन्देह करने लों, तब तो 
इस दुनियामें रहना ही मुश्किल हो जाये । 

,फिर, विश्वौस ही तो बहुत बड़ी चीज है. 
न | यदि हम अपनी बातौसे आपपर 
विश्वास जमा सके, तो यही हमारी सफलता 
है; मळे ही, हम झूठ हों / । 

ओर जाते समय कामनीने पांच- 


` पांच रुपयेका एक-एक नोट लता ओर 


रा के हुए कहा--छता गा खायगी 
; हरि अपंनी पसर स्तक 
बहुत मना किया हमळे ने 
कामिनीने ये रुपये वापस नहीं छिये। 
स्टेशन पर जाकर हमने देखा किं कामिनी 


इण्टर-क्लासका 


Na 


3 


मेंने कहा- 


¢ ~ ee 
कळी १ इएटर्‌ तोः का 
तकलीफ होगी बहिन | म॑ तो काफी 


नही” कामिनी ने कहा 
का ञो कित आ 
आधा तो यहां आनेमें पहले हृ ह्म 
खर्च कर चुके हैं | अब यहांसे जाते समय 
इण्टर क्लासका टिकट इसलिये ले रही 
हूं कि कुछ अतिरिक्त खच यहां किया जञा 
चुका ह । जितनी चादर हो उतना ही 


a 


पर फलाना ठीक होता हो न!” 

हे हमलोगोंको यह समझते देर न लगी 
कि उस मिखारीको दस रुपये कंचन दे 
चुका है । ता ओर हरिकों मी दस 
रुपये कामिनीने दे दिये दें । यही अतिरिक्त 
खर्च इण्टर का टिकट लेकर पूरा किया. 
जा रहा है। 

कंचन ओर कामिनी जब चले गये, 
तब मैंने लताके बाबूजे से कहा-'देखा, 
इस कलाकार दम्प.त को कितना सहृदय, 
स्वाभिमानी और सोच-समझ कर खर्च 
करनेवाला है |! 

“पहली दो बातोंपर मुझे गव हे। 
लताके बाबू जी ने कहा--लिकिन सोच 
समझ कर खर्च करने की जो बात है वह 
हमारे कलाकारोंके विकास के ल्थि बहुत 
बड़ी बाधा है। मारतमें जन्म लेकर ओर 
हिन्दी के कलाकार होकर हमलोगोंको. 
विवश होकर यह करना पडता है। कौन 
हमरे सुख-दुख की परवा करता है कौन 
हमें सहारा देने आगे आता है ? ओर इन 
चिन्ताओ' की परिधिमें घमते-घमते कला- 
कार अपलज्ी कलाका समुचित विकास कर 
नहीं पाता । केंनन-सेसा प्रतिमा-सम्पन्न 
कवि एक प्रे समें अपनी कलम घसीटा करे, 


यह हिन्दी के मविष्य के लिये कितना 
ब्रिचातक है। लेकिन हमारा समाज और 


हमारे प्रकाशक कच दूसरेकी परवा करते हैं! 
कभी क 


द्यी या नहीं, यह मी एक 
पहेली हे!” मेंने कहा । औरर) इस दम्पति- 
मे छोगोंकी घनिष्ठता सच- 
स्के सदस्यो ज्ञेसी ही 
बढ़ गयी है। सालमें एकाध बार हमलोग 
FT #चन-कमिनी 
झांसी जा और कं हे 
क्र पास एकाध बार आजात 
मो इस दम्पति क्रिके भी दो 


सनताने हैं । छि देखती हँ किं परिवार 


में सदस्यों की संख्या वृद्धि के साथ-साथ 
झ्स दम्पति किकी सारी मस्ती ओर 
स्वच्छःदता पता नहीं, कहां तिरोहित होती 
जा रही हं | 
पिछले महीने हमलोग झांसी गये थे । 
जब इमछोग इस कलाकारके दरवजेपर 
पहुंचे, तो सदाकी तरह एक, उल्छाससे 
उमड़ते हुए-हमलोगो ने घरमें प्रवेश किया 
किन मीतर जाकर देखा कि कामिनी 
एक कुमर फर्श पर ही एक दुरी पर 
लेटी है। समीप ही उसका छोटा बच्चा 
सोया हुआ है। हमलोगोंको देखते ही 
उसके ओठोंपर एक मन्द मुस्कराहट 
दोड़ गयी । लेकिन उसके औठ कुम्हलाये 
हुए थे । चेहरा एकदम उतरा हुआ था। 
शरीर उसका कृश ओर अस्वस्थ था। 
कहा मेंने--“मालम पड़ता है, कुछ बीमार 
हो कामिनी !? ह 
हां, बहिन ! उसने दरीपर बठते 
हुए कहा--आपलोग बेठिये तो सही ।' 
और कमरेमें रखी कुसि योंकी तरफ उसने 
संकेत किंया। 
निकट जाकर मने उसका माथा छूकर 
देखा। बह तवेकी तरह जळ : रहा थो । 
aS ~ 
कहा मेने-- बुखार बहुत तेज है. बहिन ! 
तुम लेटी रहो।' फिर एक क्षण रुककर 
. ~ ‘NN 
पूछा-और कंचन जी कहां हे! 
र स हें । छुट्टी बकाया नहीं हैं । 
अब छुट्टी लेंगे तो वेतन कटेगा। | | 
मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि 
गृहस्थीका चक्कर और जीवन प्रत्राहका 
भंवर जाळ इस कलाकार दम्पतिका गला 


चोट : रहा है। स्वामिमान और दुनिया- 
दारी ! कलाकार और जीवनकी परि- 
स्थितियां ! भारतीय कलाकारका स्वासिमान 
इसे प्रचारके साधनोसे बहुत दूर पटक 
का है। ढुनियाकी 
मस्तीक्रा अपहरण कर रही हैं | 
दुनियांका क्रम चलता है ओर चढता 
है और चलता रहेगा । लेकिन कलाकारों 


की मिटती हुई प्रतिमा ओर इनके व्यक्तित्व 
के बुझते हुए प्रकाशकों यह दुनिया दार- 
बार न पा सकेगी । ् 

दूसरे दिन हमलोग झांसीसे लौट 
आये । समय नहीं था कि अधिक ठहर 
सकते । लेकिन कंचन ओर कामिनीकी 
चमकती-दमकती और छुझती-सी प्रतिभा 


के जो दोनों पहल मेंने देखे हैं, उपह कसी . 
भूल नहीं सक्ती । यह भी नहीं समभ _ 
पाती क सबके लिये दगा सा 


रो ह अथवा कलाकार ! 


i 


परेशानियां उसकी ' 


तपत 


i 


रवापरीनता'्रकिके पश्चात्‌ भारत 


के सम्मुख अनेक राष्ट्रीय एवं अन्त 
राष्ट्रीय समस्याएं हैं, जिनकी समाधान 
करना आवश्थक है। “स्वराज्य के बाद 
'सुराज्ञका प्ररत अविवार्यतः आता ६। 
अपने देहके भीतर बुरी तरह फेली हुई 
गरीबीको दूर करना ओर सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक बुराइयों तथा अत्याचारोंसे 
कराहते हुए देशके हजारों व्यक्तियोंको 
मुक्त करना राष्ट्रीय सरकारका कत्त व्य 
५ हो जाता है। इस सम्बन्धमें बाहरी देशों- 
|| की स्थितिको तुलनात्मक अध्ययन करके 
| हम मी बहुत-कुछ लाम उठा सकते है । 
हे इस दिशामें सोवियट एशियाई राष्ट्रोंका 
उदाहरण हमारे सामने है, जहां कमी गरीबी 
मुंह फेलाये थी, अकालका दोरदौरा था, 
सामाजिकं बुराइयोंका बोलवाला था; पर 
आज जहांके लोगोंकी जीवनधारा एकदम 
बदल गयी है ओर सभी देशकी 
। उन्नति प्रगतिमें लगे हुए हैं । 
by सोवियट एशिया यूराल्स तथा का- 
| ` ` स्पियन सागरके पूर्व बेरिंग सट्रीटसे लेकर 
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' कालासागर तक एशियाके समस्त आटिक 
तटवर्तीय अ'चलमें फैला हुआ है । संसारके 
हरे-मरे भूखण्डोंमें इसे महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त हे। सोवियट यूनियनके कोई तीन- 
चोथाई भागोंमें यह भू प्रदेश फैला हुआ है । 
सोवियट एशियामें ६ राष्ट्र हैं--अजर 
` बेजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, 
' ` उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर- 
विजिया, ओर....ये सभी सोवियट 
` वूनियनके अन्तर्गत स्वेच्छासे सम्मिलित 
 हैँ। सोवियट यूनियनमें इन्हे! बराबरी 
का स्थान प्राप्त है । 


र ` ताशक'द और समरकंद आदि प्रसिद्ध 
तरेके नाम कला-कोशळ आदिको लेकर 


~ 


श्री जीवनं 


जब वहां की सिचाई-व्यवस्था ऐसी सु'दर 
थी कि मध्यएशियाका महामरुस्थल नखः 
लिस्तानमें परिणत होकर अन्नोंका भंडार 
हो गया था । यहांके प्राचीन कालीन वर्णनों 
से साहित्य भरा पड़ा है। बुद्धचरितके 
लेखक महाकवि अशवघोषके संबंधमें अनेक 
विद्वानांकी सम्मति है कि वह इसी भूमाग 
के रहनेवाले थे । कनिष्कके बारेमें मी कहा 
जाता है कि वह कजाखके रहनेवाले थे ।' 
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ONS SS NA NSS SUES 
सत्रसे पहले सिकन्दरके आक्रमणसे 


यह भूमाग श्री विहीन हुआ | तेमूरलड् 
के निर तर होनेबाले आक्रमणोंसे इसकी 
बुरी तरह, बर्बादी हुई, पर जैसा कहा 
जाता है.:तेमूरने पीछ: चलकर इस भूमाग 
को फिर से आवाद मी क्रिया था । इसके 
पहले मी यह.च'गेज् खां की नृशंसतांका 


शिकार हुआ था। और इसके बाद तो 


¢ 


व्यापारियोंने इस अभागके साथ ज 
शुरू किया और अपना पेर अपाया 
शाही कब चुप वेठने चाळी थी। जषा 
अनेक मुसलमान अमीरोंको कडू 
झासकके रूपमें बनाकर काफी पैसे ह 
रूसी जारशाहीके शोषणका :शिकार ड | 
भूप्रदेश लालक्रांति तक बना रहा। आ 
रुसी छाल क्रांतिके पहले तक 
एशियाके अमीरों, काजि के 
मुल्छाओंका बोलवाला था। काजी और 
युल्ले अमीरोंकी दलाली के लिये सदा 
तेयार रहते थे । अमीरोंके बाद राजमक्त 
छोटे-छोटे जमींदारों (बे) की तूती बोलती 
थी, जो बड़े ही अत्याचारी और प्रतिक्रिया 
वादी थे । 
पर जारशाहीके विरुद्ध की गयी ढाल- 
क्रांतिकी सफलताके बाद रूसमें समाजवादी 
शासन आर'म हुआ और मध्यएशियाके 
शोषणका भी अत होकर रहा। यह 
आश्चर्यजनक बात मालम होतीं है कि 
मध्य एशियाके लोग ही ऐसे थे, जिन्होंने 
सबसे पहले खनी-ख ख्वार जारशाहीके 
खिलाफ बगावत की थी । बोरबारा समरः 
कंद ओर ताजिकिस्तानके वोल्शेविक क्रांति- 
कारियोंके प्रबल प्रयास से जारशाहीका 
जनाजा निकला ओर जारके इ गितमात्र 
पर चलनेवाले शोषक अमीर, मुह्ले, पीर 
ओर. काजी मार भगाये गये । ओर, आज 
मुल्छों और काजियोंका नामोनिशान मिट 
गया है, अमीर सब भाग कर अफगा- 
निस्तानमें ब्यापार कर अपना जीवन निर्वाह | 
कर रहे हैं । इस बीच सोवियत एशियाने 
आश्चर्यजनक उन्नति प्रगति की है. 


। जार्‌ः 


, जो मानव समाजके लिये गौरव का विषय 


ह्‌.। 


अज्र वेजान . 

सोवियत यूनियन और ईँरानकी सीमा 

पर यह ट्रांस काकेडियाके पूवी भागों में 
फेला हुआ है । यह खनिज पढाथों से परि 
पणा है । यहा तेल, लोहा, अलुयतियम 
तांबा, लीड, जिन, ग धकं, चुनेका पत्थर 
र कीमती धातुए' पाई जाती हैं। इसकी 
राजधानी बाछू है जो तेलके कारखाने | 
लिये प्रसिद्ध है । इस प्रजातत्रमें ६० परति! | 


गन अजरबेजानियन रहते हें। और लोगों 
में आमिनियन रूसी, कुद › जाजियन, 
रार, तासी आदि ६। अजरबेजान 
जातन्त्रकें अन्तगतं स्वेच्छासे नाखि- 
मबळ, जिसकी राजधानी नाखिशेवन है, 
और नागोनो, जिसकी राजधानी स्टेपेना 
कत्त है, आ गये हैं। इन दोनों, को सी 
रजञतन्त्र के नियमानुसार समानता का 
अधिकार प्राप्त है । 

सोवियत यूतियनमें शामिल हो जानेसे 
यहांके मू, नंगे ओर पिछड़े हुए निवासी 
अपने राष्ट्रे आर्थिक तथा सांस्कृतिक 
निर्माणमें जोर-शोरसे छग गये। फलतः 
जहां पहले घोर अशिक्षा फेडी हुई थी, 
वहां ७३ प्रतिशत जनता सन्‌ १६३६ तक 
ही साक्षर हो गयी। इस प्रजात त्रमें 
अमी प्रायः ५०० से अधिक यूनिवर्सिटी 
प्रोफेसर तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान कर्त्ता 
हैं। दसों वेज्ञानिक संस्थाएं . सोबियट 
यूनियनकी एकेडमी आफ साइसकी 
अजञरवेजान शाखाके अधीन काम कर 
रही हैं। ५ 

सोवियट यूनियनके अन्तर्गत बाकूके 
तेल-उद्योगकी अत्यधिक उन्नतिं हुई है। 
द्वितीय विश्व-महायुद्धके पहले ही बाके 
तेल-कृपोंसे प्रति वष २ करोड़ ५ लख 
टन तेळ प्राप्त किया जाता था। सन्‌ 
१६१४ के पहले तो इसका एक तिहाई 
तेल नहीं निकाला जाता था । इधर कृषि- 
की काफी उन्नति हुई है ओर आबाद की 
जानेवाढी जमीन २५ लाख एकड़से मी 
बढ़ गयी हैं । 

यह {म्री कपास पेदा करनेवाला 
सबसे बड़ा क्षेत्र है। लेनकोरानकें उत्तर- 
कॉस्पियन तटके समीपवर्ती मारगोंमें, जहाँ, 
सिंचाई होती है, धान पेदा होता. है। 
कारसिपयन सहारमें अनेक मछली मारनेके 


|. स्थान हैं, जहां कीमती मछलियां. षायी 


जाती हैं । यहां ओर मो अनेक बस्तुए, 
' पायी जाती हैं । 

। तुकमेनिस्तान 

. तुकमेनिस्तान ईरान और अफगा- 


५ निस्तानकी सीमाओंसे सटा हुआ कास्पि- . 


Ei 


यन सागरः र 
है। इसका ८० प्रतिज्ञ DT 
की मरुभूमि है। oR 
मेमियन रहते हैं यहाँ ५० प्रतिशत तुक- 
यन रहते हं। इनके अलावे खसी, 
आमे नियन, कजञाकफारसी और उजबेक 
लोग भी यहां बसते हैं। यहांकी राज- 
धानो अइकाबाद हे। 
सन १६२४ में तुकमेनिस्तान प्रजा- 
तन्त्रकी स्थापना हुई। उसके बाद ही 
शिक्षा-प्रचारका कार्य यहां इतने जोर- 
शोरसे आरम्म हुआ कि अब १४०० 
स्कूल खुळ गये हैं, उहां मातू भांपामें 
बच्चोंको शिक्षा दी जाती हे। यहां ३३ 
टे कनिकल स्कूछ हैं ओर ४ बड़े कालिजों 
की स्थापना हुई है। रूसी क्रांतिके पहले 
यहां सफ ६ डाक्टर थे, लेकिन अब 
डाक्टरोंक्री संख्या एक हजारसे भी 
अधिक हो गयी है। ह्ुकमेनियन भाघामें 
कोई ४० पन्र-पत्रिकाए ओर ७ मासिक 
पत्र अब निकला करते हैं । घोर देहातों 
में भी घर-घर टेलीफोन ओर रेडियो लगे 
हैं। स्कूलों की स्थापना हुई है। यहाँ 
७०० पुस्तकालय और ६०० बाचनाल्य 
एवं मनोर जनालय स्थापित हो चुके हैं। 
सतरह साल पहले यहांकी राजधानी 
अराकाबादमें पहळे-पहळ स्टालिन थियेटर 
की स्थापना की गयी थी, पर अब इस 
व्रजातन्‍्त्रमें ३७ थियेटर खुल चुके हैं । 
देशमें ३०से सी अधिक वेज्ञानिक संस्थाएं 
खल चुकी हैं। 
° आ हरा-मरा बनानेके 
लिये रूसी वैज्ञानिकोंका प्रयोग जारी है। 
देशमें आधुनिक ढङ्ककी बड़ी बड़ी नह 
बनायी गयी हैं । कृषिक उच्नतिकें लिये 
काशिशें हो रही हे सत १६३७ में 
* ष कपासकी खती 
सन्‌ १६१४ में इससे 
१२० प्रतिशत कम क्षेत्रमें ही 
ती हुई जबकि सत्‌ १६१३ तक ४! 
एकड़ क्षेत्रमें ही गेहूंकी च होती A 
'तुकमेनिया शेशमर्के छत्पादन र्‌ 
दुरी आदिं बिछोनोंके सि परसि 


३७५००० एक ड्‌ 
की गयी) जबकि 
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हैं। मख्थूमिके कुछ आगोको चारागाहके 


कामोंमें छाया जाता है। स्त्रियां कालीन 


बुनती हैं । भेड़ें मी पाली जाती हैँ । इस 
प्रजातस्त्रमें अंगूर ओर खजूर खूब होते 
हैं। रबरकी खेती भी अब की जाने लगी 
है | यहांसे कपास, रेशम, कालीन, फल 
ओर मिट्टीका तेल वाहर भेन! जाता है। 
खनिज पदाथों में यहां तेल कोयला नमक, 
गन्धक, पोटास, शीशा सोडियम सल्फेट, 
पोटास, त्रोनियम आदि पाये जाते हैं । 
यहांकी राजधानी अइक्राबाद उद्योग ओर 
संस्कृतिका बहुत बड़ा केन्द्र हैं । कृषिकें 
अतिरिक्त खाद्य सामध्रीके कारखाने और 
अन्य उद्योग घने मी पिछले कई साछोसे 
बढ़ रहे हे । सन्‌ १६२७ से '३६ तक ही 
देशकी जनसंख्यामें २५ प्रतिशत बृद्धि हुई 
थी। 
ताजिकिस्तान 
ताजिकिस्तान सोवियट रूस, अफगां- 
निस्तान तथा परिचमी चीनके बीच तान- 
शान पर्वत श्रोणी ओर पामीरके पठारकें 
सङ्कमपर बसा हुआ है.। भारतवर्ष (मारः 
तीय संघ नहीं) की सीमासे कुछ ही मिलों- 
की दूरीपर यह स्थित है। एक स्थानपर तो | 
भोरतवर्ण और इसकी सीमाओंकी दूरी 
सि १० मील ही है। अफगानिस्तानका 
एक पतला ठुकड़ा-नूरिस्तान - सोवियट 
रष्ट्रको भारतकी सीमासे अछग करता 
है। च्‌ कि यह्‌ 'संसारकी छत पामीरको 
ऊ'ची पर्वत श्र णियोपर स्थित हे, इसलिये 
सारी भूमि पहाड़ी ओर ऊ ची है। स्रोवि- 
यट रूसकी सबसे ऊंची चोटी स्टालिन 
गिरि (२४३५६ फीट) ओर लेनिन गिरि 
(२३१६३ फीट) यही दैं। संसारके सबसे 


बढ़े गलेसियरोंमेंसे एक फेदवेल्को यहीं लक 


जो ४५ लम्बा है। इस प्रजातस्त्रकी रोज- 
घानी स्टालिनिवाद है,। 
'यहाँकी तीन-चो 


लोगोंकी है। उत्तरी-पश्चिमी भागमें उज्ञ- 
रक रहा करते हैं । इनके अतिरिक्त खसी 
खिरगिज तथा ईरानी लोग मी यहां बसे 
हुए हैं। पामीरके इलाकेमें एक 
रबां स्यायत्त शासन प्राप्त प्र 


थाई आबादी ताजिक | 
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| ताजिकिस्तान प्रजातन्त्रके अन्तगत ही आ 
| ' जयाहे। इस सम्बद्ध प्रजातस्त्रकी राजः 
| घानी खोरोग है। सन्‌ १६२५ में ताजि- 
किस्तान स्वतन्त्र राष्ट्र बना ओर सन्‌ 
१६२६ में सोबियट यूनियनमें स्वेच्छासे 
सम्मिलित हो गया । 
उजवेकिस्तान 
उजचेक्रिस्तान सोवियट रूस और अफ- 
गानिस्तानकी सीमाआओंपर सोवियत मंध्य- 
एशियाके मध्यमें ताशकन्द्से लेकर अफ- 
गानिस्तानके सरहद बक्ष (आम्‌ दरिया) 
तक फेला हुआ है। फर्गना की प्रसिद्ध 
उपत्यका मध्य एशियाको सबसे बड़ी 
उपत्यकाओंेंसे हे । इस प्रजातन्त्रकें दक्षिण 
| ' में बुखारा, समरकद आदि इतिहास 
प्रसिद्ध नगर हैं । इसकी राजधानी ताश- 
कन्द है; जो मध्य एशियाका सबसे बड़ा 
नगर है । उजवेकिस्तान प्रजातन्त्रके अ त- 
गंत कराकल्पक नामक स्वायत्त शासन 
प्राप्त प्रजातन्त्र हे जो आम दरियाके 
निचले भागमें फैला हुआ हे। इस अधीन 
प्रजातस्त्रमें कराकल्पक लोग रहा करते 
हैं । उजवेकिस्तानमें तीन चोथाई आवादी 
उञवेकोंकी है इसके अतिरिक्त कराकल्पक 
रूसी ताक ओरकजांक लोग मी रहते हैं । 
देराक्री आर्थिक, राजनीतिक एवं 
सांस्क्रतिक उन्नतिके लिये भरपूर कोशिशों 
हुई हैं । सन_ १६१३ में जहां यहांको पूरी 
'पेद्ावारकी कीमत ३७ करोड़ रुपये थी, 
वहां १६२६ में ही १५० करोड़ ₹० से मी 
अधिक हो गयी। सोवियत रुूसका यह 
सबसे बड़ा सिंचित प्रदेश हे. जहा १६३८ 
में ७० लाख एकड़ जमीनमें खेती होती 
' धी।देश की उपज्ञ बढ़ानेके लिये वेज्ञा- 
निक अनुसंघानोंसे सहायता ली गयी हे | 
यहां भी बड़ी बड़ी नहरोंका निर्माण हुआ 
 'हे।सन १६४०में स्टालिन प्रेट फरगना 
` नहर बनाई गयी थी, जिससे १२ छाख 
हजार एकड़ भूमिमें सीर दरिया से 
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लिये मी यह प्रजातन्त्र प्रसिद्ध है । चावल, 


गेहूं , वाढीं, मकईतेलहन, सगर, बीट नाना 


प्रकारके मेवे और फल आदि मी यहाँ . 


पैदा होते हैं । यहांके पः्चायती खेतों में 
इनदिनों कोई १८००० ट्रेक्टर चलते ह्‌! 
देशके पशुधन की काफी ' बृद्धि हुई दै। 
असी कोई ६ करोड़ घोड़े, ऊंट, मेंढे 
आदि पु हैं। यहां वाले क्रांतिके'पहले 
खनिज पदाथो के बारेमें कुछ नहीं जानते 
थे, देशमें कल-कारखानेका तो नाम तक 
न था । किन्तु अब यहां ५१ कपड़े की 
मिलें हैं । इसके सिवाय कोयलेके कारखाने 
ट्रैक्टर ओर मशीनके कारखाने; नाइट्र ट 
खाद्यके कारखाने, सीमेंट, गं धककी खानों 
के कारखाने, कागज, चमड़े आदिके कोर- 
खाने इत्यादि विशाळ कारखाने कॉम कर 
रहे हैं । चिच कका महान हाइट्रो-इलेक्ट्रिक 
पावर स्टेशन अनेक कारख्ानोंको शक्ति 
प्रदोन करता है। समी प्रकारके यातायात 
के लिये देशमें बड़ी-बड़ी सड़कें बनायी 
गयी है। यहांक्री आधी आवादी खेती, 
४ चटा पांच, कल्रारलाने और २ बटा 
३ रेलवे में ह । यहां की सभी प्रकार की 
औद्योगिक उन्नति सन्‌ १६१३ की तुलना 
में १६३८ तक ही ६ .गुनी बढ़ गयी थी 
ओर कपासकी उपज पहले से तीन गुनी । 
यह प्रजातन्त्र म्रध्यएशियांके प्रजातन्त्रोमें 
सबसे अधिक समर, शाली हे । यहां की 
कला संगीत ओर नृत्य आदि सोवियत 
यू नियनमें रास स्थान रखते है । 
कजाकिस्तान 
कजाकिस्तान सोवियत एशियाके दक्षिणी 
पर्चिमी भागमें सोवियत ओर सिंक्यांग 
(पश्चिमी चीन)की सीमाओपर स्थित है। 
यह वोह्गासे लेकर अल्ताई ओर ट्रांस 
साइबेरियन रेलवेसे लेकर त्यानसान पर्वत 
भाला तक फेला हुआ है । इसकी राजधानी 
अल्मा अता हे। इसकी भौगोलिक स्थिति 
विषम है । जहां एक ओर इसमें निर'तर 
हिमाच्छादित पवत श्रेणियां है, वहां दूसरी 
ओर विस्तृत मख्भूमि भी है। कहीं तो 
बहुत ही वर्षा होती है, तो कहाँ पानी पड़ता 
ह नहीं । यहां कजाक लोग सबसे अधिक 
संख्यामें (६०प्रतिशल) बसते हैं.। इसके 


' लगे हैं । यहां तेल कोयले, सोने,शीरे) परे 


_ तथा उन्नतिसे सबक नहीं सीखेगा | 


उजवेक, कराकल्पक आदि लोग क्षी « 
्रान्तमें रहते हैं । के 
खनिज पदाथों की दृष्टिसे काचि 
स्तान सुस पन्न देश है। जारशाहीके स 
से अब १०० गुना अधिक चीजें उत्पादित 
होती हैं । इसके अळावे देशमें तरह तरह 


के बड़े बड़े कारखाने खोले हैं 

के बड़े बने र गाने तले गये हैं जैसे स 
रुई ओटने के कारखाने, चमड़ेके कारखाने तरह 

राक्र, तम्बाकू आंदक कारख कारी 
शकर, तम्बाकू आदि ।रखाने, तरकारी ओर 
फळ, ओर गोस्तके कारखाने आदि । अब बीच 
रेलों ओर पक्की सड़कोंका देशमें जालसा | [ह 
बिछगया है । इस प्रजातंत्रमें कास्पियनसागर, | कर 
अरब सागर, वाल्टका झील आदि मछली सु ॒ 
ब्‌ द न प ` के Ne हक था 
मारनेके बड़े बड़े केन्द्र हैं। ओद्योगिक |. 
विकासक कारण कजाकिस्तानमें बीसों । करा 
नये-नये शहर बस गये हैं। | 
. किरघिजिया ह 
यह सोवियत मध्य एशियाके पूं | सम 


सोवियत रूस ओर सिक्यांग (पड्चिमीचीन | म 
की सीमाओंपर स्थित है। इस देशमें बहुत |! 
से हिमाच्छादित पवत कोर ग्लेसियर हैं। | १ 
विस्तृत पठांरों, गहरी घारियों और तेज ह 
धारवाली नदियोसे यह भूमाग भरा हुआ खर 
है । यहां दो तिहाई किरधिज लोग बसते प्र 
हैं.। इसके सिवा रुसी, यूक्र नियन उजबेक | १ 
आदि लोग भी यहां रहते हैं। यहांको 


राजधानी फ्र जे है। ज 
पहले यहाँकी आबांदी घटती जा रही. | त 


थी पर नयी शासन व्यवस्थाके कारण कुछ 
१२ वषो में सन_ १६३६ तक देशकी 
जन संख्या ४५ प्रतिशत बढ़ गयी और 
७० प्रतिशत लोग साक्षर हो गये । इति- 
ह पहले पहल. देशकी साप्रा लिपिबद्ध 
हुई है। 

अ'गूर्‌, फर ओर अखरोट यहां प्रचुर 
तामे होते हैं। अनेक कफे बगीचा 
देश हरा-भरा बन गया है। नये ढ॑गसे 
अनेक प्रऊारकी फसलें उपजायी जाती है। 
लोग खेतीमें अब काफी दिलचस्पी छेने 


~ A, 
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गंघक च ने, ऐरीमनी आदिकी बड़ी बड़ी 
खानें हैं । नये नये कळ काखानोंके 
ज्ञानेसे देशकी कायापलट Eh गई है 

सोवियत एशियायी राष्ट्रोकी FE | 
दिन दूनी' रात चोगुनी, हो रह 
सोवियत थूनियनङ्री पंचवर्षीय योजत | 
ही दारा ये राष्ट्र और उन्नत एव आते | 

। क्या म.रत- इन भागोंकी # | 


ह अकेला था । 

सन्ध्या अधिक देर -तक न ठहर 
एकरी । अन्धकार मोतके सिपाहीकी 
तरह बढ़ता क आं रहा था। चारा 
ओर मेदानही मेंदान दीख पड़ता था, 
रच बीचमें जामुन और पलासके बन; 
पते नाले ओर पथरीली जमीनको छोड़ 
| कर और किसीकी परछाई तक न दीखती 
थ्री। आमी नदी वेगसे बह रही थी, 
उसने लोगोंको कहते सुना था--वह नाकों 
क्ाघर है। नाव घाट पर कभी को 
झा चुकी थी, मलाह. हुक्का चिलम 
सहल कर घर निकल गये थे, उस 
प्रघट पर लोग दिनमें भी जआानेसे डरते 
| ॥। उसने आसमानकी ओर देखा, 


रहा था, उसके जीमें जी आया, कामे- 
चरने रामका नाम लिया । थोडीही दूर 
पर एक छोटी सी बस्ती थी, ड्बतेको 
तिनकेका सहारा मिल गया । 

मकान और झोपड़ियोंके चिराग 
| ज्ञ उठो। वह "वळता गया, किसकी 
ताकत थी उसे चळनेसे रोक दे १ किसका 

मञज्ञाल था उसे टोक दे ? 

उसने मनही मन कहा--यदि थोड़ी 
` सीऔर पी ळी होती तो सूनी रात न 
सटकती। उसका मतलब शराबसे था । 
इसने देखा गांवमें चहल-पहल है । देवः 
म्दरके काले शरीर पर अभी कलही 
सफेदी की गयी थी । आज्ञ उत्सव हो 
रहा था। उसने देखा त्रिकोण मण्डप 
| "ठहर गया । -'शराबी मन्दिरमे जा 
सेमेगा, अगवानसे बाते कंर सकेगा ? 
| ना तो उसे पापी ही कहेगी', ये सवाल 
उसकी चिन्तोके विषय थे । 
|+ इसने कहा--देवताओंके सी भागय 
| हा हैं, और सीवानके पत्थर पर बेठ 
५ \ 


| माका कड़ा जाड़ा कलेजेको कंपा 
| था, ओसकें तूफानी दोड़ेमें बिना 


| अबाबीलका एक गिरोह छड़ी चला जञा. 


ओढ्ने- बिछोनेके a 
न ' बाहर निकलना वला 
मोल लेना है ।... कामेश्वरके हाथपैर : 
थे हेरि “गिमश्वरके हाथपर [ठठुर 
रहे थे लेकिन अकड़ कर बैठे रहनेमें 
दि $ कर वठ रहनेमें ही 
उसने अपना गौरब और सन्म 
भाः र सन्मान समझा । 
Fe बताको आरती होने लगी । घण्ट 
gl वज उठे। “जय जय 
रास्तेसे मानस लोकमें उतर करू हलचल 
पदा करने लगी । उसने कहा--भगवान 
सबके हैं । पाप और पुण्य अपने विचारों 
के फल हैं। आत्म सम्मानने कहा- 
वह मी तो आदमी हैं | सहसा उसे याद 
आ गया। 
जाहिद शराब पीने दे. 
मसजिदुमें बेठ कर । 
या वह जगह बता दे, 
जहां पर खुदा न हो। 
इस तरह शराबत्रो वकालत करते-करते 
वह मन्दिरकी पहली सीढ़ी तक आ गया ।' 
आंखें चार हो गयीं। मीना नाच रही 
थी। मन्दि पढ़ो लिखे लोग भी थे। 
ज्मींदार ॒लीलाधरका आस-पासके जवार 
में बड़ा नाम और रोब था। हाकिम 
हुऋम मो इस उत्सवे सम्मिलित थे 
नाच उतार-चढ़ावपर ही था कि जमादार 


~ 


बढ़े दरवानने कहा - मा, बाहर खड़े 


~ 


रहनेसे भीतर ही बेठ जाना अच्छा है! 
कामेश्वरने उधर कान ही न दिया।...... 
तबछेकी घीनघीनाहट) मंजीरेकी टनदनो- 
हर ओर पायलोकें छन-छनन-छुममें उसे 
उतना ही रस मिल रहा था जितना भक्त 
भगवानके संकीतनमें, चकोर शशिके अनः 
चरत अवंलोकनमें। बादल बिजबीके सरस 
आलि गतमें और कवि कविता पढ़नेमें 


रानी बिटिया क नव 


लेखक--रामलाल, बी० ए० 


के सरस स्मरण ओर झमाके चण्डीदास 
की मानसिक वेदुनाने विकल कर दिया । ' 
देवता ओर उसके बीचमें मीना दीवार सी 
खड़ी थी। उसने कह! ........ इसी तरह 
हाकवि विद्यापतिने पहले पहल भिथिळाके 
रमणीय देव-महलमें 'ठखिमा' को देखा 
था, चण्डीदासने रामीके रूप-सागरमें 
गोते ळगये थे । भीड़ खिसक्रती 
जा रही थी । वह गुनशुना रहा था,-- 

“प्रेम पिरित के रूप बखनइत 

हिले तिले नतन होइ! 

जानेवालेंमें कुछ लोगोंने कहा कहा वह 
पागल है | कुछ मनचले, छेल-चिकनियोने 
संकेत किया वह भीनापर मरने आंय। है। 
Ro मीनाने उसे घायल कर दिया था, 
लेकिन साथ ही साथ जमींदार लीलाधर 
की-लाड्ली कन्याके नयन वाणोंने उठती 
सी जवानीके जहरके उसपर चोट की | 

जाते जाते देवगढ़के जमींदार लीला- 
धरने कह ही डाला - “आप बाहर ही 
खड़े रह गये ।' उनके साथ मीना ओर 
नीरजा दोनों थीं। उसे ऐसा लगा कि 
मीना नाचने गानेवाली नहीं है फिर भी 
वह उसके लिये कुतूहल ही थी। कैण्वके 
आश्रममें शकुन्तराने, प्रास्परोके वनवास 
तें मीराल्डाने ठुमयन्त ओर फडींनेन्डका 
जिस तरह अभिनन्दन किया था, उसी 
तरह नीरजाने उसके मनको अपने वशमेंकर 
लिया । उसने अनुभव किया पहली जादू- 
गरनी है तो दूसरी देवी हैं । नीरजाके अगले 
कदम यही कह रहें थे, 

कागदूपर लिखत न बनत, कहंत 
संदेश ळजात, कहिंहे सब तेरो हियो, मेरे 
हियकी बात । सबके सब चले गये । रह 
गया जमींदारका बढ़ा दरबान वंशराज | 
उसने साफ- साफ समझ लिया कि नबा- 
गन्तुकने रानी बिंटियापर मायाजोल फलां 
दिया है. वह. नीरजाको सोलह - सालसे 
ज्ञानता चला आया था | 

उसमे धीरे धीरे कहना आरम्भ किया 
इया! आज रातको इस गरीबके हीघरपर । « 
आराम कर लो! पुजारी रॉमदासने मी ._ 
कमखियोंसे, स्वीकृति दे दी। मन्दिरके 
दरवाजे बत्द हो गये । रातके दूस बजे थे । 
भी को परी हे कोए 
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से बस्ती गोरखपुर और आजञमगढ़के 
जिलोमें जल-दूतोंकी कपा दृष्टि हो. जाती 
है ।... सबेसे ही बादलोंने आसमानके देर- 
वाजोंसे झांकना आरम्म कंर दिया था। 
सूरज देबता कहीं छिपे: थे ओर पश्चिमी 
दिशाके तीखे बॉणोंसे:जीव-जन्तु सबके सब 
विक्रल थे । जमींदार लीलौधरकं दरवाजे 
के टीक सामने एक छोटा सा बगीचा था । 
दो चुर केलेकें पेड़, सात आठ पिछले साळ 
के ळो अमोळे, और तेरह-चोदह गमले 
ही उसकी शोमा बढ़ानेके लिये काफी थे । 
लीलाघरकी उमरःढल चुका था, नारजा 
| उनकी एकमात्र सन्तान थी, बाग- बगॉच 
| से ही वे पुत्रकी साध पूरी कर लिया करते 
548 थे ।.... मीना ओर नीरजा दोनोंने जीवन 
के सोलह बसन्त देखे थे। आज दोनों 
बाहर निकलकर बगीचेमें टहल रहीं थीं | 
बंशराज पहरेपर था। मेंने तो समझा देव 
लोकसे दो देवियां उतर आयीं हैं! बंशराज 
ने बढ़े प्यारसे दोनोंक्री पीठ थपथपा दी। 
उंसक। कहना ठीक था दोत्नों ऐसी लाती 
ही थीं, रतन कीमके परोक्षा लेनेके “लिये 
दो रूप घारणकरं लिये थे । नीली साड़यां 
f बदनपर मचल रहीं थीं, काले केश पीठपर 
'  कटितटतक लटक रहे थे। कपोलोंपर 
` ताजा खन दोड़ रहा था, आंखोंमें मादकता 
| 5. ८ -थी । 
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वंशराज कुछ सोच रहा था। 
नीरजाने कहा --* दरवान काका, 
` उदास क्या हो गये । 
` मोौनानेव्यङ्ग किया, “वरपर दस दिन 
` ते बिना जान- पहिचानका, मेहमान ठहरा 
` हे, उसने ही कुछ खरी-खोटी कही होगो । 
(कितना अच्छा फल है !' नीरल्ञाने 


मीनाने कहा, 'कुछ नये मेहमानके 
सम्बन्धमें मी कथा-बार्ता हो जाय, काका । 
वंशराज कुछ खोया-खोया सा लगा । 
रह तो देवता है? उसने जबानकी 
लगाम ढीली कर दी। 

मीनाने नीरजाकी ओर देखा और 
अ'पसे निगाह मीची कर ली मानो आस- 
मानसे झिकी विः:रण उझक उकझ्षकेकर 
धरतीपर अपनी विभाका मनोरम विस्तार 
देख रहो हो कमी केवल यही थो कि 
रात नहीं-दिन था । 

“मैने तो उसी दिन कह दिया था 
कि वह अच्छे घरका है.ओर पढ़ा लिखा 
तथा सभ्य हे।! नीरज्ञाने मीनाका हाथ 
पकड लिया ओर कहा, 'दरबान काका, 
मीनाका मेहमानसे परिचय हो सकता हैं । 

मीनाने नीरज्ञाके गाळपर हलकी चपत 
जमाकर कहा; दुनियां इसी तरह अपना 
मतलब निकाळती है। वंशराजको तो 
मानो खोया धन मिल गया। 

उसने कहा, 'कामेश्वर भी तुम लोगों 
की बड़ी तारीफ कर रहा था। बह तो बड़े 
सरकारसे मिलनेवाला ही है |. अब उसके 
घरपर कोई नहीं बचा है। जब वह तीन 
सालका था, उसका चाचा उसको एक 
साळकी बहिनको लेकर रंगून चला गया 
गया था और आजतक उसने खोज 
खबर न ळी । विचारेने अपने परपर खड़ा 
होकर,बी० ए० तक पढ़ लिया, विवाह 
कितने आये लेकिन उधर उसने अभी 
ध्यान ही न दिया । जमींदारी ओर खेती- 
बारी परिवार वालोने दबा ली। मनिकोरा 
का ही तो रहनेवाळा है। बड़े सरकारसे 
कुछ जमीन लेकर खेती करनेकी बात 
सोच रहा हे 

“रामकहानी पूरी हो गयी क्या 
ने चलनेका संकेत किया । 
` धह तो बहुत ही अच्छा होगा! 


मीना 


मीनाने कहा राहुरराळे गांवमें आकर 


स्वच्छ वातावरण दूषित कर देते हैं । केवल 


ही कमर कसे रहते हैं 


५ जमींदारकी बैठकमें एक चि 
नीरजाके सारे शरीरमें बिजली दौड़ गयी ।:. 


'वह तो देखनेमें बड़े सीधे 
पिताजीसे उनकी वकालत अद्य 
दू'गी । लेकिन !' 'लेकिन | रानी बिटिय हि धु 
वंशराज चाक पड़ा । मीनाने बात कोर 

द 


“अगर मगर वालोका कुछ सी हि्ाना | बा 
नहीँ है? बु 
दोनो हंस पड़ीं । प्रीत 
“रानी बिटिया कितनी. भली है ।इंश, | ज्ञाय 
राज चलते बना । पहरका समय पूरा हो 
गया था । साद 
देबगढ्में रहते कामेश्वरको दो हीन | 
साळ हो गये । वह जमींदारकी आंखका हक 


पुतळा हो गया और उसीके कारण बंश- | 
राजका मी उस छोटेसे गांवमें काफी | हिर 
सम्मान ओर पूजा होने छगी। मीना | अ 
ओर नीरजा दोनों रात-दिन उसीके सम्ब- | 
न्धमें बातें करती थीं । गांव तथा अड्ोसः | | 
पड़ोसके लोग उन दोनोंपर तरह-तरहके 
छीटे उछाळते थे । अभी कुछ दिन पहले |, 
नीरज्ञाकी बीमारी बढ़ गयी थी, बह उसे 
लेकर मीनाके साथ दवाके लिये शहर भी 
गया था, कुछ महीने उन तीनोंने शहरें 
ही बिताये थे। कुछ लोग अनुमान भी 
करने ळगे कि मीनासे उसकी शादी ही 
जावेगी । 
रातके दस बज थे । गांवमें लोग आठ 
नव वजते बजते सो जाते हैं । दिन भर 
थके-मादे मजदूरोंको रातमें हो थोड़ |" 
बहत आराम करनेका भोका मिलता है| 
बदे' पड़ रही थीं। आपाढूकी पहली रात 
थी । आसमानमें काळे-काले मेध चोकड़ी 
भर रहे थे, यदि दिन होता तो यह वी 
समझमें आ जाती कि किसी नये रामगिरि |^ 
वासीका सन्देश अळक नारीमें छे ज 
की उनमें कितनी उत्सुकता थी। द र 
झूम कर महाकवि कालिदासके मेष 
अभिनव भमिक्रा तैयार कर रही 
राग दि 
रहा था। ळीलाधर चौकी पर मे ६ | 
सहारे-उत्तान लेट कर पुजारी राग, दादी by 
लात जो एक सादी कुर्सी पर * 5 | 
' मात रहे थे” बढ़े ध्यानसै ४ 
की PbO 
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र महामारत तथा सागवत पर 
है. दोज कुछ न कुछ टीक टिप्पणी होती 

हे क्रित आजञकी बातचीतका विषय 
5 और ही था। हि कर 

"सरकार, रानी बिटियाका इस तरह 
रही ओर अत कि मिलते 
हु रहना ह नहीं ह। रहा चात 
ताकी, उसे झी समझा बुझा दिया 
ज्ञायगा % 

। (वुजञारीजी, जो सी हो, मुझे उसकी 
राह्मी बहुत ही पसन्द है ।? 

“सरकार यह बात तो सोलह आने 
हक़ है। लेकिन उसमें शराव पीनेकी 
दत खराब है, न जाने वह रात-दिन 
क्रिस शोक-सागरमें डूबा रहता हे । 
अग्री उसे कळ ही मन्दिरमें देखा था, वह 
ठ चिन्तित सा लगता था ! 

जमींदार महोदय कुछ ओर सुनना 
चाहते थे कि नीरजाने सीतरसे आवाज 
दी-बढ़ा खाना तेयार है। 


दो चार दस रातें इसी तरह. बीत 
ग्ीं। कामेश्वर सी कुछ कटा-कट। सा 
हो रहने छगा। मीना उससे मिळनेकी 
ताफरमें रहती थी लेकिन कामेश्वरकों 
गीरजासे ही अवकाश नहीं मिळता था। 
धीरे धीरे वेमनस्यका वीज बढ़ कर विष- 
शश हो गया। मीनाने कामेश्वरके सम्ब- 
थेप तरह-तरहकी बातें लीलाधरफके कान 

। भर दीं लेकिन मनमें. बह उसे अपना 
| भ्य देवता समझती थी। वह नहीं 
षहती थी कि काकेशवर नीरजाके हाथोंमें 
वा करे । उसे अपने सम्बन्धमें इतनी 
जनकारी थो कि उसके माता-पिता 

३ और वह जमींदारकी रोटी पर 
है भी उसने अच्छी तरह समझ 
न % वह्‌ उसे अपनी लड़ से भी बढ़ 
|| ` भानत मातता है । कामेश्वर पर वह 
| ES बर कर सकती थी। उसे पता 
A था कि गांवमें कामेश्वर अब 
दिनों तक न रह सकेंगा। इधर 
और नीरजा एक दूसरे पर खार 
। ओर उनमें षट॒ती भी कम थी। 
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मीनाने अमींदारको 
र विश्वास दिला दिया कि 
क तरह नीरजा और कामेरवर दो 
वगीचेमें मिल कर वाते करते हैं । मन्दिर 
को पुज्ञारीने तो दोनोंकी शिकायत करने 
का ठीका ही ले लिया था और इसी लिये 
मीनाकी उससे बड़ी पटरी थी। वह उसे 
लड़केकी तरह मानता था| [ 

नीरजा और मीना दोनोंकी दोनों 
बदल गयी थीं । 

रातके आठ बजे थे। वासन्ती पूनो 
की चांदनी आसमानसे छन कर देवग ढुके 
मन्दरके शिखर पर अपनी पहली किरण 
उतार रही थी । ऐसा लगता था कि मन्दा- 
किनी शिवके जटा-जूटमें उतर रही है। 
्रकृतिमें अनुपम मादकता थी। नीरजा 
और कामेश्व! मन्दिरके तीसरे छठ पर 
वेठे थे, आज उनका मिळन-मन्दिर, यही 
था । ज्ञमींदार लीलाधर शिकार पर गये 
श्रे ओर बारह वजोके पहले उनके वापस 
आनेकी आशा नहीं थी | पुजारी रामदास 
सी मन्दिरमें नहीं थे। जळघड़िये अपने 
अपने काममें ळो थे । नीरजा और कमे- 
इवरके इस तरह मिळनेका यह पहला दिन 
नहीं था, वे इसी तरह कई बार मिल चुके 
थे, दोनोंमें पवित्न प्रेमका बीजे अंकुरित 
हो रहा था। 

“इस तरह हम लोगं रोज मिला क्रे, 
कामेइवरने नीरजाका हाथ. अपने हाथ पर 
रख लिया, उसने कहा भेंने शराब तो 


एक दिन तो मी 
शाम होनेके वाद 


उसी दिन छोड़ दी अब तुमने मेरे मन-, 


मन्दिरमें प्रवेश किया। शराबःशरान | 

गांव वाळोने नाकमें दम कर द्या है।! 
“आप शराब पीते ही हैं ९? 
क्या शराब पीना पाप है? । 
धन पीनेवालोंने तो ऐसा ही कहा है 


नीराजने गम्मीरतासे कहा | 


“छेकिन शराबका प्याली न पीने वालो ; 


दि १ इच्छाके नहीं लग 
के अघरोंसे बिना उपे इच्छा 
सकता ! साहित्यकार 


खय्यांमने जिस दिन अपनी जवानीको 
कद करना चाहा, शराबने ही उसका साथ 
दिया था 

तो आप केद करनेका सपना देख 
रहे हैं ?? वह चुप थी। फिर नीरजाने 
कुछ जवाब न दिया लेकिन उसके हाव- 
साव संकेत कहते थे क्रि कामेश्बर ठीक 
ही कह रहा ह। 

इतनेमें सीढ़ियोंपर खटपटकी आवाज 
होने लगी। दोनों उतर ही रहे थे कि 
मीनाने पुजारी रामदासका हाथ पकड़कर 
कहा कि बात बहुत बढ़ती जा रही है । 

नीरज्ञा और कामेश्वर मन्दिरसे दूर 
चले गये थे। 

कुछ दिनोंके बाद बशराजने 
कहा-*भगवानने बहुत अच्छी जोड़ी 
बनायी हे ।....दिनके दो बजे थे। होलीके ` 
केवळ तीन-चार दिन बाकी रह गये थे। 
प्रकृतिके नवीन वीनके तारोंका स्वर शुन- 
गुना रहा था। hs 

'फागुनके दिन चार होली खळ मना 
रे ।/ बगीचेमें ही नी'जा, मीना तथा सारे 
परिवारके लोग बेठे थे। कामेश्वरने कहा 
“इन हरी-हुरी लतिकाओंपर अबीर और 
गुलालकी सिन्दूरी आमा फ्टनेसे जड़ 
और चेतनमें नया रङ्ग छा गया है? ' 


मीनाने कहा, इस तरहका अलङ्कार ' 


विवेचन देव ओर मतिरामके साथ उठ 
गया । अत्र आप नये अध्यायके पेज न 
खोलिये ।' 

` इन बातोंसे जमींदारको कुछ आनन्द 
मिला। लेकिन ब॑ शराजके पहले शब्दवेधी 
बाण उसके कलेजेको छेद रहे थे। कामेश्वर 
भी तो उन्हींके टुकड़ोंपर पल रहा था। 


एक अदने आदमीसे इतने बड़े जमींदारकी 


शादी हो;-यहं असम्मव था | 


फिर भी उसने रङ्गमें भङ्ग नहीं 
करना चाहा । कामेश्वर स्वयं उठ पड़ा।. 
एक-दो तीन, थोड़ी ही देरमें सबके सब 


उठ गये |. . . ..«-* 


... ....पुन्ारीने नव बजे रातको आकर | 
कहा “सरकार वह चला गया! “आपने | 
_ बहुत बड़े इनामका काम किया 
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मगर स्टेशन उस गांवसे निकट 

ij था। गोरखपुरसे रातको एक ही गाड़ी 
है. खुलती थी। पुजारीको विश्वास हो गया 
हैः था कि रात ही की गाड़ीसे कामेश्वर कहीं 
दूर चला जायगा | उसने नीरजा ओर 
मीनासे सम्बन्ध तोड़ लिया । मीना चांहती 
 थीकि वह नीरजञासे अळा रहे लेकिन 
इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे 
आंखोंसे ओझळ करनेके पक्षमें थी।.... 
मीनाको रातमें ही पता चल गया लेकिन 
हि च नीरजाको छेडना उचित न समझा । 

` सवेरा होते ही यह वात सारे गांवमें 

फेल गया ।....नीरजा कामेइबरके कमरेमें 
गयीं, वह बाहरकी ही कोठरीमें रहता 


` मेंउसीक़रे नामकी एक चिट्ठी थी, 
पढने ळगी, उसके मस्तिष्कमें आंघी चने 
लगी, बगीचेके अमोळे तड़-तड़ 2 टने लगे 


क्रिस ओर, लेकिन बहुत दूर, 


था । कमरा खाली था मेजपर नीले लिफाफे . 


केवल में रहूंगा और रहेगी | 


इसीलिये होता है कि फिर मिलना बाकी 
न रह ज्ञाय ।' 


नीरजाके नयनोंसे मोती झरने लगे। 
मीना आ गयी, दालानमें ही लीलाधर 
महोदय कुछ चिन्तितसे वेठ थे। पुजारी 
रामदास पाठ कर चुके थे । 

लोगोंने देखा--वंशराज आ रहाहे। 
वह अपने आपेमें नहीं है। 

। उसने आते ही लीलाधरसे कहा, सर- 
कार, बहुत बुरा-हुआ। एकाएक पुजारीने 
कहा, क्या ९ 

“तुम्हारा सिर' 


लाधर चुप थे । उसने कहा 'यदि 
में जानता कि तुम मीनासे मिलकर उसको 
निकाल बाहर ही करोगे तो उसे में अपने 


घरसे कमी नहीं जाने देता। हीरा था, 


हीरा | राजपूतका लड़का था । 
लीलाघरने कहा “राजपूत ।' 
_ “हांडाकुर, वह पड़ोसका ही था, 
मनिकौराके बड़े जमींदारका बेटा था | 
पुजारी रामदास पीला पड़ गया । 


लीलाधर महाशय रामदासकी दशा 
देखकर और भी घबड़ा गये । 


~ ~ DN *, ~ ~ gu 
जमुनाके किनारे चिता-दाहके समय बम्त्रईके प्रधान मंत्री री खेरके साय बेठे हुए जन ससूहका एक द्य । 


पुजारीने कहा सरकार देर हो गयी। 
वर न मिल सकेग।। मीना मेरी सन्तान 
नहीं । वह तो कामेश्वरकी ही बहिन है। 
मेने बना बनाया काम बिगाड़ दिया। 
और फिर उसने नीरजासे कहा, “बिटिया 
भूछ हो गयी ! 

मीना लीलांधरकी ओर देखने लगी। 
उसके मनमें विषाद ओर हृदयमें आण 
था | 

नीरजाके गुळावी गाळी१र रायतमकी 
रेखाये' अबतक न मिट सकीं | राती 
बिटियाने शादी न की । 


दी 
देवगढ़का बिशाल मन्दिर देखते | 


दूर देशके राही वेदनाके बोझषसे १ 
हैं और अड़ोस-पड़ोसकें लोग कह 
हैं--'वह रानी बिटियाका मदिर है 


~ 
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श्री कुमारी खणालिनी राय लेन्दून 


ठसे पहले भी इंगलिस्तानने 

हाई a 5 he ह 
हिट करपनियन्स ) व्वकमेल) पशम) 
ब्रेक हालीडे। 'थिग्स क्र कमा आदि कई 
अच्छी फहमें बनाई थीं, किन्तु लड़ाईसे 
के अंग्रेजी फिल्म-कम्पनियोंका मुख्य 


थय फिल्म बाजारमें अमरीकाका सुका- ` 


बहा करनेकें लिये कम दामो पर अधिकसे 
अधिक फिंहमें बनानेको था। अच्छी और 
बुरी फिल्म की पहचान रखनेवाले जानते 
हैँ कि इस बातका असर फिल्म कलापर 
क्या होता हे। ऐसी फिल्में बनानेवाले 
अधिकतर हालीबुडके उच्छुल्लल और 
सनसनीपूर्ण तरीकोंकी ही नकल करते थे, 
किन्तु उनमें अधिक सफल न हो पाते 
क्योंकि हालीबुडकी सनसनीपूर्ण ये 
फिल्में जीवनकी कितनी ही झूठी ओर 
और कृत्रिम झलक क्यों न दें, हाळीबुडके 
होगोंके पास मनमाना खर्च करनेके लिये 
पेसे की कमी नहीं है। किन्तु अंग्रेजी 
फिहमकारोंके पास, विशेषतया पिछली 
लड़ाईके बाद, इतना पेसा न था कि वे उसे 
एक एक फिल्मपर पानी की तरह बहा 
सके | नतीजा यह था कि यद्यपि १६३७ 
मे इङ्गेंड सालमरमें २२७ के करीब 
फिल्में बना सका था दुनिया अर और 
इङ्गलस्तानके लोग मी अधिकतर अम- 


रोको फिल्मों को ही देखना प सन्द. 


करते थे । 
_ इस मह्दायुद्धका असर अश्रेजी 
पहिम जगतपर कुछ अजीब ही हुआ। 
एडाईसे पहले देशभरमें बाइस स्टूडियो 
ओर ६५ साउण्ड-स्टेज थे । लड़ाई शुरू 
हेनेपर देश भरमें केवळ नो स्टूडियो और 
तीस साउण्ड स्टेज रह गये और १६४२ 
फैवछ साठ फिल्में बनी । बहुतसे स्ट्‌.- 
डिम बमवारीसे नाकाम हो गये थे, कुछेक 
को सरकारने अपने गोदामों ओर लड़ाईके 
अन्य उपयोगी काम-धन्धोंके लिये 
भपने हाथोंमें छे लिया था। मशीनें, 
भे, ङ्ग फिल्‍मी कारीगर और तो और 
र तक मिळना असम्भव था । 


न्य विकार लड़ाईसे देशमें 
(र > नल परिवत्त नोंका असर 
इङ्गल॑ंडकी जनताके दिळ-दिमागपर 
हुआ था। दिन रात अपनी आंखेंके 
सामने सच्च और गहरे सुख-दुःख देखने 
वाली जनता चित्रपटपर सनसनीपूर्ण और 
अयथार्थ जोवनके चित्रोंको नापसन्द 
करने छगी । बमबारी और लड़ाईके कई 
एक दर्दनाक, भयानक और यथार्थ दृश्यों 
को देख चुकी जनता, बन्धु-बान्धवों, प्रिय- 
जनोंसे मिलन वियोगके हृदयको छू देने- 
वाले सच्चे दृशय देख चुकी जनता फिल्म- 
जगतसे अयथार्थ और कृत्रिम न मांग 
कुछ और मांगती थी वह चीज जो उनके 
जीवनके अधिक निकट हो, वह चीज 
जिसमें वे विश्वास कर सकें । जनतोकी 
इस मांगको अंग्रजी फिल्म जगतके 
कलाकारोंने समझा ओर लड़ाईके दोरान 
ही में इंगलेण्डके फिल्म जगतमें एक 
काफी बड़ा परिवत्तन आया। विवर 
णात्मक फिल्मोंमें तो इङ्गळेंड पहले ही से 
नाम पेदा कर चुक्रा हे । बल्कि फिल्म 


जगतका विवरणात्मक फिल्‍म तो इड 
छड ही की देन है। लड़ाईसे पहले मी 
घरोंकी समस्या और उद्योग-धन्धों की 
समस्यापर तथा “डिफ्टसं? 'जू एण्ड बू» 
स्पीड दि प्ले चिल्डून एट स्कूल दि छण्ड- 
नस आदि प्रक्ृति-निरीक्षण, शिक्षा-संबंधी 
देशको जनता की आम ज्ञानकारीके लिये 
हर साल .उत्तमसे उत्तम फिल्में बन रही 
थीं। किन्तु लड़ाईके जमानेमें तो यह 
फिहमे जनताके प्रतिदिनके :जीवनके 
विल्कुछ करीब आ गयीं । इन फिल्मोंने 
जहां एक ओर इङ्लेंडके लोगोंको बमोंसे 
लगी आग बुझाने और आत्मरक्षाके साधन 
पुनःसिखाये ओर युद्धे बीरत। दिखानेवाले 
का कारनामें दिखाकर उनका साहस और 
शैय कायम रखनेकी कीशिश की । दूसरी 
ओर इन्होंने देशके भिन्न मिलन व्यव- 
सायमें काम करनेवालो'की जिन्दगीको 
उनकी उलझनों, तकलीफों, परेशानियों 
और उनके काम-काजकी महत्ताको देश- 


की जनताकें सामने सच्चे रूपमें प्रक्राझित 
क्रिया । विवरणात्मक फिल्मोंकी एक 
बहुत बड़ी खूबी यह है कि इन फिल्मोंमें 
भाग लेनेवाले लोग उसी व्यवसाय या 
उसी परिस्थितिमें काम करनेवाले या 


रहनेवाले लोग होते हैं जिनके बारेमें यह 
फिल्म बनायी जाती है । 
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कहानी फिल्‍्मोंमें भी इ'गलेण्डमें 


ब्रीध एनकाउण्टर' “इन विछ वी सर्व? धे 
हू. दिस्टास” 'मिल्यिन्स लाइक अस! 
“विम्पर्नळ स्मिथ? ओर 'वाटरल, रोड! सी 
फिल्में बननी शुरू हुई । लड़ाईके जमानेमें 
जनता ओर सरकारकी ओरसे जिस 
प्रकारकी फिल्मोंकी मांग शुरू हुई थी, 
उन्हें बनानेके लिये अ '्रोजी फिलम-जगत 
के लोगोने जे० बी० प्रीस्टले ओर डब्ल्यू० 
एच० आंडेन जैसे लेखके ओर कवियें- 
से लेकर देशके उद्योगों और ललित 
कलाओंके उत्तम कलाकारोंकी सहायता 
मांगी थी जिसका परिणाम भी उत्तमही 


हुआ । अभ्रेजी विवरणात्मक और 
कहानी-फिल्‍्म आवाज चित्रकला अमि- 


' नय और फिल्म-कलासे सम्बन्धित अन्य 
` पहुल्ओंमें लड़ाईसे पहले बनी फिल्मोंसे 
' कहीं अधिक अच्छी बननी शुरू हुई । 
अब अग्रेजी फिल्में चाहे वह विवरणा- 
` त्मक फिल्म हो, चाहे कहानी फिल्म 
काफी हृद तक वह॒ पूर्णता, सच्चाई और 
' सोन्दयं था, जो किसी सुन्दर चित्र या 
किसी | किंता या कहानीमें होता 
` है । फिल्म-कलामें इन नये तजुबो" और 
, उनकेंउत्तम नतीओंको देख जे० आर्थर 
` रेक जैसे फिल्म-मालिको, इ'गलैण्डकी 


6 | 
i 


रा ` फिल्म-का्पनियों के डाइरेकटरो' और कायदे आजम जिनना जो 


ब 
58. 5 


fo ९ fees 
सतुत कर्ताओ ने यह अनुभव किया कि 
यदि इंगलेण्ड को फिल्म जगतमें 
अपना कोई विशेष स्थान रखना हे, 
तो वह अपने देशकी जनताके सामने 
और अत्य देशोंके लोगोंके सामने 
भी इंगलेण्डकी उत्तम कलाके रुपहीमें रखा 
जा सकता है। नतीजा यह है कि जहां 
विवरणात्मक फिल्कोमें गृह समस्या और 
औद्यो गक योजनाओंकी समस्याके बारेमे 
'्ेण्ड आफ प्रामिजेज' आदि उत्तम फिल्में 
बनी हैं, वहीं कहानी फिल्में बर्नाइंशाकी 
“सीजर एण्ड छियोपेट” और डिकेसकी 
भ्रट एक्सपेक श नश! नोएल कोवाड की 
ब्रीफ एनकाउ नटर? 'प्राहम प्रीनकी मेन 
विदन? वगैरह अच्छी क्रतियां भी प्रस्तुत 
हुईं हैं | संगीत न,त्य गायन ओर अन्य म- 
नोरजनकी फिल्में भो बनती हैं, किन्तु मे 


लड़ाईके जमानेमें “नार्मन कोवाड” की समझती हूं कि इन संगीत नृत्य शी फिल्मोंका 


स्टेण्डड भी अमरीकी नाचगानकी आम 
फिल्मोंसे बेहतर ही हे। 

फिल्‍मी दुनियांमें नित नये तजु होते 
रहते हैं और यह. देखनेका अवसर लन्दून 
से शहरमें, जहां रूस, फ्रांस, हालेण्ड, 


वर बज्ढाछ और उत्तर पश्चिम फ्राण्टियरका दौरा 


On कि 3] ~ : 
जमनी, नावें, चेकोरलाविया आडि 


देशोंकी उत्तम फिल्में देखनेका अप | 
मिळता है फिल्मको कलाकी द्ष्ट्सि हर 

बाला व्यक्ति नयासे नया तजुर्बा कर स 
हे। हालेन्डके प्रसिद्ध फिल्म सुक ह 
कार्लड्रे यरवी बनाई फिल्म 'डेआफ त 
देखकर यह महसूस हुआ कि फिल्म सन- 

नेकी चीज कितनी कम रह गई है और ४ 
उसकी खूबी, उसका सॉंद्य' केवल देखने जे 
में ही है। यही चीज मेंने बहुत हद तक 

अमी हाल ही में बनी अगग्रेज्नी फिल्म | 
आड मेंन आउट में पाई। 


फिल्म--जगत में इ गलेण्ड अब फ्रांस 
और हूसंकी बराबरीका दोवा करने ला 
है। इसका एक कारण यह है कि यद्पि 
इं गलेण्डका फिल्‍म धन्धा अधितकर जे |' क्क 
आथर रेक जो से दो-तीन आदमियोंके हाथ 
में ही है उनके मिन्न भिन्न स्टुडियोमें काम 
करने वाले डाइरेक्टरों और प्रोड यूसरोंको | अ 
इतनी स्तरतंत्रत है कि वे एक दूसरेसे, हर | क 
प्रकारसे उत्तम फिल्म बनानेके भामलेमें 
होड़ लगाये रहते हैं । ु 


| "रिय ट्रेडिग कम्पनी (४०) 


| हिः ६ पाल; ऐशब्राग --- लखनऊ 


बिकल ! 


ऊ मन, विकल क्यों हो गये । 


या बी र 
रो समल जीवन, विफछ क्यों हो गये ॥ 


साधना अपनी अधूरी हो सकी, 
अर्चना अपनी न पूरी हो सकी, 
ुधि-सुधा के कण, गरल क्यो हो गये । 


क्या बताऊ मन, विकल क्यो हो गये॥ 
फल खिळनेके प्रथम ही गिर गये, 
मन-गगनमें वेदना-घन घिर गये, 
कृति-परिवत्त न प्रबल क्यो हो गये । 
क्या बताऊ मन विकल क्यों हो गये । 
आज क्यों कर उर-कमछ कुम्हला गये 
बिन्दु सिञ्चनकें लिये दो आ गये, 
इनसे आनन सजल क्यों हो गये । 
क्या बताऊ' मन विकल क्यों हो गये ॥ 
आज नयनो'की तरलता खो गयी, 
आज्ञ बह मादक सूदुलता खो गयी, 
आज्ञ अवणुण्ठन, अचल क्यो हो गये । 
क्या बताऊ मन, विकल क्यो' हो गये॥ 


शील चतुर्वेदी । 


TETITIIIIITT 3" 


स्विटजररुण्ड की बनी हुई, 
हायत रन्दर ओर आधु- 
निक आकार, ठोक सपथ 
देनेवाली । हर ५क घड़ोकी 
गारण्टो ३ स्ाल। क्रोमि 
«म केस गोल या चोकोर 
साइज को १८) छपो- 
रियर २०) बेस्ट २९) 
| रेक्टंगुरर . और टोपिओ 
"कारको चित्र जेसो घडि उज्वल क्रोमि: 
तय ज्जेल ३८) रोल्डगोल्ड ७ ज्बेल 
पोह ? हीस केस ११ ज्वेल ६९) रोल्ड 

~ `° ताछ को गारंटीका केस ८३)। 


र क : 
फः हि पट्ट सहित। डाक खरच और 
झग माफ | 


, 
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; NAMM RR RE र 
सञु'ये पास सुर बनाने के ले अनेको छ ARN HRS TINIAN! 


उल सासपो ओर अगा सम्पत्ति भरे हो हो 
परन्तु एन्दुर स्वाएथ्य अर सम्पूण शक्ति के 
बिना उसका जीवन ुखमय और कडन हो 
भाता है । जीन सोन गोल्ड टानिक पिप 
परष जातिको निषलता से षचाकर शुद्ध 
घोय का बिकास कर उसमें नवोन शक्तिका 
स'चार कर रट पुष्ट बनाती है। आइ दनि 
के लिये ४८ गोली की एक शीशोका मूल्य 
६) घो० पो० खच अलग । परहेजको आव: ` 
ग्थकृता महीं होतो और प्रत्येक मौसम में 
हेवन किया ला सक्ता है । 
चाईनीज मेडिकल स्टोर स्थापना | 

- १६३२० | शाखाएँ---चआार रास्ता,भहमद्ाबाद्‌ १६,३ 
ऐड आफिस--२८ भपोहो सटरोट, फो बंबई! होसो स्क्वायर कलकत्ता, नया बाजार, दिलय 


१० के 
सिर्फ < आने! 
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“नैसेट” 


भें = परिपृणं. हजामत देता है! 


REGD. NO. 0 £229. 

SUING. SIGS Cd ५ हे 

A, NOVELTY WATCH 
‘CENTRO? (WITH ENTE SECBND) 
‘Accurate Timekeeper' 
long Jesting Jife time machine, white chromium 
case with red centre second looks very nice when 
taking round of the dial in ® minute, tven 2 
second can be counted by this watch, with a 
plastic strap ५40 velvet box, 


Price Rs. 30/- Postige a6. I4, Tree fo 2 watches 
ORIENT WATCH SYNDICATE, Nec. (I4) DUS:BIIM 


Very Sirong, Durable. 


SETS 
वि TSN dscphel deeds, 


।, ` यह आश्चर्यजनक ओषधि महे 
k रिया बुखारके लिये रामबाण है 
अगर आपके परिवारमें किसी को 
| मलेरियासे कष्ट हो तो इसका 
9 सेवन करें यह लाभप्रद एव 
। ५ कम,खर्चीला दे। 


mE S555 VT TSS जिया“: कप तल कनस 


` पांव के छाले 


d गो 
, चाव व्ह ढु ; : ) ef or tS 
ऊ [ ढ्‌ Ph Nt, tl द 
La eS 60% छः 
शा द्र हाता है / 
अर प्र 0077: EA 
FAVIRAS MN. SEN ECO.i ' 
Ci A, ७ ५ २४६ TNA 
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भरता है । 


_जम्बक सेळखों लाखों व्यक्तियोंको चार प्रकारते आराम मिलता हे 
इस श्र्ठ मलहम का विशुद्ध वनस्पति तेल शीघ्र ही छोमकृपोंमें प्रवेश करा 
थक'बट और ददो आराम करता, जलन और सूजनको दूर करता है 
सभी प्रकारके चर्म रोगों और घावोंकी चिकित्सके लिये जार 


Ee 


हे-हमेशा एक डिब्त्री अपने पास रखें । 


. जम्बक व्यवहार करें 


url 


25925“. 


रद! ४०246 2 
AE 


क नस्पति मल्हप्र 
EE “पशु चबी रहित होने की 
हि ह ब होने की गारण्टी 
.स ¦ स्मिथस्टे निस्ट्रीट एण्ड कं० हि० का कलकत्ता 


७% विशव विर्यात व 


न० ३ 
साक देकिभ। ७ घमतहा सौ, सय इढल ड इग ्से | 
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-्रीकी विजय सोन्दर्यमें है और सौन्दयका] मेद हं उसके;बाल 
` जुल्फे काइमीर हेयर आईल स्त्रीके)बालोंकों घने, लम्बे मजबूत 
और चमकीले बनानेमें अद्वितीय है। बाजारी तेलों प्णधनईनब्ट करते. 
की बजाय जुल्फे काश्‍मीर हेअर आई सेवन कए। यह एक शताब्दी 
से भी अधिक ख्याति प्राप्त है; आप सव इसेःही पसन्द करंगे। 


र ए पा-+ ०-0 
छुईं फन -सो ( तरल ) 
गानो को तरह पतलो दवाई है ओर एक 
शोशो सेछाभग ६० बार छ्ागाया जा 


व श भी रखा हुआ है । प्रत्येक थुवक्र,भधेष 
आर बृद्ध पुरुष के लिये हतंभन रुकाघट को 
श्राबतमें भक्सोर है । इल दवाई की विशेषता 
यह है क्रि इसके उपयोग करने घारे. दम्पति 
को मालूम भो नहीं होता है कि दुवा छगाई 
है इस दुवा-का नियमित उपथोग करना भी 
डपयोग के उपरांत बिना दुबा के ही दारीरमें 


आवश्यक नहं है परन्तु एक हो शोश्ञी के 
शक्ति का ₹चार होता है । १ शीशोका दाम १२ ) दी० पो० ख अछग । 


थाईनीज मेडिकल स्टोर स्थापना € 


{६३० शाखा२-चार शास्ता क्ष 
de » भहमदाधाद्‌ १९ 
दे आ।फए--२६ अपोलो ह्ट्रोट/फो!ं बंबई] डछ्होलो स्कायर कछक्त्ता,॥या बाजार दिल्ली । 


सकता है । उसके उपयोग के छिपे मुलायम ~ 


वहार 


तः 


Ss 


रूमालमें दो चार बू'द डाल दैनेसे ४८ | 
घण्टे बाद भी ताजो सुगन्धि मिलेगी। 
एकत्रित फूलोंका सार सुविधाजनक 
शीशियोमें आपको मिलता है। 
| इसको सुगत्थि कड़ी नहीं, बल | 
! मीठो ओर सोनी हैं। आज ही एड 
| शीशी खरोदिये और फिर तो आप झे 
| द्वी पसन्द करेगे । नमूनेको शोशीगे 
। किये दो आनेका पोस्टेज भेजकर 
| परीक्षा कोजिये । 
| वई राइजकी झिशोयां हैं 
सोळ एजेण्ट्स : 

ए'उलो इण्डियन ड्रग केमिकल 

कम्पनी बम्बई २ 


» अभिनय 


| ००५ गा आओ 
४ sea TERE हि 
mares? RF म i 0 


भअ मम का कक मद मिमी 
sa ज ००००-30.» — 
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४८ | वष-¬३० संख्या--५८ ता० ३ माच १६४८ MARCH 3, 948. 
गी oo अछ न न नम न नल 


[नके चला गया... | - देवोंका देवत्व बढ़ा पर मनुज भूमिपर रोया ! 


मद्‌-मत्सर-विरहित तेजोमय, जीबन-कला-प्रणेता 


__ मल्य ८) वार्षिक ६) | 


{ चला गया भूसे रिवताका-इर्वरताका नेता 
कि पहले आजादीके सपनेको ध्र बसत्य बताया 
i जाता अब हिंसक पशुताको प्राणोंकी बलि देता 
र रक्त-तृषित भाईको अपना खुन पिलाने बाला 
ग इस अध बने राष्ट्रकी जड़में शक्ति सजाने वाला 
चला गया--इतिहास न कर सकता था अधिक प्रतीक्षा! 
देवोंका देवत्व बढ़ा पर मुज भूमिपर रोया ! 
चला गया जिसकी प्रतिमा थी मन्दिरमें मन मनके 
ठ चला गया विश्वास बना जो इवासोमें जन जनके 
चला गया जिसके वन्दनके स्वर स्थिर कभी नहॉगे . 
चला गया जिसकी श्रद्धासे दीप जले तन तनके | 
द , जला गया वह विमा खेती जिसकी किरण-मुखोंपर 
~| चला गया जिसकी करुणा छायी थी जगत-दुखोंपर 
चला. गया जिसके बलपर झा यौवन अचलोंसे ! ` 
A `. देवोंका देवत्व बढ़ा पर मु मं भूमिपर रोया ! 


चढा गया सड्डल्पोंको ही खड्ग बनाने बोला 


देषो 
का देवत्व बढ़ा पर मनुज भूमिपर्‌ रोया! ` चला गया मत मिट्टीसे हुंकार उठाने बला , 
से बिछुड़ा आज मरण सागर पी जाने वाश , हा गया जिसने जतबलका नगपति खड़ा किया था 
फो प्र हे 
चला गया भूसे अनयों की मीत ढाने वोझ नाया वह अबुझ दीपिका पबे बनाने बाल 
चेरा गया वह्‌ पुण्य-पर/थीं, आहत जगका त्रातो - बद्र जिस महासाधनाने. अमरत्व जगाया 


चछ गप्रा मानवताको चेतश्य बनाने वाला जहा गया जिसने मरघटकों अमरावती बनाया 
चुक आया था स्नेह व्योमके रवि शशिका-तीरोको परिक्रमा करतीं गत सदियां लोकें फसे ! 
चुक आया था नीर मेघ-मालाओंकी धारोंका | कत देतव बढ़ा पर मुज भूमिपर रोया ! 
शायद सू चली थी गगन-शेलजा-अझत चुका है! --प्रो० अश्वल | 


(१) जबकि विजयोत्माद से था एक दित यह देश मस्त 
गर्वं से हमने मनाया था अभी १५ अगस्त 
एक दिन स्वाधीनता का रुक गया था जब समर 
अस्त्र रख कर खोल दी थी जब कि वीरों ने कमर 
झांकते थे स्वर्ण युग के स्वप्न जब दूग दवार से 
देश का यह सुख नहीं देखा गया संहार से 
अंत आया भी न था स्वाधीनंता के वर्ष का 
अस्त सहसा हो गया दित भातु भारतवर्ष का 
| (२) इस दुखद संवाद से फॅली जगत में खलबली 
कौन से दग थे न जिन से अश्रु धारा बह चरी 
हिन्द्रओं के देवता इसलाम के थे वे बली 
क्वीन के आश्रय दलित के भग्न उर की बेकली 
विश्व. मानव धर्म में उनकी विमल काया ढली 
दी उन्हें संसार ने सद्भाव से श्रद्धांजलि 
लयः हुआ चिर चेतना म प्राण प्यारा हिन्द का 
डूब सकता ही नहीं उज्ज्वल सितारा हिन्द का 


अस्त्र का किस भांति करते सामना जो अन्त्र हीन 
यह वही बतला गये संसार को साधन नवीन 
वे अहिसा के उपासक वे असहयोगी प्रवीन 
थी संदा उनके अधर पर एकता की पुन्य बीन 
यह उन्हीं ने तो मिलाये थे ध्वजा में रंग तीन 
एकता के नाम पर बलिदानः देकर चल दिये 
एकता ली और अपने प्राण देकर चल दिय 
(४) धर्म होकर तर्कं थे वे भक्ति होकर ज्ञान थे 
विशव की गति थे सुमति थे जीवका कल्याण थे 
' देव थे संसार में देवत्व की पहचान थे. 
बुद्ध थे वे या कि ईसा के पुनर्वलिदान थे 
विशव की वे सम्पदा थे विरव के वे प्राया थे 
किन्तु कहने के लिये इस देश की सन्तान थे 
आज दुनिया में तुम्हारे-ताम का सम्मान हैं 
तुम हमारे थे हमें इस बात का अभिमान है 
(५) यह कि उनकी भावना हिन्दुत्व के प्रतिकूल थी 
यह समझना कुछ अभागे हिन्दुओं की भूल थी 
ध . मौन को समझा कहां संकीर्ण जग का दृष्टिकोण . 
` व्यक्त करतें हैं अकथ दुःख अश्रु या फिर दीघं मौन 
` थी जगत भर के लिये उनके हृदय में वेदना 
स्वत्व था यह जग जिसे समका किया अवहेलना 
“भूल ही यह प्रेरणा संहार की 


श्रद्गांजलि 


श्री रामजी शरणा सक्सेना 


(३) शक्ति से किस भांति रण में जूभते हैं शक्ति हीन | 


(६) देश नंगा था उधर कपड़ा न उनके पास था 
देश की ही भूख उनका नित्य का उपवास था 
एक दिल यह था कि जिसमें दूसरे का दर्द था 
और जिसने बध किया है एक वह भी मर्द था 
थे न बापू के बदन पर गोलियों के दग्ध दाग 
दीप्त हैं चिर ज्योति के चारों दिशाओं में चिराग 
जो किया है दण्ड उसका हम नियति से पायंगे 
कौन सा मुह्‌ ले जगत के सामने अब जायंगे 

(७) पाशविकता नाचती थी धर्म के मैदान में 
रह गई थी आदमीयत ही कहा इनसान में 
मृत्यु का अपनी उन्होंने आप आवाहन किया ह| 

" जोन जीकर कर सके वह आज मर कर कर दिया | 
ध्वंस -सहसा रुक गया संघर्ष पछताने लगा 
धर्म का स्वर फिर हमारे कान में आने लगा 
पूजता है जग शहीदों के अमर बलिदान को 
आज ऊंचा कर दिया इनसान ने इनसान को 

(८) स्वर्गं सिंहासन सजा था व्योम में घननाद था 
विइवपति के आगमन से स्वर्ग में' आल्हाद था 
सिर झुकाया विश्‍व के हर तख्त ने हर ताज ने 
रकत से आकर स्वयं टीका किया यमराज ने 
धूम से मेला लगा फिर आज थमुना तीर पर 
आज फिर होली खिली ब्रजधाम के प्राचीर पर 
जिन्दगी उनकी सरल शुभ और सुषुमा हीन थी 
वीर बापू की हमारे मौत ही रंगीन थी 

(९) थी धनन्जय ने सुनी जिसमें कभी रण की पकार 
ले वही गीता किया जिसने अहिसा का प्रचार [ 
रोम में प्रति रोम में जिसके रमा जग का भला 
उस अहिसा के ब्रती पर हाथ हिसा का चला 
जगमगा कर विश्‍व को व्यक्तित्व के आलौक से 
राम रटते चल दिये अविराम पथ क्षय लोक से 
कर युगल जोड़े हुए मुख पर क्षमा मन में विनय 
आज हिसा पर हुई सचमुच अहिसा की विजय 

(१०) वे हमारी भाग्य नौका के कुशलतम कर्ण धार 

वे हमारी राज सत्ता के सकल सर्वाधिकार 

वे हमारे राष्ट्र के रवि राष्ट्र के मन की पुकार. 

वे नहीं तो आज भारत वर्ष में है अन्धकार 

मौत सी छाई हुई ह सुप्त सा है सृष्टिकार 

कह्‌ रहा है आज: सारा देश रोकर बार बार 

क्षुद्र भानव देह में अवतार सत्यादर्श के 

मौन तुम क्यों हो गये भगवान भारत वर्ष के 


शहत चस जिनके मनमाहीं। 
दिन कह जग ढुम कछु नाहीं ॥ 


` अमीरोंका बजट 
मारतकें अर्थ सचिव श्री पम्मुखम 
टीने गत सप्ताह आरत उपनिवेशका 
पहरा सालाना बजट २८ फरवरीको पार्ल 
रके सामने उ्थित किया । अर्थ 
पचिवने बताया कि पिछले महायुद्धते 
पं्॑तारमें जो आर्थिक विश्वंखळता और 
असमानताकी स्ष्ि की है संखारका कोई 
ष्ट्र उससे वचा नहीं, हम भी नहीं बचो। 
इस साघारण आथिक सङ्कटके सित्रा हमारी 
अपनी खास समस्याएं भी हैं । शरणा- 
धियोंक्रो बसाना, काम्रमें लगाना ओर 
उनका पोषण "करना, अन्नामाव-सूल्य, 
बृद्धि, काइमीर युद्धादि । गांधीजीकी मृत्यु 
दिइव्क्री आथिक स्थिति और हमारी 
अपनी खास सपस्यार॑ देशके सामने 
जबरदस्त चुनौती उपस्थित करती हैं ओर 
अथ सचिवने इस बातकी आशा प्रकट की 
हैकि देश इसका सामना कर सकेंगा। 
इस भूमिकाफे साथ १६४८-४६ का बजट 


- पेश किया गया है जिसमें २३०१रोड़ ५२ 


लोख आपदनी और २५० करोड़ ३७ 
टाखक्रा खर्च तथा २६ करोड़ ८५ लाखका 
घाटा है। नये ८क्सोंसे जो आमदनी 
होगी उससे, यह घाटा सालके अन्तमें १ 
करोइ ६ लाखका रह जायेगा। ऐसी 
शील्तमें अर्थ सचिव कहते हैँ. कि सबसे 
बड़ी और पहली आबश्यत्रता है उत्पादन 
बढ़ानेकी | अर्थ सचिव यह सःझते हैं कि 
अब ६ेके दिन समाप्त होने जा रहे है 
और यदि प्रत्येक देश मक्त नांगरिक 
भपना कत्तव्य करे अर्थात्‌ अधिक 
पन्न क्रे, ।\ प्याप बचांये; इमानदारी 
के साध सब ट'कस अपनी राष्ट्रीय सर- 


| भएको दे और बचतकी इफरात रकम 


शकारको कर्ज दे तो बह दिन दूर नही 


षि भारत एशियाका नेतृत्व भ्रण 


करंगा एगं स्‌ 


इ सारके राष्ट्रोक बीचमें 
हा जल न ला 
समुन्नत और बढ होगा जो देशको सम्ृदर 
हों। छशाळी न देखना चाहता 
समझो उ 0 अर्थ व्यापक रूपमे 
चाहिये । ३५ करोड़की 
आबादाके देशकी समस्याओंको स्वोपरि 
बेर हम वजट पर विचार करने 
गेठते है तो देखते है. कि देशके उस बढ़े 
भागक़ी आवश्यक्रताओंक्ों पर्याप्त महत्व 
नहीं दिया गया जिसे हम गरीब देश:कहते 
हैं। उपस्थित बजटको देखकर देशके जन 
साधारणके मनमें इस प्रश्नका उउना सहजे 
स्वाभाविक है कि यह किसका बजट है? 
किसके हितोंको ध्यानमें रखकर वह बनाया 
गया है । देशका दित भारत जैसे 
देशमें, जहां अमीरी और गरीबीके 
बीचमें आकाश ओर पाताढके समान 
अंत है, कोई अर्थ नहीं रखता तब प्रइन 
यह उठता है कि क्‍या यह बजट इस 
अन्तरकों संकुचित करनेक्री दिशामें 
कोई निश्चित कदम उठाता है और,इसक्ा 
उत्तर शायद निश्चित नकारात्मक 
होगा । अभथसचिवका कहना है कि 
टैक्स लगाते समय उन्होने इस बातका 
ध्यान रखा है कि उद्योग धंधे अथात 
प'जीपतियोंकों कुछ राहत मिले ओर 
गरीब जनता पर इसका भार न पड़े 
इसमें सन्देह नहीं कि अमीरोंकों राहत 
मिली, सुपर टेक्स पहले ६ ढ़ लाखक़ी 
आमदनी पर लगता था अब ३॥ लाख पर 
लगेगा । उन पर कोई नया टेक्स नहीं 
लगाया गया। उलटे व्यवसाय आय कर 
आओ कर दिया गया। फलतः घाटेको इरा 
करनेके लिये रेलवे आमदनीकी बचतपे ४ 
करेड ५ लाख रपये इस तरफ टोने गये | 
यह रेलवे आमदनी गरीबसे गरीब्रक्रा साड 
बढ़ाकर बढ़ायी गयी पर उसका कादा 
आज कोन उठा रहा है ! इतनाही नदीं । 
| गरीबकी हवात सुधारने) 
बात तो फदी ही नहीं इसलिये उतकी इस 
ते पर हम उतकों धन्यवाद देते 
इमानदार नहीं 
यह दावा रारा नह 


अधिकांश किसके मत्ये पड़ेगा ? मारतके 
अनसाधारणके बहुत बड़े आगमें चाय 
ओर तम्वाङफ़ा प्रचार है। दियासळाई 
की उपयोगिता किसीसे छिपी नहीं है| 
बनस्पति तेळपर ड्यूटी लगायी गयी है। 
इसके दो विपरीत परिणाम होंगे । जन- 


साधारणके लिये घो और मी हुष्याप्य हो | 


जायेगा । इधर जिनका काम धके बदले 
बनस्पति तेल्से चछता था उनकी १ टिनौई 


इस महंगाईसे वढ़जाग्ेगी । किन्तु हमें यह न 
भूलता चाहिये ।क इनसब्रकी ड्यूटी बढ़ाकर | 


हमारे उदार अथ सचिवने सुपारीक्री ड्यू 
उठा दी है। हमारे अथसचित्र कितने 
उदार ओर निष्पक्ष हैं ? यह न कहा जा 
सके कि बीजनेस प्राफिः 2क्स$ सुपर 
टेक्स घटाकर उन्होंने _॥सी खास वगरे 
साथ पक्षपात किया ह, इसीसे उन्होंने 
सुपारीक्री ड्यूटी बिलकुल उठा दी । गरीब- 
को ओर क्या चाहिये। उसकी रोटी 
सस्तो नहीं हो सको, कपड़े सस्ते नहीं हो 
सके इसका मलाल दूर कर उसे यह सम- 
झना चाहिये कि सुगारीक्रा एक ठुकड़ा 
घण्टों मुहमें रखकर वह भूख ओर 
ध्यास दोनों गे कुछ देरके लिये तो भुला 
ही सकता है। फिर उसे शिक्रायत क्यों ? 
यह गरोबकी बुरी आदत है। उसे इसे 
छोड़ना चाहिये ओर गरीब के प्रति उन्होंने 
जो मेहरवानी दिखायी है उस» लिये 
उन्हे धन्यवाद्‌ तो देना ही चाहिये] 
यह कितना निर्मम ओर क्र व्यंग्य है 
जन साधारणके दुमाग्यपर। कितनी बड़ी 
रियायत की गयी है गरीबके साथ। लेकिन 
हम यह क्यों भूलते हैं क्रि हमारा अर्थ- 
सचिब उस दर्गव प्रतिनिधि है जो यदि 
गरीबके साथ सचमुच रियायत करने 
लगे तो कुछ दिनमें उसका अस्तित्व हो 


न रह जाये। अतएव दांत तोड़नेबाली 


सुपारी खा सकनेकी रियाथत देने वाले | 


अशे सचिवको देंशके गरीबोको ओरसे 
हम एक घार फिर वधाई देते हैं-गरीबों- 


की फमाईसे बणटका घाटा पराः करके | 


~ न्न प्र EIS २२ 
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Co 


कोड़ा लो कोड़ा 

हर बातकी एक सीमा होनी चाहिये । 
क्रेसीकी ईमानदारी और सचाईकी परख 
वातोंसे नहीं उसके कामोसे की जानी 
चाहिये । क्या निजम सरक्रारकी अबतक 
की हरकते यह साबित कंरनेके लिये 
पर्याप्त नहीं हैं कि वार्तालापों और समझोतों 
के द्वारा जदांतक सम्मव हो वह भारत- 
सरकारको धोखेमें रखकर अपना खार्थ 
सिद्ध करने्री चाल चल रही है। हैदरा- 
वादके .बक़ीलों और उसके एक मन्त्रीके 
दक्तब्योंसे क्या यह स्पष्ट नहीं हो गया कि 
निजाम सरकार मारतसे अळग अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता, पाकिस्तानक्री नसीदतसे, 
कायम करनेकी प्रत्यक्ष और गुप्त दोनो ही 
तेयारियां कर रही हैं। कानूनको निज्ञाम 
सरकारने उठाकर ताकगर॒ रख दिया है। 
केवल निज्ञामकी हुकुपतमें ही नहीं पास 
पड़ोसके प्रान्तोमें सी निजामी खूंखार 
गुण्डोंने छटपाट इत्या और अपहरणका 
बाजार गर्म कर रखा है। भारत सरकार 
पर भी हाथ साफ करनेके इरादेसे तेयारी- 
में ठगी सरकारके स,थ वार्तालापों ओर 
समझोतोंसे क्या ओर कहां तक छाम 
होगा यह सोचनेक्री बात हे । मद्र.स, वम्बई 
सोर मध्यप्रान्तके प्रधान मन्त्री और गृह 
मन्त्री इस स्थितिपर विचार करनेके लिये 
कुछ दिन पहले दिल्ली पहुंचे थे और मःरत 

' सरकारे राज्य सचिव सरदार दछम- 
` माई पटेळको अध्यक्षतामें एक सम्मेलन 
किया था। इस सम्मेळनमें देदरावादके 
 सरद्ददीप्रदेशके निकट धोनेवाळी घट- 
` नाओं एबं अन्य स्थितियोंपर मी विचार 


. निश्चय हुआ यह तो अमी तक प्रकाशमें 
नदीं आया किन्छु मद्वीत्मा यांधीकी हृत्या- 

के करण हैद्राबाद और भारत सरकारके 
प्रतिनिधियोसे द्वोनेवाळा जो वर्तालांप 

` स्थगित हो गया था वह फिए आरम्भ हुआ 
है और इसमें देदराबदकों मदद देनेके 
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दन पहले ही दिल्ली पहुंच गये थे । मजलिस 


इत्तिहादुछ मुसलमीन जसी फासिस्ट 
रगटनकी दबी जवान हिमायत करनेवाले 
सर मोंकटनके मनोमावोसे ही यह समझा 
झा सत्ता है क्रि इन वार्ताळापोंमें समय 
नष्ट करनेके सिवा वोई लाभ नहीं । यह 
बात किसीते छिपी नहीं है कि मजलिस 
घृणा और हिंसाके बढपर फशफूछ रही 
है। मजलिसने राज्यमें घोर आतङ्क फैला 
रखा है । हैदराबादकी पुलिस और फीज- 
के साथ मिलकर मञलिसका सेनिक दू, 
जो रजाक्रर नामसे प्रसिद्ध है, निजाम 
राज्यमें नाजी छुटे के काले कारनामोंको 
भी लज्नित कर रहा है। मजलिस हेदरा- 
बादमें मध्ययुगीय सु।स्छम हुकुपत कायम 
करनेके लिये निजाम सरकारके प्रत्यक्ष 
संरक्षणमें काम कर रही है । यह स्थिते 
क्रत बदा इत की जा सती है। यदि 
सास्प्रदायित्रतात्रो इस राज्यमें बेलगाम 
अगना शेड़ा अधिक दिन दौड़ने दिया 
गया तो इसकी प्रतक्रेया हैदर,बाइमें तो 
भयंकर होगी ही--क्योंकि राज्यके बहु- 
संख्य नागरिक कबतक इस पेशाचिकता 
को बदा इत करेंगे और मजलिस तथा 
निज्ञाम दोनों ही के विरुद्ध बिद्रोहवेः रक्षण 
स्पष्ट होने लगे हैं--भारतमें भी इसक्री 
प्रतिक्रया कम भयंकर न होगी। ऐसी 
हाल्तमें मारत सरकारका क्या कत्तव्य 
होना चाहिये, यह हम अछ्वर और भरत- 
-पुरमें देख चुके हैं। य द हैदगबाद सर- 
कार मजड्सिक्रो उच्छुद्डू ताक नियन्त्रण 
में छाने हो तेयार नहीं तो भारत सरकार- 
को स्वयं यह उत्तरदायित्व लेना चाहिये। 
दुब्बू नीतिसे काम नहीं चल्नेका। भारत 
सरकार यदि चाहती है कि देशमें साम्प्र- 
दायिकताक्री आग गृदयुद्धके रूपमें न 
भड़के तो उते मजळेस इत्तिहादुल मुप्तल- 
मीनके बढ़ते हुए होसछोंको परुत कर नेक 
लिये अपने हाथमें कानूनकी छगाम और 
दमनका कोड़ा उठाना चाहिये ? “छातके 


$ 
हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई + 
युत्तप्रतीय सरकार इस वप" अपनी आप 
दुनीका प्रायः आधा हिस्सा राष्ट्रनिमाण 
कार्यो में खच करने जा रही है। वीचे 
अथ सचिव श्री कृुऽणदुत्त पाङीब और 
खासकर प्रधान मंत्री पंडित गोविन्द 
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बछम पन्तक्रो इसके स्यि बधाई है। गत : 


सप्ताह २६ फरवरीको शी पालोवाएने 
१६४८-४६का बजट व्यवस्थापिका परिषद 
में उपस्थित विया है । ४ करोड़ ७५ लाख 
का घटा, दो नये टेक्स - सेल टैक्स 
आ कृषि आयकर, कानपुर, और उन्नाव 
जिलोंमें मद्य निषेध नीतिका प्रयोग, ४ 
हजार ४ सौ प्राइमरो रकूछ ख हमेदी 
व्यवस्था, रकूछों ओर कालेजेमें से नेक 
शिक्षाका प्रचलन तथा तमाम नगर क्षेत्रमे 
अनिवाय शिक्षाकी व्यवस्या आदि बजटकी 
कुछ एउछ खनीय बिशेषताए' हैं। राष्ट्र 
निर्माण एवं आर्थिक उन्नतिके काय॑ २४ 
करोड़ एक लाख खच विया जायेगा । 
२ करोड़ १६ लाख रुपये शरणा।थियोंके 
लिये घर बनने ओर सहायताके 
ल्यि रखे गये हैं। आबपाशी ओर 


जळसे बिजली उत्पन्न करनेक्री योजनाकें | 


ल्यि १० करोड़ ४१ लाखाक़री पूंजी 


लगायी जायगी । चाळ. साहमें आमदती | 


A 
४५ करोड़ और ८७ लार और खच 


५० करोड़ ५७ लाखा द्दोगा। इस घाटे | 
को पूरा करः फे लिये ही सरकार ऊपर 


लिखे दो नये टैक्स लगाने जा रही 
जिससे णंच करोड़की आमदनी होने? 


आशा की ज.ती है । इस तरह ४ करोड़ ` 


७० लाखका घाटा पूरा होकर श्रय 
रारावी ब्च्त सादव्फे अप्तम & 


h ~ न ey || 
अर्थ सचिव्ने इट पेशा क्ते हुए कि | 


= > nr > भ 
कि सेट टेवस रुप्ये एद प्व "से: 


वस्तुओं पर ठगेगा विन्छु श 
बिजली गुड़ और चीनी पर ?क्स 6 


| तेन रवर | 
पीछे एक पाई लगेगा । केन्द्रीय हणवा 


अच 


जिस अनुपातसे आय कर दिया 5 
उसी अनुपातसे प्रांतीय सरकार £ 


दूध. 
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इता 

> सत्य जब साथ नहीं देता, स्वाथ- 
दाधतमें सदायक नहीं होता तो मनुष्य 
ह॑गड़े असत्यका प्रश्न ग छता है, मिथ्याका 
अपना सहायक बनाता है। काइमीर और 
रू नागढ़के मामलेमें पाकिस्तानका समर्थन 
करने वाले अमेरिका और ब्रिटेन भी 
ररी कर रहे हैं। जानागढ़ और उसके 
पड़ोसकी ६ रियासतेंमें छोकमत-स भ्रह- 
का परिणाम बता रहा है कि मिथ्याके 
आधार पर खड़ा किया गया पाकिस्तान 
अब अपनी रक्षाके लिये भी मिथ्यास्त्रसे 
ही काम ले रहा है? जूजागढ़में मारतीय 
संघमें सम्मिलित होनेके पक्षमें १ लाख 
१० हजार ७७६ विपक्षमें मात्र ६१ तथा 
अन्य सत्र रियासतोंमें मिला कर ३१ 
हजार ३६५ वोटोमें सिफ ३६५ पाकि- 
स्तानके पक्षमें आये । लेकिन इन आंकड़ों 
का महत्व तो उसके लिये है जो सत्यकी 
लड़ाई लड़ रहा हो। सिक्यूरिटी कों सिल 
में जूनागढ़के प्रश्‍न पर पाकिस्तानके 
आरोपों उत्तर देते हुए भारतीय प्रति- 
निधि श्री वेलोड़ीने कहा था कि मेरा यह 
दावा है कि अन्तराष्ट्रीय शांतिक्रो खतरेकी 
बात तो बहुत दूर है घरला शान्तिको खतरा 
हो, ऐसी स्थिति मी नहीं है। बुद्धिमानी 
इसमें है कि जनागढ़ और अन्य रिया- 
सतको अपने रास्ते चलने दिया जाये। 
लेकिन यह किसे सम्झाया जा रहा है? 
शा्तिक्रा प्रइन ही विके साम्ने हैं ? 
पाकिस्तान जानता हे कि अशान्तिस ही 
उसका जन्म हुआ है ओर अझान्तही 
ससे जिळ.ये रख सकती है। शान्तिकरो 
पह अपनी मोत समझता हे। अब रह 
गया स युक्त राष्ट्र संघ।. वह कितना 
शान्त प्रिय है क्या यह अब मी किसीसे 
| छिपा है। उनके सामने प्रन यह है कि 
| भमी ऐसा श.सन दोन। चाहिये जिसे 
| निन और अमेरिका अपने प्रभावमें रख 
| | शेख अब्दुछ के श.सनको किंसी- 
| है ऐठू नहीँ बनावा जञारुषता, यह ये 
| दोनों राष्ट्र सा झते हैं, सीसे. इनको तभी 


SNS) SAIS STA hp ge TTS 
Se 


ONAN — SN 


OO AU ~ AD A) OT 


nn rd 
— 


समें वन ले 
भेआ है। ६ सचत यामे य 


त मिल सक्ती. हे जब कश्मीरसे 


LE a 
शेख अब्दुाो हरा कर उनकी जगह 
हो ड पि पाकिस्तानी सरकार कायम 
र | ल आ न सत्य 
कुछ भी कहते हों द 
या अूनागढुक्रा प्रिटे र bo 
हग म्रेटेन और अमेरिका ही 
समशन करगे पाकिस्तानका | 
पाकिस्तान विदेश हे 
भारत सरकारने पाक्रिस्तानको विदेश 
घोषित कर दिया है। इस आशयकी 
प्रपित बिज्ञपिमें बताया गया हवै कि १ 
मार्चसे कस्टम ड्यूटी ळाानेके उद इसे 
यह घोषणा की गयी है विभाजनके समय 
यह समझोता हुआ था, जिसकी अवधि 
१५ अगस्त १६४७ से २६ फरवरी १६४८ 
थी, कि भारत ओर पाकिस्तानके माल 
पर, आयात ओर निर्यात दोनों पर, दोनों 
देशोंमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं छगेगी। 
पाकिस्तानने जेसा रेय्या अख्तियार 
कर रखा है उसे देखते हुए भारत सरकार 
की इच्छा रहते हुए भो दोनें देशो के 
बीचमें व्यवसाय वाणिज्य सम्बन्धी सम- 
झौता नहीं हो सका ओर इस कारण 
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भारत सरकारतो वाध्य होकर यह घोषणा 
करनी पड़ी कि कस्टम डयूटी लगानेके 


इरादेसे १ मार्च १६४८से पाकिस्तान 
विदेश सम्झा जायेगा । रिजवर्गेकके 
केन््रीय बोर्डने मी यद फैसला वि.या है. कि 
१ अप्रेल १६४८ से रिजर्व ढक (किः 
स्तना ढोंकर नहा 'हेगा। दोनों देशेके 
राजनीतिक सम्बन्ध इतना बिगढ़ते जा 


रहे हैं कि पाकिस्तानके साथ किसी तरह , 


का सम्पर्क रखना संभव नहीं है और 
यह देखते हुए. हिन्दुस्तनसे पाकिस्तान 
और पाकिस्तातसे हिन्दुस्तान आने जाने 
¢ ee झी 
वालके लिये पास पोट प्रथः यदि 
ही जारी की माय ठो शायद आश्चय के 
बत नहीं होगी। 


केटराबादके वकील . 
द ् होसे अधिक हैदर बादके 


नळ ने.एक सं दुक्त घोषणा पत्र हद 
हर न उके ्यीफ जरिट्स्कें प.स 
श ` स पतन अदाठते.का 


बहिष्कार और भ 


वकालत करना स्थगित रखनेका अपना 
स कहप प्रकः किया है। हैंदराबादके एक 
मिनिस्टर श्री रामाचारने अपने पदसे 
इस्तीफा देते हुए जो पत्र प्रधान मन्त्री 
मि० लायक्अळी और निज्ञामको लिखा 
है उनसे यह स्पष्ट है कि हेद्रावादमें 
आज कानूनका शासन नहीं हे। बहांके 
हिन्दू अरक्षित और आत' कित अवस्थामें 
है और उनके जीबन, मान, सम्पत्तिकर 
रक्षा करनेमें बहांकी सरकार असमर्थ 
हे या जानवुझ कर वह नागरिकोंकें एक 
हुत बड़े हिंस्सेके साथ अन्याय करने पर 
तुलो हुई है। वकीलोने भी अपने पत्रमे 
इसी बातका स'केत किया है। राज्यमें 
जो अरक्षित स्थिति उत्पन्न की गयो हैं 
राज्यक्री पुलिस ओर फोज जिस तरह 
लूटमार, हत्या ओए अपहरणको प्रोत्सा- 
हुन दे रही हे उसे देखते हुए कोई भी 
स्वामिमान रखनेवाला व्यक्ति ऐसे शासन 
के साथ सहयोग केसे कर सकता है? 
इस स्थितिके बिरुद्ध प्रतिवाद स्वरूप हैंद्‌- 
राबादके वक्रीलोंने अदालतोंका बहिष्कार 
करने एवं जबतक राज्यमें शान्ति ओर 
सुरक्षाकी स्थिति न लोट आयेगा तबतक 
वकालत बन्द रखनेका निश्चय किया है। 
वक्रीळोंका काम कानून ओर व्यवस्था 
की रक्षामें सहायता करना है. किन्तु राज्य 
के अधिकारिय.ने जेसो स्थिति उत्पन्न 
कर रखी हे उसमें उनके लिये यह सम्सव 
नहीं था अतः अदाळतोंका बायकाट ष.रने | 
के सित्रा दूसरा रास्ता न था। हंदराबादके 
बकीलेके इस साधु सबहप ओर सत्सा- 
हरुके लिय बधाई। | 
मोतकी सजा - र 
बाहरके शत्र्‌ का सामना उतना कठिन ' | 


: नहीं है जितना घरके शत्र का । इन घरभेदी | | 


शत्र अंके साथ किसी तरहकी सुरोकत 
करनेका अर्थ है अपने अस्तित्वको खतरे 
में डाळना। काइमीरमें इस खतरेका 
सामना करनेके लिये ही यह आईर्डिनेन्स. 

जारी किया गया है कि य.द कोई व्यक्त 
त्र के भे देय.का फाम करता, शत्रु के साथ 
एडयन्त्र करता, मारतीय सेना या राज्यकी 


` सेनादी गति विधिमें रुकावठ हासता [hi 


` और किसी छपमें आक्रमणकारी आत- 
थियोंकी मदद करता पाया जायेगा तो 
मतत्री सजा दी जायेगी। यह आर्डि 
नेन्स राज्यके समी नागरिकों पर वे 
कहीं? भी हों, ओर उन लोगोंपर भी 
लागु- होगा जो २२ अक्ट बर १४४७ के 
बाद इत्र के साथ मिलकर काम करनेके 
अभियोगमें गिरपतार किये गये हैं । आज 
कुछ काइमोरी पाकिस्तानके साथ मिलकर 
|, अपने देशकी जो बर्बादी करनेमें लगे हुए 
| हैं उनके लिये जो मी सजा दी जाये अप- 
यापन है क्योंकि वे सम्पूण देशके विनाश 
पर हुछे हुए हैं अपने निजी स्ताथ्रके लिये । 


चीनसे- 

'ीनका भदिष्य घोर अन्धकारमें है । 
कृस्यूनिस्टों दारा उत्पन्न की गयी स्थिति 
एवं राष्ट्रीय सएकारको नतिक दुबळतासे 
अमेरिका नाजायज फायदा उठाना चा 
हं । हेनरी वाळेसका कहना है कि अमेरि- 

® कन से निक अधिकारी चीनकी नयी सर- 
छारी सेनाअं को तालीम दे रहे हें । इतना 

ही नहीं शाण्ट'ग प्र'न्तमें ओर फोरमोसा 

ीपमें गुध्र स्पसे अमेरिकन सेनिक अडू 

बनाये जा रहे हैं प्रेसिडेण्ट ट्र मेनने उस 

f n . दिन यह वहा द्वी है कि बिना हमारी 
सहायताके चीन कम्थूनिस्टोंसे पार नहीं पा 
सकता । मि० हेनरी वालेसक्रा यह कहना 
बिलकुल सही हे कि प्रतिगामी सरकारको 
` उस देशकी अनताक्री इच्छाके विरुद्ध 
. सेनिक ओर आर्थिक सहायता भेजनेका 
' अथै प्रतिक्रिया और युद्धका समथन 

` लोकतंत्र और शान्तिका नहीं। उधर 
मस्को रेडियो कहता है कि चीने गृह- 
युद्धमें अमेरिकन हस्तक्षेपमें उत्तरोत्तर 
बृद्धि, क्यूमिण्टांगके लिये नयी जबद्‌ स्त 
आर्थिक सहायता, हजारों अमेरिकन 
सेनिक सलाहकार ओर शस्त्ा्त्रोसे 
वृतः कम्यूनिस्ट सेनाक्री कठिनाइयां 
बढ़ गयी हैं और उसी तरह अमेरिकन 
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भारत सरकारकाबजट 


गत सप्ताह पालमेण्टमें भारत सरकार 
के अथ सचिव श्री षण्युखम चेट्टीने 
१६४८-४६ के लिये बजट उप!व्थत किया।. 
व्य-साय लाम कर ओर सुपर 2 कस 
घटा दिया गया। चाय काफी सिगरेट; 
तम्बाकू, दियासलाईकी ड्यूटी बढ़ा दी 
गयी । पोस्टल ओर टेळीफोनके रेट बढ़ 
गये। बजटके आंकड़े इस प्रकार हैं 
आमदनी २३० करोड़ ५ लाख। ब्यय 
५७ करोड़ ३६ लाख । २६ करोड़ ८५ 
लाखका घाटा रेलवेकी बचतसे ४ करोड़ 
पांच राख लेकर २२ करोड़ ३५ लाख 
रह जायेगा। किन्तु टेक्स घटनेसे ६ 
कऐेड़ ४६ लाख आमदनी और घट 
जायेगी । इस तरह कुछ २८ करोड़ 
८१ छाखका घाटा पूरा करनेके लिये अथ 


चेकोस्लोवाकिया- 
चकोस्टोवाकियाको स्सके प्रमावसे 
मुक्त करके अन्य पश्चिमी राष्ट्रोंकी पंक्ति 
में खड़ा करनेके इरादैसे जो षड्यन्त्र 
बहांके शासनक्रो पल्टनेके लिये विदेशी 
सहायतासे किया गया था वह व्यर्थ कर 
दिया ग्या और चेकोस्लोबाकिया सम्पूण'- 
तया कम्थूनिस्टोंके शासनमें चला गया । 
ब्रिटेन, अमेरिका ओर फंसने खिसियानी 
बिछीकी तरह एक सम्मिलित वक्तव्य 
निकालकर चेवोस्टोयाक्रियाके कम्यू निस्टों 
की निन्दा की -हे। ये फरमाते हैं कि 
`कम्यूनिस्टो'का इस तरह चेकोस्लावाकिया 
पर ऊपना एक छत्र अधिकार स्थापित 
कर लेना स्वतन्त्रताक्रे सिद्धान्तो के अरित 
त्वके लिये बहुत बड़ा खतरा है। इसका 
उर स्त्रं एक अमेरिकनने बहुत सुन्दर 
शब्दों में दिया है । मि० हेनरी वालेस कहते 
हैं कि जबतक अमेरिका अपनी '“बल्डक 
व्‌ डालर नीतिसे काम हेला रहेगा तब॒तक 
चेकोस्लोबाकियामें जो कुछ हुआ उसकी 
पुनरा्वत्ति होती रहेगी । चेक्रोस्लोबाकिया 


ही “सुट इस वाठका प्रमाण है कि सेरका 


चार आना पाउण्ड कर 


सचिवने सीधे किसीकी आमदनी 

टेक्स न छा कर अप्रत्यक्ष टैक्‍स लाचा | 
है। इससे प्रायः सब्र घाटा पूर हो 
जायेगा मात्र एक करोड़ ६ लाख 
ज्ञायेगा और इस ओर स फत करते 


श्री पण्युखमने कहा हैं कि आगामी बृष के ‘१ 
वञ्ञटमें थोड़ा सा घाटा इस चातका संकेत दि 
है कि घटेके बजटोंके दिन समाप्त करने kK 
और हमारी माली हालत संतोफ़ाद | र 
बनानेका प्रयास किया जा रहा हैं। हमरे | अ 
आय-व्ययकी स्थिति बहुत मञ्ज हैं। ् 
हमारे कर्जकी स्थिति उससे भी मज्बत | त 
है। देशकी उत्पादन शक्ति प्रचुर है। | हु 
हमारे साधन उससे अधिक हैं । प्राक्तिक 


साधन हमारे पास बहुत हैं और हमारी 
जनशक्ति विराट है। दोनों मिल कर 
बिपुल ऐश्वर्यकी सब्द करेंगे जिसे | ४ 
हमारे देशवासियोका रहनसहन ऊपर 
उठ गा। हर तरहसे हमारा भाग्य निर्माण 
हमारे हाथमें हे । 
वजटकी विशेषताएं 
सुपर टेक्स ३॥ लोख सालाना आम- 
दूनी पर छगेगा । इससे राजकीपको 
एक करोडका घाटा होगा। कारपो!शन 
टेक्स दो आनेसे तीन आने कर दिया 
गया है । इपमें जो कम्पनियां अपना 
लाम भारतमें वितरण करतो है. उतको 
एक आनेकी छुट मिलेगी । व्यवसाय कर 
लभ पोने?७प्रतिशतसे घटाकर १०प्रतिशतकर 
दिया गया है । वस्त्रपर निर्यात ड.यूटी २५ 
प्रतिशत कर दी गयी है । हाथके करघोंसे 
बने वस्त्रोंपर यह ड्यूटी न लगेगी। हुपारि 
योंपर लगी ड्यूटी उठा दी गयी है | तेल | 
पर ८०) प्रति टन बनस्पति तेलीपर १ | 
टन २००) और कञ्चे लोहेपर२०.्रति दी | 
निर्यात ड बूटी ळगायी गयी है। मोटर 
आयात पर ४५ प्रतिशतसे ५० 
ड.यूटी बढ़ा दी गयी है । चायपर 
की जगह चार आना पोंड ड ह 
टीव 
काफ़ीपर भी इसी SE है। वर 
सुपति पदाथों पर ५० प्रतिशत ४ टी 
दी जायेगी अर्थात फी हएडर “ 
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` ..हास शहादतोका इतिहास है । जिस 
दवीं भाई मतिरामका बलिदान हुआ, 
जिसमें गुरु तेग बहादुरने अपने देहकी 
रल डाळी-जिसमें बन्दा वबेरागी 
अपने सात सात सो बहादुरोंके साथ 
दवनकी हछी खेळी-जिसमें 'हुतात्मा श्रद्धा 
नन्दजी अब्दुलरशीदकी गोली खाकर शही 
हुए-उसी दिल्लीमें हि न्दुस्तानको आजादी 
के मसीहा, राजाओंके राजा महात्मा गांधी 
हिस. युस्लिम एकतांका मन्त्र जपते हुए 
एक पागल हिन्टूक्री गोलियोके शिकार 
हुए-राष्ट्र पितामहके इस कथण अवसानसे 
हिन्दुस्तान स्तव्ध सा हो गया है-पागल 
हो उठा है- रो रहा है। 
सौराष्ट्रकी जिस वीरभूमिमें योगेश्वर 

ण घुमे थे-महर्णि दयानन्दुने जन्म ल्या 
| थाओर नरांसंह मेहताने गान गाये थे- 
। | उसमें जन्म लेकर कर्मवीर गांघीजीने 
| | कर्मयोगकी साधना [अफ्रीकामें जाकर 
[ | शुरु की। महात्मा मोहनदासने सत्याभ्रहका 
| | अमूल्य संत्र पाया १६१९मं । गुरु गोखलने 
। | कहा बुद्धकी करुणा और इँसामसीईके 
( | प्रेम राज्यने इस महात्मामें अहिस.त्मक 
कर | असहयोग रूप घारण किया। जिस 
¦ | समय इस महावीरने इस भूमि पर पेर 
। | रखा-हिःदुस्तान हिल उठा । लोकमान्यने 
रेः | 'शठ्शब्य समाचारेतः घोषणा को थी 
न | पर महात्माने “असाघु साधुता .अयेत्‌' 
! | का मंत्र जपो-संसारके विडोता नेपोलियन 
[4 
| 


| सिकंदर-क्रोमबेल साधन पर बल देते 
| थेपर वीरोके बादशाह गांधीजी साध्यके 
| पनी थे। महात्मी वजसे अधिक कठोर 
थे और फूलले अघि » कोमळ थे “वजा- 
रपि कठोराणि मृदूनि छुपुमाद्‌पि-लोकोन्त- 
राणो चेतांसि कोहि विज्ञतुमह ति गांधीजी 
'भोअहिःसा फायरोंका नहीं अपितुवीरों 


4, 
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Re है! उनका जीवन रिम्मल्दुर्णणकें 
ने स्वच्छ था-बालकके समान {निदो ष 


आत्मा 
न शुरुकुछ विद्यामन्दिर सपा 
था और वीरो के समान अजञय था। जिस 
प्रिटिश सह्तनतडी मदुदके लिये घर घर 
भटककर रंगस्टोकी भरती कराई थी- 
उसीको महात्माने हसते ह॑ सते शैतान भी 
कहा । जिसने अग्रज्ञोको आरत 
छोड़ोका नारा « सुनाया बही 
आजाद्‌ हिंदमें ढार्ड माउण्टवेटनको 
गवनर जनरल बना सकता है| सचमुच 
महात्मा विरोधाभासोके पूज थे। वस्तुतः 
ये अन्दर बाहर एक थे । धर्म ओर राज- 
नीतिको एक ही सत्यके दो पासे समझते 
थे। हिंद संस्क्रतिके “ग्रामं जनपदस्य: 
स्वात्याथ पृथवीं त्यजेत्‌के अमर इलोकरको 
जपते हुए भारतकी स्त्रतंत्रताक्रो अहि सा 
एगं सत्यकी साधनामें साधक समझते थे- 
सारी दुनियांके राज्यको आत्माके सामने 
तुच्छ सम्झते थे। प्रियतम प्रमु प्रम 
वीणाके तारोसे इनको हृत्त त्रीके तार 
ऐसे बज उठे थो कि ये सारे संसारको 
अपना घर समझते थे “उदार चरितानांतु 
वसुधैव कुरुम्वरकम इसीलिये हरिजनोकी 
रक्षामें इस महापुरुषने पूनामें आमरण।न्त 
उपवासोंकी घोषणा करके अपने जीवनकी 
वाजी लगाई थी-सुसळमान भाइयोको 
गळे लगानेके बिये महत्माने कायदे 
आजम जि-्नाके दखाजेको बारबार खद 
खटाया और अमं हदयकें टूकड़े करके 
भी पाकिस्तातक्रो स्वीकार किया ।|यह बात 
भावी इतिहांसका अवश्य कह्देगा कि कायदे 
आजम जिन्ताकी अपेक्षा युसठमानो के 
सदे रहर महात्मा गांधीजी ही थे। 
कलकचा और दिके आमरणात रन 
मुसलमान भाईयों के ठि हैं सो 
थे। यह नाहुकिन नहीं है कि का पक 
गयी सात शतो ने महंत्माका अहि सके 
दाग दागे थे। मुसल 


दी पर हिं साकें ४ i 
a माई जानते है. कि महात्माभीसे बढ़ 


कर उन्हें गे ह्यानेवाला हिन्दुर्तानमें 
और कोई नेहीं था। उतकी आखो में 
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हुए थे। भारतवर्णकी विराट आत्मा गांधी 
जी थे। गांधीजीके रोम रोम और अणु 
अणुसे भारतमाताके कल्याणक । मधुर 
गान निकला करता था। राजाओके 
अन्य य - हरिजनों पर अत्याचार--मुसळ 
मानेंके झगड़े सबके सब विराट ५रुप 
गांधीजीके शरीरके विक्रार होते हुए मी 
उनके अङ्गभूत हैं। स्वतंत्र भारतमें यो 
विकार अपने आप ही मिट जञायांगे । 
संसारने यह अनुभव किया था । जो महा- 
त्माजीको खोता है वह हिहुस्तानको 
खो रहा है ओर जो गांधीजीके साथ है 
वह हिन्दुस्तानके साथ हौँ । मानो अकेले 
गांधीजी ४० करीड़के भारतको तोल रहे 
थे । जेसे हिमालय ऊंचा है भेप्ते ही 
महात्माजीका कत्तव्य तथा आदर्श ऊंचे 
थ। यह प्रथ्त्री पर होते हुए आकाशी 
छते थे और आकाशमे' उड़ते हुए प्रथ्वीको 
देखा करते थे । व्यवहार और परमार्थक्ा 
ऐसा प्रम शायदही किसी मानवमें हगा! 
मट्टीका महादेव-किसी अलौकिक 
स्पासे सोनेकी मूर्ति बन ज्ञाते। ऐसे ही 
इसका, जीवन सत्य ओर अहि साकें 
स्पशासे कुन्दन बन चुका था । मानव देहमें 
देव बननेका सबसे बड़ा आदर्श उदाहरण 
महात्मा थे । ` 
महात्माजी यज्ञपुरुष थे । इनमें संघट= | 
नकी अदू भुत शाक्त थी । बारडोली, खेड़ा, 
चम्पाएनक सत्याग्रह -क्या क्या कहें समस्त 
हिढुस्तानक्रा गत २५ बर्षोंका इतिहास 
इस यज्ञ पुरुषके प्रकाशसे ही :जगमगा रहा 
है। एक एक बप में सो सो वषो का सामना | 
करने वाले इस बीरके सामने नेपोलिन सि- 
कन्दर और हिटलर पानी मरते थे! इन्होने | 
स्वयं अपनेको जीत रखा था अतः ये बीर 
नहीं महाबीर थे;जीवनके क्षण क्षमे इन्होंने 
महाभारत लडे ओर विजय माल पहनी | 
थी। यज्ञका म्म अनासक्ति इतके जीवन | 
का महा मंत्र था। काग्रेसकें सबे सा « 
होते हुए मी चार आनेके सइस्य से थे. 
गांधीजी वर्धा होते थे तो हिल्दुस्तानकी | 
आंखें और कान वर्धा लगे रहते थे दिल्ली 
होते तो दिडीपर और पता होते तो पुनाएर। 
` शुय की चारो रोर प्रह एवं उष 
सप्तान इस मद्दात्मके आसपास 


की समस्त इाक्तियाकेन्ट्रित हो गई थीं। 
आजभारत माता अनाथ सी हो गई है, 
भारतक्रा भाग्य अस्तसा हो गया ही भग- 
| बान क्णने हिंसा ओए अहिंसा दोनोका 
उपदेश किया । भगतरानबुद्धदेवने अदिसाका 
मन्त्रोचार किया ईसा मसीदने कहा. कि 


कोई एक गालपर मारे तो दूसरा गाळ 
साम्ने धर दो ओर महात्माने कहा कि 


हिंसककी हिसाबृति जब्र दूर करेगे 
EF: तब ढुनियांका वल्याण होगा। 
f परन्तु हाय | आज हमारे कानोंक्रो 
यह भी सुनना पड़ता हे क्रि पुज्य बापू जो 
हि सा इृत्ति्रो पीते हुए गोलिय के शिकार 
हुए--नहीं नहीं ओठोंकी झंसकानसे 
हिंसक पर हंस गये अहि साको जय 
बुला गये। बापक़ी चरणध छी लेनेके 
बहानेसे नीचे झुक कर रिवाल्वरसे गोली 
चळानेवाले नवयुवक नाथराम गोडसेको 
हाथ जोड़ कर प्रणाम कर गये । हि'सक- 
k की गोलियोंको विज्ञयमाल नहीं नहीं 
प्रियतम प्रभुका आहवान समझ कर हंसते 
अधरोसे राम राम करते हुए चिरनिद्रामें 
सो गये । 

' संसार अपने सम्रयक्रे महापुर तोके 
इतिहासको खुनसे रगा करता है। लग- 
' सगदोहजा। वप पूर्व नाजाथके मह,त्मा 
' ` ईसामसीहको देशवासिय ने हंसते हुए 
` युपर छटकवाया था। २७४०० बध्‌ 
रं इरानने अपने पेगम्वर जरथुस्तको 
अहुर्णज्दकी पूज्ञा करते हुए कत्छ कर 
दिया था। लगभग २५०० वर्षा पूर्व 
थूनानियोंने तपस्वी झुंकरातंको जहरका 
' ्याळा पिलाया था। स्वाथी स सार्ने 

हजरत ईसासे लेकर अब्राहम लिकन- 
'तक्रकेमहापुरुषोंको श्चूली पर चढ़ा कर 
' खजियां मनायी हैं। करुणाके अवतार 
'बापुक्री छतीमें लगी गोल्येके दाग . 
' मानवताका साम्राज्यवादको चेळेज है। 
` हल्यारेने महा।त्माको नहीं मारा अपितु 
 अपनेको मारा हैं | हिन्दू, धर्मको कल 
'किथा है। हिन्दू: धर्मकी सफेद. 


OT 
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हुए अमर थे और मर कर भी अमर हो 
गये हैं। नोआखालीक्रा अकेला राहगीर 
डांडीके वीर सेनानाय +, सेवाध्राम' और 
साबरमतीक स॑तका देह भलेही यग्नुनाके 
राजघाट "र भस्म बन गया हो पर उसकी 
राख्से वह रुखण्ड भारत एत्पन्न होगा 
जहां शेर ओर बत्ररी एक घाट पर पानी 
पीये गे--हिन्दू-8 सलमान एक दूसरेको 
गले लगायेंगे अछत शब्दका नाम न 
सुनायी देगा । 

राष्ट्र पिता ! आज तुम्हारी विदाई 


` पर हिन्दुस्तान नहीं सारी दुनियां रो 


रही हैं। आप एकताके लिये जीपे और 
उसीके लिये मरे । गुरू नानक, शुरू तेग- 
बहादुर, और बदा वैरागी तुम्हारी शहा- 
दत पर मुग्ध हो रहे हैं। सकरात और 
हजरत ईसा तुम पर ५षप बृष्टि कर रहे 
ह | Fs दयान द्‌ प ] श्रद्धा- 

न्द तुम्ह साधुवाद दे रहे हें। ठ नयां 
भरके शहीद हट स्वागतक्रे लिये. 


द यही प्रार्थना है। 


नीलकंठ सा मंथित जन-मन-सिंधु गरळ को पीने बाला 
प्रैम-सूत्रमें शान्ति-एई से गूथ रहा था हाय, हृदय हार जो 
विश्व बाग को उस माळी से वं चत हय किया जडता ने | § 
जगी सृष्टि-वीणा के तारों की झ॑क्रार. सोगयी सहसा 
उगी और उगते ही उद्याचळ पर किरण सोगयी सहसा के 
कमल-पत्र पर वारि-बिन्दु-सा दुनियां में देवत्व दिखा था 
युग-युग के तप के दुर्लभ फलको यों लुटा दिया छघुता ने ! 
जीवन विजित बांधकर जिसको अपनी सीमित आयु-परिधिमें 
काल पराजित डाळ अमृतको अपने अतळ बृत्यु-वा रिधिमें 
ज्ञीवन-मृत्यु रुदन रत दोनों अव विफलता से कातर हो 
| बाूको युग-युग को मन-मन्दिर में बिठा लिया जनता ने ! 
अमर-लोक'को धरती ने सब से दामी बलिदान दिया है 
मन्दिर में मूरत रख कर अपना जीवित मगवान दिया हे 
मिली स्वगं की सुर-वीणा को अपनी बिलुडटी हुई रागिनी 
जगको जयका अश्र मरा ही गौरव किंतु दिया विभुता ने ! 


मानवता के हरे जल्म का मरहम पोंछ लिया पश ता ने! 


| जिसके वरद्‌ बाहु के नीचे दुनिया में जीवन था निर्भय 
| जिसका वर्तमान होना ही दुग मचुजता का था दुर्जय ह 
| भिः संशय होकर जिसके पीछे-पीछे युग चला आज तक्र ॥ 
| आज उप्तीक़ी ममता के दामनको नोंच दिया शिरा ता ने ! है 

और कौन रह गया विश्व-मानत्र पर मरने-जीने वाल हे 
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जांग्रेगी | टायर पर मी५०प्रतिशत डबूरी | ६ 
बढ़ जायेगी । ह ह 
कारख नेकी लागत पर २५ प्रतिः 
शत ड यूटी सिगरेट पर छुगायी गयी | । 


है । तम्त्रकृके कई किप्मों पर फी 
पोण्ड नौ आनेसे बारह आने और 
सस्ती तम्त्राकू॒ पर तीन अ! 
चार आने कर दी गयी है। ट्रक टेली" 
फोन पर सा चार्ज ४० प्रतिशतसे ६१ 
प्रतिशत बढ़ा “दिया गया है। रजि 
फीस तीन अने कर दी गयी है। | 
सालाना २५ हजार तक आमदनी कगे 
वाळी छोटी कम्पनियोक्रा इनका टेक्स 
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तम्त्रताक। ऊघ्छन्ल्‌ 
व्राप्त करमेके पश्चात 


तव्य ब्रिटिश प्रलिक्रियावादी साघ्ाज्य- 
हके द्वारा उत्पन्न किये हुए अन्धकार- 
रो नष्ट करना हो जाता है। ९१५० दर्ष- 
दी गुलामीनें हमारी आर्थिक स्थितिक्रो 
लोखळा घना डिया हैं आर अब हसक 
ऐसी योजन'ऑंको तयार करना हे जो 
राजनीतिक स्वत त्रताकी पूर्णरूपेण सह 
गिग दे सके क्यों कि बिना आथि क स्वतं- 
ताके राजने तिक स्वत त्रता असळा स्व- 
तत्रताकी भूमिका ही है। आज हिन्दुस्तान 
के कोने कोनेमें ऐसी योजनाका निर्माण 
हो रहा दै ता उत्पादन साधनोमें बृद्धि 
हो और भारतत्रप एक अरयांकर अरा- 
$कताक्ो लांघ रके | 

थम महायुद्धके ठुःपरिणामों व झस- 
की आर्थिक योजनाओंक्रो सफटताके 
कारण इन आथिक नीतियोंनें सांप्राज्य- 
बादी ब पू जीवादी देशो + ध्यान आक- 
पित कर ।ल्या है | द्वितीय महायुद्धने तो 
आशिक प्रगतिकी हद किसी एक राष्ट्र 
तही सीमित नहीं रखी हे। स्वत त्रता 
के पश्चात भारतमें राजनिर्माण ओर गैर- 
राजनिर्माण योजनाए देइके साम्ने रखी 
जारही है परन्तु इनको निर्माण करने 
बलोंको कुछ बाधक वरतुओंक) हटा देनी 
चोहिये ताकि भव्ष्यिमें आथि क प्राति 
बिना किसी रोड़ेके बढ़ सके । 

औद्योगिक प्रगतिक्री धीमी चाल 

भारतीय आथिक स्थिति अभी तक 
हमारे देशके हितके लिये नहीं बनायी गयी 
ओर इस {स्ये ४० करोड़के हितके लिग 
कोई काम नहीं क्रिया गया । कृषि पर 
देवाव ज्यादा होनेके कारण दश्द्रिराज 
फैला हुआ है गरीब, मजदूर. क्रिसानोंको 
भीःन स्तर गिरा. हुआ है और चारों ओर 
अराजकताका आतंक छाया हुआ है। 
शका रामबाण इलाज उद्योगों शीघ्र- 
स्थापन ही है परन्तु दुःखके साथ कहना 
पडता है कि एजीवादोंकी नजरकें नीचे 
मारी ओद्योगिक प्रगति बहुत हद तक 


'तका शेष्ट्राय ह 
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हुईं है 


गैर आज हमारे उदो 
(> = [रं उश ग 
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एक या दो प्रतिशत आत्राहीक्ो 
ठका स । बिदेशी व्यापार 
र रखने'में प्राप्त हुई 
लता भारतवप की औद्योगिक प्रगति- 
की सूचक ह। प्राकृतिक सा धनोंने तो 
।इन्दुस्तानकी बहत सेवा की है परन्तु 
मोझुषिक तरकाबोने अपना चमत्कार नहीं 
यतायां ह। एक बड़े पमराने पर औद्योगिक 
कदम बढ़ाया जाय नहीं तो हमारा सर्व- 
नाश हो जायगा । 
पराकृ तेक सद्गारोंक्री बरवादी 
बिसी सी देशके खनिज्ञ पदार्थ कृषि- 
पदाथों के सदा फिरसे नहीं रोपे जाते 
यानी उनक्री मदद कुछ हद तक्र सीमित 
ही है। हमारे पास भी कुछ चीजोंका 
स्टाक सीमित ही है जेते कोयला और 
हमको इन पदार्थोका व॑टवारां या उत्पादन 
इस ढगसे करना चाहिये कि मब्ध्यिमें 
भी इन वरतुओंकी कमीके कारण हमारी 
आथिक प्रगति न रुके । भारतीय कोयले 
की कमेटीने कहा है कि अच्छा कोयला 
प्राइवेट प'जीप तय के हाथमें दोनेके कारण 
बरबाद विया जा रहा है। इसी तरह 
भीका व मेंगनीज भी बहुत बड़े पहने पर 
हर भेजा जा रहा है जब कि ये पदा 
भाप्तकी औद्योगिक प्रगातिके लिये आव- 
इयक हें । 
हरेक राप्ट्रमे ओद्यो- 
शिऊ नींव लोहे. व बिने- 
ढीके बढ़े-बढ़े वोएखानेसे 
डाढी गयी है परण हमार 
देशमें पहले पहर व 
कडकी मिका निर्माण | 
आ है। इस तरहक 


औद्योगिक प्रगति राप्ट्रके 
हानिकारक दैं। 


कें बिता _बराज्य(स्टास्प। प्रायः 
इन कारखान उ्योगोंकी * का प्रतीक है. 


मगत अस्फमव है । अत; कु जी- 
का बड़े पमाने पर निर्माण हो 
ऽ्योगोंका अप्र कृतक और स्योगिक स्थापन 
उद्योगोंकी सफटताके लिये उनकी 
अच्छी जगहपर स्थापना होनेकी नितान्त 
आवश्यक्रता है। बम्बईमें कपड़ेकी मिलोंका 
अड्डा संयोगिक ही है जोर यही कारण है 
कि ये मिले आजकल कई कठिनाइयोंसे 
घिरी हुई हैं । बेसे देखा जाय तो बंगालमें 
कपड़ा बहुत बनाया जाता था ओर बहांक्रा 
कपड़ा बढ़ा अच्छा होता था-अत 
बड़ालका इस क्षेत्रमें पहला हक है । शका- 
३, कारखानाका बिहार और संयु्तमरनतभें 
ही केन्द्रीकरण हो ज.नेसे राष्ट्रीय नुक्सान 
पहुंचा है माळको इधर उधर ले जानेमें 
अड्चनें पड़ती हैं ओर माली बरबादी 
भी होती है। अतः उद्योगोंक्रा विकेन्द्रीऋरण 
राष्ट्रके लिये दितकर है। सी० पी” व 
बरा में सत्र तरहके प्राकृतिक साधनोके 
विद्यः होते हुए भी वह औद्योगिक क्षेत्र 
में पिछड़ा हुआ है-राष्ट्रीय सप्कारको 
इन प्रगतिशील प्रान्तोंकी ओर उचित 
ध्यान देना = हेये । 
बि.मन्न उद्योगों १ मिन्नता तो सब 
को माछ्म ही है और वे किस तरह एक 
दूसरेका विरोध करते हैं। खादी, .देन्डः 
लूम व सिलके कपड़े के परस्पर विरुद्ध 
र.ष्टके लिये हनित्रारक सिद्ध हुई है । सब 
क्षेत्रोंमें इस बातको महसूस किया गया है 
कि प्रारीण उद्योगोंक्रो उत्तेजना दी जाय 
ताकि गांधीव दी योजनाका निर्माण अच्छी 
तरः हो सके जो कि हिन्दुस्तानके लिये 


१७५०० भेज गये र स्वीकृत 


हितकर है। आचाय श्रीमन्न।रा ण अध्र= 
वाल्ने अपनी एक बि.ताव “गांधीवादी 
आर्थिक योजना”में छोटे छोटे उद्योगोंके 
महत्वक्रों स्पष्टतासे साबित क्रियां है। 
इससे गांव की बेकारी हटेगी, उनका जीवन 
£ स्वर ऊ चा उठ गा, आध्यामिक व आस्मिक 
प्रगति होगी तथा पंजीपतियंव्र। भयंकर 
शोषण रुक जावेगा । अतः इन उद्योगोंको 
` राष्ट्रमें एक ३७ड़ा स्थान दिया जाय ताकि 
बपूका रामराज्य स्थापित हो सके । 
उद्योगोंक्री कम आयु 
' हिन्दुस्तानक्रा ओद्योगिक व आर्थिक 
इतिहास बताता ह कि उद्योगोंक्री प्रगति 
बहुत मु इक्रलोसे पूर्ण है । कई कम्पनिय ने 
द्बाला निक्राल दिया औए कई उद्योग 
. बन्द हो गये | इसका परिणाम यह निक्र- 
` छता है कि एक राष्ट्रीय सम्पत्तिवा विनाश 
... होता है और दूसरे पूंीक्रा बिनियोजन 
करनेवाले कुछ इस क्षेत्रसे पीछे हट जाते 
- हैं ओर इस ताह उद्योगोंकी प्रगति रुक 
जाती है । राष्ट्रीय योजनाओंवा निर्माण 
करते समय उद्योगोंकी निग्रातीका पूरा 
' ध्यान रखा जाय ताकि 'भंदिष्यमें ऐसी 
 आफतका सामना न करना पड़े । 
ड डे म मांग और पर्तिका सम्बन्ध 
' कई बार भारतीय उद्योगोंको सि 
` इसीही कारण नुरसान उठाना पड़ा'कि 
`. कमी मांगते मी ज्यादा माढा छत्पादन 
क्रिया गया और कमी कम उत्पादन किया | 


गया । अतः मारके उत्पादनक्रा बाजोरकी : 
चहल पहलले गदरा सम्बन्ध रखा ज्ञाय 
परन्तु उिन्दुस्तानमें इस तरहकी कोई 
को शिश नहीं की गयी । शक्कर अमिषद 
और जूर पार्णदने इस ओर कदम उठाया 
परन्तु उनके कदम न. तो राष्ट्रे हितके 
लिये श्रे और न डथ्योगोंके । क्योंकि पजी- 
पति तो हर समय अपने मतल्ब १ सोचते 
हैं, चाहे राष्ट्रका नुक्सान क्यों न हो रहा 
हो । जूट परिपदके आधुनिक इष्टित्रोणसे; 
अत्य देशोंने हमारे एका[-कारको चेतावनी 
दे दी है ओर इसी तरह शक्कर अभिषदू के 
प्राइवेट दृष्टिकोणसे ही दक्करके वारखाने 
सफटताकी चरम सीमा तक पहुंचने पाये] 


'- हैं | अतः योजना बनाने वाळे अधिका- 


रियोंको राष्ट्रीय उत्पत्तको अच्छी तरह 
सोचकर कदम उठानो चाहिये । 

' केन्द्रीय, प्रान्तीय और विभिन्न 
रियासतोकी योजनाओं में कमी-कमी 
अन्तर पड़ जाता है | मजदूर नीति, खोज 
नीति इत्यादि क्षेत्रोमें प्रान्तों वर रियासतों 
[कि अळा' रुख अपनाये गये हैं। इधर 
्रान्त'में समाजबाद ब राष्ट्रीयवादका नारा 
: गज रह। है तो उधर रियासतों# पू जीवाद 
रोब जमा रहा है क्योंकि निरंकुश राजा 
प्रमातशोल राऽपग्र शक्तिये को दतरानेफे 
लिए शोषणवादी शक्तियोंका सहारा छे 
रहे हैं । | इसका असर आर्थिक स्थिति 


अर बहुत पड़ता है। अतः समानान्तर ` 
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स्वराज्य स्टाम्प--पहडा कमळ शुद्धता, दूसरा जहाज, तीसरा बुद्ध रौर गांधी की प्रतिमा है । 


योजन ओं का निर्माण करना ही लाभदा- 
यक है । 

फिर उद्योगमें पू'ज्जीपतियोंका बोल- 
बाला है | इन्तञाम उच्दींके हार्थमें हे | 


फिर उनके डायरेक्टर भी उन्दींके दबाव . 


में है। मशीनोंका उपयोग बड़े पमानेपर 
नहीं है। छोटी छोटी मशीनोंबो काममें 
लाया जाता है। कोयळेकी खानोंकी लम्बाई 
व चौराई कम होनेके कारण बड़ी-बड़ी 
मशीनोंका उपयोग नहीं कर सकते हैं। 
फिर कारखानोंसे बची हुई चीजोंकी 


बरबादी होती है ! बड़े बढ़े कारखाने विदे- 


शियोंके तवेमे दें । इन सबका नतीजा यह 
निकलता ह कि आर्थिक व ओद्योगिक 
प्रगति रुक जाही है। 

अतः सविष्यमें ऐसी थोज॑नाओंका 
निर्माण करते समय बैज्ञानिक चीजों 
सालों लाना जरूरी है। प्रान्तीय १ 
ेन्द्रीय प्राधिकारोंको साथमें मिली 
कोई ठोस योजना बनानी चाहिए ताकि 
पनपते हुए उद्योगोंक्रा मला हो और मवि 
ध्यमें उत्पादनकी बी कमी न हो 

[मारते'दु हिन्दी सोट] 


"ज सननजणरा, 't MS 


रतका प्रस्तावतबिधान 


` दरातकें तये विधानका जो नया मस 
(प्रकाशित किया गया है उसमें भारत 
र नागरिकोंको न्याय, स्वतन्त्रता, 
EE और गंधुस्वका विश्वास दिलाया 
रहै । मास्तका राज्य सार्ममोम लोक- 
|. प्रजातन्त्र होग।। भारत राज्योका 


|. होगा जिसके अन्तर्गत गवर्सरके प्रांत, 


दक कमिश्नरके प्र्त सांघमें सम्मिलित 
दासे और अण्डमन तथा निकोबार 
प रहेंगे । अभी यह स्पष्ट नहीं है कि 
तने राज्य भारतके अन्तर्गत होंगे । 

~ 

मोलिक अधिकार 


बरिधानके मोलिक् अधिकारोंके 


ध्यायमें धर्म, जाति या लिंगके आधार 
ए किसी तरहके भेदभाव, पार्थक्‍्यका 
साट निषेध है। सरकारी नियुक्तियोंमें 
पुविधाकी समानताकी गारण्टी दी गयी है, 
रख्यताईउठा दी गयी हे ओर किसी 
| Ee चलन गेरकानूनी करार दिया 

या है। 


नवीन राज्यकी ओरसे कोई उपाधि 
हीं दी जायेगो ओर न इसका नागरिक 
कसी विदेशी राष्ट्रकी उपाधि ग्रहण 
झगा ! 

प्रस्तावित विधान स्त्रतन्त्रताक्ा प्रतीक 
मन्तु स्वतन्त्रताका अर्थ उच्छु खलता 
ग वेगम नहीं समझना चाहिये । विचार 
|'मा समूह्‌, गतिबिधि, आवास और 
| पिकी स्ततस्त्रता रहेगी । इसका अर्थ 
| नहीं हे कि मानहानि, बदनामी, हे प- 
| प्रचार ओर राजद्रॉहके मौजूदा कानन 
का सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था 
| (ता अथवा स्वास्थ्यके सम्बन्धमें बने 


भान छठ जायेंगे या इस तरहके नये 


न नहीं बनेंगे । 
fs हिताहित विवेककी स्वतन्त्रता और 
: pr पालन और प्रचारकी स्वः 
4 द जोर दिया गया है 
| धामिक संगठन, धामिक 
संचाळनमें तथा धार्मिक और 


थ्य 
, sy सम्पत्ति रखने, प्राप्त 


व्यवस्था करनेको स्व- ' 


श है। किन्तु राज्य कोपसे विसी धार्मिक 
शिक्षा या प्रचारकी व्यवस्था नहीं की 
जायेगी । सम्पत्तिके अधिकारकी गारण्टी 
भी दी गयी है | सर्वाधिक महत्व 
वौधानिक उपायोंको दिया गया हे । विधान 
दारा प्रदत्त अधिकारोंको काया'न्वित करने 
के सम्तरन्धरे निर्देश अथवा आदेश जारी 
करनेका अधिकार सर्वोच्च न्यायालयको 
दिया गया हे । 
प्रस्तानित निधान 
प्रस्तावना समिति द्वारा प्रस्तुत भारत 


का प्रस्तावित बिधान, जो विधान परिषदे. 


अध्यक्षको समपिंत कर दिया गया है 
१८ भागोंमें हे। विधानमें ३१५ धाराएं 
ओर आठ प्रकरण हैं । प्रस्तावना समितिके 
सदस्य हं डा० बी० आर० अस्वेदकर 
( अध्यक्ष ) सर्व श्री गोपाल स्वामी आयं- 
गर, ऋण स्वामी ऐय्यर के०एम्‌० मुन्शी, 
माधव राव, डी० पी० रतान ओर सोयद्‌ 
महम्मद साहुल्ा । 

अध्यक्षको रिपोट समर्पित करते 
डा०अस्वेदकरने यह स्पष्टीकरण किया है 
कि विधान प्रस्तुत करनेमें समितिने विधान 
परिषद द्वारा किये गये निर्णयोंके अनु- 
सार चलनेका प्रयत्न किया है। कुछ ऐसे 
विषय थे जिनमें समितिने कुछ परिवतन 

सुझानेकी आवश्यकता समभी है। 
विधानके प्रथम भागमे संघ और उसके 
प्रदेश और सीमाधिकोरका उल्लेख ह। 
भारतके प्रदेशात्तग'त अण्डमन ओर 
निकोवर तथा राष्ट्र बार प्राप्त किये गये 
अन्य प्रदेश रहेंगे । नवीन राज्योके प्रवेश, 
स्थापना और निमाणकी 
खी गयी है । 
३३ he दूसरे मागमें नागरिकता 
और तीसरेमे. मोलिक अधिकारोंकी परि 
° | चोथे अध्यायमे 


6 
। 
भाषाका वण न ह्‌ सद 
राज्यनीति निधा रण सम्बन्धी सिद्धातोकी 


>` इसके अन्तगंत यह व्यवस्था 
णकी उन्नति 


व्यवस्था भी 


fg 
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चलेगा । इसके अन्तर्गत यह सी आता है. 
कि सबको काम मिळे, शिक्षा मिले और 
कुछ मामलोमें सरकारी मदद मिले । 
सड्टशासन 

बिधानके पांचवे आगमे संघशासन 
समितिका उल्लेख है । भारतका राष्ट्रपति 
राज्यका प्रधान होगा । संघके तमाम 
शासनाधिकार राष्ट्रपतिके हाथमें रहेंगे 
जिनका प्रकाश और प्रयोग उत्तरदायी 
मन्त्रियोंके सलाहसे वह करेगा। उसका 


"चुनाव पार्लमेण्टकी दोनो परिषदो के 


सदस्यों तथो संघमें सम्मिलित समस्त 
राज्यो के निर्वाचित व्ययस्थापको' द्वारा 
प्रति पांचवें वर्ण होगा । एक बार निर्वा- 
चित राष्ट्रपति पुनः एक बार निर्वाचित 
किया जा सकता है। किन्तु तीसरी बार 
वह नहीं खड़ा हो सकता। राष्ट्र्पतिके 
निवांचनमें उम्मेदवारकी उम्र कमसे कम 
३५ वर्ष अवश्य होनी चाहिये और पाल- 
मेण्टकी छोटी परिषदका सदस्य भी होना 
चाहिये । विधानके . विपरीत आचरणके 
लिये राष्ट्रपतिके विरुद्ध अभियोग लगाया 
जञा सकता है। विधानमें उपराष्ट्रपतिका 
स्थान भी रखा गया हे | वह राज्यपरिषद- ' 
का एक्स आफिसियो (पदेन) अध्यक्ष 
होगा । उसका चुनाव पाल मेण्टकी दोनों 
परिषदो के सदस्यों द्वार! सम्मिलित बैठक 
में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीके 
अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा 
होगा। उसका कार्यकाल पांच साल 
रहेगा । राष्ट्रपतिका स्थान जब कभी रिक्त 
होगा उपराष्ट्रपति उस पदपर चुना जायगा । 
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपतिके चुनावके सम्बन्धमें 
उत्पन्न सन्देह या झगड़ेका फेसला सुप्रीम 
कोट में होगा और उसका निण य अन्तिम 


होगा । 
मन्त्रि मण्डल 

. मन्त्रिमण्डलके सम्बन्धसें प्रस्ताबित 
विधानमें यह कहा गया है कि प्रधान मन्त्र 
उसका अध्यक्ष होगा जो राष्ट्रपतिको उस- 
के कर्तव्य पालनमें सहायता ओर सलाह 
देगा । मण्डल जन प्रतिनिधि सभाके सामने 
सामूहिक रूपसे जिम्मेदार होगा। भारत 
सरकारके तमाम शासन सम्बन्धी कार्य 
राष्ट्रपतिके `तामपर यहं मण्डल करेगा bo 
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| ` संघशासन->वयवस्था सम्बन्धी सत्र बातों 
| एवं कानून बनानेके प्ररता्रोके सम्बन्धमें 
यदि राष्ट्रपति कुछ जानना चाहेगा तो 
उसे यह जानकारी हासिल कराना प्रधान- 
मन्त्रीका कत्तव्य होगा । वतमान विधान- 
में एडवोकेट जोनरळक़ी जगह एटनीं जोन- 
| रलकी नियुक्तिका प्रस्ताव भी किया 
|. गया है। 
| संघ पालोमेण्ड 
| संघ पर्लमेण्टमें एक अध्यक्ष और दो 
परिषदे, राज्यपरिषद और ज्ञन परिषदके 
नामसे रहेंगी । राज्य परिपद॒फे २५० 
| सदस्य में १५ अध्यक्ष दवारा मनोनीत किये 
| जारांगे । ये १५ सदस्य साहित्य; विज्ञान 
 ' कलादिके प्रतिनिधि होंगे। जन परिषदके 
| सदस्य पांच सोसे अधिक न होंगे। 
i इनक्रा चुनाब संघे अन्तरगत राज्योंमें 
बालिग मताधिकारके आत्रारपर होगां। 
और प्रति साढ़े सात छाखकी आवादीपर 
कमसे कम एक प्रतिनिधि चुना ज्ञायेगा। 
4 और प्रति पांच ळाखक्री आब्रादीपर एकसे 
अधिक नहीं चुना जायेगा । 

` „ राज्य परिषद कमी भंग नहीं होंगी । 
किन्तु प्रति दूसरे दर्णकी समात्िगर प्रायः 
एक तिहाई सदस्य अवसर प्रण करेंगे । 
जन परिषदक्री अवधि पांच वर्ष होगी 
ओर इस अवधिके बाद वह भंग समझी 
जायेगी किन्तु किसी आकस्मिक संकटके 
समय एक वर्ष तक अवधि बढ़ानेकी 
|| व्यवस्था रखी गयी है। , 
हिन्दी ओर अंगरेजीमें 
Fl संघ पाढ:मेण्टका काम हिन्दी अथवा 

` अ'गरेजीमें होगा किन्तु जो सद्स्य इन 
` दोनों भाषाओंमें अपने विचार सम्यक 
` छपे प्रकट नहीं कर सक्रता उसे परिपद्‌- 
का अध्यक्ष अपनी मातृमापामें विचार 
प्रकट करनेकी अनुमति दे सगरता है। 
_ राष्ट्रा के अधिकार 

: राष्ट्रपतिको यह अधिकार दिय! गया 
कि जब पाहमेण्ट १ दोनों परिषदोंके 
अधिवेशन चल रहे हों उस समयक्रो 
छोड़ अन्य किसी समय वह. आडिनेन्स 


र 


set) 


ये आडि- 


ज्ञारी कर सकता है.। राष्ट्रपति 
नेन्स अपने मन्त्रियोकी सलाइसे जारी 
करेगा और यूनियन पाठ मेण्टकी बेठक 
पुनः आरम्म होनेके छ सप्ताह बाद 
आर्डिनेन्स चाछ न रहेंगे । 

गवनेरके प्रान्त 


विधानके छठ साएमें राज्योका, जो 
गवर्नरके प्राग्त होंगे प्रकरण हैं। प्रत्येक 
राज्यम एक गवर्नर होगा और राज्य 
के शासनाधिकार उसके हाथमें रहेंगे । 
गवर्नरके चुनाबके सम्बन्धमें मसदिदेमें 
दो विधियां सश्लायी गयी हैं | पहली विधि 
विधान परिषदके निण यके अनुसार यह 
है कि गत्रनरका चुनाव उन छोगेंके 
प्रत्यक्ष बोटसे हो जो राज्यक्री व्यवस्थों 
परिषदके साधारण चुनात्रमें वोट देनेके 
अधिकारी हैं। दूमरी विधि यह है कि 
गवर्नरकी नियुक्ति प्रेसडेण्ट करे। नियम 
यह होगा कि राज्यत्री व्यत्रस्थ्रापिक्रा 
परिपद्‌ गवर्नेर पदके लिये चार ध्यक्तियों 
को, जिता उमी राज्यका निवासी होना 
आत्रइयक् नहीं है, चुन दिया करे और 
इन्ही चारमेंसे प्रेसिडेण्ट विसी एक्को 
गवर्नर नियुक्त करेगा । पहली विधिके 
सम्बन्धमें आपत्ति यह की गयी है कि 
झनता द्वारा निचित गवर्नर और व्यव- 
स्थापिकाके सामने जिम्मेदार प्रधान मन्त्री 
की एक्र समान स्थिति संघर्षका कारण 
होगी जिसके फटस्वरूप शासनमें कम 
जोरी आयेगी । गावर्नेगका कार्य काल 
पांच वष होगा और विध्रान म'गके अभि 
योगमें उस) खिलाफ माम्रला सी चलाया 
जा सक्ता है। ।डप्टी गवर्नरका रखना 
कमेटीने आवश्यक्र नहीं सम्झा क्यों के 
गवनेरकी गोजदगीमें उसके लिये कोई 
काम ही नहीं है। विसी आकस्मिक 


स्थितिमें गवनरके कय के लित व्यवस्था ` 


करनेका अधिकार राज्यङ्ी व्यवस्था पित्रा 
x: अवरा प्र सडेण्ट ) को दिया गया है। 
गवर्नरकी एकर मन्त्रिसमित होगी 
जिसका अध्यक्ष प्रधान मन्त्री 'होगा। 


` कुछ मामोंको छोड़ जैसे व्यवस्थापिका 


लड़ पर्ब ~ म स he 
दक्षिण प्‌ एशिया युवक सेळनमें 
उपस्थित ब्रिटिश प्रतिनिधि । 


बुलाने या संग वरने स्टेट पब्लिक 
सविस कमीशनके चेयरमन ओर सदस्यों 
तथा ऑडिटर इनचीफकी नियुक्ति एवं 
राज्यकी शान्ति और व्यस्थाग्ो 
खतरा उत्पन्न होनेक्री आकस्मिक स्थिति 
में विधानको स्थगित रख्नेकी घेषणा 
के अतिरक्त अन्य सब मामलोंमें गवर्नर 
अपने मन्त्रियोंकी सलाहसे चलेगा । 
विधाने स्थगित रखनेके अधिक्रारका 
प्रयोग दो सप्ताहसे अधिक नहीं कर सकेगा 
और गतर्नरको इसकी रिपोट प्रसिडेणट 
को करनी होगी । राज्यके तमाम . शात 
सम्दन्धी कार्य गवर्नरके नामसे हीगे। 
गवर्नरके चाहने पर शासन सम्मन्धी 
आवश्यक बातोंकी जानकारी गवर्नरको 
कराना प्रत्रान मन्जीका कत्तव्य दोग! 


प्रत्येक राज्यके लिये एक एडवोकेट जेत | 


होगा। राज्यके प्रधान मन्त्रीके ईती 
देने पर एडवोकेट जेनरलक्रो मी # 
पदसे अवसर श्रद्ृण करना हग 
( क्रमशः ) 
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वपर बेदी नहीं कि नज्ञाक्रतसे भरी 
मदा दिखायें गी कि पूछिये मत, खुदा 
36: नाजुक टागे क्या बछ्श दीं कि 
रे तत्र क्रिसीको देखती ही नहीं । 
ई, बैठी 'दो अगली टांगे उठों ओर 
तते अपना सिए रगड़ना शुह कर दिया; 
ज़ी पतळी तो जनावक्री गदन बालके 
हर 
|ब्ररपर लगा रता हे हर समय रगए-> 
विधा ही, कोई कहेगा यइ इतनी ही, 
पफईपे रहती है। मु ह्री सफाईमे छुटी 
पढ़ी तो अगली टांगे अपने यथास्थानपर 
भाई और पिछरी दो टांगे उठी, अब देखो 
[ पहले आागमें रगड़घिस्सा हो रहा है, 
| ब्रश किया जा रह! हे, न माल 
नहे रिझानेके लिये इन्हें इतने बनाव- 
॥गारकी आवश्यकता महसूस होती है। 
वदजात इतनी कि दिनमें च नसे तो 
पते दें, कमी नाकके अन्दर घु सेंगी, कभी 
बानके, मानो इनके ही बापका घर है, हर 


|एक तरफसे बिना बुछाये आप सी आकर 
त्ने छो गी । पाखाना करने बो अहां 
॥ी आकर सू'घने छो गी, शरम सो नहीं 
धाती, किसीसे दाने कंरों वहां भी शरीफ 
गोंडी तरह आ घमकेंगी। चार भले 
आपसमें बेठे गएसपकर रहे हैं या 
| य खेल रहे हैं या शतरंजक़ी बाजी तिछी 


जिम टपसे आ गिरते हैं, उन वेचारोंकी 


| सतायी होती हैं कि हर किसीसे 
| इद्त प्रेम कर लेतो हैं और लाज, 


i रग्म, शराफत सबवी तिलांजलि 
ती हैं । 


ऐसी कोई बरतु नहीं जह्दां इनकी 
ने हो । 


जगरनाथ इन्टरमी डियेट. फाइनळके 
६! पोई छ:-स.त महीने 


मे हस्तक्षेप करें गी। | खाना खाने बठो{तो' 


. पता नहीं मवि 


इनका विदाह हुआ ।भाग्यदान बह घसं 
आयीं ओए इनके पिताजीकी तरक्को हो 
गया । बद्‌ नायभ-तहसीलउारीसे तहसील- 
दार हो कर अपना नया ओददा संमालने 
नये शहूर पहुंच गये । एक तो इस हसे 
मक्खियोंक वसी ही बःताण्त थी, तिस- 
पर इस हाउस-वन्द्रोहके जमानेमें- इन्हे 
अपना निवासस्थान घती बस्तीके बिलकुछ 
नजदीक मिला, थोड़े दिनोंमें जगरनाथकी 
पत्नी सी अपनी छोटी बनको साथ लेकर 
सुराल पहुंच गयी । 

तहसीलदार साहब तरक्कीमें तो 
अवश्य ही यहां आये किन्तु साम पड़ता 
है गवनमेन्टने शायद नायव-तहसीलदारसे 
तहसीलदार बनने वालोंके लिये यह जगह 
इसी लिये खास तोरसे तजवीज की कि 
पुराने तहसीलदार मक्खियोंके डरके कारण 
यहां रहना पसन्द नहीं करते थे । इक्का 
हुक्का जो कोई मी, यहां आता था, जल्द 
बदली कराकर यहांसे जान छुड़ाकर निकल 
भागता था। । 

हां, तो जगरनाथ इन्टर-मिडियेटका 
इम्तहान दे कर नवत्रधू मिलनकी ख॒शमें 
।दल्में मीठे मीठ -अरमान लिये हुए 
सीधे यहां पहुंचे । रास्ता स्टेशनसे बाजार 
होता हुआ इनके घर जाता थो पहले तो 
जगरनाथ बेसेही तुबुक मिजाज थे उसपर 
मारे मक्खियें के दिमाग मन्ना उठा और 
ज्ञैसे-तेसे घर पहुंचे । 

# र रज 
खयोको नासिकासे ख.स 
ठी है। जेसे मधुकर 
फलका रस चूसंता है. वसे दी मक्खियां 
नासिकाका रसदन ढेनेमें मर मिदती 
हैं। आखिर वहां हाउ हुआ। एक इसककी 
सताई मक्खीने अन्तम अपने प्यारे अग- 
रनाथक्री पतलीसीं र 
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कि ले वडज जमी 5 
नथी नासिक से चोड बहुत उरे 


उरा 


EU 


ri 


ले &॥ be 


नड ए 


सीली नासिक्रापर इस _ 


- कुछ कमी 


' जगरनाथकी मुसीबत 


श्री नरेन्द्रडालसाह “जगाती” 


जगरनाथने भी प्यारका वह दाथ दिखाया । 


कि आंख मारते मारते प्रेम रस इका :हो े 
गया और वह उड़ती नजर आयी | परन्तु 
दूसरे ही क्षण जरा दो-तीन चक्कर मार 
कर वहू अपनेपर काब न रख सक्री और 
टपसे जगरनाथकी नासिक्रापर पुनः चिपट 
गयी । प्रे्री ही प्रेमीको पहचानता है । इस- 
लिये प्रेमी जगरनाथने भी पेतरा बदला 
ओर इस निपुणतासे प्यारा हाथ फेंका कि 


उसे अपनी झुष्टिकामें बन्दी बना लिया, | 


किन्तु थी वह मी घिसो घिसाई, वह सुट्टी 
के (िद्र्से हवा हो गयी और.--- 

जगरनाथ मुह बनाकर टापते ही रह 
गये। वह प्रेममें फंसी .मक्खी पुनश्च 
अपने यारके यथायोग्य स्थानपर चढ़ बेठी । 
जगरनाथ साहब खिसियानेसे हो गये और 
हार खाये प्रमीकी सांति ऐसा मु ह बनाया 
कि गणेशकी हंसी आ गयी जो यह सव 
देख रहा था। 

“क्यों बड़ी हसी आ रही है ९ जग- 
रनाथ झेप मिटानेको बोला । 

“यू ही तुम्हारी हालत पर तरस आं 
रहा है ॥?, गणेशने वाब दिया, “ये 
मक्खियां देखी ९ 


“ओफ ! नाकमें दम कर देती हैं 


सालियां ।” 
हां यही तो में मी सोच रहा था 

सालियां, नाकमें दम बर देती हें ।” 

“दुरूस्त फरमाते है! यार, साियोंको 
नेस्त नमूद करनेकी कोई दृवा तो बत- 
लाओ फिए १! ; 

` धुवा |? कुछ देर सोचनेके बाद 
गणेश एक दुम चुटकी बजे हुए उछले 
“मिल गयी, सालियोको चिपकानेका कागज 


छाओ और डी० डी० टी० करो और - 


हां | जगरनःथ बाब खास बात तो पूछना 


ही भूल गया जिसके लिये में यहां तक ` 


आया, तुम्हारी वो केसी हैं !” 


¢ कोन १) र 
क टी, सुननेमें आया है कल 


से कुछ तबीयत नास.ज हो रही है \ 
हां, आज ठीक है, खाली हेडेक हो 
रहा था। क्या बताऊ मेरी तो नून, तेल, 


कुठ, तुम ठीक हो जो 


rT 


लरडोमें जिन्दगी शुज जाता है। कमी | 


i चली जाऊंगी. 


मियांसे नाता, जिन्दगीका भोग करते 
हो माई ।” 

इसी बीच कमला एक प्लेटमे मिठाई 
लेकर आयी और उसका जीजाके सामने 
प्लेट रखना ही था कि दो-चार मक्खियां 
चट -उड़कर कलाकन्द और मोतीचरके 
लइओं पर बैठ गयीं ओर थोड़ी देर में 
तो चारों तरफसे मिनमिनाहट शुरू हो 
गयी । जगरनाथ भव्ना उठ ओर मक्खियों 
को उड़ाते हुए बोले, “देखा ? साल्योकी 
जात बे औकात होती है।” 

यह सुनते ही कमला ठिठक कर रह 
गयी । 

«सही फरमाते हो यार । मला देखिये 
यह कहांकी शराफत हुई ।” गणेशाने 
चुटकी ली । 

“तुम तो शराफतकी हुहाई दे रहे हो। 
लेकिन होतीं इतनी नामाकूछ को कि नाकमें 
दम कर देती हैं |” 

/सांथ ही चंचल भी ।? 

“अज्ञ चंचळ ! में तो कहूंगा दुष्ट 
इतनी होती हैं कि पल मर तो सुखसे 
बैठने दें । आरामकी सांस लेने दें । घरमें 

वही सधुरालमें वही । दिन-रात मिन- 
भिनाना ओर पंछे लगे रहना ।” 

कमळाने यह सुना तो सुन्न रह 
गयी, । 

गणेशने घड़ी देखी और आइचय' 

चकित हो कहा, “दो बन गयं ! अच्छा 
अदाबअजञ ।” 


“आप बुरा-मला कहें और में खड़ी 
सनती रहूँ ९” 

न क्या कहा तुमसे; नैसे ही 
खामुखा नाराज हो रही हो?” 

ओफ ! झ.ठकी मी हद हो गयी। 

इसी बीच कलाकंदकें ट कके साथ 
एक मक्खी जगरनाथकें सु हके अन्दर 
घसने लगी । हट साली बदज्ञात कहीं 
की ।? कहकर जगरनाथने मक्खीका 


५ मगानेको हाथ चलाया । चकि जगरनाथ 
« का सारा दिमाग 


मक्खीकी तरफ था; 
कमल प्लेट उठाने झुकी थी, इसलिये 
बह हाथ गल्तीसे कमळाके गालमें ज्ञाकर 
पड़ा और वह डरके मारे भाग. गयी, 
कमरेसे बाहर निकलकर ही उसने दम 


ल्या और सोचने लगी “जीजा तो ऐसे 


थे नहीं, आज इन्हें क्या हो गया जो हाथ 
छोड रहे हैं ? जरूर इनका दिमाग कुछ 


“खराब हो गया है।” 


तत्काल कमलाको एक पागलकी याद्‌ 
आ गयी जिसे उसने तीन ही महीने पहले 
देखा था | वह भी ऐसा ही बक़ता था। 
बस चटषट दिमागमें आ गया जीजाका 
दिमाग खराब हो गया है । फिर अब देरदार 


तो करनी हीन थी। झट मागती हुई , 


रसोई घरमें पहुंची जहां जगरनाथकी मां 
पकौड़ियां बना रही थी । 

इधर जगरनाथने दरवाजे बन्दकर 
चिटखनी चढ़ा दी और 'ब्लेकका? जासूसी 
उपन्यास “जबरदस्त ठग' पढ़नेमें तहीन 


अरे ! नेठो भी। अमीसे कहां चले ९? \ हो गये । 


“नहीं जनाब, अब एक सेकिन्ड भी 
नहीं । एकसे दो बजे मिलनेका ऐपोयन्ट 
मेन्ट था सा बातों ही बातों में सब भूल 
गया । दो यहीं बज गये । “इतना कह 


गणेश चला गया। 
जगरनाथ=“नेठो कमळा ।” 


कमला-नैठो ! हमारा अ'गूठा नेठे । 


90. क्या मिल रहा है मुझे आपके यहां जो 


कोसी जाती हूं ? में अब कल अपने घर 
तब सुखकी नींद 
सोचा अरे ओ। जल भुन क्यों रही हो, 


अत्याह” 


कमाने जगरनाथकी मां को झक- 


झोर कर कहा, “जरा चलकर देखिये तो : 


ज्ञीजाको क्या हो गया“? 
मां घबराकर--“क्यों 
गया री १? 
“पता नहीं क्या हो गया ? पागळोकी 
तरह बक रहे हैं । 
“बकं रहा है ! क्या बक रहा हे १? 
“ ऐसी ही मद्दी भद्दी बे सिर णेरकी 
बाते? | 
: “कुछ कह भी तो ।” 
मां और कमला जगरनाथके कमरे 


क्या हो 


पहुंचे तो दरवाजा बन्द था। 
खटखटाया गया, इतनेमें भी 
आयी खट' और इसके स आ 
नाथ बोळा, “बड़ी मुश्किल्से एक सालीको 
भगाया तो दूसरी आ जाती है |” 

देखिये कान लगाकर सुनिये“कमदधा३ 
मां से कहा, 

मां ने बड़े ध्यानसे घबड़ाकर दरवाजे 

पर कान लगाया तो जगरनाथकी आवाज 
सुनायी देने छगी, “फिर साली आ गयी 
इन्होने नाकमें डोरा डाळ दिया, हरा 
जादी, दुष्ट, नामाकूल !” इसके सोथ 
चटाचट खटाखट किसी , चीजसे मारनेक्ी 
आवाज आयी,मां का सन्देह बढ़ा । इचे 
सालियोंको न जाने क्यों णेदा किया, | 
पढ़ने सी नहीं देती, कमीनी लंग करही | 
हैं ।? फिर चटकी आवाज आयी;“सागती | 
नहीं साळी, ऐसे काम नहीं चलेग।। अब 
आंज ही चलकर सालियोको मारणे 


दवा लाता हैं ।” 
यह सुनकर मांका सन्देह कुछ पुट 


हुआ ओर कुछ कुछ डर भी पेदा हुआ 
बह बोली, “जग्गू , दरवाजा खोलना, एक 
बड़ा जरुरी काम है तुझसे । 
“क्या काम है, वहींसे कह दो | 
, “दरवाजा तो खोल तू।” 
जगरनाथ उठा तो भन मन करती हु 
मक्खियां उड़ने लगीं । एक तो उसके का 
के छेदमें जाने ळगी । नतीजा यह हुआ 
दरवाजा खोलना छोड़ मक्खियोंका ख 
करनेमें पिळ पड़ा, “ओफ ! नर्क ही गा 
नर बाबजीकी भी कहां बदली 5४ 
जिन्दगी को नर्क बना डॉल सा 
हरामजादियोने । तीन सालीसं आज पर्थ 
पड़ा, अब तो अभी, मारे 


खाता हुं ।” 
यह सुनते ही मां और क्न 3० 


उड़ गये । अन्दरसे जसे 
चिटखनी खोली मांने अ& 
मयसे वैसे ही बाहरसे चिट 
अब जगरनाथ कंदी 0 द्रो | 
गया, जोर जोरसे दरवाजा se रा 
क्या काम है:? दरवाजी f 
करते हैं ।” ` ..__ 


दरवाजा | 


टी , 
नी चढ़ी १ || 


; कुछ काम नहीं है जग्ग., बापूजीको 
आने दै!” 

“बाबुजी बापूजी, समझमें नहीं आता 
द्वामुखा इसरेको दिक करते हूँ। में कह 
रहा हूँ दरवाजा खोलो, मेरा तो काम है ।” 

“या काम है तेरा १” 

“तुमसे मतलब ? बाजारसे मारनेकी 
दवा ओर चिपकानेका कागज लाना है, 
बोलो दरवाजा ।” 

अब तो मांको पूर्ण बिश्वास हो गया 
कि जगरनाथका दिमाग फिर गया, वह 
रोते रोते लौट आयी, जगरनाथकी पत्नी 
देवकी मी पड़ोसीके यहांसे लोट आयी थी, 
आते ही मांने देवकीको भी जगरनाथके 
कमरेका दरवाजा न खोलनेका आदेश दै 
दिया और यह भी बतला दिया कि जग्ग- 
का दिमाग खराब हो गया है ओर वह 

बाज्ञारसे जहर छानेके लिये हठ कर रहा 
हे। यह सुनना था कि देवकी भी रोने लगी, 
और सब दफ्तरसे बाबजीकें आनेकी 


प्रतीक्षा करने छगे । , 
मां सोचती-- “हाय राम ! कसी बहूं 


आयी, आते ही मेरे लाळको पागल कर 


दिया । हे ईइवर, क्या मुझे यह दिन भी . 


देखना था बहू बड़ी डायन निकलीं, 
Ee ” नही नहीं, बहूका क्या कख 
मैं फिजूल कोस रही हूँ, बहू तो लक्ष्मी है 
लक्ष्मी, किसी दुझ्मनने जादू. टोना कर 
दिया, कोन जन्मका मेरा बेरी निकला 
मेंने ऐसे कौनसे पाप किये होंगे/”---"-**" 

“हमारा दुश्मन तो ऐसा कोई नजर ही 

नहीं आता, मालं पड़ता है इस सुन्दर 

जोड़ीको देखकर लोगॉकी नजर लग 

गयी, डाक्टर-फाक्टरसे कुछ नहीं होगा। 

“मसू? ओझा बुलाना चाहिये वही झाई 

कर टीक करेगा, इसकी और ,कोई दसरी 

दबा नहीं ?'.......“हे परमात्मन हैं मग. 

बान अगर मेरा ग्ग ठीक हो जायतों 

में सत्यनारायणकी पजा कराऊंगी। 

दूसरी तरफ देवकी आंखेमें अ 

- लिये सोच रही थी--“हे राम मेने क्या 
बिगाड़ तुम्हारा जो तुमने मेरे जे 

बजाघात कर दिया ? क्यों तुमने मेरे नाथ 


Sw 


को पागल बना दिया ? क्‍या तुमसे इतन 


* मिला ?”........“नहीं नहीं नाथ आप 


ही देखा गया ? तुम्हें जरा भी 
दयान आयी ९ फिर क्यों लोग तुम्हें 
दयासागर, करुणासागर, दुखहर्ता आदि 
आदि नामोसे पुकारे हैं ९९.... | 


यह दशा ओर हरकत देख कर अब पागल 
होनेमें कोई सन्देह न रहा और डाक्टर 
हाथ पकड़ कर उसे बाहर ले आया। 
देवकी जो अबतक घूं घट काढ़े गुम- 
सुम सपुरके पीछे खड़ी थी, वह सुराई 
उठा लाई और उसका पानी जलते हुए 
कागजोमें उढ़ छ दिया जिससे राख उड़ 
उड़ वर सबके मुहमें ओर कपड़ोंमें 
चिपकने लगी। 
तहसीलदार साहबने डांटके लहजेमें 
जगरनाथसे पछा, यह सब क्या हो रहा 
था जग्गन ९? 


“नाथ, अब में क्या करू जिन्दा 
रहकर ? में तो तुम्हारे जीते जिन्दगी 
बिधवा बन गयी। हे भगवान तुमने बसा 
बसाया घर उज्ञाइ दिया, तुम्हारे हाथ क्या 
लगा ? तुम्हें क्या सुख मिला, क्या आनन्द 


पागल नहीं हुए हैं/?....... क्या आप 
सचमुच पागल हो गये ? पागल नहीं हुए 
तो जहर लानेकी क्यों सूझी ? नहीं नहीं, 
आपने वेसे ही कह दिया होगा, आपको 
कुछ नहीं हुआ है, आप अच्छे हैं, बिलकुल 
अच्छे....“फिर यह सब गोलमाल क्यों ? 
मेरा भाग्य फूटा निकला, सब मेरे भाग्यका 


जगरनाथने तपाकसे कहा, “ पिता 
जी, अब में यहां एक दिन मी नहीं ठहर 
सकता, आप जहां थे वहीं अच्छे थे, इन 
मक्खियोंने तो मेरा जीना दूमर कर दिया 
है। बाहर जानेका कोई रास्ता नथा; 


दोष है... का कोई रास्त 
ARS न मालम माताजीने वाहरसे क्यों चिटखनी 

कमला गुमपुम बेठी कमी मांको च कैसे 
4 और कभी देवकीकी । चढ़ा दी, तब में कसे लाता बाजारसे 
देखे ऑर क डी० डी० टी० इन सालियोंको मारनेके 


इनका तो यह हाल था ओर उधर 
जगरनाथ कमरेमें बन्द तड़फड़ा रहा था) 
मक्खियोंने उसके नाकमें दम कर रखा 
था, वह कितने ही जोरसे दरवाज खटः 
खटाये चिलाये किन्तु कोई उत्तरही न 
दे । अपने ही गुस्सेको बह अपने आप 
खा रहा था। 

दाढे चार बजे तहसीलदार साहन 
*च तो जगरनाथकी मां अपना 


लिये, जब ये सालियां किसी तरहसे न. 
भगायी जा सकी तो मेंने धूआं लगानेके 
लिये जितने कमरेमें अखबार ओर फायलें 
थी सब जला डाले, इसके सिवा मेरे लिये 
और चारा ही क्या था ९? 

यह सुन कर सब लोग हंस पढ़े 
कमलाका तो हंसते हंसते पेट दुखने 


म गी और बह अपना | कमला छ डाक्टर सोचने खगा, इन बेवकफोंमें 

अल्या ही गीत गाने लगी, सुनते ही तह- में मी बेवकूफ बना ओर इतना समय ० 

सीळदार साहब मी. हक्के-ब्क्के रह गये बर्बाद किया | तत्पश्चात मुसकुराते हुए | 

और डाक्टरको बुझाने एल्टे पथि लौट , गम्मीरतासे बोला--“थू. आर ओळ 

फड़े। फुरसे । a 
डाक्टर आये और दो-तीन तहसी- तुम सब वेबक्फ हो । 

लदार साहबके पड़ोसी भी । किवाड़ खोला 5 सक्ति 4 सो 


आप मी बाद नहीं हैं। 
जगार्‍ुनाथने मी हंसते हुए 


और फाइलेंसे धुआ उठ? - 
दिया। „ 


०» दो हे 
जगरनाथकी आंख ल हो रह 
br रहे है ओर सिरके बाल अस्त- 
यस्त हो रहें के. लोगोंको जगरनाथकी 


हि कि 


विकल्पना कार्यान्वित होनेपर 


| सुन्दर मी होती है और सफल मी। शांति 
| आओरसखका समन्त्रय हो जानेपर इस 
सफलतामें अधिक सहायता मिलती है! 
कवि समाजकी रुक तिका ख़ष्टा है ओर 
साथ ही हे सरस्वतीका उपासक ओर 
| प्रचारक भी | रवीन्द्र कवि थे, दार्शनिक 
अभे, साहित्यिक थे, संस्क्रतिक्री उच्ततिके 
`` ` सहायक एवं मानवताके प्रतीक थे.। संसार 
की झान्तिके लिये उन्होंने रिक्षालयकी 
आवऱयकताका अनुभव किया ओर विइव- 
सारतीको स्थापनाका कारण भी यही था। 
कवीन्द्रकी कीति अमर हे विइदभारती 
विश्वकी विभूति है, शान्ति निकेतन शान्ति 
का वेन्द्र हैं । 


` यान्ति-निकेतनकी स्थापना वी गयी है। 
हबड़ासे वोलपुर जानेक्रा भाड़ा साधारण 
` श्रे लिये केवल दो सुप्रया दो आना 
` हे; हुबड़ा क्यूछ एक्सप्रेस प्रात:बाल ७॥ 
बडो चलकर लगभग ११॥ बजे वहां पहुंच 
जाती है | स्टेशनपर विश्व-मारतीकी मोटर 
रहती है जो यात्रियोंके आने जानेके लिये 


इव-भारतीके दवारपर पहुंचते ही 
लिखे दो वाक्य भारतीके आदर्श 
ओर संकेत करते हैं। “मगवान एक 
i pF आनन्दकी आवश्यकता 
र | दारके सम्मुख द्वी अतिथि गृह है, 
| देवेन्द्रनाथ तथा कवीन्द्र रवीन्द्र . 


जन-रवसे दूर वीरभूमिकी पवित्र भूमिमें 


था। कद्ीमद्रने यहीं&'गीठा- | 
“स po सर्ति,उनकी अन्तिम कबिता 


है; मिनत मिनत कोणोसे देखनेपर उसक 
भिन्न भिन्न रूप दिखायी पड़ते हैं । किसी 


प्रकारका निश्चित अथ लगा सकना . 


कठिन है और सम्भवतः अबतक कोई 
उसका तात्पर्य नहीं बता पाया हे। अतिथि 
गृहमें पुरुषों और स्त्रियोंक लिये अलग 


अला प्रबन्ध है । अतिथिगृर प्राचीनक्रालके ` 


आतिथ्यका प्रह्लीक हे । उसके व्यवस्थापक 
एक सरल, सहृदय ओर शान्त स्तरभावके 
व्यक्ति हू । अतिथिके सुख और स्वास्थ्य- 
का पूर्ण ध्यान रखा जाता है । प्रात: और 
सायंकाल जलपान तथा दो पहर और 
ात्रिमें उचित मूल्यपर समुचित और 
सुन्द्र मोजनका प्रबन्ध है। सोजनाल्यमें 
निकेतनकी लड़कियां और लड़के भोजन 
परोसते हैं, वहांके अन्य सहायक प्रेमपूणी 
शब्दोंसे अतिथिका सत्कार करते रहते 
हूँ। अतिथ कुछ समयके लिये भूल जाता 
है कि वह घर छोड़कर अन्य स्थांनपर 
आया है। 

अतिथि गृहके निकटही ऊंचा चब- 
तरा हं जहां श्री देवेन्द्रनाथ ठकुर १८६१ 
म रायपुर जत सम्य कुछ क्षण बठ थे 
ओर . यहींसे दिश्व मारतीके निर्माणव' 


- भावना मनमें आई, जिसकी पूत रदीन्द्रने 


का | कवीन्द्र भी इसी चत्रतरे पर शांति 

[मके लिये बैठा करते थे और लोगोंको 
उपदेश दिया करते थे। यहांसे थोड़ी दूर्‌ 
रवीन्द्र भवन! है, जहां सुन्दर उपवनमें 
प्रकृत और कलाके साथदी बिद्यक्रो भी 


विचरते पाते हैं। डायन नामक मवममें 
: कवीन्द्रकी कृतियोंके . खोजमें ळगे हुए 


कितने दिद्यायाँ शान्ति और अध्ययनमें 
स छान करते हैं। कवीन्द्रके अनेक (चित्र, 


गया हूं । ।१चत्रक्ारासं जिन र गोका 
उपयाग कवीन्द्र करत थ॑ वे सत्र सुन्दर 
शीशियोमें सुरक्षित किये गये हैं यहीं 
रवोन्द्रक। छु,जयाक र च, लटन स्पनिश 
इट लिएन, जरमन, रशियन, डच तथा 
अनेक अन्य साषाअ:के अनुवाद रखो गये 
हैं। बाएने नोआखालीमें व॑गळा सीखने 
का प्रयत्न क्रिया था, उनका लिला हुआ 
एक पेज जनताके दुर्शानके लिये रखा 
गया ह। 
टोपी, कलम हृदयमें भूतके प्रति प्रेम 
उत्परन कर देते हैं। अत्यन्त सुन्दर 
वस्तु है एक पोस्टकाड' पर लिखी हुई 
गीतांजलि । अत्रनसे लगा हुआ उपवन 
कवीन्ट्रको कलात्मक सावनाका सहायक 
है। गांघीजीके रहनेक्रा भवन तथा वह 
भवन जहां श्री रवीन्ट्रने अपना अन्तिम 
समय व्यतीत किया था निकट ही है। 
पाठशाला तथा प्रयोगशालाको इस 
शान्तिमें कलाक्री सहायता प्रप्र कर 
सोन्द्य'के विकासमें सलग्न पुरुषों एवं 
स्त्रियोंत्रो देख प्रसन्नता होती ही है साथ 
उत्साहका सी संचार होता हैं। विश्व- 
भारती संसारसे सम्बन्ध स्थापित करने- 
की प्रयोगशाळा है । देश, बिदेश 
पुस्तक प्रचुर मात्रामें हैं। यहांका पु वे 
कारय एव बाचनाट्य पुस्तककी दो 
बृहत ह। लगभग दो लाख पुस्तकोकें 
बीच विद्यार्थी” स्वतन्त्रता पूर्वक ˆ विंच 
रता हैं और पुस्तक निक्रालता भी 
पढ़ता हैं और रखता मी है। स्वावढम्बत 
ओर कर्मण्यत,की यह. पाठशाला है। क्री व 


पुस्तक अधिक मात्रापें हैं | 
मिट्टीके बने हए हुन्दर॒ स्वच्छ तर्थी 


.इवादार कमरे विद्यार्थियोके रहनेके लिग है. 


बनाये गये हैं। 


कवीन्द्रकी डाक्टरेटकी डिग्री, - 
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~ 


दाति निक्रेतन से दो मीछ दूर श्री 
केतन है | शी निकेतनर्क शिक्षा 
ज्रहथा ओर अनुशासन, शान्ता केत 
क समानी है । हस्तकला विभाग, छुपि= 
विभाग तथा शिक्षा सागपत . व्द्याथया- 
करी शिक्षाका प्रवन्त किया गया ह्‌ 
` तका विमागाक स भ्रह्दालय प्रदू- 
श तथा विक्रीके लिये अनेक प्रत्रार 
की वस्तुएं उपस्थितको गयी हैँ । मिट्टीके 
खिलोने, वततन, चमक वेश, चण्पछ, 
गज, सूती कपड़े, छकड़ीक सामान, कला 
एवं कार्यशाक्तिका प्रदर्शन करते हूँ | रवी- 
छूताथजीकी लिखी हुई पुस्तकें सी विक्रय 
विभागम रखा हुई हैं । साधारण ।मट्राक 
बनाये गये वर्तान चीनी मिट्टीके बतनोंसे 
चिकने तथा मजबत हैं । 
कपि विभागस सम्बन्धित ग्राम ययोग 
विमांग है। प्राममें शिक्षा ओषाध तथा 
आर्थिक उन्नतिका प्रबन्ध किया गया है। 
प्राम पंचायत, ग्राम बोंक तथा प्राम 


संस्थाओंका रू चार छपसे संघटन किया 


' गया है | कूपे विभ।गमें जो कुछ उत्पन्न 
होता दे झान्तानकेतन भेज। जाता है। 
श्री निकेतनमें दो मळा मकान है,ऊपरके 
मागमे रवीच्द्र रहते थे । उनके कुछ सामान, 
विसता, चारपाई तथ। कपड़े रख हुए हैं। 
इन वस्तुओंका पूजन प्रारर + न हो जाय 
इसलिये वे बन्द्‌ करके रखी हुई हैं । 
रान्तिनिकतनक्रा चिकित्सा विम।ग 
बृहत्‌ रूपमें हे। रोगियोंकी चिकित्साका 
निःशुसर प्रबन्ध किया गया है। अस्पतालके 
दो बिभाग हैं, अन्त: एनं बाहय । कठन 
रोगियेके लिये ३५ रोया हैं । 
शान्ति निकेतनका प्रेस पत्र पत्रिकाओं 
के प्रकाशनके लिये स्थापित किया गया। 
संगीत-म:न,, चीन-भवन; 
नदी सबन तथा बिनय भवन यहांके 
सुख विभाग हैं । कळा भन्रनमें ।चत्रकारी 
भी रिक्षा दी जाती है। कवीन्द्र बारा 
| पनाय गयो अनेक चित्र कविक्री कपना 
१ प्रक्रत-ज्ञानके द्यातक हैं । श्री नन्दः 
बहु इस विभागके ,अध्यक्ष हैं । छी 
झला शास्तिनिकेतनमें प्रोत्साहित हुई 


मय व रहेंगी। संगीत सकें 
(> तकी शिक्षा दी जाती है। 
बाठक और बॉलिकाएं साथ ही शिक्षा 
bi “प चीनी भाषा 
चीनी पुस्त का Rr 
इतना बड़ा संग्रह सम्म- 
वतः मारतमें अन्यत्र कहीं नहीं । हिन्दी 
न स-साहित्थ. माषा-सा दित्य एवं 
।वज्ञान- साहत्य पर खोजका हात्र है । 
शांतिनिकेतनकी नींच स्वतंत्र विशव- 
बयो यके छूपमें डोळी गयी थी । परिस्थि- 
तियोसे विवश होर विश्वविद्याट्यक्रा 
विचार स्थगित कर देना पड़ा है। आजा 
ह निकट भविष्यमें स्वतन्त्र विश्व विद्य 
हो जायगा । यहां मग पांच सौ बिद्या 
हैँ, ३०० छात्र, २०० छात्राएं । 'टराभा 
३०० शिक्षक दै जिनमें कुछ महिलाएं 
भी हैं।. 
प्रति वक्षामें १५ छात्र एवं छात्राओं 
की दिक्षाक्ा प्रवन्थ किया गया है। प्रारंम 
से ही साथ दिक्षा प्राप्त करनेके काएण एक 
स्वाभाविक मित्रता. तथा सदायताक्री 
मांवना उत्पन्न हो जाती है। छात्र तथा 
छात्राओंकी शिक्षाके विषयमें साधारण 
जनतामें जो मावना उत्पन्त हो गयी 
उसका प्रक्षालन यहां हो जाता है। छात्र 
था छात्राएं मित्र हैं; सहायक हैं, विद्यार्थी 
और मारतेके भविष्य निर्माता । पाठशाला 
ब्िमागमे प्रवेश की आयु ६ स १९ वर्ष है | 
किसी भी देश, श्रान्त, जातिका व्यक्त 
प्रवेशका अधिकारी है 
प्रत्येक विद्याथी स्वेच्छाएर्वक स्रावः 
छाम्बन एग अनुशासनका अध्ययन करता 
है । प्रातःकाल जे उठकर नित्यक्रियासे 
लिबृत्त हॉकर ठीक ६। बजे प्रत्येक विद्याथा 
नामें उपस्थित हो जाता हैं प्राथनाके 
पश्चात्‌ शिक्षा आसम्म होती है। हे 
जा वौठकर विद्यर्थी दिक्षा ' प्राप्त करते 


` हैं। बुक्षोके सुन्दर झुर नोच प मेंट 


।सन है. और झुरसुट हो 
सन तथा प्रेम, शांति 


बड़ा ही स्नेह पूण तश्रा स्त्रामाविक हैँ । 
शिक्षाके पश्चात विद्यर्शी ओोजन करके 
वजो तक आराम करते है, खोछते हे 

पत्रा अध्यप्रत काते ह॑ । २ बचुेके 
पश्चात्‌ पढ़ाई आर्स्म होती है । सायंकाळ 
विद्यार्थी संगीत, चित्र, नृत्य, सिलाई, 
दस्तकारी मिट्टी आदिं कायों में भाग 
लेते हैं, मिनन सिन्त प्रकारके खोळोंमें साग 
हेते हैं । 

विश्व भारतीका पाढ्यक्रपर सजीव 

समाज एनं सभ्यताके नियमोंकी शिक्षाको 
ध्यानमें रखकर निर्धारित किया गया है। 
पुस्तक पढ़ना ही बिद्या.थयोंका कार्य 
नहीं, ६ दीं ओर १० वीं कक्षाओंमें 
कलकत्ता विश्वविद्यालयका प॒ड्यक्रम चलता 


' ,है। काळेजके विद्याथी विइवविद्याळ्यकी 


पराक्षामें सम्मिलित होनेके अधिकारी हैँ । 
विद्याकी रुचि एवं प्रकृतिके अनुसार _ 
ही उसका प्यक्रम नियत होता है। 
पुस्तककी झिक्षाके साथ ही संसारकी 
विभिन्‍न वस्तुओं तथा संस्क्रातयो से भी 
परिचय कराया जता है । विइव भारतीमें 
सम्पूर्ण विइवके संस्कृ तेक्री आरती होती 
हे। अन्य देशो के व्य'क्तयोंस सम्बन्ध 
करना मूलमन्त्र हू । 

परीक्षा होती हे पर अन्य विद्यलयोंकी 
साधारण परीक्षाकी भांति नहीं । प्रत्येक 
विद्याथी नियम खक अपना कार्य करता है। 
शिक्षक उनके अध्ययन कर्मका निरीक्षण 
करते हैं । प्रत्येक सप्तद एक समा होती है, 
जिसमें विद्यार्थियांक अध्ययनके विषयमें 
विचार विमां [कया ज.ता है वर्णके अन्तमें 
परीक्षा तो होत। है पर विद्यर्थीकी सफझ्ता 
इसी परीक्षापर. अवळ.म्ब्रत नहीं रहती 
मूतमें ली गयो साप्तदिक परीक्षाओंके फल 
को देखकर ही उन्हें अ क दिया जाता है। 
यह अंक एबी सी डी ई.'आदि | 
अक्ष में दिया जाता है.। ए अत्यन्त सुन्दर _ 
विद्याथीओं और ई निराशको। विद्यार्थी 
कलकत्ता विश्वविद्यास्यकों परीक्षाओंमें - 


डिप्री प्राप्त करते हैं तो उन्हे 'आदि' मध्य 
और “अन्त! नामक डिग्री मिलती है । 
शान्ति निकेतनके विद्यार्थी अधिकतर 
अबंगीय हैं । मद्रासप्रान्तके ब्यक्तिही अधिक 
आकर्षित हुए हैं । शिक्षाका माध्यम बंगला 
होनेपर भी दूर देशके विद्यार्थी यहां आते 
हैं । कालेजमें हिन्दी अनिवार विषय है। 
इस प्रकार विद्याथी बंगला ओर हिन्दीकी 
शिक्षा प्राप्त करते हैं । 
प्रत्येक सप्ताह बुधवारको अवकाश रहता 
है। गर्मीमें दो मासकी तथा दुर्गापजाके 
` अवसरपर एक मासकी छुट्टी होती है। 
इसी अवसरपर विद्यार्थी घर जाते हैं। 
शिक्षाके समयमें भ्रमणके लिये जानो; 
नाटक, खलमें माग लेना साधारण बात है। 
शान्तिनिकेतनके निकट पान,तस्बीकू तथा 
अन्य किसी भी मादक वस्तुको दूकान नहीं 
और न कोई विद्यार्थी पान या तम्बै।कू 
खाता ही है। 


शान्ति निकेतनके प्रबन्धके लिये 
विद्यार्थियोंकी समितियां बनायी गयी हैं। 
इन समितियोंको परी स्वतन्त्रा हे । प्रत्येक 
काय भिन्न मिन्न विमागके अधीन है। 
सेवा विभागका काय सेवा करना है | घंटा 
बजाना, भोजनका प्रवन्ध करना तथा परो- 
सना सेवा विभागके विद्याथी करते हैं 
किसी प्रकारको त्र टि होनेपर विद्यार्थीको 
` दण्ड दिया जाता हे, जेसे झाड देना, घर 
साफ करना तथा अन्य सेवा-काय , बहुत 
ही अधिक अपराधपर विद्यार्थी निकेतनसे 
हटा भी दिये जाते हैं । 


| शान्ति निकेतनके प्रत्येक विद्यार्थीको 
` ५०)से ६०) रुपये मासिक देना पड़ता है। 
` इसमें ४०) केवळ भोजनके लिये ही लिया 
 जाताहे ओर स्कूल एवं कालेज फीस 
[था अन्य व्यय मी इन्हीं रुपयेमें सम्मिलित 
| शान्तिनिकेतन, दिश्वमारती संसारके 
न्दर शिक्षाकेस्द्रोंमें अद्वितीय हे । प्राकृतिक _ 
६ | णमें शिक्षित विद्यार्थी अन्तराष्ट्रीय 
तथा भावना लेकर निकलते हैं। 
है विद्यार्थी जीवन और यही है कविकी 
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तिक सोदर्य, शान्ति पण वातावरण 
स्वच्छन्द वायुमण्डल, मित्रता, प्रेम, मनुष्य 
के लिए प्रन उत्पन्नकर देते हैं । शौन्ति- 


निकेतनमें एक रहस्य है और 
ही ससारके लिये सुखका साधन | 


न Cues 


जच 


Je AIRMAN ४ 
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विमान चालक ओर उसके घड़ो-- 
विमान बाइक घड़।क। उत्तमताके उत्कृष्ट 
।तर्णायक होते ६ । उन्हें विशेष मजबत 
न्दर ओर निर्भर य'ग्य तथा ऐस घड़ी 
का तलाश रहती ई, जो कलाई पर 
छन्द्रत। आर मजबूत से बांधा जा सके । 
वेस्ट ९०३ के इन्हीं गुण(पर विमो डि 

वमान ब्राहक्रोंके कितने हो प्रशंसा 
प्रह 77 फाइलको शोभा बड़ा रहे हैं 5 


A कोन एनो - {क्रस्टल शेप 
नकेल सिवर, एवर ब्राइट स्टील इक 


एक हवाई आम्सिर लिखते हैं-- 
“पेरे एक सित्र, जब कि भारतमें 
थे, गत सितम्बर या अक्टबरवं 
मेरे लिए आपसे एक घड़ी खरीदे 
थे--म॑ बहुत खुश हू” कि यह 
7 RR १९१ ९. हीर तक रही: टीक चल रही है। * 


माग 
भांग को अधिकता ओर अर््याक्त आय त के का. ण इम विज्ञा/पेत.सब प्रकारकी 


घड़िय'को सङ्घाइ की ग.रंटी नहीं दे सकते 
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WEST 


BOMBAY 


श तथापि यथा सम्भव को दिशा करत है 


बम्बई ओर कलकत्ता 


END WATCH C2 


CALCUTTA 


उसको 


ना दश त्याहा का परम्परा 
कपर टष्टिपात कीजिये, उसकी 
तओ सभ्यताका चित्र आंखों के 
6 ले आ जायगा । भारतमें वेदिक काल- 
ह अनेक त्योहारों का चलन रदा हे 
करिं समस्त प्रजा क्षण मरके लिये 
रे आपको विस्मृत कर आनन्द विमो 
शे उठती थी। दुर्माग्यले इन त्योहारों में 
4 आज अधिकतर नाम शेष, रह गये हैं, 
तो शेष हैं उनकी मयांदा ओर परस्परा 
ष है! गयी ैँ। बहुतोंके नामोंमें परि 
रन हो गया है ओर बहुतसे नये सम्मि- 
हित हो गये हैं । 
प्राचीन ग्रन्थामें त्योहारके अनेक 
नाम बताये गये हैं जैसे क्षण मह उत्सव 
प, प्रमोद, स॑खादि आदि। क्षणको 
तिथि निश्चित होती हे और इस दिन 
विशिष्ट प्रकारके पकवान ( पक्वान्न ) 
आदि बनाये ज ते हैं, उत्सबमें ये दोनों 


SS 


YD 


र 3 ® ङ क QQ र 


वाते {नहीं होती । इसके सिवाय, क्षण 
प्राय: एक दिनके लिये होता है और उत्सव 
१ई दिनो' तक मनाया जाता है। 
_ जेनोके निशीथ चणि नामक गरनथमें 
निस्त लिखित चार मद्दामरो'का उल्लेख 
आता है; इन्द्रमह, स्कन्द मह, यक्ष मह 
भोर भूतमह। में उत्सव क्रमसे आपाठू, 
आसोज, कार्तिक और चैत्र यूणिमाकें 
दिन मनाये जाते थे। इन दिनो में लोग 
द खाते-पीते थे और नाच-गातमें मस्त 
रहते थे। ये उत्सव पूर्णिमाके कई दिन 
. पहले आरम्भ हो जाते थे और पूर्णिमा 
| रेफ रहते थे । कभी कमी जो. खाना- 
` पीना बच जाता था उसे लोग अगले दिन 
प खाते थे, और इस दिन अतिं- 
| थयो का विशेष सत्कार किया ज्ञाता था, 


` गया है। 


इसाट्य परतिपदाकाः हिन्‌; 


दिनेमें गिना लाथा] “अल 

द इष्द्रमह्‌ 
__ गओैदिक देवताओ में इन्द्र सबसे प्रधान 
दवेता मोना गया है। इन्द्रकी स्तुतिमें 
ऋवेदमें अनेक सूक्त रचे गये हैं, और 
उसे बञ्रपाणि कह क्र सम्बोधन किया 
हामारत ओर रामायणमें 
इन्द्रमहका उल्लेख आता है। लार देश 
( युजरातमें ) अबणकी पूर्णिमोको और 
गाड़ दंश : बल्लाल) में आसोजकी 
पणमाको इन्द्रमह मनानेका {रिवाज था। 
कहीं-कहीं वर्षा ऋतु समाप्त होनेके बाद, 
जब रास्तोंका पानी सूख जाता था, और 
उन रास्तोंसे सेना कूच कर सकती थी 
तो प्रतिपदाके दिन यह त्योहार मनाया 
जाता था। 

इन्द्रमह किस प्रकार मानाया जाता 
था, इसकी कुछ जानकारी जेनोंके उत्तरा 


5 


भारतके कछ प्राचीन योहार 


ह०__डा० जगदीशचन््र जे) एम०, ए० पी एच० डी० 


ध्ययन सूत्रकी टीकासे मिलती है | इस प्रश 
में कांपिल्यपुर( कंपि जिला फ रुखाबाद) 
के राजा दुमु खका उल्लेख आता है, 
जिसने अपनी नगरीमें खूब ठाटके साथ 


~ 


इन्द्रमह मनानेकी घोषणा की ! नागरिकोंने - 


गाजे-बाजोके साथ इस. 
पर इवेत वस्त्रकी ध्वा फहरायी उस 

रुदर शंटिकाओंसे मंडित किया) सुगंधित 

माळाये पहलाथीं, और नाना रारे 
फळ-फल लटकाये | तत्पश्चात्‌ नर्त॑कियोंकि 
नृत्य हुए कबियोंके काब्य-पाठ हुए छोगें 
ने नाच-गान किया; जाढूरारोंने खाल 


दिखाये; तांबोल 


इच्द्रयष्टि गाइकर 


बटे गये, कु कुम कणर 
किया गया मदग आदि 


। छिड़काव 
बाद दम हो और महादान दिये र 
इस प्रकार सात दिन आमोद प्रमोद 
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है 20003: 


दिन महोत्सव साथ पुष्प, दरत्र आदि 
स॑ इन्द्रकेतुकी पूजा की गयी | 
इन्द्र महोत्सवमें कुल-कन्याव भी 
सम्मिलित होती थीं,और इस अवसर पर 
वे इन्द्र महाराजस वरके लिये प्रार्थना 
करती थीं। कहते हैं एक वार कोई राज- 
कुमार मी इन्द्र स्थानमें आया हुआ था 
उसने कन्याओंको बर प्राप्तिके लिये वर- 
दान मांगते इए देख उनसे विवाह कर 
लिया । 
बोद्धोंकी घम्मपद अट्रुकशामें हाथमें 
बज धारण किये हुए इच्द्रकी प्रतिमाका 
उल्लेख आता हे । 
स्क्रन्द मह्‌ 
स्कन्द्‌ काति केय युद्धके देवता माने ' 
जाते हैं रो । शिवजीके पुत्र थे, और जाब 
देवताओंका तारकास्‌ रसे युद्ध हुआ तो 
इन्होने देबताओंक्री सोनाका अधिपतिल्व 
किया था। स्कन्द महाराज रोहितक 


( रोहतक, पंजाब ) {के अधिष्ठातृदेवता 
माने जाते थे । जेन प्रन्थोंसे माल्स होता 
है कि महाबीरके समय भी स्कन्द जा 
प्रचलित थी। एक बारज ब वे साधक _ 
अवस्थामें बस्ति ( सहेट-महेट ) पघारे 
तो उससमय बहांकें लोग स्कन्दकी प्रतिमा 
को-रामें नेठाकर उतकी सवारी निकाल 


| ८ वोक्री 
i (बळ्देब) आदि दें 
तरह _स्कंदकी प्रतिमा छकड़ीकी बनी | 
होती थी और स्कन्द मन्दिरमे रातभर 
प्रतिसाके सामने दीपक जलता था। 
यक्षमह पर 
मारतमें यक्ष पूजा बहुत प्राचीन ससय _ 
से चली आती है। उपलब्ध मृत्तियोमें 
प्राचीनतम मूर्तियां यक्षोंकी ही 


~ - मन्दिर बने होते थे । इससे भी यक्ष पूजाका 
महत्व मालम होता है । जेनोंके ओपपातिक 
सत्रमें चस्पा नगरीके पर्णमद्र नामक चेत्य 
का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह 
चेत्य नगरीकी शोभा बढ़ाता था, यह 
बहुत प्राचीन और सुप्रसिद्ध था, तथा बड़ी 
दूर-दूरसे लोग इसके दर्शन करनेके लिये 
इससे वरदान मांगनेके लिये आते थे। 
आजकल भी बिहार आदिके गांबोंमें यक्ष 
को गांवका अधिनायक मानकर उसकी 
मनोती की जाती हे, जिससे गांवमें महा- 
मारी आदि न फेळने पाये | 
प्राचीन काल्में सांतानोत्पत्ति, व्याधि 
शमन आदिके लिये यक्षांश आराधनाकी 
जाती थी धम्य-द॒ अट्रुकथामें श्रावस्तीके 
महासुवण्ण नामक गृह -पतिकी ;कथा 
आती हे । एक बार महासुवण्ण 
स्नान करके घर लौट रहा था, 
रास्तेमें उसने एक बड़ा वृक्ष देखा । गृह- 
पतिके कोई संतान न थी । उसने वृक्षके 
चारों ओर उसे पताकाओंसे सज्जित कर 
प्रतिज्ञा की कि यदि उसके संतान होगी 
तो वहइस दवृक्षका महान सत्कार 
करेगा । इस सम्बन्धमें हरिणेशमेषीका नाम 
भी उल्लेखनीय है गेदिक गन्थोंमें इसका 
उल्लेख मिलता है जेनेंके कलपसूत्में इसी 
यक्ष द्वारा भगवान्‌ महावीरके गर्भ परि- 
बर्तन किये जानेका जिक्र आता है। मथरा 
के जेन शिलालेखोंमें इसे “भगवा नेमेसो' 
कहा गया है । 
जेन और बौद प्रन्थोंमें अनेक, यक्ष 
और यक्षिणियोंके नाम आते हैं, जिनके 
नामसे अनेक कथा-कहानियां प्रचलित हैं । 
.._ पूर्णमद्र और मणिमद्र दोनों माई थे ? इन 
: दोनों यंक्षोंक्री पूजा तिब्बतमें आजकल भी 
चळित है । जनों; पिंड नियुक्ति टीका 
में मणिभद्र यक्षका नाम आता है। किसी 
` न्गरके बाहर उद्यानमें मणिभद्र यक्षकी 
`` देवकुलिका थी। एक वार नगरमें शीतला 
का आ प्रकोष हुआ'। नागरिकोंने यक्षकी 
'. मनोती की और घोषित किया कि उपद्रव 
'' दान्त होने पर वे अष्टमी आदि पर्वतिथियों 


FETS 0. 


ITD 25. 


मारतके प्रसिद्ध नगरोमें यक्षायतन ( यक्ष _ में यक्षको अ 


भारतमें और मी देवी-देवताओंके बहुतसे 


i क 
kK a 


होने पर नगरके लोगोंने एक वेतन मोगी 
ब्राह्मणको यक्ष मन्दिरमें नियुक्त कर दिया 
और बह मन्दिरकी देख भाल करने 
लगा । राजगृह राजगिर पटना ) से 
मुद्‌ गरपाणि नामक यक्षक्रा मन्दिर था। 
इस यक्ष्‌के हाथमें छकड़ीकी एक झुइंग_र 
थी, इसलिये यह मुदगरपाणिके नामसे 
प्रव्यात था। साकेत । अयोध्या में 
सुरप्रिय यक्षक्रा आयतन था। इस नगरके 
चित्रकार इस यक्षक्ो प्रलिवष चित्रित 
करते शे। किम्वदन्ती है कि जिस वष 
यक्ष चित्रित नहीं किया जाता था वह 
नगरसें महामारी फेला देता था। मथुरामे 
भंडीर नामक यक्ष बहुत प्रसिद्ध था और 
लोग प्रतिवर्ष उसकी यात्राके लिये जाते 

थे । यक्षक्री स्मृतिमें लोगोने भडीवट भं र 
चेत्य, भंडीर उद्यान और भंडीरवन नामक 

स्थान बनवाये थे । शंडीरवटकी पहचान 

आधुनिक बृन्दोवनसे की झा सकती है । 

भूत मह 
प्राचीन मार तमें यक्षमहकी तरह भूत- 

बलि भी प्रचलित शी । लोग रातको सोने 

के पहले भूतोंको बलि देते थे । जैन श्र शोमे 
भूतको वागमंतर या व्यांतरके नामेसे भी 

पुकारा गया हे। भृगुकच्छ ( भरोंच ) में 

कुण्डल्मेण्ठ ग्यंतर दारा बताये हुए मूत 

तड़ाग नामक तालाब और तोसलि, 

( घोलि जिला कटकमें) ऋषिपाल व्यंतर 

डारा बनाये हुए ऋषि तड़ाग नामक 

तालाबका उल्लेख प्राचीन ज्ञेन प्रन्थोमे' 

मिलता है । कोई नया मकान बनवाकर 

उसमे प्रवेश करनेके समय भी व्यंतर 

देवांकी आराधना की जाती थी ? और 

ढोल आदि बजाकर उनका सत्कार किया 

जाता था। भृतप्रहका शमन करनेके लिये 

गारुडिक ( मांत्रिक ) छ ग भूत विद्याका 

प्रयोग करते थे, तथा शांतिकर्म और 

रक्षामण्डल आदि दारा भूतभ्रहको उता- 
रते थे । 

[ नागमह्‌ 


इन चारमहामहोंके अतिरिक्त प्राचीन 


. मनाया जाता 'था, कमी प्रातः 


उत्सव मनाये जाते थे। उदाहरणके # i 
नागदेवकी पूजा होती शी ड हे हर । प्र 
नागणंचमीके रूपसे विद्यमान है। या भी | ताः 
नाग देवकी अनेक मूत्तियां मिली है A 
पता ळगता है कि यह ? ईस मि 


नगर नाग 

केन्द्र था। वितस्ता ( ळी ह 

किनारे कारमीरमे झी नाग पूजाका प्रचार 

शा। कदिल्यके अथ शास्त्रमे' सच्छिह 

नागदेवकी मूल का देल्लेख मिलता है। 
जेनोके ज्ञाता धर्म कथा सूनं नाग. | 


यज्ञका उल्लेख आता है। साकेत अयोध्या) है 
के उत्तर-एवमें नाग गृहमें सर्पद्री एक 
प्रतिमा थी। रानी पद्मावती प्रति ब. हि 
नागयात्राका उत्सव मनाया करती थी। म 


इस अवसर पर समस्त नगरको झाइ | | 
पॉछ कर साफ किया जाता, घर द्वार 


सज्ञाये जाते, तथा नागगृहके पास एक | हे 
पुष्प-मण्डप बना कर उसमें फलोंकी बढ़ी | "" 
बड़ी विशाल मालाये' छटकायी जाती थीं। 
तत्पश्चात रानी समान कर अपनी सखियों हा 
के साथ नाग मन्दिरकी ओर जाती बहां न 
पोखड़ेमें नहा कर, गीछे वस्त्र धारण प 
किये हुए, कमळके फूछ तोड़ती, तथा हाथ- का 
में फछ-फूल और ध्‌ पदान लेकर मन्दिर | छ 


में प्रवेश करती थी। तत्पश्चात रानी 
प्रतिमाको साफ करती, ओर धप जहा | + 
कर उसको पूजा करती थी । 


ऽह 
सीतायज्ञ न 
गृह्यसूत्र, महाभारत तथा रामायएमें हे 
सीता पूजाक़ा उल्लेख मिलता है। सीता | था 
शब्दका अर्थ हैं हल देवता । रामायणम 
कहा गया है कि जनकजीके खेमे द 
चलाते समय सीताका जन्म हुआ थ 
हलकी पूजा विशेष कर चावल था ह 
खेतमें की जाती थी । आजकल न 
श ख्वि्र | ५ 
बहुत-सी जगह हळको पूजाक जे 
है। कहनेकी आवश्यकता नहीं यह रिव द 
काफी पुराना है। रह 
संखड़ि या भोज ज सलह | 
'जैनोंके वृहत्कल्प भा ली | + 
( पालिमें संखति या मोजकी हा | 
चर्चा आती है। स'खडिकां दतक | 


कभी एक दिश्न और कमी बहुत 


[था, कभी सन्ध्या समय। 
णडल इस त्योहारको गिरियज्ञ 
से पुकारा Fe _था। महासारत 
रा हरिवंश पुराणमें गिरियज्ञका उललेख 
। | प्ता है। इस व्योहारमें लोग सुबह 
। | द्वा पीकर रहते थे, ओर रातको भोजन 
$ | दे थे। लाट देशमें यह त्योहार वर्षा- 
र | द्रुमे मनाया जाता था। स'खडिमें 
हर | दोग यात्रायें भी करते थे। उदाहरणके 
हलो, तोसपिमें सेजपुर नगरमें ऋषि तड़ाग 
वाढावके किनारे प्रतिबष आठ दिन तक 
तखडि मनायी जाती थी। भृगुकच्छे 
३ | नत तड़ाग तालाबके किनारे स॑खडि 
` . | प्रनानेका रिवाज था। इसी प्र+र लोग 
। | प्रभास (प्रभास पाटन काठियाबाड़) अबु द 
३ | (आव्‌ ५ आनन्दपुर ( बडनगर ) के 
र | पास बहनेवाळी सरस्वती नदीके पूवी 
। किनारे, उज्ञयन्त ( गिरनार, जूनागढ़ ) 
्ञातृखण्ड ( वेशाळी नगारीके उपनिवेश 
| | कुण्डपुरका एक उद्यान ) तथा सिद्वशिला 
आदि पवित्र स्थानोमें स'खडिका त्योहार 
मनाते थे। संखडिमें लोग मथ्य पीकर 
रंग-विरंगे च2कीले वस्त्र पहन कर 
अपने हाथ ओर ड'गलियो को मटका कर, 
कामोप जक गीत गाते हुए नाच करते 
थे। इन दिनोंमें छोग खूब डट कर खाते 
थे, रातको देरसे सोते थे ओर सवेरे देरसे 
उठते थे। संखडिमें पछुओंक्रो मार कर 
४ | भ्रा मांस भी पकाया जाता था। इस 
। | ऽत्सवें बोद्ध, भागवत आदि अनेक 
$ | भधु-सन्यासी दूर-दूरसे आकर सम्मिः 
; 
| 
; 
| 


| | ॥ 


| 


हित होते थे, उनमे परस्पर वाद-विवाद 

हुआ करते थे। किसी निदो स्थान 
परसखडिका उत्सव होने परही जोन 
पाधुओंको उसमे सम्मिलित होनेका 

निधान किया गया है। ऐसे अवसरों पर 

। | भ भिक्षुओंको विष देकर मार दिया 
| भता था, अतएव उन्हें बहुत सावधान 
का आदेश किया गया है । नये घमं 


: वेश करते “समय भी छोग संखंडि 
| मनाते थे \ SE पे 


| अन्य त्योहार ४ 
| प्राचीन भारतमें अन्य मी बहुतसे पर 


|e 


मनाये जाते ३ ह ट; 
के दिन Ri महीनेकी पणिमा 
जब कि स्त्री और R मनाया जाता था 
आदिमें जाकर र i उदयान 
व्यतीत करते थे। कः se 
कारि he णसी बनारस में 
दसी मनायी जाती मु SS 
क्ल र था। सिनध नन्दन नगर 
। आवस्तीमें शाजभंजिका 
नामक उत्सब मनाया जाता था, जबकी हजा 
रा लाखों नागरिक इक होकर साज वृक्षके 
फूलोंसे क्रीड़ा करते थे। चातुर्मास समाप्त 
नेक वाद राजबुमारी आदि बड़े घरकी 
बेटियां चातुर्मासिक मज्जनका उत्सव 
भनाती थीं । इस उत्सवके दिन राजमार्गपर 
एक पुष्पमंडप बनाकर उसे बड़ी-बड़ी 
पंचरंगी मालाओंसे सजाया जाता था, तथा 
नगरको. पंचवण के चाबछोसे मं डित किया 
जाता था। इसके वाद अ'त:पुरकी दासियां 
राकुमारीको पूर्वाभिमुख आसनपर बेठाकर 
उसका जलसे भरे कलशोंसे अभिषेक 
करती और उसे, वस्त्राभूषणोंसे सजित 
करती थीं । 
सम्पन्न लोगोंकी तरह निधन भी 
उत्सव मनाते थे । घरकी दासियां दासीमह 
नामका उत्सव मनाती थीं । अनार्य ढोग 
स्लेच्छमह उत्सव मनाते थे, जिनमें बहुतसे 
द्राविड आदि लोग शामिल होते थे । 
पुत्र जन्म आदिके उत्सव 
प्राचीन काहमें पुत्रजन्मका उत्सव बहुत 
सजधजसे मनाया जाता था। इस द्नि 
जलसे कैदी लोग छोड़ दिये जाते थ 
बस्तुओंका मोल घटा दिया जाता था, रिण 
तथा कर माफ कर दिया जाता थी दास 
लोग दासत्बसे छट जाते थे, पुलिस जब- 
दृस्ती घरमे प्रवेश नहीं कर सकती थी, 
तथा दोनशाढाओंके देखाज एड: जाते 
थर \ पुत्रका ज्ञम्म होनेके बाद अ 
जागरिका, चण्दर सूर्य दशन ? य 
(बूक) नामकरण आदि विधान किये जा 


_ \ 


थे। 
तत्प्चात. ए चे 


मनानेका रिवाज थी) 


° बाद जत्म दिन 
से संवत्सर प्रतिं- 


` 


दक्षिणपूर्व एशिया युवक मेळनमें भाग लेने 
वाली मारतीय प्रतिनिधि कुमारी कित्ती ब मेळा 
लेखन कहा जाता था । सगाईको आवाह 
कहते थे । फिर विवाह होता था कन्याके 
इबसुरगृह जानेको प्राक्त में'आहेण? और 
पित्तगृह छोटनेकों “पहेण'कहते थे। मृत्यु 
हो जानेपर मृतकृत्य किये जाते थे जिसे 
'नीहरण' कहते थे। यदि कोई प्रत्रज्या 
संन्यास) लेता था तो उसका निष्क्रमण 
सत्कार किया जाता था, जिसमें राजा भी 
सम्मिलित होता था । 
इसके सिवाय! रथयात्राये' निकलती थीं 
और बड़े बडे जुलस चलते थ। गोस्ठियां 
होती थी, जिनमें नर-नारी सम्मिलित 
होकर आनन्द मनाते थे । समस्या प्रीड़ाओं 
में समस्यापि आदि वार्तालाप होते थें। 
मद्मपानके लिये पानागार, ओर जूदा खेल 
नेके लिये द्यत स्थान बने हुए थे । 
तत्पश्चात उनदिनमें बड़े-बड़े युद्धमह: 
टू्ामेन्ट होते थे, जिनमें महल लोग 
बड़ी दूर दूरसे आकर सम्मिलित होते थे . 
और पताका जीतकर नाम कराते थे। 
अइ्वयुद्ध, हस्तियुद्धा उसट्रयुद्ध, इभ 
महिषयुद्ध, शूकरयुद्ध आ द युद्ध होते थे 
जनमे लोग बहुत रस ठेते थे। कुब्कुट ओर 
मूः के छड़ानेगें लाखोंके वारे-्यारे हो 
जाया करते थे । ५ 


5 


iP 


ह्‌ ह हा | क्या /मातांका मधू_र हास्य 
तुम्हें सुनायी नहीं देता ?वे कान जो 
माताका क्रन्दन सुन सुनकर उब्र चु के थे, 
शायद आज अचानक इस हास्यध्वनिको 
ग्रहण करने और मानसपटल पर अ कित 
करनेंमें असमर्थ हैं । यह वही वादलोमें 
छिपी रहने वाळी दामिनी है जिसे देखनेंके 
लिये तुम लालायित थे । यह वही ह सी है 
जिसपर तुम लाखों अनमोल जीवन निछा- 
“वर करचुके हो । सदियोंसे दुःखी जर्जरित 
` ग्रां आज सोमाग्य सिन्दूर पहने तुम्हारे 
` सामने सुस्करा रही है । आज बह ब धनों 
से मुक्त है. उसकी जंजीरकी कड़ियां बिखरी 
पड़ी हैं। आज उस बिखरी केशराशिके 
बजाय गु थी हुई चोटियां उसके बदन 
को थपथपा रही है। आंखोंमें रुदनके बदले 
प्रेमाश्न, भरे हैं, भालपर वही चिर परिचित 
सिरताज है, पेरोमें बेड़ियां नहीं नूपुर हैं । 
| प्रतिक्षण अग्रसर होतो हुई नूपुरकी ध्वनि 
3 भी क्या तुम्हें सुनायी नहीं देती ? 
बागको सीचनें वाळे माळी ! पोधामें 
अर देख क्या आज तेरे हृदयमें मधुर 
` स्पन्दन नहीं होता ? आझाओंक्री क्यारी 
' को लते देख क्या तेरी मानसकली 
. खिल नहीं उठती ? अमावसक्री' रातमें 
' मश्कते हुए पथिक बिजलीकी चमकती 
रखा क्या तेरे अन्तरमें खुसीकी हिलोर 
' प्रेदा नहीं करती ? ऐ तपस्वी ! सदियोकी 
कठिन तपस्याक्रा फल पाकर सौं क्या तेरे 
चेहरेपर प्रसन्नता नहीं खेळती ? देख 
आँखें खोळकर देख तेरे सुख स्वप्न प्रत्यक्ष 
: होकर तुम्हें वधाई दे रहे हैं। जिस मांके 
तूने लाखों कष्ट झेले, .जिसकी 
विवश दशा देखकर वू खूनके आंसू 
करता था आज सोळहो गार 
EE रही है, खुशीसे 
रही है । सुन] व्‌ उसकी हंसी 
गांग इष से रोमाव्बित हो 
ad 
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क्या मेरी हास्य ध्वनि इन सबको दबा न 
सकेगी ? यह क्या ! यह आतनाद्‌, तो 
क्रमश: बढ़ताही चला आ रहा है । यह 
रंगमें भंग, केसा! चिर खोयी हुई स्वतंत्रता 
के पुनः प्राप्त करनेंके शुभ अवसरपर यह्‌ 
कोलाहल कैसा ? शादीकी मधुर शहनाई 
के साथ साथ यह मौतका साजो सामान 
केसा ? यह करुण क्रन्दन क्यों ? बिचित्र 
विडम्बना है। कुछ समझ नहीं आता। 
आह ! यह चीखें तो प्रतिक्षण निकट आती 
प्रतीत हो रही हैं, लो अब तो स्पष्ट सुनाई 
देने लगी। ओर, यह तो नन्हें मासूम 
बालक की ध्वनि है, अपनी सांको पुकार 
रहा है। अरे निदोष असमझ बालक 
बही मां जो तेरे एक एक शब्दपर बलिहारी 
जाती हे जो तेरे पुकारनेसे पहले तेरी 
मदद को पहुंच जाती है आज तेरी पुकार 
सुननेंमें असमर्थ हे अन्यथा वह अचल 
न रह सकती । 3 
अरे, यह क्‍या | यह तो अब किसी 
अबलाको हृदय विदारिणी चीख भी साथ 
/ साथ सुनायी देरही है -- अत्याचार--अव 
लाओंपर हा! हृदय तू फट क्यों नहीं जात।? 
मातोकी आंखोंके सामने वच्चोपर घोर 
संकट ! और वह देखो विचारा सब कुछ 
लुटाकर आंखोंके सामने प्रियजनोका 
स हार देखकर बेठा सिर धुन रहा है। 
आज तो में बंधनोंसे मुक्त हूँ, मेरे हाथ 
पर शिथिल क्यों हो रहे हैं। अपनी 
संतानक्रो सहायता करनेंके लिये मेरे पास 
क्या शक्ति नहीं ? अबलाओंकी रश्षाके 
लिये मेरा हाथ उठता ही क्यों नहीं ? 


ग्रह क्या | में क्या सुन रही हूं? 

ऐसी स्वतंत्रतासे परतंत्रता ही अच्छी थी! 
यह कोन कह रहा है? मेरे सपत कमी 
ऐसा नहीं कह सकते निश्चय ही किसी 

अत्यन्त दु:खियाकी आह है | यह सुनकर 

मेरा गोरव मिट्टीमें मेळ रहा हे, लेकिन में 
भी शक्तको घोखा 


हि. घोखा देते हुए 
; पैर अनेक दिनों 


दिनों... 


पक्षीकी हालत है आजाद रहकर 
नहीं सकते। सदियोंकी गु 
सब कुछ नष्ट कर दिया है। 

सुक॒मारियोपर अत्याचार कर 
कोन ! ददू भरी गगन भेदी 
कर किस निद यीकी आत्मा 
है? आग लगाकर हसने वा 


लेकिन इन 
ननी 
पुकारे सुन्‌ 
मसरन हो रही 
कौन है! गगन चुम्बी हा है 
8 शल्काओंको 

क्षण में मस्‍्मीथृूत होते देख स्वग मद 
अनुभव करनेवाला निशाचर है कौन! 
हा ! हन्त ! यह तो भाई ही एक दूसरे 
का गला काट रहे हैं ! पेशाचिक वृत्तियों 
का नग्ननृत्य है। किसे वचाऊ' और किस 
के विरुद्ध हाथ उठाऊ । माताका इमाय 
बच्चोंकी वदनसीबी! यह ग्रृहअग्नितो ज 
लाकर खाककर देगी । स खोई बसी- 
यतकी, जिस जन्मसिद्ध अधिकारको 
तुमने खूनकी नदियां बहाकर प्राप्न किया 
हेक्या इस चाळसे उसे कायम रख सकेंगे 
उन इाहीदोंके खूनसे जिन्होंने इस यज्ञ 
में अपनी आहुतियां दी तुम होळी खेल 
रहे हो । 
यह समय था, यही अवसर थां कि 
आपसके वेरवेमनस्यको मिटाकर हुम एक 
हो जाते और आगेकी ओर कदम बढ़ाते । 
आज स'सारकी नजरोमें तुम गिर गये 
हो, ठुच्छ हो । यदि चाहते हो कि हुम भी 
दुनियांके सामने सिर ऊंचा कर सको तो 
वक्त है तुम संभल जाओ | तुम्हारी दर्या 
नीय दृशा देखकर मेरे हृदयका बांध 2? 
जा रहा है। दिल चाहता है रोअ) जी 
भरकर रोऊ', रोती ही चली जाऊ | 
लेकिन बन्धनोसे मुक्त है। भर 
चिड़ियां हूं हू, खशा होऊं या र 


दुबु द्वि देखकर रोंड। दसूया रोड, | 


», ~ fि ह 
हसू या रोङ' । में पागल हो उह 
पागल ही तो। 
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श्री लेखिका विद्याअती बमा एम० ए० 
का दोषी कोन? मेने पढ़ा ओर उनके 
खऋनका उत्तर देने तथा उनक्रा सन्देह 
निवारण करनेके लिये म यह लेख लिख 
रहा हूँ । मेने कभी एक तरफा किसी 
विषयपर विचार नहीं किया । जब -सी 
कलम चलायी या मुह खे'ळा तो सम्रस्याके 
दोनों. पहलुओ का एर्णतः अध्ययन करने 


गे 
शा ही। मुमकिन है मेरे लेख सुश्री 
लेखिकाने विइव/मत्रमें पढ़े भी होंगे। में 


-यहां जो कुछ लिखनेको वाध्य हुआ हूँ वह 
स्‌ श्रीजीके एकांगी विचारो कें कारण ही । 
: ऐसा लगता है कि श्री० विद्यावतीजी 
_ | वर्मा अपनी जातिके मर्मको सम्झनेमें 


बहक गयी हैं। आपने रामाय बगेरह 


्रनथोके उदाहरण भी दिये हैं । पर आपके 


है] 


| | लेखक मुख्य सुर यही है कि “आधुनिक 
| नारी या खी का निर्माण कर्ता नारी 
। | हीं पुरुष है ।' 


प्रन यह उठता है. कि “आधुनिक 
। | पारी क्याहे- वह किस चिंड़ियाका नाम 
i है ! आधुनिक नारी बही है जो. आधुनिक 
शिक्षा, विचार तथा रीति रिवाजोमें पूर्णतः 
ढली हो । आध निक शब्दसे बहुप्रतिशत 
अर्थ पश्चिमीय सभ्यतासे होता है ओर 
जहाँ पर्चिमीय सभ्यताका प्रइन उठता हे 
वहां अनुकरणका समावेश होता है। वह 

अधिवेकपूर्ण अनुकरण ! 


उसका जातीय स्वमाव है। श्री वर्मा एम० 
९० यदि सूद्ठम दृष्टिसे एक ख्रीकी चहल 


नारी अनुकरण व्रिय होती है ओर यह. 


कम 
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पहल, टष्टि तथा विचारों कौ परीक्षण 
करें तो उन्हे स्पष्ट हो जायगा कि नारी 
पुरुषों को देखनेकी बजाय स्त्रियों की ओर 
ही अधिक देखती है। रास्तेपर. £सी 
स्त्रीको कोई नवीन तरहका वस्त्र या 
आभूषण पहने देखती है तो उसी तरहकें 
बस्त्र यों आभूषणक्री उसमें चाह उठती हे 
ओर उसकी प्राप्तिके लिये अपने पति या 
पालकपर दबाव डालती है। कमी कभी तो 
इसके लिये वह जमीन आसमान एक 
करनेको तेयार हो जाती है। खी हठसे 
संसार परिचित है। श्रीमतीजीने शायद 
किसी स्त्रीको अपने पतिके साथ दूकानपर 
सौदा करते न देखाहोगा । यदि देखा होता 
तो उन्हे माठ होता कि स्त्री पुरुपको 
खुश करनेके लिये श्वर नहीं. करती 
बिक वह अपने बगमें अपनी परख तथा 
पहरावके ढङ्क की प्रशंसा पानेके ल्यि ऐसा 
करती है। अपनी इस सतकक १४ नह 
इस बातकी पर्वाह नहीं करती कि उसके 
माधेपरके सिकुड़ते तिलके साथ उसके. 
पतिके बैंकका हिसाव भी सिड रहा है। 
स श्रीजीने शायद अपनी चार स्त्रियों के 
के बैठकर उनकी बातें न खूनी 


ज्ञमावमें «६ ल्‍ 
हो गी । यदि सूनती तो उन्हें माल्स व 
कि दूसरी स्त्रियां जब उसके वस्त्र और 
पहरावकों तारीफ करती दै तबे : उसका 


चोहरा वितता प्रशत दोव ह झी 


` नी स्वसा 
कितना चढ़ जाता है. खे 
मस्तक होती है. इसका यह 
वह जो ब्रत करती. 


\ NN m 
- मौका नहीं मिठा । कभी साथ घूमने मी 


नोनेकर कि 


मी शिकायत करती है उसकी दृष्टि तीसरे 
पर रहती हे-- प्रसादजीकी घरवालीक़ों 
देखो केसे कपड़े पहनतीं है और केसे 
आभूषणोंसे ढंकी रहती हे।-- कांतज्ञीको 
देखो अपनी स्त्रीको कंसे ठाटबाटसे रखते 
हैं। जो वह मांगती है करते हें और एक 
तुम हो, साल भरसे एक साड़ी नहीं 
खरीदी और न नाककी एक कील । मेके 
से माईने साड़ी भेजी है. तो कमी पहननेका 


तो ले जाते नहीं । इतनी अच्छी साड़ी 
क्या घरमें पहनकर धू बेंसे काली करू ? 
कहा भी हे खाइये मनमाता, पहिनिये जग 
माता / ऐसी अनेक बातें आप स्त्रियोके 
मुहसे ही निकलती सुनेंगी। यदि स्त्री 
पुरुषकी मजी पर्वाह करती तो पुरुषसे 
उसका कमी झगड़ा ही नहीं होता । पुरुष 
की जेबको जब आंच लगती है. तभी पुरुष 
आंखें दिखाता हे । कोन पुरुष चाहता है. ` 
कि उसकी अर्धा गी अच्छी, स्वच्छ ओर 
सुन्दर न रहे ? परन्तु वह परिस्थितिके | 
अनुसार कदम उठाता है। सिनेमा; नाटकी 
बगरह देखकर स्त्रियां तो और मी आगे. 
बढ़ गयी हैं । विशिष्ठ रङ्ककी. या डिजाइन | 
बस्त्र या आभूषणके लिये स्त्रिये 
कितना आतङ्क मचाया है यह तो शादी 
शुदा पुरुष ही आनते हैं | इसी हठके कारण : 
कई स्त्रियोंने अपना संसार तक उञजाई | 
डाला है। 
. क्या यह नारी; “पुरुषको मे 
का जीवित प्रतिबिम्ब दै ? | 
ल 77 को शायद यह, सालस 


| 
। | कि पुरुष तितलियोंकी ओर पूरते क्यों 
| हैं । पुरुष तमी स्त्रियोंकी ओर घूरते हैं 
जब वे उनमें कुछ विचित्रताका अवलो- 
f कन. करते हैं -- १० ओरतोंकी अपेक्षा 
| नमे कुछ नवीन तथा बनावटी वस्तु पाते 
| हवं । “पुरुष वग पाइचात्य सभ्यतामें ढली 
कुछ बिनी चुनी तितलियों के पीछे छुध- 
i बुध खो बैठा है।' यह आश्षेप “डायरे- 
क्ट? मिथ्या है। उलटा यही देखनेमें आया 
| है जत्र आधुनिक नारी नये वस्त्र परि- 
| घान करके बाहर निकलती है तो वही 
j तिरी नजरोसे देखती है कि उसकी ओर 
पुरुष आकर्षित होते हैं या नहीं। उसकी 
इस प्रव्वत्तिक कारण, उसक्रो इस उच्छु 
खटताके कारण पुरुषोंने उलटे नाजायज 
फायदा अवश्य उठाया है परन्तु उनके 
। मोहके कमी शिकार नहीं हुए। यदि मेरा 
` तक मिथ्या प्रतीत हो तो मेरे इन प्रइनों- 
का उत्तर दे' कि ऐसी कितनी स्त्रियोंने 
बस्त्र ओर आभूषण या बाहरी मयके जोर 
पर अपने दिवाह किये हैं ? ऐसे कितने 
प्रेम विवाह हिन्दुस्तानमें सफल. हुए हैं ? 
पुरुषने हमेशा स्त्रीकी परख आभूषण या 
| बच्चोसे नहों की बल्कि उन्होंने नेसर्गिक 
एुन्दरता ओर गुणोंसे की है। आज भी 
| चे शीलदती लड़कियोंके सहचर बननेको 
आतुर, होते पाये जाते हैं । दुष्य'त ओर 
शांतनुके पुराने जमानेफे ज्वलन्त प्रमाण 
हुँ । आज भी कितनेही युवक उच्छ, खल 
| दिखावटी स्त्रियोसे विवाह करनेमें 
बिचकते हैं । 
र # र्‌ 
्त्रियोंने नाक ओर कान छिदवाये 
' प्रगर्‌, पुरुषोंक कारण नहीं छिद॒वाये बल्कि 
. नाक ओर कान छिद्‌वानेकी रीति धामिक 
ओर साम्प्रदायिक रिवाजोंके कारण प्रच- 
लित्न हुई । स तान निमित्त मनोतियां भी 
इस छेदनका कारण है। दांत सोना 
चादीसे मढ़ना यह या तो शोक था :या 
दांत खराब ह।नेका सूचक था। जिस 
तरह नाक कान, हाथ पेर आदि अङ्कोंमे 
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में मी सोना मढ़ाया जाने छगा। पुरुषो- 


` आभूषण पहिने ज्ञाते है उसी प्रकार दांतों- | 
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ने ख्लियोंको गहने बगेरहके लिये 
कमी जोर नहीं दिया क्योंकि इसमें 
उसका ही अधिक हुकसान था। इससे 
स्पष्ट था कि “स्त्री ऐसे पुरुषकी अनुवर्तनी 
नहीं है जो विलासका दास बनकर कर्तब्य 
ज्ञानसे शल्य हो गया है? : 

समाज एक कसौटी है। वह अच्छ 
ओर बुरेकी परख करता है । समाजके 
मुख हे हाथ नहीं है। जो झु हसे डरते 
हैं वे उसके शिकार बनते हैं ओर जो 
'कर्म करना जानते हैं वे प्रशंसाके पात्र 
होते हैं। स्त्रियों पर जो दबाव समाजने 
डाले हैं वे उनके भलेके लिये ही हैं। 
यदि समाज न होता तो स््त्रयोंकी 
निर्लज्जताकी सीमा नहीं रहती । पाइचात्य 
संस्कृति इस बातका सवत है। वहां 
मिनट मिनटमे स्त्रियां पतिको बदलती हैं । 
एक स्त्रीने तो राजपुत्नीका विवा हसमारोह 
देखनेके लिये अपने प्रतिष्ठित पतिको छोड़ 
कर राजद्वारके एक सिपाहीसे विवाह कर 
लिया था। भारतकी प्रतिष्ठा उसके समाजके 
कारण ही है। यदि दिल न मानता हो तो 
सिनेमा क्षेत्रमें ज्ञाइये; ' जो समाज बंधन 
से परे है। आपको माझम है कि सुरक्षित 
्त्रियोंने जबसे उसमें कदम रखा है तबसे 
वह अधिक बदनाम होने लगा है। फर्क 
इतना ही हैँ कि पहले सिनेमा (क्ष त्रमे 
वेश्याय॑ आती थीं आज वह अप-ट्‌ डेट 
गणिकाओंसे भरा है । जिस तरह कुट सब 
में बच्चोंकी देखभालके लिये या उन्हें गलत 
रास्ते पर जानेसे :बचानेके लिये पालककी 
जरूरत होती है उसी प्रकार कुपश और 
कुरीतियोंसे बचानेके लिये समाज है। 
समाजने आज तक किसीको रोका नहीं 
उल्टा कर्तव्यवान की हमेशा. तारीफ ही 
की हे--मगर कब ? जब उसका नतीजा 
अच्छां देखा। मगर आधुनिक नारीके 
पैर उलटे ही पड़ते पाये गये हैं। इसका 
युख्य कारण यही है कि स्त्री हमेशा एक 
सिरेसे विचार करती है वह कमी दूसरे 


पहलका विचार नहीं करती क्योंकि विचार ' 


शब्दकी जगह उनके शब्दकोषमें आ 

लिखा गया है । अपना लड़का कितना भी 
कुरूप हो मगर स्त्रीको वह संसारमें सब 
लड़कोंसे सुन्दर प्रतीत होता है। अपने 
लड़केक़ो किसीने मारा तो' स्त्री हमेशा 
दूसरेके लड़केको ही दोषी ठहराती है। पति 


यदि अपने भाई को पढ़ाता है, यदि पाला 


है तो स्त्रीको कष्ट होता हे। तात्पय' 
यही कि स्त्रीको अपनी कमजोरी देखनेकी 
स्‌ बुद्धि ही नहीं होतो । बह मूलतःस्वाथी' 
होती है और अपनी स्वार्थ-बुद्विके 
कारण उसने एक घरके अनेक घर किये 
हैं ।उस पर आधुनिक नारी तो जमीनसे 
दो फुट ऊपर चलती है । उसने दो किताबें 
क्या पढ़ी हैं,सारा संसार उसे बेवकूफ प्रतीत 
होता है । उसने कमाई करनी क्या शुरु 
की है, मानों सारा संसांर उसीकी कमाई 
पर चलता है। वह जो कुछ भी करती है 
अपनी मर्जीले और अपने स्‌ खके लिये 
उसे न किसीकी पवा ह है न किसीका डर। 
इसी तरहकी अविचारी, एकांशी प्रब्ृत्तिक 
कारण समाजमें कुस्त्रियोका अस्तित्व 
नहीं है । 
में यह भी नहीं कहता कि पुरुष 
बिलकुल निष्कलङ्क है, धोए हुए चावलकी 
तरह स्वच्छ हैं । ५रूप सी इस प्रदश न- 
का उत्तरदायी है। दोषी कौन, यह बताता 
कठिन है क्यं'कि तनधारी जीवो में दोष 
होतेही हैं - दोष सहने होते हैं। एकको 
दोषी कहना स्वार्थको अपनाना है। आजञ- 
कल जो कुछ नजर आ रहा हे वह कर 
हैं ओर नकलमें दोप होताही है। नयां 
कुंआ जब खोदा जाता है तब पहले पाची 
ग'दाही निकलता है। अभी किसीको 
दोषी कहना अधीरताका क्षण होगा। 
समय सूचकता और तक्र शक्तिको खोक 
जो काम होता है वह निन्दनीय होता है | 
मनुष्यों में जब ऊचे दृष्टिकोणसे विचा 
करनेकी सुबुद्धि जाप्रत होगी तो यह 
दोष आपही आप मिट जायगा । इसलिये 


न तो दोषी पुरुष है न दोषी स्त्री है दो 


वही हैं जो संकुचित हृव्टिसे एकग. 


नि करते हैं ओर उसी प्रकार को 
करते हें । . श्र 


| 
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करिये । यहद सोलहो | आने सत्य हे कि 
रद पेन्सिलिन और सहफा सरीखी 
्रमावोत्पादक ओपधियाके आधुनिक 
विकित्सा-विज्ञान जुकामको उसकी सा- 
रान्य अवधिके भीतर अच्छा कर सकनेके 
द्वये कोई औषधि या टीका ईजाद नहीं 
कर पायां है, और न असी तक कोई ऐसी 
औषधि मालास की जा सकी है जिसके 
इस्तेमालसे मनुष्य जुकामसे बच सके । 

जुकाम शुद्र कीट/णुओं द्वारा उत्पन्न 
होता है। ये क्रुद्र कोटाणु साधारण कीटाणु 
(बेकरिया) की अपेक्षा आकारमें बहुत 
ही छ टे होते हैं--उन्‍्हें सूक्ष्मदर्शक यन्त्र 
हारा सी मुश्किल्से ही देखा जञा सकता 
है। जुकाम उत्पन्न करने वाले ह्षुद्र 
कीटाणुओंके बारेमें पूरी ज नकारी हासिल 
करनेके निमित्त युरोप ओर अमेरिकामें 
अनुसन्धान अवश्य किये जा रहे हैं | इन 
अनुसन्धानोंकी कठिनाइयां इस कारण 
और भी बढ़ जाती हैं कि श्षुद्र कीटाणु 
साधारण बक्टीरियाकी भांति अलग स्वतंत्र 
रुपसे जीवित नहीं रख जा सकते | अन्य 
जीवधारियोंके शरीरके अन्दर ही छ्षुद्र- 
कीटाणु पनप सकते हैं । जुकामके क्षुद्र 
कोटाणु केबल मनुष्यके इारीर-कोषोमें 
पनपते हैं-- अन्य किसी जीबधारीके 
शरीरके अन्दर इसका विकास नहीं होने 
पाता, यहां तक {क बन्दूर या चिम्पंजीके 


रारीरमें भी नहीं । अतः जुकामके क्षुद्रं , 


कीटाणुओंका विस्तृत अध्ययन करनेके 
लिये प्रयोगके निमित्त मनुष्यको हवी चुनना 
पढ़ता है । ह 

__ सोहिसबरीकी प्रय गशालामें इस सिल 
सिलेमें मनोरंजक प्रयोग किये जा रहे हैं । 
पयोगशालासे सम्बद्ध 'अस्पतालमें १८ 
और ४० वर्षके बीचकी उम्रवाले व्यक्तियों 
पर जुकाम सम्बन्धी प्रयोग आजमाया जा 
हो हू। इन व्यक्तियों को १० दिन तक 
अस्पतालके हातेमें बने हुए कवाट रमे 


प्रो० भगवती प्रसाद श्रीवास्तव 


पढ़ता है। प्रयोग जवतक पूरा 
Ml सस्ता 
= ` "रियो के अतिरिक्त अन्य लोगों- 
सेये (ड्जुल नहीं सकते । अवश्य इनके 
कवाट र रेडियो आदि भी लगे रहते हैं 
ताकि इनका मनोरंजन हो सके । प्रातः 
तथा स/यंकाल अस्पतालसे लगे हुए पात- 
म इन्हे थूमने फिरनेकी मी इजाजत रहती 
ह किन्तु इस प्रतिबः्धकें साथ कि अन्य 
व्यक्तियों से ये कमसे कम ३० फीटकी 
दूरीपर रहें | 
प्रयोगशा्यमें पहुंचनेपर उस व्यक्ति 
को तीन दिनो' तक जांच की जाती है 
यह देखनेके लिये कि उसे पहलेसे ही 
जुकाम तो नहीं है। इसके लिये उसके 
फेफड़ेकी एक्स-रे फोटो मी लेनी पड़ती है। 
चौथे दिन मुख्य प्रयोग आरम्भ होता है। 
छोटी छोटी साफ बोतलोमें पानी भरा 
हुआ रहता है। इनमेंसे कुछ बोतलेंमें जुकाम 
केश द्र कीटाणु पड़े रहते हैं। किन बोतलों 
में कीटाणु हैं किसमें नहीं, इसका पता 
क्रेवठ डाकरको रहता है । प्रत्येक व्यक्ति 
की नाकमें इन बोतलोके द्रवकी वू दे डाळ 
दी जाती हैं । अब इसके बाद डाकरके 
सहायक गण इन -व्यक्तियोंकी प्रति दिन 
नियमित रूपसे पूरी जांच करते हैं स्वे 
ये व्यक्ति मी प्रत्येक दिन अपने स्वास्थ्य- 
की बिस्तृत रिपोट लिखते हैं । उन लोगों- 
मेंसे करीब एक तिहाईकों जुक्रामका आक्र 
मण हो आता है--इनकी नाक और गले 
के मलको एकत्रित करके उससे जुकामके 
रुद्र कीटाणु प्राप्त ह किये न हैं. और 
विभिन्‍न अवस्थाओंमे उन्हें यह देखनेके 
लिये रखा जाता है कि उनकी शक्ति कितने 
समय उपरान्त क्षीण हो जाती है। उदा- 


रीफ्रिजरेटरमें १० डिघ्रीपर रखें तो उनकी 
क्रियाशीलता खामग महीने मरतक बनी 
रहती है। यदि रि'फ्रजरेटरमें उन्हें ७६ | 
डिग्रीपर रखा जाय तो पूरे साढ़े चार 
महीने तक इनकी शक्ति क्षमता अक्लुण्ण 
वनी रहती है। उनके आकारकी नापके 
सम्बन्धमें किये गये प्रयोगोंसे पता चलता 
है कि इचके लाखवें भागसे मी ये छोटे 
होते हैं । 

झरीरमें जुकामके श्रुद्र कीटाणुके 
प्रवेश करनेके बाद २४ घण्टेसे लेकर एक 
सप्ताहके मीतरतक जुकामके लक्षण प्रकट 
होने शुरू हो जाते हैं। अभी तक डांकर 
ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाये हैं कि 
विभिन्न व्यक्तियोपर इन क्षुद्र कीटाणुओंका 
असर कभी देरमें तो कमी जल्दी ही 
क्यों प्रकट होता है। इन प्रयोगों में यह 
भी देखा गया कि लगमग ३ प्रतिशत 
व्यक्ति ऐसे भी निकले जिनके शरीरमें 
जुक्रामके क्षुद्र कीटाणुओ के प्रविष्ट क्रा 
देनेपर मी उनपर जुक्रामका आक्रमण नहीं 
हुआ। अवश्य ही उनके शरीरमें इन 
क्षद्र कोटाणुओ के प्रमावक्रो नष्ट करनेकी 
शक्ति मौजूद थी। यदि डाकर ठीक 
ठीक पता लेगा सके कि आखिर वे कोन 


सी बाते हैं जो शरीरके अन्दर इन क्षद्र | 


कीटाणुओंकें असरको बेकार बना सक्ती 
हैं, तो निस्सन्देह वे लोगो'को जुकामको 
सुसीबतसे बचनेकें ल्यि सहज उपाय 
इजाद कर ले गे-मानव जातिका वे 
निस्सन्देह भारी उपकार करे गे । बाजार 
में केमिस्टं'की दूकान पर मिलनेवाली 
परेन्ट औषधियां इस बातका दावा करती 
है कि वे जुकामकें आक्रमणको रोकनेमें 
समर्थ होगी - आप इनके मड्कीले विज्ञा- 
पनके धोकेमें कमी मत आइये। आधु- 
निक औपधि-विज्ञान अभी. तक कोई 


ओषधि ऐसी इजाद नहीं कर पाया हैजो 


जुकामके आक्रमणके असरको वास्तकमें 
रोक सकें । 


ता है। गर्म 
गने स्नान करनेसे अवश्य 3 


जुकामसे त्राण पारेकें लिये प्रायः | हरी 
पसीना छानेकी युक्तिका सहारा लिया 
जल पीनेसे या गर्म 


मिलता है। जुकामकें साथ 


होना अवश्यहों एक अच्छा लक्षण हैं। 
इस ज्वरको दवानेका प्रयत्न कमी नहीं 
करना चाहिये क्योंकि डाक्टरोंका ख्याल 
है कि थोड़ा ज्वर जुकामकी तीब्नताको 
रोकनेमें सहायक साबित होता है। प्रायः 
तो ऐसा मी होता है कि ज्वर तोड़नेवाली 
ओपषधियोंके सहारे ज्वर॑कों दबा देने पर 
लोग जुकामके बावजूद मी अपने साधा - 
रण कार्यक्रममें ळग जाते हैं--ऐसा करना 
ज्ुकामके सुधरनेमें बाधा डालता है। अत: 
` पुनः उन्हें विस्तरकी शरण लेनी पड़तो 
हे। 
जुकाममें नाक ओर गलेकी तकलीफ 
को कम करनेके लिये गशरे लगानेके 
निमित्त तरह तरहके द्रव पदार्थ केमिस्टके 
यहां मिलते हैं। इनका इस्तेमाल कमी 
कभी यदि किया जाय तो बुरा नहीं किन्तु 
बार बार इनकी शरण छेनेसे नाकके 
अन्दरकी कोमल तचा क्षुब्ध हो जाती 
है और इस कारण खुरकी भी बढ़ जाती 
हैं। जिन व्यक्तियोका रक्तचाप विशेष 
रुपसे ऊ चा हे, उन्हे. तो इस ढङ्कके गशरों 
से खास तोर पर बचना चाहिये। 
सारांश यह कि जुकामके लिये डाकरों 
के पास अभी तक कोई औषधि तेयार 
नहीं हो पायी है। जुकामसे बचनेके लिये 
` हमें स्मरण रखना चाहिये क्रि शुद्ध वायु 
` सेवन, संतुलित मोजन ओर स्वस्थ चित्त 


' उत्तम सहायक हैं। अवश्य जो लोग 


 जुकामसे पीड़ित हों, उनके सम्पर्कसे हमें 
बचना चाहिये। साधारण अनुमव बत- 
` टाता है कि अचानक पानीमें मीगनेसे 
गर्म कमरेमेसे बिना पर्याप्त कपड़े पहने 
ब्राहर ठएडमें निकल आने पर जुकामके 
उमड़नेकी अधिक आशङ्का रहती है । तेज 


किन्तु जबतक ऐसी ओषधि ईद्‌ 
कर ळी जाती, तबतकके लिये हमें निश्चय 
कर लेना चाहिये कि जुकाम होने पर 
हम ओपधियोके लिये डाक्टरोंके पीछे 


न दोडें । पर्याप्त विश्रामही जुकाम 
समुचित उपचार है। प्रकृतिके रा 


रोड़ा अ2काना बुद्धिमानीका काम नहीं है। 


नहीं 
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होने केः 

खुरदरे & ४० 

पैसे SNe 
वह पसे रधं क 


डने के लिये वह पेसे सर्च करता 
, सात में से चार दिन इस व्याक 
दादी खुण्दरी रहती है तो भी वह 
नाई को हफ्ते में तीन हजामतो के लिये 
६ आने तक दे देता है | 


तोः 
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S स्वः 
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जाकर ॐ : 
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बे T 
डस ्यक्ति की आकृति सदैव प्रफुल श 
रहती है ओर वह प्रतिदिन स्वथं 
“ सेविन ओ? क्राक ” ब्लेडों से षन 
हजामत बनाकर पेसे की बचत करता । की 
ह--एक पकेट उसके हफ्तों तक 
चलता है | रे 
hE 
eS ~ 
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आक मत्युपर केवल 
हिती साहित्यर्क क्षत्रमें ही शोक नहीं 
ढ्या है. परन्तु मध्य शन्तके राजनेतिक 
रं सी शोकके बादल छा गये हैं। रविः 
तारीखको वे जबळपुरसे नाग- 
रही थीं, मागमें 
हरण उनकी घृत्यु 
ह । अमी हम पूज्य बापू शोकसे संभल 


र मोटरकारपर जा 


गरीन पाये थे कि यह सूचना हमें मिली । 


श्रीमती चोहानकी अल्पंकाल मृत्यु मध्य- 
प्रत्तके लिये एक हृदयब्विदारक घटना है। 
रके राजने तिक, साहित्यिक तथा सामा- 
जिक क्षेत्रोंमें उन्होंने जो प्रगति की वह 
क्रिसीसे भी छिपी नहीं हू । 

राजन तिक क्षेत्रमें बह एम० एछ० ए० 
तो थीं हीं साथ साथ राजनीतिक लड़ाइयों 
में वे बराबर साग ळेती रहीं। जब भी 
खतन्त्रताका विशुल बञ्ञता वे तिरंगे 
इणडेके नीचे, देशके प्रति त्याग तथा श्रद्धा 


से परिष्ण आ खड़ी होतीं । स्तरतनत्रता 


ंग्राममें वे कमी भी पीछे नहीं हटीं । उन्हें 
इस देशानुरागके कारण कृष्ण मन्दिरं 
दर्शन सी करने पड़े। 

साहित्यिक क्षेत्रमें वे हमारे सामने वीर 
क्षत्राणीके रूपें आतीं हैं । उनकी “झाँसी 
की रानी! शीर्षक कवितामें नारी जीवनका 
इत्साह और असिनन्दन एक साथ ही 


| द्रनींय है। 


पुन्देलो! हर बोलो के मुख 
हमने सुनी कहानी थी । 
सब लड़ी मरदानी चह तो, 
झांसी वाळी रानी थी॥ 
५ है कविता देशके हर युबकके ख 
। बुन्देरुखण्डमें घर घर यह जोशीला 


| 'ीत सुना जा सकता है । 
|. भीमती चोहातकी रचनाओंमें राष्ट्र 
उस्मेष ब्रिशेष रूपसे है। देशमक्तिके , 


भारीके सरळ मनोविज्ञानका सामंजस्य 


फाज्यगत a 
विशेषता है। क्षत्राणीर्क 


श्रीमता सुभदा कुमारी चौहान 


लेखक--प्रों० हरिकृष्ण खरे एम० काम० 


सुभद्रा कुम 
दिगन्तमें he bee 
शक्ति संचयकर सुः स 
भद्राजीने स्तरदेश तथा 
मातृभूमिकी पवित्र वेदीपर उन सावपुष्पोंकी 
अञ्लियां भेंट की हैं जो कमी महिन नहीं 
हो सकतीं । “उनकी राष्ट्रीय कविता 
का वताक क्षेत्रमें -उस वसन्तका प्रादर्माव 
कर दिया है, जहां कोकिलाओंकी वाणीमें 
पराधीन देशकी हक तड़प रही हे !? 
बीरोंका केसा हो बसन्त? कवितामें 
देशके युवकोंसे उनकी विडासिताकी “ओर 
ध्यान आका करते हुए वे पूती हैं-- 
` गलबाहें हो या हो क्रपाण, 
चल चितवन हो, या {धनुष-बाण, 
हो रस-विलास या दलित-त्राण 
अब यही समस्या है ठुरन्त, 
वीरों का केसा हो बसन्त ९ 
“रा ट्रीय स्वामिमानके क्रोड़में मातृत्व 
की भावना ही श्री स्‌ भद्रा कुमारीकी 
प्रेरक शक्ति है। उन्होने जननी हृदयसें 
कुछ ऐसी कविताओंकी सृष्टि की है 
जिनमें अनन्त वात्सल्य है। उन्होंने वाल: 
जीवनकी उन मधुर क्रीडाओंको लेखनीकी 
नोकमें केन्द्रित कर दिया है, जिनमें बात्स- 
ठय अपनी स्वाभाविक गंतिविधिमें निश्च र- 
की भांति प्रवाहित हो उठा है ।” 
८बालिकाका परिचय में वे लिखिती हैं 
“वरु ईसाको क्षमाशीलता 
नबी मुहस्मदका विश्वास । 


जीव दया जिनवर गौतमकी 


देखो इसके पास | 
रिचय पूछ रहे हो मुझसे 
कैसे परिचय दू इसका | 
वही जान स्ता है इसको 
माताका दिल हो जिसका ॥ 
: कवितामें तो वात्सल्य 
म उ अनुरापके साथ है। 
शब्द तुम हो मुझ्नको इसका 
रोना नहीं सुहाया 


र लमोरल ममी ब 


| कविताएं संकलित की गयी 


सुप्रसिद्ध कवियित्री 
क्ष्वर्गया श्रीमती सुभद्रा कुमारी चोहान 
'मेरा नया बचपैन'में तो वे स्वरथं 
अपनी वालिक्रोके साथ बालिका बन ज्ञाती 
है और इस भांति अपने वाल्यकालका 
अनुमव किया :  . 
किये दूधकें कुल्ले मेंने 
चूस अ गृठा सुधा पिया।- 
किलक्रारी क्छोळ मचा कर 
सूना घर आवाद किया । 


% 


में बचपनको सुला रही थी 

बोल उठी बिटिया मेरी । 
नन्दन-बन-सी फूल उठी यह 

छोटी-सी कुट्या मेरी ॥ 

“मां ओ' कह कर बुला रही थी 

मिट्टी खा कर आयी थी। 
कुछ म॒हमें कुछ लिये हाथमें 

मुझे खिलाने आयी थी॥ 

xX. 


पाया मैंने बचपन फिरसे 

- बचपन बेटी बन . आया । 
उसकी मंजुळ मूर्ति देखकर 

मुझमें नवजीवन आया। 

में मी उसके साथ खेलती [ 

. खाती हूं तुतलाती हूँ। | 

मिलकर उसके साथ स्वरं | 

में मो बच्ची बन जाती हूं 

मुकुल और 'त्रिधारामें 


सी थीं। 


[कांग्रेसके विधानके जिस मसविदाका 
जिक्र आया है, वह नीचे दिया जाता है। 
गांधीजीके अवसानकी वजहसे यह हिन्दुः 
स्तानकी प्रजाके लिये उनका आखिरी 

` चसीयतनामा बन गया है | -- प्यारेलाल] 
देशका बटवारा होते हुए भी हिन्दी 
राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तेयार किये गये' 
साधनोंके जरिये हिन्दुस्तानको आजादी 
मिलनेके कारण मौजदा स्वरूप वाली 
कांग्रेसका काम अब खत्म हुआ -- यानी 
प्रचारके वाहन ओर धारासमाक्ी प्रबृत्ति 
चलानेवाळे तंत्रके नाते उसकी उपयोगिता 
अब समाप्त हो गयी है । शहरों ओर कस- 
वेसे भिन्न उसके सात लाख गांवोंकी 
दृष्टिसे दिन्दुस्तानकी सामाजिक, नेतिक 
और आर्थिक आजादी हासिल करना अभी 
th बाकी हे। लोकशाहीके मकसदकी तरफ 
| हिन्डुस्तानकी प्रगतिके द्रमियान फौजी 
सत्तापर मुलकी सत्ताको प्रधानता देनेकी 
लड़ाई अनिवाय है। कांग्रेसको हमें सियासी 
पार्टियों ओर साम्प्रदायिक संस्थाओके 
साथकी गन्दी होड्से बचाना चाहिये। 
इन और ऐसे ही दूसरे कारणोंसे अखिल 
भारत कांग्रेस कमेटी नीचे दिये हुए 
. नियमोंके मुताबिक अपनी मौज्‌ दा संस्था 
| `को तोड़ने और लोक-सेवक-संघके रुपमें 
h ` प्रकट होनेका निश्चय करे । जरूरतके 
मुताबिक इन निथमोमें फेरफार करनेका 
` इस संघक्रो अधिकार रहेगा । 
' गाववरळे या गांववालों जेसी मनोवृत्ति 
. वाळे पांच बालिग मदो" या औरतोंकी 
बची हुई हरेक पंचायत एक इकाई बनेगी । 
„ ` आस-पासको ऐसी हर दो पंचायतोंकी 
'न्हीमेंसे चुने हुए एक नेताकीं रहनुमाईमें, 
क काम करनेवाली पार्टी बनेगी। 
5 जब ऐसी १०० पंचायतें बन जाय' तब 
हुळे दरजेके पचास नेता आपनेमेंसे दूसरे 
' -दरजञेका एक नेता चुने और इस तरह 
पहले दरजेके नेता दूसरे दरजेके नेताके 
र ह कर | दो सौ प'चायतोंके 


` गांधीजीका आखिरी वसीयतनामा 


तरह दूसरे दरज का नेता चुनता जाय । 


` दूसरे दरजेकें “नेता सार हिन्ढुस्तानके 


लिये सम्मिलित रीतिसे काम करे और 
अपने अपने प्रदेशोमें अळा अलग काम 
करे । जब जरूरत महसूस हो, तब दूसरे 
दरजेके नेता अपनेमेंसे एक मुखिया चुने 
जो चु ननेवाले चाहें तब तकासब समूहोंको 
व्यवस्थित करके उनकी रहतुमाई करे । 

(प्रान्तों या जिलोकी अन्तिम रचना 
अमी तय न होनेसे सेवकॉके इस सम्‌. 
हको प्रान्तीय या जिळा समितियोमें बांट- 
नेकी कोशिश नहींकी गई । और किसी 
मी वक्‍त बनाये हुए समूह या समूहोंको 
सार हिन्दुस्तानमें काम करनेक! अधिकार 
रहेगा । सेबकोंके इस समुदायको अधिकार 
या सत्ता अपने उन स्वामियोसे यानी 
सारे हिन्टुस्तानक्री प्रजासे मिळती हे, जिस 
की उन्होंने अपनी इच्छासे ओर होशि 
यारीसे सेवाकी है । ) 

१ हरएक सेबक अपने हाथों कते हुए 
सूतकी या चरखा-संघ द्वारा प्रमाणित 
खादी हमेशा पहननेवाला और नशीली 
चीजोसे दूर रहनेवाला होना चाहिये। 
अगर वह हिन्दू है, तो उसे अपनेमेंसे और 
अपने परिवारमेंसे हर किस्मकी छुआछत 
दूर करनी चाहिये और जातियोंके बीच 
एकताके, सब धमो के प्रति समभाबके 
ओर जाति, धर्म या-स्त्री पुरुषके किसी 
भेद मावके बिना सबके लिये समान अबसर 
ओर दृरजेके आदृशामें विश्वास रखने 
वाला होना चाहिये । 


२ अपने कार्य्षत्रमें उसे हरएक गांव 
वालेके निजी संसर्गमें रहना चाहिये । 
३, गांवत्राढामेंसे वह कार्यकर्त्ता 


च्‌,नेगा ओर उन्हें तालीम देगा । इन सबका 
वह रजिस्टर रखेगा । 


_४.बह अपने रोजानाकें कामका : 
रकड़ रखेगा। 


५ , वह गांवोंको इस तरह संगठित 


करेगाकि वे अपनी खेती और गृह-उद्योगों 
` द्वारा स्वयं पुण ओर स्वावलम्बी बने'। 


६ 


गरीब लोगोंका पैसा इकरा करने * 
जोर दिया जायगा | br 


बीमारी व रोंगोंको रोकनेके लिये सारे 
उपाय काममें ळायेगा । 


[$ 


७ हिन्दुस्तानी तालीमी संघकी 
नीतिके मोताबिक नई ताळीमके आधार 


पर वह गांवधालोंकी पोदा होनेसे मरने 
तक सारी शिक्षाका प्रबन्ध करेगा । 
८, जिनके नास मतदाताओंकी सर- 
कारी लिस्टमें न आ पाये हों उनके नाम बात 


ह उसमें दर्जा करायेगा । हसने 
६. जिन्होंने मत देनेके अधिकारके | 7“ 
लिये जरूपी योग्यता अभी हासिळनकी | 
हो, उन्हें उसे हासिल करनेके लिये वह || ९ 
प्रोत्साहन देगा । | 

१० ऊपर बताये हुये और वक्तत-फ | 
वक्तन बढ़ाये हुये मकसद पूरे करनेके. त 
लिये, योग्य फा. अदा करनेकी दृष्टिसे, ह 
संघके द्वारा तैयार किये गये नियमेके | .*' 
है सेल 

सुताबिक वह खुद तालीम लेगा और े 
योग्य बनेगा। | rr 
संघ नीचेक़री स्वाधीन संस्थाओं. | छार 
मान्यता देगा । A 
१, अखिल भारत चरखा-सप [ती 
२, अखिल सारत ग्रामोद्योग रं |पप 

३, हिन्दुस्तानी ताळीमी-संव | का 


४, हरिजन सेवक-संघ 
६, गोसेवा संघ 
संघ अपना मकसद सरा करे | 


, , i 
गांवत्रालोसे और दूसरोंसे न 


नहीं कहा जा सकता कि किस 
बनके किंस संस्कारवश-- 
रवे मनमें यह विश्वास णेदा हो गया 
कि उसकी सन्तान ३ चष न लड़को 
कमरा शुभ नही है; अशम ६, उसक 
के! नैसे ते, यह ढुर्भाव कमलाके 
| बक्से ही, उसके मनमें लेड गया था, 
रत्तु ज्यो-ज्यों समय बीतता गया,रा जीव 
| ; मनका यह विश्वास भी दृढ़ हता गया 
| बात यह थी कि जब कमलाक्रा जन्म 
हुआ, तो राजीव बीमार था कमलाके 
| जरम होनेसे चार दिन फू ही बीमार 
एवा और फिर साळ भर तक किसी न 
- | क्रिसी रोगसे ग्रसित होता रहा £ देवकी 
ग | वात हि पड़ोसके एक पण्डितसे जब 
उसने कमळाके प्रह गोचर दिखाये और 
बुणडली बनवायी, तो उसने भी उस नव- 
` | वहाको माता पिताके लिये शुभ नहीँ 
बताया--विशेषकर पिलाफे लिये ! 
यही कारण था कि राजीव जब तब 
लाको देखकर, अपने मनमें उसके 
; `प्रति आस्था नहीं पाता-सन्तानके प्रति- 
, | पिताको आव ! किन्तु मूख तो था 
j वी राजीव, शिक्षित था ,'(मावनाओसे 
₹ | पख्ता था ओर जितनी सी मानवके मन 
| ॥ गहरी तथा शास्त अनुभूति उसे 
| र हो उन्हींके आश्रय पर वह 
| श निष्ठ ओर कर्मचेता मनुष्य बनने 
| " अपनेको चिर-लक्षित और चिर- 
| | i पाता था । किन्तु विवशता 
| ग भी थी,जेसे बही दुर्गछताओं 
क Se इसीसे जब वह 
ल पक 
ने भा बात स्वयंमें खिजेकर न सिरी 
FN स-पासके एकत्र हुए बाताबरण 
५: अपनेमें उपेक्षा पाता; बल्कि वह 
आपको झी तिरस्कार ओर हीन 


| 


साथ देखता । ऐसी अबस्थामे, 


वीव ओँ 
हाकार करता। LU SET 
न ता कि वह किसी 
दुःखी ओर पीड़ित मछलीकी तरह अपना 
सिर उन्हीं रहरोंकी छाती पर परका 
कि जिनकी गोदमें उसका जीवन था,-- 
जीवनक सुख | जिस मोह, ममता और 
आत्म त्यागकी भावनाको पाये हुए बह 
पुरुष,--राजीव-अपना जीवन चला 
रहा था, भले ही परिस्थितियोंके कारण, 
अपनी आर्थिक हीनता और अनायास 
रापत हुए . इन्द्रको लिये वह बोझ्िल और 
कठिन बन गया था।परन्तु इसीके साथ यह 
मी सत्य था कि मरना चांहकर भी, वह 
मर्‌ नहीं रहा था...:मरना नहीं चाहता 
था। जीवन उसे मी प्यारा था जो खोल, 
जीवनका जो शेष पश अमी उसके सामने 
पड़ा था, उसे पार करना उसके अस्तित्व 
में डुबना,. उसे भी प्रिय था । वह ज्ञान 
कर कि वहां मोत है-उसका अन्त- 
फिर भी, उसको वह प्रिय था; बह शेष 
जीवन पाना अमीष्ट ही था, राजीबकों। 
किन्तु उस गंगाकें जळ जेसी पतत 
वाळाको जब उसने अशुभ मांना; उस छप 
में एक कल्याका पिता बनकर भी; यह 
अपने को सुरक्षित ओर शंकाओसे दूर 
नहीं पा सका, तो, दीखा कि उसका 
भानस और अधिक जटिल और कठोर 
बन गया | उसे शान्ति चाहिये थी। परन्तु 
उसके स्थान पर तो चिन्ता व्यथा ओर र 
इत्पीडाओंका. एक मारी झषशबात हैं 
उसे दिखायी दिया। का क्या:मिली 
ते कोर आप मिल गव| वह दो 
रहा, आर्थिक विन्ताओंसे परेशान : 
इसीको उसने कई बार अपनी पत्नीसे 


कहा-सच थ 
हमारे लिलि ही[न ! 


ह. छड़की अशुभ हे. + 


जब तब पत्नीने यह्‌ सुना और जाने 
किस प्रकार, जाने केसे मनके साथ उसे . 
अपने गलेके नीचे उतार लिया । स्पष्ट ही, 
उसो दृष्टिमें अपने पतिके प्रति जो 
एक जिज्ञासा पेदा हुई, वह परम और 
सुखकारी नहीं थी | वह दुर्भावनासे मरी 
थी। परन्तु वह नारी थी,-कन्याका 


5 परिष्कृत रूप, निदान वह चुप 


परन्तु जब एक दिन अपेक्षाकृत 
अधिक गम्भीर बनकर राजीवने पत्नीसे 
फिर यही कहा, ता तब वह चुप न रह 
सकी | वह कठोर बन गयी। उसमें एका- 
एक ही जितनी वेदना णेदा हुई, वह 
उसकी आंखोंके डार पर मी दिखायी दी। 
बरबस ही, उसकी आझो छलछला आई 
इतना देखकर राजीवने कहा-'न 
मालती | पिता में सी हूं । में मी आत्मा 
और परमात्माको जानता हूं ।--वह 
बोला-'किंन्तु कौन ओर कितना शुम ओर 
अशुभ हो सकता है, तुम्हारी तरह ही, 
इतना भर में मी सुनता ओर मानता हूँ । 
उसीं समय मालतीने छूटे हुए तीरको 
तरह, जैसे झुझलाहट भरे हुए स्वरे 
कहा तो में क्या करू ! अशुभ लड़की 
नहीं, में हूं। में तो उसकी मां हूँ। में 
ही तो उसे नो मास अपने पेटमें रख सक्री 
हूं ?-डसने अपने मुह पर आंसू बहाते 


, हुए कहा -“जरा : मेरी ओर देखो ते 
मेरे मनकी ओर ! तुम जब जब लड़कों 


को अशुभ कहते हो, त्ते बरबस मुझे 
लगता कि मेरी छाती पर तुम घूसा 
मारते हो, वेदद हो-**हृदयहीन:... 

इतना सुनकर राजीवको नहीं सूझी 
कि वह क्या कहे ! मालतीको किस प्रकार 
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ही, कदाचित. उससे ऐसा काम हो गया 
है कि जो अच्छा नहीं सुन्दर नहीं, अछू- 
भूतिप्ण नहीं । उसने मनमें कहा,काश से 
सोच लेता, कि कमलाकें लिये कुछ कहना, 
उसे अशुभ ओर हीन सन्तान समझना 
मेरे लिये भले ही ठीक हो पर माल्तोके 
लिये नहीं,-नहीं । 
निदान उसी समय, उसने मालतीको 
ओर देख कर सदयपण स्वरमें कहा-- 
तुमने कुछ गलत समझा, मालती | मेरे 
कहनेका यह अथ नहीं,सच, कदाप 
नहीं !!--ओर उसने कहा परपर) मे” 
सोचता हूं, कमला जवसे आई है, तभीसे 
i मझे -चिन्ता हे, रोग है ओर पसेका 
5 असाव- 
किन्त फिर तड़ित भावमें माळतीने 
ह कहा, तो मार क्यो नहीं देते! फेक दो, 
दरियाकी धारमें ! कहते हुए उसने अपनी 
गरम और छाल हुई आंखों को राजीवकी 
. ओर उठाईदिया । 
उन्हें देखते ही, राजीव वोळा-ओह 

तुम नाराज हो ! तुम गळत बात ले 


Pe RR IP कप +- अपन 
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रही हो। 
और क्या......:.? 
. सें कहता हूं, कमला मेरी सन्तान हे, 
मेराही खून | 


यह सुन, माल्तीने जाने कितनी ईष्या 
` गुक्तऔर विणेल्ली मावनाके साथ अपने 
' हाटोंको फड्फड़ा दिया ओर नितान्त 
` क्षीणताके साथ अपना मुंह ऊपर अन्त- 
रिक्षकी ओर उठा दिया। 
SI राजीवने फिर कहा 
` हे,-देवी ! 
ओर तुम्हीं द्वेवीको अशुभ कहते 
` दो,-ह्ीन ! माख्तीने झटकेके साथ 
` अपना' मुह गिरा कर अवरुद्ध स्वरमें 
कहां । 
' . राजीवने अपना सिर झुका कर 
कहा--हां, इतना तो कहता हूं, कमळा 
oN अशु है हमारे लिएं हींन | बह बोला- 
` पपर दोप कमलाका नहीं, हमारा हे, 


कमला कन्या 
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रोता है। मला हमारे घरमें भाग्यकी देवी ` 
आये, अन्धेरे घरको प्रकाशमान करती 
आये, ऐसे भाग्यही कहां हमार | 

मालतीने इतना सुना और गहरी 
सांस मरनेके साथ. अपना सिर झुका 
लिया । 

किन्तु उसी दिन जब रातको कमरेमे 
राजीव सो रहा था ओर पासहीके दूसरे 
बिस्तर पर मालती, तो सोते हुए ही, वह 
एकाएक चोक कर जाग गया। आख 
खोला, तो कमरेमें अन्धेरा था। उसी 
अन्धकारमें उसने आंख फाड़ कर चारो- 
ओर देखा। अनुभव किया कि उसका 
दिल धड़क रहा था। छातीके नीचे जो 
वह रक्त-मांसले बना हुआ उसका छोटा 
सा दिल था, वह जोसे मचल मचल कर, 
रह रह कर; फड़फड़ा रहा था ओर बाहर 
निकल आनेके लिये वेचेन हो उठा था। 
यह देख, राजीव विचलित ह! गया। 
वह उठ कर नैठ गया । दिल दाब लिया। 
कमरेकी खळी हुई खिड्कीके बाहर काला 
काल तारों भरा आसमान था, वह जोसे 
हस रहा था ऑर राजीवको ओर देख 
ठहाका मार देना चाहता था । उस आस- 
मान पर फेले हुए तारे, कहींसे टूटते ऑर 
कहीं दूर जाकर लोप हो ३।ते। कितने 
सुखी थे वे, कितने प्रसन्त --आह ! 


उसी समय माळतीके विस्तर पर 
राज़ीवको दृष्टि पड़ी। उसकी एक तरफ 
पुत्र अनिल सो रहा था ओर दूसरी ओर 
पुत्री कमळा । `बीचमें मालती थी । 
कितनी सुखी ! कितनी निड न्ड ! मानो 
जगतकी वह अन्मदात्री,- बह मा- अपने 
देनो बच्चों प! हाथ रखे हुए, इस 
प्रकार उनकी रक्षा कर रही थी'कि'सच 
क्रही थी उनके जीवनकी खोवनहार । उसी 


पर उत्तरदायित्व था। उन बच्चो की वरही. 


जगदम्बा थी, बही, जननी ! बे. उसके 


_ हृढ़यके ऐसे दो टुकड़े थे क्रि. जिनको दूर 


करके वह स जीवत रह सकती थी, न 


ग्री- ' सुखी ! बच्ची कमला उससे चिपटी हुई 
/.  . उसके पास नहीं आती। 


. ओर नन्हीं-सी बालिका थी 


, बृणित और काया ! 


राजीवने देखा कि कितनी ञो 
छौं 


ह २ 5५ बहु क 
कितनी मनोरम और कोमल। र 
छोटे -छोट हाथ, छोटा सा मुह, पेर सौ 

र्‌ 


टांगे आह !. मुट्ठी भर भी तो देह 
गें उसकी । वह देखने छग 
सो रही ह--आंख बन्द ३ र कक 
चोल पड़ी हे,-परम विसि ग 
र दया आर सदभ कः 
Ef का प्रतीक 
छोरी-सी बालिका ! उसने चाहा कि 
उठ और उस कमलाको अपनी गोम 
लेले। उसे अपने गलेसे चिपका छे। 
बालिक्ामें. जगतके स्वामीकौ जो अनि, | 
अनुपम ज्योति छिप रही है, जो उसे 
आलोकित कर रही हे, राजीव उसीक्रो 
देखो, उसीको पाये और अनुभव करे । 
किन्तु, हाय | उस समय तो राजीवे 
मनमें जो भूचाल उठ रहा था, वह अव 
उसके मन ओर मस्तिष्कको भी च'चछ | 
बनाये दे रहा थ[। अभी-अभी उसने 
स्वप्न देखा, कठोर, घृणित ओर हुःसा 
हसी ! बही तो उसके हृदयको कपा 
रहा था। मूषी बना रहा था, वह स्वपन! 
मानो वह उसकी छातीको फोड़ कर बाहर 
निकळनेके लिये भी छटपेटा उठा थां। | 


राजीवने रूप्न देखा. कि उसे 
माळतीकी आंख बचा कर कमलात्रो | 
अपने एक हाथमें पकड़ा ओर उपर | 
दरियाकी तेज धारमें फेंक दिया । ब 
बालिका, वह नन्दीं-सुन्ी पल मातम 
नदीकी छाती पर गेंदकी ' लर उटली । 
ही राजीव 
आंखोंके सामनेही, उस नंदीके रदः द्मे | 
तिरोहित हो गयी। ओह! उसी 
राजीवने अप्रना सिर पकड की कह 
ओह ! ६ । 
साहस नहीं कर संकी कि ै आती । 

की ओर देखे और कमलाकी Eo 
सचमुच ही, वह अपराध 


आयी कि 


गोदमें 


उसी क्षण, उसे याद 


दो रोती है। और सच ही तो था कि. है 
हद ड्के क्र क र नजर र्क _ के ~ 
वह जितना I ळडुकेंको करता, लड़की न रहा ह,-यह रहस्य उस माळतीको समझ- 
इतना नहीं । ; हाह। किन्तु में नहीं आया,-नहीं 
की वह फंट-फट कर रो be sss 
i ्‌ 


अनायास ही, यह वेषस्य राजीवक्री {कर रो रहा हैं--रोता जा a 
में क द चु MNS EHS S).. 
ढातीमें लको तरह चुभने लगा। मानो 


ला प्रभावशाली व्यक्ति 
| उसकी छातीके चारा ओर फेल गया । 5 
i राजीवने अपनी छातीको दाव लिया। I ) 

क्योंकि उस समय, वह जितनी वेदना, ला 


करुणा ओर दयाकी याचनासे आविभूत 
हो गया था, उससे, इंसके अतिरिक्त ओर 
क्या हो सकता था कि वह मर जाये, 
नष्ट हो जाये राजीब ! 


AN A 


लेकिन उसी समय, उसका झुका हुआ 
सिर ऊपर उठ गया । वह चोंक गया। 
उसने देखा कि कमा रोती है। और 
मारती सो रही है । उसने मनमें कहा 


प 
ग मारती कितनी अनजान है. अपनी सन्तान 
ने के लिमे;--कमलाके लिये !' : निदॉन वह 
i उठा । माळतीकी चारपाईके पास जा खड़ा 
पा हुआ । उसने कमलाको उठा. लेनेके लिये के 
न्‌! अपने दोनों हाथोंको भी फेला दिया। | Ee 3 ) ; 
हर परन्तु यह भी कितने कोतुक ओर विस्मय हजामत ड है 
का विषय था कि हाथ बढ़ाकर भी, राजीव जीलेट से हजामत बनात हैं | 
मने | लड़ुकीको उठा ' नही सुका ५ सफलता कई बातो पर निर्भर करती है और इनमें से स्वच्छ 
रो | गोदमें कमलाको नहीं ले सका । उस क्षण एवं सुव्यवस्थित आहति का महत्व कम नहीं है। प्रभावशाली 
ता जीवनके उस विशिष्ट, कठोरं और अलुपम क्षि अपनी दैनिक हजामत के छिंये जिडेट पर 
ह क्षणो'में-उसको लगा कि वह ह ह्‌; निर्भर रहते हैं; क्योंकि के जानते हैं कि इनसे अच्छे ब्लेड उन्हें | 
भ | अयोग्य पिता,--वह, कमलाको लेनेका हक संसार मे अम्यत्रं कही नहीं मिल सकते । § hh 
द| दार नहीं, किसी पवित्र वस्तुको प्यार Me i 
ढो | नेका अधिकारी भी नहीं । वह सन्दिः स र र 
र| ग्ध था। उसे अपनेपर सन्देह. था, वह ट 
ग | . मित! वह भ्रष्ट । 


९, के A 
Merce 


किन्तु कमळा ५ रो रही थी । मालती 6 के 0 
रही थी। बह जैसे उस दिन जानः ० । 

बुझ कर गहरी नींदमें सो गयी थी। उसी Blu 6 Gillet ; 
अवस्थामें राजीवने कमलाको उठा लिया । ब्ल्यू. जीलेट ब्लेड्स 7 5२० 


, उसी समय माल्तीकी आंख खुली। ब्ट 
__ज्रात ही एक पैकेट ले लीजिये / | 


इसने लैम्पकी बत्ती ऊंची की। तभी 
आइचर्यसे, उसने देखा कि राजीव अपने | 
कापते हुए हाथो' में कमलाको लिगि खड़ा . 


DDN RSS 
 काइमारकी समस्या 


श्री मोहनसिंह संगर 
(३) 


dh 


ENTS: 
न सनक नमपत-+- नाप <न 


जिस प्रकार चीन पर हुए जापानके 


आक्रमणने उसके मीतरी मतमेदेंकों भुला 
कर उसके संगठन एवं राजनीतिक प्रगति 
को कई कदम आगे बढ़ा दिया, उसी 
प्रकारका परिणाम कास्मीरमें भी हुआ 
है । कबाइलिये कि आक्रमणके बाद श्रीनगर 
में बेगम अब्दुल्लकी अध्यक्षतामें हुई एक 
|. विराट सार्गजनिक समामें भाषण देते हुए 
|. जेख अब्दुने कहा--'हम सबको इस 
' जातके लिए कबाइलियोंका मशकूर होना 
चाहिये कि उन्होने काइमीरमें उम्मीदसे 
भी पहले इनकलाब ला दिया है। यह 
है एक समाजी इनकलाव ओर साथ ही 
| घरेलू. भी | अन्तिम वाक्यमें उन्होंने वेगम 
अब्डुडाकी ओर संकेत किया था; जिन्हे 
'इस सांकट कालमें अपने झुल्ककी अधि- 
काधिक सेबा करनेकें लिये बुर्का उतार 
' फेंका था | ओर वेगम अब्दुल्लाकी देखा- 
` देखी न जाने कितनी काश्मीरी खातूनोने 
` अपनी इजत ओर जान मालके रक्षार्थ 
पदा छोड़ दिया है । न जाने कितने आदमी 
.. अपने काम-धन्धे छोड़कर अपनी मातृ- 
` भूमिके रक्षांथ शस्त्र लेकर बाहर निकल 
पड़े हैं ! 
|... सच पूछा जाय, तो काश्मीरमें'इनक- 
लाव छनेक्रा मुख्य श्रेय हे, शेख 
| अब्दुर्लाको । अपनी लोक प्रियताके 
कारण राख साहब समस्त जम्मू,-काइमार 
में (रे काइमीर' के. नामसे ही परि- 
चित हैं। नेशनल-कान्फेंसकी स्थापना 
आपने १६३८ में पहली बार लीगकी 
` सास्प्रदायिकताको सफळ चुनोती 
इसील्यि आज डोगराशाही 


~ 


सी० करके लौटनेके बाद अ!प राजकीय 
हाई स्कूलमें विज्ञानकें अध्यापक हा गये । 
धीरे-धीरे आपने जनताकी गरीबी एवं 
गुलामी और निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी 
शासनके अभिशापको महसूस करना 
शुरू किया। इसीने मुस्लिम कान्मस 
ओर जिम्मेदार हुकूमतक्री मांगको जन्म 
दिया । साम्प्रदायिक कठमुछाओंसे मतभेद 
होनेके कारण १६३८ में आपने हिन्दुओं, 
सिखों ओर म॒सलमानोंके सम्मिलित संग- 
उनके लिये नेशनल-कान्फ सकी स्थापना 
की उसको ओरसे १६४६ में आपने 
'काइमीर छोड़ो'-आंदोलनका सूत्रपात 
किया । फलतः आप नेशनळ-कांफ सकें 
अच्यान्य नेताओंके साथ जोळमें हस 
दिये गये और गत अक्तूबर में ही छटे 
हैं। शेख साहबने काइमीर ओर जम्मूकी 
पिछड़ी एगं अशिक्षित जनताको जिस 
खूबीके साथ संगठित किया है, उसे देख 
स्पधा -सी होती है । उनकी व्यापक 
लोकप्रियताका अन्दाज इसीसे ढगाया जा 
सकता है कि आज कल विवाहोंके अव- 
सरां एगं त्योहारों पर प्राय: उनके 
प्रशास्ति गीत ही गाये जाते है और घर- 
घरमें उनका नाम एक कुट्‌ म्ब जनके रूप 
में लिया जाता हे। 


राप मारतसे काइमीरकी राजनी- 
तिक ओर सामाजिक समस्याए सर्वथा 
भिन्न हैं । पिछले ७-८ वर्षो में भारतीय- 
राजनोतिने जिस तेजीसे साम्प्रदायिक 
रंग प्रण किया है गेसी बात काइमीरमें 
नहीं हुई । इसका एक प्रधान कारण यह 
है कि काइमीरमें हिन्दुओं और सिखोंकी 


आवादी ७ से १३ प्रतिशत तक है | इतनी ' 


नगण्य अल्पसंख्यामें होने सिवाके उनकी 
कोई ऐसी संस्थाएं नहीं थीं, जिन्हें राज- 
नीतिके नाम पर साम्प्रदायिकताका प्रचार 
करनेका अवसर पिलता । हिन्दु महासमा 


या राष्ट्रीय स्वयंसेबक संघ जोसी प्रति- 


घटनाओं और श्रांतिपूण. प्रचारकें ए | 
: स्वरूप कुछ साम्प्रदायिक मनोइत्तिके अ 7 


व्यावहारिक दृष्टिसे उनका को 
नहीं । सब्ूची जनताको और 
तया ग्रामीण जनताको 
आधकार अथवा राजनीतिक जीवनका 
ककहरा भी नही जानती- संगठित 
उत्तरदायी शासनकी मांग क रनेका श्र य 
नेशनल कांफूसको हे। पर नेशनल 
कांफूस भी सारतकी विभिन्न राजनी 
तिक संस्थाओंकी तरह केबल समा प्रदेश न 
करने जुरूस निकालने ओर राजनीतिक 
आन्दोलन करने वाली संस्था ही नहीं है। 
उसका जनतासे सीधा सम्पक है और 
वह उनकी रोजमरा की समस्याओंको हल 
करनेकी सतत चोष्टा करती है । इसी कारण 
कान्फूसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बराबर 
बढ़ते रहे हैं। एक ओर अधिकारियोंने उसे 
नष्ट करनेकेलिये कोई जुल्म ज्यादती वाकी 
नहीं रखी ओर दूसरी ओर साम्प्रदायिक 
कठमुर्लोंने उसे बदनाम करनेको नये 
नये असत्यों ओर आन्तियोंका आवि- 
ष्कार किया । मसलमानोंने शेख अब्दा 
आर नेशनळ-कांफे सके अन्य म॒स्लिम 
कार्यकत्ांओंको हिन्द्‌-राजा ओर धनिक 
वगंका जर खरीदु-एङोट वताकर 
बदनाम किया ओर कट्टर हिन्दुओंने मुस- 
लमान होनेके नाते उन्हें साम्प्रदायिक 
मनोृत्तिका बताया । सुनी सुनाई बातें 
पर॒ विश्वास न कर हमने कांफेसके ' 
कायां ऑर कर्णकर्ताओंको स्वयं काम 
करते देखा ओर उन्ह देखकर हमें ऐसा 
लगा कि यदि भारतमें कहीं कोई विशुद्ध 


जे 
विश ए. 
जो नागरिकः 


` राजनीतिक ओर गेर साम्प्रदायिक संस्था 


है तो कांग्र सके बाद शायद कोइमीरकी 
नेशनल काफे स ही है । 


पूर्वी प॑जाबके बाद जब दिल्ली ओर 
जम्मूमें मुसल्मानोंका खलेआम वध हुआ 


तो नेशनल कानफरेन्सके दुरमनोंकी खु 


बन आयी । एक ओर तो उन्दने यह 
मिथ्या प्रचार करना झुरू किया कि नेशे 
नळ कानफरेन्स ही यह सब करवा रही 
है और दूसरी ओर नेशनढ-कानफरेल्स 
इस साम्प्रदायिक पागळपनसे युसर्ळम 

की रक्षा भ। विशेष नहीं कर सकी | 


हक ह्य श्र ) ज्‌ सल्‌ | 
#मान लीगके समथ क जरूर हो गये, प्र 
नव्ह वें निश्रान्त भी हुए । कबाइडियों 
क्र आक्रमणमें हुई मुसलमानोकी लद-मार 
और मुस्लिम छड़कियांक अपहरणने 
उतक्री आंखें खोल दी । आज बहुघ॑ख्यक 
मुसलमान हिन्दुओं और सिखोसे कन्धेसे 
कन्था मिला कर अपने सुल्कको रक्षाके 
द्ये सङ्गठित होकर आगे बढ़ रहे हैं 
आज नेशनळ-कानफरेन्सके पदाधिकारी 
बड़ी योग्यताएवक हि काइ्मीरका शासन 
भार सम्माले हुए हैं ओर कानफरेन्सके 
स्वय सेवक आत्म-रक्षाके लिये फौजी 
शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । 
कोमी फौजका उदय 
जैसा कि हम पहले बता आये हैं, 
काइमीरका संघप फेवळ फौजी संघर्ष 
ही नहीं है बल्कि राजनीतिक ओर सांस्कृ 
[तक संघष भी हे। मस्लिम-लीगके प्रचा= 
रको ने एली प जाब, दिल्‍ली, जम्मू और 
अन्य कई स्थानों पर मुसलमानों के साथ 
हुई ज्यादतियों का बढ़ा-चढ़ा कर ऐसा 
वर्णन किया कि मुसंछमान भड़क जाय'। 
जो कबाइळी पकड़े गये हैं, उन्होंने ले .यहां 
तक बताया हे कि उनसे उपरोक्त स्थानों 
पर मुसलमानों के निःशेष कर दिये जानेकी 
बात भी कही गयी और इसी आधार पर 
उनको हिन्ठुओ'के खिलाफ जेहाद बोलनेके 
लिये काइमीर पर हमला करनेको. उकः 
साया गया | इसी तरहक़ी बातोंसे बरंग- 
लाये गये अनेक काइमीरी झुसलमानो ने 
कनाइल्यिंका थोड़ो-बहुत साथ मी दिया, 
ओर बहुताने इसी कारण उनका विरोध 
नहीं किया । इस आत्मघाती खतरेसे 
जनताको बचानेका एक मात्र. उपाय 
एक ओर उसे इस मिथ्या. प्रचारें 
जहरसे बचाना और दूसरी ओर उसे 
आत्म-रक्षाके लिये तेयार करना था। 
मिथ्या प्रचारके खतरेसे जनताको 
| पचानेके लिये नेशनछ कानफरेन्सने एक 
' भैस्क्रतिक मोर्चा गठित किया है, जिसमें 
इमीरी और उडू. भाषाओंके अनेक 
स्यातिनामा लेखक ओर कवि, अभिनेता 


आ 


र कलाकारो'ने अपना सम्बूण' सहयोग _ 


ps मोळे-माछे काइमीरी मुसल- 
९० हा शू? प्रचार द्वारा किस प्रकार 
रीगियी ने बहकाया है, लूटा कुछ हिस्सा 
देकर किस प्रकार इन्हें थार 


हर अष्ट एवं शरान 
किया गया है 


7 ओर किसी भी तरह मारे 
किस की ल दिखाकर 
रे हैं नेशनल कानफोःससे 
फोड़नेका शारारतनरा प्रयत्न किया गया 
5. इन सबका पर्दाफाश करनेको काइमीरी 
ओर उदूमंन जाने कितने लेख, गीत 
और व्यंग्य लिखे गये हैं। इस मोचा 
सबसे सफल और महत्वपण प्रयत्न है 
“यह है काइमीर' नामका नृत्य-गीतमय 
नाटक | इसमें एक ओर नृत्यों एवं 
गीतों द्वारा काइमीरकी सौन्दर्य - श्रीकी 
झांकी दिखायी गयी है ओर दूसरी ओर 
कबाइलियो के कारनामोंका नग्न रूप 
दिखाया गया हे। इस नाटकने मोले- 
माले, अशिक्षित ओर अन्धकारमें फंसे 
काइमीरियोंको निर्श्नान्त करनेका आशा- 
तीत काय किया है। थोड़ेही समयमें 
यह नाटक काइमोरमें असाधारण झूपसे 
लोकप्रिय हो गया है। इस मोच पर जो 
लेखक, कवि और कलाकार इस समय 
काम कर रहे हैं, उनमेंसे उल्लेखनीय 
इई सर्नश्री आसी, महजर, अजीज बह- 
रारी, आरिफ, आजाद, प्रो० हाशमी, परः 
देसी, प्राणकिशोर, पुष्य केसर कलन्दर, 
रामानन्द सागर, प्रेमनाथ दर, ताळब, 
सळोउद्दीन, जियालोल कौल, सोमनाथ 
दर, साधु, जे० एम० जुत्शी, गोशलाल 
कोल, सोमनाथ तिब जरगर आद । 
पर नेशनळकानफरेन्सका , सबसे 
उत्तम, उल्लेखनीय ओर महत्व अञ्ज 
है कोमी फौज । यद्यपि आज काई 
डियो के खिलाफ भाश्तीय संघकी सेनाए 
लड़ रही है, तथापि इस सत्यसे भी 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि र 
की स्थायी सुरक्षा तो न 
उसकी अपनी क्षमता एवं दक्षता परही 
निर्भर करती है | पर दुर्माग्यवश पिछली 


एक शताब्दीकें ब्रिटिश शासलने हमें इतना ; 


हिमा और पुल बा दिय 


है। इसमें फोजी कवायद और राइफल 


:३५ 


१५ 


कि आज हम चोर डाकू और छुण्ड | / 
पड़ोसी तकसे अपनी रक्षा करनेके ळ्यि. |! 
पुलिस अथवा फोज पर ही निर्भर करतो £ 
है । कदाचित इसी लिये पिछले वर्ष हुए 
उपद्रवोमें अधिकांश लोगोंको भागनेके 
सिवा ओर कोई चाराही न देख पड़ा | 
इससे जनताकी नेतिक रीढ़ टूट जाती है 
ओर बहादुरोंका मन भो कमजोर हो 
जाता हे। इसी गरञ्से नेशनळे-कान- 
फरेन्सने कोमी फौजका संगठन किया 


चलाना सिखाया जाता है। इसका काम 
है कानून और शान्तिकी रक्षा करना 
ओर वक्त पड़ने पर शत्र से लड़ना । और 
जोसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, अधि- 
कारियोंके पलायनके बाद इसके सेनिकोंने 
श्रीनगर और आसपासके गांवोंमें कानून 
और व्यवस्थाको बखूदी कायम रखा और 
किसी प्रकारकी लटमार नहीं होने दी। 
दो-एक स्थानों पर इसने कबाइट्योंका 
मुकाबला भी बड़ी मृस्तेदीसे किया । कबा- 
इल्योको खदेड़ कर जिन स्थानों पर 
भारतीय सेनाओने पुनः अधिकार किया 
है, वहां जाकर कोमी फोजाने अनेक नाग- 
रिक्रों का लटका माळ स्थानीय व्यक्त्यांसे | 
वापस दिलाने और भागे हुओको उनके | 
पुराने स्थ्रानोमें फिर बसानेका काम बड़ी | 
जिम्मेदारी और सं यमके साथ किया है। 


Drs SN 


दर 
हु 


a oenPer a 


वास्तवमें कौमी फोजके कार्यका | 
महत्व उसे देख सुनकर ही समझा जा | | 
सकता है। मारत क विभिन्न राजनीतिक ' । 
एबं जातीय संस्थाओंके स्वय सेवकोसे य॑ 
इस मानीमें मित्त है कि इसका संगठस 
संचालन फौजी ढंगापर हुआ है । पर पेशे 
बर फोजोंसे यह इस रूपमें मिन्‍्न है कि । 
उनकी तरह यह जनतासे बिलकुल अलग | 


की शक 9 अपनी सेना है; .जनतासे उसका 
सतत सम्पर्क रहता है ओर जनताकी 
॥ रोकी समस्याओंको हल करनेमें सहायक 
| दोनाहीउसका कार्य है। हर नागरिके 
' अधिकारोके साथ उसके कत्त ब्योंका बोध 
| कराचा ओर मुल्कका एक जिम्मेदार 
नागरिक बनाना मी कौमी फोजका एक 
दम है । इसी लिये कौमी फौजके प्रत्येक 
दस्ताके साथ जहां एक फौजी शिक्षक रह 
है, वहां एक राजनीतिक शिक्षक सी रहता 
है । इसका प्रधान काय ह कौमी फोजके 
सिपाहियोंको जनताकी सेना$ मूल 
` (सद्वान्तसे अवगत कराना और उन राजनी- 
' तिक्र एवं सास्क्रतिक हेतुओं एवं मूल्योसे 
परिचित कराना, जिनके लिए आज काइमी- 
रको संघप करना पड़ रहा है । 
कै काइमीरकी ख्मियां भी इस काय में 
वहांके पुरुषोसे पीछे नहीं हैं ! उन्होंने न 
सिफ सांस्क्रतिक मोचेकी ओरसे होने वाले 
अमिनथ एवं अन्य प्रकारके प्रचार कार्यो 
में ही भागे बढ़कर हिस्सा लिया है; बल्कि 
कौमी कौजमें भर्ती होकर फोजी कवायद 
आर राइफल चलाना भी सीखा है । जहांके 
। गुलामी ओर गरीवीकी चक्ीमें पिस रहे 
पुरुष ही हाथ या छड़ीतक उठानेका साहस 
' नहीं करते, वहांकी स्त्रियोंको राइफल 
ज्यि कवायद या चांदमारी करते देखकर 
क्रिस द॒श कको आइचय' नहीं होगा? 
काइमीरी स्त्रियोपर कबाइलियो द्वारा हुए 
` अत्याचारा एवं उनके अपहरणने इन 
. दहदनोके शत्र का सामना करनेके निझ्चय 
` को और मी बल दिया हे । 


` इस्‌ प्रकार हम देख ते हैं. कि कोमी 
कौन ओर सारकतिक मोच के सपमे नेश- 


(२६ ब प्रष्ठका देषां) | 


आपकी कहानियोंका सग्रह हैं। सामा- 
जिक क्षेत्रमें मी वे आधुनिक महिला 
आच्दोलनकी प्रमुख कार्यकर्ता थीं । प्रान्त 
के महिळा उत्थानमें उनका अधिक हाथ 
रहा है। आज उनके निधनसे हमारे जीवन 
में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति 
होना असम्भव सा प्रतीत होता है । 
पश्चिय-आपका जन्म १६०४ में 
प्रयागमें हुआ था । आपके. पिताका नाम 
ठाकुर रामनाथ सिंह था। आपके पिता 
भी संगीत तथा कविताके प्र मी थे । आप 
की प्रारस्मिक शिक्षा प्रयागमें ही हुई। 
कविता लिखना आपने. अपने छात्र- 
जीबनमें ही प्रारम्भ कर दिया था। आप 
प्रयागके क्रास्थवेट-गल्स कालेजकी छात्रा 
थीं । कुछ दिनों तक आपने काशीके थियो 


सोफिकल स्कूलमें मी शिक्षा पाई थीं। 


यह डीक अन्दछ्नी सफाई का 
चिपश्र है--ओर सोने के समय 


दो बाइछब्रोन्स लेने से बढ़कर 
और कोन-सा सहर उपय है । 
वनहपयहति शानिक-रेचक प्रा ति- 


आपका विवाह १६ वर्षको आतु 
श्री लक्ष्ण सिंहजी चोहानके साथ न्‍ 
गया था। आपके पति भी अच्छे हो 
तथा कांग्र सके कार्यकर्ता क 
सन्देह नहीं कि राजनेतिक क्षेतरमे 
अपने पतिसे अधिक प्रेरणा मिळी श 
आप कुछ दिनों तक झांसीमें गर्ह स्के 


अध्यापिकाका कार्य करती रहीं, उसके 
पश्चात्‌ अपने पतिके साथ ही जबलपरतें 
रहकर,राजनेतिक कायों में व्यस्त हो गई। 
१६४२ के स्वतन्त्रता आन्दोळनमें आपने 


सराहनीय काय किया | आपको जेल भी 
जाना पड़ा था। इसके पश्चात आप 
प्रान्तीय धारा समाकी सदस्या चुनी गई 
थीं, और प्रान्तकी कई कसेटियोंकी सदस्या 
भी थीं । 

आज उनकी मृत्यु केवछ उनके कुं झ 
के लिये ही दखदायी नही हे अ के 
प्रान्तके लिये तथा हिन्दी साहित्यके लिये 


एक दःखपर्ण घटना है । ईइवरसे- प्रार्थना 


रछ 


है कि वह दिंगंगत आत्माको शान्ति प्रदान 


करे । ( मारलैंदु हिन्दी सिंडिकेट, वधां ) 


दिन आान्तरिक सफाई करता है, रक्तघार को साफ करता हैं 
और पचाने के संस्थान को पुष्ट करता ¦ 


बाइडगीन्स' कब्जियत, सिर में द, मन्दि बदइजमी 
मोर ऐसी अन्य बीमारियों में भी बहुत ही लाभदायक हे। 


™ BILE BEANE 


सुन्दर स्वास्थ्य और जीवनी शक्ति देत) 
५ एजेन्ट्स -स्मिथ स्टे निस्ट्रीट एन्ड कं० लि०, इन्टाली, करूकेत्ता । 


। नब जीवनकी सफलता-बिफ- 
लता बहुत कुछ वृत्ति-निर्वा- 
चन पर निर्भर करती हे। बहुधा ऐसा 
देखा जाता है कि प्श्वत्तिके विशुद्ध वृत्ति या 
व्यवसायका निर्वाचन करके बहुतसे प्रतिमा 
शाली व्यक्तियोंने अपने जीवनकी उज्ज्वल 
पम्भावनाओंको नष्ट व.र डाला है। किन्तु 
इसके साथ ही ऐसे दृष्टान्तोंकी भी कमी 
नहीं है जब कि परिस्थितिके कारण विवश 
होकर कितनेही नवयुवकोके अपनी 
जीविकाके लिये ऐसी वत्ति ग्रहण करनी 
पढ़ी है जो उनकी प्रबरृत्ति या मानसिक 
झुकावके सबथा प्रतिकूल हैं । हमारे देशमें 
प्रतिभाका इस झूपमें शोचनीय दुरुपयोग 
बिशेष कर देखा जाता है। इस देशमें 
सब विषयोकी शिक्षाकी समुचित व्यवस्था 
न होनेसे छात्रोंको अपनी रुचि और 
प्रश्नत्तिके विरद्ध शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती 
है ओर जीविकाके लिये ऐसे व्यवसायोंकों 
प्रहण करना पड़ता है जिनसे, उनकी 
मौलिक प्रतिमा सवथा कुण्ठित हो जाती 
है। बच्चोंको प्रारस्मिक शिक्षा देते समय 
उनकी रूचि, प्रवृत्ति या झु कावक़री ओर 
बिछकुरु ध्यान नहीं दियां जाता। जिन 
शिक्षकोंके निरीक्षणमें वे शिक्षा प्राप्त 
करते हैं उनकी शिक्षा तथा शिक्षा विषयक 
ज्ञात इतना साधारण होता है कि वे इस 
बातके। समझ ही नहाँ सकते कि बच्चे 
की प्रवृत्ति और उसका मानसिक झुकाव 
किस ओर है। इसका परिणाम यह 
होता है-कि बच्चोंकी बुद्धिका. स्वामाविक 
सपमें विकास होने नहीं पाता। प्रबृत्ति 
था रुचिके विरुद्ध उन्हें ऐसी शिक्षा प्रा 
ऊरनी पड़ती है जिसमें उनका मन बिल- 
ऐल त्माता ही नहीं । मोन लीजिये कि 
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° जगन्नाथ प्रसाद मिश्र . 


किसी लड़केकी प्रवृत्ति बचपनसे ही 
संगीत या चित्रकलाकी ओर हैं, किन्लु 
इन विषयोकी शिक्षाके लिये समुचित 
व्यवस्था “न होनेसे उसे व्विश होकर 
अन्य विषयोंकी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती 
है । ये विषय उसके मनके सर्वथा प्रति- 
कूल होते है। ऐसी स्थितिमें जिसे एक 
गायक या चित्रकार होना चाहिये था 
उसे सी दफ्तरका किरानी बनना पड़ता 
है। ओर इस किरानी जीवनमें मन नहीं 
लगनेके कारण बह सफल नहीं होता ओर 
उसकी मौलिक प्रतिभा सदाके लिये कुण्ठित 
होकर नष्ट हो जाती है। इससे केवल 
व्यक्तिको ही नहीं बल्कि समाज ओर 
राष्ट्र दोनोंको क्षतिप्रस्त होन' पड़ता है। 
हमारे देशमें तो प्रतिभा रूपी कुसुमके इस 
प्रकार असमयही कुम्हला जानेके कितने 
रृष्टान्त मिले गे | 

यहां कुछ ऐसे अ गरेज पण्डितोके 


रृष्टान्त दिये जाते हैं जिन्हें अपनी जीवन 


यात्राके प्रारम्ममें इस लिये अकथनीय 
दःख सहन करने पड़े कि उनके अमि- 


SN) 


भावकोंने उन्हें प्रबृत्ति ओर रुचिके विरुद्ध 


बृत्ति प्रहण करनेके लिये विवश किंया।. 


इसके साथ ही इछ ऐसे इष्टान्त भी 
दिये जाय गे जिनसे यह माल होगा कि 
प्रद्नत्तिके .अलुदृल वृत्ति-निर्वाचन होनेते 


जीवन कितना सुखद हो सकता है। 
ज नाट्‌ यकार बेन जञान- 


सद्र "रे 
सुप्रसिद्ध अं 
सानका जन्म सन. १५४४९ ० के लगभग 


7। उसकी (क्षा-दोक्षा जिस ढङ्ग 
ह उससे यही कही जा सकता 
कि वह उसके मावी जीवनके हु अबु- 

आगे एक कवि और 


उसके पोपणका बीज उसकी आरम्मिक 
शिक्षामें ही निहित था। किन्तु विद्याभ्यास 
समाप्त करनेके बाद उसके पिताने उसे 
अपने व्यवपाय अर्थात्‌ राजमिस्त्रीके 
काममें लगा दिया । इस काममें उसका 
मन बिलकुछ नहीं लगता थी । जिस 
व्यक्तिने अपना विद्याथी जीवन प्रीस और 
रोमके काव्यसाहित्यके अध्ययन और 
पारायणमें व्यतीत किया था भला उसे ईट 
सुर्खी और चुनेका काम कँसे अच्छा 
ळग सकता था। इस जीवनसे उबकर 
उसने पिताके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 
घरसे भागकर .एक सेनिकका जीवन 
व्यतीत करने लगा। किन्तु यह जीवन 
भी उसके लिये अनुप्युक्त सिद्ध हुआ। 
इसलिये वह लन्दन चला आया और 
एक नाटक कम्पनीमें अभिनेता और 
नाटक लेखके रूपमें मरती हो गया । यह्‌ 
कार्या उसकी प्रबृत्तिकें सथा अनुकूल 
शा। इसमें उसक्रा मन खूब लगता था। 
यही को आगे चलकर उसके सुयशका 
कारण हुआ । यह संभव है कि यदि छात्र- 
डीवनकें बाद ही अपने मनके अनुकूल 
वह वृत्ति निर्वाचन करता तो उसे कम 
कष्ट और कठिनाइयोंका सामना :करना 
पड़ता । 

` अ'गरेज कबि विलियम कुपरका जन्म 
सन्‌ १७३१ के नवम्बर महीनेमें हुआ था। 
सत्रभावसे यह बहुत ही लज्जाशील,और 
सीर शा। अपने छात्र-जीवनसे ही वह 
हेटिन भाषामें कबिता करने लगा था। 
किन्तु उसके पिताके। यह बिल्कुल पसंद 


नहीं था कि उसका पुत्र साहित्य सेवी ह 


बन कर जीविकाज न करे। उन दिलों 


0. 


साहित्यक सेवा करके कोई धनाजन | 


नहीं कर सकता था । इसलिये अपने पिता 
की इच्छाके अनुसार कूपरको कानूत 
पढ़ना पड़ा। किन्तु कानूनका पेशा उसके 
मनके अनुकूछ नहीं था। कातूनके अध्य- 
यनसें उसका बहुत सा संम्य व्यर्थ ही. 
'नष्ट हो गया | सन्‌ १५५३ में पार्लमेण्टमें 
एक किरानीकी जगह खाली हुईं। ईसकें 
लिये कितने ही उम्मीदवार थे जिनमें एक 
कूपर भी था। उम्मीदवारोंको एक प्रति- 
योगिता-परीक्षामें बेठना पड़ता था किन्तु 
इस परीक्षामें नेठनेकी वात सोचकर ही 
कूपर इतना घबरा गया कि वह विक्षिप्त 
जेसा हो गया। ८ महीनेके बाद इस रोग 
से उसकी मुक्ति मिली । इसके बादसे 
आजीवन उसे समय-समय पर मिर्गी 
रोगका दौरा होता रहा। आखिर कूपरने 
सब काम छोड़कर लेखनीकी शरण ली। 
इस पेशाको भ्रहण करके वह सफल 
हुआ। उसे धन ओर सुयश दोनों प्राप्त 
हुए। यदि उसे कानुनका अध्ययन करने 
या परीक्षामें नैठनेको वित्रश होना नहीं 
पड़ता हो बहुत सांभव था कि एक स्वस्थ 
मनुष्यके रूपमें उसका जोवन व्यतीत 
' होता और उसकी क्ृतियोंसे अ गरेजी 
साहित्य और मी समृद्व होता। : 
-सर थाम्स घ्राउन जन्मसे ही एक 
, साहित्य रास्त्री था। किन्तु उसे चिकि- 
 त्सा-व्यवसाय करना पड़ता था। इस 
व्यव्रसायमें उसे बहुत कम सफलता मिली । 
आज्ञ उसको लोग इसलिये नहीं जानते 
कि वह एक चिकित्सक था, बल्कि इस 
लिये कि उसने अपनी रचनाओं द्वारा 
'अगरेजी साहित्यके भंडारकों भराः। यदि 
` उसको सारी शक्तियां साहित्य सेवामें ही 
[लान होती तो आज हम उसकी क्ृतियों 
| और भी उज्वछ ल्पमें पाते। , 
 अगरेज कबि गोल्डस्मिथको एक-एक 
कर कानन, डाक्टरी और धर्म पुरोहितको 
व्यवसायको प्रहण करना पड़ा और उसे 
सीमें भो सफलता नहीं मिली आखिर 
सने साहित्य देवताकी आराधना आरंभ 
र तब वह सफळ-काम हुआ 
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io तपर ह 3 Ya, 
बाल्टर स्काटने कानूनका अध्ययन किया 
और एक कविके छूपमें अपना साहित्यिक 
जीवन आरम्भ किया । किन्तु उसके 
साग्यमें तो एक उपन्यास कार होना बदा 
था ओर अन्ततःएक ऐतिहासिक :उपन्यास 
कारके रूपमे ही उसने अमरख्याति प्राप्त 
की । कीटस_ एक जन्मजात कवि था, 
किन्तु उसे एक चिकित्सकका नाथब बन- 
कर पांच साल तक खटना पड़ा । बादमें 
चलकर उसे महसूस हुआ कि उसमें अमर 
जिन्दगीका सृष्टा बननेकी . ईश्वरदत्त 
प्रतिमा मी मोजद है । 


इन सब रष्टान्तोंसे यह स्पष्ट है कि 
किस तरह महान प्रतिभाशाली व्यक्तियों- 
को अपने जीवनके सुनहले अबसर और 
अपनी असामान्य शक्तियां इसलिये नष्ट 
करनी पड़ीं कि उन्होंने वृत्ति-निर्वाचनमें 
गलती की थी । यदि उन्हें जीबनमें उचित 
पथ प्रदर्शन मिळता तो आज्ञकी दुनिया 
उनके बहुमूल्य दानोंसे और भी उपकृत 
होती । इसलिये महान व्यक्तियोंकी शिक्षा 
दीक्षा और उनका पालन-पोषण यदि ठीक 
तरहसे नहीं हो तो इससे केवल उन्हींको 
नहीं बल्कि सारे समाजक क्षतिग्रस्त होना 


` पड़ता है । 


अव हम यहां कुछ ऐसे लोगोंके उदा- 
हरण उपस्थित करते हैं जिन्होंने वृत्ति- 
निर्वाचनमें भूल नहीं की और जिनकी 
प्रतिमाक। समुचित रूपमें बिकास हो 
सका । 

कवि मिलटनमें बचपनसे ही असा- 
धारण साहित्यिक प्रतिमाके लक्षण प्रकट 
होने लगे थे | अपने हृदयके अन्तरतममें 
वह इस बिचारका पोषण करने लगा था 
कि एक कविके छूपमें उसे शाइबत कीर्ति 
प्राप्त करनी है। इस दृढ़ धारणाके कारण 
ही उसने आजीवन साहित्य साघना की 


और अपने जीवनके महत्‌ उद्दे इयका पूर्ण 
. करके दिखा दिया। 


पोप मी अपने जीवनके आरम्मसे 


` ही यह महसूस करता था कि उसे साहित्य 


की सेवा करके ही जीवन निर्वाह र्‌ 
है । यही उसके जीवनका पेशा न, न 
विश्वालके कारण ही वह प्राचीन 

नवीन कवियोंकी कीर्तियोंके अध्ययन 

और मननमें दिनरात लगा रहता भौर 
काव्यानन्दमें निमग्न रहता। उसका यह 
कविता प्रेम इतना बढ़ गया था कि स्कूल 
के पाख्यक्रमकी उपेक्षों करके वह अपनी 
कापियोंको छन्द॒ रचनासे भरा करता । 
पाल्य पुस्तकोंके प्रति लापरवाही दिखाने 
कारण जब उसके पितःने उसे दण्ड दिया 
तो उसने पद्ममें ही अपने पितासे क्षमा- 
प्राथना की :-- 


स 
ओर 


“Papa Papa Pity Take, 
| Shall no more verses make,” 
क्षमा प्राथनाके रुपमें उसके मु हसे जो 
ये पद्यवद्ध पंक्तियां निकलीं उनसे, उसके 
पिताको पुत्रकी कवि सुलभ प्रतिभाका 
परिचय मिला इसके बाइसे उसके पिताने 
उसे अपने राहपर चलने दिया और उसकी 
काव्यरचनामें किसी प्रकारका हस्तक्षेप 
नहीं किया । कुछ सभये बाद पोप अपने 
५ 
समयका सवप्रधान कवि हुआ। बह आ- 
जीषन अश्वस्थ रहा। ऐसी स्थितिमें यदि 
उसे अपनी रूचिके बिरुद्ध फोई पेशा प्रहण 
करना पड़ता तो सम्भव था कि उसकी 
अकाल मृत्यु हो जाती । 

. वर्डसवर्थ, शेळी, वाय!न, टेनीसन 
और गाहसवर्दी इन सबको अपने जीवनमें 
यह सौमाग्य प्राप्त हुआ कि वे अपनी रुचि 
और प्रवृत्तिक अनुसार साहित्य देंवताके 
चरणोंमें अपने जीवनके अर्ध्य प्रदान करत | 
रहे। और वे अपनी अमूल्य स 
कृतियोंके रूपमें मानव जातिकें लिये 

~ हैं सा 
शरेष्ठ दान छोड़ गये हैं. उनसे समग्र र 
he 
हित्यिक संसार आज अपनेको कि 
गौरबशारी मान रहा है। 
है किरार. | 


` इसलिये यह आवश्यक 


ै क्री दिक्षा भी 
बालक बालिकाओंक्री दिक्षां * 


न द भोः | 
लोगोंके ऊपर हो जो शिक्षा ० 


क बालक या. बालिकाकी रुचि और 
ल्वाभाविक रवृत्तिके अनुसार उसके खि 
वरत शिक्षाक्ी व्यवस्था ओर उसे 
<चित रुपमें मार्ग प्रदर्शन कर सकें । इससे 
बालक बालिकाओं की छिद्धि एवं प्रतिमा 


का सम्यक छ्पमें विकास हो सकेगा ओर, 


+ ओ ~ i 
वे अपने जीवनम सफला आर सुयशक? 
भागी होंगे। 


कलापूर्ण ३-४ इश्च चोडा बाडर | 
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वमाको इन्डस्ट्रीन, जुही कानपुर 


ta 
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लेदना जलता तिह रख्य के फास्यले ग्रह रूस: केः 


खूनी या बादी नई द AN. | 
रे रै नई या पुरानी, अन्दूरुनी या बाहरी चाहे जंसी बवासीर क्‍यों न हो 


उसपर महात्मा-प्रदत्त शक्तिशाली जे 
उत्त शक्तिशाली दिव्य महोषधि बबासीर की दवा तुरन्त जाद, का सा | 


असर करती है । केच सर 
काना हक ह वार के इस्तेमाउसे ददे; खुजली, टीस; सूजन; जलन; मबादे 
५ का र न RN र > < 
क S रना फोरन दूर होता है। ३ दिन में खराब से:खराब बवासीर; नासूर 
इर बुना आपरेशन जड़से शतिया आराम होता है। लाखों निराश रोगी इसके 


व्यवहा ठे होक अद {7 रियो ते हें ढ़ 
हारते अच होकर अन्य रोगियों से इसकी छिफारिश करते हैं। कीमत ३॥) साढ़े | 
तीन रुपया-डाक खच प्ृथक्र । , 


® 
पता "भारत आयुर्वेद आश्रम, (नं० १) कानपुर 
` र कलम ह प इससे अच्छो 

है बन : न्उ्र् खरीद नहीं सकते 
: कार, टक और बसोंके ल्थि | 
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Local Agents, Mess, F, & C. [OS L‘E R Lrd. 
I9,.Old Court Houe Sreet, Calcutta, 
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NOVEETY MATCH 
CEN TILO? (WITH ENR SELSND) 
Very Strong, Durable, ‘Accurate Timekeeper’ 
- long lasting life tme machine, white chromium 
case with red centre second looks very nice when 
talking round of the dial in ® minute, ven a 
second can be counted by this watch, with a 


plastic strap @) velvet box. | | 


: Price Rs. 30/- Postige 58. I2, Free fo 2 watches. 


ORIENT WATCH SYNDICATE, Sec, (I4) BUYBSIM 


MONE) I नि 


। | 
| 


प्रशंसनीय रक्त परिष्क/रक दूषि 
र्तसे ऽत्पन्न होनेवाली सभी 
बीमारियांकोः अचूक दवा तथा 
टानिक | सजन, बाल, 

गठिया चर्सरोग, दर्ब- धि 
हता घाकफोड़ा फु सी' ८६ 


र्तसे उत्पन्न 


होता; 


रातको सर्दी ड्ग जाने से त्रांकाइटीज; प्लीथुस्सी; ओर न्युमोनिया द 
है। सावधान रहें, कोटाणुनाशक €वासदायक पेप्स को टिक्षिया का सेवन करें । 
मुह में पेप्स के घुलने के साथही औषधियुक्त सत्व सीध फेफड़े तक पहुंच IT 


जाता है । इससे सवांस लेनेमें आराम मिलता है और खांसी दूर हो जाती है Fe AMRITABALL! 
Hest 


5 


TS 
० 
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CE Ue MSE जे 
Fe UE RS 


le 
शर कीटाणु मर जाते हैं। tes ८८८६०८८८९८/ 5 sheng 


[TE] ही ३ RR hh RI 
जिये र र नातसकदनक एरकळरमजायाजाप्ठकाः 
० (AVIRA N.N ७६४ ६ Co.Lio CALCUTTA, 


Pp EPS 

कोटाणु नादाक, स्वासदायक टिकिया 
हमेशा साथ रखिये 

खभो ओषधि विक्रेताओं जे प्राप्य 


प्नेएटसः-स्मिथ स्टेनिसट्रीट पुण्ड कं॑० छि०, 
इणराली, कलकत्ता 


rr ०4 


Be योपैथिक दवाइयां प्रति डाम ॐ 

EES. बीमारियों की दवाइयां मघ सेगून ककढ़ीका वकस भौर कि Sa 

| (९, २४, १०, ४६, ६०, ६४ भौर १०४ मूल्य ४), ६), ७॥), १०); १२), १४।) 

[$5 "र शाइब स्ट्रीट, नेताजी इभाष रोड, कछकसा । 

६ >> Ge  । ह का स्थित इलैसट ड इण्डिया प्र समे |, सवण मिलता द पता हे 
क | हरस वम ति 


` 
a 
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५5 
‘3 
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गोल्ड १० पाल को गारंटोका केस ८३)। 
प्लाल्टिक पट्टे सहित । डाक खच और | _ 
पेक्रिंग माफ । 


) <== बची राय इशम "० दल तैल व मुगफली के लिये 
' नब भारताट्रेडस करनूल ( मद्रास प्रेसी- 
डेन्सी ) को लिखें । सब प्रकार का आढत 
` का काम सन्तोषजनक रूपसे किया 
ज्ञाता है। 


तारकापता “ेMabansarka” 


प्रोटो पध बद्ार समस्त सुगन्धिं छ समूट है । इससे 
लगाते ही आपका हृदय मस्ती की लहरों में खो. आयगा । 
जिधर से आप निकलेंगे, ६सकी:सुयंध पाकर सबों झी नञचरें 
'ाप पर केन्द्रित हो जायँगी । रूमाल में लगाने से इसकी खुशबू 


महीनों नहीं जाती । यह सुगंध लगा कर गाप जिससे मिलेंगे . 


बह प से बहुत प्रभावित हो जायगा | 
मल्य प्रति शीशौ ॥]) एक दर्जन का (॥) डाङ छर्च १) „ 
एक साथ एक दर्जन शीशी मँगाने पर एक जोड़ो हाय छै 
घटनों का सेट बम्बई टन छी एक चमकदार गुठी एक 
' त्यी हमाल, एक खूबसूरत शीशा मय छंघा इनाम भ मुफ़्ठ 
दिया जायगा ! 
[ यह घोषणा केवल प्रचार $ उदे शय से डी जा रही है । ) 
सखा-इंड्िया टेडिंग कम्पनी, कानकुर . 


उच्चतम कवालिटीकीलीवर घड़ियां 


7 es Fi अत्यधिक सस्ती कीमतोंपर 
स्विटनरहंण्ड को बनी हुई, 
वायत छन्दुर ओर आधु- 
निक आकार, ठाक सगथ 
दे वालो ! हर ५क घड़ोकी 
गारण्टा ३ साल। क्रोमि- 
“म केस गोल या चोकोर 
साइज को १८) छपो- 
रिय! २०) बेल्ट २५) 
रेक्टंगुरर ओर टोनिओ 


; ` आकारको चत्र जैसी घड़ि भं उज्वङ क्रोमि : 


य्न केस, ५ जेल ३८) रोल्डगोल्ड ७ जवेल 
९८) क्रो(मियम केस १५ ज्वंछ ६५), रोल्ड 


डिंग कम्पनी (४.0), 
ऐशबाग ~ छखनऊ 


पांचसौ 
( एक आइचर्यजनक अदभुत जादई) 
मैस्मरेजिम और जादू की शक्ति से 
तैयार की हुई यह अ गुठी अनिष्टकारी 
ग्रहों का प्रभाव दूर करने में अलेकिक 
शक्ति का परिचय देती है । इस अ गूठी 
को पहनने वाला अपनी हर प्रकार की 
कामना पूरी करने में सफल हो जाता हे । 
प्रम और मुकदमे में सफलता, स्वास्थ्य, 
सम्पत्ति तथा कीत्ति उसके पांव चुमती 


है। एक ही रात में इस अइभुत अगुठी 


|| के गुणों और करामात से प्रमावित होना 
|| ह्न पड़ता है । 
एक अं गूढ़ी का मूल्य सिफ २)। 
एक साथ तीन अ गृठी मंगाने पर ५) । 
पेकिङ्क और डाक खर्च अछग 
-5: पता :— 
महाकाली ,आश्रम नं० २४७ कानपुर 


रुपया इनाम 


के 


[os] बज 


स्वील मेड ठीक समय देनेवाली ३ वर्षकी गारदी 
गो या स्क्वायर शेप १६॥), छपिरियर-२, !) 
फ्ळाट शेप क्रोमियम केस- २५) 
फ्लाट शेप रोल्ड गोल्ड १० चष गारण्टी ५९५) 
फ्लाट शेप १५ ज्वेछ क्रोम केस- ३८) 
क्ळाट शेप १५ ज्वेल रोल्ड गोल्ड- ७९ 
!करेगुरर करे थौ डोनो ज्ञप 
क्रोमियम केस-2२), छपिरियर-४५), रोहड 
गोल्ड ६०) रोल्ड गोल्ड १५ ज्वेल युक्त ९०) 
अलाम टाइम पीस-कीमत-१८)२२) बीग साइ. 
२५) पोस्टेज अळग कोई दो घड़ी लेनेसे माफ । 
एच० डेभीड० एण्ड कं० (५) 
पो० घकस ग० ११४२४ कलकत्ता 


; > पौन्दयमें - पौर . a 
प्त्रीकी विजय सोन्द्रमें है ओर सॉन्ड्यका भेद हं उसक;बील | 


जुल्फे काइमीर हेयर आईल स्त्रीके|बालोंकों चने, छा्बे मज्रूत 

और चमकीले बनानेमें अद्वितीय है। बाजारी तेों पर्र[धनुतब्ट कएने: 
की बजाय जुल्फे काश्‍मीर हेअर आईल सेवन क। यह एक शताब्दी 
से भी अधिक ख्याति प्राप्त है, आप सदव इसे]ही पसन्द कगे । 


हि 


अ no २६३७ ॐ == न 
वर्ष--३० संख्या-५७ ता० २५ फरवरी १६४८ FEBRUARY 25, 948, मूल्य =) वार्षिक ६) 
आल व ुृत यो य न तय नि 


महाग्रयाण 


हें दिव्यर्लोक !:-हे दिव्यःधाम || 
बापू | लो जन जनका[प्रणाम । 
हम रहे देखते खड़े॥ खड़े 
आंखोमें लेकर अश्रु नीर । 
फिर भी यमुना तटपर हमको, 
तुम छोड़ चले कितना अधीर | 
मस्म हुआ है आज तुम्हारा, 
हे विश्ववन्द्य ! मोतिक झारीर। 
पर पा सकता है. जगत तुम्हे 
भारतके जनका हृदय चीर । 
होगा फिर अवतार तुम्हारा, 
आर्यभूमिषर नयनाभिराम । 
हे दिव्यश्लोक.! हे दिव्यधाम । 
बापू | लो जन जनका प्रणाम । 
जीवन मर सत्य अहि साके 
उपदेश दिये तुमने अनन्त | 
किन्तु अन्तमें हिसाके ही 
तुम लक्ष्य हुए हा हन्त ! हन्त 
भारतके मानस मन्दिरमे 
तुम बने रहो साकेत सन्त 
सस्य-अहसाके प्रकाशसे ^ 
ज्योतिमेय होगा दिरिद्गन्त । 
अन्धकारमें दिखलायेगा; 
नितनूतन पथ नव ज्योति प्राम । 


WR [6 ९ तीस जनवरी रक्त उछलकर मानव सुह पर आया 
|! स, दानवता खिल उठीहिछ उठी अति मानवकी काया 
पांच बजो बुझ गया अचानक राष्ट्रदीप, आंधीका-- 
वेग हुआ कुछ शांत, सुन पड़ा-अन्त हुआ गांधीका 
घरा हो गयी लाळ, रक्त चन्दन जन-जननेईधारा 

तुम तो अमर हो गये बाइ, अमर हुआ हत्यारा 
स्वर्ग हंसा, चल पड़ा मर्त्यं वह मृत्यु जय अभिमानी 
धन्य हुआगो लोक, मिछ गई देवोंको भी वाणी 

बस सुट्टी भर हाड्चामके ओ दधीचि, बलदाता 
जरा-मरण भव-बन्ध-भीतिसे सुक्त, सत्य, जगत्राता 
नित प्रलंब आज्ञालु बाहु वरदान छुटाते अक्षय 
तुम सोये पर जाग रहा यह मन्त्र तुम्हारा निभ य- 
नहीं अहिंसा शक्ति हीनता, नहीं क्षमा कायरता 
धर्म नहीं है देप, प्रेम ही चिर दिन सत्य, अमरता 
अनासक्त, निष्काम कर्म, गीता-वाणी कल्याणी 
युग युग पंथ अमर यह होगा, ओ युगके पथ दानी 
आज तुम्हारा मरण देखकर जीवन भी सकुचाया 

` आज्ञ देशके कोटि-कोटि कण्ठोमें जय लहराया 
शान्ति-सदन, ओ क्रांति विधायक, शिर दानी निर्माता 
जन गन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य-विधाता 
--सर्वदानन्द बर्मा 


आज देवता रोये 
आज देवता रोये, शवपर आंसू झरकर फल बने 
विधि-विधान था यही, मळा यह केसे कोई माने 
अरे, करमका लिखा यहां कोई बिरला ही जाने 
. जिस सत्तोका दीप द॒पसे दीप्त यहां जलता था 
बापूके प्रकाशमें निष्प्रभ झिलमिल-सा बलता था 2! 
बलिपथके पन्थी बढ़ते हैं, आज फल ही झूल बने _ 
आज देवता रोये, शवपर आंसू झरकर फल बने 
आज अहिंसामें हिंसाका अंकुर फट पड़ा है 
या अपना ही दर्पन अपने पगमें ट्ट गड़ा है 
क्या सम्भव है, इस अ कुरका फल कोई देखेगा 
बीज लगाने वालोंकी आंखोंमें जळ देखेगा 
स्वप्न भङ्ग हो गया देव वहू, कब हिंसा निम्‌'छ बने 
/ आज देवता रोगे, शवपर आंसू झरकर फूल बने 


र चन्द्रमुखी “सुधा! 


फैसला क्या करेगा ! 
काइमीरके माग्यका फेसला, जिसे 
केसा कहा जा सके, वर्तमान संयुक्त 
राष्ट्रसंघ नहीं कर सकता। न्याय वह 
कर सकता हे जिसमें न्यायकी मर्यादाकी 
रक्षाके लिये आवश्यकता पड़ने पर स्वयां 
अपने ऊपर आघात करनेक्रा साहस 
होता है। माया ओर मोहके गोरख धंथे 
में फंसे ब्यक्ति,समाज ओर राष्ट्र या उसके 
प्रतिनिधि यदि न्याय कर सकते ते आज 
की दुनियाका ढांचा कुछ और ही होता । 
सिक्यूरिटी कोंसिलमें काइमीरके मामले 
में बही हुआ जिस वातकी हमें आशंका 
थी | गतिरोधकी स्थिति उत्पन्न हो गयी 
है ओर फलतः भारतीय प्रतिनिधि 
मण्डलके सदस्योको आगेका मागं स्थिर 
करनेके लिये विचार परामश करनेके 
भारत वापस बुला लेना आवश्यक समझा 
गया । 
सिक्यूरिटी कौन्सिल गत छे सप्ताह 
से काइमीरके मामले पर जिस ढङ्गसे 
विचार कर रही है वह भारतीय प्रति- 
निधि नेता श्री गोपाल स्वामी आयंगरके 
शब्दो में घोड़ेके सामने गाड़ीके रखना 
है। समझोतेके रास्तेमें ३न बुझकर जब- 
दस्त रोड़ा रख दिया गया है. ओर उसे 
हरानेका उत्तरदायित्व. अ ले भारतके 
कंधे पर रखा जा रहा है। जसा हम 
गताइमें कह चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संपकें 
कर्ता धर्तता राष्ट्र अपने मविष्यके। दृष्टिगत 
रखकर इस मामले पर विचार कर रहे 
। काइमीरकी समस्या सुल्झे या न 
सुरझे उनके सामने गोण प्रइन है। मारत 
की साधुता या न्याय प्रियताका बैजा 
फायदा उठाकर पावर पालिटिक्स खेलने 
षे राष्ट्रोने जान बझकर ऐसा रास्ता 


दोनों राष्ट्रोको अ 


उ 
सके । TE ज्ञा 
i साधुताके ब्र 
तो हे नहीं सकता । स्य किप 
जने अन्म काढ से ही, ऐसा रा 
पकड़ा है कि संकटे फंसे ता 
सदस्योंको जहां स्ट पले उसके 
फंसा दिया जाये के ल प 
का 0 उनकी काके बिना 
भर न सके । हम जैसा ऊपर 
न क 
णड मिल रहा हे। मारत यदि 
चाहता ता आत्म रक्षाके ल्यि वह अकेले 
ही आततायियों, लुटेरां और उनके सहा- 
यकोंसे समझ वृ ले सकता था। यही 
उसने नहीं किया और उसकी इसी 
“भूल! से जहां तक सम्भव हो नाजायज 
फायदा उठा लेनेके लिये संयुक्त राष्ट्र 
सांघ प्रकारान्तरसे पाकिस्तानका ही सम- 
थन कर रहा है । इसीलिये काइमीरमे 
युद्ध बन्द होनेके मुख्य प्रशनके गौण 
करके पाकिस्तान ओर हिन्दुस्तानका 
पचड़ा सामने लाकर खड़ा कर दिया 
गया है । 
काइमीरके .मामलेमें पाकिस्तानने 
अपना उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया 
और उसके प्रति लगाये गये अभियोगेःकी 
सफाई देते हुए उसने यह कहा है कि 
काइमीरकी लड़ाईमें पाकिस्तानका कोई 
हाथ नहीं है। यह लड़ाई ते काश्मीर 
वाले ही वहां की वत मान सरकारके 
खिलाफ लड़ रहे हैं। यदि पाकिस्तानकें 
इस वक्तव्यके। मान लिया जाये ते शैख 
अन्दुलाका यह कहना बिलकुल सही है 
कि “काइमीरके झगढ़ेमें में पाकिस्तानको 
एक फरीक . माननेके! तेयार नहीं, ह 
क्योंकि काश्मीर पर चढ़ाईकी कोई जिममे 
दारी वे स्वीकार नहीं करते ।” गौरख 
न 3 कि काइमीरकी मोजदा 
धंघा तो यह है जे 
(हिरे किसी हा पाकिस्तान 
जिम्मेदार नहीं मानता पर 


अस्तियार किया हे कि काइमीरके बहाने _ की 


भारत और पाकिस्तानके बीचमें कटूता 


+७ 
ड [A 


इकर कश्मर 
सदियों पुराने इतिहासका अध्ययन करके 
संघका कारण पहल खोज निकालना 
आवइयक समझा और मारतकी इस 
उचित मांगकी सर्गथा उपेक्षा की कि 
“सिक्यूरिटी कौन्सिल पहले पाकिस्तान 
के यह आदेश करे कि तथा-कथित 
आक्रमणकारियोंको रास्ता, रसद, शस्त्रास्त्र 
ओर शरण देना बन्द किया जाये ।” 
किन्तु अन्याय पर तुले हुए विचारकोको 
न्यायसें क्या वास्ता {हम शेख अब्दुछाके 
इस मतसे पूर्णतया सहमत हैं ओर इसके 
पू काइमीरकी समस्या पर प्रकाश डालते 
हुए यह कह चुके हें क्रि सिक्यूरिटी 
कोसिल नहीं हमारी शक्ति काइमीरके 
भाग्यका फसला करेगी । सिक्यूरिटी 
कौन्सिळके सामने काइमीरके प्रदनको 
उपस्थित करना ते। मात्र एक साधन 


hl ८ 


` था, लक्ष्य तक पहुँचनेका। अन्तमें तो 


हमारे लक्ष्य और उद्देश्यकी पूति हमारी 
अपनी ताकतसे ही होगी, संयुक्त राष्ट्र 
संघके फेसलेसे नहों।” 
हमारी आर्थिक नीति- | 
देशके मुख्य मुख्य उद्योग धन्धोंके 
राष्ट्रीयकरणका सिद्धान्त मूलतः कांग्र सने 
करांची कांग्र समें स्वीकार किया था * 
और तबसे वह बरावर अपनी इस नीतिका 
स्पष्टी करण करती रही है। जब आज्ञ 
देशके शासनकी बागडोर कांग्र सके होथमें 
आयी है तो उससे राष्ट्रीयकरणको दिशामें 
कदम उठानेक्री आशा/ करना स्वामाविक 
ही है। उस दिन भारतीय पालमेण्टमें 
देश समाजवादी अर्थनीति ग्रहण करे 
इस आशयके काज्ञी करीमुद्दीनके प्रस्ताव 
पर बोलते हुए प्रधान मन्त्री पण्डित नेहेरू 
ने सरकारकी आथिकं नीति पर प्रकाश 
डाला है । कुछ दिन र आल इण्डिया 
काँग्रे स कमेटीकी आर्थिक योजना उप: | 
समितिने--जिसके अध्यक्ष स्वय पण्डित 
जी थे--देशके मौलिक उद्योग घन्धोको 
समाजके नियत्त्रणमें लानेकी जो सिफा- 
रिश कांग्र सके सामने पेश को हे निहित 
स्वाथों के बीचमें उसकी अच्छी प्रतिक्रिया 
दिन जब पामेण्टमें 


रिजव न ङ्के fF | 


निहिति स्वाथ इसका मी स्वागत नहीं 


कर सके। अतः यह आवश्यक हो गया 
कि सारत स!कार इस सम्ब धरें अपनी 
- नीति स्पष्ट करे । कुछ दिन पहले दिछीमें 
हुए उद्योग सम्मेलनमें जो तीन साला 
औद्योगिक युद्ध-विराम-समझोता हुआ था 
डसीसे यह स्पष्ट हो गया था कि सरकार 
इस समय ऐसा कोई काम नहीं करना 
चाहती कि देशके उद्योगपति और पंजी- 
पति खुछम्टुडा उसके सामने कमर कसकर 
खड़े हो जाय । देशके सामने आज पहली 
समस्या यह हे कि जिस तरह हो उत्पादन 
बढ़ाया जाये और इसके लिये आवश्यक 
है कि उत्पादनकाय में. लगी शक्तियां 
सम्मिल्ति रहें। यद्यपि दिछीमें हुआ युद्ध 
बिराम-सम्झोता उद्योग पतियोंको आइवा- 
सन देनेके लियेही किया गया था किन्तु इस 
बंगने इसे पर्याप्त नहीं सम्झा। शायद 
इसी लिये उक्त प्रस्तव पर बोलते हुए 
पण्डित नेहरूको और स्पष्ट शब्दोंमें यह 
आइवासन देनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई 
कि “फेल हाल मौजूदा उद्योग धन्धोके 
राष्ट्रीयकरणमें--जिनका राष्ट्रीयकरण नितांत 
आवशयक है उनके सिंवा-हम अपनी शक्ति 
ओर साधन नष्ट नहीं करना चाहते | बल्कि 
इम अ-ने साधन कतिपय नये उद्योगधन्धों 


` के निर्माणमें लगाये ।” यह कहते समग्र 
. पण्डितजी इस बातको भूले नहीं कि रक्षा 


सम्बन्धी तथा मुख्य उद्योगधन्धोंके राष्ट्रीय 


द [| सि,।न्त कांग्रेस स्वीकार कर 
' चुकी है, इसीसे उन्होंने उक्त घोषणा करते 


सभय यह भी वहा कि और मेरा विश्वास 


देशकी स्थितिको देखते हुए पजीवादके . 
साथ नेहरू सरकारको यह समझौता करने 


को वाध्य होना पड़ा कि हम तुम्हारी मौजूदा 


स्थितिमें मसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं 
करना चाहते। नेहरू सरकारके भीतर 
री दलों और निद्वित स्वाथे! के 


हि निधि जिस परिमाणमें भरे हँ उसे 


हुए झ,कनेके सिवा दूसरा मार्ग 


; में माछ 


रेलवे बडाट- 

डा० जान मथाईको इस बातसे 
प्रसन्नता है कि चाल, सालमें वे प्रायः & 
करोड़की बचत कर सकेंगे । किन्तु उन्होंने 
शायद इस बातपर विचार भी न किया 
होगा कि दर असल बचतका श्रय उनके 
बिमागक्री योग्यताको नहीं है बल्कि रेलसे 
यात्रा करनेवाळोंकी मजवूरियोंसे नाजायज 
कायदा उठानेका यह परिणाम है। यह 
बचत सेललोंमे चलने वाले रेखवे अधि- 
कारियोसे लेकर रेलकी नोकरी करके 
महल खड़े कर लेने वाले साधारण कोटि- 
के कर्मचारियोंकी कार्यकुशलता और 
सुन्यवस्थासे यदि की गयी होती तब भी 
हम उनको बधाई दे सकते थे। किन्तु य३ 
बचत हमारे माननीय मन्त्री इसलिये दिखा 
सके हैं कि लाखों यात्री गठरियोकी 
तरह ल्द॒कर रेलयात्रा करते हैं और प्रति- 
वर्ष हजारो यात्री अपनी मञवूरीसे रेलवे 
सप्रबन्ध और सुव्यवस्थाके कारण सदाके 
लिये मुक्त होकर परम धाम सिधार जाते 
हैं। तब भला हम उन्हें इच्छा रहते हुए 
मी बधाई दे' तो केसे दे' ? किन्तु आजकी 
अर्थ व्यवस्था तो राख लाख भारतीयो'की 
जानकी तुळनामे' बेजा मुनाफाको ही 
अपना धर्म समझती हैं और तत्र रेलवे 
द्वारा होन वाले इस बेजा सुनाफाके लिये 
अपने कर्मचारियों की डा० जानमथाईमे 
यदि भूरि भूरि प्रशंसा की है तो इसमें 
आरचर्य क्य(रेलवे मिनिस्टरने १६४८-४६ 


हे कि कभी न कमी इन उद्योग धन्धा - गे १३१,करोड़ आय और १४१करोड़ ७५ 
` राष्ट्रीयकरण तो होगा ही” किन्तु आज 


0 


लाख खच दिखाया है। प्रायः ११करोड़ रुपये 


मुल्य हास ओर दूसरो के लिये लाइनो'पर 
कगाये गये कामके दार्म चुक्रानेकें कारण 
बट्ट खाते चले जायंगे । इस तरह कुल 
आमनी ३२ करोड़ ४० लाख. होगी 
जिसमे से २२ करोड़ ५३ लाख सरकारको 
व्याजके रूपमे चले ज्ञायंगे। इस तरह 
१६४८-४६ में ६ करोड़ ८७ छाखकी 
बचत होगी । लेकिन जब हम देखते है कि 
विमाजनके फलस्वरूप. इस वर्षके आरम्म- 


io 


और मुसाफिरसे होनेचाली आम- 


दूनीके साथ साथ खर्च सी घट गया ३ 
फिर मी रिजर्व फण्डसे अच्छी रकम 
निकालनी पड़ी है तब दिखायी गयी य्ह 
बचत क्या मात्र दाक्जाल नहीं है? ' 


बणेहीन राष्ट्र... 


हमारे देशमें आर्थिक राजनीतिक 
और सामाजिक असमानताको बनाये 
रखनेमें समाजकै बहुतसे ऐसे स'की 
रुप हैं जो प्रग़ारान्तर और प्रत्यक्ष दोनों 
तरह परम सहायक हो रहे हैं। इसलिये 
इस स॑ सारको मानवकी दृष्टिसे सुख शांति 
मय बनानेके लिये, जिसमें दुख देन्य 
कलह अशान्ति, अभाव और आवश्यक- 
ताए' मिट ३ये' प्रत्येक देशके समाजका 
सङ्गठन आर्थिक, रा नीतिक और सामा- 
जिक समानताफे आधार पर करना नितांत 
आवशयक हे। इस समानताके मार्गमें 
वाधक प्रथाओं और रीति रिवाजोंको 
बिदा करना होगा। भारतीय पाल मेण्टमें 
इसी उद्देश्यले अओ आर० आर दिवाकरने . 
एक प्रस्ताव - उपस्थित किया था। इस 
प्रस्तावमें यह मांग पेश की गयी थी कि 
“सरकारी नोकरीमें किसी जाति, उपजाति 
पन्थ अथवा धर्मका विचार न किया 
जाये और मविष्यमें किसी सरकारी. आवे- 
दन पत्र या सरकारी रजिस्टरमें जाति, 
उप पति अथवा पन्थ और धर्मका उल्लेख 
या दांखला न किया जाये |? प्रस्तावक 
महोदयके उद्देश्यसे कोई भी प्रगतिशील 
व्यक्ति असहमत होही नहीं सकता । शासन 
सरकारी नौकरिया' और अन्य क्षेत्रो में 
जाति, धर्म; सम्प्रदायका भेदमाव मिट 
जाना चाहिये। हमारे देशकी सरकार 
भी यही बांछनीय समझती है, यह बर्त 
उसके एक ,मन्त्री श्री गडगिलके ईसं 
बक्तव्यसे स्पष्ट है कि “१५ अगस्तकें बार्द 
मेः समझता हूं एक जाति और एक ध 
का यह देश हो -जाना . चाहिये और र्द 
एक जाति मारतीयकी हो और एक ध 
मानवताका हो! ' छेकिन रास्ता शग 
सहज नहीं दे, जितना हम समझते ६ | 
सरकारके सामने बेशी सरकार जो £ 


> 


उत छोड़ गयी है, अल्पसंख्यकों के साथ 
दसाफ करनेके नाम पर जो अल्गाव 
और पाथ क्य; भेदभाव खड़ा कर गयी हु 
उसे चुटकी बजाते मिटाया नहीं जा 
सकता । देशके स्वतन्त्रतां आन्दोलनके 
उप्रख्प पकड़तेही पिछले २५ वधो के 
ब्रिटिश शासनके अन्तर्गत देशको शतधा 
विच्छिन्न कर डाला गया । इस तरहकी 
मिली हुई विरासत पर प्रस्तावकें अनुसार 
एक बारगी कुछ कर डालता व्यावहारिक 
नहीं है पर सरकारका लक्ष्य बही है। 
उसने इस दिशामें कदम भी उठा लिया हे । 
श्री गाडगिळका यह कहना सत्य 
हे कि “समय ओर मनुष्य मिल कर जो 
कठिनाइयां ओर बढझनें एकके बाद एक 
बढ़ाते चले गये हें उन्तकों एक बारगी साफ 
नहीं किया जञा सकता। हमें ह सते हंसते 
इन कठिनाइयोंको पार करना होगा। 
जबतक हमारे पुराने संस्कार बने हैं और 


. डाल दी गयी आदतके मुताबिक जबतक 


हम चलते रहेंगे अबतक संगठित ,निहित 
स्वाथ हमारे सामने डटे हैं इन भेदमावों- 
को एक बारगी मिटाना कठिन है। हमें 
नया दृष्टिकोण बनाना होगा, नया विचार 
आदृश सामने खड़ा करना होगा। इस 
सबमें कुछ समय ल्गेगा। जबतक हम 
छोगोंकी आदते ओर विचार नहीं बदछ 
दे गे तबतक ये बिभेद मिटाये नहीं जा 
सकते ।” हम श्री गडगिळक्री इस बातसे 
हमत हैं किन्तु साथही यह कहना चाहते 
हैं कि आदते और बिचार बदलब.नेका 
काम याद समय पर ही छोड़ दिया जायेगा 
तो उनके परिकलहिपल बण हीन राष्ट्रका 
दिन तो शायद ही आये क्योंकि वे 
स्वयं समझते “हैं कि निहित स्वार्थ 
अपनी पूरी भोचेबन्दी कर चुके हैं, 
और तत्र॒ भला हंसते हंसते सरकारको 
पे इतनी बड़ी क्रांति करनेका अवसर कत्र 
दे सकते हैं ? हम चाहते हैं कि हमारी 
सरकार जोसे मन्दिर प्रवेश एं अन्य 
सामाजिक कुरीतियोंके मिटाने में साहससे 
कोम कर रही है गैसा ही साहस वह 


* साप्रदायिकता ओर संकीण तीको प्रश्रय 


बोर भी दिखा 
k १आबादके इस. गढके। 
कीम याद समय पर छोड़ दया 
तो “एक जाति और एक ध 
स्वप्नही रह जायेगा । 


तटस्थ कोन ? 


ढहानेका 
जायेगा 
'का आदश 


लोकतंत्रपर विशवास रखने बाला कोई 
व्यक्ति या दूछ जनमतकी उपेक्षा नहीं 
कर सकता और देशके किसी प्रइनपर 
मतभेद उपस्थित होनेपर जनताके निर्णय- 
को अन्तिम निर्णय माननेको बाध्य है। 
भारतक प्रधानमंत्री पंडित नेहरुने पहले ही 
यह घोषणा की थी कि काइमीरके प्रइनपर 
हम जनमत संग्रहे लिये तेयार हैं ओर 
काइमीर अपनी जनताके फेसलेकों मानने- 
को तेयार है। पर दाल मातमें मूसल चन्द 
की तरह पाकिस्तान कहांसे बीचमें आ 
टपकता है? हम क्या करते हैं क्या नहीं 
इसकी छानबीन करने वाला पाकिस्तान 
कौन ? काइमीर भारतका अंग है। जब 
तक वहांकी जनता इसके विरुद्ध फंसला 
नहीं दे देगी तबतक उसकी रक्षाका वेधा- 
निक औरए नेतिक दोनो दृष्टियोंसे उत्तर- 
दायित्व मारतपर है । रेख अब्दुछ ने ठीक 
ही कहा है कि कारमीरमें “निष्पक्ष सर- 
कारकी मांग अजीब ओर हैरत पेदा करने 
वाली है । क्या अमेरिकामें नये राष्ट्रपतिके 
चुनावके ककत प्रेसिडे प्ट दर मेन अपने पदसे 
हट जायंगे ! या प्रीमियर एटली ब्रिटेनमें 
साधारण चुनावकें समय अपनी सरकार भग 
कर देंगे! बहरहाल वह तस्म खाद 
कौन है और कहांसे आयेगा ! ऐसा कौन 
आदमी है जिसका झुकाव किसी न किसी 
तरफ न हो । तब तटस्थ सरकार कोई 
अर्थ नहीं रखती । महाशरक्तियोंकी तटस्थता 
I तो देखा 
रिट बौंसिहने यूतानकी आजाद 


अस्तित्व तक स्वीकार क्‌ 
सरकारका आज कहे 


० काममें लाये जाने 
कारियोंको यकीन 


हो ज्ञाये किं जिस देयके लिये उन्होने 


ही जा लुका है। जिस : 


हथियार उठाया है उसका सम्यक समा- 


धान होगा । क्यो इस प्रकारकी बातें कह 
कर प्रकारान्तरसे काइ्मीरके. लुटेरोंकी 
स्थितिपर अन्तर्राष्ट्रीय छाप नहीं लगायी 
गयी १ जिस सिक्यूरिटीकों सिलने यूनानकी 
जेनरळ मारकोसक्री सरकारको बल्त्राइयों 
की गेर कानूनी सरकार करार दे दिया 
उसीके सदस्य जब आजाद्‌ काइमीर 
सरकारकी ` पीठ ढोंकते हैं सब किसे 
तटस्थ माना जाये ओर क्यों माना जाये ? 
सिक्यूरिटी कों सलले लोट आनेकॅ बाद 
शेख अब्दुष्ाने बड़ी दृढ़ताके साथ 
काइमीरके प्रइनपर प्रकाश डालते हुए 
यह घोषणा की है कि काइमीरमें शान्ति 
स्थापित होते ही मि० जिनना चाहें तो 
खुद आकर देख लें कि उनकी मौजूदगीमें 
भी एक नहींदसदस बारजनमत गणनासेमी 
हम हीं जीतेंगे । शेखअब्दुछाका यह कहदना 
बिलकुल सही है कि ` हम अगर मजबुत 
रहेंगें तो काइमीर स्वतंत्र ही नही मारतका 
अङ्ग भी रहेगा, लेकिन यदि हम कमजोर 
होंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघका अनुकूल फेसला 
भी हमारे किसी काम नहा आ सकता । 
दर असल सिक्यूरिटी कों सिलका फसला 
तो हमारी मजबूती ओर कमज्ञोरीपर 
निर्भर हे ।? 
सोशलिस्टोंकी सफलता 
इस बारका बम्बई स्यूनिसिपल चुनाव 
अनेक दृष्टियोंसे महत्वएण कहा ज्ञायेगा। 
चुनावमें पहली बार सोशलिस्ट कांग्र सके 
मुकाबले खड़े हुए । १०६ सीटोमें 
कांग्र सने ६५ और सोशलिस्ट पार्टीने 
५० उम्मीदवार खड़े किये । कांग्र सो 
४६ और सोरलिस्टोंको २४ सीटें मिलीं । 
मुस्लिम लीगको ६ शिड्यूल कास्ट फेडर- 
शन और स्वतंत्र रूपसे खड़े होने वालों 
को सात सात कम्यूनिस्टोंको पांच और 
नागरिक चुनावसंधको तीन सटे. 
मिलीं । कांध्रेस नेता श्री पाटल 
सोशलिस्ट नेता श्री अशोक मेहता और 
कम्यूमिस्ट नेता श्री मीराजकर के नाम 
निवा चितेमें और बस्बईके वतमान मेयर 


श्री सूबरावाला तथा जमानेसे कारपोरेराले | 
(शेष ६ वें ष्ठ पर) || 


अब नेहरूकी बारो-- 

दिल्ली, बम्बई ओर पूनामें इस आशय- 
के पोस्टर दीवालों पर चस्पां दिखायी 
पड़े हैं कि “गांधी खतम .हो गया अब 
नेहरूकी बारी हे |” इस दुस्साहसके 
पीछे क्या हमारे बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं 
उच्च पदस्थ अधिकारियों ओर सरकारी 
कर्मचारियोंकी साम्प्रदायिक मनोभात्रनाके 
प्रति सहानुभूति ओर सहृदयता काम नहीं 
कर रही है? इतना बड़ा बलिदान दे 
चुकनेके बाद भी अधिकार प्रियताकी 
भूख अभी नहीं मिटी । अनो हिन्दू 
राज्यका जिसका अर्थ है जनताका शोषण 
करने वाले बांका राज्य स्पप्न नहीं मिटा 
और एक बड़े रोड़ाके दूर हो जाने पर 
भी दूसरा रोड़ा नेहरूजीके छूपमें बना है | 
इस रोड़ेको हटाना ही पड़ेगा, तमी तो 
इन हु्ृ'त्तोंकी दुराकांक्षा खुल कर. खेल 
सकेगी ? हम जानना चाहते हैं कबतक 
इस दुब्बू त्तताको प्रश्रय दिया जाता 
रहेगा ? 
क.लूर वा दिवस 

गत २२ फ़रवरीको कस्तूर बा गांधी- 
का चौथा निधन दिवस था। भारतीय 
स्त्रिय्रोंक लिये कस्तूर बा का जीवन 
आदर्श था। वे आदर्श पत्नी थीं । उन्होंने 
इस तत्व और ममंको समझा था कि 
नारीका एणं विकास पुरुपके साथ निष्ठा 
और निइछळ सहयो/ में हो है। आजीवन 
जो इस तत्वको कार्यमें परिणत करने 
का सफल प्रयास किया । उनकी इस सेवा 
परायणता ओर समर्पण भावने ही उनको 
अयाचित छूपमें राष्ट्रमाताके उच्च और 
` नोरवशाळी स्थानपर बेठाया। क्‍या शील 
ओर लजाको पुराना संस्कार समझ त्याग 
'करनेवाळी, पश्चिमी तितली बनकर फुद- 
वाळी भारतीय नारियां राष्ट्रमाता 
. बस्तूर बा के आदश-जीवनसे सबक 


गी ) 
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लेस सैन 
` अमेरिकाकी 


खा लमेण्टकें उपनिर्वाचन 
में अमेरिकन लेबर पार्टीके उम्मेद्वार 


लियो हजाकसनकी विजयको राष्ट्रपतिके 


= इन सबका एक संघशासनसूत्रमे बंध जाना 


बताया जा रहा है। इजाकसनकें मुकाबले 
तीन उम्मेद्वार खड़े हुए थे पर इजाकसन 
को जितने बोट मिले उतने तीनों मिलकर 
भी नहीं पा सके । मि० इजाकसनने स्वणं 
कहा कि यह मि० वालेस ओर तीसरी 
पाटी -जानताकी पार्टी--की विजय है । 
इस विजयसे आगामी नवम्बरमे' होनेवाले 
चुनावमे' प्रेसिडेन्ट ट्र मेनकी सफळतामे' 
ङ्का प्रकट की जाने लगी है। अमेरिका 
की तमाम प्रगतिशील शक्तियां और यहूदी 
मि० वालेसका समर्थन कर रहे हैं । प्रेसि- 
ण्ट ट्र मेनकी नीति अमेरिकाको अर्थ 
सङ्क ओर युद्धकी ओर आगे बढ़ा रही 
है। पम० वालेसके समर्थक कहते हैं 
कि आज राष्ट्रको विनाशके पथसे हटा 
कर प्रगतिके पथ पर तभी लाया जा 
सकता है जब वतमान आशिक 
ओर नेदेरिक नीतिमें क्रांतिकारी परि- 
वतन होगा और इसके लि आवश्यक 
है कि देदामें पूंजीवादको प्रोत्साहन देने 
वाले एगं विदेशमें रूसका विरोध करने 
वाले मार्गका बहिष्कार किया जाये | अतः 
प्रगतिके समथ'क अगले चुनावमें ट्र मेनके 
मुकाबले वालेसका समर्थन करेंगे और 
यह संघष रूजवेल्ट-वेण्डेलबिल्की संघ से 
भी अधिक विकट ओर युगान्तरकारी 
संघर्ष होगा, इसमें सन्देह नहीं है । 
दक्षिणी रियासते 
प्रत्येक अश्चलकी छोटी छोटी रिया- 
सतं स घवद्व होकर शासन और व्यवस्था 
की दृष्टिसे अपने निकटस्थ प्रान्तोंमें 
मिलती जा रही है । इस प्रकारकी कितनी 
ही रियासतें उड़ीसा ओर मध्यप्रांतमें मिल 
चुकी हे एवं काठियावाड़की प्रायः ४४० 
रियासतें नवानगरके जामसाहबके नाय- 
कत्वमें एक सबसूतरमें बंध गयी है और 
समूचे सम्मिलित प्रदेशका नाम सोरा 


रखा गथा है। राजपूतानाऊ छोटे छोटे 
राज्योंको बढ़े राज्योंमें मिला देनेकी 


योऽनापर विचार हो रहा है। मध्यभारत 
की रियासतोंको एक संघमें मिलानेक्री 
योजना भी बन रही है । ग्वालियर, इन्दौर 
और झबुआके प्रतिनिधि मध्य भारतकी 
अन्य स्यासतोंसे बातचीत कर रहे ह 
और बुन्देलखण्डकी रियासतोंको छोड़ 


To पर 
के es ।रयासतोः धो 
छोड़, बम्बई प्रान्तके प्रधान मन्त्रीसे र 
और विचार विनिमयके बाद इन लोगो 
अपने अन्तगत प्रदेशोंको वस प्रे 
शामिल कर देनेके घोषणापत्रपर हस्ताक्ष 
कर दिये । बम्बई प्रान्तमें शामिल: होने. 
वाली इन पन्द्रहों दक्षिणी रियासतोंने भारत 
सरकारको रणो सत्ता, अघिमार और 
शक्ति समापित कर दी है। अपने अपने 
राज्यका शासन भार भी शासकोंने भारत 
सरकारको हस्तान्तरित कर दिया है। 
उक्त समझौतेमें सम्मिलित रियासतोंफे 
नाम ये हें: अक्कलकोट, ओंध, भोर, 
अमखण्डी, आथ; कुसण्ड, वाड बढ़े छोटे 
दोनों) फलता, सुधोछ, मीरा “दोनों, राम 
ठुग, सांगळी सबनूर और बाड़ी । 

कोल्हापुर, अज्जीरा और सावन्त 
वाडी रियासतें नहीं शामिल हुई । 
पश्चिम 4 गालका बज्ञट 

गत सप्ताह पश्चिम बद़्ालकी ध्यव- 
स्थापिका परिषदमें अर्थसचिव श्री नलिनी 
रञ्जन सरकारने १६४८-४६ सालका 
बजट पेश करते हुए यह आइवासम दिया 
है कि यद्यपि बजट में एक करोड़का 
घाटा है किन्तु सामने उपस्थित 
संभव-साधनोसे यदि तत्काल उचित 
ढङ्गसे काम लिया जाये ता भविष्य आशा 
जनक हे, यह निस्संदेह्‌ कहा जा 
सकता है कि बजटमें ३१ करोड़की आय 
और ३२ करे।ड़का खर्चा दिखाया गया 
है। सवाल है संभव साधनोंका योग्य 
संचालन | आप कहते हैं क्रि वजटमें 
उछिखित येजनाओं के यदि हम सफलता 
पूर्वक काय में परिणत कर सकें ते प्रांत 
की उन्नति और विकास सुनिश्चित हैं| 
आपने यह आइवासन 'भी दिया है कि 
ऐसी किसी नीतिको प्रोत्साहन न दिया 
जायगा जिसके फलस्वरूप सम्पत्ति कुट 
थोडेसे भाग्यवानेंके हाथो में संचित हो 
और इस तरह धनी अधिक धनी और 
गरीब अधिक गरीब हो। इसके 
जनसाधारणके रहन सहनका स्तर ॐ 
उठाना होगा। बजटमें शिक्षा स्वारी 


और कषिकी उम्नतके लिये अपे 


हज 


धिक व्यः 
दा वोडनेके ख्ये योजना लैयार करने 
रा [0२ ~ र 

री व्यवस्था स की गयी हे । आवपाशी 
और कृषिके लिये पहलेसे अधिक रकम 


ही गयी है । कहते हैं कि यह बजट इस प्रकार हैं 


ाधारण जनकी आवश्यकताका ध्यांन रख- 
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यु पयाप्त तो किसी हाल्तमें नहीं 
हे पता न्तु इस गुभार मके 
"' गणा वधाईके पात्र हँ । जो वैधानिक 


सुधार घोषित किये गये हैं उनकी रूपरेखा 


मौठि हर पु 
(१! मौलिक अधिकारोंकी स्विक्म्ति 


तैयार किया गया है। यह तो समय जिनमें बोलने या करने, धर्म तथा प्रेस 


ही बतायेगा कि इसमें कहां तक तथ्य है। 
एशिया एवक सम्मेलन 

कम्यूनिस्टों द्वारा आयोजित दह्षिणषूव' 
एशिया युवक सम्मेलनका आ।धवेशन गत 
स्राह वृहस्पतिवारको कलक, में आरम्म 
हुआ | कलव/त्त के मेयरने सम्मेलनका 
उदूघाटन , किया प्रधान मन्त्री पण्डित 
हर्के इस संदेशके साथ कि“में आशा 
करता हूं दक्षिण पूर्व एशियाके युवक एक 
६ सरेके नि+टसे निकट सम्पकमें अयोगे 
और इस तरह एशियामें लोकतन्त्रीय स्व- 
तल्नताका विस्तार करनेमें सहायक हो गे । 

अधिवेशन सात दिन तक होगा । 
दक्षिण पूर्व एशियाके प्रतिनिधियों के सिबा 
दश कके रूपमें जुगोस्लाविया, कनाडा, 


आदिकी स्वत त्रता शामिल है। २) वयस्क 
मताधिकार (३) पंचायतोंकी स्थापना 

ध् ~ Or . 

2) निर्वाचित एवं नामज सदस्यों द्वारा 
बनेहुए केन्द्रमें दो समा वाली व्यवस्थापिरा 
समा (५) मंत्री मडलमें निर्वाचित सदस्य 
भी रहेंगे(६) प्राचीन हिन्दू पंचायत प्रणाली 
के आधारपर स्वत त्र न्यायाय ७) शासन 
सम्बधी समितियोंका निर्माण, ८ पड्छिक् 
सर्विस कमीशनकी स्थापपा। | 

घोषणाके अवसरपर ७ राजबं दियोको 
मुक्त किया गया । 


वापूको प।किस्तानकी श्रद्धांजलि 

पाकिस्तान पाळमेण्टका पहला अधि- 
वेशन मि० ज्िन्नाक़री अध्यक्षतामें गत 
सप्ताह २३ फरवरीसे आरम्भ हुआ । शपथ 
प्रहण कार्य समाप्त होनेकें बाद महात्मा 


रास आस्ट्रेलिया ओर छ्सके प्रतिनिधि भी गांधीकी मृत्युपर शोक प्रकट किया गया 
आये हैं । आरम्ममे दो प्रस्ताव पास हुए। ओर परिषद के नेता प्रधान मन्त्र भि० 
एमे गांधीजीको ओर दसरेमे' स्वतंत्रता लियाकत अली खाने प्रेसिडेण्टसे अनुरोध 


के लिये शहीद हाने वाले युवकोंकी 
तिमे श्रद्धा प्रकट की गयी । 
' सम्मेछनके दसरे दिन सोवियट प्रति- 
गिधिने स्थायी स्वतन्त्रता और सुखद 
भविष्यके लिये लड़ने वाले सभी देशों 
* ्रातिशीळ ,युवकों का समर्थन करने 
श बचन दिया । 
पालम वैधानिक खुधार- 
सप्रगाति और विज्ञानके युगमें कोई 
प्य सदियों पुराना शासन प्रणालीपर 
, सकती इसे सम्बन्धित वर्ग जितना 
` न समले अच्छा है । नेपाळ प्रगतिको 
अ धकारका गढ़ अबतक अभेद 
ध्र हे किन्तु संसारमें फेले हुए प्रकाशकी 
| + हि खा यत्रतत्र नेपालमें मी . पहुंच 
फान मंत्री ९ उसीका परिणाम है. कि 
) ¬ मराम शेर बहादुर राणाने 
इछ बधानिक सुधारों की घोषणाकी 


किया कि वे समवेदना ओर गम्भीर शोक 
का सन्देश भारतकें निवासियोंको तथा 
गांधीजीके परिवारको भेडों । मि० जिन्ना 
ने कहा कि इस महान पुरुपके सम्मानमें 
जो कुछ श्रद्वांजलिकें रूपमें कहा गया हे 
उसके साथ में पर्णा सहमत हूं । वे अपने 
कत्तव्यका पालन करनेमें मरे। उनकी 


मर्मान्तक मृत्यु उसपर हम कितना ही खद 


७ > निस्सन्देह महान्‌ 
प्रकट करें या निन्दा करे निस्सनदैह 


मृत्यु है क्योंकि वे. अपनी कर्तव्य करते 


हुए मरे ।” 


( ७ वें पृष्ठका शेषांदा ) 
सदस्य श्री जमना 
के होते चले आने वाले Da 
bas नाम पराजित उल्ले खनीय 
हैं। पहली बार ईस वर्ष वालिग र 
घिकारके आधार. पर डुग हुआ 
्रोटरोकी संख्या 


पहलेकी २ 
स्वरूप वे 


बट 


लाख ६७ हजार के मुकाबले इस बार 
६ लाख ५० हजार थी | चुनाबमें कांग्रेस 
ओर सोशलिस्टोंकी सफलता अनुपातकी 
दृष्टे प्रायः बरावर हैं । पाटिळ-पटेळ 
गुट पूरी ताकत ल्गानेके बावजूद 
कांग्र सके मुकाबले सीमित साधनों और 
शक्तिके साथ सोशल्स्टोंकी यह सफलता 
क्या इस बातका संकेत नहीं दे रही कि 
साम्प्रदायिक और पूजीवादी मनोवृत्ति वाले 
नेताओंका कांग्रेस पर बढ़ता हुआ 
प्राधान्य और नियन्त्रण जन साधारणको 
कांप्रेससे दूर कर रहा है ? 
दामोदर प्रदेश बिल 
भारतकी पालमेण्टमें गत सप्ताह 
“दामोदर प्रदेश कारपोरेशन बिल” पास 


हो गया। इसका उद्देश्य है नदीमें आये 
दिन आती रहती बाढ़ोंको रोकना आब- 
पाशी बढ़ाना, जङ वितरणकी व्यवस्था 
करना । इसके पानीसे बिजली पेदा 4.रके 
दामोदर प्रदेशसे लेकर जहांतक्रका अ चळ 
इस क्षेत्रके अन्तर्गत लाया ज्ञा सकता है 
वहां तक बिज्ञलीकी मददसे तरह तरह- 
की आर्थिक याजनाओंको प्रोत्साहित 
कर लोगों की साधारण रहन सहनके 
स्तरको उन्नत करना, इस बिलका उद्देश्य 
है। इस योजनामें ५५ करोड़ रुपये खर्च 
होंगे । देशकी गरीबी मौलिक समस्या है 
जिसे मिटाना हमारी सरकारका . पहला 
कत्तव्य है। इस योजनाकी परिकल्पना 
इसी हेतु की गयी है और भारतीय पार्ल- 
मेण्टमें कहा गया हैं कि देशकी गरीबी 
मिटानेके लिये आजके ख़ कमी ऐसा 
कदम नहीं उठाया गया । इस बिलको पेश 
करनेवाले. मिनिस्टर श्री गडगिलका 
विश्वास है कि इस योजनाके फलस्वरूप 
उन्नति और समृद्वका प्रभात सिफ बङ्गाल 
और बिहारमें ही नहीं उदय दोगा बल्कि 
उस्नतिके संक्रामक होनेके कारण दामोदर 
ओर हुगली नदीसे' निकलकर उन्नति इस 
महान देशके सभी अश्चलोमें फेल ज्ञायगी 
और वह दिन दूर नहीं है जब हमारा देश 
सचमुच जैसा हम राष्ट्रीय गीतमें गाते हैं 


'सुजलाम, सुफलाम मल्यज्ञ शीतलाम्‌ | है 


बन जायगा । 


१६४२ के आखिरी दिनोंमें जिस 
समय हिन्दुस्तानके सामने जीवन-मरण- 
का प्रश्‍न उपस्थित था, डितीय महासमर 
एक निर्णायक मोड़ ले रहा थो। लोग 
रोज समाचारपत्रोमें हिटलर दारा मार्को 
पर अधिकार कर दिये जानेकी खत्ररकी 
प्रतीक्षा कर रहे थ । । लेकिन ऐसा हुआ 
नहीं । एक बार फिर मानवते बर्बरतापर 
` विज्ञय पायी । जिस भीषण सदीने छूसमें 
नेपोलियनके दांत खट्टे कर दिये थे, उसी- 
` से हिटलरका भी पाला पड़ा । १६४२-४३ 
के जाड़ोंमें सोवियटकी ढाल सेनाने सोवि- 
यट भूमिको जर्मन दस्युओंसे. मुक्त करना 

` शुरू किया | दुनियां भरकी जनतान्त्रिक 
शक्तियों ओर खुद अपने देशोंकी जनताके 
दबावके फलस्वरूप अमेरिका और ब्रिटेन- 
ने दूसरा मोचा? खोलकर पर्चिमसे 
जर्मनोंपर आक्रमण किया, हालां कि ऐसा 
उन्होंने तभी किया जब लालपेनाने सोवि- 
यट भूमिके अधिकांश हिस्सोंसे हिटलरी 
फौजको खदेड़ दिया था। लेकिन साम्रा- 
ज्यवाद और पंजीवादके करर दुर्मन 
सोवियट छूसके साथ इनकी मेत्री इतनी 
जलदी केसे पट जाती ! सोवियटकें राज- 
' नीतिल्ञों.और दुनियां भरकी कम्युनिस्ट 
' पाटिंयोंको मित्रतापूण वातावरण , तेयार 
= करनेकेंलिये, या वों कहिये कि ब्रिटेन 
` अमेरिकाको खुश करनेके लिये, कुछ उठा 
नहीं रखा | कम्यूनिस्टोंके सामने पितृ- 
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-च्यनापहतएफ्पापासट तायः करा 
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एकमात्र माक्स वादी' होनेंका सच्चा स्वरुप 
जनत.के सामने रख दिया। गरज कि 
सोवियट रूसकी इस मनुहार नीतिको 
सफल बनानेमें दुनियां भरकी कम्यूनिस्ट 
पाटि'योंने जी जानसे सहायता की | 
उन्हें किसी कीमतपर, चाहे वह माक्स - 
वादकी तिलाजलि देकर ही सही, ब्रिटेन 
अमेरिकाको खुश रखना था। ऐसी ही 
परिस्थिति थी जब १५ मई. १६४३ को 
माइ छ स्टालिनने अपने नये मित्रों की 
ङ्का दूर करनेके लिये थर्ड इण्टरनेशनल 
या कोमिण्टनको भंगाकर देनेकी घोषणा 
कर दी। अमेरि ?)के कम्थूनिस्ट तेता अछ 
त्राउडरने तो ग्हांकी कम्यूनिस्ट पार्टीतक- 
को भंग कर दियां। जेसे बड़े देवता, 
वैसी बड़ी भेंट । 
परिस्थिति बदली 

लेकिन यह सब आखिर कबतक 
चलनेको था ? युद्धके दोरानमें समान शत्र, 
को परास्त करनेक्री बात थी, इसीलिये जो 
अन्तविरोध चळ रहा था वह सामने नहीं 
आया क्योंकि हिटळरकी विजयका अथ 
न केवल सोवियट रूस बल्क ब्रिटेन-अमे- 
रिकाका भी खात्मा होता। ब्रिटेन तो 
करीब-करीब जर्जर हो ही चुक्रा था। 
लेकिन युद्ध बन्द होते ही, विशेषकर जब 
जूटके मालको बांटनेकी बारी - आयी, मित्र 
राष्ट्रोंमें फटके स्पष्ट लक्षण दिखाई पड़ते 
ळगे । उधर सोबियट रूसका प्रभाव सारे 
यूरोपपर जोराँसे पड़ रहा था । युद्ध खतम 
होते ही फ्रान्समें जो आम चुनाव हुए 


. उसमें फ्रेंच पाछियामेण्टमें कम्यूनिस्टोंके 


सबसे अधिक उस्मीदवार (१४७. चुने 
गये। युंगोस्लावियामें तो मार्शल टीटो 


बहुत पहले ही कम्यूनिस्ट आन्दोलनको. 
'अपने बहुत प्रब बना दिया था और बादमें वही 


is 
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वहांके सर्वेसवां बने । इसी तरह ज्र | द 
पोलण्डमें वहांकी भगोड़ी सरकार हन्द | हि 
में ही थी, 'पोलेण्ड वासियों ने सोचियर र्क 
खसः मददसे अपनी नयी सरकार बना | हाह 
छी | ख्मानियाका मी यही हाळ हुआ। | दर 
इटीमें भी कम्यूनिस्टोंका बड़ा जोर | एर: 
बढ़ा और वहांकी सरकारके महत्मपूण ध 
विभाग कम्यूनिस्टोंको मिले। चेकोस्लो: | तन्न 
वाकियामें मी इसी प्रकार कम्यूनिर्शेंका | लेनी 
प्रभाव पड़ा। जर्मनीके जिस हिस्सेमें | ३ 
सोवियट रूसका आधिपत्य हुआ उसमें | बदी 
भी कम्यूनिस्टोंने बहांकी एक दूसरी राज- | हिन 
नीतिक पार्टी क्रो जो बस्तुतः उन्दीके इशारों | तृतीः 
पर चळनेवाळी थी प्रोत्साहित किया। | हैं| 
उधर प्रीसमें जमन फोजोंके हटनेके बाद 
जो जनतान्त्रिक आन्दोलन हुआ उसे | सो 
ब्रिटिश और अमेरिकन सेनांने दबानेमें | साम्न 
कोई करूर उठा नहीं रखा । प्रीसके | सोवि 
आन्दोलन कारियोंको सोबियट छ्सक्रो | कह 
अप्रत्यक्ष सहायता प्राप्त थी और सोवियट | तेया 
राजनीतिज्ञ खुळे आम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मै | अफे 
लनोंमें प्रीसले ब्रिटिश अमेरिकन फीम | और 
हुटानेकी मांग कर रहे थें । फिर #रार्नो' 
तेलका प्रश्न था जिसके लिये ब्रिटेन अ 
अमेरिका दोनों प्रयन्नशील थे । इस द 

भी प्रीस पर और मध्यवती देश दक पर 
उनका प्रषु बना रहना अत्यावश्यक था। 
ईरानमें भी सोवियतका प्रभुत्व बढ़ रहां 4 


अप 
और अजरबैजन प्रान्तमें जो ह थो 
उत्क्रांति हुई थी वह स्पष्टतः अ रिरि 
प्रेरित थी । ब्रिटेनको अपने फी सारी” | दिये 
की भी फिक्र थी और वह र स 
भुमध्यसागरसे स्वेजनहर तथा नुत | 


तक अपना मागं छरक्षित i ग्रा ] 
था । सोवियत झूस ब्रिटेन-अमेरि 
में बड़ा रोड़ा था । 


PI 


्रिटेन-अमेरिकामे प्रतिक्रिया 

उतत बदली हुई परिस्थितिकी प्रतिक्रिया 
कि और अमेरिकामें हुई । ब्रिटेन और 
नि ्ेठीशाददके आसन हिल उडे । 
के प्रतिनिधि चचिलछ-बाण्डनवगक्री 
क्ल बार किर बन आयी। अमेरिकरामें 
ये (मोक्रे टिक पा्टीके अपदस्थ हो जाने 
की बातें की जाने ढगीं। यही हालत 
की थी । चचिछने यूरोप और अमे- 
रकाके कई देशोंका दोणा किया और इस 
ठठ खतरेसे बचनेके लिये समस्त संसार 
ढ्री अंग्रेजी माषा भांपी जनताके संगठन 
ए जोर दिया। उन्होंने चारों तरफ घूम 
रूप कर प्रचार द्या कि 'पाइ्चात्य जन 
तत्र खतरेमें पड़ गया है इसकी रक्षा 
होनी चाहिये सोवियत रूस भी चुपचाप 


| बहा नहीं था उसने उठ कर इस सातप्राज्य- 


दी प्रचारा उत्तर दिया । मार्शल स्टा- 
हिनने स्पष्ट -शब्दोमें कहा कि चचिंछ 
तृतीय महायुद्ध की तेयारीके लिये सचचेष्ट 
है। इसी प्रक्रार सिनेटर बाण्डेनवगके 
रचारोक्रा सी उत्तर मासको रेडियोने दिया । 
सोवियत ख्सक्री ओरसे अमेरिकाके डालर 


सम्नज्यत्रादुक्रा भंडाफोड़ किया गया। 


सोवियतके एक राजनीतिज्ञने तो यहां तक 
कह डाला कि अमेरिका तृतीय महायुद्धकी 
ेयाीके लिये. अमीसे सारी दुनियामें 
अपने हवाई अड्डोका जाळ बिछा रहा है 
ओर एटम बमके रहस्यको गुप्त रखनेका 
सका यही मकसद है । 
भमनीके ब्रिटिश-अमेरिकन क्षेत्रोंका 
आंथिक-संगठन 
यह तो हुआ इसका प्रचारात्मक पक्ष । 


रेन और अमेरिकाने अमली क्षेत्रमें . 


् 
"पी इस नीतिको बरतनेका प्रथम प्रयास 


पक्या कि आर्थिक मामळेमें जर्मनीके 
दि ग ओर अमेरिकन क्षेत्र एकमें मिला 
| 


ये । युद्ध जर्जर जर्मनीमें सोवियत 


| En षढृते हुये प्रभावको रोकनेके लिये 


अमेरिकाका यह पहला प्रयास था । 


भ 
| भनी ही हुई आथिक जिन्दगीको 


पेत करनेके घोषित उद्देश्यके अन्दर 
पै ही चाळ चली जा रही थी 


CARRC ee 
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ग जिक्र अमी-अमी जर्मनीके सोवि- 


यत-अधिङत क्षेत्रके सेनापतिने अपने एक 
बयानमें किया है। संभवत: अन्तिम पर 
राष्ट्र सचिव सम्मेह्तके ठोक Be 
कथनका क्या अश झा ह पहले श्स्‌ 
ने कहा है कि अगे He सेनापति 
में अपने अधित क्षेत्रों को पक 
रहे हैं जिसका प्रारम्म इ रे हा 
नाका ना उन्होंने उक्त दोनों 
टन करके किया है। 
है मन सिद्धान्त 

त्रिटेन और अमेरिकाके हारा अधि- 
छत अमन क्षेत्रोंके आधि क संघटनके वाद 
ही अमेरि३न कांग्रेसमें प्रेसिडन्ट ट्र भनने 
एक महत्व घोषणा की जो (र मन 
सिद्धान्त के नामसे प्रसिद्ध हैं। उसके अनु- 
सार अमेरिका युद्ध जज र यूरोपका त्राता 
बन गया । ट्र. मनने यूरोपकें उन सारे राष्ट्रों 
को आर्थिक सहायता देनेकी घोषणाकी 
जिनकी ज्ञाथिक स्थिति डांवाडोल हो 
रही थी। असलमें उस उदारताका मकसद 
थूरोपमें सो वियत रूसके बढ़ते हुए प्रभावको 
रोकनाथा । प्रीस-सरकारको तो अमेरिकाने 
इसलिये कर्ज दिया कि बहांके जनतांत्रिक 
आंदोढनको दबाया जाय ताकि ब्रिटिश और 
अमेरिकन फोजे' वहां बनी रहें । सहायता . 
भी चनकर ऐसे ही देशोंको दी गयी जिनसे 
किसी न किसी प्रकार अमेरिकाके स्वार्थ- 
साधन होनेकी सम्मावना थी। इस प्रकार 
की सहायता पानेवालोंमें ग्रीस टकी फंस 
और इटली थे जहां कप्युनिज्मका बढ़ता 
हुआ प्रमाव रोकना सबसे जरूरी था। 

मार्शल योजना 

छेकिन इतनेसे अमेरिका सन्तुष्ट नहीं 
हुआ । वह तो डालरके बलपर सारे योरोप 
को खरीद लेना चाहता था। इसी बीच 
अमेरिकामें रिपब्लिकन js जोर काफी 
बढ़ रहा था और be में जो 
चुनाव हुए रिपब्लिकन द 
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पड़ा ओर अमेरिकन सेनाके युद्धकालीन 
चीफ आफ रुफ तथा चीनमें अपने 
कृत्योके लिये प्रसिद्ध श्री जा मार्शल 
नये परराष्ट्र सचिव हुए। चीनी इनकी 
आथि क योजनाका फल अभी तक" सुगत 
रहे हैं । हां, तो उन्होंने ५ जुलाई १६४७ 
को हार्बट विश्वविद्यालय में दिये गये एक 


भाषणके सिठसिलेमें यूरोपके युद्ध जर्जर | 


देशोंको सहायता देनेकी घोषणा की जो 
'ार्शल-योजनाके नामसे पर्याप्त ख्याति 
पा चुकी है । वस्तुतः मार्शल योजनाके ही 
जबाबमें सोवियत रुसके नेतृत्वमें कम्यू- 
निस्ट इन्टरनेशनल या कोमिन्टर्नका पुन- 
गठन हुआ ! उक्त योज्ञनाके अनुसार 
ब्रिटेन फुस, इटली, टक्जेमदर्ग, बेलजि- 


यम, ट्री, ग्रीस नावे, स्वीडन, डे नमाक 


ओर हाळेण्ड आदि योरोपके १६ राष्ट्रोंने 
अमेरिकाके एक समझोतेपर हस्ताक्षरकिया 
जिसका ' उद्देश्य यूरोप; देशोंको आथिक 
दिवालियापन और अकालके प्रकोपसे 
बचनेके लिये अन्तराष्ट्रीय सहयोग कायम 
करना बताया गया। लेकिन अमेरिकाकी 
इस उदारताका असली उद्देश्य सोवियतके 
विरुद्ध यूरोपमें डाळरके बलपर अपना आ- - 
थक और राजने।तेक प्रुत कायम करना 
था इस योजनाके अनुसार कोई यूरोपीय 
देश आत्म निर्भर नहों हो सकता था। 
अमेरिकाने डालर इसी शतपर दिये हैं कि 
सम्बन्धित. राष्ट्र उनसे अमेरिकाका ही 
बना हुआ माल खरदें । कोई उस प्‌ जीसे 
ऐसा नया उद्योग नहीं खड़ा कर सके ताकि 


मेरिकन बाज!रपरं कोई आंच आवे । 
i र योजनः खी यूरोपके कई 


देशोंने; जो सोवियतके प्रमान में थे, नहीं 
माना । वे थे स्वयं सोदियत रूस, पोलैंड 
जुगोस्लाविया, बल्गेरिया, अल्वानिया और 
नेकोस्लोबाकिया जिन्होंने आगे चलकर 

कम्यूनिस्ट इण्टरनेशनलका पुनर्गठन किया । 
इस प्रकार यूरोप स्पष्टतः दो प्रधाव क्षेत्रों 
में बंट गया। 


छोरी असेम्बळी ओर बीटोका प्रइन , 


इस प्रकार सोवियत रूस और ब्रिटेन 


अमेरिकाके बीच तनाव बढ़ता ही 


` गया। यह और तीक्न हो गया जब अमे __ 
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रिकाके परराष्ट्र सचिव श्री जाज 
मार्शळने संयुक्त राष्ट्र संघमें छोटी 
असेम्ब्ली योजना, रखी। इस योजनाका 
उद्देश्य बीटो-प्रयोगके अधिक्रारको रदद 
करना था । सोवियत खस तो संयुक्त राष्ट्र 
संघमें था अतएव वहां अपने प्रतिकूल किये 
गये निर्णयोंक्रो रह करनेका एक मात्र 
अस्त्र 'वीटो' उसके पास था जिसे वह 
ग्यारह बार इस्तेमाल. कर चुक्रा था। 
ब्रिटेन-अमेरिका' सोवियत रूसक्री इस 
अड गेकी नीतिसे परेशान थे ओर झख 
मारकर श्री माश'लको “छोटी असेम्बली- 
योजना” का प्रस्ताव रखना पड़ा जो स्त्री- 
कृत हो गया। यही कम्यूनिष्ट इण्टर 
नेशनल या को मिण्टन के पुनग नक्रा तात्का- 
लिक कारण हुआ क्योंकि सोवियत खुसके 
पास अब नसा कोई प्रभावकारी अस्त्र 
नहीं रह गथा जिससे वह अपनी रक्षा 
करता । 
कोमिण्टर्नकी व्थापना 
उन सव कारणोंसे विवश होकर विगत 
अक्तूबरके प्रारम्भमें सोबियट संसारके 
नेतृत्वमें यू' पके ६ देशों कं कम्यूनिस्ट 
पाटि यो ने पोलेण्डकी राजधानी वारसामें 
एक सम्मेलन बुलाया जिसमें कस्यूनिश्ट 
इण्टरनेशनल्रा पुनर्गठन किया गया, 
यद्यपि 'कम्यूनिस्ट इण्टरनेशनल, या 'कोमि- 
ण्टन नाम जान बुझकर छोड़ दिया गया। 
ये & देश थे-सोबियट | पोटेण्ड, 
बल्गेरिया, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया 
झ्मानिया हंगरी, इटली ओर फ्रान्स । 
जैसा कि घोषणापत्रमें कहा गया है. यह 
सङ्गठन उपयुक्त देशोंकी कम्यूनिस्ट 
पाटयोंके कार्यों में सम्बद्धता छानेके लिये 
'सूचना केन्द्र] काम करेगा । इसकी 
कार्णकारिणीके सद्स्य शामिल होनेवाळे 
& देशोंकी कम्यूनिस्ट पाटि योंकी केन्द्रीय 
. समितिकै प्रतिनिधि रहेंगे और इसका 
सदर दफ्तर युगोस्लावियाकी राजधानी 
वेळग्रेडमें रहेगा ।” घोषणापत्रमें आगे 


` कहा गया है, “साम्राज्यवादी ओर पजी- 


हा बादी ताकतोंने दुनियाको दो खीमोंमें बांट 
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दिया है । यूरोपकी जनतान्त्रिक ताकतोंका 

यह कतव्य है कि वह अमेरिकन साध्रां- 

ज्यवादके प्रहारको नष्ट करनेके लिये 

समस्त महाद्वीपक्रो तेयार करे ।” .उसी 

घोषणापत्रमें संयुक्त राज्य अमेरिकाको 

आक्रमणकारी राष्ट्र कहा गया है ओर 

उसपर चीन,इण्डोने शिया और दक्षिण अमे- 
रिकाके देशोंको आर्थिक ओर राजनीतिक 
टृष्टिसे गुलाम बनानेक्रा इट्जाम ळगाया 

गवा है । इतना ही नहीं, आगे चलकर 

घोषणापत्रमें यह भी कहा गया है कि अमे- 
रिका जर्मनी और जापानको शक्तिशाली 
बनानेके लिये प्रयत्नशील है, तकि वे उसंक्री 
'यूणेप ओर एशिबामें साम्राज्यवादी नीति 
को सफल बनानेमें सहायक हो सकें । 


` कोमिन्टनका पुनर्गठन करके सोबियट 
रुसने यूऐपमें अमेरिकाकी चालबाजियोंको 
नाकामयाब वरनेक्ा पहछा कदम उठाया 
है। अबसे ब्रिटेन-अमेरिका और सोवियट 
में समझोता होनेकी अन्तिम आशा भी 
जाती रही | उधर अमेरिका, ब्रिटेन और 
फ्रांषकी सरकारोंने यूरोपीय सहायता 
योजना कार्यान््रत करनेक्रा अपना दृढ़ 
निइचय प्रकट किया है। रूसके कायो से 
अमेरिकाक्रो कोई आश्‍चर्य नहीं हुआ 
बल्कि उसे तो यू) में अपनी अर्थनीति ँ 
चल।नेका अच्छा मौका मिल गया। 
दुनिया भरमें अमेरिकाके प्रचारक धूम घम 
कर यही प्रचार कर रहें हैं कि हम तो 
आत यूरोपकी रक्षा करना चाहते हैं और 
सोवियट रूस हमारे मार्गमें तमाम बाधायें 
डाळ रहा है। | 
पूर्वी देशोंका कोमिण्टन 


विगत २० नवम्बरको रायटरने संवाद 
भेजा है कि उत्तरी पूरी एशियाके कुछ 
देशोंने भी नया कोमिण्टन स्थापित किया 
है। इसे सोवियट रूसकी अन्तर्राष्ट्रीय 
नीतिका एक भाग ही समझना चाहिये। 
इस नथे कोमिण्टर्नमें बाह्य ' मंगोलिया, 


चीन तथा कोरिया शामिल हैं । जापानकी 


कम्यूनिस्ट पाके प्रतिनिधि यद्यपि अन्य 
कारणों से नहीं पहुंच सके लेकिन कुछ 


जापानी कस्थूनिस्ट और युद्ध 
गत हेसियतसे उक्त सम्मेल्नमें 
हुए थे जो हाबिनभें हुआ था। 


दी व्यक्ति 
उपस्थित 


अमी कुछ दिन हुए रायटरके राज. 
नीतिक स॑ वाददाताने एक दूसरा महत्व- 
पर्णं समाचार सेजा था। तदनुसार पृ 
यूरोपमें बल्गेरिया ओर बूगोस्लानियाको 
मिलाकर ६ करोड़ आबादीकी एक नयी 
सोवियट भूमि बनानेकी, बात चल रही है 
ओर इस सम्बन्धमें वेलजियमके प्रधान 
मन्त्री डिमिट्रोव (जो विघटित थर्ड इण्ट- 
नेशनलके भी प्रधान मन्त्री थे) और युगो- 
स्लावियाके सर्वसर्वा मार्शल टीटो मो० 
स्टालिनमे मन्त्रणा कर चुके है । 

इस प्रक्रार हम देखते है कि दुनियां 
तेजीसे दो महान गुटोमें विभक्त होती जा 
रही है जिनमें एकका प्रतिनिधित्व तो 
अमेरिका करता है ओर दूसरेका सोबियट 


रूस | पहला जहां 'पाइच!त्य जनतन्त्र'की 


दुहाई देकर सारीं ढुनियापर अपने आर्थिक 


जाळ बिछाना चाहता है, वहां दूसरी कम्यू- 


निज्मके सुनहले स्वप्ना वर्जन करके 
जनतन्त्रके आधारभूत सिद्वान्तो'को सदा 
के लिये दफना देना चाहता है। हम 
समाजवादियोंका रास्ता जो जनतान्त्रिक 
समाजवादकी स्थापना करनेकें लिये कृत 
सङ्कल है, निश्चय ही बीचका होगा। 
इस उद इयती प्राप्तिके लिये समस्त ससार 
के समाज बादियों का एक अन्त 

स घटनका होना अयन्त आवश्य है 
इस सम्बन्धमें प्रारम्मिक कर्दम डाय 
जा चुक्रा है जिसका वर्णन द द 

अगले लेखमें करेगे । 


>= ऑन 


हात्माजी के निधनसे भारतीय 
>तिक गगनमें जो झल्यता उत्पन्न हो 
(वी, बह छ दिनों तक उनकी अन्त्ये- 
छिया आदिके शोरसे दबी सी रही, पर 
। , , द्रायां तथा अन्‍्त्येष्ठिक्रियाकी 
हरम न्यूनताके साथ साथ अब हम 
धीरे धीरे हदगंगम करते जा रहे हैं कि 
रयता किंतनी बड़ी हे । इस बाहरी झून्य- 
वक्री करनेके साथ साथ हम एक 
रकारकी भीतरी शून्यता भी अनुभव 
रते जा रहे दं, क्योंकि हम देख रहे हैं 
। | कि जिन आदश को लेकर उनका बलिदान 
हमा है, वे अब भी हमसे उतने ही दूर हैं 
जितना पहले थे। हम अत्यन्त दुखके 
ताथ इस बातको हृदयंगम कर रहे हैं 
क्रि उनके महान बलिदानसे भले ही साम- 
गरक रूपसे उदात्त भावनाओंका उफान 
आ गया हो, पर परिस्थिति बिशेष कुछ 
। नहीँ सुधरी है । 


SS 


ह पहले हम उनकी हत्या पर दो! चार 
"3 केह कर इस सम्भ्रन्धकी परिस्थिति 
३ हे “्टीकरण कर लें। जिस व्यक्तिने 
ह समूहने उनकी हत्या की, 
दन यही समझ कर यह किया कि 
हा हिन्दू हित हननमें लगे हुए हैं, 
` |` "रिण उनके जीवनका .अन्त कर 
|| चाहिये । इस  प्रइनके बहुत 
॒ हल हैं, पर उन पर न जाकर 
| | रा क संकीर्ण साम्प्रदायिक दृष्टिसे भी 
` 8७, तो ऐसे लोगोंका यह विश्वांस 

हे गहत था। । 
| झी खूपसे 
भे तो i नहीं हैः 


[a 


प्ररनों पर विचार 
पर वेसा करने पर 


पी देखता हूं कि राममोहन, 
=¬ न्द्र, विवेकानन्द इन सभी 
® ' 'धीजीका दान सामाजिक, 


क्री कोः 
है। मोटी दष्टिसे देखने 
रगेगा कि प्रत्येक क्षेत्र 


धामिक सुधारको श्रेष्ठ है। 
यह इसि 


ये बहुत ही आश्‍चर्य 
~ > {नरका 
वात है कि धर्म 


विरोधी होनेके कारण याने 
हिन्दू हित हननके अपराधमें उनको कुछ 
लोगोंने दोषी समझा। आइचर्य इसलिये 
ओर भी है कि ऐसे लोगोंको यह दिखाई 
नहीं पड़ा कि हिन्दुओंमें ऐसी बहुत सी 
प्रतिक्रियावादी शक्तियां तथा विभूतियां 
मौजूद हैं जिनके कारण हिन्दू धर्मका ओर 
मानवताकी मौलिक क्षति हुई है, और 
होती रही है, पर उनको अपने तमंचेक्रा 
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निशाना न बनाकर इन छोगोंने गांधीजी 


को अपना निशाना बनाया । 
र मन्दिर प्रवेश ह 
उदाहरणाथ मन्दिर प्रवेश याने अह्टूतो 
के लिये मन्दिर प्रवेशक आन्दोलन एक 
ऐसा आन्दोलन है, जिसका उद्द श्य यह है 
कि कमरे, कम देव इनके क्षेत्रमें कथित 
अछूत औरं उचच जातिके हिन्दू एक सतह 
पंर आ जाय॑। यदि मुझसे सडा जाय तो 
में इल आन्दोलनको बिशेष महत्व देनेके 
जो असली आधार & र 


दूसरी तरफ दृष्टि जाती है, पर ys 
मन्दिर मानते हैं, तथा मन्दिरमे मे र 
महत्व देते दै 
महत्वपूर्ण है । 


_ जिनके कारण जगन्नाथका 


आस लिये खाडा 


~ 


तो मानना ही . 
पड़ेगा कि किसी भी व्यक्तिक लिये यह 


नुत अपमानजनक है कि जब वह उस 


वातको मानता है, तो भी उले इस कारण 
एक मकानमे :जानेसे रोका जाय कि वह 
एक विरेष जातिका है । 
अभी हमारी आंखके सामने क्री 
23 पु A ‘~ . 
चना हं कि उड़ीसाके कांग्रेस जनोंकी 
यह हार्दिक इच्छा थी छ 
९ हांदिक इच्छा थी कि गांधीजीके 
शआद्व-दिवस पर जगन्नाथका प्रसिद्ध' 
मन्दिर अछूतोंके ल्यि खोल दिया जाय । 
पर मन्द्रके अधिकारी बराबर इसका 
विरोध करते रहे । बहुत सालोंसे गांधीजी 
इस मतका प्रचार करते आ रहे थे कि सत्र 
मन्दिर हिन्दू मात्रके लिये खुल जाना 
चाहिये। पर प्रतिक्रियावादी मन्दिरके 
अधिकारियोंने बराबर इसका विरोध 


तथा दबावके कारण खुल गये, पर बहुतसो 
मन्दिर अब भी नहीं खुळे हैं । 

में इस सम्बन्धमें अधिक व्योरेमें न 
जाऊ गा, पर बहुतसे बिद्वानोका यह मत 
है कि असलें जगन्नाथका मन्दिर बोद्धो 
का था जो जातिपाति नहीं मानते थे | 


` कुछ लोगोंका तो यहां तक कथन है कि यह | 


मन्दिर इससे भी पुराना है अर्थात्‌ अना- 
यो के समयके किसी देवताका आर्यीकरण 
करके जगताथकी सूष्टि हुई । कुछ मी 
हो जगन्नाथ हिन्दुओंका एक ऐसा तीथ 
है जहां कोई छआइत नहीं है। श्री चेतन्य 
से इसका सम्बन्ध है जिनके निकट छत | 
अछूत, उच्चवण' निम्नवण सब बराबर थें, | 

और जो सबको समान रूपसे गले लाते 
थे। इस प्रकार कई परम्पराये' ऐसी थीं 


er) 
> 
® 


क्काम 


दियो व ES EN 
पर सदियोंते जगन्ताथको यह (मंदिर समाजवादी 


नेतृत्वसे ही देशका घाभिक महात्माजीने बराबर का 
fie I रेमीरके 
ए ५ 


बच सकता पर यह को समर्थन किया है। 


सब॒ण' हिन्दुओके जगतके नाथका निवास विभाजन 
रहा है। में पहले ही मंदिर प्रवेशके विष- बात दसरी है । इसे में यहाँ पर छोड़ता हूँ । र 
वं अपना वक्तव्य स्पष्ट कर चुका हु, जिन लोगे महात्माजीकी हत्या की जो युद्ध हो रहा & उप बाइस 
पर॒ क्या संकीण धार्मिक इष्टिसे या करवायी अव कई दिन हो गये क्‍या से काम न ) उसमें ये कह 
सोचने पर यह्‌ बांत सही नहीं पायी उन्होंने जिस स्वर्गकी आशा करके यह टह हे पा | डिलाईसे का 
ज्ञाती कि अछतोंके साथ सदियोंसे जो इस कुक्ृत्य किया था, वह कहीं दिखाई रे बह रे स्‌ इसके लय र 
ब्रकारकी ज्यादेतियां की गयी हैं उन्हें रहा है? में गा हा बा लग TT जिस्मेदारी केसे ज 
हरण ये लोग बराबर हिन्दु धमे 53 चम-चहछुसे सकती थी ? वे कोई यदधन की 
निकलते चले गये हैं। फिर महात्माजीके SS यह स्वर्गं अब सी गही थे, और न वे बेठकर युद्धको बिहान |. ` 
लना ही दर है, नहीं बह और भी दर रहे थे जैसे कि च्चि या ई) चहा | 
_ हत्यारेका क्रोध ऐसे लोगों पर क्यों नहीं हरो गया है। महात्माजी राष्र कल कि चर्चिल या रजे ३ | : 
गया । यह बातत सही है कि महात्माजी नेता थे र्‌ र राष्ट्र असली चलथ था । काइमीरके लोगो से मिल || ! 
ने परिस्थितियोंकी मजबूरीके कारण, इन Cr CR RR कर मुझे यह व्यक्तिगत तजुबा' हुआ क डे 
! परिस्थितियोंमें उनका सिजी मतवाद मी कहना ठीक न होगा कि महात्माजीके उन लोगो'का यह ख्याल था कि का |. 
| hi दै, पाकिस्तानको स्वीकार कर लिया, पर i केन्द्रीय सरकार चल में युद्ध ढिलाईसे चलाया जा रहा रु त 
! बह जो कड बरो से विशेषकर अछत रही थी । | चातको सच मान लेने पर सी क्वि || | 
न क योपप पाया चेन | 
हये फोन छोग जिम्मेदार ये! न हे रा क लेःधारये १. मती र का था | ' 
स्थिति उत्पन्न महीं हुई कि जिन्ता ऐसे करते हुए वे हर मौके व और कद अघ कोई यह कहै कि सुरक्षा कौफि। क 
नेताका उपद्रव सम्मव हुआ, ओर पाकि- जात नम दाता ला त्य और के सामने काश्मीरकी समस्याको ले जाम | भ॑ 
स्सानके लिये एक आधार मिल गया। ्याते थे, पर व्यावहारिक Vo जिस प्रकारकी भद्द हुई उसके लिये गब || 
' जिन लोगोंने क्रोधके आवेशमें हिता- तीय राष्ट्रकी र क्षेत्रमें वे सार- जी जिम्मेदार थे, तो यह भी गलत हग | 
हित ज्ञान त्याग दिया, उन्हें यह सोचना का समर्थन करते थे | क नीति गांधीजी क्यों समी बड़ेसे बडे छि | ए 
स ln । उन्होने काइमीरमें जो ई oe ला अलग विषयोंमें गे | म 
४ पी डे बराबर उसका समथन किया । उनके जीवनके . $ चालित होते हैं। जैसा ये लोग कह थ 
ते ` यी हैं । क्या उन्होंने ऐसी इन दोनों पहुुओ'को वे एक वि हैं. अक्सर गैसा ही होता है। यश 5 
ह लोहा छिया, या लेनेकी तरीकेसे निमाते थे। कमी इस पर द लोगोंने गळती की, या विभागके ॥| % 
i देते तो कमी उस पर । शुद्र अहिं जोर नेता थे, वें नातजगे'कार शे, तो इ म 
विभाजन अनिवार्य था रिस कारमीरकी लड़ाईमे आब कल | 
दर जो होना था सोसो हो चुका पर "हेह समर्थन नहीं हो सकता, (भी कहां तक उचित होगा यह विचाय दै। | 5 
४! हक मु्दों का इसलिये उखाइ शुद्र अहिसाके सिद्धान्ते pe | हमारे नेताओं मे जो लोग अन 
| bh 5. हो जाय - और हा क्रोन सा पक्ष न्याय पक्ष हे ष्ट्रीय राजनीतिको लेकर हि, थ्ु 
था ।सी प्रकार कोई और कौनसा पक्ष अन्याय पक्ष और शुद्ध आदि करते थे, वे केवळ कितन | छ 
क as मी नहीं है। अहिंसामें यह माना नहीं जाता कि = ही समस्याओ को लेकर चै ।| स्‌ 
SR हैं कि विसी मी हालतमें पक्षको आक्रमणकारी ह रा ` उनको इन विपयोंमें वटी | 
` देशका घॉमिंक्र विभाजन जरूरी थाया विरुद्ध बळ प्रयोगका अधिकार है। पक्षके न रहा है कि सुरक्षा कौ सिल | 
कोई अन्तराष्ट्रीय संधी 5 | ध 
रि 


` झनिवाय था, पर में यह 

= थी, उसमें यह अनिवार्य था। | 5 र ओर क्ान्तिकारियेंमें कोई फरक मा i Fy र वे ब म] 

_ कट्टर हिन्दू नेताको परिस्थितियों अहुर जो यह मानते हैं कि उहेइयके करने नहीं आते। बलि! आ 
ERR De सर्मबिदित बात है कि आते CE ढोग प्रत्येक | 


अुसार राय दते हैं । यही तो रोना रुस 
क्रा है; जिसे हमारे कुछ नेता समझ नहीं 
पा रहें थे ओर श्रीमती विज्ञय छपी 
रेता इस सम्बंधमें एक भावुकता पूण 
डाल था, पर अब 


व्याख्यान ही दै डाळ 
उम्मीद की जा सकती है कि हमारे नेता 
अन्तराष्ट्रीय जगतके रूपको कुछ कुछ 
समझपारहे होंगे। | 
इस प्रकार जिस दृष्टसे मी देखा 
' जाय महात्माजी पर जिन छोगेंने हमला 
क्रिया उन्होंने अत्यन्त गळत धारणाबश 
किया । महात्माजी एक महात्मा होनेके 
अतिरिक्त एक व्यावहारिक नेता थे । सच 
ते यह है कि अपनी ब्यावहारिकताके 
| कारण ही महात्माजी इतने प्रसिद्ध हुए 
हीं ता आज भी भारतमें गांधीजीसे 
बढहुऊर सत्य ओर अहिंसाके प्रतिपादक 
हिमाल्यकी गुफाओंमें बहुत पड़े हुए हैं । 
पता, नहीं ये लोग कहां तक अपने परछोक 


Bh 


क| की सिद्धि कर रहे हैं, पर इनसे एक कोड़ी 


ज्ञान 


र गं | 
होगा | 
यि | 
दए 


ग वहा 
य॒दि 
ज्ञो 
| इसे 


भी लोक कल्याण नहीं हो रहा है । 
महत्माओंसे ऊंचे 
महात्माकी व्यावहारिकता ही उनकी 
सबसे बड़ी विशेषता थी जिसके कारण वे 
हात्मा होते हुए भी महात्माओंसे ऊचे 
थ । उनक्री इस व्यावहारिकताके क/रणही 
आज लोग इनका अभाव इतना अनुर्भव 
कर रहें हैं। ओर इनके हत्यारेंने इसी 
मपर उन्हें दोषी पाया | बात यह हे 


। % इन्होंने अपने सअप्निल क्षेत्रसे जो 
| उछ कहा, उसीको इन लोगोंने महत्व 


पिया व्यावहारिक क्षेत्रमें सत्य और 
अहिसाकी तरफ न ताकते हुए काश्मीरके 
उुद्वका समर्थन कर रहे थे, इस बातको ये 
लोग समू रूपे भूल गये। कहा जा 
पकता है कि जब वे व्यावहारिक _ क्षतरमें 
पसा कर रहे थे, तो मुहसे ऐसा क्यों कह 


| (द ये ? यह उनका अपना निजी तरीका 


0 इस तरीकेसे+ क्रिसीको जितना भी 

दो, बह करे;पश जब इस तरीकेसे 
अली कामे कोई बाधा नहीं. पड़ती थी 
ह म फौजपर फौज काश्मीरमें 


be 
oo 


रदा था, जो लोग पाकिस्तानसे आ रहे 
ग उन्हें बसानेकी चेष्टा जारी थी, तो फिर 
रोपकी कोई बात माल नहीं होती । | 
2 xr > 9७. 
यह बल 
कर [ है कि जिलनाकी राय- 
से ऑर कदाचित मदंदसे जिस प्रकार 
पश्चिमी पा केस्तानको हिन्दू और सिकखों 
स॑ पाक करना जारी था उस प्रकारसे 
भारतीय यूनियनको मुसळमानोसे पाक 
करनेका कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा 
था। कट्टर साम्प्रदायिक इष्टिसे शायद 
यही एक शिकायष है जिसपर आकर 
संकीर्ण लोग डट जांय। हाँ जरूर गांधी 
. जी ऐसा करना नहीं चाहते थे । पर इसके 


; लिये सारी जिम्मेदारी उनपर थोपना बिल 


| कुछ गलत होगा, क्योंकि यही नीति सारी 


| कांग्र सकी है, तमाम क्रांतिकारियोंकी हे, 
सब समाजवादियोंकी है। द 

यदि इस कारण गांधीजीकी हत्या हुई 
हे कि उन्होंने मारतीय यूनियनमें मुसल 
मानोका कत्लेआम क्यों नहीं करवा डाला, 
तो इएके लिये एक व्यक्तिको मारनेसे 
कुछ फायदा न होगांन हो सकता था। 
मारतके सभी बुद्धिमान लोग इस बातको 
समझते हैं कि सभी मुसलमान जो आज्ञ 
भारतीय यूनियनका अजान दे. रहे ह, वे, 
दिइवास योग्य. नहीं हैं, उनमेंसे बहुतेर 
जिस्नाको ही आज मेता मानते हैं, और 
पाकिस्तान रेडियोपर ही चलते हैं। इनपर 
निगरानी रखना, या इन्हें विसी जिम्मेः 
दारीके पदपर न पहुंचने देना, यह बात 
और है. पर उनको खतम कर देता यह 
नैतिक या किसी भी दृष्टिसे उचित नहीं 
है । क्या जो लोग ऐसा है हे 

कि पण्डित , भी 

ह पन्तज्ञी तथा . अन्य सभी 


जिम्मेदार लोगोंने 
अपनेको पाकिस्तानी समझते हैं, वार बार 
यह नहीं. कहा है कि ऐसे छोगोंके लिये 


नियनमें कोई जग नहीं है ? 
भारतीय यू. से 


वया ऐसा यह कहनेके हु प 
आप बाइजत यहां 


LAN 
प्रतिवाद क्रिया जा 


ऐसे मुसलमानोंको जो' 


से तशरीफ ले जाइये । 


१५ 


इससे अधिक और एक सभ्य “सरकार 
क्या कर सकती है ? ऐसे लोगोंमें जो लोग 
क्रियात्मक रुपसे जहर फेलानेमें, हथियार 
बटोरनेमें या अन्य किसी प्रकारसे भारतीय 
राष्ट्रको जड़ खोदनेमें काम करते हुए पाये 
जा रहे हैं, वे गिरफ्तार मी किये जञा रहे 
हैं। ओर इससे अधिक क्या हो सकता है 
ये प्रलिक्रियाचादी 

हमने इस विपयमें बिस्तारके साथ 
इसलिये आलोचना की है कि केवल शत- 
मुख होकर गांधीजीकी भावुकतापर्ण 
प्रशंसा करनेसे हम उन शाक्तियोंसे पेश 
नहीं पा सकते, जो गांधीजीकी दुखद 
मृत्युके लिये जिम्मेदार हैं। जहर फेलाने 
वाली साम्प्रदायिक संस्थाए' गेरकानूनी 
करार दी गयी हैं पर केबल इतनेसे ये 
प्रतिक्रियावादी शक्तियां कब्जेसें नहीं आ 
सकतीं । विचारधाराके क्षेत्रमें इन्हें बिल- 
कुछ पराजित करना प्ड़ेगा। इन्हें यह 
प्रमाणित कर दिखाना पड़ेगा कि ज्ञिस 
संकीर्ण उह इ्यक्ो लेकर ये चले हैं, उनकी 
भी तो पूर्ति नहीं हुईं, बल्कि उनके 
लिये भी खराबी आ गयी। , 

. हम रातोरात हृदय परिवतनकी नीति 
में विश्वास नहीं करते । ऐसा तो केवल 
नाटकोमें ही हो सकता है। हम इस 
वास्तविकताको मानते हें कि जिस व्यक्ति 
या व्यन्तिसमूहके हृदयपरिवतनसे कुछ काम 
बन सकता था; उन जिन्ना तथा उनके 
दल्के कार्यमें कोई परिवर्तन नहीं है 
म्रहात्माजीकी . झाहादतपर जिन्नाने ज्ञो 
वक्तव्य दिया हे, इसीसे यह स्पष्ट था कि 
वे अपने उसी सिद्धन्तिपर -डटे हुए हैं कि 
महात्माजी एक हिन्दू, नेता हैं। अबश्य 
पाकिस्तानके अन्य नेताओने बहुत सी 
ऐसी बातें कहीं, ज्ञो बड़ी आशाबद्ध क हैं, 
पर हम इस वास्तविकताके प्रति भी अगध 

हो हैँ कि इन लोगोंने 
री है 2 बह कम है क्योकि जिन्नाने 
जो कुछ कहा वही अन्ततक चलेगा, 
दूसरोंकी बातें बिल्कुल नहीं चलंगी। 

विशेष परिवतेन नहीं हुआ 
` इसी अर्थमें हमने इस लेखके आरम्भ 
में कहा कि गांधीञीकी शहादतसे परि 


SI: 


जो. कुछ कहा, | 


. (शेष १६ वें प्रष्ठपर ) | RN 
हर PN SR, De % A 


| शत्र नया विधान >>] परिवर्तित स्थितियोंको देखते 
हए कांग्र सके विधानमें परिवलन आवश्यक 
हो गया था और इस प्रइनपर प्राथ दो 
तरतो से विचार हो रहा था। आल इण्डिया 


कांप्रोस कमेटीने सिपारिशको है. कि निस्त” 


लिखित मोलिक सिद्धांतों के आधारपर 
कांग्रे सका नया विधान बने । 

द्दे शय-- भारतीय राष्ट्रीय महासभा 
का उद्देश्य सारतके निवासियों की उन्नति 


और हित करना तथा सुविधा, एवं सामा: 
जिक, राजनीतिक ओर आशिक अधिकारों 


की समानताके आधारपर मारतमें एक 
राष्ट्रमण्डळ (कामन वेल्थ) की स्थापना 
करना हे जिसका लक्ष्य परस्पर स योग 
पूर्वक विश्रांति ओर बन्धूत्वके लिये 
प्रयास करना होगा । 

® मताधिक्रार— कांग्र सके उद्दे श्यो से सह- 


मत कोई भी व्यक्ति, जिसकी उप्र- कमसे 


कम १८ वर्षकी होनी चाहिये, प्रारम्भिक 


कांग्रेस पश्चायतके चुनावमें.भाग «ले 
सकता है । 
पंचायत गांवमें अथत्रा गांवोके समूहमें 
अथवा नगरे. एक. हिस्सेमें प्राथमिक 
कांग्रेस पंचायत होंगी । इन पंचायतोके 
` प्राथमिक चुनावके लिये देशको उपयुक्त 
अ'चळोमें विमक्त किया जायेगा ओर 
प्राथमिक पंचायतो कें निर्धाचित . सदस्यों 


की संख्या पांच सौ निवासियोपर एक 
/ सदस्वके अनपातसे होगी। पंचायत 


सदस्य संख्या पाँचसे कम किसी हाळतमें 
न होगी । 
प्राथमिक पंचायतके चुनावमें खड़े 
होनेवाले उम्मेद्वार निम्नलिखित शतो' का 
पालन करेगा = वह हाथसे कते सूतकी 
खादीके कपड़े पहननेका आदी हो, मद्यपी 
नहो किसी रूप या हालतमें वह अस्प्र- 
यता न मानता हदो। अन्तर-साम्प्रदायिक 
|  , एकतामें उसे विश्‍वास हो ओर सब घमो 
' कासम्मान करता हो । जाति, धर्म अथवा 
क म बिना किसी प्रकार , भेद भावके 
. सबके लिये सुविधाकी सगानतापर उसका 
. विशवास होना आवश्यक दु । ` 
प्राथमिक पंचायतक्री सदुस्यताका 
. शुल्कसालाना एक रुपया होगा । प्राथमिक 


92322 
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नया विधान 


पंचायतके चुनावमं उम्मेदवारको एक रुपया 
शुल्क देना होगा । सफल स्मेदवारों को 
उस वष का सालोना चन्दा नहीं देना होगा 
जिस वष वे निर्वाचित हागे । 


प्रतिनिधि निर्वाचन प्राथमिक पंचायतो' 


के सदस्य कांग्र सके प्रतिनिधि (डेलिगेट) 
चनेंगे । यही प्रतिनिधि प्रांतीय कांग्र स 
कमेटीके सदस्य हो गे । ये प्रतिनिधि जिला 
ओर तालक कांग्रेस कमेटियो के मी एक्स 


आफिशियो (पदेन) सदस्य होगे । 
प्रत्येक प्रांतके डेळीगेटोको संख्या 


उस प्रांतक्री आबादीक प्रात एक लाखपर 


एक डोलीगेटके अनपातसे होगी । 
कार्यकारी सदस्य -- काय कारी सद- 


स्य वह समझा जायेगा जो निम्न- 
लिखित शर्तांका पाइन करेगा। (१ 
स्वमवतः वह हाथसे कते सूतको बनी 


- खादी पहननेका आदी हो ओर मद्यपी न 


हो । किसी रूप या हालत में अस्प्रश्यता 
न मानता. हो । अन्तर-साम्प्रदायिक एकता 
पर बिइबाम ओर सब धमाका सम्मान 
करता हो । बिना किसी जाति, धम या 
लिङ्ग भेदमावके वह सबके लिये समान 
सुविधा और स्तरपर विश्वास करता हो । 
.२) कांग्रेस द्वारा समय समय पर निधां= 
रित किसी न किसी राष्ट्रीय अथवा रच- 
नात्मक 'कार्यमें वह नियमित खूपसे 
अपना कुछ समय देता हो ओर आवेदन 
पत्रके साथ उसे इस आइायके घोषणा पत्र 
पर हस्ताक्षर करना होगा । 

केवल कार्यकारी सदस्य ही. समी 
कांग्रेस कमेटियोंके चुनाबमें उम्मेदवार 
हो सकेंगे किन्तु यह. नियम प्राथमिक 
कांग्रेस कमेटीके लियो नहीं लागू होगा । 
उसके लिये वांछनीय योग्यताकी परिभाषा 
ऊपर प्राथमिक कांग्रेस पंचायतके अन्त 
गतं की जा चुकी हे । 

किसी निर्वाचित कांग्रेस कमेटीका 
सदस्य--प्राथमिक कांधरस पंचायत 


का सदस्य मी एमे आ ज'ठा है--किसी 


एसी अन्य राजनीतिक पाटीका सदस्य 
नहीं हो सकता जिलक्री सदस्यता, विधान 


ओर काय करम प्रथक हैं । 


' हाग्‌ 


'थमिक प्राथमिक्र कांग्रेस पंचायत के 
काग्र से कसाटयाका अ वाध तीन र 
होगी । साकी 
रियासतें--जो रियासतें भारतीय संघ 
शामिल हो गयी हैं कांग्रेस सं 
दृष्टिर उनका - वही दर्जा होगा ड 
रतके अन्य सभी हिस्सोंका ह 
इन रियासतोंको या तो नये प्रांत मान हट 
जायेगा या मोजदा प्रांतोंक साथ कांग्र हे 
बकिक्ल कमेटी जैसा उचित समझेगी 
मिला दिया जायेगा । 
प्रांत कांग्रेसका काय क्षेत्र भारतीय 
संघ होगा ओर निम्नलिखित उसके प्रांत 
अजमर-सरवाड़, आंध्र, बिहार 
पश्चिम बंगाल, आसाम, बम्बई ( शहर ) 
दिल्ली, नागपु , गुजरात, पूर्व पञ्जाव 
कर्णाटिक, तामिल नाद, केरल, संयुक्त 
प्रां, महाकोश उत्कल, महाराष्ट्र, विदर्भ 
ओर वे रियासतें जो प्रथक कांग्रेस प्रांत 
मानी जाये गी। 
वाषि क अधिवेशन--कांग्र स अधिवेशन 
प्रति वष होगा । निम्नलिखित स्वायत्त 
अधिकार प्राप्त सांस्थाए' कांग्र सके अन्तगत 
समझी जायेगी (१ अखिल सारत वर्षीय 
चर्खा संघ (२) अ० भा> प्राम उद्योग 
संघ (३) हिन्दुस्तानी तोलीमी संघ (४) 
हरिञान सेवक संघ (७) गो सेवक संघ। 
द्रष्टव्यः कांग्रेस वर्मियों ओर कांग्रेस 
पचायतोंके लिये काय क्रम कांग्रेस बर्किङ्ग 
कमेटी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। 
2 28503, 
( ९५ वें प्रष्ठका शेषांश ) 

स्थिति कुछ विशेष बदली नहीं है। ह 
बहुतसे हिन्दू जो बिना सोचे समझ औत 
साम्प्रदायिकताकी लहरमें बहे चले जा रह 
थे बे कुछ ठिठक कर सोचने लगे । 
यह एक बहुत बड़ा लाम है बशर कि 
पाकिस्तान इस असरको स्थायी हीने ९ 
बड़ी मुसीबत तो यह कि मोक्ष तथा भ 


त्मिकताके श्षेत्रमें भले ही खुद 3 तर 
जग स्‌ धरता हो पर व्यावही 


| 
इसर पक्षका भी सुधरमा अ र 
यहि यह कहा जाय कि र 
कमी पुघरेगा नहीं, वह ज्या 
जायगा और साम्प्रदायिकता व्र मी. 
तो इस प्रकार फुटकर खत 


फुटकर खन न करने देनेस 


काम न चलेगा । 3 


ह ह | | 


I ~ AIR ‘Sr 
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राकफेलर मोर्गन कुनलोमब मेलां 
! द आदि अरब पतियों के देश संयुक्त 
राष्ट्र अमरीकामें आथिक संकटकी बात 
पाधारणजनों को अजीबो गरीब लग 
क्ती है.। पर ऐसे लोग बूल जाते हैं कि 
पूजीवादी व्यवस्था म >देखनेमें वह 
बाहे कितनी मजबत हो समय-समय 
पर तथाकथित अतिरिक्त उत्पादनका 
घंकट आया करता है, पं जीवादी व्यवस्थां 
और आर्थिक सङ्कटमें चोळी दामनका 
सम्बन्ध है । स्वयं संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
में ऐसे सङ्कट १६२०१६२६ और १६३७ 
में आये | दुस साल वाद आज फिर बही 
सङ्कट मुह बाये अमरीकन पू'जीपतियो' 
को निगलने चला आ रहा है । 
आविक रंकर क्यों ओर केसे ! 
पर यह सङ्कट केसे पेदा हुआ है? 
| यह सब जानते हैं कि दूसरे महा समरमें 
संयुक्त अमरीकाकी कोई बड़ी क्षति नहीं 
हुई । एक तो वह युद्ध क्षेत्रसे बहुत दूर था, 
इसलिये उसपर बमबाजी तक न हुई। 
| दूसरे युद्भके अन्तिम वपके पहले उसने 
| बड़े पेमानेपर अपनी सेनाए' मेदानमें कमी 
नहीं उतारी । फलतः उसकी जन क्षति भी 
बहुत कम हुई । सारे युद्धकालमें उसके दो 
लाख बासठ हजार आदमी मारे गये, 
जबकि उसी कालमें अमरीकामें ३ लाख 
५५ हजार आदमी दुघंटनाओ के शिकार 
हुए । इनसब कारणो है युद्ध कालमें अपना 
उत्पोदून और धन बढ़ानेका उसे सुनहरा 
मोका मिला । १६३६के उत्पादनको १०० 
मान लेनेपर उसके कारखानो'का उत्पादन 
१६४२ में १६२ ४६४३ में २३७, १६४४ 
में २३१ और १६४५में १६७ था अर्थात 
द्र कामें संयुक्त अमेरिकाके कारखानों 
का उत्पादन लगभग दूना हो गया था। 
यही हालत राष्ट्रक्री आयकी मी हुई । 
को में जमा घनमें ६१ अरब डालर और 
सेवि गस बेंकमें जमा धनमें ९२ अरब 
डोएरकी बृद्धि :युद्धकालमें हुईं। पर यह 
पेन था किसका ? युद्धकालमें किसने 
सुनोफ। छूटा ९ ४ 


लेखक--श्री अयोध्या सिंह 


ओ किस अमरीकाके मजदूर संगठन 
चौक संघ सम्मेछन सी० आई० ओ०' 
क मुख पत्र “इकानामिक न 
पर _ ° "मिक आउटलुकने १६- 
र न्तम लिखा कि १६४२ ४५ के 
सर वा 
३६-३६ के कालक हः र i 
= ग आसत वापि क आयकी 
च दयुना और कर देनेके बाद अढ़ाई गुनी 
| । अटलांटिक रिफाइनिङ्ग कं० दि छांग- 
बेल झुम््र कं०,पाउडू छ और एलेग्ेण्डर 
और मोटांग कं० नामक चार कम्पनियोंने 
कर देनेके बाद ३००-८०० प्रतिशत 
सुनाफा कमाया, अन्य ६ कंम्पनियोने दो 
सौ तीन सौ प्रतिशत, १४ कम्पनियोंने 
sR ५६0 प्रतिशत और २३ कंपनियों 
ने बीससे सो प्रतिशत मुनाफा कभाया। 
कुछ ब्यवसायी शुटोके युद्ध कालके 
मुनाफे पत्रोंमें प्रकाशित हो चुके हैं । दि-वे- 
स्टिङ्ग हाउस इलेक्ट्रिक एण्ड मेन्युफेक्च- 
रिङ्ग कम्पनीने १६४२में सत्तर करोड़ 
नब्बे लाख , १६४४में ८३ करोड़ साठ 
लाख डालर कमाये | दि हेनरी जे० का 
इजर कम्पनीने अपने शिपयाड में कुले एक 
लाख डालर लगाये, पर मुनाफा लूटा चार 
करोड़ चाळीस लाख डालर। | 
ुद्रोत्तरकालके बाजारमें क्षणिक गर्मी क्यों ९ 
इसमें कोई शक नहीं कि युद्धकें खतम 
होनेके बाद अमरीकाका घरेलू. बाजार गम 
रहा ।-ऐसा क्यों हुआ ? इसका कारण 
यह था कि युद्ध 4 हमें संयुक्त अमरीकाका 
उत्पादन बढ़ा अवश्य, पर वह इतना को 
न था कि सामरिक ओर नागरिक दो नो 
आदवश्यकताओंकी पतिं कर सकता | इस- 
लिये दैनिक आवश्यकताओंकी वस्वुआका 
उत्पादन या तो एकदम रोक दिया गया 
त कम कर दिया गया था। फरे 


था या बहु 
यह हुआ कि लड़ाईके खतम होने पर 


दैनिक आवश्यकताकी चीजोंकी बड़ी मांग 
बनीं रही । इस मांगने संयुक्त अमराकीर्क 


घरेल.बाजारको गर्म कर दिया। १६४९ 


श्रियोंके मूल्यमें तो ५० प्रतिशत । पर क्या 
यह्‌ गर्मी स्थायी रह सकी ? 

वाजारमें गर्मी आनेके साथ साथ एक 
चात ओर हुई। युद्ध कालमें अतिरिक्त 
समय काम करनेके कारण ज। आमदनी 
हो जाया करती थी, वह अब न रही। 


जनसाधारणकी कुछ आमदनी कम पड़ : 


गयी। एक ओर दाम चढ़ गये ओर 
दूसरी ओर आय कम पड़ गयी। इससे 
जनसाधारणक्री क्रय क्षमता पवत न रह 
सकी । ऐसी परिस्थितिमें यदि बाजारमें 
मन्दीकी हालत पेदा हो जाय तो आइचरय 
क्या ? यह परिस्थिति तथाकथित अति- 
रिक्त उत्पादनके संकटको अमरीकाके पास 
ला रही है । अमरीकन पूंजीवादी अश्र 
शास्त्री यह सपने देख रहे थे कि युद्ध 
कालमें जो धन वेकोंमें गया हुआ है, 
उसकी मददसे जनसाधारणको क्रय क्षमता 
को काफी अरसे तक कायम रखा जा 
सकेगा ओर रोजगार अच्छी तरह चलेगा । 
किसी आर्थिक संकटका सामना न करना 
पड़ेगा। पर वस्तु स्थितिने -उनकी इस 
आशा पर पानी फेर दिया । देखा यह गया 
कि आानताकें अधिकांशकी बचत बहुत 
कम रही है ओर वह भी अब करीब 
करीब खच की जा चुकी है। फेडरल 
रिजर्व बोडके चेयरमैन मेनिनर एस० 
इक्डेसने पिछले जूनमें वतलाया कि अम- 
रीक्रनोंका अधिकांश अपनी वचत खच 
कर चुका है. | देनिक आवश्यक्ता 
की वस्तुएं खरीदनेक्ो क्षमता उसके पास 
नहीं है ओर : अब उधार ले लेकर काम 
चला रहा है। देनिक आवश्यकताको 
वस्तुओंके उधार पर बिकनेके -आंकड़े बड़े 
महत्व पूर्ण हैं.। १६४५ के अन्तमें उधार 
बेची गयी वस्तुओंका मूल्य १। अरब 
डालर था १६४७ के माचमें यह १० अरब 
ओर मईमे १० अरब ७० करोड डालर 
हो गया। ये आंकड़े भावी संकटके 


सूचक हैं । 
औद्योगिक उत्पादनके आंकड़े भी 
इस बातको स्पष्ट बतलाते हैँ कि संकट 


नजदीक आ रहा है। १६३५-३६ के उत्पा “क 
दनको १०० मान लेने पर १६४५ कों | 


उत्पाइन, २०३ था, पर इसके बाद यह | A 


क्रमशः कम पड़ता गया १६४७ के पहले 
तीन महीनोंमें यह १८६ था, जनमें १८४ 


| और जुलाईमें १७८। 


वस्तुओंके मूल्यने अभी गिरना शुरू 
नहीं किया । जिस दिन तेजीके साथ मूल्य 
का गिरना शुरू होगा, उसी दिनसे अति- 


| | रिक्त उत्पादनका संकट आरम्भ हो 


जायगा । फिळहाळ जो चीज सांयुक्त -अम- 
रीकाको इस सांकटसे बचाये रख रही हे 
[द्‌ है आयातसे ज्यादा निर्यात । वह अपना 
माल दूसरे देशोंको बड़े पेमाने पर दे रहा 
है पर उनसे खरोद॒ता बहुत कम है। इससे 
अमरीकन जनसाधारणकी जरूरतकी चीजों 


गिरावट नहीं आती । १६४६ में असरीकाने 
६ अरब डालरसे ज्यादाका माळ बाहर 
भेजा लेकिन बाहरसे केवळ उसकी आधी 
कीमतका माळ मगाया । १६४७ के पहले 
चतुथां रामें ३ अरबका माछ बाहर 
भेजा ओर मंगाया १॥ अरवका, १६४७ 
मईमें { अरव ४० करोंड़का माल भेजा 
मंगाया केवल ५० करोड़का 
 सांकटसे बचनेसे प्रयासः 
जब घरमें साळ नहीं खपता ते बाहर 
बाजार खोजो; अपना माळ वहां खपाओ; 
अपने यहां मूल्य न गिरने पाये इसके 
` यि विदेशी माळक्रो न आने दो; सं्षेपमें 
 अम्नरीकन नीतिक्रा यही सार है। पर 
` इस नीतिने मी एक बड़ा संकट णेदाकर 
' दिया है चकि अमरीका खरीदता बहुत 
कम है ! इससे अन्य देशोंके पास डालर 
की कमी आ गयी है। डालर न होनेसे- 
अमरीकन माळ खरीदा जाय ते केसे ? 
सोनेकें बदलेमें डालर मिल सकते हैं, पर' 
पर्याप मात्रामें ढालर खरीदानेकें लिये 
सोना किसके पास है ? फत्‌; 
ब्रिटेन, फांस, मेक्सिक्रो और यहां तक 
कि कनाडाकोभी मऽबर' होकर कम 


बाह्रसे नहीं आः पाती ओर वस्तुओं केदामोंमें 


2 [SF (५४ कर 
कन सरकारकी नकेल आज पूरी तरह 
उन बड़े बढ़े उद्योगपतियों के हाथमें है। 
इस सकारके जरिये वे अपना माल अथवा 
डालर अन्य देशोकी सरकारको देंगे। 
उनक्री सरकार ऐसे देशकी ही सरकारों 
को उधार माल अथवा डालर देनेको तैयार 
होगी, जो राष्ट्रीयकरण जेसी खतरनाक 
योजनाओं छेड़ देगी ओर राष्ट्रीयकरण 
तथा इसी तरहकी अन्य खतरनाक बातों 
के हिमातियोकी आवाज कुचछनेको 
तैयार होगी । संक्षेपमे' उधार खाता केवळ 
उन्हीं देशोके साथ चलेगा जो अपने 
यहांके जनबांदी अन्दोळनको नेस्त नावृद 
करनेको तैयार होंगे । और इस सुकाय' 
(!) में मदद पहुचानेके लिये अमरीकन 
डालर और सेना है ही । अमरीकन 


उद्योगपति अपने अस्तित्व और भविष्य . 


के लिये जनवादी आन्दोलन--किसान 
मजदर, छात्र और युवा आंदोलनको सबसे 
ज्यादा खतरनाक समझते हैं | अतएव एक 
ओर :वे अपने यहां हट ले-2 कट जोसे 
काले काननो'को पासकर जनवादी 
आन्दोलन कुचल रहे ओर भावी 
संकट कालमें जो शक्तियां उनके खतम 
कर सकती हैं, उन्हें मटियामेट करनेकी 
चेष्टा कर रहे हैं । दूसरी ओर वे अपना 
बाजार अन्य देशोंमें सुरक्षित रखने और 
डालर साम्राज्य कायम करनेके लिये 
अन्य देशोके प्रतिक्रियाबादियोंको अपने यहां 
जन आंदोलन कुचलनेमें धन और सेना 
से मदद दे रहे हैं। अमरीकन उद्योग 
पति आज साफ शब्देंमें जनवादी राष्ट्र 
और जनवादी आन्दोलनके विरुद्ध युद्धकी 
घोषणा कर रहे हैं। 
मार्शल योजनामें दो बड़ी सुविधाए' 
अमरीकन उद्योगपति देखते हैं. । एक तो 
उनका धन कभी मारा न ञ।यगा। अगर 
कहीं मारा गया तो अमरीकन सरकार 
के जरिये अमरीकन जनताको चुकाना 
'पड़ेगा। दूसरा इसके जरिये अन्य 


: देशोकी सरकारोंकी नकेल अपने हाथमे 
ग रख सकेंगे ` ओर बाजार पर कब्जा 


हाथ में रहना अत्यन्त आवश्यक है। 
अना संकट दूर रख 


सकेगी ९ 
अमरीकाके अर्थशास्त्रियों ॐ 
A ज्ञॉक ड Nr आए 
राजनीतिज्ञाका ख्याल है कि मझ 


योजनाके अन्तर्गत 
माल देकर स्युक्त 
माल बाहर जांता है उ 
ज्यादाका माल 


उधार डालर अथवा 


बिल 
इससे भावी संकट 
दूर रखा जा सकेगा ? 

इस सम्बन्धमें साम्यवादी अर्थशास्त्री 
ई० दर्गाका मत बहुत महत्वपूर्ण है। 
आंकड़ोको पेश करते हुए उन्होने दिख- 
छाया हूं कि १६२०के सांकटमें संयुक्त 
अमरीकाका उत्पादन१३प्रतशत कम पड़ा, 
१६२६ के संकटमें ४६ प्रतिशत और 
१६३७के संकट में ३६ प्रतिशत) हम यह 
भी मान लें कि इस बारका सांकट पहले 
सांकटों जेसा भ्ंकर न होगा-यद्यपि 
बस्तु स्थिति इसके विपरीत सांकेत करती 
है--ओर उत्पादन केवळ १५ प्रतिशत 
कम पड़ेगा | पर आज कळ संयुक्त अमरीका 
का कुछ उत्पादन लगभग २ अरब 
डाळरका है अतएव उत्पादनमें १५ फी 
सदी कम पड्नेहैँ मानी होंगे ३० अरव 
डाल्यका उत्पादन कम पड़ना ओर 
मार्शल योजनाके अन्तर्गत ढगमंग ६ 
अरवका ही माळ बाहर भेजा जा सकेगा | 
उत्पादनको कम न पड़ने देनेके लिये बाकी 
लगभग २४ अरब डाळरका माळ कहां . 
जायगा ? इस प्रकार बाकि मतालुसौर 
माळ यो जना पर लगायी गयी आशाए | 
चाकरी नींव पर खड़ी हैं। मार्शल 
योजना मी अमरीकन उद्योग पतिथोंको 
आर्थिक संकटसे न बचा सकेगीं । उन्हें 
इसके सुखमें पड़ना ही पड़ेगा । बहुत हर्ट, 
सं भावना है कि यह संकट उन्हें भी अन 
साथ ले. ज्ञाय | इसीलिये आज बे बहु 2. 
हाथ पांव मार रहे हैं। oe 


se ५ 


बात एक 
WES 


अड़ा घराना है। लक्ष्मी 
नृत्य करती हे, घन 
अहम्मस्यताका वहां 
हँ । उस परिवार 

बल अपने को 
शष्ट समझता है. और दूसरेको नीची 
नजरसे देखता है । उस परिवारकी नारियां 
बिचित्र ६ दिन रात उनका काम दूसरों 
की निन्दा करना; र्षा सावनासे आपस 
व्यंज्ञोक्ति करना विलासमें डबी रहना 
है । परिवारके संचालनकी बागडोर स्व- 


~ 


~ 


गीयः'- अझुक श्री के लड़के की बहूके 
हाथों में है, जो कि । इन वहूजी 
के चार लड़के हैं । सबसे बड़े लड्केको 
कालिज मार गया है ओर बोलनेमें जुबान 
लछड़खड़ाती है, ठीक तरहसे वह बात नहीं 
कर सकता । दिन गाल उसका काम सिग- 
रट पीना और निकम्मे छोगोंकी संगतिमें 
बातें करना है। उससे छोटा 
विचित्र प्रकृतिका छड़का है। सबसे कम 
बोलता हे, सबसे अळग. रहनेका प्रयत्र 
करता है, सबसे अधिक गुस्सावर है 
लेकिन ऊपरसे समुद्र-सा शान्त बना रहता 


SN 
विधवा ह्‌ 


tt) 


है। तीसरा लड़का स्वस्थ दै, हंसमुख है. 


सुन्दर और आकर्षक है। इसरोंको उससे 
बातचीत करनेमें आनन्द आता है। चोथा 
लड़का एकदक अपंग है। शरीर उसका 
छु'ज है और वह ठीकसे बात मी नहीं 
कर सकता। अपने अन्दरकी-भोबनाओं 
को व्यक्त करनेमें वह असमर्थ है। सांके- 
तिक माषामें, कुछ हाथ और मु हसे मुद्राए 
बनाकर वह अपने विचार व्यक्त करना 
चाहता है छेकिन दूसरे उसे बहुत कम 
समझ पाते हैं । पागलोंकी तरह विस्फारित 

' नेत्रोंसे वह अपने सामने वालोकी तरफ 
देखता है और उस समय दूसरोंको ऐसा 

: अतीत होता हे जैसे वह कुछ कहना चाहता 
है लेकिन वह क्या कहना चाहता है 

नहीं समझ पाता । 


.... आजसे सात वर्ण पर्व परिवारकी 
' संचारिका बहूजीने इस अपंगका विवाह 


बड़े परिवार की है 


“श्री झम्शुनाथ सक्सेना 


अपने विनोदे लिये 
भोळी माली लड़कीसे कर दिया था! 
जिसके लिये गुडियाका खेल सर्व प्रिय था 

र मिठाई उसके लिये जीत्रन-निधि थी। 
एक गरीब परिवारमें वह पेद हुई थीं, 
जहां भर पेट दोन उसे मोजन भी प्राप्त 


एक दस बर्षकी 


- नहीं था । उस समय वह यह नही जानती 


थी कि विवाह किसे कहते हैं और इस 
पवित्र सम्बन्धके प्रति उसका उत्तरदायित्व 
क्या है ? विवाह उसने एक खेल समझा 
था और वह खिलोनेकी तरह ही खेली 
थी । लेकिन आज्ञ वह सत्रह वर्ष की हे । 
योवनने उसे विवेक दिया है-सोचनेक्री 
बुद्धि दी है और वह वेद्नासे भर गई है। 
पर पहले जब मैंने उसे देखा था तो ऐसा 
लेगा जैसे वह कोई ऐसा व्यक्ति चाहती है 


जिससे क्रि वह बात कर सकें-एम्रके _ 


साथ साथ जो नई नई भावनाएं दरियाकी 
मौजा सी उसके अन्दर उठती हैं, उन्हें 
वह किसीके सामने व्यक्त करें और दूसरा 
उन भावनाओंको सम्झनेकी चेष्टा करे ! 


उस समय मेंने यह सी महसूस किया था “ 


कि जिस श्री सम्पन्न वातावरणमें वह 


पल रही है, वह उसे रुचिकर नहीं है। . 


और इस कारण उसकी अन्तंबेदना बढ़ती 
जा रही हैं, लेकिन सम्माबना उसके भी 
व्यक्तीकरण की उन परिस्थितियोंमें नहीं 


` शी। कल तक जो विलास-प्रिय सामग्रियां 


अङ्गानकें कारण उसके लिये सबप्िय थीं 


यौबनक्री दहळीज पर प 


पेर स्खते ही वे 
उसके लिये मार स्वरुप हो गई थीं | 


और इस परिवारकी इस बहुके विषय 


मे अमी अमी श्रमं .यह समच 
गति-सा को 


कि 
कद्‌ और जेवर लेकर घरके 
डइबरके साथ भाग गई है। शहर 


[os ~: बे = 
ही तो चिन्ता की होती । और बहुके विषय 


. अपने सहयोगके स्वि जीवन 


मर (कल। । उत्त Ag MAHL रॉक , 
नीची कर दी। ऐसी भी क्या जवानी 
जिसमें अपनो बुरा-मठा न सोचा जा 
सके ? कमसे कम लोक-लाज और समाज 


में अन्तिम-निर्णय देते हुए. वे कह देते हैं 
कि बहू पतिता थी--छुल्टा थी ।-कुछ दूसरे . 
छोग हैं जो अमीरीकी भावनासे प्रमावित 
दें और सममते हैं पारिवारिक शर प्टताके 
लोग ही लोक-लाजके लिये अपने जीवनकी 
आहुति दे सकते हैं - अनोचित्यसे 
किन्हीं सी परिस्थितियेमें वे ही बच 
सकते हैं । वे लोग वाणीमें न्यज्ञका मिश्रण 
कर कहते हें --आखिर वह थी किस घर 
की । जिस वें खानेके लिये अन्न नहीं 
और पहिननेके लिये पर्याप्त कपड़े नहीं । 
बड़ोंकी इज्जत कया समझती --परिस्थिति 
लोक-छाजसे भळा उसे क्या काम ? 


लेकिन में उस परिवारकी इन छोटी 
. बहुजीके विषयमें इस प्रकार नहीं सोच 
पाता | जब में उनके बिपयमें सोचता 
हूं तो करूणा ओर दयासे भावात्मक उन 
बहूजीका चेहरा मेरे सामने आ जाता है 
माता कि जिस वातावरणमें वे गत सात 
वपो से पल रही थीं उसमें आशिक कोई ' 
अमाव नहीं था। खाने-पहिननेक़ी कमी 
- नहीं थी, नोकर थे सवारीके लिये मोद | f 
थी बग्चियां थां और सभी वे सान्न परि 
बारमें उपलब्ध थे जिन्हें संयुक्त रूपमें ४ | 
“अमीरी कहते हैं । लेकिन नारके लिये” | 
अम्रीरी और उससे लगे हुए अपरिमित 
सांधन ही तो सब कुछ नहीं है। ईनकें 
अलावामी वह कुछ चाहती ओर उन भावों | 
को लेकर अपने अन्दर अभाव अनुभव ' 
करती है। नारी चाहती हे कि उसके जीवन 
में एक ऐसा ब्यक्त अवश्य दो जो उसकी 
बात समझ सकें सम॑य आनेपर उसके ढु 
में सक्रिय हाथ बटा सकें | नारी आवना _ 
` कहपनाकी मूर्ति हे ओर उन सावना और | 
कल्पनाओंको वह कोई सहयोगी लेकर | 
चिन्तन करनेके लिए सदव यन्नशील रहती 
है। ममत्व प्रधान और प्रकृतिकी ओरसे ह 
सिरजनहारः होनेंके कारण उसके लिये. 
पुरुषके सम्पकंकी सावना प्रकृतिक दे। वह. 


८2 पकी चाह करती है जो शरीर ओर मन 
से स्वस्थ हो उसकी कलपनाओका पूरक 
हो । पुरुष; नारीके अन्तनिहित अमावोंका 
एक व्यापक पूरक हे बिना उसके उसका 
जीबन खोखला और नीरस है । ठीक यही 
दात पुरूपके साथ है | पारिवारिक -जीवन 
की संयुक्त संज्ञॉही स्त्री ओर पुरुषसे 
बनती हे । एकके अमावकी पूति दूसरेसे 
होती है। ओर तब यदि नारोको मात्र 
बिळासिनी या जेवर- जवाहिरातका गुलम 
समझकर उसके अभात्रोंकी अवहेलना कर 
अजायबघरका खिलोना बनाया जाये; तो 
वह-केसे ऐसे जीबनसे संतुष्ट रह सकती 
हे -- केसे इस अभावके रहते जीवित रह 
सकती है । 
मे सोचता हू--उन बहूजीको ऐसा 
ही उस परिवारमें खिलोना बना लिया 


` गया था । परिवारकी संचालिकाके मस्ति- 


ध्कमें अहम्मन्यया और यथार्थसे अपरिचित 
रहनेके कारण कमी यह विचार भी नहीं 
आयां था: कि इस मनोरश्जनके लिये किये 


यत्नका का क्या परिणाम होगा ? वे सम- | 


झती थीं कि विलास और अमीरीके व्या- 


पक साधन छोटीबहकों कमी सेक्स 
सम्बन्धी विचार ही पेदा न॑ होने देंगे 
. लेक़िन जो प्राकृतिक है वह सत्य और 
नित्य है । | उन्होंने यह जानते हुए भी 
` क्रि उनकी लड़का पंगु, अयोग्य ओर निरा 
मिषट्ीका छोंदा है एक नारी जीवनको ' 
' समाजे प्रतिबन्धो में बांधनेका असफल 


विरह के शयामल घनों से घिर गया आकाश मेरा | 


१ 
ज्योति फटी थी न रवि की 
फेल पाई थी न लाली! + 
इस हृदय के गहन नभ में 
मर न पाई थी उजाली |! 
चहकते उन पक्षियो के 


द सांथ मन बोला नहीं था, 
सांझ के झुट पुट तिमिर में खो गया उहास मेरा | 
विरह के श्याम घनो से घिर गया आकाश मेरा !| 
२ 
साध की कळियों | खिलो मत 
बंद ही रहना, पड़ेगा ! 
मधुर बचपन में तुम्हें 
हिमवात यह सहना पड़ेगा | 
मत्त हो कोयल न मन की 
कूक पायेगी कभी. भी; 
आज पतझर बन गया प्रारम्भ से मधु मास मेरा !! 
बिरह के. इयामळ घनों से घिर गया आकाश सेरा ॥ 
३ 
प्राण की अवशेष आहो 
पलक के सपनो मनोहर ! 
आज से रहना पड़ेगा 
बन तुम्हें उर 5 धरोहर ! 
सोचता था कट सकेंगे 
शीघ्र ही बन्धन दुखों के, 
किन्तु दृढतर हो गया है और मी दुख--पाश मेरा !! : 
बिरह के इयामल घनों से घिर गया आकाश मेरा ॥ 
४ 
' आज्ञ जीवन की घड़ी हैं 
उस कठिन युग की निशानी ! 
में न 'जिसको काट पाया 
रह्‌ गयी केवळ कहानी | 
इन निराशा के क्षणो में 
se मिट चुकी आशा सुनहळी, 
' क्रिलुअब भी मिट न पाया मिलन का विश्वास मेरा !! 
_ बिरह के यामळ घने से बिर गया आकाश मेरा ॥ 


' पगा प्रसाद श्रीवास्तव तलिन 


पण्डित जवाहर लाल नेहरू 
६१६ का साल था। कोई ३२ साल 
१ ते ऊपरकी वांत है। तब में ने वापू- 
_ करो प्हळे पहल दैखा था, और तबसे तो. 
एक पूरा युग बीत गया हैँ। लाजमी दौर 
पर हम वीते हुए जमानेकी तरफ देखते हैं 
और बेशुमार यादें वाजा हो जाती हैं। 
हिल्दुस्तानके इतिहासमें यह कितना अनोखा 
ज्ञमाना रहा है । सार उतार चढ़ाव और 
हारजीतवाळी उस सच्ची कहानीने वीर 
रसफे काव्यका अनोखा रुप ले लिया है। 
हमारी मामूली जिन्दगियोंको सी रोमांचक 
बहपनाके प्रकाशने छुआ, क्योंकि हम उस 
जमानेमें जिये, और हिम्डुस्तानके महान 
ताटकमें कम था ज्यादा हमने अपना ठ 


अदा किया । शक हि 
यह जमाना सारी दुनियामें छड़ाइयों, 


क्रान्तियों ओर हिलानेवाढ़ी घटनाओंका 
जमाना रहा है। फिर भी हिन्दुस्तानकी 
घटनाये उनसे बिलकुल अळा और साफ 
दिखायी देती हैं क्योंकि वे बिलकुल दूसरी 
ही सतहपर हुई थीं। अगर कोई बापके 
बारेमें काफी जाने बिना इस जमानेका 
अध्ययन करे, तो उसे ताज्जुब होगा कि 
हिन्दुस्तानमें यह सब केसे और क्यों 
हुआ। इसे समझाना कठिन है। बुद्धिके 
उण्ढो प्रकाशकी मद॒दसे यह समझना भी 
कठिन है कि हममें से हरएक मदे या 
ओरतने जो कुछ किया, वह क्यों किया । 
कमी कमी यह होता है कि, एक व्यक्ति 
या एक राष्ट्र सी किसी सावना या जोश 
में बहू कर एक खास ढंगका काम करता 
है-कमी कभी ऊंचा और तारीफके 
लायक काम करता है, अक्सर नीचा और 
बुरा काम करता है। लेकिन. वंह जोश 
ओर वह भावना थोड़े समय बाद खतम 
हो जानी है और :व्यक्ति जल्दी ही कमं 
और अकर्म की अपनी मामूछी सतहृपर 
रौर अ हे 

शस जमाते हिन्दुस्तानकें बारेमें 
सिफ यही ताज्जुबको बात नहों थी 
सारे देशने एक ऊँची सतहपर काम किया; 
. बल्कि यह भी थी कि उसने इतने ल्मे 
 अरसेमें लगातार कम या ज्यादा उसी 
 सतहपर काम किया । वह सचमुच तारीफ 


' गयी और उनके मु हसे गिक 
एक शब्द 


रे कोम था। इस तब तक आसान 

` या समझा नहीं जा सकता, 

ना हम्‌ ञ्स अचरजमें डालनेवाले 

2 न तरफ नहीं देखते, जिसने इस 
क बनाया है। एक बड़ी मारी मूर्ति 

को तरह हि के इति 

र क ` १९ हिन्दुस्तानके इतिहासकी 
घ सदीमें पांव फेला कर खड़े हैं। वह 
बड़ी ~ ~ [५ ड ® 

ड भारी म्रूति शरीरकी नहीं, बल्कि मन 

और आत्मा की है। 


र म वापे लिये शोक करते हैं और अपने 
को अनाथ महसूस करते हैं। लेकिन उनके 
तेजस्वी जीवनको देखते हुए शोक मनाने 
को है ही क्यों ! सचमुच दुनियाके इति- 
हासमें विरले ही मनुष्योंके भागमें यह बदा 
होगा कि वे अपने ही जीवनमें इतनी बड़ी 
कामयाबी देख सके । बाप हमारी कमजो- 
रियों और त्र टियोंके लिये दु:खी थे और 
हिन्दुस्तानको और ज्यादा ऊंचाई पर न 
ले जानेका उन्हें अफसोस था। उस दुःख 
ओर अफसोसको हम आसानीसे समझ 
सकते हैं । फिर भी कौन कह सकता है 
कि उनका जीवन असफल रहा? डसि 
चीजको उन्होंने छुआ, उसे कीमती ओर 
गुणवाळी बना दिया । जो” काम उन्होने 
किया, उसका. काफी अच्छा नतीजा 
निकला--हालांकि शायद उतना बड़ा नहीं 
जितने की वे आशा करते थे । हम पर 
यही छाप पड़ती थी कि वे जो कोई काम 
हाथमें ले गे, उसमें सचमुच असफ हो 
ही नहीं सकते । गीतारे उपदेशके सुताबिक 
वे फलकी इच्छा न रखते हुए स्थितप्रज्ञकी 
तरह उदासीन रह कर काम करते थे । 
इसलिये कामका फल उन्‍हें मिल्तांही था। 
कठिन कामों, हरचलों, और एकसी 
प्रवृत्तिवाले सामात््य जीवनसे भिन्न अनेक 
साहसोंसे मरी हुई उनकी लम्बी . जिग्दगी 
में बेसरा राग शायद ही. कमी सुनायी 
पडता था। उनकी सारी विविध की 
में ज़्यादा ज्यादा मात्रामें एकरसता आत 
निकलनेवाला हर 


मन्न था। इसस यह बात साफ हो गथ 
कि सत्य ओर अच्छाईको लान, दूसरी 
चीजोंके अलावा, जीवनमें केसी कळात्म- 
कता प्रदान. करती 
जैसे जैसे र होते गये, उनका 
शरीर उनके भीतरकी शक्तिशाली आत्मा 
का सिफ एक वाहन जैसा दिखाई पड़ने 
लगा । उनको बात सुनते हुए या उनको 
देखते हुए लोग उनके शरीरको भूल जाते | 
थे, और इस लिये जहां वे नेठते शे, वह 
जगह मन्दिर बन जाती थी, और जहां वे 
चलते थे, वह पूजा का स्थान बन 
जाता था। 
उनके अवसानमें मी एक अनोखी 

मव्यता और कलापूर्णता थी। उन जसे 
व्यक्तिके लिये और उनकी जैसी जिन्दगी 
के लिये हर ृष्टिकोणसे वह एक योग्य 
अन्त था। सचमुच उस मृत्युसे उनके 
जीवनका सबक ऊंचा उठ गया । मौतके 
समय वे अपनी शक्तियोसे भरपूर थे और 
प्र/र्नाके वक्त उनकी मृत्यु हुईं, जब कि 
बेशक वे मरना पसन्द करते । दो फिरकों 
के बीच एकता कायम करनेके लिये वे 
शहीद हुए । इसके लिये उन्होंने हमेशा 
काम किया थो और खास करके पिछले 
एक या ज्यादा बरसोसे तो उन्होंने इसके 
लिये लगातार मेहनत की थी। वे अचा- 
नक मर गये, जिस तरह कि समी लोग 
मरना चाहेंगे । उनके बारेमें शरीरके 
चरते जाने या लम्बे अरसे तक बीमार 


` रहनेकी कोई बात ही पेंदा नहीं 'हुई। 


ज्यादा उम्रमें इस्सानकी याददाश्‍तमें जो 
कमी आ जाती है, वह भी उनमें नहीं 
आयी | तब हम क्यों उनके लिये शोक 
करें ? हमारी यादमें वे उस 'गुरुकी तरह 
हमेशा रहेंगे जिनके डग अन्ततक फुर्तीले 
रहे, जिनकी मुस्कान दूसरोंके ओठोपर | 
प्रस्कान ला देती थो और जिनकी आंखों 
मे हंसी छहकी पड़ती थी। उनकी झारी- 
रिक और मानसिक शक्तियां अचुक 
थीं। अपने जीवन ओर मृत्यु दोनोमें 
उनकी शक्तियां अपनी चरम सीमा | 
पर पहुंची हुई थीं । वे हमारे मनमें 


छोड़ गये 
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और जिस युगमें हम रहते हैं; उसके मन 
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डा० केलाश नाथ काटजू 


गांधीजीमें ऐसी कौनसी विशेषता थी जिसके जे EE एवं सुन्दर स्वः 
प्रिय थे। कछ लोग इसके भावके सम्बस्धमें कहेंगे ! _ 
कारण वे इश्वर प्रिय थे । कुछ लोग इ वे सौजन्यके दूत थे , किन्तु आचरण 


i से यह कहेंगे कि इसका कारण उनकी ठ 
Se कत WE के सम्त्न्धमें कोई भी समझौता करने ?ो 
| f ह्‌ NN I ~ OO 
f FSS Rr i , उ तत्पर न थे, फिर भी क्षमाशील एवं विश्वास 
EE पी i अ न पूर्ण थे और जीबनकी उत्फुछता, ओर, 
MT र 5 नि सौन्दर्य ३गेरं स परिहास उनमेंसे gE 
| समय तक कांग्र सके पथ प्रदराः Re ° 
3 होता था । उनकी विजयी म॒स्कान ओर 
एक महान समाज सुधारक थे । स्त्री स्वा- ` त टी | 
उ टा जिये उन्होने प्रसन्नतापूणा हंसी सब प्रकारके दुःखों be उ 
\ Eg रे] र्थ . ~ 
Sy कर देतीथी। जहां भी वे रहते 

घोर प्रयत्न किये । अछतोंके लिये वे अछत रह * शांति ओ “ 0 लेखक 
§ ° रा ता गति आए संन्तोषका साम्राज्य. जारों घनी और निधन का, 
। थे। अपनी एक असाधारण प्रारस्मिक नेहा कोण हजारा धनी आर निधन व्यक्ति उनको | ६ 

छा जाता था और अपने महान कार्यभार अपने पिताके समान मानते थे। वे अपनी | प्रति 


| शिक्षा प्रणालीसे उन्होंने अशिक्षाओंको थे वे पष्पवे 2s नी 

| दूर करनेके लिये एक आन्दोलन चलाया "१ उके समान वहन करतथे। हम कठिनाइयांसुख ओर दुखके क्षणोंमें उनका | मह 
| | 
| 
j 


NE 


त ॥ीयोंको भी कभी अनि आश्रय लेते थ और उनमें निइचय ि | 
ह ल वच अखिल आरः सारतीयाः गी कमी अनियमित जीवन य लेते थे और उनमें निश्चय पितृत्व | वात 


| र | i हर 

| तीय गृह उद्योग संघ और हरिजन सेवक पाला कहा जाता है किन्तु गांधीजीका की भावना पाते शो। बीमारीमें एक चिकि- | 

' जञ्ञ हत गनय थ त्सक में मे बकी 3 स ~ 

jh संघके संस्थापक और अध्यक्ष थे। माता ro il जीवन खपम ने उनको देखभाल करते थे 

f १ स्मृतिमें उनके > अपने पारिवारिक झंझटोंमें वे उनसे न 

हः कस्त्रबाकी स्म्रृतिमें राष्ट्रने उनको १५० तर गाज उन 
हर हैंगे । यह एक ऐसा पुरुष था : के न ० के जो a ओः 

हैंगे। यह एक ऐसा पुरुष था जो विश्रके सलाह लेते शे और यदि सम्बन्धित व्यक्ति 


र्‌ पत कि व्यं 0 खांदे हे 
ह फ भौ न सम्पूण छुखोसे बचता रहा । उनकी तपस्या सर्ग प्रथम उन्हें तत्सम्बन्धी सूचना | १ 
रयते न उ अन्वि की सचमुच अद्वितीय थी और साधारणतम नहीं देता था तो वे बुरा मानते शे। अपने | से 
सतस समश भारतम उसकी गति- भोजनपर उन्होंने अपने आपको सबल संसार व्यापी काय" होते हुए सी कोई | छा 


विधियोंका सश्चाळन करते थे। वम्बईमें बनाये रखा। सलाह मांगनेवाळा ऐसा पत्र नहीं था 
उन्होंने एक प्राकृतिक चिकित्साशालाकी आधी शताब्दी तक उनके ` संत्यके जिसका के उन्होंने उत्तर नहीं दिया। | प्र 


स्थापना की । वे एकपत्रकार थे। वे एक प्रयोग, अहि सामें उनके अगाध विश्वास उनकी सहानुभूति सार दारा, पत्र हारा अथवा | कर 
लेखक थे! वे एक ऐसे वक्ता थे कि पर्गत ओर राजनीतिमें भी बुराइयोंसे दूर रहने किसी व्यक्तिके द्वारा प्राप्त होती थी ।इन | इस 
५ न जो- की उनकी भावनाके सम्बन्धमें लोग जोर सब लाखों व्यक्तियोंके ल्यि गांधीजी | भो 
? क या । देंगे। उन्होंने राजनीतिमें आध्यात्मिक हमेशा विद्यमान थे और मेरे लिये यह | आ 

निश्चय ही उनके बहुपक्षीय कार्य क्षेत्रके भावनाका समावेश किया। उनका यूह कहना कठिन है इनके जीवन ओर चरित्र 
सम्बन्धमें कुछ कह सकना असम्भव्र है। विश्वास था कि जो चीज एक व्यत्तिके पर उनक* कितना स्थायी प्रमाव था। यह श्र 
संसार यह कहेगा कि एफ ऐसा व्यक्ति था लिये अच्छी है वह राष्ट्रोके लिये मी अच्छी एक ऐसा नेता था जिसने अपने सब अनु- | 
जो अविश्रांत रूपसे निरन्तर प्रदीप्त होने- ओर करने योग्य है। जब विश्वासमें हिंसा यायियोंको डच्चतम नैतिक स्तर पर पहु 
वाले नक्षत्रके समान था गांधीजी अपने को सागर उमड़ता था तो वे उसमें चट्टान चाया ओर निश्चय ही वर्षो तक कांग्रेस 
कार्यको आराधनाके समान मानते थे। के समान अडिगं रहे और उनकी यह रे सहथोग होमेके साय साथ चुप 


f र आप है 5 ` 
बीमारी, उपवास तथा स्वास्थ्य सुधारके विशेषता समयके साथ साथ सम्पूर्ण के प्रति क i पे और ष 
दिनों अतिरि [ कि ES परि > ~ ~ ~ 9 

| दिनोंके क्त नन्दने कमी कामसे पचमी संसारमें अधिकाधिक मानी ह्हो अन्य नि अपने इस पिताके | 


` ट्टी नहीं मनायी । उन्होंने दिवस, सप्वाहजायगी। ऐसा ब्ञोत होता है कि -सम्पूर्ग निधनपर शोक मनाते हैं। हम सचमुच | ५ 
और वर्ण काम करनेमें व्यतीत कर दिये मानवता महान सङ्कटे समीप है और अनाथ होनेक्रा अनुभव करते, हैं|, - 
जोसे कि काम ही उनके लिये आरामकी ाधीजीका सन्देश. मलुष्यकी स आत्मा गांधीजी गीतांके आदरा" कर्मयोगी थ ड 


ल ~ के लिये एक अमृतके समान है। के दृदयमें 
चीज हो । प्रतिदिन वे लोगोंसे मिते थे, हु सब सत्य है किन्तु में यह कहंगा Fd रि तिय 


न्तुकका स्वागत करते थे, बहुसंख्यक कि लाखों व्यक्ति गांधीजीको यागी र 

लाखा 5 उस स्नेह्‌- गुजरती और जी 
Ras और उत्तर देते थे, लेख स्निः्ध के कारण याद करेगे कि जो कि इसे समान गा म ue 
खते 9 प्राथना समामे भाषण करते थे ¦ उन्होने प्रदान किया। वे बच्चोंके प्रति प्रम शायर! और सारे विश्वके धमी दे 
बार चे सम्पूर्ण मारतमें धर्म चुके भरे ] रञ्जने यि प्रसिद्ध जी । सब जातियों स्त्रियोंके हृदयको पवित्र करेगा 


मातरम्‌ जय हिन्द & 


हक विचारणीय प्रंईन--- 


साम्प्रदायिक एकता 


श्री महेन्द्र सेन 


श् 


रत वर्षमें हिन्द-मुस्लिम प्रइनपर 
त बैठ बाद-विवाद होता रहा है और 
। रहेगा। क्योकि अभीतक हिन्दू- 
्रस्लिम प्रश्नपर कोई भी निर्णय नहीं हो 
पका है। र 8 5 
बास्तवमें मुसलमानों दारा फलायी 
हुई साम्प्रदायिकता तथा अन्य जातियोंके 
ं प्रति प्रस्तारित घृणासे भारतत्रधको कितनी 
हन्‌ हानि हुई है यह अब कुछ कहनेकी 
4 | बात नहीं हे. । हमारी कमजोर नीतिके 
- | क्वाण ही वास्तवमें उनको इतना 
| | अनिष्ट करनेका दुःसाहस हो सका है। 
शो तभू ~ फ क ~ 
ओर आज मातभूमिके दो टुकड़े हो गये 
हैं। निकट भविष्यमें भारत सुखचेनसे रह 
| सकेगा। इसमें भी आज सन्देह होने 
` | ह्माहे। 
| अतएव भविष्यमें हम जो सी नीति 
| | प्रहण करें, बहुत ही सोच समझकर प्रहण 
|| करनी चाहिये ओर उसमें विशेष ध्यान 
। | इस बातका रखना चाहिये कि फिर ऐसा 
. | कोई अवसर सारतवर्घके इतिहासमें न 
आ पाये जैसा कि इस बार आया । 
यदि गहराईसे विचार किया जाय तो 
साम्प्रदायिक विकी जड़ हमारे 
धामिक अन्तरभेद्‌ नहीं अपितु सांस्कृतिक 
सामाजिक तथा ऐतिहासिक अन्तरभेद्‌ 
हैं। यदि केवछ धार्मिक ही कारण होते तो . 
आज केवळ हिन्दू-मुसलमान ही नहीं जन, 
बोध ईसाई, पारसी, हिन्दू, तथा मसलमान 
समी एक दूसरेके लटके प्यासे होते ! 
परस्तु वस्तुस्थिति इससे कुछ भिन्न है। 
हि मुस्लिम ही अधिक आपसमें 
\ 


प्रत्येक विवेक पूणा व्यक्ति यह अवश्य 
कार ३रेगा £5 प्रत्येक व्यक्ति विशेषको 
नी :इएत्रोपासना करनेका अना 
है ढग निर्धारित करनेका पर्णाधिकार है 


है द छ्‌ || 
जा यह्‌ बिलकुल व्यक्तिगत बात है। 
0. लिये इसमें लड़ाई, झगड़ेका कोई स्थान 
परत व सभ्यता ओर संस्क्ृतिमें 


हक, होता है,हमारे सामाजिक टष्टिकोण 
में मिन्नता होती है हमारी ऐतिहासिक 
परम्परा सिस्न होती है, तमी रा्ट्रम 
साम्प्रदायिकता} विषक्रा . बीजारोपण 
होता हे। 
है अपने राष्ट्रको हम चाहे भारतीय 
कहें, चाहे हिन्दू कहें अथवा इण्डियन 
नेरान कहें, या ओर मी किसी नामसे 
सम्बोधित करे , इस पर वादविवाद करना 
सवथा व्यथ हैं | हमें नो उसकी परिमा 
पर ध्यान देना है ओर राष्ट्री परिमाषा 
अर्थात राष्ट्रीय कौन हो सकता है इस पर 
विचार करना है। 
जिस प्रकार जैन सस्प्रदायके सारे 
रीति रिवा ३ एक होते हुए नी उनके 


$इवरोपासनाका निराळा ढ ग है, वोद्धोके 


साम्प्रदायिक वैमतस्यकी जड़ हमारी धामिक 
भिन्नता नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, नैतिक 
तथा ऐतिहासिक भिन्नता हैं । 


४5 ८772 SSNPS 


साथ भी यही बात है। हम जानना चाहते 
हैं कि जौसे पारसी इस देशकी सभ्यता 


तथा संस्कृतिको अपनाते जाते हैं उसी . 


प्रकार क्या मुसलमान भी इस देश? रहन 
सहनको अपनानेक्रो तैयार हैं ? हम पूछते 
हैं कि क्यों नहीं वे भारतके उज्ज्वल 
इतिहासकें राजनीतिक तथा सामाजिक 

गा इसमें 
नेताओंकों अपना नेता मानते ? इसर 


किस प्रकार उनका धर्म रुकावट पदा 


करता है ? 
सच्चा राष्ट्र 

किसी भी देशको, 

इतिहास अपताये 


य वही हो सकतादै जो 
माषा, संस्कृति, सभ्यता 
और उस देशके मान 


डाले । 
जिल्दओंका सम्मान करनेकी आदत 
बिन्दुओक है रहेगी उस समय 


a be दूर नहीं हो सकता। 


तक्र उसका गेर 
भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इतिहास 


अर्थात हिल. संस्क्रि, सभ्यता) इतिहास 
बास्तवमें एक ही र्त 
कुछ भी दे, हमारे दे 


ओए यह सब इतनी उच्च कोटिकी हैं कि 

इसक। अपनानेमें कोई संकोच नहीं होना 
चाहिये । वढ़ा भारत £. स संस्कृतिके 
कारण जगते गुरु था वह समय बहुत दूर 


है [परन्तु इसको नाम 
मं यही प्रधान है । 


नहीं गया हे ओर फिर एक बार उसी 
सभ्यताका प्रस्तार करके भारत-सन्तान 
सारे संसारको शांति ओर सुसक्रा दिव्य 
सदेश दे सकती है इसमें भी कोई संदेह 
नहीं है। अतएव किस प्रकारसे इस राष्ट्र- 
का प्रत्येक नागरिक इस संस्कृतिको अप- 
नाये यह प्रश्न रह जाता है ओर सब इसको 
3020 गे तमी एकता सम्भव हे अन्यथा 
९ 
यदि मुसलमान नमाअ पढ़े, कुरान 
पढ़ें परन्तु हिन्दीमें मस्जिदमें जांय; अपने 
त्योहार मनाय परन्तु अपने नाम हिन्दी 
नाम रखें; हिन्दी सापाका प्रयोग करे, 
हिन्दुओंकी तरह रहें, हिन्दुओंकी मांति 
रस्मो रिवाज रखें, भारतीय इतिहास 
के उज्बळ कर्मठोंको उसी आदरकी दृष्टिस 
देखें जिस प्रकार हिन्दू मानते हैं । तो फिर 
जिस प्रकार अन्य सारे सम्प्रदाय एक हो 
गये हैं उसी प्रकार मुसलमान मुसलमान 
ही रहते हुए भी मारत वघ के सर्च राष्ट्रीय 
बनकर इस महान राष्ट्रमें समाकर एक 
रूप हो सकते हैं । 
उदाहरणाश'- -सुसलमानोंके विवाह 
बिल्कुल हिन्दुओं की भांति हो सकते हैं 
केवल वेदमन्त्र।के स्थान पर कुरान 
शरीफकी आयतोंका उच्चारण किया जा 
सकता है और वह मी  हिन्दौमें । 
हां उनकी शव-दाहकी विधि यथावत, 
रह सकती है. ओर वह कन्न बना सकते 
क्योंकि अग्नि संस्कार करनेसे उनके 
धार्मिक विश्वास पर आंघात होता ६ 
( मुसलमान संप्रदायका विश्वास है कि 
कयामतके दिन सारे मुरदे खड़े हो जाय॑मे 
और उनका न्याय खदाके सामने होगा) 
यदि ऐसा हो जाय और ऐसा होनेमें 
उनका घर्म किसी भी प्रकारसे उनके माग 
में नहीं डालता ते| मुसलमान, 
जो पारसी इसाई नैदिक सनातन 
व बरह्म अथवा अन्य सम्प्रदाय मिल 
कर सो भी राष्ट्र निर्माण होगा 
ही एक अखण्ड, तेजस्वी तथा श्‌ 
राष्ट्र होगा, इसमें संदेह नहीं । फिर 
राष्टको हम हिन्दू राष्ट्र कहें; भ 
कहें) इण्डियन नेशन कहे. 
करना कोई म्वाइ 
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क दिने महात्मा गांधीजी एक 


हिस्दू भाईको समझा रहे थे, हमारी 
अहिंसा किसी अशक्त, निराधार, और 
डरपोक छोगोंकी अहिंसा नहीं है, यदि 
है तो उसकी कोई कीमत नहीं गिननी 
चाहिये. “अशक्तः सहज: साधु” अर्थात्‌ 
असमथ तो :मजब्रन साधु होता ही है, 
लेकिन हम तो अहिंसाके सिपाही हैं जो 
| मोका आने पर कट भी जाओेंगे। 
f+ हमें तो गणेरारांकर विद्याथी बनना 
` जाहिये। गणेइाशङ्करको तरह आप एक 
एक आदमी अपना अपना अला शान्ति 


हे कि विद्याथांकी तरह ऐसे कितने 
आदमी हैं। गण शशङ्कने अहिंसाकी 
सेवाका एक बहुत ऊंचा आदश हमारे 
सामने रख दिया, वह मले ही मर गया 
लेकिन «उसकी आत्माहुति व्यथ नहीं 
गई है, उसकी आत्मा मेरे दिल पर काम 
करती रहती है, मुझे जब उसकी याद 
आती है, तो उससे ईर्ष्या होती है, इस 
। देशमें दूसरा गण शांकर क्यों नहीं णेदा 
होता है ? हम थोड़ी देरके लिये मात 
सकते हैं कि उसकी परम्परा समाप्त हो 
गई, लेकिन वह इतिहासमें अमर हो गया । 
उसकी अहिंस। सिद्ध अहिंसा थी, उसीकी 
. तरह, कुल्हाड़ीके प्रहार सहते हुए में. 
` झान्तिषूवक मरू, तो मेरी अहिंसा भी 
सिद्ध होगी। मेरा मी यही सुख स्वप्न 
` है कि में उसीकी तरह मरू, एक तरफ 
से एक मनुष्य मुझ पर कुल्हाड़ी चला 
रहा दो, दूसरी तरफसे दूसरा वरछी मार 
[हो, तीसरा छाढी :मार रहा हो, और 
था ळात घसे बरसाता जाता हो, ऐसी 
थामें मी' में ख़ब शान्त रहूं और 
से शान्त रहनेको कहूं और खुद 
सता हुआ मरू ऐसा भाग्यं में चाहता 
ई कि मुझे ऐसा मोका मिळे 
भी मिले । गण शशझूरको 
_ ईर्ष्या होती है। क्‍यों 


4 


लेखक--श्री प्रभुदयाल विद्याथी 


` छोड़कर भाग 


दळ बना सकते हैं ? लेकिन सवाल यह ' 


? गणझ- 


रङ्करके जीबनसे अहिंसाका पाना सीखो 
देखो, कितनी बहाढुरीसे हंसते इए बिना 
खाये पीये अपने भाइयोंके हाथसे उसने 
मृत्यु पाई, इसी तरहकी लड़ाई हमें 
अंग्रेजों और गुण्डों बदमांशॉंसे लड़नी है 
यदि हमारी ऐसी तैयारी नहीं है, तो 
आप अहि साकी पुकार करके घर आदि 
बल्कि आप 
उनका सुकाबळा करके 


नहीं, 
शास्त्र बलसे 


अपनी मां बहनोंकी रक्षा करें, परन्तु में 


0०७ हु 
माग है, वहां सवात्तम सर 


र सा 
अपने दुश्मनोंसे बचनेका हे 


रह रहकर गण शशङ्करकी 3 

क शङ्करकी ठ 
है उसीका आदश में ना 
अ हमेशा रखता हूं, इसे समझो, 
हिन्दू मुसलमानोंकों सच्ची सेवा ,गणेश. 
रङ्करको तरह करना है । यही रास्ता 
दोनोंको एक दिन मिला' दे सकता है और 
एक दूसरेको भाई बनानेमें मदद दे 
सकता है।” विशाल भारत'अक्तूबर्‌ १६४९ 


त्वचा तथा मस्तकको 
| बीमारियों | 
है| नप्र शान्त वअच्छी | F 
होती व उनका विष 


दूर होता है । 


[a द्र 0 ~ (५ 
जगत्‌ प्रसद्व चम-अपवित्रता-नाशाक् मलहम 'जम्बक? का 


पशु चब रहित 
होने की गारण्टी 
एज, 


Ce प्रयोग कीजिए | 
जक में पड़ जड़ी-बूटीके शुद्ध तेल कष्ट तथा जलन कम कते, आक्रमण- 
कारों कीड़ोको नष्ट करते, विषक्त मवाद सुखा देते ओर इस प्रकार साफ तथा 
सुरक्षित तरीकॉसे रोग हटाते हैं । चमड़ा शीघ्र नीरोग ब पूर्ण हो जाता है । 
फुन्सी ओर दिदोरेसे लेकर लाल चिकोते, खाज ब पावके घावों तक सभी 
चमड़का तकलीकों ब रोगोंके लिए 'जम्बक' श्रेष्ठ दवा है । 


जे ब्य के 


व्यवहार करें 


° विइ्च विख्यात 
ड बनसंपांत मह्टम 
स + स्मिथ सटे निस्ट्रीट एएइ क० [० इण्टाळी, 


कछकत। 


AAD A 


MANA, 


EE] 


हमा गाधीकि दून न्न 


(श्री अगबस्तशरण जौहरी एम० ए० 
० ज्ञनवरीकी सन्ध्या, विश्वके इतिहास 
पर बज्रपात बनकर आयी । 2 उसने प्र मे, 
अहिंसा, शान्ति ओ र॒सत्यके ' उपासको 
क्षो अनाथ बना दिया । स्वतन्त्र भारतके 
एक तागरिकने युगकी मानवताकी छातीमें 
हंजर मोंक दिया । हमारा ही देश कया 
संसारका बच्चा बचचातक स्तब्ध रह गया । 
हमने अपने खूति मान सोमाग्यका गला 
धट दिया । बाएका निर्माण ही उन तत्वों 
से हआ था जो किसी शहीदमें होते हैं। 
अमेरिकाकी सुप्रसिद्ध लेखिका पल - 
बकने लिखा है कि उनका दस वष का 
बालक इस संवादको सुन आंखोंमें आंसू 
भरकर बोला “में सोचता हूं कि किसीने 
कमी बन्दूक बनाना सीखा ही न होता! 
एक किसान उनसे कह उठा 'संसारका 
प्रत्येक व्यक्ति गांधीजीको एक श्रे 


श्र ष्ठ 
व्यक्ति मानता था । उसने उनको क्यों 
मार डाला ९! 


गांधीजीने हमें सिखाया कि उत्तम 
पुरुष वह है जो शत्रु के साथ भी उपकार 
करे, कांटे चुमोनेवाळेके पथमें भी फूल 
बिछाये । सनः ९६०८ में जब उनपर 
आक्रमण हुआ तब भी उन्होंने इसी ध्येय 
का प्रतिपादन किया । २० जनवरीको बम 
नेवाले व्यक्तिको भी क्षमा कर देनेका 
आदेश आपने दिया। बापूका आत्म-बल 
और निभ यता इतनी ज्वलन्त थीं कि 
पदि हत्या रेकी दृष्टि उनकी पुतलियोसे 
व्करा जाती तो वह इतना भीषण कार्य 
भ न पाता । सन १६०८ की घटनापर 
$ बूरोपके पत्रोंने लिखा था कि गांधीजी 
महापुरुप हैँ जिनका इतिहास और 
सें बुर, ३सा और सुकरातके समान 
शेस्थान होगा । गांधीजीका जीवन ही 
चाग और बलिदानका प्रतीक रहा । वे 
ितपज्ञ भे । 

गाधोजञीने आदुशौ'को जीवनकी नग्न 
घटनाओंसे अपनाया । उस 
डे फकोरकी ऐसी एक का 


| पे एफ़ बार दक्षिणे घूमते घामते बापू 


मे पहुंचे जो निर्जन ओर 
4 ए या। क 


अ त्यन्त 
दित नारीको देखा । 
इस अस्पच्छ अर ^ 
महात्माज् „. 2 त नारीको देखकर 
हात्माजो बहुत व्याक - 
ऊछ हुए और उन्होने 
सादर उ ~ 
ससे पूछा कि इतनी मे न 
ञो ~ 2S दुम इतनी मेली 
ऊँची क्यों हो 0 
र आ छन्नासे 
ल्यि ~ 
श और बोली “मालिक ! गरीबोंकी 
हात वे अच्छी तरह नहीं स 
जो आरामसे रहते है भे' (0472 
षे इस न है । में ढगातार ' दस 

' स इसी थोतीको पहने रहती हूं । यहां 
पानी न ba कारण, प्रतिदिन इसे घो 
भी नहीं सकती। 

.यादे कमी पानी मिल भी जाता है 
तब में पिछे एऊ छोरको धोकर पहिन 
लेती हूं फिर दूसरा छोर धोती हूं । 

यहां पानीके अमावके कारण दिन- 

nN [oS “(५5 # 

रात इस ही पहिने रहती हूं इसलिये'आप 
ही बताईये, में साफ केसे रह सकती हूं ९ 

मेरे ही समान करोड़ों आदमी आधा 
टुकड़ा पहिने रहते हैं. ओर आधा पेट 
खाकर मुश्किढ्से अपनेको जीवित रख 
रहे हैं ॥ ४ | 

उस अछूत नारीको दुद भरी कहानी 
सुनकर महात्माजी बहुत द्रवित हुए और 
उन्होंने अपने वस्धेसे चादर उतारकर 
उसे प्रदान कर दी । : 

इस आइचय विमुग्ध नारीसे महा- 
त्माजीने कहा देवी | चर्खा काता करो, 
इससे ' तुम्हारी समी दरिद्रता दूर हो 
जायेगी !' उसी समय गांधीज्ञीने यह ब्रत 
लिया कि जबतक मेरे देशके समी भाइया 
को अच्छी तरहसे बस्त्र पहिननेको प्रप्त 

Ne Ln ul त्र 
नहीं होता; तबतक मे भी स्वल्प वर 


घारण कझूंगा।  _ 
उस समयसे उनके कन्थे उघाड़े रहने 


लो और उन्होंने केवल घुटनेतक ही वस्त्र , 
धारण किया | अग ह॑ साईंकी चिन्ता न 
करके उन्होने सभी आराम त्याग दिये 


कृष ओर महीन 


सिर नीचा कर 


. तथा जितेन्द्रिय बन गये । 


जिस बातको वे ठीक समझते थे उसे 
किसी भी .कारणसे उन्होंने न त्यागा। 
प्रार्थना समामे कुरानको रहे पढ़नेका 


हिन्दुओंने कितना विरोध किया पर 
उन्होंने उसे अन्तिम श्वास तक जारी 
र रे बार अचानक बाएको सूझा रे [ 
मौन हे 
परमेश्वरसे नाता बनाये || 


ससे श्रेष्ठ मागं है तबसे वह उनके . 


स्वभावका एक अङ्क वन गग्रा। बापके 
उपदेश नीचेके उलोकमें समाविष्ट हैं:-- 
अहिसा१ सत्यः अस्तेय३ 

त्रहमचय४, असंग्रहः । 
अस्वाद,७ 
FE सवत्र भयवर्जनः ।= 
सब धर्मी समानत्व, 
„स्वदेशी, स्पर्शमांवना ।११ 
ही एकादश सवामः 


शरीरश्रम 


नम्रत्वै त्रतनिञ्चये । : 


एक मुळाकातौने बापूति प्रश्‍न किया 
“में बहसियत एक इसाईके अन्त्राष्ट्रीयः 
शान्तिके काममें किस तरह योगा दे सकता 
हूँ। किस प्रकार अहिंसा अन्तराष्ट्रीय 
अराजकताको नष्ट करके शान्ति-स्थापना 
में प्रभावकारी हो सकती हे ९”? 
गांधीजीने उत्तर दिया-- 
एक इसाइके नाते आप अपना सह- 
योग अहि'सात्मक मुकाबला करके दे 
सकते हैं, फिर भले ही ऐसा मुकाबला 
करते हुए आपको अपना सवस्व होम 
देना पड़े । जबतक बड़े-बड़े राष्ट्र अपने 
यहां निःशस्त्रीकरण +रनेका साहुसपूर्वक 
निण य नहीं करे गे तबतक शांति स्थापित 
होनेकी नहीं । मेरे हृदयमें तो आधी सदी 


'के निरन्तर अनुभव ओर प्रयोगके बाद 


इतना निःशंक विश्वास है और ऐसा 
विश्वास आज पहिलेसे भी अधिक ज्त्रलंत 
हो गया हे कि केवल अहि सामें ही मानव 
जातिका उद्धार निहित है। वाइबिलकी 
शिक्षाका भी सार मुख्यतः यही है । 
भारतमें उन्होने इसी _ सिद्धान्तकी 
शिक्षा दी कि भारतीय भी मनुष्य मनुष्य 
सब समान हैं| इसको किसी यूरोपीय 
घटकर न मानें । भारत ही नहीं समस्त 
एशियाको गांधीजीने राष्ट्रीयता व स्वत- 
्त्रताका सन्देश दिया। अहिसाके वलस 


भारत ही क्या, ब्रह्मा व लङ्काको भी उच्होने | 
` आजादी दिलायी। शताब्दियोंका काम 


बापूने वर्षों, महीनों ओर दिनोमें किया । 
राजनीतिस के मानवताके सम्राज्यमें वे 
अमर हैं क्योंकि यह शोक बचपत्तमें ही 
गांधीजीके मनपर अंकित हो गयाथा 
अरां निजः परोवेति गणना ल्घुचेतसाम । 


उदार चरितानां तु वसुणैव कुदुम्बकम_॥ 


। यह इमारा है ओर, वह पराया, 
विचार तो छोटे मनके लोग 
हैं, उदार च 
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चीनके गृह युद्धकी स्थिति कम्युनिस्टों 
के तथा कथित ६ आक्रमणके बाद बहुत 
ही चिन्ताजनक हो गयी हे। राष्ट्रीय सर- 
कारका स्थिति बिगड़ती चली जा रही 
है। पिछले वष की तुळनामें राष्ट्रीय चीन 
की इस वर्ष दशा(बहुत ही खराब हो चुकी 
है । यद्यपि राष्ट्रीय सरकारकी सेनाओने 
गत माचमें झांसी प्रांतसे कम्युनिस्ट 
सेनाओंको निकाल दिया था लेकिन उससे 
| कम्युनिस्टोंको विशेष हानि नहीं हुई थी 
| . ओर वे पड़ोसकेप्रानतोमें चले गये थे जहां 
पर उन्होंने नवीन क्षे त्रोपर अपना अधि 
कार जमा लिया था । इसी प्रकार शटङ्ग 
पर मी राष्ट्रीय सरकारी सेनाओंकी जीत 
हुई थी पर अधिक टिकाऊ नहीं रही। यद्यपि 
इन विजञयोसे सरकारी सेनाओंके अधि- 
कारमें शिङ्कताओं शिनान रेलवे और चेफ 
तथा विहेबी नामक बन्द्रगाह झा गये थे। 
कम्युनिस्ट सेनाये पहाड़ोमें चली गई थीं 
ओर कुछ कियांग्सूके दक्षिणकी ओर चली 
गई थीं । ल्यूपोच गके अधिनायकत्वमें कम्यु 
निष्ट सेनाये राष्ट्रीय सेनाओ'को चीरती 
हुई होनान, अहनवी ओरइपेके पी क्षेत्रों 
तक पहुंच गई । ये सेनाय आज यांग्सी नदी 
|| के तटपर खड़ी हुई हैं । कम्युनिस्ट सेनाओ' 
के एक भागने यलो नदी (पीली नदी को 
` पार कर लिया हे और हेनानके पड्चिममें 
` फरेछ रही हे। पेकिङ्ग हान्को रेलवेपर मी 
 कम्युनिस्टोंका अधिक्रार हो ग़या हे इसके 
साथ ही टिन्स्टी पुकाओ' रेळवेके एक - 
अपर कम्युनिस्टोका अधिकार हो 
गया है। 
` प्रस्चरियाकी स्थिति ओर मी खतर- 
नाक हो गयी है सरकारी अधिकार केवल 
'रलके किनारेके क्षेत्रो में रह गया है । इसके 
साथ ही कुछ क्षेत्रो में मुकडेन, चंगचुनं 
, इङ्गक्ाओ अन्टङ्ङ चिनचाओंमें 


Does SN 


ठ चङ्कचुनपर कम्युनिस्टोंका दबाव 

बढ़ता जा रहा है | दक्षिणी मःचु 

केरनि चङ्गचुनमें राष्ट्रीय फोजों 
बहुत हो 


चीनके गहनयुद्धकी पस्थिति | | 


उ लेखक --भ्री चन्द्र द्रोदय दीक्षित 


` बरबाद्‌ कर दी गयी हैं 


कार आर्म हो गया है। चाहार ओर 
स्थूयानमें राष्ट्रीय सेनाओ का हुटढ़ आध- 
कार है। गत वष कलछगानपर आधिकार 
हो जानेके बादसे राष्ट्रीय सेनाओ ने कम्यु 
निस्‍्टो को निरन्तर पीछे ढकेल दिया है। 
उत्तरी चीनमें केवल कुछ ही रेल्वे ऐसी 
ही जा सकती हैं जहांपर नियमित छूप 
से राष्ट्रीय सरकारके अधीनमें काम होता 
हे। यह रेलवे इांघाई-नानकिङ्क रेलवे, 
पेकिंग, कलगान, पावटाओ' रान्हाइक्वान 
रेलवे हैं । इनमें मी कभी-कभी कम्युनस्टां 
के आक्रमणसे अव्यवस्था हो जाती हे | 
दूसरी सभी रेलवे या तो कम्युनिस्टो' द्वारा 
अथवा उन्हीं के 
अधिकारमें चल रही हैं । 
राष्ट्रीय छुद्रा 
चानके गृह युद्धे कारण चीनकी 
राष्ट्रीय सुद्राकी बड़ी दुर्गति हो गयी हे 
उसका मूल्य दिन प्रति दिन गिरता. जा 
रहा है इसकी विनिमय दर एक अमरीकी 
डाळरके लिये १३००० चीनी डालर गत 
बष की जनवरीमें थी । अक्तूबरमें वह दर 
८० हजार से भी ऊंची हो गयी। इस 
गम्भीर स्थितिके साथ ही साथ राष्ट्रीय सर 
कारकी वैदेशिक नीतिमें मी हढ़ता आ गयी 
है । कुछ समय पब तक यह कहा जाता था 
कि वह अपनी बेदेशिकनीतिमें समी झाक्तिको 
प्रसन्न रखना चाहती हें । अब वह बात 
नहीं है । अमरीकाकी नीतियोंका वह सम- 
थन करती है। अमरीकाकी ओर उसके 
इस झुकावका सूत्रपात जनरल वेडमेयेरके 
मिशनके समयसे होता है। जनरल वेड- 
मेयरने राष्ट्रीय सरकारको अमरीकाकी 
सहायताका आश्वासन दिया लेकिन इसके. 
साथ ही अमरीकाकी कुछ शर्त भी सामने 
आ गयीं । चीनकी राष्ट्रीय सरकारको 
इस समय दो प्रधान खतरोंका सामना 
करना पड़ रहा था। एक ओर उसके 
अस्तित्वको कम्युनिस्ट शक्ति नष्ट कर 
देना चाहती थी औरं दूसरी ओर उसका 
सम्पूणं आर्थिक ढांचा नष्ट हो चुक्रा था । 
वह बगेर वेसाखीकी सहायतासे खडा नहीं 
एह सकती थी। 


ध्रमराकाव 


हायतासे ` 


ज 
घ 


चीनके 


कम्यूनिस्ट नेता 
उसे अपनी जञ्ञीवन-रक्षामें बहुत सहायता 
मिलनेकी आशा हुई । 
चीनकी कोमितांग दुल्में भी ऐसे 
लोगोंकी कमी नहीं थी जो अमरीकाकी 
सहायताले सशङ्कित थे । वे कम्युनिस्टोंको 
नष्ट करनेके लिये स्वयं वेदेशिक शक्तिके 
गुलाम बन जानेके विरोधी थे। इसके 
विपरीत राष्ट्रीय सरकारके वे पूजीवादी 
ओर औद्योगिक कके लोग थे जो 
अमरीकाकी सहायताको स्वीकार कर लेने 
के पक्ष्में थे । अन्तमें विजय इस विचारके 
लोगोंकी ही हो गयी और चीनने अमरीका 
की गुलामी स्वीकार करके उसकी आर्थिक 
ओर फौजी सहायता लेना स्वीकार कर 
लिया । चीनके यह पूजीपति अमरीकासे 
समझोता करके यह आशा कर रहे थे कि 
जापानके आर्थिक क्षे त्रमें उन्हें भी हिस्सा 
मिलेगा। लेकिन अब तो यह भी स्पष्ट 
हो गया हे कि जापानमें अमरीका अपने 
नियन्त्रणमें बहांके आर्थिक ढांचेको बड़ी 
मञ्बतीसे खड़ा कर रहा है ओर साथ है 
वह चीनमें राष्ट्रीय सरकारको उतनी 
सहायता नहीं दे रहा हे (जितनी उनकी 
ओरसे मांगी गयो थी । सम्भव्रतः यही 
'कारण है कि चीनके उप-राष्ट्रपतिं डी? 
नफोने यह घोषणा की थी कि यदि अम" 
रीकोने चीनको पूरी सहायता न वीते 
चीनको ल्ससे समझौता करना पढ़ेंगा। 
इस बातसे अमरीकामें भी चीन 
रोप प्रदर्शन हुआ है। हो' सकता 
बातसे दोनों देशोंकी गलतफहमी ; 
जाय | चीनकी राष्ट्रीय सरकारने ९ 
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श्री उमाशाङ्कर शुक्ला 
गांधीके कारण गत ग्यारह वर्षा'से 
्ध्रैमको बहुत महत्व प्राप्त हो गया है । 
जब जब देश पर संकट आया--सेवा 
प्रामके संत महात्मा गांधीने उसे अपने 
अपर झेला ऑर साग प्रदश न किया। 
कई महत्वषूण' ऐतिहासिक निण य करने 
का सोमाग्य इस पुण्य भूमिको प्राप्त हुआ 
है। सन_१६४२कें “अगस्त प्रस्ताव'की 
इप रेखा यहीं बनीं थी, सर स्टेफेर्ड 
क्रिप्सने आश्रमवासियोंके साथ बेठकर यहीं 
भोजन किया था देशके चोटीके नेता 
बाएसे परामश करनेके लिये यहीं दोड़े 
आते थे और राष्ट्रमाता व.स्त्रबाकी 
स्मृतिमें “ कस्तूरवा ट्रस्टका'महोत्सव यहीं 
हुआ था। सेवाग्रामकी ओर हिन्दुस्तान 
की ही नहीं सारी दुनियाकी आंखों लगी 
रहती थीं क्योंकि विश्वका महारूष यहीं 
बेठकर अपनी सधना. ' करता था पर 
आज वापूके न रहनेसे सेवाग्राम अनाथ 
हो गया हे। अब वहां न चहल पहल 
दिखाई देती हे और न कोई विशेष 
उत्साह ही नजर आता हे-पर बापूने 
सेवाप्राममें रहकर जो कुछ किया है - 
उसको झांकी आजा सी सेवाग्राममें अभी 
दिखाई देती रोवाग्राम अभी मी अपना 
हत्व सजाये हुए है 
सेवाप्राम स्वयं स्मारक है 
उस दिन जब मैने आश्रमके मेनेजर 
श्री चमनळाळ आइसे पूछा कि बापूकी 
सिं क्या कुछ सेवाध्राममें बनेगा--तो 
उन्होने उत्तर दिया कि बाएक़ी स्मृति तो 
सवाग्राम ही है। सेवाग्रामसे बढ़कर बाइ 
की स्मृति ओर क्या ह सकती है । श्री 
क भाईके कथनमें सत्यता है । 
तरश्नामका महत्व तो अत्र दिन दिन 
बढ़ गा ओर इसमें काई सन्देह नहीं कि 
प्राम कुछ समयमें तीथ स्थान बन 
अयगा। देश विदेशके लोग हिन्दुस्तान 
भव तक ताजमहल देखने आते थे--पर 
धाम बिना देखे न र | 
र दिया सा बापूने वह गुण पदां 
ह जो कोटि कोटि मानवोंमें 


वर 
ह १ रणा, स्फूर्लि व बल प्रदान करता 
4 गा । 


रचनात्मक कार्यकी महत्ता 
यहां पर जो संस्थाएं कायम की गई 
हैं वे हिनदुस्तानका मार्ग प्रदर्शन करे गी। 
ये संस्थाएं जनताकी सेवा तथा देशकी 
उस्नतिके लिये गत दस वर्षों से कार्य कर 
रही हैं। रचनात्मक बार्यका बहुत ही 
महत्व है और इससे देशकी ्रगतिमें 
बहुत सहायता होती है । इसलिए महात्मा 
गांधी रचनात्मक कार्यपर जोर देते रहे हैं । 
उस दिन जब मैं सेवाप्रामके आचार्य 
आर्यनायकरम्से बाएके निधन पर इछ 
कहनेके लिये कहा ते इन्होंने सि इतना 
ही कहा कि गांधीजीका अगर सच्चा 
। हो सकता है तो वह रचना- 


5 म. ही है। 
तमक कोय क हरे बीच नहीं पर 


सात समुन्द्र पार लन्दनमें वापके लिये.विराट शोक समा 


किया है वह प्रकाशस्तंमका. काम सविष्य 
में देगा । गांधीजीने अपने जीवनमें 
इतना काम किया है कि उसकी तुलना 
किसीसे नहीं की जा सकती | वे जगत 
क्रा सत्य और अहिं साका सन्देश देते 
रहे । शत्र ओंको भी उन्होने अपना 
मित्र समझा ओर उन्हें प्रेमसे जता 
दुनियाके इतिहासमें बाइकी अहिंसाका 
अपना एक विशेष स्थान होगा | 
प्रकाशकी खोअमें र 

सेवाघ्राम सविष्यमें :स॑सारको अछो- ` 
किक प्रकाश देगा । गांधीजीके साथ ही | 
साथ वह भी अमर हो गया। गांधीजी 
सबके अपने थे। वे जब कमी भी किसी 
से बात करते ते ऐसा माझम होता था 
१क्र बाप्‌ उस बहुत चाहते हैं। अलुमवकी 
झग्नि परीक्षामें वह न राजनीतिज्ञ थे न 


सुधारक न दाशनिक थे, न आचार 
शास्त्री बल्कि इन सबका मिश्रण थे। वे 
मानवीय स्वतन्त्रताके महान रक्षक थे, 
गांधीजी आध्यात्मिक इस्त्रोंका प्रयोग 
करते थे। सारतमें सबसे बड़ी शांति 


रक्षिणी शक्ति वही थे | हु 
उन्होंने समय समय पर लेगोंका 


सन्मार्गकी ओर प्रेरित किया उनका हर 
कार्यसे वाकी भावनासे ओत प्रोत था-- 
स्त्राथ की उसमें गन्ध तक नहीं होती थी। 
गारीबे के तो वे त्राता ही थे। हमेशा 
गरीब का ख्याल रखते थे एक बारकी 
बात है वर्धासों सेवाप्राम तक मोटर 
सर्विस शुरू होने वाली थी- उससे तांगे 
वालोंके रोजगारको धक्का लानेकी 
सम्भावना हुई । तांगे वालोंने बापकें पास 
अपनी आवाज पहुंचायी कि बापूजी मोटर 
'सत्रिस बन्द करवाइर अव्यथा हम भूखों 
मर जायंगे। फळ यह हुआ कि मोटर 


[oy ही 
सबि स नहीं शुरू हुई , 
हमारा कत व्य 


{ सेवाग्नामका वातावरण बिलकुल 
i शांत है | हर आश्रमवासीके चेहरेपर उदा- 
| सीनता झलक रही थ। पर प्रभु इच्छा- 
| उसे कौन रोक सकता है। हमारा कर्तव्य 
' आज यही है कि हम गांधीजीके बताये 
|  इुएमार्ग पर चले ।उन्‍्हेंने जो पथ 
निर्धारित किया है--उस पर चलनेमें ।ही 
हमारा कल्याण है। 

' वहांकी समस्त संस्थाए' यद्यपि बाएके 
 अमावको महसूस करती' हैं पग वापने 
अपने जीवनमें स्फति व वल इन 
संस्थाओं में मरा है--उससे उत्साहित 
कर वे अपना काय करेंगी। च्ा 


गोसेवा संघ गेनंशकी उन्नतिके लिये 
प्रयत्नशील है । हिन्दुस्तानी ताजीम॑। संघ देश 
' के गांवोंमें बुनियादी शिक्षाका प्रचार करने 
त है ता अखिल भारत प्राम 
यों में मिड़ा दे । 


बताया था औ बृह सदा 


उस प्रकाशक्री खोजमें है. 


व न्यायकें पश. 


६०६८६ 
इडाया |. 


( २१ वें प्रष्ठका रेषांश ) 


वह तसवीर कमी धू न्धळी नहीं 
होगी । मगर उनकी . सिद्धि इससे बहुत 
ज्यादा है । उन्होने हमारे मन और आत्मा 
के तत्वोंमें प्रवेश करके उन्हें बदला हे 
और उनको नये ढड्कसे तेयार किया है। 
गांधी-युगकी पीढ़ीका तो अन्त हो जायेगा 
प्गर गांधीका बह असर बना रहेगा और 


हर आनेवाली पीढ़ीको प्रमावित करता ' ` 


रहेगा, क्योंकि वह हिन्दुस्तानी आत्मा- 
का एक अङ्क बन गया है। जब इस देश 
में हम रूहानी तोरपर कङ्काल होते जा रहे 
थे, बापू हमें समृद्ध और बलवान बनानेके 
लिये हमारे बीचमें आये । ओर जा ताकत 
उन्होंने हमें दी, वह एक दिन या एक बरस 
की नहीं है, बल्कि उससे हमारी राष्ट्रीय 
विरासंतमें हमेशाके लिये भारी बृद्धि हो 
गयी हे । 

बापूने हिन्ढुस्तानकें लिये, दुनियाके 
लिये हमं गरीबोंके लिये भी बहुत बड़ा 
काम किया है और उन्होंने उसे आइचर्य 
जानक रीतिसे अच्छा किया हे। अब 
हमारी बारी है कि हम उन्हें या उनकी 
यादको धोखा न दे. बल्कि अपनी पूरी 
योग्यताके साथ उनके कामको आगे बढ़ाते 
रहेँ ओर जो प्रतिज्ञाए हमने जितनी बार 
ठी हैं, उन्‍हें पूरा करें ; (हरिजानसेवकसे) 


Do [र Ea 
ER गई | 


चीन शह युद्धकी परिस्थिति 
(२६ वें प्रष्ठका शेषांश । 

सनफोके वक्तव्यके सम्बन्धे सदी 
अथवा अस्वीकृति पूर्ण कोई वक्तव्य हा 
दिया है। डा० सनफ'का वक्तव्य हक 
व्यक्तिगत राय हीं समझी जानी चाहिये। 
| चीनकी कक स्थिति भी बहुत 
ही विशड़ गयी है। एक ओर देशकर 
समस्त आर्थिक जीवनपर पी. 
पतियोंका अधिकार है। उनकी वैयत्तिक 
पूजो दिनरात बढ़ती 'चळी जा रही है 
और दूसरी ओर वहांके नागरिकोंकी 
स्थिति भयावह हो गयी है ! चीनदी 
राष्ट्रीय सरकारको उन शक्तियोंका सहयोग 
नहां मिल रहा है जो स्वयां कम्युनिस्ट 
विरोधी होते हुए भी उदारवादी प्रजा 
तान्त्रिक दृष्टिकोणके समर्थक हैं। चीन 
की राष्ट्रीय सरकार आज आर्शिक और 
राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रोमें असफल 


सिद्ध हो रही हे। एक ओर बावजूद अम- . 


रीकासे धन और अस्जश्तरोकी सहायता- 
के वह कम्युनिस्ट सेनाओंको पराजित 
करनेमें ही असफल नहीं वरन स्वयं 
पराजित होती जा रही है और दूसरी ओर 
आन्तरिक समस्याओंको सु.लकषनेमें भी 
सर्वदा असफल रही हे। यही कारण है 
कि चीनी जानतापर उसका प्रभाव क 
होता जा रहा है और उसके सहयोगसे 
मी वह बंचित होती जा रहदीहै। 


जज 
अन्त तक अ 5छा कामदेनेके [लिये 
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ज़ आ खेळते समय जबतक खिलाड़ी 


अपनी बाजी जीत लेनेका सयोग पाता 
है, तबतक उसकी सुद्रापर जितनी प्रसन्नता 
रहती है, उससे कहीं अधिक निराशा उस 
समय छा जाती है जब वह कोई बड़ा-सा 
दांव हार जाता है। हिं गतेङ् जब एक 
हजारसे अधिककी बाजी हार गया, तो 
उसके सु हपर सुद नी छा गयी। लेकिन 
निकट बेठे बेजने पता नहीं किस सहालु- 
भूतिसे भरकर पांच . सौ रुपयेके नोट 
हिङगतेङके हाथपर धर दिये और कहा-- 
(एक बार ओर दांव लगाइये । 

हिड़तेज़की आंखें चमक ठीं । इस 
अपरिचित व्यक्ति की इस सहानुभूतिसे 
बह भर उठा। लेकिन दांव लगानेकी 
उत्सुकतामें वह बिना किसी आसार प्रदर्शन 
के जुएकी मेजके पास जा. पहुंचा और 
बाजी ळगा बैठा । मोकेकी बात कि उसका 
दांव ऐसा ळगा कि न केवल उसका खोया 
हुआ एक हजार उसे मिल गया, बल्कि 
हेढ-दो हजार रुपयेका उसे अतिरिक्त लाम 
हो गया । 

रुपये समेटकर वह बेजूकें पास गया 
ओर उससे अनुरोध किया कि इस सहा- 
यताके प्रतिदानमें बेजू उसके निवास-स्थान 
तक जाने और एक दावत स्वीकार करने 
को कृपा करे । . 

इस अनुरोधके सिलसिलेमें वजको 
जब यह पता चला कि हिद्डतेज़के पास 
देश विदेशकी नाचनेवाली लड़कियोंका एक 
ड़ दछ है, तब उसे यह समझते देर न 
र कि जिस रेस्तरांमें हड़कियोंका मोहक 
शये वह अमी अभी देख चुका है 


| नेक लड़कियां इसीके दळकी होंगी। 
; तिके 


धीमे काम करनेवाले बेज जैसे सं 


HN < दिए ह | ४ 
क Me Bo 
टी 20८7 के | 


लिये यह आकषण कम नहीं था। वह 
NS रे ~ तरांसे 

सहष हिङ्गतेङ्गके साथ रेस निकल 

उसके निवास स्थानपर जा पहुंचा । 


हिड़तेड़ने बेजकों शानदार दाव्त . 


दी। जिन दो लड़कियोंने मोजन आदि 
परोसां उनमें एक चीनी ओर दूसरी 
ईसाई थी । रेस्तरांमें इन दोनोंका नाच 
बैजू अभी अमी देख चुफा था। इनमेंसे 
चीनी लडुकीकें अप्रतिम सौन्दर्य ओर 
नृत्य कोशल्से वेज. बहुत प्रभावित हो 


चुका था। 


. मोजन समाप्त हो जानेपर हिड़तेज़ 
और वेज एक एक कोचपर आरामसे जा 
वेट । तमी एक प्रौढ़ चीनी इस . 
आया और हि्ञतेज्ञके कोचके पास ही 


एक छोटा-सा स्टूल रखा, फिर उसपर 
चांदीका एक खास तरहका हुक्का-सा रख 


चिलममें तो शायद तोळा भर भी _तम्बाकू 
न अ टेगी । और, इसकी नली मी इतनी 


छोटी ओर पतली है कि हुक्केकी तरह 
इसके द्वारा धूम्रपान कंसे किया जाता 
होगा ? 


बह प्रौढ़ चीनी कमरेसे बाहर चला 
गया। हिङ्गतेङ्क कोचपरसे उठा। शीशम 
की मेजके पास गया । उसकी दराजमेंसे 
चांदीका एक डिब्बा निकाला । और कोच 
पर ज़ाकर फिर बैठ गया। चांदीकें डिब्बे 


'मैंसे उसने काली काळी चमकीली-सी 


कोई चीज निकाली. और उस चांदीके 
हुक्केंकी छोटी चिलमपर उसे रख दिया। 
फिर बैजकी तरफ देखते हुए लड़खड़ाती 
सी हिन्दुस्तातीसें उसने कहा--आप 
कभी अफीम पिया ९! 

(अफीम ! बेजूने दोहराया।' उसकी 
बलव तो जिज्ञासाका समाधान शायद हो 
चुका था। हिल्ञतेज्ञ जो 'देखनेमें तिब्बती 
प्रतीत होता था, लेकिन जिसका जम 
चीनवालोंकी तरह ही था, शायद चीनः 
वालोंके सम्पक में आकर अफीमका घ्‌ म्र- 
पान करनेका आदी हो गया था। एक 
क्षण रुककर बेचने कहा-'यह तो जहर | 


हे जहर ! इसका धम्रपान कैसा 


“आप नई. जानता!  हिल्डतेडने 
अपनी टूट-फटी सी हिन्दुस्तानीमें ही 
` कहा-'इसका घ्‌ म्रपान मौत मजा देता । 
इसको पीकर नाच-गाना बिहतर दीखता, 
मौज उड़ाता, ख़ब पेसा कमाता। जहर 
नई होता । आप डरता ? हम रोज पीता 
मोज उड़ाता? और अफीम सुलगाकर 
धीरे घीरे करा लेने लगा वह नाक सु हसे 
उसका घुआं उड़ाने लगा । 

ओर, वैको जाने क्या सूझा कि वह 
भी अपनी इच्छा प्रकट कर नेठा-“अच्छा 
में मी इसका ध्‌ म्रपान करूंगा । देखना 
चाहता हूं इसका छुफ्त।' . 

“जरूर । नाच गाना भौत उमदा 
लगता / हिङ्गतेङ्गने कहा और चीनी 
बोलीमें किसीको जोरसे पुकारा । 

वही प्रोढ़ चीनी फिर हाजिर हुआ। 
हिङ्गतेङ्गने उसे कुछ आदेश दिया। उसने 

दो तीन मिनटके भीतर ही एक छोटा सा 
स्टूछ और दूसरा छोटा सा हुक्का नैज 
के कोचके पास रख ;दिया लाकर । हिङ्ग- 
तेङ्गने स्वय उठकर थोड़ी सी अफीम इस 
दूसरे हुक्केकी चिल्ममें रख दी और उसे 
क लुळा दिया | फिर बोला-“आप इसको 
पीना । अभी गाना शुरू करता |? 
नेजूने हुक्केकी नली अपने ओठोंसे 
सटा ली, और अफीमके ध्‌ प्रपानका स्वाद 
i लेने लगा | पहले काके साथ थोड़ी सी 
खांसी आयी, लेकिन कुछ. ही से कण्डोंमे 
` शान्त हो गयी । कहा नेजूने-“बुरा नहीं 
है। यह ध॒ म्रपान, बल्कि अच्छा ही कहना 
चाहिये । लेकिन इस पीकर यदि में 
 ेद्दोशहो गया तो ९ 
` 'ो हम तुमको फेंक नई' देगा सड़क 
` पर | कहा हिङ्गतेङ्गने- सो जाना यहीं ।' 
` दूसरे ही क्षण हिल्नतेज्ञने चीनी बोलीमें ही 
` कुछ आदेश सा दिया और तत्काल कमरे 
के दुरवाजेके निकट ही किसी वाद्य स्वर 
ल्हरीका | कम्पन प्रारम्भ हो उठा । 
_ नेचनिस संगीत और नृत्यके लिये 
` इतनी देरस बेचैन हो रहा था, आखिर 


खिंच गई और मिट 


| हिंगतेंगने 


रा WE SS A के 
अब प्रमावित करता जान पड़ा। बाययल्त्रों 
की सरीली झनकार इन्द्र दरबारकी किसी 
अप्सराकी वीणाके तारोंसे जेसी झनझ- 
नाती प्रतीत हुई। वह उत्सुकतासे उस 
अप्सराको देखनेकी प्रतीक्षा करने लगा । 

इसी बीच बही अप्रतिम चीनी लड़की 
इस कमरेमें आकर नाचने लगी, जिसका 
नाच रेस्तरांमें देखकर वोज आत्मविमोर 
हो उठा था और जिसने अभी अभी मोजन 
परोसा था। उसके साथ तो वह ईसाई 
लड़की भी दिलख्वा बजा रही थी, जो 
चीनी लडुकीके साथ परोसनेका काय' 
सम्पन्न कर चुकी थी । 

दिलरुवाके तारोसे संगीतकी लहर 
फट रही थीं और चीनी तरुणीके पायल 
झमझम कर नृत्यका अपूर्व समा बांध 
रहे थे। 

अफीमका घ्‌ ग्रपान कर नृत्य तथा 
संगीतकें इस आलममें बेज सपनोंकी 
दुनियामें खो गया। तरूणीका लचीला 
गोर गात नृत्यकी विशेषताओंको समेट 
, कर ऐसा लग रहा था, मानो इन्द्र-दुरबार 
की ही कोई अप्सरा इस भूतलपर उतर 
आई हो । तरुण नत कीने चीनी गीत भी 
गाया । उस गीतको बेजू तनिक भी नहीं 
समझ सका, लेकिन नत्त कीके कोकिळ- 
कण्ठसे निःसृत भादक स्वर उसे बड़े 
मोहक लो । 

नाचते-नाचते सहसा वह चीनी तरुणी 
फर्शपर बेठ गई । पायळका झमझम स्वर 
थर दिलरुबाके तारोंकी झनझनाहट मी 
बन्द हो गई । तीध्रतासे नाचते नाचते 
शायद्‌ वह थक गई थी। 

बज ने हि ग्तेंगकी तरफ देखते हुए 
कहा- “बहुत खूब | गजबका नाच है। 
अब इन्हें आराम करने दें |” 

चीनी तरुणीने तिरछी चितवनसे 
वेज को एक बार देखा, उसके ओठोंपर 
स्मितकी एक रेखा एक क्षणके लिये 
भी गई । 
'हां अब तुम आराम कर सकता । 
नत की को आदेश दिया और 
तरफ स॑ केत किया। . 


PET 


'` चाहिये । 
अच्छा हिन्दुस्तानी बोल स 


चीनी तरुणी अपने मालिकका स 


पाकर कोच पर जा वेठी। इसाई न के । है 
शायद दिल्रुबा रखनेके लिए उस 
से बाहर चली गई। i भ 
“मेने इनका सुन्दर नृत्य अबतक न्ग | प 
देखा था | बेजूने नत्त कीकी प्रशंसा ड धष 
'और अफीमका धूम्रपान केसा छा) | र 
हिङ्गतेङ्गने प्रश्‍न किया । | 
'ओह्‌। जीवनमें आज पहली बार 
ह 


अनुभव किया है। बहुत मादक॑बहत 
मजेदार !! ह 


“हम पहले बोला । हिल्ञतते़ने कहा- हे 
(अफीम पीना सौत अच्छा | इसको पीकर | _ 
नाच-गाना भौत उमदा ल्माता। चीजों | रन 
सब आदमी पीता। कवि इसको पीकर र 
कविता लिखता, गीत लिखता। जबज ' 
पीता, अपनेको बादशाह समझता । ची 

“आप ठीक कह रहे हैं |” बेजूने कहा- | मन 
मुझे भी बड़ा अच्छा छगा । अब नींद आ | कर 
रही है । में 

हां....नीं....द। और यह कहते- | 
कहते बेजू कोचपर ही लुढ़क गया। ४ 


चीनी तरुणीने बेजु के निकट जाकर 
उसे ध्यानसे देखा, फिर हिङ्गतेङ्क्री तरफ | ४ 
मुखातिब होकर कहा--अफीमका नशा 
आ चुका है। इसके पहले शायद इन्होंने 
कभी अफीमका धूम्रपान नहीं किया।' 

'आने मी दो !! हिद्धतेड़ने कहा 
“तुम क्यों फिक्र करता ।? फिर एक क्षण 
रुककर कहा--“समझा ! इसने तुमको 
खुश कर लिया |! 

“बुश करनेकी तो कोई बात नहीं। 
चीनी तरुणीने कहा-- “यह है हिन्दुस्तानी 
ओर में एक चीनी लड़की | जब 
सें तरुणोंका अकाल पड़ जायगा, प 
ही किसी .गैर देशके तरुण डरी खुश 
होनेकी बात मुझमें देखी जा सके! 
मानवताके नाते किसी मी व्यति 
सहानुभुति दिखलाना हमारा धम 


~~ 


Sg 


होता 


ron SH NN का 


«इम जानता है लड़की ! 5 


वह ईसाई लड़की सब पढि 


दस तरह किसी अजनबीपर प्रेम 


| किन मागता। कते हैं, छे 
| आप इसे प्रेम कह सकते हैं, लेकिन 
रे |. सि सहानुभूति कहती हूँ । फिर 
|| करो तो इस व्यक्तिने आज रेस्तरांमें 
र | सा रुपया भी दिया था। यदि यह 
। | यान देता तो हजारोंकी रकम आपको 
! (रगिज नसीब न होती ।' 

(उ/ह | पांच सो रुपया इसने दिया! 
९ -तेङग बोळा--“इसके पास भोत रूपया 


त | ,। मुफ़्तका रूपया मिलता इसको । 
पौजमें काम करता । रुपयोके लिये दूसरों 
का सिर काटता, अ गरेजोकी मदद करता 
_उन अड्करेजोंकी जो ठुनियाको गुलाम 


र 

में | द्रगाकर रखना मंगता । हम नफरत करता 

रि | इससे ।' 

जो 'सबकी स्थिति एक-सी नहीं होती |” 
बीती तसणीने कहा--“परि स्थितियोसे 

।- | मजवर होकर ही आदमीको बहुत से काम 

आ | काने पड़ते हैं । मुझे ही लीजिये । आज 
में मनोरंजन करनेवाली एक नतंकीका 

कम कर रही हूँ । लेकिन इसका यह अर्थ 

नहीं कि में सदा यही काम करती रहूंगी । 

ग | नहीँ, यह सम्भव नहीं । में अपनी स्थिति 

क || हुधरते ही चीन चली जाऊंगी और अपने 

शा | देशके लिये ही कुछ करू गी, अपने देशके 

भ | ही किसी तरुणका घर बसाऊंगी। ऐसी 
दशामें इस तरुणके प्रति आपको कोई 

_ | परत धारणा नहीं बनानी चाहिये # पता 

ण | हीं, किन परिस्थितियों में पढ़कर इसे 

की * में काम करना पड़ा हो । आप इसका 
कोई अहित न करें, यही मेरीी[प्रिर्भना है ।' 

| 'तुम क्यो इतना डरता ? हम इसका 

नी | भया बिगाड़ता ९! - 

श्‌ 'आप इसका कुछ न. विगाइँ) यही 

हे 

श 

न 


'खुक ५ 


| है ! नशा कुराके आपने दो-चार 
डे तो और आ'ग्रेजोकी जो दुगि 


रत्य और संगीतका मंजा लेने आपके 


॥, वह क्या था । बेचारे फौजी ! आये 


| 
९ 

र, लेकिन गये यहांसे फकीर 
उन लोगों का सारा रुपया पैसा 
और -बेहोशीकी हारतें एज 

आफ हाल्तमे उन्हें हगलीके 
किनारे फेंककर आपने जिस कठोरता 
गनवताक उसे तै भ 
द्‌ । परिचय दिया है उसे में मूल 
हीं सकती । 

लुम शोख लड़की | हिंगतेंग आंखे 
तरेरते हुए बोला-'मोत बात करता 

3 0 
हय | ” फिर कुछ नम॑ पड़ कर, शायद 

प्ने रु है 3 3 AG 
अपने स्वार्थका ख्याल कर कहा "लुम 
नहीं जानता, हम तुमको भौत चाहता । 
इसलिये तुम इतना बात करता ! 

“नहीं, में आपकी कृपाक्रा बेजा 
फायदा नहीं उठाना चाहती। में तो मान - 
वताके नाते दूसरों से घृणा न करनेकी ही 
बात कहती हूं। ' ; 

उन अंगरेज-अमरीकन फौजी लोग 
का हम मरम्मत किया । क्यों किया ? तुम 
नहीँ जानता, ये लोग हम सबको गुलाम 
समझता । आदमी नहीं समझता | यहाँकी 
औरतांको खेलका सामान समझता । हम 
इसीका जवाब दिया । ' 


होकर । 
छीनकर 


AAAS) AAA 00000 


!३१ 


र जवाब देनेका आपका तरीका गलत 
है। नशेमें या नींदमें किसीको हानि पहुं - 
चाना कायरता है, बुजदिली है ।' 

_ (तुम कहता, बदला नहीं लेना--सोते 
में, नशेमें बदला क्यों लेता। बुजदिलं' 
हम । शायद हिङ्गतेङ्ग पर तरुणीकी बात 
असर कर चुकी थी। 

'हाँ, चुजदिली है।! तरुणीने कहा-- 
“चेतन अवस्थामें ही हमें किसीको सबक 
देना चाहिये । अच्छा, तो में इस फोजीकों 
कोच पर आरामसे सुला दू. ९! 

'जरु! सुळा दो और नशा हटने पर 
इसे यहांसे विदा कर दो!” और हिङगतेङ्ग 


उस कमरेसे हट गया-शायद आराम ' 


करने चला गया। 

चीनी तरुणीने एक मुलायम और 
बड़ासा तकिया कोच पर रख दिया और 
बेजको आहिस्तेसे उसपर छुढ़का दिया । 
नू नशेमें था ओर खुराटि मर कर सो 
रहा था बेखबर । 


— 6 — 


~~ 


आलोकदानीका श्रथाण 


दिगशरान्त तिमिरसे श्र 
क्रन्दन करता था हदय ड 
साधक ! तुमने अपने जीवन 


५ [oN ~ \ ~ 
निष्कम्प शिखा जिसकी स वभौ 


उस दीपबत्ति काका प्रकाश सर्द 
चरम पीकर मायाका बढ़ आसव | 


~ ~ 
दीप घरपर किन्तु वाति का बुझी नहीं 


विस्मृत कर अपना लक्ष्य च 


गिर गया मृत्तिकाः 


अपना 


देख है 


पर दूर 
स्थतप्रज्ञ पुरुष) ह 
अनासक्त, वह 

है चला गया प्रभुके समी 
ताका 


उपदेश 


म्घरमें अब जञ 


कहीं नीलाम गगनमें सुसकाता वर्ह 


जञतात्मा, कर तपमय चिज 
प कर छिन्न देंह-बन्धन सहास । 


ति-वर्गके हंषमावके ये बन्धन । 
यही झोलीमें मानवकी उदास 


नहीं पार्थिव साम्राज्य-मोंग 
श्री 


स्त मनुज-समुदाय चाहता था प्रकाश 
मायाके क्देममें निराश । 
को बना दिया आलोक-दीप 


पण झं झानिछके समीप | 
सक्रा नहीं पांगल मानव 


इती है. और कहीं । 
प्रकाश-दाता खोकर 
काँप रहा पीड़ित अन्तर। 
ज्योतिध र 


बह गुणातीत लोकोत्तर । 
पाथि व प्रवास 


~ 


वेसब-विलीस । 
सत्यनारायण शम 


. 
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हद गरोबी ऑर परले सिरेकी 
गुलामीके बावजूद काइमीरके लोग 
हमें मारतके अन्य सागो के निवासियों की 
अपेक्षा काफी भिन्न दीख पढ़े | कलकत्ता, 
| नोआखाली, बिहार, दिष्ली ओर पञज्जावकें 
॥| साम्प्रदायिक दङ्गोंकी मीषणताके बाद 
यहां ८०-६० प्रतिशत मुसलमानों के 
बीच हिन्दुओं ओर सिखोंको निड न्द 
विचरते देखकर हमें कम आइ्चय नहीं 
` हुआ। इस सङ्कटके समय भी हमने 
काइमीरियो के चेहरों पर. वही संजीद्‌गी 
संयम सहिष्णुता, शेय एवं मुस्कराहट 
| देखी, जो शान्ति- कालमें होनी चाहिये । 
उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो 
| कोई गहन गम्भीर सागर केवल ऊपरसे 
ही लह्रोंके कारण अस्थिर एवं चश्चळ 
हे। 
एक दिन शामंको बारातके एक जुलूस 
को रोशनी तथा गाजे बाजेके साथ जाते 
देखकर हमने हंसीमें कहा--“यहां अभी 
; ।े भी शादियां इस धूमधामसे होती हैं ९? 
| हमारे एकं काइमीरी साथीने बताया 
f कि अमी तो क्यो जब कवाइली श्रीनगर 
के हवाई अड से केवळ ३ मील दूर रह 
| येथे ओर उनके गोले गोळियो की 
| आवाज श्रीनगर तक सुनाई देती थी, तब 
भी झादी-समारोह इसी तरहसे हो रहे 
थे। 
Ee काइमीरकी वस्तुस्थिति जाननेक्रे लिये 
` ` हमने यह तय किया कि हम सिर्फ सर- 
॥ कारो अधिकारियों या नेशनल कानफरेंस 
' के व्यक्तियों डरा ही बहांका हाळ नहीं 
जान गे बल्कि जन-साधारणसे मिलकर 
उनके विचार एवं प्रतिक्रिया जाने गे। 
विभिन्‍न जातियो एवं श्रेणियों के 
छोगोंसे मिलकर हम इस निष्कर्ष पर 
चे कि काइमीरका सवाल साम्प्रदायिक 
नहीं सो फीसदी अथ नीतिक 
मात्र है इस समय काइमीरमें लगभग 
० जातियां हैं, जिनमेंसे १५१ हिन्दू- 
मानों की सम्मिलित जातिया हैं। 


i बं ह~ जे 
PSB ME Sve Sie 


श्री मोहन सिंह सेंगर 


(२) 
इनमेंसे कौन (कोन हिन्दूसे मुसलमान 
बनीं और कौन कोन सुसलमानते हिन्दू 
यह कहना आज कठिन है। इनकी भाषा 
वेश-भूषा संस्कृति सामाजिक नियम- 
क्रम ओर परम्पराए एक सी हैं। बहुत 
सी जगहों में तो हिन्दुओं ओर मुसळ- 
मानो के इवाइतगाह मी शामिल ही हैं । 
इसीलिये यहाँ सम्प्रदायो अथवा अल्प 
एवं बहुस ख्यक्रो का प्रश्न सी नहीं है । 
काइमीरकी आबादी ४० लाखसे कुछ 
ऊपर है। इस आवादीका दशांश रेशम 
ऊन चमड़ा चांदी लकड़ी और सलमे- 
सितारेकी दस्तकारीसे ही अपनी गुजर- 
बसर करता है | इसके द्वारा तेयार की 
हुई चीजो'का बाजार एक दीघ कालसे 
भारतमें ही है। कदाचित इसीळिये देशके 
विभाजने बाद भी काइमीरके बहुस'ख्यक 
मुसलमान भारतके साथ ही अपना राज- 
नीतिक सामाजिक और व्यापारिक 
सम्बन्ध बनाये रखनेको उत्सुक हैं । 
वे बखूबी जानते हैं -कि न , पाकिस्तानमें 
उनकी दुस्तकारियो'के लिये बाजार हैं 
ओर न वह उन्हें बदलेमें आवश्यकताकी 
अन्य चीजें ही दे सकता है । इसके 
पीछ कोई मो राजनीतिक या साम्प्रदायिक 
हेतु नहीं है पर जो बाहरी लोग काइमीर 
की इस बस्तुस्थितिसे परिचित नहीं हैं 
उन्हें धोखा देनेके लिये मुस्लिम लीगके 
प्रचारको ने इस प्रश्नको साम्प्रदायिक रङ्ग 
देनेकी कुच ष्टा की है। 
ब्रिटेन और अमरीकामें गला फाड़- 
फाड़ कर उसके प्रचारक चिह्ा रहे हैं कि 
स्वतन्त्र काइमीर आन्दोलन” काइमीरके 
मुसल्मानो को प्रतिगामी [एवं अविकसित 
डोगरा शासनसे मुक्त करनेके लिये है।' 
काशमीरके लोगोंकी जो स्थिति हमने 
देखी और उनके जबानी जो कुछ सुना, 
उससे यह निविंवाद है कि उनकी गरीबी 
की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उत्तरदायित्वग्ूत्य 
डोगरा शासन पर है | यह भी सत्य है 
डोगरा शासनको चन्द स्वार्थी, संकीर्ण 
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काइमीरी नहीं चाहता-। पर पा 
छीगके आन्दोलनका इससे दूर्‌ रा 
सी कोई सम्बन्ध नहीं, यह निद न 
स्पष्टतया सिद्ध होता है-.. गे 


(१) यदि यह आन्दोलन बा 


जनतन्त्रवादी राजनीतिक 
होत तो के ._ पोलन 
होता, तो केवळ मुसलमानोके दि ही 


क्यो! और फिर इसमें चे हिन. ' 
सिख भी क्यों शामिल नहीं, 
डोगरा शासनके खिलाक वषो 'से लड 
रहे है ? । 

` २) यदि इसे मुसलमानो'को क्ति 
का ही आन्दोलन माना जाय तो जिन 
निरीह नि:सहाय मुसलमानो'को इसका 
शिकार होना पड़ा है, जिनकी बहू-बेटियो' 
को बेइजत किया ओर भगाया गया है, 
वे क्या समझे गे ? [ 

(३ यदि यह आन्दोलन डोगरा- 
शाहीके खिलाफ है तो उसकी शिकार 
निरीह-निःसहाय जनताको छटने, मारने 
और उसकी बहन-बेटियो को क्यों उड़ाया 
गया है ? 

( ४) यदि यह काइमीरी मुसलमानो' 
का मुक्ति आन्दोलन है, तो क्या कारण 
हे लड़नेवाले. अधिकांश 


है कि इसमें 
गेर काइमीरी पठान, अफरीदी, बलूची 
ओर जेहडुमकी तरफके पञ्जाबी मुसल- 
मान हैं ९ 

काइमीरके भुक्तमोगी मुसलमानो के 
मु हसे ही हमने सुना कि आक्रमणकारी ' 
सबके सब मेर काइमीरी हैं और उनका 
मुख्य ध्येय है काइमीरियोकी धनः 
सम्पत्ति छटना ओर लड़कियों एवं 
्त्रियो'को बेइज्जत करना तथा मगा 
ले जाना । इन्हींके मु हसे हमने यह मी 
सुना कि इन निर्मम लुटेरोंका जो 
पहला धावा हुआ उसमें इनका नारा थीं 
'सिखका सिर और हिन्दूक्रा जर | 
पर इनके वादके धावोंमें यह नारा भुशी 
दिया गया ओर हिन्दू मुसलमानोंको सम 


खूपसे छटा मारा गया और उनकी अब ॒ 
बहू-बेटियोंका अपहरण किया गया । RE, 
समय श्रीनगर और जम्मूकी जेडोंमें 


युद्ध बन्दी हैं, वे सबके सब गेर काइमीरी 
कबाइली हैं । उन्होंने बयान दिये हुँ के  § 
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दूसरे एजोण्टोंने ह यह कह | कर कि 

इस्लाम खतरेमें है, हिन्दुस्तानके काफिरों 

क्र खिलाफ जेहाद बोलनेपर मजबूर्‌ किया। 

उनसे कहा गया कि दिल्ली ओर पश्जाबमें 

'| गुसलमानोंकां खात्मा कर दिया गया है। 
इसका बदला लेनेके लिये उन्हे उकसाया 
गया ओर प्रलोमन दिया गया वेशकीमती 
हट और खूबसूरत छोकरियोंका । 


| होगराशाहीओरजनशक्तिकासंघर्ष 
काइमीरपर हुआ कबाइलियोंका यह 
` आक्रमण कोई आकस्मिक घटना नहीं है । 
इसके पीछे डोगराशाही और जनशक्तिके 
बढ़ते हुए प्रभावके स॑घष की एक दिल 
चस्प अन्तक था है | गत १५ अगस्तको 
भारत स्वतन्त्र हुआ--हिन्द और पाकि- 
स्तान दो डोमीनियन ( उपनिवेश ) घोषित 
हुए ओर साथ ही काइमीर ब्रिटिश अधी- 
नतासे सुक्त हुआ । पर भारतीय  सघमें 
काइमीर इसके पूरे २॥ महीने बाद शामिल 
हुआ, जबकि कबाइलियोंका आक्रमण हुए 
७२ घण्टे बीत चुके थे और उन्हें रोकना 
अकेले महार।जाके लिये सम्भव न था। 
तब प्रश्न यह उठता है कि इन २।।महीनोंमें 
वे ओर लीग क्या करते रहे ? 
एक वांक्यमें इसका उत्तर यह हे कि 
दोनों ही अपने अपने स कीर्ण स्वाथों के 
लिये जनता और हिन्दको धोखा देनेका 
पड्य त्र रचते रहे। एक ओर तो महाराजा 
जनशक्तिके बढ़ते हुए प्रभावले अपने 
अभुत्वके हास होनेकी आशंका कर रहे 
थे और अपने सिरपरसे ब्रिटिश सत्ताका 
रक्षात्मक हाथ उठ जाने तथा कांग्रेसके 
नत्त|रढ़ हो जानेसे बुरी तरह आतड्कित 
। दसरी ओर हिन्दुस्तान पर॒ फिर 
रीज करनेका स्वपन देखनेवाले पाकिस्तान 
# शेखचिष्ी अधिकारी काइमीर-सी सोने 
झी चिडया-जिसका शान्ति-कालमें 
भायि क और युद्ध कालमें स्थिति वैशि- 
हिय काश्मीर अफगानिस्तान, छस 
चीन ओर तिब्बतको सीमाओंसे मिलता 
' 'की अपरिमित महत्व है--पानेका लोम 
| रण न कर सके। फलस्वरूप जिन्नाके 


शी अहमदको शुप्ररुः 


रे र दूसरी ओर सुसल- 
मानों साम्प्रदायिक जहरका उ 
+र हिन्दू-राजाके खिलाफ आन्दोलन 
करनेको उकसाना शुरू किया। यह बही 
साम्राज्यवादी चुस्खा था, जिसे ढीग सफ- 
उताख क भारतमें काममें छा चुकी थी। 
प्रातगामी महाराजाकी स कीर्ण स्वार्थ बृत्ति 
ने लीगको अपने जहरीले प्रचारका केवल 
अवसर ही नहीं दिया; बल्कि पर्याप्त साधन 
सुविधा भी दी। 
महाराजाके इस रुख ओर. लीगसे 
अपवित्र ग'ठ-बन्धन करनेका एक खास 
कारण था। काइमौरको जम्मूके डोगरा 
राजा गुलाबसि हने १८४६ में अ गरेजो' 
से ५० लाख रुपयों में खरीदा था । इसके 
बादसे उसके उत्तराधिकारी इसे अपनी 
बपौती समझकर मनमानी ढङ्गसे राज 
करते आये थे । १६३० में शेख अब्दुछाने 
पहले-पहल मुस्लिम कानफरेंसकी स्थापना 
कर निर कुशा डोगराशाहीको- अनताकी 
ओरसे चुनौती दी । १६३१ में इसके द्वारा 
की गई मांगो के उत्तरमें महाराजाने सांप्र- 
दायिकताका भूत खड़ा करना चाहा, जिसके 
परिणाम स्वरूप बहुत-सा अनावश्यक 
रक्तपात हुआ । अन्तमें'्हौँसी-कमीरानकी 
नियुक्ति हुई और उसकी जांचके फलस्वरूप 
इसकी बहुत-सी मागें महाराजाको माननी 
पड़ी । इस सफलतासे मुस्लिम कानफरस 
के प्रभाव-प्रतिष्ठामें आशातीत वृद्धि हुई 
और जनताको बहुत बड़ा भाग उसके झण्डे 
के नीचे सङ्कठित हुआ! . 
अबतक कांग्रेसकी तरह लीग भी 
रियासतो के मामहोंमें हस्तक्षेप न करने 
की नीतिको मानती आयी थी । पर 
मस्लिम कानफरेंसके बढ़ते हुए. असरको 
देखकर बहुतसे लीगियों ओर लीगके 
एजेण्टो के मु हमें पानी मर आया । इसका 
3 क्कि उन्होने शेख 
परिणाम यह हुआ ला ट 
अब्दुछाकों अपने हाथकी क 
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केर सुस्लिम कानमरेंसको हियाना 
चाहा । पर इसमें वे सफल नहीं हुए । तव 
लीगियोंने कानफरेंसमें घुसकर गड़बड़ 
करनी शुरु की । साम्परदायिकताके जहरीले 
प्रचारको रोकना आसान न था । राज- 
नीतिके नामपर कुछ साम्प्रदायिक कठ- 
मुडाओ ने कानफरेंसमें घुस कर उसे एक 
दम स॑ कीर्ण सांप्रदायिक बना देना चाहा। 
इससे कुण्ठित होकर शेख अब्दुछाने 
१६३८ में कानफरेंसके इन प्रतिगामी कट्टर- 
पंथियांसे अपना सम्वन्ध विच्छे कर 
लिया ओर अपने हिन्दू, सिखे और मुस- 
लमान साथियोंको लेकर 'नेशनल कान- 
फरेंस' की नींव डाली | इसकी मांग थी 
उत्तरदायी शासनकी स्थापना | एक ओर 
लीगियोंको शेख अन्दुहाका यह रवबेया 
पसन्द न आया ओर दूसरी ओर महा- 
राजाको भी | फल यह हुआ कि नेशनल- 
कानफरेसको मिटानेके लिये डोगराशाही 
ओर प्रतिगामी साम्प्रदायिक कठमुछाओंका 
स॒ युक्त मोर्चा बन गया । 

१६३६ में दूसरा महायुद्ध छिड़ जाने 
के कारण नेशनल कानफरेंस अपने आंदो- 
लनको विशेष व्यापक रूप न दे सकी । 
युद्धकी समाप्तिके कुछ समय बाद १६४६ 
में शेख अब्ढुछाने इसकी ओरसे “काइमीर 
छोड़ो! आन्दोलनका श्रीगणेश किया । 
महाराजा ओर उनके उद्धृत मन्त्री राम- 
चन्द्र काकको मानो मृ हमांगी मुराद मिल 
गयी और उन्होंने नेशनल कानफरेंसके 
प्रमुख नेताओं को [जेलमें डाल द्या | 
इस अवसर पर शेख अब्दुछाकी पेरवीको 
काइमीर गये पं० जवाहरलाल नेहरूके 
रेशा निषं ध और गिरफ्तारीकी हिमाकत 
समीक्ो मालप है। एक ओर महाराजाने 
नेशनल-कानफरेंसका दमन किया ओर 
दूसरी ओर लीगी एजे टोंको मुस्लिम- 
जनताके प्रतिनिधि स्वरूप अधिकाधिक 
अहमियत देनी शुरू की। १५ अगस्तको 
जब भारत आजाद हो गया, तो महाराजा 
ओर उनका गुमराह प्रधान मंत्री काक | 
एक ओर तो काइमीरके स्ट्तन्त्र (१) होने | 
की दुहाई देते रहे ओर दूसरी ओर चुप- 
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चाप लीगसे एक ऐसे 'सम्मानपए अस्थायी 
समझोते? की चेष्टा करते रहें जिससे 

कि डोगराशाही बदस्तूर कायम रखी जा 

सके । पर पाकिस्तानकी स्थापना बाद 
लीगका रुख कड़ा हुआ और दूसरी ओर 
भारत सरार भी काइमीरसे भारतीयस घ 

में शामिल होनेके बारेमें हाया ना मे 

जवाब चाहने गी । महाराजा अमी 'कोई 
अन्तिम निर्णय नहीं कर पाये थे कि लीग 

ने उनपर दवाव डालनेकें ख्यालसे काइमौर 

पर कबाइलियांका हमला ही करवा [दया । 

अब महाराजाके लिये कोई चारा न था । 
उन्होंने स्थितिकी खराबीकी सारी जिम्मे- 

दारी रामचन्द्र काकपर थोपकर :उसे बलि 

का बकरा बनाया ओर नेशनल कानफरे स 

' के नेताओं को रिहाकर भारतीय सवम 

शामिल हो गये । 

* इन सब बांतो पर जरा बारीकीसे 

विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि 
महाराजाने जो कुछ किया, वह घटनाओं 

|| के दवावके कारण मजबुरन ही--स्वेच्छा 
|| सया प्रसन्नता पत्र क नहीं | इसका एक 
| बड़ा सवत हमें काइमीरमें ही यह मिला 
कि यद्यपि नामके लिये अस्थायी खूपसे 
| झासनका भार नेशनल कानफरेसके 
 नेताओको सौंप दिया गया है, पर असली 
शासन महाराज्ञाके जीहुनूरो के हाथोंमें ही 
है । इस प्रकार काइमीरमें इस समय एक 
` तरहसे दोहरा शासन चळ रहा है | उसकी 
` जराबियों' ओर खामियों का यहां विस्तारं 
जिक्र करना तो: अप्रासङ्गिक होगा, 
एकाध ब्रातका उल्लेख करना जरूरी 


भारतीय सेनाके घायल सेनिक 
न्त स्थानोंके घायल ब्यक्ति 
, ते कई घण्टों तक उनकी किसीने 


संघ में संलान है शासनको यह शिथिल 
एवं निकम्मापन कितने अक्षम्य एव 
जोखिम भरे हें यह बतानेको जखूरत 
नहीं । पर इसका इलाज कयां है ९ 
काइमीरकी यह व्रिनाश-छीला प्रातः 
गामी महाराजा और लीगकी दुरमिसंधि 
का दष्परिणाम है, यह तो आज वहां का 
बच्चा-बचा कहता है। पर इसम एक तीसरे 
शक्तिका सी हाथ है। यद्यपि श्रीनर ओर 
जम्मूकी जेलोंमें जो युद्ध-बन्दी हैं उन्होने 
इस सम्बन्धमें कोई उछ खानीय बात नहीं 
बताई, तथापि उनके साथ ही पकड़ गए 
नवीनतम युद्ध-यंत्रों, ७-८ दर्जन ट्रकों 
और युद्ध-स चाल्नके विवरणसे स्पष्ट है 
कि इसके पीछे पाकिस्तानसे मी बड़ी किसी 
तीसरी शक्तिका गुप्त द्वाथ है । 'डेडीमेल' 
और 'टाइम्स' में छपे विवरणोंसे तो अव- 
काश-प्राप्त अमरीकन तथा ब्रिटिश सेना- 
ध्यक्षों द्वारा तथा कथित कबाइलियोंकी 
सेनाका संचालन होना मी जाहिर है। 
स्टेटस्मेन' के सवाददाताका कहना है 
कि पाकिस्तानी सेनाका एक जनरल इसमें 
झामिळ है। ओर पाकिस्तानी प्रचारक न 
केवल भारतमें ही बल्कि लेक सक्सेस 
तकमें गळा फाडु-फाड़ कर कहते हैँ कि 
पाकिस्तान कबाइलियोंकों किसी प्र^ार, 


' को मदद नहीं देरह। । 


काइमीरके छोगोंसे जब हमने (आजाद 
काइमीर आन्दोलन” ओर उसके सचालक 
सरदार इत्राहीम खांके बारेमें पूछ: ताछकी 
तो अधिकांश मुसलमानोंने बड़े व्य ग्यके 
साथ कहा--यह म॒जफ्फराबांद्‌, उड़ी, 
बारामूला वराके मसळमानॉंसे चलकर 
पूछिए जिनका सब कुछ छुट गया है और 


' जिनकी बहन-बेटियां बलात्कार एव अप- 


हरणका शिकार हुई हैं ! जब काइमीरी 
जनता डोगराशाहीसे मुक्त होनेका आन्दो- 
ठन कर रही थी, तो सरदार इब्राहिम 


“खांका कहीं नाम भी सुनाई नहीं दिया 
ओर आज वे हमें गोलों, गोलियों ओर 
_ हथ गोलोंसे आजाद कराने चळे हैं ! 


४ 
| एजेन्सी | 


मी है। उसमें सिफ चन्द॒ पढ़ -लिख 
मसळमान हैं, जो अपनी महत्वाकांक्षाके 
लिए लीगक्रे हाथको कठपुतली बने 
हुए है 
महाराजाकी शह पाकर कई मुस्लिम 
अधिक्ारियोंने न सिर्फ नेशनळ -कांफ्रे सके 
खिलाफ प्रचार ही किया, बल्कि छीगी 
एजे टोके जहरीले प्रचारमें सो शिरकत 
की। हमें भुक्त भोगी काइमीरियोंसे पता- 
चला कि काइमीर पर हुए आक्रमणमें 
इनका पूरा हाथ था । इन्हें उसका पहलेसे 
पता था । इनमेंसे बहुतोंने अपने नाते 
रिस्तेदारोंको जम्मू और श्रीनगरसे बारा- 
मूला या मजफ्फराबाद बुला लिया था। 
ऐसे कई पत्र पकड़े भी गये हैं। हमला 
होने पर महाराजाके डुकड़ों पर पले इन 
नमक हराम अफसरोंने हमलावरोंका साथ 
दिया, उन्हें चुन-चुन कर हिन्दुओं और ' 
सिखोंके घर बताये ओर कई जगह तो 
छ्टमें सी शिरकत की । इनमेंसे बारामूला 
को पुलिस-सुपरिन्टेण्डेट ओर ज'गलात 
अफसर श्रीनगर जोलमें बेठे अपने ऊपर 
चळनेवाले मकदुमोंकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
इन शरारती अफसरोंके जहरीले प्रचारकें 
कारण कई गांबोंके अपढ़ और नासमझ 
मसळमानोने भी हमळावरोंका ,साथ दिय 
ओर छटमें शिरकत की। हमें कई ऐसे 
गांवोंका हाळ भी मालम हुआ जहा आक्र- 
मणकारी तो बिल्कुल पहुंच ही नहीं और 
स्थानीय मसलमानोंने ही वहांके हिन्दुओं 
एवं सिखोंको लूट्ा-मारा ! 
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| [पक्के निधनके शोकमें हम एक 
घटनाको उचित महत्व देना भूल गये और 
वह है छ॑काकी स्वाधीनता । एक सप्ताह 
हुए हमारा अंग पथा पड़ोसी लका स्वा- 
घीन हो गया सन_ १८०२ से ब्रिटिश 
दासतासे पीड़ित यह टापू स्वतंत्र हो 
गया । 

हम इसे छ का तथा सि हलढ्रीप-दोनों 
_ ही कहते हैं च, कि यह किसी समय मारत 
का ही एक प्रांत था तथा समुद्र भी बीच 
में नहीं था, अतएव इसकी नसोंमें हमारा 
रक्त दोड़ रहा है सोगोलिक उथळ पुथलके 
कारण जब बीचमें समुद्रकी पेटी आगयी 
फिर भी यह हमारे अधीन रहा, हमारी 
सभ्यता तथा सांस्क्कतिमें पनपता रहा रावण 
ने यहां पर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित 
करनेकी चेष्टाकी पर रामने वसा न होने 
दिया लक विजय कर उन्होंने अपने 
प्रतिनिधि विभीषणको वहां पर शासक 

नियुक्त किया। | 
द्वीप का नाम 
हमारे संस्कृत साहित्यमें इसका नाम 
सि हल दीप है । बाल्मीकिने छ का नाम मी 
वतलाया है । अब ल'कावासी मी अपने टाप 
| को लंका कहने ळो हैं अतः यहां प्राचीन 
५ नाम उपयुक्त होगा । हमारे सिंहलीपनामसे 
' | ी,पुराने जमानेके मुस्लिम व्यांपारियोंने 
इसका नाम सेरेनदीब रखो उसीसे पुत गीज 
जेलान नाम समझा ओर यह जेलान 
ही इसका वत मान आंग्रोजी नाम सीलोन 
' बेन गया रोमन तथा यूनानी पं डित इसे 
| परोभेन (तपोबन) कहते थे। पौराणिक नाम 
कि हीहे। 


जनसंख्या तथा धमः 

छोटासा टापू यह सुदूर उत्तरसे दक्षिण 
२७२॥ . मील लम्बा तथा १३७॥ 
मील चोड़ा है। चौड़ाई पर टापूके बराबर 
नहीं है सबसे अधिक विस्तृत भागकी 
चोड़ाई दे दी. गयी है क्षेत्रफल २५,४८१ 
वग मील यानी आयरलेंडका पांच बटा 
छः माग है । 

सन, १६२७ में इसकी जनसंख्या 


` कुल" ५१ २५,००० थी सन १८५७ में 


आबादी केवल १७ लाख थी पर सन 
१६४६ की गणनाके अनुसार आवादी 
६७,०० ००० है सन १६३१ से १६४६ के 
बीचमें आबादी २५,५ प्रतिशत बढ़ी है इस 
आवादीमें लगमग ३२. लोख बोद्ध, ११ 
लाख हिन्दू, चार लाख मुसलमान, तथा 
शेष ईसाई हैं ईसाईयोमें मी कई सम्प्रदाय 
के हं जैसे रोमन. केथोलिक्र। ऐ गलिकन, 


वेसलियिन, इत्यादि 
कृषि तथा शिक्षा 


टापू कृषि परधान है पहाड़ियोंपर ५००० 


' फीट ऊ चाई तकके जगल साफ कर खेती 


होदी है कुछ मिलाकर लगभग १९,१४१ 
००० एकमे खेती होती है खेतीका 
बिस्तार तथा तुलनाके लिये निम्न मान- 


र प्यान होग।। _ 
उप १६२६. १६४६ 


४,४२५००० ५५५५५४३१ 
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प्रकट है कि खतीमें गत २० व में 
कोई प्रगति नहीं हुई है खनिज पदाधों में 
कुछ लोहा इत्यादि मी मिलता है । | 
रिक्षाकी कोई विशेष प्रगति नहीं है | 
फिर मी; शिक्षाका औसत मारतसे कहीं 
अधिक है लगभग ३०० अग्रेजी स्कूल 
तथा १५० देशी स्कूल हैं जिनमें १ लाख 
विद्यार्थी शिक्षा पाते हें २५ प्रतिशत विद्या- 
थी लड़कियां हैं । 
माषा 
ल॑कामें भारतीय काफी हैं मजदूरी | 
पेशाके लिये ही लामग दस लाख मद्रासी 
के हैं इसीलिये सि हली माषा बोलनेवाले 
दो तिहाई तथा एक तिहाई तामिळ बोलने | 
वाले हैं सिंहली भाषा हमारी प्राचीन 
बाली माषासे बहुत कुछ मिलती जुलती है। 
व्यापार; ; 
ल काका टाप्‌ कृषिजन्य व्यापार पर  / 
निर्भर करता है मारतसे ही काफी ब्यापार | | 
होता है. पिछले महायुद्धके प्र लंकाको _ 
६७ प्रतिशत_ आयात देशमें आने वाला 
व्यापार त्रिटिश सांत्राज्यके अन्तगत 
देशोंसे होता था ३३ प्रतिशत और देशोंसे 
अपने निर्यात वाहर माल भेजनेका व्यापार र 
सी ६५ प्रतिशत साम्राज्यके अन्तग त | 
तथा ३५ प्रतिशत अन्य देशोंसे करता 
मारतसे बहुत ज्यादा व्यापार न हो 
का कारंण यह है कि जो माल लका 


१६४७ के ग्यारह महीनो में मंगाया सन 
१६४७ में उसके समूचे आयातमें भारत 
का भाग १३.७३ प्रतिशत था सन १६४३ 
में ४४.७७ प्रतिशत था । सन १६४३ में 
उसने हमारे देशको ३,५,१,६५, ०० 
रुपयेका माल तथा सन १६४७ में ३२ 
८,६० ००० स्पयेका माळ भेजा यानी 
अपने समूचे निर्यातका क्रमशः ६,५५ 
तशा ४,३५ प्रतिशत । इससे यह स्पष्ट है 
कि भारतके हाशसे धीरे धीरे ल काका 
बाजार ठिनती जा रहा है ओर उसका 
स्थान और विदेशी व्यापारी प्रहण कर 
रहे हैं यह प्ररन काफी ध्यान देने योग्य 
है। साथ ही ध्यान देने योग्य हे हमारे दस 
लाख मारतीयोंका भविष्य ओ छ कामें 
बस गये हैं तथा जिनमें ६,५ लाख खोतीके 
काममें लगे हैं स्वत॑त्र ळ काको हमारे इन 
माइयोंके अधिकार सुरक्षित रखने 
चाहिये । 
राजनेतिक इतिहास 
प्राचीन सि हल नरेशोंकी राजधानी 
राजरता नामक स्थाभमें थी, वहांसे हट 
कर अनुरुद्वपरमें हुई, कहते हैं कि महा- 
भारतकालमें यह नमर बुसा था। इसासे 
३०० बष पहले इसी अनुसुद्धपुरके सिंहल 
नरेशके प्रास सम्राट अशोकके पुत्र महेन्द्र 
बोद्ध घम का सन्देश लेकर पहुंचे थे । 
मगधके बोधिवृक्षकी शाखा यहीं अनुरुद्ध- 
पुरमें ईसासे २८८ वर्ष पूर्व आरोपित 
हुई थी । इस प्रकार बहांका बोधिवृक्ष 
२२०० वष पुराना है, सि हलमें सबसे 
प्रसिद्ध नरेश दितिगमनु हो गये हैं 
जिन्होंने इंसासे १६० वर्षा पहले अपना 


उदार तथा प्रसिद्ध शासन स्थापित किया 


था, इसके बाद यहां कई राजघराने हो 
 गये। छोटे छोटे राजा आपसमें लड़ने 
कटने लगे । सि हळ डीपकी बड़ी जर्जर 
 अवस्थाके समय सन १६०२ में डचोने 


5; ५-5 | इसके पहले ही आ चुके थे। सन्‌ १६५८ 


ke पूत गीजोंको मार भगाया और 


जो ने इस टाएको हड़पनेका प्रयास 
किया पर सन १७६५ कें पहले सफलता 
नहीं मिल सकी। सन्‌ १७६८ से यहाँ 
ब्रिटिश शासन आरम्भ हुआ। पहले तो 
यह टापू मद्रास द्वारा ही शासित होता था 
पर सन्‌ १६०२ से यह अलग उपनिवेश 
बना दिया गया । 
राजनेतिक बिकास 
शुरु झुखूमे गवर्नर सब कुछ होता 
था। बादमें वह कुछ लोगो'को अपना 
शासन सलाहकार बनाकर नामजद कर 
लेता था। सन्‌ १६१० में इसकी पहली 
व्यवस्थापक सभा बनी जिसमे दस सद्‌- 
स्यों में से ४ शिक्षा द्वारा निर्धारित मता- 
घिकारसे चुने जाते थे। सन १६२४ में 
जो विधान बना उसके अनुसार लेजि- 
स्लेटिव कॉसिलके ४६ सदस्यो में से २६ 
चुने जाते थे, गवर्नरकी शासन परिषदमे' 
दो एक गेर सरकारी सदस्यको छोड़कर 
शेष सदस्य सरकारी होते थे। पर लङ्का- 
वासी इससे घोर असन्तुष्ट थे। उनका 
आन्दोलन जारी था । इसीलिये डोनोमेयर 
कमीशन बेठा। इसने जो. रिपोट दी 
उसके अनुसार ६१ सदस्यों की .कोंसिल 
बनी जिसमेसे ५० सदस्य बालिग 
मताधिकारसे चुने जाते थे । साम्प्रदायिक 
चुनाव बन्द कर दिया गया । इसी कोंसिल 
मेंसे सात' सदस्योंकी झासनकारिणी 
परिषद बनती थी। | 
सन्‌ १६३१ के इस शासन विघानमे' 
भी बड़े दोष थे। शासन भार भी अधिक 
खर्चीला हो गया था । लङ्कावासी आन्दो- 
ठन करते रहे । लाड सोळवरीकी अध्य- 
क्षतामे दूसरा जांच कमीशन नियुक्त 
हुआ। इसने सन्‌ १६४५ मे अपनी 
रिपोट दे दी। मौजूदा शासन विधान सन 
28४६ के मई महीनेमे' ऐलान कर 
दिया गया । पर इसके अनुसोर सिद्वा- 
न्ततः शासनकी जिम्मेदारी ब्रिटिश पाल- 
मेण्टरी की रखी गयी। लङ्कावासी यह 
स्वीकार कैरनेको तेयार नहीं थे। बांत- 
चीत चल रही थी ओर तबतक श्री डी० 
एस्‌० संनानाय॒ककी अध्यक्षतामे' अन्त- 


रिम सरकार स्थापित कर ही 
अन्तमे निश्चित शासन विधान बन र 
या। 
लङ्काका शासन त्रिटिश पार्लमेण्टकी जिसे 
दारी न रहा। समूचा अधिकार टापूकी 
सरकारको दे दिया गया। वैसी ही सन्धि 
की गयी जेसी कनाडा आस्ट्र लिया आहि 
के साथ व्यापार तथा विदेशी सम्बन्धक 
मी अधिकार प्राप्त हो गये । उङ्क ब्रिटिश 
साम्नाज्यका एक स्वतन्त्र सदस्य हो गया। 
व्यवस्थापक महासभामें १०१ सदस्य 
हो'गे। जिनमें ६५ चुने जायंगे और न 
सरकार मन्त्रिमण्डल द्वारा नामजद 
होंगे। राजपरिषदमे ३० सदस्य होंगे। 
इनमें से १५ तो व्यवस्थापक महासमा 
द्वारा चुने जायंंगे ३पीर शेष सरकार द्वारा 
मनोनीत होंगे । लङ्काकी स्वतन्त्रताकी यही 
ख्परेखा हे। | 
आथिक स्थिति 
टापूकी आर्थिक स्थिति ठोस है। यह 
उसके आय व्ययके ब्यौरेसे ही प्रकट हो 
जाता हैं। बजटमे वपो से घाटा नहीं 
रहा । कमी नाममात्रका घाटा रहा, उप- 
योगी कार्य मी हो रहे हैं, और बचत भी 
हो जाती है। यह बड़ी सराहनीय बात है। 
ऐसे बजट बिरले ही देखनेको मिलेंगे :-- 


गयी 


वर्ष आमदनी खर्च 
रुपयो में 

जात KOR NE CS 
३८-३६ ११६-६२८ १२७-०५ 
४०-४९१ १३२-४२० १२७-३४५ 
४१-४२ १०८ ८०४ ` १५३-२६८ 
४२-४३ २००-००७ १८५-०९६ 
४३ ४४ २५०-५६५ २१०६८१ 
४४-४५ ३०३-६०३ २५४ ३६५ 


इस सराहनीय आर्थिक्र स्थितिको 
देखते हुए-यह कहना पड़ता है कि ली 
भविष्य बहुत उज्ज्वल है। प्रधान म 
सेनानायक बड़े योग्य व्यक्ति है, १२ व 
स्थापक सभामें उनका बहुत बड़ा बरड 
नहीं है। ६५ चुने सबस्योंमे ४२ 
दल्के हैं सबसे बड़ा विरोधी पक्ष 


दल है जिसके २१ सदस्य र 


~उ —— चागाता 


रोष है। 


स्वाधीनतापर हमे बड़ा हप तथा सत के 


Hoo ००००७ 


गांधी-दशैन-सूत्नावली 
“दशेन-सूत्रावली 
सबसे ऊपर सत्य है, इससे उच्च न ईश, 
सदा सत्यको खोजिए, झुका मीतिका शीश ॥१॥ 
सत्य अहिंसा एक हैं, हैं दोनों अविभाज्य, 
दोनों संस्थापित करें, जगमें शांति, सुराज्य ॥२॥ 
जो डरत'कमगवानसे, सबसे करता प्रीति । 
उसके हित जीवित रहे, नहीं मृत्युकी भीति ॥३॥ 
भक्ति अहिंसा की करे, रख पूरा बिइवास। 
व्यक्ति वौ संसारमें, सच्चा ईश्वर-दास ॥४॥ 
अर्थ अहिंसाका सदा, है. व्यापक शुचि प्रेम, 
रक्षक मानव जातिका, सबो परि घ्रत-नेम ॥७॥ 
आत्म-शुद्धि, प्रभु-प्राथना, निम्न-वासना मुक्ति । 
सत्याप्रहकी नींबकी, हैं आवश्यक शक्ति ॥६॥ 
वाणी ना समझा सके, सत्य, अहिंसा, प्रीति । 
इनकी जाघ्रतिके लिये, बिनय एक ही रीति ॥७॥ 
प्रकृति मानवी मूलतः, सदा रहें समकक्ष । 


अत्याचारी अन्तमें, झुकते प्रेम समक्ष ॥८॥ 
--शिज्ञ' तुपकरी 


न SCEE OF 


महात्मा गांधाको 


वियाकी * 2 


कवियाकी श्रद्टांजलि 


जे या a हें 

वे अमर हैं । 
कौन कहता है कि बापू मर गये जगको रुलाकर 
वे अमर हैं, साम्प्रदायिकता मरी हे तिलमिलाकर । 
मत कहो, अब विश्र-मानव हो गया है चिर-अनाश्रित, 
मत कहो, निद्रित हुए बापू, सदा हैँ वे अनिद्रित, 
मत कहो गांधी मरे, आंधी चली, बदली घिरी है, 
मत कहो जगमें'अन्धेरा छा गया, बिजली गिरी है 
देखता है जग कि सूरज बुझ गया है भुस्कुराकर, 
किन्तु अनगिनती दियोंको रोशनी देकर जलाकर | 


दीप युगकी आत्मामें जल रहा हे ओ जलेगा , 
दीप उनका स्नेह पाकर पल रहा है 'ओ! पलेगा। 


सत्यका दीपक मला कब बुझ, सका है जो बुझेगा, 
कौन सा अन्याय है जो जूझकर इससे बचगा। 


हां मगर वह एक सूरज बुझ गया है. मुस्कुराकर, 
रोशनी दी है. दियोंक्री अनगिनत जिसने जलाकर । 


ut शङ ) तुपकरी 


बापू बन्दना र 


ज्य जय बापू, 
ज्य जय देव ! 


तुम एक भाव ; 
तुम एक भद 
जज जो बापू, 
जय जय देव ! 
तुम शान्ति-सनातन 


तुम सर्वज्ञाता ; हिन्द-विधाता 
एक्र वन्द्य तुम विश्व-सुनाता 
स्वयं अहिंसा आत्म ज्ञान 
स्वयं ध्येय-मानव सुजान 
तुम एक प्राण तुम एक ध्यान 
तुम कोटि कोटिमें भासमान 
दो शक्ति और वरदान देव 
भारत-काया-छाया त्वमेब ! 


` जय जय वाष! 
ज्ञय जय देव। 


--शकुन्त गोतम 


Nearer vemos ranenor ve Aras ws = - 
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क बहाजथ 
महाप्रयान हुआ बापू. का 
भाग्य हमारा फूटा! 


भारतके नभका उज्ञ्वलतम - 
धूव-्तारा यह टूटा! 


आकस्मिक है बजञ्ञपात यह 
सारत के अन्तर पर | 
भारत-मां का एक लाडला 
क्रर मौत ने छटा! 


शोकाकुल जन-जन भारत के ! 
प्रातो में कोलाहल! 
अन्तर में आंधी नयनो में 
छाये आंसू छल छळ! 


चले गये हे राष्ट्र देवता 
भारत के प्रांगन से! 
चले गये मानव महान हे . 
सारत के आंगन से! 


विम सत्य का तोड़ दिया है 
किसी क्रर ने तारा! 
छुपा लिया है मृत्यु-राहु ने 
चांद देश का: प्यारा ! 


चांद अहि'सा *' महान तुम 
भारत के अम्बर में! 
आशा के आलोक मधुर थे 
नर नर के अन्तर में। 


अमर हमारे भाग्य बिधाता ! 


„अमर हमारे नायक 
अमर हमारे पावन बाप! 
सत्य अहिंसा - -गायक 
तोड़ लिया है किसी क्रर ने 
फूल “हिंद को सुन्दर ! 
मानवता का अमर पुजारी, 
दुया-क्षमा से मृदुतर ! 
निर्वळ जन के एक सहारे ! 
_ 5;  -ऊे बने हरिजन के 
घर्म-रुस तुम, राष्ट्र-गुरु तुम, 
झन-जन के! 


ह हक 


आज आप कहां गये ? भारत जैसी 
पुण्य भमिक्रो त्याग आज आपने किस ओर 
प्रस्थान किया ? देशको बिलखता छोड़ 
आंप किस माग की शरण ली ? 

राष्ट्रपिता ! अपने राष्ट्रको अकेला 
छोड़ इतना शीघ्र चले जानेका अमी अवसर 
न था। आपने तो संसारमें सत्य ओर 
अहिंसाके शस्त्र देकर मानव जातिको 
आध्यात्मिक उन्नत करनेक। बीड़ा उठाया 
था। क्या वह कार्य अभी समाप्त हो 
गया ? यदि. नहीं तो यह छल केसा ! 
सत्य अहिसाके एक मात्र पुजारी | आपके 
अवसानकें साथ साथ उस ज्योतिका सी 
अन्त हो गया जिस ज्योतिसे समश्र संसार 
ज्ञान प्रकाश ले रहा था। अब सवत्र 
अ'धेणा ही अंधेरा है। 

गिरीश 


विमळ ज्ञान है | अदल सत्य हे ! 
शुद्द-बुद्ध अभिनव हैं 
रष्ट्र-प्रान है | मनुज श्रेष्ट हे। 
पेगम्बर मानव के । 

केसे भूल सकेंगे बापू 

सेवा अथक तुम्हारी ! 

तड़प रहे तेरी बिछुड्न में 

भारत के नर-नारी | - 


जाना चाहा चले गये तुम 


मेरे नायक गुरुवर ! 
उपदेशो की सुखद सुरभि पर 
फेलेगी वसुधा पर 
ज्योति अमर तुम पावन गांधी ! 
व्याप्त रहे कण-कण में! 


सत्य-अहि सा-विमल मन्त्र से 
भारत के प्रांगन में! 


~ भी अवधेश कुमार एम, ए 


०० मम मम 

“अब्र हस उपसागर छोड़कर भरे सु 
में फेके जा रहे । ध्रवतारेको छोडकर 
हमारा कोई रैक नहीं । वह धर वतारा हाथ 
का ग्रामोद्योग है । अब हमारा क्षेत्र सातसे 
चौदह स छके बाळक नहीं हें लेकिन मा पे 
पेटमें पेदा होते हैं वहांसे लेकर मरते है 
वहां तक, हमारा अर्थात्‌ नथी तालीम्का 
क्षेत्र है। इसलिये हमारा काम बहुत भू 
गया है । लेकित काम करनेवाले तो कही 
रहे ।” 

“सकी हम परवाह न करे । हमार 
सचा! साथी सत्यरूप ईश्वर है । वह हमको 
कमी धोखा नहों देगा। वह सत्य हमाएं 
साथी त्री बन सकता है, जब इम रिणी 
की परवाह न करके उस सत्यपर डेेरही। 
उसमें न आडम्बरकों जगह है, न 3हँकाए 
को, न रागक्रोध को। हम सब देहातियग 
शिक्षक बनते हैं, याने देद्दातियोंके सब 
सेवक बनते हैं। इसमें इनाम काम है तो 
हमारे दिलफ़ा साक्षी, बारका बोई 
' सत्यकी खोजमें हमें साथी मिळे ग | 
सही, न मिले तो भी सही।' 

यह नयी तालीम पेसो' पर निभ < 
है। नयी तालीमका खर्च वर्ड न 
निकालना है, भे कंसी भी टीक हु 

जानताः हुँ कि सच्ची तालीम हवा 


7 
सेवाग्राम मो० % 


-अतवरो १६४४ ` ` 8 १६४५ 


ल्‍। जीलेट से हजामत बनाते हैं। 


जब एक व्यक्ति का व्यवसाय उसे श्रनेक व्यक्तियों के सम्पर्क में लाती | 
स्वच्छ और अच्छी तरह हजामत बनाया हुआ चेहरा आवश्यकता | 
हो जाता है। यही कारण है कि लाखों प्रभावशाली व्यक्ति संसारं के | + 


६ 
१४) २३) २८) 9 
२) आइर के साथ पेज्ञगी 
वाकी वी० पी० से 
थोक व्यापारियों को खास सुमीता 
भारत इन्डस्ट्रीज, जुही-कानपुर 


UE RS SSS 


प्रभावशाली व्यक्ति 


रूमालमें दो चार बू'द डाल देनेसे ४८ _ 
घण्टे बाद भी ताजो सुरान्धि मिलेगी । 
एकत्रित ` फूलोंका सार सुविधाजनक 
शीशियोंमें आपको मिलता है । 

` इसको सुगन्धि कड़ी नहो, बल्कि 
मीठी ओर भोनी हैं। आज ही एक 
{ शीशी खरोदिये ओर फिर्ता आप इसे 
ही पसन्द करगे । नमूनेको शोशीके 
लिये दो आनेका पोस्टेज भेजकर 


~ परीक्षा कीजिये । 
~ 5 न कई साइजकी शिशोयां है 
३% XY ® सोल एजेण्ट्स : 
कि ् । " \ \ ए'ग्लो इण्डियन ड्रग केमिकल 
® कम्पनी बम्बई २ 
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की आावइयकता नहीं 


क 


समोत्तम हज़ामत बनाने के साधन भिलेट का प्रयोग केरे हैं। 
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A NOVELTY WATCH 
‘CENNYRO? (WITH 8६७8४ SECOND) 

Very Strong, Durable; ‘Accurate Timekeeper’ 
long lasting life time machine, white chromium 
case with red centre second looks very nice when 
taking round of the dial in 8 minute, even a 
second can lhe counted by this watch, with 2 
plastic strap ‘&D velvet box, 
PRICE Rs. BO/r Post'ge 38. I2, Free fo 9 watches. 


ORIENT WATCH SYNDICATE, Sec. (24) DUMDSIM 


€ ज्ञिन पुरुषों री वचपनमें बुरे रास्ते पर और 
समझ आने पर भी विलास में आसक्ति 
२खनेस रसोंमें नवलता आ गई हो जिनके 
लिये सर्ट भ्रष्ठ ओषधि खानेके लिये विचार 
में न हो। उनके लिये उत्तम से उत्तम दवा 
केवल मालिस द्वारा प्रयोगिता यह मलहम 
हे । कारण कि इसके एकमात्र प्रयोग करने 
« तसें मजबूत वस्त अवश्य हो जाती 
हैं युवक, अधेड़ ओर बृद्ध सबको हो इससे 
फायदा पहुंचता है। एक शीशोका मूल्य ५} 
बी५ पो० खच अछग । 


/ चाइनोज मेडिकल स्टोर ५५ 
E+ 5 १६३० शाखाये--चार राल्ता; अहमदाबाद १२; छल- 
पढ आमिए- २८ अपोलो “ट्रीट, फोर्ट, ?म १ होसी सुक्वायर कलकत्ता, या बाजार; दिल्ली 


GR Les `~ TTT Ire Bl 


जहान है 


आंख विगड़ ज नेसे मनुष्य -जीबन ही बेकार है । 
डे ही प्रथ परिश्र7 द्वारा मीमलेनी कपूर आदि 
जङ्गली जड़ी-चू'टेय।' से तेय.र किये हुए उगत” 
' प्रसिद्ध भीम सेनी सुरमा इस्तेमाल करें । इससे आंध की लाली, सूजन 
' पाती बहन।; जाळा मांड, पली, संमलब ई, रतोंधरी, दिनेधी, पडाल, चकाचोंध 
` तथा मोतियाबिन्दु बिय आपरेशन दूर होती है। शाखो आदमियो ने परीक्षाएं की 
हैँ । प्रतिदिन नियमित रूपसे लगानेसे बुड़ पे तक आंख की रोशनी बदी रहती है ।. 
` कीमत १॥) तीन शीशियां ४) । 


पत =भा/त आयुवद आश्रम, दरदा पुरवा ( 


) कानपुः 


SETS IN 


se 


यह आश्चर्यजनक औषधि मळे 
रिया बुखारके लिये रामवाण है 
अगर आपै परिवारमें किसी को 
„लेरियासे कष्ट हो तो इसक 
सेवन करें । यह - लाभप्रद एवं 
कम खर्चीला हे । 


१4 ET 
TREN, MRSA 


उनसे बोलते नहीं बनता था । 


उ झ्ः 


एक श्रद्धांजालि-- 


ड हमकोउनका 


नहे 7: 


_श्री कमलनयन बजाज 


पूज्य बापु तो गए ! लेकिन जिस तरह वह गये हैं उसमें हमारे लिए दामं अता 
का धब्बा रह जाता है बापु ईउवरको मिलमेके लिए ही जा रहे थे, लेकिन भगवान ह 
उनको लेनेके लिये आ गया । एक नहीं तीन गोलियोंके शिकार वे बने । भगवान नहीं चाहता 
था कि वह किसी प्रकार कष्टमें रहें । जिस तरह भगवातने गजको ग्राहसे छुड़ाया उसी तरह 
दौड़कर बापुको भी उसने भौतिक कष्ठोंसे मुक्त कर दिया । बापुको भी यह महान यात्रा एक न्‌ 
दिन करनी ही थी । उनके लिए यह पाथिक बंधनोंको एक सर्वोत्कृष्ट विकार रहित पवित्र 


से पवित्र जरिया सात्रित हुआ । 

१९४२ के भारत छोड़ो संग्रामको 
जव उन्होंने उठाया उस समय उनके विचार 
करीब करीब निश्चित से हो चुके थे कि 
यदि उनको सरकार ने पकड़ा तो पकड़नें 
के समयसे ही वह बिना अन्नजलका उपवास 
शुरू कर देंगे | इस तरह करनेमें धामिक; 
आध्यात्मिक दुष्टिसे कोई दोष न रह जाय 
इसके लिए उन्होंने पूज्य विनोबा, किशोर- 
लाल भाई, महादेव भाई आदिको एक 
जगह इकट्ठा कर सेवा ग्राममें अपनी कुटिया 
में ही विचार विनिमय शुरू किया । पुज्य 
महादेवभाई तो इसकी कल्पनासे ही परेशान 
थे । बापूकी मौतकी वह किसी रूपमें कल्पना 
ही नहीं कर सकते थे, विचार तो दूर रहा । 
उनका 
शरीर थर थर कांपता था और कल्पना 


' , मात्रसे ही जो उनकी आंतरिक बेदना थी 


' छेकिन उनके मुंहसे बोली नहीं निकलती 
था । पूज्य किशोरीलाल भाईने कई बार 


उन्होंने पुरी चेष्टा की । उनका हृदय 
। उनकी हमेशाकी जो आध्या- 
थी वह पूज्य बापूजीके साथ 
पिघलती सी दिखायी दे 


इसी वातावरणके बीच पूज्य विनोबाजी 
आते दिखाई दिए सब लोगोंकी नजर उन 


पर ही थी । सारे सेवाग्राममें निस्तब्ध शांति 


सी छा रही थी | सभी लोगोंको लग रहा 
था कि विनोबा ही शायद बापूको रोक 
सकें । बिनोबा आये । बापूनेथोड़ी प्रस्तावना 
के साथ अपने विचार उनके सामने दोहराये 
और पूछा कि इस तरहका कदम उठाने 
में कोई धामिक, आध्यात्मिक या अन्य किसी 
प्रकारका दोष तो नहीं आता है ? पूज्य 
बापुका असली जोर इस बात पर था कि 
दुनियामें जब हिसाका वातावरण इतना 
प्रबल है और दूसरे सारे मार्ग हमारे लिए 
क्षीण हो गयें या अन्य किसी प्रकार का 
चारा हमारे लिए न रह गया ऐसे ही समय 


- में जो अहिसाका पुजारी हैँ उसकी असली 


और अंतिम परीक्षाका वह समय आ गया 
और जब तक हिसाके प्रतिरोधमें सच्चा 
और पवित्र अहिसक खूनका बदला न, 
दिया जाय तो वह अहिसा कायरताकी 
'मौतसे मर जायगी । 


पूज्य विनोबाने देशकी और दुनिया 
की उस समयकी स्थितिको ख्यालमें रखकर 
बापूके बिचार एक स्थितयज्ञकी तरह सुन 
रहे थे । जब बापू बोल चुके तब उन्होंने 
इतना ही कहा, मुझे इसमें किसी प्रकारका 


दोष दिखाई नहीं देता, इतना ही नहीं, लेकिन * 
के खास ` परिस्थितियोंमें अहिसाके पुजारीके 
` लिये इस तरहका बलिदान देना कर्तव्य 


स्वये कर सकता हूँ | पूछ वापूने 
की बात सुनकर कहा कि अभी 


नह डी ज और > कोई जज हे 

हों है और दो चार रोज | 

करना चाहें तो कर सकते ट पार 
` उसके 


बादमें आवश्यक समझें तो मुझसे 
मिलें । पूज्य विनोबाने इतना ही कता 
मेरे लिए इस पर सोचनेका कुछ नहीं ि 
दी wl 
रह जाता । और जिस तरह आये शर सी 
तरह उठकर 'पौनारको तरफ चळ पढ़े । 
पुज्य बापू और शायद विनोवाजीके बन 
में आनन्द समाया हुआ था । लेकिन सारे 
सेवाग्राममें सन्नाटा सा छा गया महादेव 
छा गया । अहये 


th 


भाई निस्तब्धसे हो गये । भयंकर चित 
के कारण उनकी सूरत डरावनी सी हागे 
लगी । उनके पास किसीको जाते नहीं ववा 
था । पूज्य किशोरीलाल भाई एक ग््राबृद 
पंछीकी तरह व्यथित थे । पुज्य कस्तुरबा 
ने एक शब्द भी नहीं कहा । एक वीर नारी 


की तरह सारे वार्ता लापको वह सुनती रहीं। 


उनको आंखोंसे अश्रुओंकी धार निकछ 
पड़ीं । फिर भी वह विचलित नहीं दिखाई 
दीं । 

इस घटनाके कुछ ही दिनों बाद भगवान 
रमण महषिने पूज्य बापूको एक संदे 
भिजवाया जिसमें कहा कि ईसा को व्रा 
पर चढ़ना पड़ा और उनके शरीरको क्सी 
फिकेशनकी यातना भोगनी पड़ी; ले 
आप उनसे भी महान हें और इतने आए 
उठ चुके हैं कि यह आवश्यक नहीं हीत 
चाहिये कि आप अपने शरीरको कि 
प्रकार भी कष्ट दें । इसके बाद ही पूज्य बी 
बम्बई चले गये । सेवाग्राम व वर्धाकी हगार 
आत्माओंने अपने दिलसे शायद उतरी 
अंतिम विदाई दी । परंतु माहादेव भा 
सतत प्रयत्नसे पूज्य बापूका उपवर्ष 3 
अगस्तको पकड़े जानेके साथ १० ह 
हुआ और खासकर महादेव माई 
आग्रहसे पुज्य बापूने वाइसरायकी 


ष— ३ ० संख्या-- ६ 
स्क RN Se स ितननन्नरनन 


mete 2 ma 
है 


ता० च्त्त्त्न्न्त्त्त्तततत्तत्ततत्त्तक्त्ज्रक््ाााऑ | 
१७ माच १६४८ MARCH I7, I948. मूल्य =) वार्णिक ६) 


OR 


गीत 


| यदि मं होता घन सावन का। सुन जिसको शरमाता सांवरिया बुन्दा बन का ! ड 
पिया पिया कह मुझको भी पपिहरी बुछाती कोई यदि में होता घन सावन का ॥ 

मेरे हित भी मगनयनी निज निज सेज सजाती कोई, जीवनकी दोपहरी मुझको छू छाया वन जाती, 

निरख मुझे भी थिरक उटा करता मन-मोर किसी का सांझ किसी की सुधि बन यामी पलकोंमें लहराती, 
स्याम-संदेशा मुझसे भी राधा मंगवाती कोई, दरार-ट्रार पर, डगर-डगर पर दीप जला जुगनू के- 

किसी मांग का मोती वनता ढल मेरा भी आंसू, -सजल शरवती रात रूप की दीपावली मनाती, 

में भी बनता ददे किसी कवि-कालिदासके मनका ! सतरंगी साया में शीतल उतर प्रभात सुनहरा- 


यदि में होता घन सावन का ! ! ' बनता कुंद कटाक्ष कली की खुली धुली चितवन का ! 


आगे आगे चलती मेरे ज्योति परी इठलाती, यदि में होता घन सावन का ! ! 

झांक कली के घंघट से पीछे बाहर मुस्काती ब्रिहग-वालके चपळ परों में कचन बन बसाता मे 

पवन चढाता फळ, बजाता सागर शंख विजय का, उरोमार सा अंग-अंग पर मुग्ध के हसता में, 

तपा तपित जगकी पथ पर तिज पलकें पोंछ विछाती मरदिरालय में मदिर नशा बन प्याले में ढल जाता, 
झम-झम निज मस्त कतखियों की मुदु अंगड़ाई से बन अनंग अजन अलसाई आंखोंमें अगता म, र 
मझे पिळाती मधुवाळा मधु यौवन आकर्षण का + स्वप्न तयत में, सिहरन तनमें, मस्ती मतर्मे बलका । 


यदि मै होता घन सावन का ॥ अमर बनाता एक क्षेद्र क्षण में इस लघ्‌ जीवन का | 


प्रेम-हिंडोले डाळ झुळाती मुझे शरीर जवानी, यदि मैं होता कधन सावत का !! 


गा-गा मेघ मल्हार सुनाती मुझको विरहं - कहानी | 
किरन कामिनी भर मुझको अरूणअलिगनमे अ ` जब में जाता वहां जहां मेरी निष्ठुर वह कु 
अंकित करती भाळ चूम चुम्बन की प्रथम निशानी सांझ-सितारा देख रही होगी बैठी निज छत पर, 
अनिळ बिठा निज सुरमि-पंख पर मुझे वहीं लेजा” पहले गरम सड भय बन मनमे उसके छिप जाता 
खिलकर जहां न म॒रझाता है विरही फूल मिलन का फिर उमंग बन बहता ततमे रिनझिम बरस-बरस हे 
यदि में होता घन सावन की गोल कंपोलों पर बरसा कर भरम बूंद वर्षा 

खेतों खलिहानोंमें जाकर सोचा म बरसाता, याद दिलाता मिलन प्रात वह प्रथम as र 
सधवन में बनकर वसंत मैं कलियोंमें शिए जा . यदि मैं होता घन सावत का 
ढहा बहाकर मन्दिर, मस्जिद, गिरण और शिवा र _-श्री नी 
मजहब से ऊपर दुतिया की धरती एल बा न 

बजाता आमोंके शक ः 


कोयल की बांसुरी बजा 


~ चर ~ 
तात आर अला 
की वि अर 
[तांप्तकी साधन हैं 
अतप्तिका संसार क्या है ! 


(१) 
कुसुम-सा जीवन हमारा 
एक क्षण खिल मुस्कराया, 
एक क्षण पिकके स्वरोंमें 
स्वर मिला कुछ बीत गाया: 
जा सकी उस पार ध्वनि 
या बीच ही से. लौट आयी, 
था छिपा आहवान जिसका- 
पास वह मेरे न आया; 
कर सके संधान स्वर्‌ 
बह शक्ति उसमें ही नहीं हैं 
या कि यह भी वासनाका रूप था, 


फिर प्यार क्या ठे? 

तप्तिकी हैं साधना, 

अतृप्तिका संसांर क्‍या हैं ? 

(२) 

किस नयनका जळ चुराकर 
/ र मेघ रिम-झिम है वरसाता, 
किस अधर का स्पर्श पाकर 

ायु ˆ उपवनमें सिहरता, 


कौन सी गति है सदन औ | 
हास, दोनों में मिली ट 
कौनसी हैं शक्ति भरती 
प्राणमें रह-रह विकलता; 


अधरके उल्लास उड़-उड़ 


नयनमें जाकर झलकते, 
हुदयके निःश्वासं रह-रह मिट रहे, 
¬ “रस धार क्या हैं? 
' तृप्तिकी हे साधना, 
> FE र 
 अतप्ति का संसारं क्या है? 
(३) 


पादछोंमें तमः भरा. है 
'. शा वहीं बिजली चमकती, 
SR आकाशके रह- 
रह कभी वह तड़त उठती, 
र . पदमे अपने लिये सागर. 


gn CR NE 


है न पलभर प्यास ~ -- ¬ 

प्यासमं किसको भला 

पहिचान अमृत और विषकी, 

खा लिया अंगार, चातकका, 
कहो आहार क्या है? 


तप्तिको हैं साधना, 
अतृप्ति का संसार क्या हैं ? 
(४) 


गुन चुका हूं में बहुत 
[:ख सुख धराकी धूप-छाया, 
जरो रहा दुःख से घिरा उसने 
ज्यों का मूल्य पाया, 


किन्तु कम रह 
जिसने जन्म से 
तृप्तिकी ही साधना में 
वृणे निज जीवन गंवाया 
सुख कभी मिलता गे 
वह कल्पना है भांति पनन 
ह कल हैं भांति मनकी 
दुःख रहित इस विश्व में 
} 
सुखका कहो आधार क्या ह्‌ँ? 


तृप्ति. की है सतता 


ग्तृप्तिका संसार क्या हू? 


~ श्री Cn णर गुप्त 


प्रणय--गीत 


FT — की. 


में उसे केसे भूलाऊ ! 


-हे प्रवाहित प्रणय-तरणी, क्यों न इस को तट लगाऊ' । 


में उसे केसे भुछाऊ' ? 


शांत सागर की सतह हे ! 
क्रोड़ में मी तो विरह है । 


झेल्ने झझावतों 


को, 


हृदय में विस्तृत जगह है । 
बढ़ रहा जो प्रणय-अ कुर फिर उसे में क्‍यों मिटाऊ । 


में उसे कसे भुलाऊ' ! 


झमती हैं विटप लतिका। 
हंस रही हैं मरदुल कलिक्रा 
प्रकृति का प्रति,-रूप पावन, 
हो रहा नर्तन अनिछ का, 
प्यके अभिनव-गगन में धवल मंजुल दीपि पाङ ! 
में उसे केसे भुलाऊ | 


hire 0) 
दीघ आशा ले खड़ा 


हूँ । 


के 


कठिन-पथ में मी बढ़ा हूं। 


एक नव दुनिया 


बसाने, E 


` प्रणय-पथ में चल पड़ा हूं। 
मधुर-वीणा के स्वरों से-क्यों न जा को में गु'जञाङ' ? 


में उसे केसे भुलाऊ ! 


रख कुमार र 


पद ROR ISIS 


पर हिंत बस जिनके मन माही ॥ 
ट कं ¢ 
तिन कह जग ढुलभ कछु नाहों॥ 


I , 


शिक्षा योजन 


गत जनवरी महीनेमें अखिल भारतीय 
शिक्षा सम्मेलनका उद्घाटन करते हुए 
भारतके शिक्षा मंत्री माननीय मौलाना अबुळ 
कलाम आजादने प्रत्येक शिक्षित नरनारी 
से यह अपील की थी कि “कमसे कम दो 
वर्षके लिये शिक्षकका काम करना पवित्र 
राष्ट्रीय सेवा समझनी चाहिये । ' इस संबंध 
में माननीय शिक्षा मंत्रीने यह सुझाव रखो 
था कि छात्र हो या छात्रा यदि मैट्रिकका 
प्रमाणपत्र पानेके पूर्व एक वर्ष और बी०ए 
के पूर्व दो वर्ष शिक्षणका काम करें तो 
हमारे उद्देश्यके लिये बहुत बड़ी तादादमें 
शिक्षक मिल जायं ।'अभी गत, सप्ताह 
भारतीय पालंमेंटमें शिक्षा विभागके वजट 
पर बहसके दौरानमें आलोचकोंको उत्तर 
देते हुए मौलाना अवुछ कलाम आजादने 
जो शिक्षा योजनाकी रूप रेखा उपस्थित 
की उसका सारांश यह है कि जल्दीसे 
जल्दी भारतको पुर्ण शिक्षित बनाना हैँ। 
ब्रिटिश शासनने यदि अपने उत्तरदायित्वकां 
पालन किया होता और देशको शिक्षित 
बिका प्रयास, एक सरकारकों जसे करना 
चाहिये, उचित ढंगसे करता तो आज 
जो अनुर्थक और विनाशक कितनी ही 
समस्याएं हमारे सामने उपस्थित हैं शायद 


- न होतीं । और इसीलिये ब्रिटिश सरकार 


ने इस तरफ जहांतक संभव था उपेक्षासे 
काम किया । साम्प्रदायिकताके प्रचार और 
विभाजन नीतिमें अशिक्षाने ब्रिटिश सरकार 
को शायद सबसे आधिक सहायता पहुँचायी 
हैं । यही कारण हे कि शिक्षा विस्तार 
.की अत्यन्तः मन्दगतिसे आगे बढ़ाया गया । 

आज स्थिति 'ब्रिलकुल उलटी है । 
सरकारकी बागडोर जनताके प्रतिगिधयोके 


कत्तव्य है 


i gs NY 
र ह मार्गमें जितनी वाधाएं 
he i करके देशमें साहित्य, 
म २ विज्ञानकी शिक्षाको 
अधिकाधिक प्रसारित करना उसका प्रथम 


हाथोंमें है 


कता है 

के लिये io 
तह पर्याप्त धनकी व्यवस्था व 

पे था करे । जनाभाव 
के माननी िक्षा मंत्रीने जो उक्त सुझाव 
द्या हैं उसे काममें लाया जाना चाहिये । 
हमें विश्वास है कि सरकारकी इस योजना 
को कार्यान्वित कर नेके लिये जनाभावकी 
शिकायत न होगी । विश्येषज्ञोंका कहना ह 
कि भारतमें इस समय रिक्षाकार्यमें जितने 
अध्यापक लगे हैं उनसे पांचगुना अधिक 
शिक्षकोंकी आवश्यकता है । इस समय 
मौजूदा स्कूलों में प्रायः ४ लाख अध्यापक 


` है । सा्जण्ट महोदय ने अध्यापक तैयार करने 


'की जो योजना उपस्थित की थी उसके 
अनुसार तो शायद.५० वर्षके भीतर भी हम. 
इस देशको शिक्षित नहीं बना सकते । और 
इतने दिनों तक रुक नहीं सकते । कमसे कम 
समयमें हमें देशको पूर्णे शिक्षित करना है । 
पांच साल अधिकसे अधिक दस वर्ष इस काम 


के लिये पर्याप्त हैं। यह काम दो ही! तरहसे ` 


हो सकता है । मौलाना साहबने जो सुझाव 
रखा है उसे हम स्वतः स्वेच्छासे काममें 
परिणत करें या फिर सरकारको इस संबंध 
में कातून बता कर प्रत्येक मैद्रिकुलेट और 
बी० ए से क्रमशः एक और दो वर्ष शिक्षक 
का काम लेनेको वाल्य होना पड़ें । हमारा 
ख्याल है कि सस्र योजता लेकर जब 
देशके सामने आयेगी तो उसे शिक्षकोंकी 


नहीं रहेगी, यह हम इस बातका ध्यात 
कमी नहीं रहे बा 


। इसमे वन और जन दोनोंकी आवश्य- 


Et 


नहीं हो सके | आप कहते हैं कि प्रार्थित 
और माध्यमिक सिक्षाके संबंधमें तो दो मत 
नहीं है । किसीको इस पर आपत्ति नहीं ह 
कि इन दोनों विभागोमें भात भाषाके 
माध्यमसे शिक्षा दी जानी चाहिये । मतमेद 
उपस्थित होता है विश्वविद्यालयकी शिक्षकों 
लेकर । मौलाना साहव्रका इस संबंध 
में यह मत है कि कम से कम पहले पांच 
वर्ष तक मौजूदा माध्यममें परिवर्तन न होता 
चाहिये और अंगरेजीको ही माध्यम बने 


' रहने देना चाहिये । इस संबंधमें सदा छिद्गा- 


न्वेषी वृत्ति रखने वाले दबी जवान यह 
कहते सुने जाते हैं कि मौलाना साहबका यह 
अंग्रेजी मोह उनका हिंदी द्रोह तो नहीं है ! 

हम जानते हैं कि मौलाना साहब इन क्षद्रति- 
क्षुद्र विचारोंसे बहुत ऊपर उठ हुए हैं । उनको 
इस बातका भय है कि उच्च शिक्षाके क्रम 
में आकस्मिक इतना बड़ा परिवर्तन 
शिक्षा प्रणालीको कहीं भंग न कर दें । कितु 
इस तिरर्थंक भयको उन्हें दूर करके साहसके 
साथ हिन्दीको माध्यम बना कर शिक्षाकी 
योजनाको कार्यान्वित करना चाहिये । 
हिन्दीमें वह शक्ति है कि वह उपस्थित 
आवश्यकताकी पुत्ति कर सकती है। | 


स्वतन्त्र साः भाम प्रजातन्त्र-- 
देशके एक वर्गके भीतर यह संदेह 
काम कर रहा है कि भविष्यमें भारतको 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलके अंत्तर्गत रखतेका 
प्रयास किया जा रहा हैं। देशके भावी रूपके 
संबंधमें आरंभमें ही में विधान परिषद 
आसाम दे चुकी है । उसका अन्तिम निर्णय ` 
विधान परषद ही कर सकती हैं.। इस संबंध ” 


में अन्य किसी विभागमे अत्य या व्यक्तिके | 


(सीके साथ विचार विनिमय करणे ips 
किसी नतीजे पर पहुंचनेंका कोई प्रश्न ह 


तहीं उठता । भारतीय पार्लमेंटम इस संबंध | 


प्रकट, किये गये सन्देहका समाधान करते 
हुए प्रधात मंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू _ 


 (कामनवेल्थ) कहें राज्य कहें या जो चाहें 

. कहें ।” हमारे सार्वभौम प्रजातंत्रकी वैदेशिक 
नीति कया होगी । यह जाननेको हमसे अधिक 
उत्सुक होंगे वे देश जो भारत जैसे विराट 
शक्तिशाली राज्यकी वेदेशिक नीतिकी 


उपेक्षा नहीं कर सकते । छोटे-छोट देश यदि. 


ओझा भरी दृष्टिसे भारतके नेतृत्वकी ओर 

' देख रहे होंगे महाशक्तिशाली भी उसका 
सहयोग पानेकी अपनी लालसा छिपाय 

. नहीं रख सकते | आज संसारका नेतृत्व करने 
वाले उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे हें भारत 

यह महसूस कर रहा ह्‌। अतः उसकी वेदेशिक 
नीतिका आधार संसारको सही रास्ते पर 
ले चलनेका होना जचाहिये । स्वभावतः 

 / तब वह आजके किसी गुटके साथ अपने 
को पूर्णतया मिला नहीं सकता । वह गुट 
अमेरिका हो या रूस का । पण्डित नेहरू 
का इस संबंधम यह कहना विलकुल सही 
है ५ हुँ कि हम एक महान राष्ट्र और 
एक बहुत बहुत बड़ी ताकत हैं । 
ऐसे भी हो सकते हैं जो स्वभावतः 
ऐसी कोई चीज होते देखना पसंद नहीं 
करेंगे जिससे. हम मजबूत हों ।” 
[तः वेदेशिक नीति निर्धारित करने 


भारतके परराष्ट्र सचिव पण्डित 
[ सब तथ्यों और परिस्थितियोंको 
दष्टिगत रखत ठीक ही कहते हें कि 
दताकी दृष्टिसे भी स्पष्ट, 


सकती । सच्ची लोकतंत्रीय 


कहांतक् बिधान संगत होगा; 


_ प्रतिकूल, जिसमें | 
` बराबर, किन्तु बड़ी धूतंताके साथ, कांग्रेस 


दुसरे शब्दोंमें यह कहना चाहिये कि 
शाही पैदा करने वाली किसी प्रणालीको 
प्रोत्साहन देनेवाली नीतिका समर्थन नहीं 
किया जा सकता पण्डित नेहरूके नतृत्वमें 
स्वतंत्र सावंभौम प्रजातंत्र राज्यकी नीतिका 
यही आधार होगा । 
लागका फेसला-- 

गत सप्ताह मद्रासमें भारतीय मुस्लिम 
लीग कौंसिलकी बेठक हुई । हम नहीं कह 
सकते कि इसे कौंसिल की बैठक कहना 
क्योंकि 
कौ सलके २५८ सदस्योंमेंसे मात्र २०उप- 
स्थित ' थे । शायद कोरमके नियमकी 
जानबूझ कर उपक्षा की गयौ । अस्तु ! यद्यपि 
भारतके शान्ति प्रिय मुसलमान नहीं चाहते कि 
मुस्लिम लीगका अस्तित्व रखा जाये किन्तु 
सांप्रदायिकता, घृणा और प्रतिहिसा ही 
जिनकी ताकत है वे कँसे इस संगठनको 
तोड़ जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी 
मारें । फलतः इन लोगोंने यह फैसला किया 
कि भारतीय संघमें “मुसलमानोंके धामिक, 
सांस्कृतिक, आथिक और शैक्षणिक हितों 
को देखनेके लिये” मुस्लिम लीगको जीवित 
“रखता आवद्यक है .। सांप्रदायिकताको 
किसी न किसी रूपमें जीवित देखनेकी 
इच्छा रखने वाले इस फैसलेसे मन ही मन 
प्रसन्न हुए हें और उनमें एक कलकत्तेसे 
निकलने वाला अंगरेजोंका अखवार सटे- 


` ट्समैन' हैं । जबसे भारतका विभाजन 


हो गया है इस पत्रकी धूर्तता चरम .सीमाको 
पहुंच गयी है । इसके सम्पादकीय लेखोंका 
यदि जोड़ निकाला जाये तो महीन समा- 
लोचक देखेगा कि इसने सदा कांग्रेसको 
बदनाम किया है । काइमीरके मामलेमें 
हैदराबाद और जूनागढ़के मामलेमें इसने . 


“यह याद रखना चाहिये कि पाकिस्ताने 
कांग्रेस भी तो भंग नहीं की गयी । साथ 

साथ यह भी हैँ कि परिस्थितियोंने उसे भी 
कांग्रेसको “साम्प्रदायिक बना दिया है ।” कितना 
शरारतसे भरा सुझाव हूँ इस गोरे पत्रका । 
बहरहाल स्वयं विवेकशील और प्रगति: 
शीलं मुसलमानोंने ही इस फैसलेका विरोध 
किया हैं और इसके विरोधमें तत्काल मद्रास 
के ही असेम्बलीके नौ मुस्लिम लीगी सद- 
स्योने लीगकी तमाम सदस्यताओंसे इस्तीफा 
दे दिया । मुसलमान जगह-जगह इस फैसले- 
के विरुद्ध असंतोष जाहिर कर रहे हैँ । 
युक्त प्रांतकी लीग असेम्बली पार्टी पहले 


ही भंग कर दी गयी थी और उसके नेता . 


श्री लारीने युक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका 


परिषद्में म्यूनिसिपल बिल पर विचारके . 
समय संयुक्त निर्वाचनका विरोध: करते. 


हुए यहां तक कहा कि हम संप्रदायोंके नाम 
पर संरक्षित सीटें रखनेके पक्षमें भी नहीं 
हैं । इससे यह स्पष्ट है कि मुसलमान यह 
समझने लगे हैं कि उनका हित किधर है। 
साम्प्रदायिकताको भारतमें अब प्रश्नय नहीं 
दिया जा सकता इस बातको मुसलमान 
समझ लें । साम्प्रदायिक राजनीतिक संग- 
ठन, वे किसी धर्मके मानने बाले हों, देशकी 
स्वस्थः प्रगति और विकासमें बाधक हैं 
अतः राष्ट्र उनको बर्दाकत नहीं कर सकता । 


` भारतके मुसलमान इस बातको समझ लें । 


अब तो देशसे साम्प्रदायिकताको मिटातेम 
नको सहायक होना चाहिये । यदि वे ऐसा 


नहीं करेंगे और अब भी दुराग्रह या किसी | ° 
दुरमि सन्धिवश लीगको जिलाये रखकर | 


फिर कुछ खूराफात करनेंकी सोच रहे 


हों तो उनको समझ लेना चाहिये कि वे | 


अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहै है। 


प्रथम भारताय पात-- 


जल 


उनके यहांसे विदा होते ही धीरे-धीरे हमारे 
ळप्त कला कौशल को फिर जीवन प्राप्त 
होते लगा और इसका. प्रथम ऐतिहासिक 
निदर्शत गत रविवार १४ मार्चको विजगा- 
पटूटममें देखा गया । भारतके प्रथम प्रधान 
मन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूने भारत 
भूमिमें भारतीय श्रम और पूंजी द्वारा प्रस्तुत 
प्रथम भारतीय पोतका जल सन्तरण समा- 
रोह अपने कर कमलोंसे सुसम्पन्न किया । 
यह ८ हजार ढनका जहाज हैं जिसे सिंधिया 
कम्पनीने अपने विजगापट्टम कारखाने 
में तैयार कराया है एवं यह समुद्रों एवं सागरों 
तंथा महा सागरोंको यात्रा कर सकता हू । 
इसका ताम रखा गया है जल उषा | जहाज- 
रानीका देशकी औद्योगिक उन्नति और 
विकासके साथ कितना घनिष्ट सम्बन्ध 
है यह आजके जमानेमें किसीको बताने 
की आवश्यकता नहीं हैं । यही कारण हैं 
कि अंगरेजोंने पहले हमारे इस उद्योग- 
धन्धेको भी अन्योंकी भांति चौपट किया 
और बादमें जब धीरे-धीरे यहांका समुद्री 
व्यापार पूर्णतया विदेशी कम्पनियोका 


एकाधिकार बन गया तो भारतीयोंके लाख 


प्रयत्त करने पर भी उनको इस व्यवसायमें 
ब्रिटिश सरकारकी ओरसे किसी तरहकी 
सुविधा नहीं दी गयी । इतना ही नहीं जहां 
तक सम्भव था जहाजरानीके धन्धेको भारत 
में न बढ़ने देनेकी चेष्ठा की गयी । किन्तु 
भारतके स्वतस्त्र होनेके साथ-साथ वह कळा 
कौशल और विज्ञानके सभी क्षेत्रॉमें अपना 
कदम आगे बढ़ा रहा हैँ। जल उषा' के 
जळ प्रवेश समारोहके अवसर पर इस सम्ब 
न्धमे भारत सरकारकी नीति पर प्रकाश 
डालते हुए नेहरूजीने इस नये उद्योग-धंघेको सब 
तरहसे प्रोत्साहन देनेका आइवासन दिया हैं ! 
आपने ठीक ही कहा है कि देशके विकासके 
साथ इस धंथेका इतना . महत्वपूर्ण सम्पक 
हैं कि सरकार इसे अपना उद्योग-धंधा 
समझकर इसकी उन्नति के लिये प्रत्येक 
सुविधा देनेको बाध्य है । देशको संसारके 
प्रमूख उद्योगशील राष्ट्रोकी प्रतिद्रंद्विताका 
सामना करना है, यदिं उसे प्रथम कोटिकां 
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5 ¢. i हैं। अतः इसे उद्योगके 
रनेके साथ-साथ हमें 
ज अर्थात्‌ नो सैनिक शक्ति भी 
हा 
कर ? पण्डित नेहरूने देशके 
क नाविक जीवन अपनानेकी अपील 
की हैँ । पण्डितजी कहते हैं कि “इस विज- 
'ामद्टम बन्दरगाहमें हम केवल जहाजरानी 
नहीं आरम्भ कर रहे, बल्कि यह स्मरण 
रखना चाहिये कि बिजगापटूटम एक मह- 
त्वपूर्ण नौ सैनिक अड्डा भी है, भारतके 
व तटमें यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
हैं और में इसे नौ-सैनिक दृष्टिसे प्रथम 
कोटिका नौ सैनिक अड्डा बनाना चाहता 
हूं । में चाहुंगा कि हमारे नौजवान जल 
सेनाके विभिन्न विभागोंमें शामिल हों ।” 
देशको प्रथम श्रेणीकी शक्ति हमारे नौ- 
जवान ही बना सकते हैं और हमें विश्वास 
हुँ कि वे किसीसे पीछे नहीं रहेंगे । 
उत्पारनका प्रहत -- 
हमारा देश अमित साधनों और सूत्रों 
के रहते हुए भी गरीब है । उत्पादन सीमित 
है । अमीर और गरीबके वीचमें अन्तर आज 
पहलेसे अधिक है । असन्तोष और बेचेती 
का दायरा क्रमशः विस्तृत ओर उग्र होता 
जा रहा है | श्रमिका असंतुष्ट हैं क्योंकि 
उतका पेट नहीं भंरता, कपड़े नहीं मिलते 
विलास और मनोरंजन तो दूर है । धतिकों 
का पेट भरा हुआ है, घर भरा हुआ हैं, सव 
तरहसे भरे पूरे हैं फिरभी उतको असंतोष 
है क्योंकि ` लक्षाधीश कोट्याधीश बचना 
चाहता ह कोट्याधीश अरबपति । फलत 
इन भूखों और भरेपूरोंकी रस्सारकशीमें 
उत्मादनकी गतिमंद पड़ गयी हैं और समस्मा 
का बास्तबिक समाधान ही या न हो बह 
धोकर राष्ट्रीयकरणकी मांग घर घर पहुच 
गयी है और जन साधारणका पह a 
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आवश्यकता हैँ उत्पादन बढ़ानकी । अभी 
उस दिन उद्योग सचिव डा० व्यामाप्रसाद 
मुखर्जीन कहा कि “उत्पादन करो या मरो ।” 
आपने औद्योगिक शांति और देशकी तमाम 
शक्तिको उत्पादनोंम लगानकी आवश्यकता 
वताते हुए कहा हैं कि “अन्यया हमारी 
तमाम आशाएं और महत्वाकांक्षाए मिट्टी 
में मिल जायेंगी ।” यहांतक तो हम उनके 
साथ सहमत हें। कितु हम देखते हैं कि वर्तमान 
नाजुक स्थितिसे देशके कुछ नता भी नाजायज. 
लाभ उठानेके लोभको संवरण नहीं कर पाते 
इसीसे स्वल्प उत्पादनकी पूरी जिम्मेदारी 
वे श्रमिक वर्गके मत्थ ही मढ़ते हें और उन्हीं 
को दबात एवं सारा दोष उन पर ही लादनें 
का प्रयत्न करते हैं । कुछ नताओंकी यह 
मनोवृत्ति सबसे ज्यादा उत्पादनके मार्ग 
में बाधक हैं | यदि उनका दृष्टिकोण धूमिळ 
न होता और उनके न्यायकी तुला एक ओर 
कुछ झुकी न होती तो उत्पादनके रास्तेमें 
° 
इतनी कठिनाइयां न दिखायी देतीं । कहावत 
है कि मरेको मारे शाहमदार । मरनेकी 
बात कहने वाले यह भली भांति जानते हैं 
कि देशमें विकराल आर्थिक कठिनाई 
आने पर भी धनिकोंके मरतकी नौबत तो 
कभी आतको नहीं है , मरेंगे गरीब और 
इसी स्थितिके कारण आज उनको ही सब 
तरफसे दबाया जा रहा है । लेकिन निम्बू 
को उस हृद तक दबाना अच्छा हू जवत me 
रस निकलेमात्रा अधिक हो जानेसे कड़वाहट 


पैदा होगी और तब रस भी अखाद्य हो. 


जायगा । 
हिमालयके चित्रकारसे भेंट 


पचास साला संधि- 
यूरोप दो भागोंमें विभक्त हो गया । 
पूर्वीय यूरोप समाजवादी रूसके प्रभावमें 
आ गया । पर्चिमी यूरोपने समाजवादसे 
बचनेके उद्देश्स्से अपना एक संघ बनाया 
है । इसमें ब्रिटेन, फांसके अतिरिक्त बेल- 
` जियम, लक्सम बर्ग और नेदरलँण्ड सम्मि- 
लित हैं और अमेरिका इस संघका संरक्षक 
है । इन पांचो राष्ट्रोंने मिलकर गत सप्ताह 
एक पंच राष्ट्र सम्मेलन किया जिसमें 
Hl एक पचास साला सन्धि पत्र तैयार हुआ 
|| है । यह रक्षात्मक योजना हैँ किन्तु सोवियट 
अंचल इसे अपने विरुद्ध युद्धकी तैयारी 
समझता हें । कहते हें कि जो पकट बना 
| उसमे सेनाओंके पुनर्सगठत और शस्त्रीकरण 
का ध्यात रखा गया हैं | सोवियट सरकार 


| ` के मुख पत्र इजवेशियाका कहना है कि. 


ˆ  यूरोपकी शान्तिके विरुद्ध षड्यन्त्र ब्रूसेहसमें 
रचा गया है । 


। . मसारकको आत्म हत्या 
॥ चेकोस्लोवाकियाके परराष्ट्र सचिव 
डा० मसारिककी आत्महत्या थूरोपकी 
| गत सप्ताहकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
घटना है । चेकोस्लोवाकियाके वर्तमान 
_कम्यूतिस्ट शासनके -विरोधियोंका कहना 
हैं. कि कम्यूनिस्टी शासनतंत्रमें कंदीका 
सा जीवन वितानेकी अपेक्षा डो० मसारिक 


गोटबाल्ड कहते हैं कि डा० . 
चेकोस्लोवाकियाकी वर्तमान 


हो जिन 


बहरहाल बास्तविकता कुछ 
परिस्थितियों में दुर्घटना हुई हैँ उसका 


प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी यह चेकोस्लो- 
स्लोवाकियाके बाहर रहने वाले कम्यूनिस्ट 
विरोधी चेकोंकी प्रतिक्रियाओंसे स्पष्ट है । 
रूसकी नोति- 

ब्रिटिश पार्लमेंटकी लाड सभामें वैदे- 
शिक स्थिति पर विचार के दौरानमें लाड 
सेलिसब रीने कहा था कि ' रूसकी नीति नयें 
रंग रूपमें बहुत ही भयंकर दिखायी 
दे रहीहैँ। आज रूस के भाग्य विधाता 
हिटलरी रंगढंग अख्तियार कर रहे हैँ । 
जर्मनीने आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकियाको 
जिस तरह हड़प लिया था रूसते भी उसी 
तरह बुळगेरिया, रुमानिया चेकोस्लोवा- 
वाकिया, पोलैण्ड और हंगरीको अपने फंदे 
में कस लिया हैं । सारे यूरोपको खतरा उप- 


स्थित हैँ । ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका रूस : 


की मौजूदा नीतिको सम्पूर्ण विश्व शांति 
के लिये खतरनाक बता रहे हैं और समझते 
हैं. कि अब अधिक इसकी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । उपेक्षा तो कभी नहीं की गयी 
पर वात यह हैं कि यूरोपमें राजनीतिक 
शतरंजके खेलमें अबतक पर्चिमी राष्ट 
वरावर मात पर मात खाते रहे और पहले 
पहल सपूण यूरोप बादमें पश्चिमी यरोप 
को.संपुणतया अपने प्रभावमें रखनेकी इनकी 
चालोंको रूस व्यर्थ करता गया । स्थिति 
अव जहां आकर पहुंची है युद्धके बिना इस 
बातका फैसला हो नहीं सकता कि संसार 
तमे पूंजीवाद राज्य करेगा या समाजवाद । 
दुसर शब्दम यह कहना चाहिये कि अमेरिका 
ब्रिटेन और फ्रांस कम्पनीका शासन रहेगा या 
रूसका । चेकोस्लोवाकियायें पूर्ण कम्य- 
निस्ट' शासन हो जानेसे अमेरिका और 


F रही सही आशाओं पर्‌ पानी 
फिर गया हैं, इसीसे यह्‌ कहना पड़ता है कि 
किसीके न चाहते हुए भी युद्ध हो कर रहेगा 
यूरोपमें रूस और पश्चिमी राष्ट्रोंके बीच 
में युद्ध की स्थितिमे यूनान और टकीका 
कितना महत्व हैं यह इसीसे समझा जा 
सकता हैं कि अमेरिकन पार्लमेंटसे राष्ट- 
सचिव मि० मार्शल और रक्षा सचिव मि० 
फोरस्टलको यह कहना पड़ा है कि यदि 
यूनान और टर्कीको अमेरिकन सैनिक सह 
यता नहीं दी जायगी तो देश स्वतंत्र नहीं कर 
सकते । इन दोनों देशोंके लिये तोपों, विमानों 
एवं अन्य शस्त्रोस्त्रों पर खर्च के लिये पार्ल- 
मेंटसे २७ करोड़ ५० लाख डालर मांगे 
गये हें । इस संबंधमें यह याद रखना चाहिये 
कि गत वर्ष अमेरिका इन दोनों देशोंकी 
मददके लिये ४० करोड़ डालर दे चुका है | 
इससे यह स्पष्ट है कि युद्ध अब अति संन्निकट 
हैं और यूनान तथा टर्कीको यूरोपमें अपता 
सैनिक आश्रयस्थळछ बनाकर 
प्रतीक्षामे अमेरिका पूरी तैयारी कर 
रहा है । 


NOTA 


एण्टाकं टिक, 

पिछलेकुछ दिनोंसे एण्टार्कटिकाकेकुछहिस्सों 
पर सार्वभौम अधिकारको लेकर स्थिति दिलों 
दिन विगड़ती ही जा रही है । कूटनीतिक 
हलचल अब सैनिक गतिविधिमें परिणतः 
रही हैं । दक्षिणी धू वके इस अंचलके 
इर्दगिदे तीन महा देश--दक्षिण अमेरिका, 
दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया-आते हैं । 


~ 


: ये तीनों महादेश एण्टार्कटिका नामसे परिः 


चित प्रदेश पर्‌ अपने अपने सार्वभौम अधिकार 
का दावा कर रहे हैं | इन दावा करनेवालों 
में ब्रिटेनभी हैं और उसका दावा अन्य करणों 


के साथ यह भी है कि पहलेही से इस प्रदेश « 


पर उसका अधिकार है । दक्षिण अमेरिकाकै 
पूर्वमे फाकलंण्ड ट्वीपके अतिरिक्त दक्षिण 
जाजिया द्वीप, आकंतीज और शेटलैण्ड द्वीप 
पर ब्रिटेनका अधिकार है । ये सब हीप 
समूह एक दूसरेसे लगे हुए हैँ । इन ट्वीपोके 


पूं भाग आवाद हैं और एण्टार्कटिकाकें | 
` अत्यन्त निकट हैं । इन सब वातोंके कारण | 


| 


| 
| 


यृद्धकी 


en 


ror 

ब्रिटेन इस प्रदेश पर अपना राजनीतिक 
अधिकार समझता हैं। आवबादीकी 
'दुष्टिसे एण्टार्कटिकाका विशेष महत्व 


या मूल्य नहीं हें क्योंकि यद्यपि इसका 
लाख  बर्गमील हुँऔर 
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपके सम्मि-, 
लित क्षेत्रफलके समान है किन्त आवादीके 
योग्य नहीं है । यह संसारमें सबसे ऊचा 
प्रदेश है । समुद्री सतहसे ६ हजार फीट 
अधिक इसकी ऊंचाई हैं । शीत भी यहां 
सब स्थलोंसे अधिक है अर्थात्‌ आर्कटिक 
से भी यह ठंढ़ा है । इसके कितने ही पर्वत 
शिखर १० हजार फीटसे अधिक ऊचे हैं । 
जमीनमें उतरा शक्ति नहींके समान है । 
भतः इस प्रदेशका स्थल भाग मनुष्य आवादी _ 
लिय सर्वथा अनपयुक्त है । लेकिन इसके 
६६-गिदके समुद्र कीमती हूवेल एवं अस्य 
मछलियोंसे भरे हुए हैं । समुद्री पक्षी भी 
र मात्रामें हें जिनकी आजके विज्ञान 
। बहुत आवश्यकता है । १९४६ में 
| वियाडते एण्टाकंट्िका मदर 
हे वा कि बहाँ एसे 
भी हैं जो बर्फसे मुक्त हू । निर्झर 
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| ऽष 
p सोत भी हैं । इससे संसारने यह जाता 


प्रतियोगिता ( ओलित्पिक 
पार्केमें कॅम्प बन रहे हैँ | उसीका यह एक दृश्य है। 


५, Ei चरस सकते हैं । यह मालूम होमे 


पर अत्य देशोंके अन्वेषक भी अपनी बढ़ती 
हुई आवश्यकताओंकी पूर्तिक लिये अति- 
रिक्त प्रदेश खोजनेके इृादेसे वहां पहुंचे । 
इस तरहके अभियान दल भेजने वालोंमे 
दक्षिण अमेरिकाके देश भी थे । अर्जेण्टिना 
का दल भी पहुंचा था । दक्षिण अमेरिकाका 
वह हिस्सा जहां चाइल और अर्जेण्टिना 
हैं अन्य महादेशोंकी अपेक्षा एण्टाकंटिकासे 
सर्वाधिक निकट हैं । एल डोरेडोका पता 
ळगनेसे गौतमालाकी दिलचस्पी भी इधर 
बढ़ी । फलतः ब्रिटेन और गौतमालाके बीचमें 
संघर्षं खड़ा हो गया है । एण्ठार्कटिकाको 
ब्रिटिश सामाज्यान्तर्गेत करतेका प्रयासं 


` ब्रिटेनकों करते देख अन्य दक्षिणी अमेरिकत 


राज्योंक्री भी इस ओर चिन्ता औरं दिलः 
चस्पी बढ़ी । दक्षिण अफूरीका और आस्टर- 
लिया भी कूदे और एप्टाकंटिकाकें निकट 
के कुछ द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया। 
आस्ट्रेलिया और भह होकाकी ये हरकतें 
ब्रिटेनकौ सहायक हुई । ्यूजीलेण्ड भी 
एण्टाकंठिकाके निकट है । इन्हीं सब बातो 
से ब्रिटेत और लैटिन अमेरिकन 
दीचमें संधर्ष ठ गया है! 
न्याय 


- 


) होने जा रही है । खेलोंमें भाग लेनेवाळोंके लिये (रचमण्ड 


भारतकी पुरातन धारणाए' 
१२ वे! पृष्ठका रेषांश 


DS 


के लिये गधे पर बठाते हैं। सोमदेवकी संस्कृत 
भाषामें चीतेकीं खालमें गधेकी कथाका 
वर्णन मिळता हूँ । 

कई देशोंमें सिहके बजाय बाघको 
महत्व दिया जाता हैं । प्रत्येक शिकारी 
एक बाघको मार डालनेके बाद यह जानता 


है कि बाघके चुराये हुए पंजे और बालों 
के गुच्छोसे उसे सावधान रहता चारिए 
क्योंकि वें वशीकरणके काममें लाये जाते. 
हुँ । जिस प्रकार किसी बीमारी, मौत, त्य 
अथ वाँ किसीकौ कुषूष्टिको हरण या वशमें . 
करनेके लिये औषधियों अथवा वशीकरण 
मन्त्रोका उपयोग. किया जाता हुँ-~उतनां . 
ही कीमती वशीकरण मन्त यह भी है ।. 
शरीर पर बांधनेके गण्डे और अजीव प्रकार 
की पहनमेकी हंसुली जिसे 'सामरोल' कहा 
जाता है--बड़े कीमती अन्त्र या गण्डे माने | 
ज्ञाते हैं । इनमें विषका हलका असर करने 


RO 


भारतकी परातन धारणाए 


उके सभ्य समाजमें कुछ पिछड़े 
हुये लोगोंके जो सांस्कृतिक विचार और 
! अपढ़ ग्रामीण जनताके पुराने कला कौशल 
के आधारपर जो रीति-रिवाज, प्रथाएं 
और मूंढ़ विशवास हैं वे उनकी, पुरातन 
घारणाएं मानी जाती है । ये धारणाएं प्रायः 
` स्वतंत्र रूपसे प्रत्येक देशमें समय-समय पर 
प्रकट हुई हैं । लोगोंमें इन रिवाजोंका आदान 
प्रदान हुआ है । कुछ लोगोंका मत है कि 
संसारकी प्रथाओं तथा धारणाओंका मूलरूप 
में जन्म भारतवर्ष में अधिक हुआ हूँ । कुछ 
लोग मानते हैं कि इनका जन्म अटलांटिस 


में हुआ हैं । अधिकांशमें इस सिद्धान्त पर 


यह मत स्थिर होता हैँ कि भारतवर्षको 
इनको उत्पत्तिका ठेका नहीं था वरन्‌ इस 
देश पर वाहू.य आक्रमणकारियोंके समय 
समयके प्रभावोंके कारण ये धारणाएं यहां 
अपरिमित रूपसे प्रचलित हुई हैँ । उदाहण 
के लिये इस्लाम धर्म अपने साथ कई प्रथाएं 
और विश्वास यहां लाया जो आज तक 
प्रचलित हें । आमतौरपर यह माना जाता 
हुँ कि भातवर्ष और पूर्वी देशोंके मूलसार 
पर आजको 'पर्चिमी कथाओंका जन्म 
हुंमा था । 

ये धारणाएं - पारस्परिक सहानुभूति, 
छूतछात, जादूटोना, और धर्मके मल आधार 
प॒र गहराईके साथ संबंधित हैं । नीचे दिए 
. हुये उदाहणोंसे यह बात स्पष्ट रूपसे जानी 
' जा सकेगी । ` 
इस लेखमें प्रत्येक तरहकी धारणाओं 
के संबंधमें विस्तृत रूपसे लिखना असंभव 


' उसके चुनावमें है; और न यह ही संभव 

=: हैँ कि कुलकी अपेक्षा अघ्रिक उदाहरण 
दिये जांय NN 

सब देशके प्राचीन : विद्वासोंमें सूर्य 


|. है । लिखने की कठिनता विषयमें नहीं बल्कि , 


लेखके--श्र। गजानन बमा विशारदं 


भोजनका टेबल पर मदिराकी बोतल इस 
प्रकार घमाई जाती है जिस प्रकार सूर्य 
घूमता है । आयलेण्डमें जब कोई व्यक्ति 
कबरिस्तानमें घूमता था तो यह प्रथा थी कि 
वह सूर्यके साथ-साथ जितना संभव हो 
उतना घूमे । उसका दाहिना हाथ उस 
चक्करके मध्यकी तरफ होता था । भारतवर्ष 
में अग्निके चारों ओर इसी प्रकारका चक्कर 
लगाया जाता है । दूल्हा और दुलहिन शादी 
मंडलके मध्यवाले खम्भेके चारों ओर 
सूर्यके मार्गका अन्‌सरण करते हुए चक्कर 
लगाते हैं । दुलहिन अपने पतिके घर जाने 
के बाद-इस विश्वास पर कि सूर्यमें उसको 
गर्भवती करनेकी शक्ति हुँ--नित्य प्रति 
सुबह उदय होने वाले सूर्यका दर्शन करती 
हैं । विलायतमें भी,इसी विश्वासपर यह 
कहा जाता--'वह पत्नि सुघखी हैं जिस पर 
सूर्यकी कृपा हूँ ।” सब देशोंकी धारणाओं 
में सूर्यकी इस शक्तिपर विश्‍वास बतलाया 
जाता हैं कि कोई वस्तु सूर्यको अर्पण करने 
से यह आशय प्रकट होता है कि किसी अज्ञात 
मित्रको बुलाया गया है । परिचिममें सूर्य 
की व्यापक दुष्टिपर भी विश्‍वास किया 
जाता हैं कि सूर्य सारे विश्वको अपनी असंख्य 
दृष्टियों (रह्मियों) से देखता है । कुदृष्टि 
और उसको हरण करने वाली अनेकों औष- 
धियोंके बारेमें पूर्वी देशोंमें आम तौरपर 


विश्वास प्रचलित है । 


चन्द्रमा भी आर्चर्यजनक विइवासों 
एक लाभदायक साधन है । भारतवर्ष में 


सूर्यके समान चन्द्रमा भी सदासे एक देवता 


माना गया है; क्योंकि यह स्वर्गके निवा- 


-सियोंका देव ही नहीं जो किसानों और 


उनकी खेतीपरे अपनी कृपा दृष्टि रखते 
हैं वरन्‌ सूर्यनारायण, चन्द्रमा, धरतीमाता, 
गंगामाता आदि की उपासना एकं आदि 


` कालसे की जाती हू । परिचिममें यह विइवास 


. का चयन करना चाहिये । विलायतर्म 


श्रचलित हूँ कि चन्द्रमा एक पुरुष है जो 
किसी अपराध -जँसे चोरी या खूनकी सजा 
के रूपमे अपनी पीठ पर लकड़ियोंका एक 
गठ्ठा लिये हये घमता 

हिदुस्तानके कुछ भागोंमें चन्द्रमाको 
"शशधर" कहा जाता है । दूसरे स्थानों पर 
यह विश्वास प्रचलित है कि चन्द्रमा एक 


बार गौतमकी पत्नि अहिल्यासे प्रेम 
करने लग गया था । ऋषिने अपनी 
पत्निको श्राप दिया और वह पत्थरकी 


मू्तिमें बदल गयी । बादमेंऋषितने अपनी 
चरणापादुका चन्द्रमाको तरफ फेंक जिससे 
चन्द्रमामें एक काला धब्बा लग गया जो 
अबतक हूँ । चन्द्रमाके क्षय होनेकी बहुत 
सी कथाएं मिलती हें । बम्बईमें यह धारणा ` 
है कि एक दिन गणेश अपने वाहन मसक 
(चूहे) परसे गिर पड़े । यह देख चन्द्रमा 
हंसा इस पर गणेशजीने क्रुद्ध हो कर 
क्रुद्ध होकर संकल्प किया कि चन्द्रमाको 
फिर कभी कोई नहीं देख सकेगा । इस पर 
चन्द्रमाने गणेशजीसे क्षमा मांगी और 
गणेशजीसे यह बात मान कर कहा कि 
उनके जन्मंदिवस गणेश चतुर्थी (भादो मास) 
को केवळ एक दिन चन्द्रमा कलंकित रहेगा । 
चन्द्रमामें बीमारियोंके हरण करनेकी भी 


शक्ति है अतः उसकी उपाधि है--औषधि 
संबं धी पौधोंका स्वामी । 
लगभग प्रत्येक देदामें यह विश्वास 


कि चांदनी रातमें दैविक और रहस्यमय 
रोगोंको दूर करने वाली शुद्ध औषधियों 
लोग 
दूजके चन्द्रमाको देखना ठीक नहीं समझें 
अतः वे दूरबीन पर एक चादीका दु 
लगा लेते हैं जिससे चांद्रमाकी 

दिखाई न दे सके । तब वे नयी क 
एक दूसरेका अभिनन्दन करते हैं | मुं | 
लोग सालके बाद नए घन्द्रमाके दिं अपने 
मकानके दरवाजे पर बकरीका छूने 
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ते हैं । चन्द्रमाको आदर देते का एक विश्वास 
यह भी माता गया है कि चन्द्रमा पित्र (मृत 
व्यक्तियों) का निवास स्थान हैं । 
प्रीसमें चन्द्रग्रहणको रोकनेके लिये इस 
प्रकार पुकारनेकी प्रथा हं--'चांद ! में 
तुम्हें देख रहा हूं हिंदुस्तानमें यह धारणा 
है कि चन्द्रको ग्रहण करने वाला व्यक्ति 
राहू है । एक अपराधम राहूको दण्ड दिया 
गया था-इसी प्रतिशोधमें अवसर पाकर 
बह चन्द्र और सूर्यको मिगल गया था । ग्रहण 
ळगना अशुभलक्षण है । एक गर्भवीत हिन्दू स्त्री 
ग्रहणके समय काम नहीं करती हैं; क्योंकि 
उसकी यह धारणा रहती है कि उसके गर्भ 
"का बालक बिगड़ जायगा । ग्रहणके समय 
कोई भी हिंदू न खाता है, न पीता है । इसी 
प्रकारके मत मुसलमानोमें भी प्रचलित 
हें । हिंदुओंमें सबसे अधिक प्रभावशाली 
विशवास यह है कि किसी पवित्र नदीमें 
स्नात करनेसे ग्रहण और उसकी पीड़ाएं 
मिट जायेंगी । संगीत और जोरकी आवाज 
राहुको डराती हैं । 
सारे भारतवर्षमें भूमिकी पवित्रता पर 
पर विश्वास किया जाता हूँ । मरते समय 
मनुष्यको अन्तिम बार जमीन पर लिटाया 
जाता है और पैदा होते वक्‍त माता अपनी 
संतानको .जमीन पर लिटाती है । पश्चिम 
में भूमिको बीमारियोंसे मुकत करनेका साधन 
माना जाता है । आयलेण्डमें लोग किसी 
पादरीकी समाधिसे एक चिमटी धूल लेकर 
उसे पानीमें मिळा केंर पीते हैं । अफ्रीका 
और अन्य देशोंमें मिट्टीके लेप जख्म पर 
छगानेमें विश्वास किया जाता है। हिंदू लोग 
अपने बतेनोंको साफ करनेके लिए शुद्ध 


मिट्टीका उपयोग करते हैं । जैन छोग स्मशान. 


मुर्दा फूंक आने पर मिट्टीसे अपने 
हाथोंको धोते हें और मृत्युकी अपवित्रता 
मिटानेके लिये स्नान करते हैं । पारसी 
लोग विपत्तिसे बचनेके लिये अपने नाखून 
गर मिट्टी लगाते हैं । यही धारणा यूरोप 
म भी है। मुसलमानोमें मृतपुरुषको गाड़ने 
के लिए मुहावरा है जिसे “मिट्टी देना” कहते 

। यूरोप में किसी मृतमित्र या रिश्तेदार 
'फेन पर मुठुी भर कर मिट्टी फेंकना पवित्र 


हुए लटक गए मातो 
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न माना जाता है। यही प्रथा कई हिदुओं 
अर यहूदियोंमें भी हे । 


पानीको भी पवित्र माना गया है इसी- 
लिए i नदियोंमें स्नान करनेका बड़ा 
महत्व हैं । सभी पानी पवित्र नहीं होता | 
वैतरारी नदी (मृत्यु की नदी) जो उड़ीसा 
प्रांतमे है, भयप्रद है । कर्मनाज्ञा नदी जो 
सयुक्त प्रांतके कुछ भागमें से बहती है- 
उसमे स्नान करनेसे अथवा उसे छ भर 
लेनेसे वह अच्छे कर्मोंका नाश कर देती 
हैं । पानीके विषयमें इसी प्रकारकी धारणाएं 
यूरोपमें भी हें । एक आसट्रियन कथाके 
आधारपर यह बात प्रचलित है कि सब नदियों 
का उद्गमस्थान एक राक्षसकी पत्निके 
आंसू हें । जेस्ट रमामोरम में एक नदी एक 
मुदंसे निकली है । सारे संसारमें नदी, झील, 
तालाब और कुंएके विषयमें कई कथाएं 
हैं । भारतवर्षमें बरसातके लिये जोकूछ किया 


जाता है वैसाही यूरोपमें भी होता है। सन्‌ 


१८७३-७४ वाले गोरखपुरके आकालके 


'समय रात्रिको स्त्रियां हल छेकर नग्न रूप 


इधर उधर गयी थीं । इसी प्रकार २० वर्ष 
बाद मिरजापुर जिलेमें भी स्त्रियोंने नंगी 
अवस्थामें रातके समय खेत जोतो ताकि 
इन्द्रदेव (वर्षाका स्वामी) उन पर दया करके 
पानी बरसाए । सविया निवासियोंमों अना- 
वष्टिके समय एक लड़कीको फूलोंसे सजाया 
जाता है और उसके शरीर पर बता दी 
जाती है। बादमें वह घर घर नाचती फिरती 
हैं और प्रत्येक घरकी स्त्री उसके उपर 
वानी ऊड़ेलती है । गोड़ जातीमें भी मसेत 
को वर्षा तुका स्वामी माता जाता हैं। एरी 
मानरूत. खतम होनेके बाद एके त्योहार 
पर दो सम्भे खड़े किए गए जिनके दोतों 
सिरों पर से बीचमें एक रस्सी बांधी गई; 


इन खम्भों पर रस्सियों वारा लड़के च 
और फिर वे खम्मों पर यह आशय बतलाते 
गो पाती बरस रहा है । 


= बस्सातके लिए छोग एक बाश 


' पानी बरसाना बन्द कर दे । 


भारतमें ० सन 
- * नियम है-यह विश्वास किया दः 
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खोल कर लटका देते हैं जिससे इन्द्रदेव 
उन पर दया करें और वर्षा होवे । थाल 
जातिमें स्त्रियां और लड़कियों अपने हायों 
i तीर-कमान लेकर नाचती और गाती 
हई बाहर जाती हैं अ घ्र किसी दूसरे गांवकी 
भसको घेर कर माता काली के सामन 
उसका बलिदान करती हूँ। 

पंजावमें गांवकी लड़कियां पानी 

में कीचड़ को मिलाकर खिड़कीमेंसे नीचे 
सड़क पर से गुजरनेवाली किसी अभागी 
बुढ़िया पर ऊड़ेलती हैं । बरसातके शुरू 
में किसी बूढ़ी स्त्रीको फव्वारेके नीचे इस 
आशयसे बँठाया जाता है ताकि 
वरसात वन्द न होवे । कुछ पत्थरों * 
की भी पूजा की जाती है । इन पत्थरों पर 
ऐसा विश्वास किया जाता है कि इनको 
पूजनेसे पानी वरसेगा। यूरोपका एक उदाहरण 
हैँ कि जब प्रार्थना कही जाती थी तब तवरी 
स्थित सेण्ट पीटरकी प्रस्तर मूतिको एक 
नदीमें ले गये थे। उसी उद्देशके लिए पत्थर 
का एक क्रास इयोनामें उपयोगमें लाया 
गया था । हिन्दुस्तान में भगवान' बुद्धका 
अवशेष भी इसी उद्देशको बतलाता हैं । | 
बिहारमें एक पवित्र पत्थरको पानीके बेन 
में रखा जाता है (समोआ) में जब अधिक 
वर्षा हुई थी- एक पत्थर जिसे वर्षाके देवता 
का प्रतीक माना था-वर्षाको रोकनेके 


उद्देशसे अग्निके पास रख कर गरम किया 


गयाथा। . | 
विलायतमें बच्चे इस प्रकार चिल्लाते 


हें--“हे ! वर्षा तुम स्पेन चली जाओ; 
अब किसी दूसरे दिन आकर बरसुना ।' 
“पद्रासमें यह प्रथा हैं कि किसी बदसूरत 
बढ़ी विधवा स्त्रीको-जो कभी कभी नंगी 
अवस्थामें भी होती -है-तचाया जाता हैं 
ताकि देवता इद्र उससे नाराज होकर 
होकर पानी बरसाना बन्दे कर दे । कुआंमें ' 
किसी कुत्तेके कानमें गरम तेल डाला जाता | 
है जिससे वह कुत्ता रोते लग जाय | और | 
इस पर देवता इद्र उस पर, दया करके 


se 


ओलोका गिरना जो कि एक प्राकृतिक | 
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कि ओले गिरानक। काम किसौ राक्षस 
द्वारा किया जाता है । ओले गिरना बन्द 
हो इसके लिए कई ष ड़यंत्रोका वर्णन भी 
मिलता हैँ । कुमाऊंमें लोग ओलेकी तरफ 
थूकते हैं । या एक कुल्हाड़ीका मुंह उस 
गिरते हुए ओलेकी तरफ जमीन पर रखते 
हैं ताकि गिरते हुए ओले कट ज जाये । 
मुल्तातमें लोग ओले इकडट्टें करके उनको 
तोड़ डालते हैं । 

इन विश्वासोंमें तूफान भी एक सफल 
साधन है । आयलरलंण्डमें लोग जादूगरों 
के साथ राक्षसों और मृतोंको नाचते हुए 
देखते हें । लिस्टोवेलमें एक बूढ़ी स्त्रीने 
धूलके बादलोंकी तरभफ घास फेंका था । 
बम्बईमें तूफानको लोग बगल्या, भूताल्या 

अथवा देवका प्रकोप कहते हैं । 


मरोक्कोमें जब किसी हवशीका सिर ' 


दर्द करता है तो वह किसी भेड़ या बकरी 
के इतना मारता है जब तक कि बेहोश 
होकर जमीन पर न गिर जाये । सिरका 
दर्द तब उस जानवरको चला जाता हें । 
रोममें बुखारसे पीड़ित रोगीके नाखून 
काटे जाते हैं और उन पर किसी पड़ोसीसे 
मोम लेकर लगा दिया जाता है; इससे 
पड़ोसीको बुखार आने लगता है और पहले 
रोगीका बुधार कम पड़ने लग जाता हुं। 
केशायरमें शरीर पर उठने वाले मससे 
वचनेके लिये उन पर सुअरके मांसका टुकड़ा 
रगड़ना पड़ता हँ--बादमें एक जंगली 
वृक्षको छालको लम्बे बल काट कर उसमें 


` बह मांसका टुकड़ा रख देते हैं जिससे ये 
' पमस फिर उस वृक्षको पैदा होते हैं । बर- 
' खम स्टेड और हरफर्ड शायरमें कुछ ओकके 


ीतज्वरको  मिटानेके. लिये “उपयोग 

आते हैं । रोगीके बालोंका एक गुच्छा 
ओकके वृक्षसे बांध दिया जाता था और 
'एक जोरका झटका दिया जाता था 
मी शीत ज्वर ओकमें चला जाता था 


हो । जो व्यकित उस स्थान पर पैर रखता 
है, बीमारी उस पर चली जाती है और 
पहला रोगी ठीक हो जाता है यह बिलकुल 
न्यायोचित है क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस 
प्रकार बीमारी प्राप्त कर सकता हैँ, परन्त्‌ ' 
इस प्रकार किसी व्यक्तिको बीमारीमें 
डालकर शीतलाके रोगसे .मुक्ति पाना 
बड़ी दुष्टताका काम है । एक रोगी किसी 
जानवर या पंछीको अपने बिस्तर पर रखता 
हैं फलस्वरूप उस जानवरको रोग लग जाता 
हैं और रोगी अच्छा होने लग जाता है । 
चौपायों ( गाय, बैल वगैरह) की बीमा- 
रियोंमें किसी भेंस का चमड़ा कोई मेमना, 
घास या सिरास वृक्षकी डालियोंको दूसरे 
गांवको सरहदमें फेंक दिया जाता है-- 
इससे यह विशवास किया जाता है कि इन 
वस्तुओंके साथ बीमारियां दूसरे गांवमें 
चली जाती हैँ । इन कारणोंसे कई बार दंगे 
फसाद भी. होते हैं । 

हिन्दुस्तानके विर्वासोंमें यहूदियों 
का बलिदानका बकरा एक आम विशवास 
है । प्रायश्चितके दिन जो ७ वें महीनेका 
दसवां दिन होता है--यहुदियोंका सबसे 
बड़ा पादरी एक जीवित बकरेके मिर पर 
अपने दोनों हाथ इजराएलीटीके प्रति पापों 


का प्रायद्चित करते हुए रखता था । ऐसा 
40“ ४... 


करनेझ्ने ये पाप उस पशु पर मढ़ दिये जाते 
थे और उसे अरण्यबनमें भेज दिया जाता 
था । आसाममें गेरोकी पहाड़ियोंके गेरो 
निवासियोंमें सालमें एक बार बकरेका 
बलिदान किया जाता हे और' एक महीने 


वाद किसी बन्दर या चूहे की भी इसी प्रकार ` 


मौत होती है । इस प्रकार इन प्रतिनिधि 
बनाय हुयी जानवरोंकी मौतसे आने वाले 
सालकी मुसीबतों और बीमारियोंसे लोग 
मुवत हो जाते हें । इसी प्रकार वर्षमे एक 
दिन पश्चिमी हिमाळयमें हृहरके भोतियास 
लोग एक कुत्तेको भंग या किसी मादक 
वसतु द्वारा उसे नशीला बनाकर, खूब मिठाई, 


खिलाकर गांवें उसकी सवारी निकाल 


कर उसे स्वतन्त्रतासे छोड़ देते हैं । बादमें 


` वे उसका पीछा करते हुए उसे छकडियों 


जहा, बोर मरते सु लास करे हुए आइ. 


डालते हैं कि इस वर्ष कोई 


र बीमारी या आपत्ति 
इस गांवमें नहीं आवेगी । 


सब देशोंमें जानवरोंकी. 
महत्व है । ऐसी पूजा दो प्रकार की 
होती 
हैं । एक तो यह कि जानवरोंकी पूजा ष 
जाती है इसलिये वे न तो मारे जाते हैं और 
न खाये जाते हें--दूसरी वह जिसमें उनकी 
पूजा इसीलिये होती है कि वे मारे और 
खाये जाते हैं | हिन्दू लोग गायकी पूजा करते 
हैं परन्तु वे उसे न मारते हैं और न खाते 
हैं । दक्षिण भारतके टोड़ लोग कुछ अंशों 
तक भेंसको पवित्र मानते हैं । नियमानुसार 
वे भेसका मांस नहीं खाते । वर्षमें एक बार 
गांवके सब युवक लोग एक बछड़ेको मारने 
और खानेके उत्सवमें शरीक होते हूँ। टोड़ 
लोगोंके एक पवित्र वृक्षकी बनी हुयी एक 
गदासे वह बछड़ा मारा जाता है । अख 
पूजा भारतवर्षमें बहुत प्रसिद्ध है । खास 
तौर पर पश्चिम भारतमें यह अधिक प्रचः . 
लित[है। इसमें अश्वका बलिदान किया जात 
हैं । अश्वको अत्यन्त ही शुद्ध और भाग्यवान 
पशु माना जाता हैं | कुछ राजपूत भील 
'धोड़ देव” नामक देवताकी पूजा करते' 


~, 


हं । यह पत्थरका बना हुआ घोड़ा होता 


= 
RR 5. 


हैं । गुजरातमें साधुओंकी समाधि पर कपड़े 


के घोड़े चढ़ाये जाते हैँ । कुनबी लोग दशहरे 
के दिन अपने घोड़ेको नहलाते हैं, उन्हें 
फूलोंसे सजाते हैं और उनके लिये एक-एक 
भेड़का बलिदान करै उसका खून घोड़ों 
पर छिड़कते हैं । शीतलाका वाहन गदहा 
माना गया हैं; पूर्व वैदिक कालमें गधोंके 
प्रति अनादरकी भावना जाग्रत हुई होगी 


डर 4, 
` अतः मुहम्मद साहबने - कहा कि-- सव 


आवाजोंमें गधेकी आवाज सबसे अशु 
हैं !” भोजन करतेके बाद आलस्य मोई 
से यह विशवास किया जाता है कि खाया 


हुआ अन्नः गधेके पेटमें जायेगा ! भारतः 


वर्षमें गधेकी पूजा शीतलाके रोगसे सर्न 


3, धारणाओंमें = गोका काफी ही र 
न्धित है । इन धारणाओंमें ग॒धोंका कार्फ 


वर्णन है । महाजनोंमें, अग्रवाल लो म 
रुपसे' दुलहनको देवीकी आराव है 
. शेष ६ व शरष्ठपर देखिये 


५५ 


[ । | ९ | | [ त्र कू के साथियोंके साथ गिरफ्तार भी कर छिरे जो 


को 


सब्र १९४३ के जुलाईके महीनेकी 
व्रात हैं । एक बार कुल्लू जानेका पुनः अवसर 
हाथ आया । पहुंचनेसे पहले ही मनमें निश्चय 
कर छिया था कि इस वार महान कलाकार 
। इससे 
व भागदौड़के कारण यात्राका यह महत्व- 
पूर्ण अंश अपूर्ण ही रह गया था | सात दिनका 


रोरिकके दर्शन अवश्य करने है 


प्रोग्राम बताकर गये थे । एक दिन इसी 
प्रयोजंतके लिये रिजर्व रख लिया । 
हिमालय महान्‌ हैँ । हिमालयकी 
कल्पना हिमालयका चित्र और हिमालय 
सम्बन्धी कविता सभी महान्‌ हैं 
सबसे महान्‌ है हिमालयका दर्शन । संसारके 
सबसे ऊंचे, सबसे महान्‌, सबसे भव्य इस 
पर्वत-राजकी पुत्र-पुत्रियां को तरह विभिन्न 
श्रृंखठाओंके रूपमें जो अपना निसर्गे-सुन्दर, 


। परन्तु 


उच्च-उदार, हिम-अटल अन्तर प्रकट हुआ 
है वह बिना प्रत्यक्ष दर्शन किये कल्पनामें 
झा ही नहीं सकता । इस महान्‌ नगाधिराज 
का साक्षात्‌ करने पर ही इस बातका कुछ 
कुछ आभास होता है कि सौन्दर्य रहस्यमय 
क्यों है और क्‍यों प्रकृति जन-जीवनसे . परे 
--एकान्तमें ही अपना श्रृंगार करती हू । 
विभिन्न प्रकारकी वृक्षावलि, रंग-विरंगे 
वन्य पुष्प, लता-वितान, कलकल छलछल 
करते जळ प्रयात, पहाड़ी निर्वर, उच्चवन्य 
मार्ग, और इन सबके ऊपर प्रकृति की एका- 
न्तिकताका गहरा आवरण--(“तूम मेरे 
पास. होते ही जाओ जब और कोई नहीं 
होता"--की अनुभूति-सी होती है--) 


इन सबके संयोगसे मनमोहक सौन्दर्यं कहांसे 


ओ टपकती है यह तो मनो 'विज्ञानकी खाल 
ख़ौँच कर भी शायद ही बताया जा सके, 
१रन्त्‌ इतना निविवाद रूपसे कहा जा सकता 
है कि संस्कृतके महाकवि कालिदासने अपने 
भमर काव्योंमें स्थान-स्थान पर जो हिमालय 
के सौन्दयंकी मग्ध होकर चर्चा की है, वह 
द 

_काउण्ट निकोलस रोरिकने कदाचित्‌ 
"हान्‌ हिमालयी इसी सौन्दयं प्रेरणासे 
अनृप्राणित होकर ही कुल्लूकी उपत्यका 


अकारण नहीं ज | र 


श्री शतीदय घेदह कार 


, 3 “लकी उपत्यका--देवताओंकी चाटीमें 


--पेगर नामक स्थान पर अपना वास- 


bl और सरस्वती कला भवन” बनाया 
"° भारत भूमिको अपनी मात 
मान दिया । 


भो० निकोलस रोरिक 
ख्याति प्राप्त कलाकार” 


संथान 


भूमिका-सा 


अन्तर्राष्ट्रीय 
थे । कलाके वर्तमान 
जगत्‌मं सन्त कलाकार’ के रूपमे इनका 
किक अद्वितीय है । जारके समय रुसमें 
गवनमेण्ट आरं कालेजके वर्षों अध्यक्ष रहे 
और मैविसम गोर्की द्वारा आयोजित 'बल्ई 
आर्ट कांग्रेस' के अध्यक्ष । रुसी रंगमंच पर 
सामूहिक नृत्यके लिये जो डिजाइन रोरिक 
ने प्रस्तूत किये वे ही रूसी जनतामें इनको 
अमर करनेके लिये पर्याप्त थे । परन्तु प्रथम 
महायुद्धके प्चात्‌ रूसमें जब त्रांतिकी 
आग सुळगी तो 'वूर्जुग' लोगोंके प्रति विद्रोह 
की भावनासे भरी जनता की मनोवृत्तिके 
कारण इन्हें अमेरिक जाना पड़ा । न्यूयार्क 
में 'रोरिक म्यूजियम” के नामसे जो कला- 
केन्द्र स्थापित हुआ वह न केवल इनके चित्र 
प्रेमियोंका अपितु पश्चिम जगत्के समस्त 
संस्कृति साधकोंका तीर्थ स्थात बने गया । 
अमेरिकामें रोरिकको “सौन्दर्यका सहस्रः 
जिहूव गायक' कहा गया और कहा गया 
--“वाइविलके यूसाकी तरह यह बहुः 
रखी प्रतिभा वाला व्यक्ति उत्तरीय ज्योति 
नीलमः्ेत फनकी ओर अपनी भुजायें 
फैलाये हुए है ।' 

पिछले २४ सालसे नगरमें रहते हुए 
कलाके क्षेत्रमें रोरिकने जो साधना की है 
उसके कारण उतको पर्वत गृरु' के नामसे 


याद कियो जाता हैं । क 
रोरिक केवळ चित्रकार ही नही हैं | 


एक अन्वेषक और पुरातत्वके हूपमें इन्होंने 
तिब्बतके सुदूर प्रदेशों और लाहौल और 


स्पिती की यात्रा की है 


के तामसे पहाना जाता हैं । 


गये । हिमाल्यके अन्तर्वतीं प्रदेशमे लगभग 
रस हजार मीळकी यात्रा करके रोरिकर्न 
देवतात्मा नगाधिराज' के लगभग 
चित्र बनाये हूँ । 

भारतीय विचारधारासे रोरिक्र 
को वचपनसे ही प्रेम रहा है । अपने पिताक्री 
बैठ्कमें छगे हुए एक चित्रसे रोरिकको 
रशवावस्थामें बड़ा प्रेम था । पीछे बड़े 
दोन पर उन्हें पता छगा कि यह चित्र कंचन 
जंघा की है, तो भारत और हिमालये 
प्रति उनकी प्रीति बढ़ चली । 'गायत्री' 
नाम की एक पुस्तक भी लिखी हैँ । 

संस्कृतिक क्षेत्रमें रोरिक कलाकार, 
लेखक, दार्शनिक और पुरातत्वज्ञके .रूपमें 
एक अविश्रान्त कार्यकर्ता रहे हैँ । एक जगह 
के अध्यात्मवादी स्वयं द्रष्टा हैं वे । कलाके 
माध्यमसे संसारके समस्त देशों और समस्त 
जातियोंमें सद्भावता उत्पन्न करना उनका 
उद्देश्य रहा है । इसी सिळसिलेमें कला 
और संस्क्रतिकी समस्त संस्थाओंकी अन्त- 
राष्ट्रीय रक्षाके एक “रोरिक पैवट' बनाया 
गया जिस पर २१ देशोंने हस्ताक्षर किये ` 
हैं। गुरु देव रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, 
और श्री जगदीशचन्द्र बसु उसके समर्थन- 
क्ताओमें. हे । हिन्दुस्तातमें उस ऐक्टके 
प्रतिनिधि सर षणमुखम्‌ चेट्टी, श्री अमर 
नाथ झा और श्री विजय लक्ष्मी पण्डित हैं । 


Yoo 


र ई Es 

सो इस महान्‌ व्यक्तिके दर्शतके लिये 

९४३ की जुळाईके अन्तिम सप्ताहमे एक दिन 
( किस दिन--यह अब बताया नहीं जा 

सकता, क्योंकि डायरी पाकिस्तानमें ही 

रह गयी है ) हम कुल्ळूके सुलतान बाजारसे 

मोटर पर सवार हुए । १२ मील पर कट: 

राई है । मार्गमें दूर-दूर तक सीढ़ीनुमा 

हरे-हरे खेतोंमें सिर पर लाळ कपड़ा बांधे 
“ये पहाड़ी तरुणियां ऐसी लगती हे जैसे 

हरी मखमल पर वीर-बहूटियां चली जा . 
रही हों । व्यास नदी के 'किनारे-कित्तारे 

सघन वृक्षोंके वनप्रांतससे लगी सड़क-पता 

ही नहीं लगा कि मोटर कब कटराई पहुंच | 
गयी । यहांसे दो मील र हलकी-हलकी _ 
चढ़ाई लिये नगर है । इस प्रदेश 
ही है इसलिये ' 


RRS CE 
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लोगोंका अच्छा यातायात रहता है । 
`° पैदल चलते-चलते कोई चालीस मिनट लगे 
' होंगे कि नगर आ गया । बस्तीके ऐन शुरू 
` मं ही अदालत है । देहात छिटपुट बस्ती 
= 'पहाइके पाइवंमें कहीं-कहीं छितरी पड़ी 
| है | अस्तीके अन्तमें है रोरिक निवास । 
एक तरफ गहरी घाटी है, दूसरी तरफ 
एक छोटी-सी पहाड़ी वक्ष ताने गर्वसे खड़ी 
है । सामने दूर हिमसे आच्छादित पर्वत 
शुंग हें। पीछे उन्मुक्त आकाश । निवासके 
छिये ऐसे सुन्दरं स्थानके चुनावको देखकर 
ही में सोचता हूं कि यह भी कहीं धरतीके 
फलक पर अंकित रोरिक निमित चित्र 
ही तो नहीं है ! जरा देखो तो सही--हरे 
पेड़ोंके झुरमुटमें यह छाल बंगला ! थोड़ा- 
सा और पीछे हटकर देखो तो साक्षात्‌ चित्र 
- जैसा ही लगता है ! 
प्राइवेट सेत्रेटरीसे भेंट हुई । 
परिचय पत्री ' दी । में दफ्तरमें बैठा चारों 
तरफ आंखें दौड़ाकर प्रत्येक वस्तू देखने 
लगा। देखा प्रत्येक चीज कलापूर्ण है। सामान्य 
डाकके कार्डो पर भी रोरिककी तूलिका 
हारा चित्रित एक नयनाभिराम चित्र 
छपा हुआ है । दृष्टि वहीं जाकर अटक 
गयी । पता नहीं, कब तक अटकी रहती । 
इतनेमें ही आवाहन हुआ । में ससम्भूम-सा 
सेक्रेटरीके पीछे-पीछे चला । 
लकड़ीके बने साथके बंगलेमें एक ओर 
की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा । कुछ कदम 
बाद ही स्वप्न लोक आरम्भ हो गया । सीढ़ियों 
की रेलिंग पर और पाइवं की दीवारों पर 
बहुमूल्य कालीन टंगे हुए हेपता नहीं 
कोन-कोनंसे देश के । ` इनमेंसे अधिकांश 
पर की गयी चित्रकारीसे तिब्बती कलम 
_ का परिचय मिलता हूँ । 
 -=इतनेमें ही मूझे ख्याल आया कि 
भी कुछ दिन पहले प॑० जवाहरलाल 
ड जब इस वेत्रताओंकी घाटीमें' आये 
त रोरिकके अतिथि बने थे । उस दिन 
नगर सजाया गया था, सारा मागं 
गया था और जबं मि० स्वेतो स्छाव 
रोरिकके पुत्र) से किसी पहाड़ीने 
'था--“यह सजावट कँसी 


~ ~ 
उन्हें 


स्वेतोस्लावने तत्काळ उत्तर दिया था-- 
जानते नहीं, आज हिन्दुस्तानका सबसे 
बड़ा आदमी हमारा अतिथि वनकर आ 
रहा है |” इस उत्तरमें ही प॑० नेहरूके प्रति 
रोरिक परिवारका प्रेम प्रकट होता है । 

साथ ही ख्याल आया कि वह विश्‍व 
का महान्‌ राजनीतिज्ञ, यह विइवका महान्‌ 
कलाकार--ये दोनों महान्‌ जब एक साथ 

बैठे होंगे तो वह कैसा स्वर्गीय दृश्य होगा । 

सम्भव है कि जिस कमरेमें इन दोनों महान 
पुरुषोंने बँठकर वार्तालाप किया होगा 
उसी कमरेमें मुझे भी बैठाकर वार्तालाप 
करनेका अवसर मिले । 

--कि _ इतनेमें ही सीढ़ियां समाप्त 
हो गयीं । सामने क्या देखता हूं--दुमंजिले 
पर यह छोटा-सा कमरा चन्द्र 
नीचे कालीनका फर्श, चारों ओर दीवारों 
पर भी जेसे कालीनोंका कोटिंग, कमरेका 
वातायन खुला हुआ--सामने तनिक दूर 
क्षितिजके पास पर्वतके हिम श्छंग--सूर्य 
की किरणें चमकते हुए । और उस वातायन 
के सामने बैठे ऋषि-कतय रोरिक-सफेद 
कोट, सफद पैण्ट, सफेद जुराब और एकदम 
काला जूता--सब चमकते हुए । हां सफेद 
दाढ़ी और प्रोफेसोरियल टाइपका खल्वाट 
सिर ! 


इधर उधरकी  बातचीतके पश्चात्‌ 

चित्रकलाकी चर्चा चली । उनके वे चित्र 
जो कभी-कभी पत्र-पत्रिकाओंमें देखेथे 
उनकी प्रशंसाके सिवाय और वातचीतमें 

कह्‌ ही क्या सकता था । एक कलाका महान्‌ 
आचार्य और एक कलाका विनम्‌ विद्यार्थी ! 
फिर अध्यात्मवादकी चर्चा चली--वेद, 
दर्शन, उपनिषद्‌ सभी की । हां, उपनिषदों 
से इस महान्‌ कलाकारको गहरा प्रेम है । 


चर्चा करते हुए प्रत्येक शब्दसे प्राचीन भार: 


तीय आदक्षोके प्रति गम्भीर श्रद्धाकी भावना 
प्रकट होती है | 

कोई बिशष प्रदनावलि तैयार करके 
गया नहीं था । केवळ मात्र दर्षन की ट्वी 
अभिलाषा थी । बिना प्रयोजनके किसी 
का समय यों ही अतिवाहित करनेका लाभ 


शाला-सा, ` 


क्या ? आखिर भेटका उपसंहार करते .. 


हुए निवेदन किया--“मेरे सथियों के 
नाम कोई सन्देश दीजिये !” __ यह कह 
कर डायरी आगे बढ़ा दी । 
“जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो उसी 
पर बढ़े चलो ।--महान्‌ कलाकारने 
डायरीमें लिखा । 
कला और ज्ञानके उपासकोंके लिये 
इससे अच्छा सन्देश और हो भी क्या सकता 
है? 
जब विदा होकर चलने लगा तो हाथ 
मिलानेका अवसर आया । मैने श्रद्धासे 
अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया 
_ और कहा-= 
“हमारा भारतीय दिष्टायार यह 
है कि जब किसी वयोवृद्धका आदर करना 
होता है तो करवद्ध होकर. प्रणाम करते 
हैं । और आप न केवल वयोवृ है, अपितु 
कला वृद्ध भी !” 
और तब उस कलाऱ-वृद्धके प्रशस्त 
मुखमण्डल पर जो स्मितकी शुभूता चमक ' 
उठी उसे देखकर लगा कि वातपनके बाहर 
क्षितिज पर जो शुभू हिमराशि बिछी है 
वह इसी हास्यकी छाया है या शायद 
यह हास्य ही उस हिम-राशिकी छाया 
ही /नन८ 
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बाई 


॥] दिलचस्प हैं, अतएव हम यहां 


| अपने एक रिश्तेदारके साथ. मुझे सिग- 
| शट पीतेका चस्का छगगया। पैसे 
हारे पास थे ही नहीं । दो में से किसीको 
भी यह तो नहीं मालूम होता था कि सिग- 
| रट पीतेमें कुछ फायदा है या उसकी गंध 
| में कुछ स्वाद हैँ; पर इतना जरूर मालूम 
| इआ कि केवल धुंआ फूंकनेमें ही कुछ आनन्द 
है । मेरे चाचाजीको सिगरेट पीनेकी आदत 
थी । और उनको तथा औरोंको धुंआ उड़ाते 
देखकर हमें भी फूंक लगानेकी इच्छा हुआ 
करती । पैसे थे ही नहीं, इसलिए चाचाजी 
के पीकर फेंके हुए सिगरेटके टुकड़े चुरा- 
चुराकर हमलोग पीने लगे । 


~ 


परन्तु ये टुकड़े भी हर वक्‍त नहीं मिल 
सकते थे और उनसे बहुत धुंआं भी नहीं 
निकलता था । इसलिए हम नौकरके 
| पैसोंमेंसे एक-एक दो-दो पैसे चुराने और 
| बीड़ी खरीदते लगे । पर यह दिक्कत थी 
| कि उन्हें रखें कहां ? यह तो जानते ही थे 
कि बड़े-बूढ़ोंके सामने बीड़ी-सिगरेट पी 
नहीं सकते । ज्यों-त्यों करके दो चार पैसे 
चुराकर कुछ सप्ताह काम चलाया । इसी 
बीच सुना कि एक किस्मके पौधे (उसका 
नाम भूल गया ) के इंठल बीड़ीकी तरह 
| सुल्माते हे । हम उन्हें ला-लाकर पीने लगे । 
| पर हमे सन्तोष न हुआ । यह परा- 
धीनता हमें खलने लगी । बड़े-बू ढ़ोंको आज्ञा 
के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, यह दिन 
गोगवार होने लगा । 
देने आत्म-हत्या करनेका निश्चय किया ॥ 

परन्तु आत्म-हत्या करें किंस तरह ! 
| “हर लाबें कहांसे ? हमले सुना था कि धतूरे 
कै बीज खानेसे आदमी मर जाता है। जंगल 
में धूम फिर कर बीज लाये । शामका समय 
'दीक किया । केदारजीके मन्दिरमें जाकर 
दीपकमें धी डाला, दशन किया और एकांत 
हा, पर जहर खानेकी हिम्मत न होती 
धी। तुरन्त ही प्राण न मिकछें तो ? मरने 
से आहिर क्या लाभ ? पराधीनतामें ही 


| 


अन्तमें उकताकर 


'आत्म-कथाः 


महात्मा गांधीको 'आत्मकथा' के निम्नलिखित 


उद्धृत किये जाते-हें। ) 


क्यों न- पड़े 


6 यह्‌ तय किया कि रामजी 
के मन्दिरमें जाकर दर्शन करके खामोश 


हो-रहे और आत्म-हत्याके खयालको दिळ 
से निकाल डालें । 

तव मेने समझा कि आत्म-हत्याका 
विचार करना तो सहऴ हैं; पर आत्म- 
हत्या करना सहल नहीं । अतएव जब कोई 
आत्म-हत्या करनेकी धमकी देता है, तब 
मुझ पर उसका बहुत कम असर होता हैं, 
अथवा यह कहूं कि बिल्कुल ही नहीं होता 
तो हर्ज नहीं । 

आत्म-हत्याके विचारका एक परिणाम 
यह निकला कि जूठी सिगरेट चुराकर 
पीनेकी, नौकरके पैसे चुरानेकी और उसकी 
बीड़ी लाकर पीनेकी टेव छूट गयी । बड़ा 
होनेपर भी मुझे कभी बीड़ी पीनेकी इच्छा तक 
न हुई। और मेने इस टेवको जंगली, हानि- 
कारक और गन्दी माना है । पर अब तक 
में यह नहीं समझ पाया कि बीड़ी सिगरेट 
पीनेका इतना जबर्दस्त शौक दुनियाको 
आखिर क्यों है ? रेलके जिस डिब्बमें बहु- 
तेरी बीड़ियां फूंकी जाती हों, वहां ब्रैठना 
मेरे लिए मुश्किल हो पड़ता हैं और उसके 
[एसे मे चटने लगता हैं । 
NE चुराने तथा उसके 
लिए नौकरके पैसे चुरानेसे बढ़कर चोरी 
का एक दोष मुझसे हुआ है, और उसे में 
इससे ज्यादा गम्भीर समझता हूं । बीड़ीका 
चस्का तब लगा, जब मेरी उमू १२-१३ 
साल की होगी । शायद इससे भी कम हो । 
दूसरी चोरीके समय १५ वर्ष की रही कक 
यह चोरी थी मेरे मौसेरा भाईके सोने 
कड़े की । उम्होंते २५) के लगभग कर्जा 
कर रखा था । हम दोतों भाई इस सोचें 
पड़े कि यह चुकावें किस तरह । मेरे भाई 
के हाथमें ठोस कड़ा था। उसमें से एक तोला 


क्ाटसा कठिने में भी । 


कड़ा कटा । कर्ज चुका, पर मेरे लिए कं 
यह घटना असह्य हो गयी। आगेसे दाद. | 
चोरी न करनेका मेंने निश्चय किया । मनमें 
आया कि पिताजीके सामने जाकर चोरी 
केवूछ कर लूं । पर उनके सामने मुंह खुलना | 
मुस्किल था | यह डर तो न था कि पिताजी * 
लुद मुझे पीटने लगेंगे, क्योकि मुझे याद नहीं 
पड़ता कि उन्होंने हम भाइयोमेंसे किसीको 
कभी पीटा हो। पर यह खटका जरूर 
था कि वह खुद बड़ा सन्ताप करेंगे , शायद 
अपना सिर भी पीट रें ; तथापि मैंने मनमें 
कहा-- यह जोखिम उठा कर भी अपनी _ 
चुराई कबूल कर लेनी चाहिए, इसके त्रिना 
शुद्धि नहीं हो सकती ।' र 
अन्तमें यह निश्चय किया कि चिट्ठी 
लिखकर अपना दोष स्वीकार कर लूं । 
चिट्ठीमें सारा दोष कबूल किया था और 
उसके लिए सजा चाही थी । आजिजीके 
साथ. यह प्रार्थना की थी कि आप किसी 
तरह अपनेको दुःखी न बनायें और प्रतिज्ञा 
की थी कि आगे में कभी ऐसा न करूंगा । 
पिताजीको चिट्ठी देते हुए मेरे हांथ 
कांप रहे थे । उस समय वह भगन्दरकी 
बीमारीसे पीड़ित थे । अतः खटियाके बजाय 
लकड़ीके तस्तों पर उनका बिछौना रहता 
था । उनके सामने जाकर बैठ गया । 
उन्होने चिट्ठी पढ़ी । आंखोंसे मोती 
के बूंद टपकने लगे । चिट्ठी भींग गयी । 
थोड़ी देरके लिए उन्होंने आंखें मूंद लीं । की 2" 
चिट्ठी फाड़ डाली । चिट्ठी पढ़तेको जो र ६ 
वह उठ बैठे थे, सो फिर लेट गये । 
में भी रोया । पिताजीके दुःखको अनु- 
भव किया । यदि में चितेरा होता तो आज 
उस चित्रको हुबहू खींच सकता ! मेरी 
आंखोंके सामने आज भी वह दृश्य ज्यों- 
का-स्यों दिखाई दे रहा है । 
इस मोती-बिनदुके प्रेमेबाणने मुझ बीध 
डाला । में शुद्ध हो गया । श, 
र ) 
सुबह में काशी उतरा.। मे किसी पण्डे ._ 
के यहां उतरना चाहता था । कई ब्राह्मणो 
ते मुझे चारों ओरसे घेर छिया । उनमें से 
जो मुझे स।फ-सुथरा दिखायी दिया, उस 
क प्र किया । 


| गाय बंधी थी ! घर दुमंजिला था । मुझे 
` ऊपर ठहराया गया । में यथाविधि गंगा 
इनान करता चाहता था और तब तक निरा- 

हार रहना था । पण्डेते सारी तैयारी कर 

दी । मेने पहलेसे कह रखा था कि १।) 

से अधिक दक्षिणा में नहीं दे सकूंगा, इसलिए 

उसी योग्य तैयारी करना । पण्डेने बिना किसी 

झगडेके मेरी बात मान ली । कहा-- देम 

तो क्यो गरीब और क्या अमीर, सबसे 

एक ही सी पूजा करवाते हैं। यजमान अपनी 

, इच्छा और श्रद्धाके अनुसार जो दे दे, वही 

F सही । मुझे ऐसा नहीं मालूम कि पण्डेने पूजामे 
| कोई कोर-कसर रखी हो । बारह बजे तक 


पूजा-स्तानसे निवृत्त होकर में काशी विश्व- * 


। नाथके दर्शन करने गया, पर वहां जो कुछ 
/ देखा, उससे मनमें बड़ा दुःख हुआ । 

- सन्‌ १८९१ ई० में जब में बम्वईमें 
वकाळत करता था, एक दिन प्रार्थना- 
मन्दिरमें 'काशी-यात्रा' पर एक व्याख्यान 
सुना था । इससे कुछ निराशा के लिए तो 
वहींसे तैयार हो गया था; पर प्रत्यक्ष देखने 
पर जो निराशा हुई. बह तो धारणासे अधिक 
थी। एक संकरी फिसलनी गलीसे होकर 

> जाना पड़ता था । झांतिका कहीं नाम नहीं । 
मक्खियां चारों ओर भिनभिना रही थीं । 
यात्रियों और . दुकानदारोंका हो-हल्ला 
असह मालूम हुआा। - 
जहां मनुष्य ध्यान एवं भगवच्चितन 
की आशा रखता हो, वहां उनका नामो- 
निशान नहीं; ध्यान करना हो तो वह 


ध्यान-मग्न थीं कि उन्हे अपने आस-पास 
की कुछ खबर ही न थी; पर इसका श्रेय 
: संचालकोंको नहीं मिल सकता । 
का कत्तव्य तो यह्‌ हैं कि काशी 
+ आस-पास शांत, निर्मल, सुगं- 


अपने अन्तरमें ही कर सकते थे । हां, ऐसी 
भावक बहनें मेने जरूर देखीं, जो ऐसी. 


संसारमें गांधी तो अमर होक रहेगा 


किस शानसे दुनियांसे सरे शाम सिधारा 
हा डब गया देशकी किस्मतका सितारा 
गांघोको तो मरना था बहर तोर गवारा 
हमददंको क्या सोचके बेददने मारा 
आकाइमें रोते हुए निकले हैं जो तारे । 
गांधीकी चिता जळती हे जभनाके किनारे | 


फिरता रहा दर-दर वह मुहब्बतका मिखारी 
दुनियां उसे कहती थी अहिंसाका पुजारी 
उपदेश इसी बातका हर सांसमें जारी 
ले दे के उसे देशकी चिन्ता थी यह भारी 
क्या उसकी तरह कोई सला काम. करेगा । 
दुनियांमें जमानेमें न ये नाम करेगा॥ 


कै 


आज्ञ उसके लिये फुटके रोता है जमाना 
मशहूर हुआ चारों तरफ ऐसा फिंसाना 
बापूके लिये मौतने ढृढ़ा यह बहाना 
दिलछीमें बनाया गया गोलीका निशाना 
मरनेका बहुत उसके असर होके रहेगा । 
रुंसारमें गांधी तो अमर होके रहेगा ॥ 


इलजामे किसीपर कमी धरते नहीं देखा 
सच बात पर उनको कहीं डरते नहीं देखा 
नफरतसे मी नफरत कभी करते नहीं देखा 
यू! हमने किसी औरको मरते नहीं देखा 
देता था मुहब्बतका वह पेगाम हमेशा | 
| इनियांकी मलाईसे रहा काम हमेशा | 
--श्री 'विस्मिल! इलाहाबादी । 
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. जल | 
बाइ ) तुम तो संसारी थे, मगवीन न बनना था तुमको 
इस दानवताकी दुनियामें इन्सान न बनना था तुमको 


१ 
बापू रूप आके, तन मनमें' समाके हाय, 
फिर केले हमसे बिछुड्के चहा गया ! 
प्रेम-पालनेमें पाळ, प्रेम ही पढ़ाया सदा, 
आज वही झटसे झगड्के चला गया | 
भूछसे भी भूलता रहा नहीं जो सपनेमे, 
आंखें फेर शानसे अकडुके चला गया ! 
चन्दन समान भाग्य भाळपर शोमता था, 
चन्दनकी चितापर चुके चला गया ! 


ॉ 
साधू , संत, योगी, यती, ऋषि सुनि, महात्मा था; 
साधक; तपस्वी, देवता कि अवतार था !. 
करामाती जादृगर, सिद्ध या सयाना, पौर, 
दरवेश औलिया, फकीर, कल्पकार था ! 
सेवक, सिपाही बनिया, किसान) मजदूए 
भिक्षुक, जुलाहा, कोल, भङ्गी परिवार था! 
ज्ञानवीर, भक्ति वीर. प्रणवीर, रणवीर, 
धर्मवीर, कर्मवीर, वीरोंका झज्ञार था ! 


३ 
शिशुता, सुलभ मदुहासमें सम्मोहन था; 
कर्मकी कठोरतामें चेहरा चट्टान था। 
सुकुमार हुमन-सौरम-सा स्वभाव, शीळ 
प्रण हठी हदय हिमालय समान था। 


निर्मेल-नयन नेद चुम्बक=चमत्कार' 
पर, अ की भंगिमामें प्रत्य तूफान था । 
~ 


° नन. क्षीणकायः वयोवृद्ध मालुसमें) 
अद्ध पर्ण देवलोक दुम महानसे महान था । 


१६ व पृष्ठा शेषां ) 
बापूकी आत्म कथास्ते 


 राजाओंका राजा महाराजाओंका महाराज, 


चक्रत्रति चणामणि, शूर सरदार था । 'तर्जकी मिठाई और खिलौनोंका बाजार 
मानवता-नाब भव-भंवरमें भंस रही, | लगा हुआ था । 


_ ` ` पार करनेका एक दिव्य पतवार था | . मन्दिर पर .पहुंचते ही मैंने देखा कि. 
भारत विधाता, विइवप्रेम-मन्त्रदाता, त्राता ` दरवाजेके सामने सड़े हुए फूल पड़े थे और 
झान्तिरूपमें अनूप क्रांतिकी उभाड़ था। उनमें से दुर्गन्ध निकल रही थी । अन्दर 
दानवता हार, बार वार खाती थी पछाड़, बढ़िया संगमरमरी फर्श था । उस पर किसी 
एक मुट्ठी हाड़में विराट-सा पहाड़ था । अंध-श्रद्धालुने रुपये जड़ रखे थे, और उनमें 


ईश्वरकी खोज की, पर मुझे न मिला । इससे 


3 में मन ही मन घुट रहा था । ज्ञानवापीके 
जबसे बसुन्धरामें खर्ट रचना हुई है, ` पास भी गन्दगी देखी । भेंट रखनेकी मेरी 
आंखसे न देखा, किसीने न सुना कानसे | जरा भी इच्छा त हुई, इसलिए मैंने तो 
श्रह्मकी न चाँह, परवाह स्वर्ग झुकतिकी न, सचमुच ही एक पाई वहां पर चढ़ायी । इस 
भक्त भगवान हो रम गया जहानसे । 'पर पण्डाजी उखड़ पड़े । उन्होंने पाई उठाकर 

तीन लोक तौरिणी त्रिवेणी आज तर गयी, 


फेंक दी और दो चार गालियां सुनाकर 


में बोले--"त्‌ इस तरह अपमान करेगा तो 
. ऐटम बम अणु, परमाणुमें विखरके, 


नरक में पड़ेगा !” 
र घुल मिल गया जल, थल, आसमानसे। ` ट क ह 
Ee । म चुप रहा । मेंने कहा--“महाराज, 


मेरा तो जो होना होगा वह होगा; पर 
आपके मुंहसे हल्की बात शोभा नहीं देती । 


भारत विभूतिकी विबूतिके भसानसे । 


| 
मंला-कचरा घुसा रहता था । 
` में ज्ञान-वापीके पास गया । यहां मेने 
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५ यह पाई लेना हो तो लें, वर्ना इसे भी गंवा- 

. सत्यता; हरिश्चन्द्र, पौरुष परशुराम, - न 
| प्रुव-प्रहादकी अचलता सुहाई थी. | “जा, तेरी पाई मुझे नहीं चाहिए ।” 
_हढ़ता दधीचिकी, ओ त्याग सिविके समान, --कहकर उन्होंने और भी भला बुरा 
तपबल विइवामित्र, राम वीरताई थी । ; कहा । में पाई लेकर चलता बना । मेने 
बुद्धका बेराग्य ओर इसाक परोपकार, सोचा कि महाराजने पाई गंवायी और मैते 
नीति नटवरसी निपुणता लखाई थी । बचा ली । पर महाराज पाई खोवेवाले 
नानक, कबीर ज्ञान, साधुता मुहम्मदकी, $ न थे_। उन्होंने मुझे फिर बुलाया और कहा. 
[ बापूरी बनाबटमें विधिकी बड़ाई थी। -- अच्छा रख दे, मे तेरे जैसा नहीं होना 
--नटवरा। | चाहता। में न लूं तो तेरा बुरा 


होगा ।” 


हक _ मेने चुपचाप पाई दे दी और एकै | 
े 66 है लम्बी सांस लेकर चलता बता । इसके | 
श बाद भी दो-एक बार काशी विश्वनाथ गया; 
पर वह तो तब, जब 'महात्मा' बन चुका _ 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 


चार केन्द्रका वृत जब सीमित और 


संकीर्ण हो जाता है, उसकी व्यापकता धीरे- 
धीरे, मिटते-मिटते उसी जपह तक रह 
जाती है जहांसे उठता है, आर्थात्‌-केन्द्र 
बिन्दु ही जन उसके बृतकी परिधि रह 
'जाता है तब शनः शारनैः विचार कविचार 
में, सत्य या सत्यमें दल जाता है अन्तमें 
कुविचार ही विचारएवंअसत्य ही सत्यका 
रूप ले लेता है । मानवसमाजका विकासं 
इसी प्रणालीसे हुआ । एक मानव समाज 
सहस्‌ रूपमें बदला । देश,धर्म, जाति व्यवसाय 
के रूपमें एक मानव समाजके सहत्त्रों भेद, 
विभेद, उपभद, अन्तर प्रत्यन्तर पड़ते चले 
गये और इन भेंदादि भेदोंने उसे इतना 
संकुचित, सीमित, और संकीर्ण बना दिया 
कि हम ही जग हैं, यह उसका आदर्श, सिद्धांत 
विचार सब कुछ बन गया । उसकी समाज 


. नीति, राजनीति, अर्थनीति इसी सिद्धांत 


को केन्द्र-विन्दु मान कर रचित, संयोजित 
और कार्यान्वित होने लगी । अपनेही को 
सबका केन्द्र मान कर जब हम अन्य तमाम 
बातों पर विचार करने छगे तब सत्यका 
रूप विकृत होने लगा । धामिक सामाजिक 
आधिक, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सभी मामलों 
में हम अन्तव्यापिक केन्द्रसे हट कर इसी 
संकीर्ण, अपनेही आपमें समाहित केन्द्रके 
मानने वाले बन गये । हमारी संस्कृतिमें 
धुन छग जाने, उसमें विक्रार पैदा हो जाने 
का यही मौलिक कारण है। इसका परिणाम 
जितना भयंकर होना चाहिये था वही हो 
रहा है और अभी यह भयंकरता कितना 
विकराल रूप धारण कर्‌ सकती है; यदि 
हमने अपना यह रवैया न बदला, शायद 
हेम आज उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते । 
मधम युद्ध की भयंकरता की पहले किसने 
केल्पना की थी । दूसरे युद्धने जब इस समय 
पेक की संसारकी तमाम भय॑करताओंका 
“गे फीका कर दिया तब फिर संसारको 
अवाक्‌ स्तम्ध-भीत रह जाना पड़ा। आगेकी 
भात हेम अभीसे क्या कहें ? और इस सबके 

वही हमारा संकीर्ण दृष्टिकोण है । 


= 


नशान्तकारा निण्य 


श्री सव्या 


प्रत्येक देश अपनेको विश्वका केन्द्र विन्दु 
समझकर सब मामलों पर विचार करता 

हेम आज संसारकी वस्तुस्थिति पर 
विचार करने नहीं बैठे । संसार. पर व्यापक 
दृष्टि डाल सकनेमें हम आज असमर्थ 
हैं, क्योंकि हम स्वयं वसुधैव कुटुम्बकम्‌ के 
उदात्त एवं सर्बेहिताय सिद़ांतको भूल बैठे । 
हमारे समाज पर अन्योंके संकीर्ण एव विकृ त 
सिद्धांतोंकी प्रतिक्रिया हुई उस पर हम फिर 
कभी विचार करेंगे । अस्तु ! अपने समाज 
की वर्तमानकी स्थितिसे हमें असंतोष है 
कितु हम निराश नहीं हैं । यह बात सही है 
कि हम वर्गावर्ग जाति उप जातिके भेदोंके घनें 
अंधकारमें फसते चले गये हैं कितु हमारे 
दाथ उस प्रकाशसे कभी खाली नहीं रहे 
जो हमें इस अंधकारसे निकाल कर फिर 
मानव कल्याणके सत्य पर लाकर्‌ खड़ा कर 
सबके वेद वेदान्त, गीता उपनिषद, रामायण 


महाभारत, का चिरदिव्य प्रकाश राम, 


कृष्ण, बुद्ध, शंकर, गोस्वामी तुलसीदास 
रासानुज, चेतन्य, दयानन्द और विवेकानन्द 
हमारे बीच फैले हुए घोर अंधकारमें हमें 
दे गये हें और महात्मा गांधी अपनी ऐसी 
साधनासे उस प्रकाशकी ऐसी अमर ज्योति 
जला गये हैं कि निराश होनेकी कोई बात 
बात ही नहीं हें। हम इस ज्योतिके सहारे 
स्वयंको संकीर्णताके अंधकारसे निकाल कर 
विश्वको भी अंधकारसे निकालनेमें उसके 
परम सहायक हो सकते हें । आवश्यकता है, 
केवल उस ज्योतिसे अपने भीतरकी कालिमा 
को प्रकाशमें बदलने की । करवट बदलअगंड़ाई 
लेकर उठ खड़े होनेकी आवश्यकता है । 
हम इतना दुर्वल भी नहीं हें कि यह हम न 
कर सकते हों । राजनीतिक और आथिक 
क्षेत्रमें' समाजको बदलनकी कोशिश के 
साथ साथ धार्मिक या आधिक उदात्त शब्दों 
में सांस्कृतिक क्षेत्रमें भी हमें क्रान्तिकारी 
विकास की छ्परेखाको सामने रखकर 
अपने साथ साथ समाजको ले चलनेकी 


आवश्यकता है । इस दिशामें हम जितनी और व्यवहारिक घोषित 


द्र तगति किन्तु दृढ़ताके साथ आगे बढ़ सकेंगे 
उतनाही शीघ्र अजितकी गयी राजनीतिक 


CC अन्न की 5 


नवततताकाी हम आथक आर सामाजक 
स्वर्तत्रतामें परिणत कर सकेंगे यह कदम 
उठाने और बढ़ानेमें देशका कानून हमारा 
सहायक होगा, यह वर्णावर्ण, अस्पुश्यादि | 
के भेदभाव मिटानेके संबंधमें कानून बनाने | 
के होने वाले प्रयासों और हमारे भावी 
विधानमें नागरिकके मौलिक अधिकारकी 
की गयी परिभाषासे स्पष्ट है । 


राजनीतिक स्वतंत्रताके साथ-साथ 
हमारे ऊपर बहुत बड़े-वड़े उत्तरदायित्व 
भी आये हैं । इन उत्तरदायित्वोंका जितनी 
सुन्दरताके साथ निर्वाह किया जायेगा हम 
अपनी स्वतंत्रताको उतनेही अच्छे ढंगसे 
जन हिताय ,कामनमें ला सक गे । हमें यह 
जानकर प्रसन्नता हुई कि सुधारक समझे 
जाने वाले व्यक्तियोंने ही नहीं साधु सन्तों, 
माचार्य, मठाधीशों और महन्तों, पण्डितो | 
और शास््त्रियोंने भी. इस उत्तरदायित्वकी 
पवित्रता और महानताको समझा या परि- 
स्थितियोंते समझनेको वाध्य किया है । 
जाति-पांतिके भेदभाव कभी हिदू जातिके 
विकासमें भलेही सहायक रहे हों किंतु आज 
तो स्पष्ट उनसे समाजका, देशका अहित हो 
रहा है । हिंदू जातिको यह समझाने और 
समाझकर उसके उसके अनुसार चलाने _ 
का. कार्य जितनी सुगमताके साथ साधु, 
सन्यासी, -आचाये, पण्डित और महुन्तादि | 
कर सकते हैं, दूसरे न कर सकेंगे, इसीलिये | 
इनका सहयोग प्राप्त करना वांछनीय समझा 
गया । श्रद्धय पुरुषोत्तम दास जी टण्डनने | 
इसका बीड़ा उठाया और गत अद्धकुस्भीके | 
समय -त्रिवेणीके तट पर उन्होंने एक पुनीत | 
आयोजन भारतीय सांस्कृतिक सम्मेलन 
के रूपमें किया । इस सम्मेलनमें देशके साधु 
सत्यासी, धर्माचायं, महात्मा और महन्त 
एकत्र हुए और यह निर्णय किया कि समाज 
को रूढ़ी और संकीण ताके बंधनोंसे मुक्त 
किया जाना चाहिये तभी हिंदू जातिका, | 
कल्याण हो सकता है। इस सम्मेलनने 
वर्ण व्यवस्थाके साथ साथ आर्य 
प्रवत्तक महषि दयानन्द स 
प्रतिपादित कर्मणा वणे व्यवस्था को 


यह एक युगान्तर कारी 


निर्णय करकेही 


er 


ग्रदि समझ लेंगे तो इसका परिणाम भी वर्ह 
होगा जो आयं समाजके इस सिद्धांत का 
_ हुआ । टण्डनजी कमंठ और धुनके पक्के नेता 
हैं । साहित्य सम्मेलनके क्षेत्रका उनका कार्य 
समाप्त हो गया । हिदी राष्ट्रभाषाके पद पर 
आसानी होने जा रही हैं अब वे उसके तथा 
उसके साहित्यको विक्रासका कार्य अपन 
उत्तराधिकारियों पर छोड़ इस क्षेत्रमें उसी 
तल्लीनताके साथ लगें-। देशका कानून 
इस काममें उनका सहायक होगा । वर्णावर्ण 
के भेदभावको मिटा कर समाजको नया रूप 
देनेका कार्य टण्डनजी जसे तपस्वी और मनस्वी 
कार्यकत्ताओं द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है 
र्णावर्णका भेदभाव मिटाकर ही धामिक 
` क्षेत्रमें हम समाजको नवीन रूप 
में संगठित कर सकते हैं । यहू माना कि 
जन्मना वर्ण व्यवस्थाको मिटानेका विधान 
नहीं किया गया, किन्तु कर्मणावर्ण व्यवस्था 
के सिद्धान्तके कार्यान्वित होनेसे जन्मना 
वर्ण व्यवस्थाके विषदन्त आपसे आप टूट 
जायेगे । अतः उस विवादमें जानेकी आवश्य- 
कता नहीं. है । हमें भय हो रहा है कि कहीं 
/ ' यह भी बहुतसे समाजोपयोगी विधानों और 
निर्णयोंकी भांति कागज तक ही सीमीत 
न रह जाये । इस निर्णयको कार्यान्वित करने 


लियेके निश्चित योजना और ठोस कार्य-' 


क्रम देशके सामने उपस्थित किया जाना 
` चाहिये ।“योजनाको पूरा करनेके लिये धन 
और जन दोनों की आवश्यकता है । महात्मा 
 गांधीकी स्मृति रक्षाके लिये जो विराटः 
धनराशि एकत्र की जा रही है, अच्छा हो 
` यदि उसका उपयोग जातिपांति मिटाने 
के लिये निर्मित योजनाको कार्यन्वित करनेमें 
किया जाये । गांधीजी स्वयं कर्मणा वर्ण 
व्यवस्था के मानने वाळे थें, अतः इस सिद्धांत 
आधार प॒र समाजका पुनस गठन करके 


नळी 
SA जजाबध 
पुण्यात्मा के निधन पर 


` सत्य की गति अडिग. लड़खड़ा हत हुई 


बुझ गया दीप भी आज निर्वाण का ! 
(१) 
ब्रझञ गया दीप सहसा तिमिर हो गया ! 
पाप की रातमें सूयं भी खो गया ! 
मुसुकुराती चली -घन तमिस्त्रा गहने, 
मच्छेना में निखिल विश्व भी सो गया ! 
हर - हराता प्रभंजन प्रलय “का चला, 
उड़ गया स्नेह अंचछ मनुज - त्राण का] | 
बुझ गया दीप-भी आज निर्वाण का.!' 


RS 
उठ गया स्नेह अंचल, धरा मृत हुई 
न ॥ 


~~ 


शांति के स्वग में छा गयी कालिमा, 
ज्योति संसार की भी दिवंगत हुई ! 
क्रूरता मुक्त हो कर. उठी नृत्य जब 
ग्रस लिया राहुने शशि--जगत्प्राण का ॥ 
बुझ गया दीप भी आज निर्वाण का !! 


(३) 


क्रम जगत का गगन का विश्रुखल हुआ ! 
दृढ़ हिमालय हिला, शोक-विह.वल हुआ ! 


गोद सूनी हुई मां शिथिल-अंगिनी, 


अश्रुमय जान्हवी का विमलजल हुआ ! 


नभ कंपा, टट जब धूव सितारा गया, 


मिट गया स्वप्न भी सृष्टि निर्माण का !! 

बुझ. गया दीप भी आज निर्वाण का !! 
(४) 

आज तुम लूट गये लूट गयीं सिद्धियां ! 

लुट गयीं देशको वे सकल ऋद्धियां ! 

तुम गये साथ गौरव पुरातन गया, 


तुम गये साथ में सब गयीं वृद्ियां । 


पाप की राह में पुण्य भी लूट गया, 

लुट गया भकत भी हाय भगवान का !! 

बुझ गया दीप भी आज. निर्वाण का !! 
(५) 

आज सूनी प्रभा - हते धरा शेष. है ! 

शेष है क्षत विक्षत सी दया शेष है! 


है पड़ी “आह भरती अहिसा कहीं 


नीर दृग में, हृदय में व्यथा दोष हैं ! 
ईश ! PE “= की ले चढ़ी होलिका 


रिक्त था: कोष क्या अब कृपा-दान का ॥ 
बुझ गया दीप भी आज निर्वाण का !!' 
-“गंगा प्रसाद श्रीवास्तव 'नवीन' 


MS HSE ee bo, 


शाती जत. करणा [१९८ स 


श्रा रतनलाल जाशी एम० ए 


गा मूलतः: कर्मयोगी थे और लोक 


) संग्रह उनकी प्रेरणा थी । भवतोंके भगवान 

में उन्हें गोस्वामी तुलसीदासजीके राम ही 
| र्वोपरि प्रिय थे । पुरुषोत्तरामके आदर 
को ही वे जन-जनम मूत देखना चाहते थे । 
| उनकी भवितिका रूप भागवत पुराण- 
| निर्धारित भितिकी परिभाषासे सादुश्य 
रखता हैं । शांडिल्य-सूत्रके निरतिशय 


और परानुरक्ति' के बजाय उन्हें भाग 
अहेतृक्य व्यवहिता या भक्तिः 


वत का' 


पुरुषोत्तमे” सिद्धांत ही स्वीकार था । उनके 

अनुसार भगवद्‌-प्रेम निरतिशय ही नहीं. 
| वरन निहेतुक, निष्काम और निरन्सर 
भी होना चाहिये । 'अनाशक्ति योग' के 

| नामसे उन्होंने श्रीमद्भागवद्‌: गीताकी 
| जो टीका लिखी है उसमें स्थान-स्थान पर 
| इस मनोवृत्तिके प्रमाण मिलते हैं । ईश्वरम 
उनकी अगाध श्रद्धा थी और जीवनमें किसी 

| भी क्षण वह विचिलित नहीं हुई । उनका 
ईश्वर सत्य-स्वरूप, प्रेम-स्वरूप और दया- 

| स्वरूप है । संसारके सारे क्रिया-व्यापारों 
में परंमात्माका स्नेह-स्फुरण है -- 

` “मेरे लिये परमात्मा सत्य हैं, प्रेम 

` है। नीति-शास्त्र और सदाचरण भी ईश्वर 

ही है और निर्भीकता भी ईईवर है। परमा- 

' त्मा इन संमंस्त प्रकाश और जीवतेका 


. स्रोत हैं; लेकिन वह इन सबसे ऊपर, इन 


सबसे परे है । हमारी चतना भा परमात्मा 


. ही हैं और यहां तक कि नास्तिकका नास्तिक- 


वाद. भी वही हैं । अपने असीम प्रेम-प्रसार 
में वह नांस्तिकका भी पोषण करता है 


साधनाका शूलपथ 


हमारे युगके ध्वस्त विशवासोंके सामने 

. LN |] 2 ~ = 
गांधीजी यही संदेश लेकर आये । वे युगा- 
यतार थे और उनके व्यक्तित्वमें भूत, भवि- 


यत और वर्तमान तीनोंका समन्वय अपनी 


पू ता. तक पहुंचा हुआ था । उन्होंने मनु- 
प्यके प्रकृत रूपको उसके आस-पासके आव- 
रणोंसे मक्त करके देखा और सारे मासव- 
समाजके सामतें भी उसकी यही सजीव तस्वीर 
रकक्‍्खी है। लेकिन इस दिशामं उन्होंने जितनी 


` तत्परता दिंखलायी उसका आधार ऊपरी 


ज्ञान या आकषक उपदेश नहीं था बल्कि 
साधनाका वह शूल-प्थ था जहां अभी तक 


किसीने जातेंका साहस नहीं किया था । 


: वस्ततः यह काय किसी साधारण व्यक्तिः 


के सामर्थ्यं का नहीं था । युगोंसे  मात- 
बता अपने परित्राणके लिये जिस व्यक्ति 
का आ वान 
दूसरा व्यक्ति इतना महाप्राण 
ही कँसे सकता था 


और निर्भीक 


से ही उन्हें ज्ञात हो गया कि इस पथको 


त कर रही थी उसके सिवाय ' 


? यही कारण है कि 


थे वरन, प्रवाहे सरष्टा और पोषक थे । | 
लोकमान्य तिलके १९१६ में लखतऊ- 
कांग्रेसमें, इसलिये कहा था कि गांधीजीके 
उद्गारोंमें ऊपरसे अत्यधिक सारल्य हैँ 
किन्तु उनके भीतर जो असाधारणत्व सन्नि: ` 
हित है वह कुछ और ही सूचित करता हैं । | 
यदि लोकमान्यका अकाल-अवसान नहीं 


होतो तो वे इस असाधारणत्वकी चरम 
चरम सीमा देख सकते ड 


_ रोगका निदान 
इस सत्य-दर्शनके निमित्त गांधीजीने 
जब अपने जीवनकी प्रयोगशालामें 'अनु- 
संधान प्रारम्भ किया तो प्रारम्भिक प्रयोगों 


सबसे प्रथम और प्रवर शत्र अहंकार हूँ । 
पत्य-दशनके प्रयत्नोके बिना जीवनको 
वे भार स्वरूप मानते थे । मृत्युके भयको 
वे सबसे बड़ी मूर्खता’ समझते थें । ऐसी 
परिस्थितिमें उनके लिये अहँकारके साथ 
मंघर्ष छेड़नेके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता 
नहीं था । संघर्षसे उन्हें कभी भय नहीं अनु | 
भव हुआ । पराजयसे उनका उत्साह शिथिल | 
होनेके बजाय और उत्तेजित ही होता था । | 
संघर्ष भी उनका अपने ही ढंगका-होता था । | 

शत्रुका विनाश उन्हें मान्य नहीं था । उसका _ 
छ्पान्तर ही उन्हें अभीष्ट था । अतः हBः 


योगीकी निर्दयताके साथ उन्होने अहंकार 
का दमन नहीं किया बल्कि विनय और 


सहिष्णुतोके भावोंसे उसे स्थानापन्न कर्‌ | 
दिया । असल बात यह हैं कि अहँकारका 
पूर्ण विनाश नहीं किया जा सकता क्योंकि | 
वह हमारे व्यक्तित्वका मूलाधार है। सांख्यः 
योगमें ब्र मांडके वंश-वृक्षकै जितत अंग-प् 
का वर्णन है उनमें अहंकारका स्थान 
सबसे महत्वपूर्णं हैं । उसे दवा दिया 
है किन्तु इससे समस्या स्थायी रूपसे 
नहीं हो सकती । समस्याका सच्चा, : 


निष्कर्ष है । ज्ञानसे ही जीवनके विविध 
संतापोंका नाश होता है । गीताकारने ज्ञान 
को अग्ति रूप निरूपित किया है:-- 

यथै धांसि समिद्ोऽरिनि भस्मसात्‌ कुरुतेर्जुन 
जशानाग्ति: सर्वेक्रमाणि भस्मसात्कुरुते तथा । 
गीता अ० ४ इलो० ३७ 

! अर्थात्‌, है अर्जुन, प्रज्वलित अग्नि 
जैसे लकड़ियोंको भस्म कर देती है, वैसे 
र ही ज्ञानासि समस्त « कर्मोको भस्मीभूत 
किलर देती ३ 

' कोके . भस्मीभूत होनेका अभिप्राय ` 


आसक्तिका सहयोग होनेसे कर्म बंधन 
हो जाते हैं । क्योंकि आसक्तिसे 


उनकी दृष्टिमें अहंकार 
' जितनी आसक्ति है । 
अहंकारको पराजित 


जय 
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मक्त होनेके लिये वे एक नहीं अनेक 
जन्मोंकी व्यवस्था निर्धारित करते हैँ । 
'अनासक्ति योग, की संज्ञा उन्होंने गीता 
को इसीलिये दी है कि गीताका मूल प्रयत्न 
आसक्तिके सम्मोहनका उन्मूलन करना 


झी ३ || 
च अविचलित निर्भीकत। 


आध्यात्मिक भीतिका लौकिक पक्ष 

भी गांधीजीकी विवेक दृष्टिसे ओझल नंहीं 
हुआ था । क्योंकि वे लौकिक और लोको- 
त्तर में कोई अन्तर नहीं देखते थे । दोनोंको 
बिब-प्रतिबिबवत्‌ मानते थे । बीसवीं सदी 
का बड़ासे-वड़ा दार्शनिक उनके साथ तर्कं 
नहीं कर सकता था; किन्तु उनकी साधना 

की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि कोरे 
तकं या शुष्क बुद्धिबादका स्वामित्व उन्होंने 
कभी स्वीकार नहीं किया । यही कारण 
हैं कि उन्होंने लोक क्षेत्रपर लोकोत्तरको 
अवतीर्ण किया है । लोकपक्षमें भयके विषाक्त 
प्रभावसे वे परिचित थे, किन्तु शापेनहा- 
वरकी भांति उन्होंने पराजय स्वीकार करते 
हुये नैराश्य और विषादकी शरण नहीं 
छी .। अपने अन्तरकी आध्यात्मिक उर्व- 
रता पर उन्हें पुरा विशवास था । गीता और 
उपनिषदके महान्‌ सागरोंसे उन्होंने काफी 
मंथनके बाद रत्न निकाल ही लिये: 


“भयमात्र हमारी कल्पना, की सृष्टि 


है । धन, परिवार और शरीरमें से ममत्व 
का निवारण कर देनेके बाद भय कहां रह 


जाता है ? ते न त्यक्तेन भुंजीथाः' यह 
रामबाण वचन है । कुटुम्ब, धन, देह आदि 
जैसे हें बैसे ही रहेंगे; किन्तु उनके प्रसंग 


की कल्पना हमें बदल देनी होगी । ये हमारे ` 


नहीं, मेरे नहीं, ईश्वरे हैं । में भी उसीका 
“है । मेरा अपना इस जगतमें कुछ भी नहीं 
हैं । फिर मुझे भय किसका हो सकता है ? 
उपनिषत्कारने कहा है कि 'उसका त्याग 
करके उसे भोगो ।' अर्थात्‌ हम उसके मालिक 
स रह्‌ कर रक्षक वन जानें । जिसकी ओरसे 


. हम रक्षा करते हैं वह उनकी रक्षाके लिये 


हमें आवश्यक शक्ति और साधन देगा । 


जीवनके सारे भयोंको जीतनेका एकमात्र . 


उपाय तो यहीं है कि हम स्वामित्व या अधि- 
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कारका भाव मिटा कर क्षक या सेवक 
बन जावें. । हमें तो शून्यवत्‌ और यंत्रबत्‌ 
हो जाना चाहिये । शक्ति प्राप्त करनेका 
साधन तो यही है--वह शक्ति जिससे 
हमें सत्यनारायणके दर्शन मिल सकेंगे ।” 

इन उद्गारोंसे स्पष्ट हो जाता है कि 


गांधीजीका मूल लक्ष्य मनष्यको मोह्‌ 
SST उप एटा *० १२३१९३ 


के .दलूदलसे बाहर निकालना है । हमारी 
समस्त आध्यात्मिक परम्परामें मोहको ही 
दुःखका परम कारण माना है और मोहसे 
मुक्त हो जानेकी स्थितिको ही मोक्ष-पद 
की स्थिति स्वीकार की गयी है । मोह-मुवित 
के लिये हमारे यहां दो . मार्ग हैं--निर्गुण 
और सगुण । निगुण मागं शुष्क ज्ञान पर 
आधारित संन्यासका मार्ग है । सगुण मार्ग 


' भक्ति मार्ग है जिसमें सांसारिक वस्तुओं 


के मोहको भगवानकी अनुरक्तिसे स्थाना- 
पन्न किया जाता है । गांधीजीने सगुण मार्ग 
को ही अपनाया है और सांसारिक पदार्थों 
की आसाक्तिको ईइवरानुरवितिसे स्थाना- 
पन्न किया है । उनका भगवान शरणागतः 
वत्सल है जो अपने शरणागतोंकी निरः 
न्तर रक्षा किया करता है । गाधीजी उसके 
हाथोंमें अपने आपको यंत्रवत्‌ मानते हैं 

. मिट॒टीका अस्तित्व जिस प्रकार 
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कुम्हारके हाथोमें है उसी प्रकार मेरा i 5” 


| 
| 
| 


त्ब भी परमात्माके हाथोंमें हैँ; वह जैसा 
चाहता हैं मुझे बनाता हैं । 
मन, वचन और कर्म 
गीताकारने कर्मयोग को अनिवार्य 
सिद्ध किया है । कर्मोकी उत्पत्ति प्रकृति 
से है और परवश होकर जीवको कर्म करने 
। ` ` ही पढ़ते हैं | प्रकृति की इच्छाके प्रतिकूल 
जाना असम्भव है | सत्य तो यह है कि जीव 

| किसी भी कालमें क्षणमात्र भी बिना कर्म 
- किये नहीं रह सकता । ऐसी परिस्थितिमें 
गीताकारकी चेतावनी पूरी तरह सही 
है कि कर्मोके त्यागसे न तो नैष्कर्म्य प्राप्त 
होता है और न आत्म-साक्षात्कार ही होता 
है । इस प्रकृत नियम की अवहेलना करने 
वाले व्यक्तिको मिथ्याचारी' कहा गया 
हैँ । गीताकारने जब ये उद्गार प्रकट किये 
थे तब हमारे समाजमें इस प्रकारके मिथ्या 
चरणका रोग काफी फैला हुआ होगा । 
अन्यथा गीताकारको इतनी कठोर शब्दा- 
बलीके प्रयोग करनेकी आवश्यकता नहीं 
पड़ती । गौतम बुद्धने भी अपने समयकी 
सामाजिक व्यवस्थामें इस विषका संचरण 
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के प्रति निन्दा सूचक शब्दोंका व्यक्त होना 
स्वाभाविक ही है । कबीरने 'कथूनी और 


है उसका उद्देश्य भी दम्भाचरणकी भर्त्सना 
श ही है। तुलसींकी साधनाने तो सिया राम- 
मय सब जग जानी' की अनुभूतिके उच्च- 
तम श्रृग पर प्रतिष्ठित होकर मन, वचन 
और कर्मके भेदको ही समाप्त कर दिया 
था । गांधीजीने भी जब भारतको अपने 
सत्याच्वेषणकी प्रयोगशाळा बनाया तो 
शस विकारके दमनकी समस्या उन्तके सामने 
भी आयी । 

हेमें अपने अतीतके गौरव पर अभि- 
मानेका अनुभव होता है; किन्तु हमारे अभिः 
| ` पातका भाव अहंकारके संकुचित छिलके 

कभी बाहर निकल कर यह खोजनेका 
"यल नहीं करता है कि अतीतके उस स्वर्ण 
गौरबकी वास्तविक बुनियाद क्‍या है ? 
जज _ अतीत कालीन भारतीय संस्कृतिको 


देखा था । अतः उनकी वाणीसे इस हठवाद _ 


करनी' के भेदकी जो मार्मिक व्याख्या की: 


आज भी मानवता श्रद्धानत होकर सम्मान 
प्रदान करतौ हैं उसके केन्द्रस्थ सत्यके अन्वे- 
षणका कया कभी हमने ईमानदारीसे प्रयत्न 
किया हैं? आज भी जब कि हमारे हाथ 
युगावतारकी नृशंस हत्यासे रुविरःस्नात 
हैं तब भी क्या हम अपने अन्त:करणका 
परीक्षण कर रहे हैं ? 

ये प्रश्न हमारे सामने चुनौतीके रूपमें 
हैं और यदि हम अपने कर्मों द्वारा उनका 
समुचित उत्तर नहीं देंगे तो गांधीजीकी 
स्मृतिमे हमारी आंखोंमें छलके आंसुओंके 
मूलमें कोई सच्चाई नहीं है ! हम दम्भसे 
अभीतक मुकत नहीं हो पाये हें ! 
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गांधीजीने आजन्म हमारे सामने यही 

प्रश्‍न पेश किया था कि हमारी अमरःप्राण 
संस्कृतिकी बुनियाद क्या है ? क्योंकि संस्क्- 
तिके मूलगत सत्यकी अनुभूति हुए बिना 
उसके प्रवाह को आगे बढ़ाना असम्भव 
हैं । हमारी गतिमें यही दोष था । गांधीजी 
युग निर्माता थे। अतः उनकी दृष्टिमें हमारा 
यह अभाव एकदम आ गया और उन्होंने 
हमारे अहंकारी और मोहाध दृष्टिकोणको 
बदलनेका इतना , प्रबळ प्रयास किया कि 
प्राण भी होम दिये .! 
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खी पको निर्वल बनातो है और प्रदाहित भिल्लो बड़े आसानी ते 


प्लुरिसी ओर न्युमोनिया के कोड़ों का शिकार बनाती है । कोटाणु नाश 
ख्वांसदायक पेप्पकी टिकिया का सेवन करें |. 

चु हमें पेप्स के घुलनेके साथ ही ओषध्षियुक्त सत्व सोपे फेफड़े तक पहुंच 
जाता है। इसपे खांसो दूर हो जाती है, प्रदाहित फि्ली मुलायम 


हो जाती है । कफ ढीला हो जाता ओर रोग कोराणुओंसे रक्षा होतो है। 


-हीजिये 


- इण्टाली, कलकत्ता 


PEPS & 


कोटाए नाइक सांसदायक्र टिकिया 
हमेशा अपने पास रखिये। 
समो दबाखानों मे मिलता है 
द्मैएदस :-=स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड कं० लि० 
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के 
स्म्‌[वियट राज्यके विधाता लेनिनने 


सोवियट शासन प्रणालीकी बहुतही अच्छी 

' वैज्ञानिक व्याख्याकी है । उन्होंने कहा है 
कि सोवियट राज्य नये ढंगका राज्य, 
नयी और ज्यादा अच्छे ढंगकी व्यवस्था हैं, 

जो पूंजीबादी प्रथजातंत्र से बिलकुल जुदा है । 

दुनियाको नयी लड़ाई की आगमे 

` में झोकनेका मंसूबा रखने वाले आज गला 
फाइ-फाड़ कर कह रहे हें कि सोवियट 
प्रणाली प्रजातंत्री नहीं है और अपनेको 


रहे हैं। लेकिन यह फरेव नया नहीं । 
याद रहे कि तीस साल पहले ब्रिटेन, फ्रांस 
और अमरीकाके सामाज्यवादियोंने बच्चा 
सोवियटका गला घोटनकी कोशिश की थी 
और उस वक्त भी कहा था कि हम प्रजातंत्र 
को बचा रहे है । लेकिन प्रतिक्रियावादी धनी 


जिस प्रजातंत्रकी वे रक्षा कर रहे हैं, वह 
- आखिर है क्या । वे पूंजीवादी प्रजातंत्रको 
स्थाली दुनिया की एक अजीबसी चीज 
` बताते हैं, i 
* मे बहुत ऊंच हें । 

लेनिन ने इस 'खालिस प्रजातंत्र' की 
बखियां उघड़. दी है । उसने कहा है कि 
अह अवैज्ञानिक प्रतिक्रियावादी बेहुदगी है 
जिसका मतलब है मजदूरोंको धोखा देना 
अगर हमन अपनी अकळ नहीं गंवा दी 
` और अगर हम इतिहासके साथ मजाक नहीं 
करना चाहते, तो यह साफ है कि जबतक 
समाजमें श्रेगियां हैं, 'खालिस प्रजातंत्र'की 
चर्चा नामुमकिकन हैं, किसी खास जमाव. 
के लिये प्रजातंत्र कहा जा सकता है। “खाझिस 
प्रजातंत्र/ एक झूठा नारा हैं जो नरम विचार 
ले मजदूरोंको मरवानेके लिये बलके 

[® 
बादी प्रजातंत्र एक खास श्रेणीकी 
हैं । उसके इस रूपको छिपाने 
और र 2 32 2:72: 0 भरमानेके लिये 
समर्थक भरसक कोशिश . 


यूनियनके खिलाफ प्रजातंत्र के 'रक्षक' बता. 


राजनीतिज्ञोंने कभी यह नहीं बताया कि 


“खलिस प्रजातंत्र” जो श्रेणियों « 


वृज्जीवादी पालमेण्टी हकूमतपर लेनिन 
श्री बी० मेमोरी वस्की एम० एम मी०. 


नता, समानता और प्रजातंत्रका खुलासा न 
कर मोट तौर पर इनकी चर्चा करते हें” 
उन्हें पाखण्डी और झूठ बताते हुए लेनिन 
ने कहा है कि “जनताको धोखा देनेके लिये 
ऐसा किया जाता है । हम मजदूरोंसे कहते 
हैं कि इन झूठोंका पर्दाफाश कर दो, इन अंधों 
. की आंखें खोल दो, उनसे पूछो-- 
“सामतो (बराबरी) किसमें और किसकी ? ” 
“किस. कौमकी किस ' कोमके साथ ?” 
_ “किस श्रेणीको किस श्रणीके साथ ?” 
“आजादी किसकी गुलामीसे या किस श्रेणीकी 
गुलामी से ?” 
“किस श्रेणीकी आजादी ?” 
"जो शख्ससे सवाल उठाये बिना 
इन सवालोंके सामने रखे बगेर इन सवालों 
को 'छिपाने और भूम पैदा करनेके खिलाफ 
आवाज उठाये बगेर राजनीति, प्रजातंत्र, 
` स्वाधीनता, समाधान और सामान्यवाद 
की बातें करता है, वह कमकरोंका सब से 
दुर्मन है, वह भेड़की खालमें भेड़िया है 
मजदूरों और किसानोंका सबसे बड़ा दुश्मन 
हैं, वह जमींदारों, जारों और पंजीपतियों 
का गुलाम है । 
पूंजीपति प्रजातंत्र जबान से तो सभी 
आदमियोंकी बराबरीका दावा करता है, 
मगर असलमें कौमों, श्रेणियों, औरतों-मर्दों 
को छोटा-बड़ा बनाये रखनेका ही हामी है । 


वह इसः छोटाई-बड़ाईकी बुनियाद, चीजें. 
` तैयार करनेके साधनों और औजारों प्र 


व्यक्तिका मालकाना और पृंजीवादी लट 
खसोट (शोषण) को बचाता है | 


स्टालिनका कहना हूँ कि “पूंजीवादी . 


प्रणाली अटळ है । इन बिधानोंकी ब॒नियाद 
ही पूंजीवादके सिद्धांतों पर होती हुं अर्थात 
जमीन, जंगलों, कारखानों और पैदावार 
के दूसरे साधनों पर व्यक्तिका अधिकार 
हैं, एक आदमी दूसरे आदमीका शोषण 
करः सकता हुँ और शोषण करनेवाला और 
शोषित होनेवाला दोनों रहेंगे .एक' तरफ 


समाजके बहुसंख्यक -मेहनत करने वालोा : 


कल बया होगा, इसका ठीक नहीं, दूसरी 


स्वावीन तरफ मुद्ठी भर काम न करनेवालोंके लिये 


Pr मजे इत्यादि । इन्हीं पर वे विधान खड 
रहते हं और कानूनके जरिये इनको बचाते ई 

लेनिन और स्वालिनने दिखला दिया 
हूँ कि जबतक श्रेणियोंकी आथिक (माली ) 
छोटाई-वड़ाई बनी रहेगी, तबतक सच्ची 
राजनीतिक बरावरी हो नहीं सकती । 
पूजीवादी समाजमें मेहनत करने वालोंके 
राजनीतिक हक धोखाधड़ी हैं । मालिक और 
मजदूर, जमींदार और किसानमें सच्ची 
बराबरी हो ही नहीं सकती, अगर पहले के 
हाथमें धन-दौलत और कानून है दूसरा 
इनसे मोहताज हैं, अगर पहला शोषक और 
दूसरा शोबित हैं । 

लेनिनने बतलाया हैँ कि पूंजिवादी 
पाळमेंटों प्रजातंत्रोंमें राज्यका ढांचा ऐसा 
रहता हैं जिससे यह धोखा बना रहे कि 
जनता को राजनीतिक हक मिले हुएहें, 
लेकिन सच तो यह है कि वह ढांचा 
जनताको हुकूमतमें हिस्सा लेनेसे रोकता 
हैं, और पूंजीपतियोंका एक छत्र राज्य कायम 
रहता हैँ । संपत्ति, स्त्री पुरुष, निवास स्थान, 
शिक्षा आदि गुणोंको लेकर मत देनेका 
अधिकार सीमित किया जाता है । इसके 


अळावा ,चुनावोमें तरह-तरहके जाल फरेव : 


होते हैं । यह सब पूंजीपतिका अधिकार 
बरंकरारकें ही लिये किया जाता है । 

पूजीवादी पार्लमेंट बड़े पंजिपतियों 
के हाथका औजार है । पालंमेंटकी ओटमें वे 
देश पर हुकूमत करते हैं । मजदूर पालमेंट 
के काममें भाग नहीं लेने पाते । (पार्लमेंट 
पूंजीवादी . प्रजातंत्रकी किसी भी गुत्थीको 
नहीं सुलझाती । ये गुत्थियां फाटकाबाजार 
और बेंक अपने ढंगसे हल करते हैं ।) परंतु 
मजदूर अच्छी तरह जानते और देखते हैं 
कि पूंजीवादी पार्लमेंट उनकी शत्रु है ।” 
पूंजीपतियोंके हाथमें मजदूरोंको दबाने का 
हथियार हैँ । मुठी भर शोषक. वर्गकी 
चीज ह ।"(लेनिन) 


राजनीतिक प्रचारके साधनों, अखबारों 
रेडियो, सिनेमा इत्यादि पर भी बड़े पंजी 


पतियोंका कब्जा रहता हता हैं । पंजिवादी देशोंम. 
अखबारोंके जरिये प्रचार करनेकी स्वा- 
धीनता” सिर्फ पृजिपतियोंको रहती हैं 


जिनके पास अख़बार निकालने या अखबारों | 


को घूस देनेके लिये पैसे होते हैँ । लेकिन लेति 
मे लिखा हैं कि “सारी दुनियामें जहा भी 
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शपति हैं, वहां अखबारीके जरिये प्रचार 
की आजादी अखबारीका खरीदने, लेखकोंको 
खरीदने घूस देकर या खरीद कर जनमत 
तैयार करनेकी ही आजादी हैँ और यह सब 
पंजीपतियोंके भलेकें जनमत तैयारकों ही 
आजादी है और यह सब पंजीपतियोंके भले 
के लिये किया जाता हैं| यह सचाई है । इसे 
कोई काट नही सकता । 

पंजीवादी पार्लमेंट वाले प्रजातंत्रोंमें 
त्वाधीनता और समानता मुट्ठी भर शोषण 
करने वालोंकों मिली है । पूंजीवादी प्रजातंत्र 
हमेशा थोड़े लोगोंके लिये रहेगा, एक धोखे 
की टट्टी होगा, मायाजाल होगा, धोखाधड़ी 
होगा, धनियोंके लिये स्वर्ग और गरीबोंके 
लिये फंदा और मायाजाल । लेनिनने कहा 
कि “बोलशेविक सिद्धांत, 
सार यह है कि राज्यकी ताकत मजदूर 
जमातके हाथ रहे, शोषित जनताके हाथ 
में रहे और पूंजीवादी प्रजातंत्रकी मक्कारी 
और धोखाधड़ीका भंडाफोड़ किया जाय 
और जमीन, कारखानों व मिलों परसे 
व्यक्तियोंका मालिकाला खत्म किया जाया | 


अक्तूबरकी , साम्यवादी क्रांतिने 
पैदावारके साधनों और आजारों परसे 
व्यक्तियोंका मालिकाना ख़त्म कर दिया 
और उनको जनताके हाथ में दे दिया । 
इस तरह एक आदमीके जरिये दूसरे आदमी 
के शोषणकी बुनियाद ही खत्म हो गयी । 
इतिहासमें पहली दफे जनताके हाथमे हुकू- 
मत की बाणडोर आयी । सोंवियट जनता 
की सरकार है । जनता सरकारके हर काम 
में सीधे हाथ बटाती है । 


सोवियत प्रणालीमें स्टालिन निधान 
के जरिये प्रजातंत्रको खुलकर फलेने-फलने 


की मौका मिला । सोवियट यूनियनकी 


सेबसे बड़ी पंचायतसे से लेकर गांवों और 
सहरोकी पंचायतों तकका निर्माण चुनाब 
से होता है और चुनावमें सभीको बोट देते 
की बराबर हुक है । सभी बालिग बोट देते 
और खास बात यह है कि चुने जानेके बाद 


भी से्त्रर अधने मतदताओंके प्रति जिम्गे- . 


सोवियटकाः 


केक 
दार हं । अगर किसी भी समय मतदाता 
सोचें कि उनका चुना हुआ मेम्बर उनकी 
मर्जीके मुताविक काम नहीं करता, वे उसे 
हटा सकते हैं । 


सोवियट प्रजातंत्रके बारेमें लेनिन 
ने कहा कि सोवियट राज्यमें स्वाधीनता 
सिर्फ नामके लिये नहीं रहती (जैसा पूंजी- 
वादी प्रजातंत्रमें होता ह) । ऐसी हालत 
पैदा करनी चाहिये जिससे जनता स्वाधीनता 


का भोग कर सके । स्टालिन विधानमें, - 


सोवियट प्रजातेत्रका पूरा विकास हुआ । 
विधानमें नागरिकोंके अधिकारोंकी सिर्फ 
घोषणा नहीं की जाती, बल्कि ऐसी हालत 
पेदाकी जाती हैं जिससे जनताको ये अधि- 
कार मिले । दुनियामें अकेला स्टालिन 
विधान ही इसकी घोषणा करता हैं कि हर 
नागरिकको “काम पानेका हक है और 


अर्थं संकट व बेकारीकी. संभावनाओंको ` 


दूर कर यह तय कर देता है कि हर आदमी" 
काम पायेगा ही.। हर आदमी को शिक्षा 
पाने, आराम करने और बुढ़मेमें 


: खोलकर आराम घर बना कर और बुढ़ापे 


लिये पेंशनका इन्तजाम कर ऐसी हालत - 
पैदाकी गयी है कि हर आदमी इन अधि 
कारोंका भोग कर सके । जनताके हाथमें 
छापाखाने, कागज, इमारतें वगैरह देकर 
यह तय कर दिया गया है कि जनताको 
सचमुच लिखने, बोलने और अपने विचार 
व्यक्त करनेका हक हैं । इससे साफ पता 
चल जाता ह कि सोवियट प्रजातंत्र मामूली 
ढंगका, हवामें उड़ने वाला प्रजातत्र नहीं 
बल्कि साम्यवादी प्रजातंत्र हुँ । 


सोवियट प्रजातंत्र इसलिये भी बड़ा 
है कि यह सिर्फ देशोंकी. बराबरीकी घोषणा 


नहीं करता, बल्कि अशिक और सांस्कृतिक - 


कतरमें देशोंकी छोटाईबड़ाई दूर कर सच्चीः 
बराबरी का दरवाजा खोल देता है | लेनिन 
औरं स्टालितने कौमोंकी बराबरीकी जो 
नीति बत्ताबी उसकी बदौलत जारकाल 


~ ° मिलेंगे । 
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पर काम में ला सकते हूँ । सोवियठ राज्य 
और साम्यवादी अर्थनीति { और संस्कृति 


के बनानेमें पूरा हिस्सा ले सकते हें । “सोवि- 
यट राज्य प्रणाली ऐसी हैं जिससे कौमों 
के सवालको, कौमोंके आपसी संबंधोंके 
सवालको ऐसे अच्छे ढंगसे हल किया गया 
है जैसे ढंगसे किसी भी बहुत कौमों वाले 
मुल्कोंमें हल नहीं किया ।” (स्टालिन) 

, सोवियट प्रजातंत्रकी अगुबई करने 
वाली कम्यूनिस्ट पार्टी हैं । साम्यवादको 
कामयाब बनानेके लिये कम्यूनिस्ट पार्टी 
ने जो संग्राम किया, उसमें सोवियटकी 
सारी जनताको अपने झण्डेके नीचे ला खड़ा 
किया । सोवियतकी पंचायतोंके चुनावों 
के वक्‍त कम्यूभिस्टों और गैर कम्यूनिस्ट 
जनता ने स्टालिन मोर्चा बनाया था । उसकी 
कामयाबीसे पता चलता हैं कि बोळ- 
शेविकपार्टीका जनतासे कितना नजदीकी 
संबंध 


सोवियट यूनियनकी. सबसे बड़ी पंचा- 
यत और दूसरे सोवियट प्रजातन्त्रोंकी 

पंचायतोंके चुनावोंमें ९९ सँकड़ा मत देने 

बालोंने स्टालिन मोचको वोट दिबे । इससे 
पता चलता है कि सोवियठ जनतामें .कंसी 

राजनीतिक इकाई हैं, सोवियट प्रजातन्त्र 

में कितनी ताकत और जान है, सोवियट 

राज्य कितना मजबूत और अटूट है । 


लेनिनने कहा है कि “ऐसे राज्यक्रो हट 
कभी हटाया नहीं जा. सकता, जिसके अघिः | 
कांशः मजदूर-किसानोने समझ लिया है, | 
महसूस कर रिया है और देख लिया है. 


कि ग्रह राज्य, सोवियट राज्य उनका है, 
वह ऐसी चीजके पहरेदार है जिसकी जीतसे 
` उको ओर) उनके बच्छोको वह संब 
` भोगनेको मिलेगा, जो कुछ भी 
` मेहनत मेशक्कंतसे तैयार होगा, 
सारे भोग उनकी और उनके 


NE 


६०७ छाटा नागपुर का मामायका 


हि Pr र ह म 
हि [र मानभू छ आ जाते है । 


बात और विचारणीय है कि जमताड़ा और 


कया झारखण्डको अलग प्रांत बनाना 
युक्ति संगत है ? 


लेखक--श्री सुबोध मिश्र 


छ लोगोंकी धारणा हैं कि झारखण्ड 


शब्दका प्रचार आदिवासी महासभाके 
संगठनके बादसे हुआ है । आदिवासी महा- 
सभा छोटनागपुर डिवीजनके पांचों जिले-- 
रांची, हजारीबाग, पलामू, सिंहभूमि और 
मानभूमि तथा संथाल परगना जिलेको 
बिहारसे अलग कर एक नया प्रांत बसाना 
चाहती है और सुगमताके लिये इन छठों 
जिलोंका नाम 'झारखण्ड' रक्खा है । -किन्तु 
` इस धारणामें भूल हैं इन छटों जिलोंका 
झारखण्ड नाम अति प्रचीन हैँ। समाट 
जहांगीरने अपने संस्मरणमें लिखा हैँ कि 
“इ वलायत तरवा सुवा बिहार वो पटना 
अस्त" अर्थात्‌ यह अंचल बिहार और पटना 
प्रांतके अन्तर्भूक्त है । 
इतिहासका अन्वेषण करने वालों को 
इस बातका- भी पूरा प्रमाण मिला है कि 
मौर्य्य कालमें भी इस अंचलका नाम यही 
`'था। न 
झारखण्डके अधिवासी 


हैं कि यहांके अधिवासी कौन-कौन हैं । 
सन्‌. १९४१ में जो मनुष्य गणना 
' हुयी उसके संबंधमें. बहुतोंकी आपत्ति हैं 
कि उसमें आदिवासियाँकी सख्या जानबूझ 
कर बढ़ा दी है, कितु यदि १९४१ की गणना 
' कोहीसत्यमान लें तो भी उपर्युक्त छः 
` जिळरोंकी आवादी ९७५०८४६ हूँ, जिनमें 
आदिवासी ४५५११० हैं । अर्थात्‌ झारखण्ड 
` में आदिवासियोंकी संख्या ४५॥ (साढ़े 
 पतालीस) प्रतिशत है । अतः संख्याबलके 
आधार पर क्ञारखण्डको अळग प्रांत बनाने. 
मांग कोई तथ्य नहीं रखती । 
« भानभूमि पलामू, और हजारीबाग 
[में गैर-आदिवासियोंकी ही संख्या 
हैं | हजारीबागमें आदिवासी २७ 
न । पलामूमें ३५। (सवा पंतीस प्रति- 
मानभूमिमें ३३। (सवा तैंतीस) 


+ 
iy 
3 


अस्तु, इस लेखमें यह विचार करना ` 


मैं दूर पड़जाते हैं और बीचमें हजारीबाग 


रांची जिलेमें और सिहभूमि जिलेके 
सदर सवडिवीजनमें तथा संथाल परगना 
जिलेके दुमका, राजमहल, जमताड़ा और 
पाकुड सवडिवीजनोंमें आदिवासियोंकी 
संख्या अधिक हुँ । 

रांची जिलेकी जन संख्या १६७५४ 
१३ है जिनमें ११७३१४२ आदिवासी हैं । 
अर्थात्‌ ७० प्रतिशत । 

सिहभूमि सदर सवडिवीजनकी आवादी 
६११३१५ हैँ जिनमें आदिवासी ४४२०१८ 
हूँ अर्थात्‌ ७२ प्रतिशत । 

दुमका सवडिवीजन - की आवादी 
५०९५२३ हैं जिनमें आदिवासी ३४५२२२ 
अर्थात्‌ ६७॥ प्रतिशत हैं । 

जमताड़ा सवडिबीजन की आवादी 
२७१८८८ है जिनमें आदिवासी १४६१९३ 
हैं, अर्थात्‌ ५३॥ प्रतिशत । 

राजमहल सवडिवीजनकी आवादी 
२५५९९५ है जिनमें आदिवासी १८८६६५ 
हैं, अर्थात्‌ ५३ प्रतिशत । 

पाकुड उबडिवीजनकी आवादी 
२७९३३१ हूँ, जिनमें आदिवासियोंकी 
संख्या १७४९८७ हुँ, अर्थात्‌ ६२॥ प्रति- 
शत । इसका अर्थ यह हुआ कि जिन अंचलों 
में आदिवासियोंकी अधिक संख्या है उन 


सबमें कुछ मिला कर, ३७०३४७३ लोग ' 


हैं, जिनमें २४७०२२७ अर्थात्‌ ६६॥ प्रति- 
शत आदिवासी हैं और १२३३२४६ अर्थात्‌ 
३३॥ प्रतिशत गैर-आदिवासी हैँ । 
उपर्युक्त विइलेषणके संबंधमें यह 

स्मरणीय है कि कोर्ट णांत टि सी जाति 
की बहुसंख्याके आधार पर बन तो जिन 
अंचलोंको मिलाकर एक प्रांत बने ऐसे 
अंचलोंका (एक साथ होना आवद्यक है । 


अतः रांची जिला और सिंहभूमिके सदर 


सवाडिवीजनको मिलाकर ही एक प्रांत बन' 


सकता हैँ । संथाल परगनाके जिन चार 


संवडिवीजनोंकी चर्चा ऊपरकी गयी है 


राजमहलमें आदिवासियों और गैर-आदि- 
वासियोंकी संख्या बराबरी पर है अस्तु 
इन्हें 'आदिवासिस्तान' में शामिल नहीं 
किया जा सकता । अगर आदिवासी महासभा 
की मांग मान भी ली जाये तो केवल रांची 
जिला और सिंहभूमि सदर सवडिवीजन 
को मिलाकर एक प्रांत बन सकता ह, और 
बहुल आग्रहसे, पलामू जिलेका लेतेहार 
सबडिबीजनका कुछ भाग भी इसमें जोड़ 
दिया जा सकता हैं तो यह प्रांत एक ऐसा 
प्रांत बनता है जो अलग प्रांतकी हैसियतके 
लिये बहुत ही छोटा होगा । इतने छोटे 
अंचलको एक प्रांतका रूप देना हास्यास्पद 
ही नहीं, शासनकी दृष्टिसे असम्भव भी 
होगा । और ऐसी अवस्थामें इस प्रांतको 
झारखण्ड नहीं कहा जायगा क्योंकि यह 
यह झारखण्डके छटों जिलोंमें केवल डेढ़ 
जिलोंका ही प्रांत होगा । अस्तु, क्या मि० 
जयपाल सिंह इस डेढ़ चावलकी खिचड़ी 
को पका सकेंगे ? 
आदिवासियोंका 'प्रचार-भेद 
यह विचार भी आवश्यक है कि जिन 
लोगोंको १९४१ की जन गणनामें आदि- 
वासी कहा गया हैं वे सभी आदिवासी नहीं 
हैं । भुझयां, खेतैरी, नगेसिया-किसान, थारू, 
गोत, चेरो, भोगता इस तरहकी अनेक 
अन्य जातियोंको आदिवासी कहना अन्याय 
हैं । गैर-आदिवासी बिहारी कहनाही युक्ति 
संगत हैं । यदि ऐसी गैर-आदिवासी बिहारी 
जातियोंकी संख्या अलग कर दी जाये तो 
१९४१ की जन गणनामें बताई हुई आदि- 
वासियोंकी आवादी और भी कम ही जायगी । 
आदिवासियोंमें क्रिस्तान और संसार दो 
प्रकारके लीग हैं । आदिवासी महासभामें 
क्रिस्तानोंकाही बहुतायतं है कितु जन संख्या 
में संसार ही अधिक हैं । १९४१ की जत- 
गणनामें भजहेबोंके आधार पर आदिवासियों 
की गिनती नहीं की गयी थी अस्तु १९३१ 
की जन-गणनाको देखना आवश्यक हैँ | 
इस गणनाके अनुसार छोटानागपुर और 
संथाल परगना अर्थात्‌ झारखंडमें ३३७१२८९ ' 


` आदिवासी मान लिये गये हैं और ' 


इन आदिवासियोंमें १९२२२७९ सरनः 


BS 


किया 


जिलेमें आये इसलिये उनको झारखण्डके , 


` भनजाणनाके अनुसार , इनकी 


धर्म! मानते हैं और ११५५३०० हिंदू धर्म 
को माननेवाले हैं और केवल २९३७०८ 
ही क्रिस्तान हैं । 

अस्तु, स्पष्ट है कि क्रिस्तानोंकी संख्या 
अपेक्षाकृत बहुत कम ह कितु, पादरियोंकी 
दया से, अधिक पढ़े-लिखे होनेके कारण 
क्रिस्तानोंकी आवाज ऊंची हैं और चूँकि 
आदिवासी महासभामें क्रिस्तानोंके ही 
संख्या अधिक ह, क्रिस्तान आदिवासियों 
के पढ़े लिखे होनेके कारण, आदिवासी 
महासभा जोड़ पकड़ गयी है । गैर क्रिस्तान 
आदिवासियोंका संगठन अभी हालमें ही 
आरम्भ हुआ हैं और विद्याकी कमीके कारण 
इसे सबल होनेमें अभी देर लगेगी । 

आदिवासियोंमें अनेक जातियों हें 
जिनमें संथाल, उरांव और मुंडा जातिके 
लोगोंकी संख्या अधिक हैं । 

` झारखंड और संथाल 

झारखण्डमें संथालोंकी संख्या १२७- 
५७१६ है जिनमें ७५४८०४ संथाल परगनामें 
रहते हैं । ये संथाल कहां तक “आदिवासी” 
अर्थात्‌ संथाल परगनेके पुराने रहने वाले 
हैं इसका पता संथाल परगना जिलेके 'गजे- 
टियर' से चलेगा जिसके पृष्ठ ५१ में लिखा 
हैं कि ये लोग सन्‌ १७९० और १८१० 
के बीच बंगालके वीरभमि जिलेसे आकर 


संथाल परगनामें बसे । बहुसंख्याके हिसाव ` 


से संथालोंके बाद उरांव जातिके लोगोंका 
नम्वर है । ये लोग द्रावड़ी हैँ और इनकी 
कुल संख्या झारखण्डमें ५२४६४२ है जिसमें 
४४०१०० केवल रांची जिलेमें रहते हैं । 
रांची जिलेके 'गजेटियर' के पृष्ठ ७२ और 
७३ से पता चलता है कि ये लोग शाहाबाद 
जिलेके: रोहतास इलाकेसे आकर रांची 


जिलेमें बसे हें । यह सर्वंबिदित है कि मुसल- . 


मानोंने सन्‌ १५३९ में रोहतास पर कब्जा 
। उरांव लोग उसके बादही रांची 


उराने रहनेवाले के अर्थमेी आदिवासी 
भाता कठिन है । सिहभूमि जिलेमें हो' 
जातिके सोगोंकी - तादाद बहुत बड़ी है । 
संख्या 


= 


३०११५८ हु औ 


यह सिहभूमि जिलेके 
कालहान नामक स्थान में ही ज्यदा रहते 


3. 
त्र 


हैं । कितु इनको भी सिहभूमिका पुरातन 
आदिवासी कहना कठिन है । सिहभूमि 
जिलेके 'गजेटियर' से पता चलता हैँ कि 
यह जिला पहले आर्य हिदुओंके हाथ 
था पीछे जैन-श्रावकोंके हाथ चला 
गया जो १४ वीं या १५ वीं सदीमें आये । 
हो. जातिके लोग इसके बाद सिंहभूमिमें 
गये । 

अस्तु, उपर्युक्त विवेचनसे पता चलेगा 
कि कि 'आदिवासी-शब्द केवल राजनैतिक 
दृव्ष्टिसि व्यवहुत होता है । आदिवासी 
का यथार्थ अर्थ--पुराना अधिवासी नहीं 
रह जाता । मुंडालोग कबसे यहां बसते हैं 
इसका ठीक-ठीक पता नहीं कितु इन्हें पुरातन 
अधिवासी--आदिवासी मानने में कोई 
बाधा-आपत्ति नहीं हो सकती ! 

अब तनिक भाषाकी दृष्टिसे भी 
झारखण्डपर विचार कीजिये । झा खण्डके 


आदिवासियोंमें अनेक भाषायें प्रचलित 
हैं यथा--कुरुख, मुंडारी, संथाली इत्यादि । 
१९३१ की मनुष्य गणनाके अनुसार हजारी- 
बाग जिलेमें केवल ८॥ प्रतिशत लोग आदि- 
वासी भाषा बोलते हैं । रांची जिलेमें ५२॥ 
प्रतिशत, सिहभूमि ५५॥ प्रतिशत, पलामू 
जिलेमें ८॥ प्रतिशत, -मानभूमिमें १४ प्रति- 
शत और संथाल परगनेमें ४१॥ प्रतिशत । 
यदि सब जिलोंको मिलाकर देखा जाये 
तो झारखण्डमें केवल ३०॥ प्रतिशत लोग 
आदिवासी भाषामें बोलते हें और संथाळ. 
परगनाको छोड़कर केवल छोटनागपुर परही 
विचार किया जाये तो केवल २७ प्रतिशत 
लोगही आदिवासी भाषामें बोलते हें । 
झारखण्डमें वस्तुतः हिदी बोलने वालोकी 
ही संख्या अधिक हैं । 

उप्यक्त विवेचगोंसे पाठक स्वयं विचार 
कर सकते हैं कि पुराने-आदिवासी, जन 
संख्या और भाषाके आधार ग 

त बनानेकी मांग--जो आदिः 

गवारे बारबार दुह्राई 
जाती है और जिसके लिये सीषे ग 
धमकी दी गयी हैं, वह कहतिक ३ 


संगत है । 


। 


“दोनों सहयोग देनेको तैयार हों । 


- भारतीय 'शिष्टमंडल भारत चला गया था 


ब्रिटिनका रुख क्या हा।गा ? 


सुरक्षा परिषदमें काइमीर पर बहस 
आरम्भ हो गयी है पर अभी यहां इस वात 
का कतई इशारा नहीं मिल रहा है कि सुरक्षा 
परिषदमें ब्रिटिश शिष्टमण्डल क्या रूख 
ग्रहण करेगा । यहांके प्रेक्षकोंका कहना 
है कि सुरक्षा परिषदका पहला काम यह 
होगा कि इस अवकाशके वाद भारतीय 
शिष्टमण्डल भारत सरकारसे बातचीत 
करके क्या कहता है और कुछ नयी बात 
कहता है तो उसके संबंधमें पाकिस्तानी 
शिष्टमण्डलके क्या विचार हैं । 
इसलिए परिषदको काझ्मीरके प्रइन 
पर फिरसे विचार करनेसे पूर्वं यह जान लेना 
परमावइ्यक है कि भारतीय और पाकिस्तानी 
शिष्टमण्डलोंके विचार कया हैं ? 


अब. यह प्रत्यक्ष हो गया है कि अबे 
इस मामलेकी हल करनेमें जल्दी और न्याय 
करनेकी आवश्यकता है । यह दोनोंही डुमी- 
नियनोके पक्षमें है कि अब लड़ाई आगे न 
चलती रहे । इसके साथ ही सुरक्षा परिषद' 
का सम्मान भी दांव पेंच पर लगा हुआ है । 
यहां लोग न तो करक्‍्मीर समस्याके हल 
होनेके बारेमें आशावादी है न निराशा- 
वादी । 

सुरक्षा-परिषद चाहे जो भी। कंदम 
उठाये, पर यह साफ ह कि ऐसे प्रस्ताव तैयार 
किये जायं, जिन पर भारत तथा पाकिस्तान | 


विदेशी मामलों पर लिखने वाले 
मास्कोके पत्र 'न्यू टाइम्स' पिछले बार भारत 
का पक्ष लेकर प्रचार किया था । पर जब 


तो उसने बन्द कर दिया था । अब लेकस- 
क्सेसमें फिरसे प्रश्‍न पर विचार शुरू होने 
पर उसने अपना कार्य आरंभ कर दिया हू। | 
'्यूटाइम्स' पत्रने सबसे बादके संस्करण. 
में लिखा है कि ब्रिटेनकी मजदूर सरकार 
की नीति यह है कि काइ्मीर उततके 
में रहे और काश्मीरकी समस्या 


है २८ 


सोवियट लिथुआनिंयाकी राजधानी 
विल्तियसमें नया रूसी नाट्य मंच बना 
है जिसके द्वार पर रूसी और लिथुआनी 
भाषामें लेनिनके ये शब्द खुदे हें-- कला 
जनताकी चीज है” । सोवियटके विभिन्न 
नगरोंमें ४० नये रंगमंच बन+रहे हैँ । इनमेंसे 
, एक फ्रुंज (किरगीज प्रजातंत्र) में गान 
नाट्य मंच होगा जिसंमें १००० श्रोता 
'बैठ सकेगे,एक कला भवन फिलीनेफ (मोल्मा- 
'चिया प्रजातंत्र) में एक संगीत हास्य मंच 
` होगा (लतलिया. प्रजातंत्र) में और एक 
संगीत नाट्य मंच पेत्रोजावोद्स्क (कारेलो- 
फिनिश प्रजातंत्र) में बन रहा है । लड़ाई 
के बाद जो पांच सालकी योजना बनी है 


< 


उसमें नाटक घर बनवानेका भी इन्तजाम 
है । सोवियटमें इस समय प्रायः ८०० नाटक 


पाल हि ५ ` 


लेनिनग्राइके पासकी पुलकोवो वेध- 
शाला जो लड़ाईके समय नात्सियों द्वारा 
रः बरवाद कर दी गयी थी, बन गयी है और 
उसका काम बढ़ाया जा रहा है । पृथ्वीकी 
; ` अपनी धुरी पर घूमनेकी गतिका निरीक्षण 

होने लगा हैं डी० मक्सुतेफ और एन० 

योनोमारेफ द्वारा बनाया सूर्य देखनेका 
 दुरकीन लगाया जा रहा है। समय 
_ देखनेका काम हो रहा है। 


3 
' ` सोवियट यूनियनमें २२ संगीत विहव- 
विद्यालय और संगीतकी ऊंची शिक्षा देने 


संगीत = नम । ५९ मधर 
४४ संगीत व्याख्यान घर और 


yh 
TOVARRD 


२० साल हुए । इस बीच यहांसे ११०० ग्रेजु 
एट निकले हैं । १९१७की अक्तुबर क्रांतिके 
पहले मध्य एशियामें ऊंची शिक्षा देनेके लिये 
एक भी स्कूल न था । उजबेकिस्तानके सिर्फ 
१॥ सैकड़ा लोग पढ़ना- लिखना जानते थे । 


सोवियटकी निर्माण विद्या परिषद 
(घर बनानेकी विद्या पर गौर करने वाली 
संस्था), मास्कोके जलसेमें उसके सभापति 
बी० वेसेनिनने एक लेख सोवियटकी घर 
बनानेकी समस्या पर पढ़ा । दुनियामें यही 
अकेली संस्था है जो घर बनानेकी कठिन 


सोवियट जीवन की झांकी 


से कठिन पहेलियों पर विचार करती है । 
इस परिषदके नीचे वैज्ञानिक ढंगसे खोज 
'करनेके लिये छः संस्थाएं, सात प्रयोगशालाएं, 
एक अजायवघर और एक वैज्ञानिक पुस्त- 
काल्य है । - 


कुल सोवियट मजदूर यूनियनकी 
केन्द्रीय कमेटीके पास स्वास्थ्य सुधार घर 
और आराम घर हैं जिनमें १२०००० 
आदमी रह सकते हैं । चाळू सालके भीतर 


और आराम घर बनवाये जायंगे जिनमें 


.२० हजार आदमी और रह सकेंगे । लेनिन: 


ग्राड इलाकेका . मशहूर स्वास्थ्य सुधार 
घर सेस्तरोरेत्स्क ठीक किया जा रहा है । 
कैस्पियनके किनारेका एक बहुत ही अच्छा 
स्वास्थ्य सुधारपरके अजरबैजान प्रजातत्र 
तेलके कारबारमें लगे मजदूरों और इंजिः 
नियरोंको दे दिया जायगा । अर्मीनिया प्रजा- 
तंत्रके लिये सेवान झील की ऊंची पहाड़ी 


पर अरामघर बनवाया जायगा । 


उजबकका सरकारी विइवविद्यालय बने 


NA 


सोवियटके प्रसिद्ध 


लेखक स्वर्गीय 


अलेक्सेई ताल्तायकी कांसेकी प्रतिमा लेनिन- - 


ग्राडके एक कारखानेमें ढाली गयी है । 
प्रतिमा जी० मोतोविलोफ नामके मूतिकार 
ने बनायी हैं। यह स्मारक मास्कोमें बनेगा 
इस कारखानेमें इस साल ४० बड़ी प्रतिमाएं 
ढाली जायंगी । 


एक “होगी मास्कोको 


बसानेंवाले पूरी दो गोरुफीकी इनका 
स्मारक राजधानीके केन्द्रके एक स्क्वायरमें 
बनेगा । 

रूसी संघके सभी भागोंमें जाड़ेके 
खेलोंकी होड़ शुरू हुई है । बर्फ पर चलनां 
हाकी, जिम्नास्टिक, वास्केट बाल, वालीबाल, 
मुक्काबाजी, शतरंज इत्यादिमें होड़ होगी । 
नगरों, इलाकों और सूबोंके खलोंकी होड़ों 
में जीतने वाले करीब ४००० खेलाड़ी सबसे | 
बड़ी होड़में जो मास्कोमें होगी, भाग लेंगे । 


~, 
Ca 
~ 


उच्चतम ववालिटीकी लीवर घड़ियां 
ह अत्यधिक सस्ती कीमतोंपर 

स्विटजररुण्ड को बनी हुई, 

शिहायतःछन्दर ओर आधु- 


॥ देनेवालो । हर एक 'घड़ीकी 
Ri () गारण्टो ३ सार। क्रोमि- 

॥॥ «सम केस गोल या चोकोर 
साइज की. १८) छपो- 


रेक्ट गुलर और टोनिभो 


आकारकी चित्र जैसो घड़िआं उज्बड क्रोमि 
यम केस, ५ ज्वेल ३८), रोल्डगोल्ड ० ०° 
९८) क्रोमियम केस १५ ज्वेछ ६९) रोल्ड 
गोल्ड १० साळ की गारटीका केस ९३) 
प्लास्टिक 'पहू सद्वित। डाक. खर्च और 


. पेकिंग साफ । 


इम्पीरियल ट्रेडिंग कम्पनी. (४.०) 


- ऐशब्राग -5 लेखनेऊ 
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निक आकार, डोक सप्रथ - 


रियः २०) बेल्ट २९) 


~ 


< 


> 


स्‌ 


[वियत संघकी नारियां :: 


2 लेखक-महेन्द्र त्रिवेदो 


रूस आजके प्रमुखं देशोंमें माना जाता 
है । रूसकी प्रमुखताकाप्रधान कारण वहां 
की नारियां हैँ । इस. भतको रूसके नेताओं 
ने समय-समय पर प्रकट किया है । रूसके 
नेताओंने नारीके महत्वको समझ कर ही 
समय-समय पर वैधानिक अधिकारों द्वारा 
नारी और पुरुषमें समानताको प्रवेश कराया 


ह्‌ । 


प्राचीन कालमें यहां वे सव दोष लगभग 
थे, जो आज हम अपने देशमें पाते हैं | यहां 
नारियां एक प्रकारका पर्दा करती थी 
जिसे 'परेनज'के नामंसे पुकारते हैं । यह 
'बुरके' से भी अधिक कष्टदायक होता 
था । यह घोड़ोंके काले वालोंसे बनाया 
जाता था, यह खूब गरम एवं स्वास्थ्यके 
लिये हानिकारक होता था । जहा नारियों 
की दशा इतनी बुरी थी, वहां उनके राज- 
नैतिक, सामाजिक अधिकारोंकी - कल्पना 
व्यर्थ ही होगी । पुत्रीका जन्म तो दुर्भाग्य 
माना ही जाता था किन्तु स्त्रीकी मौत पर 
भी दुःख प्रकट नहीं किया जाता था । यह 
समाजकी दशा थी, इस घनघोर अन्धकार 
से निकल कर आज वहां की नारियांविशव 
का पथ प्रदर्शन कर रही हे । 


रूसकी महान क्रांतिके बाद रूसके 
गेताओंने यह भली भांति समझा कि लाल 
गवम्बर क्रांतिमें वहां की मूक नारीका भी 
हाथ था । इसके परिणाम स्वरूप सोवियत 
संघके विधान की १२२ वीं धारामें महि 
राआको पुरुषोंके समान पूर्ण अधिकार दिये 
गय । इनको सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक 
सव प्रकारकी पुण स्वतन्त्रता भी दे दी गयी । 
इसी धारामें महिलाओंके लिये प्रसूति अव- 
णश आदि भी दे दिये गये । 


इसी विधानकी धारा १३७ में यह 
भी स्पष्ट करं दिया गया कि नारिंयोंको 
$श्षोंके समान ही मत देने एवं चुनावमें 
खडे होनेका पूर्ण अधिकार है । 


ते 


इन नियमोंकी प्रतिक्रियामें भी विशेष देर 
नहीं लगी । दस वर्षके अन्दर ही महिलाओं 
ने देशके सब भागोंमें प्रवेश क्रिया और 
देशमें नव-जीवन उत्पन्न किया | 


सन्‌ १९२८ से ३७ तक काम करने 
वाली महिलाओंकी संख्या ३ छाखसे ९ 
छाख तक पहुंच गयी । नारियोंने अपने काम 
में भी प्रगति की घरों खेतों, दफ्तरों सबमें 
प्रवेश किया । यह प्रगति बढ़ती गयी और 
सन्‌ १८३६ मं ३९ प्रतिशत महिलाएं सोवि- 
यत संघमें काम करने लगीं, अन्तमे १५० 
प्रतिशत दूकानोंमें २०० डाक्टर एवं शिक्षा 
विभागमें काम करती थीं । नारियोंने विज्ञान 
में भी. प्रगति की । 


कारखानोंमैं तो इनकी संख्या इतनी 
बढ़ी कि लेनिनग्राड्के जूतेके सबसे बड़े 
कारखानेमें ६०० प्रतिशत महिलाएं काम 
करती थीं । 


महिलाओंकी इस प्रगतिको देख 
कर, सोवियत सरकारने बच्चोंके अस्पताल 
एवं शिशुओंके रखनेके अनेक स्थान बनाये, 
जहां महिलाएं अपने बालकको सुरक्षित रख सक 
और देशका भविष्य भी सुदृढ़ हो सके । 
सन्‌- १९३७ में लगभग २६ लाख बच्चे 
इन साधनों द्वारा रखे जाते थे। महिलाओंको 
जिनके बालक छोटे होते हैं उन्हें हर तीसरे 
घण्टेके बाद अपने बालकोंको सम्भालने 
की छुट्टी मिलती हैं, जब वे बच्चोंको दूध 
आदि. पिलाती हें । खेतीके समय अधिक 
नारियां काम करती हैं, इसलिये इन स्थानों 
में बच्चोंकी संख्या भी बढ़ जाती है । 

सोवियत संघमें लगभग सभी सात 
घण्टे काम करते हैँ । कहीं-कहीं महिलाओं 
के लिये घण्टे भी. होते हैं । 


"जब रूसकी नारीका जीवन अन्ध- 
कारमें था उस समय रेलोमें 'महिलाओंका 
कोई स्थात तही था, किन्तु क्रांतिके बाद 
वहां ४०० स्टेशन मास्टर महिलाएं हैं ॥ 


लगभग १४०० असिस्टेण्ट स्टशन मास्टर 
हैं । इसी प्रकार हजारों महिला अन्य स्थानों 


पर काम करती हैं 


इंजिः 
नियर, पायलेट, वैज्ञानिक और वैधानिक 
सव कुछ है । 
लगभग एक लाख बत्तीस हजार 
डाक्टर रूसमें हैं, उनमेंसे आधी महिलाएं - 


हैँ । 


आजके सोवियत संघमें नारौ, 
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हमें विचार करना है कि वहांके नारी 
जीवनमें यह महान्‌ परिवर्तन क्यों हुआ ? 
इसका मुख्य कारण यही है कि देशके कर्ण- 
धारोंने आवश्यकताको पहचाना और नारी 
को आगे बढ़ाया । आज हमारे देशमें कर्ण- 
धारोंने तो महिलाओंको उन्नत करना तय 
किया हैँ किन्तु, नारी आज भी सजग नहीं 
ह । इन आकड़ोंको देखकर ज्ञात होता 
हैं कि हमारा भी देश एक दिन आगे बढ़ेगा । 


विवाह जो समाजका मुख्य अंग है 
इसमें पूर्णतया दो व्यक्तियोंका प्रेम सम्बन्ध 
माना जाता है, लगभग अधिकांश विवाह 
कोर्टमें ही होते हें । अवैधानिक विवाह 
लगभग नहीं होते हैं, क्योंकि विवाहमें व्यक्ति 
गतं स्वतन्त्रताका पूर्ण ध्यान रखा जाता है। 

रूसमं आज ६२ प्रकारकी जागति 
हैं, हम कई बातोंमें उस महान्‌ देशका अन- 
करण करते हैं. यदि हमारी बहनें और 
सरकार इस नारी जागृतिमें भी इस महान 
देश की योजनाको अपनायें तो शायद हम * 
कई सरोजिनी, विजयलक्ष्मी और हंसा 
मेहता पा सकेंगे । 


आज हमने भी केन्द्रके मन्त्रीपदसे | 
लेकर राजदूत, गवर्नर, धारा सभाओं 
आदि सबमें महिलाओंको बिठा कर विद्व 
म॑ शानदार काम किया है, किन्तु प्रहन 
यही है कि इसके बाद भी हम इस कामको. 
इतने शानके साथ कर सकेंगे या नहीं | 


सब देशोंका चिन्तन कर अपना सुदृढ़ 
अद्वितीय मार्ग निकालना हूँ 


~, 
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तुम्हारी बम्बईको कोहनीसें प्रणाम। 
क्या बड़ो बड़ी इमारतें है ! एक एक इमा- 
` रत पांच पांच तल्ले । ऊपर-तीचे करते 
करते तो मेरी जान जानेकी नौबत आ 


घ्राण मुंहको आ जाते हैं। तेरा घर ढूढ़ते 
ढूढ़ते तो में थक गया । जिस किसीके घर 
गया, बाहर । मालूम होता है इन बम्बई 
बालोंको बाहरकी हवा लग गई है । 
दमयन्ती दयाल दादाकी बातें सुन 

इंसने लगी । इतनेमें नाईको देख उसने 
कहा “दादा नाई आया है ।” 

` “नाई “कौन ? यह तो हजाम है ।” 
दादाने नाईको देख कहा ' नाईने इस पर 
कहा “में हजाम नहीं, नाई हूं ।” 


'चल जल्दी कर” दयाल दादा अपनी बात 

तर्‌ अड़े रहे । “दादा यम्वईमें बाल 

। बनाते वालेको नाई कहते हैँ, हजाम 
ः नहीं कहते ।” ; 

` ` -ाईने अपना सामान खोलते हुए कहा । 

“मुझे बाल बनवाने नहीं, बाल कट- 

' वाने हैं; इसलिये में तुझे हजाम ही कहूंगा । 

हजामत करने वालेको हजाम नहीं कहते तो 

र ` क्या निजाम कहते हें ? कया शहर है ? 


“मालूम देता है कि दादा नये-नये 
वम्बईमें आये हैं ?” नाईने कहा । “नया- 
नहीं हूं; मुझे यहां आये ३६ घंटे हो 
और मेरी द्रमयन्ती यहीं पढ़ती है । 
` प्रमे बम्बईके बारेमें लिखा करती 


| दयाळदादा बम्बई जाते हैं 


श्री विनायक नानंकर 


` गई । पांच तल्ला चढ़ते-चढते हमारे पंच-, 


“हाथमें बेग लेकर ही कोई डाक्टर. 
नहीं बनता । तू हजाम ही है। अच्छा 


लेको 


TT 


गया था अपने पुराने मित्र कालू रामके साथ । 
वहां जब पहुंचा तो चारोंतरफ अंधेराही अंधेरा 
था । हमारी तरफ लोग अंधेरोंमें इधर-उधर 
नहीं घुसते; इससे मेने समझा कि हुमलोग 
गलतीसे किसीके घरमें घुस आये हैं । मगर 
कालूकाका साथ थे इससे में चुप रहां 
कालूकाकाने कहा, “अंदर चलिये,” और 
मैं डरते-डरते काळूकाकाके पीछे हो रिया । 
एक जगह कालूकाका बैठ गये और मुझे 
भी बैठनेको कहा । में जो बैठने गां तो 
नीचे कुछ मुलायम लगा । मेने कालळूकाका 
से कहा; “यहां कुछ मुलायम लगता है 
काळूकाका बोले “यहां ऐसी ही मुलायम 
कुसियां होती हें ।” अरामसे बैठ जाओ । 
में जो बैठा तो एक पतलीसी  आवाजमें 
कोई बोला, “आ कौन छे, माणस जोईने 
बेसतो न थी ?” वह एक मोटी पारसी 
स्त्री थी । में उसीके ऊपर बैठ रहा 
था। मेने कहा, “मॅ तो देख कर ही 
बैठा करता हूँ; परन्तु यहां अंधेरेमें कुछ 
नहीं सुझ रहा है । माफ करना बहन ।! 'इस 
पर उस पारसी स्त्रीने जो अपनी टांग उछाली 
तो में सीघा उछल कर दूसरी कुर्सीमें जा फंसा । 
नाईने अपनी हंसी दबाते हुए पूछा, “दादा, 


. सिनेमा कंसा था, पसंद आया या नहीं ?” 


“सिनेमा कया था मेम और साहबका 
नाच ही था । कभी हाथ ऊपर कभी टांग 
ऊपर और चार बातें हुई रहीं सो लगे एक 
दूसरेसे मुंह लगाने। उनका यह नाच और 
रंग देखेनेके बाद मेरी समझमें आया कि 
सिनेमामें अंधेरा क्यों किया जाता है ।” 

“मगर मेम और साहब जो कुछ भंग्रेजी 
में बोल रहे थे बहतो आपअच्छी तरह समझ 
गये होंगे ?” नाईने कुछ और मनोरंजक 
बातें जाननेकी इच्छासे पूछा । 


कहां ह । ऐसे बोलते हैं मानों मुंहमें कुछ ठस 
हुआ हो । में तो कहू गा कि हम हिंदुस्तानी 
जितनी साफ अंग्रेजी वाल लते हैं उतनी 
यह अंग्रज नहा वाळ सकते । मेरे अनुभव 
की बात है कि में इस दमयन्तीको कालेजमें 
दाखिल कराने गया । कालेजका प्रिसिपछू 
एक अंग्रेज था । वह मुझसे अंग्रेजीमे बोलने 
लगा और में भी उसके प्रदनोंका अंग्रेजीमें 
उत्तर देने लगा । मगर मजा यह देखनेमें 
आया कि मेरा बोला हुआ एक-एक शब्द 
बहू समझ गया परन्तु उसका बोला हुआ 
एक एक शब्द मेरी समझमें आया हो तो 
कसम है । तब वह देने लगा मुझे गाली । 
मेने कहा, साहब गाली देनेकी कया बात 
है, साफ कबूल क्‍यों नहीं करते कि आपको 
अंग्रेजी बोलना ही नहीं आती । तब लगा 


वह दांत दिखाने । फिर सिनेमा के संवाद 


मेरी समझमें कैसे आ सकते हैं ? परन्तु 
लोग ऐसी तालियां पीट रहे थे और ऐसे 
हंस रहे थे मानों उनकी समझमें सब कुछ 
आ ही रहा हो--बदमादा । मेरा तो विशवास 
ह्‌ कि यह लोग अंग्रेजोंको हंसते हुये देखकर 
खुद भी हंस रहे थे ताकि उन पर कोई न 
हंसे । नकरूची थे सब ! हमारे सरीखे असली 


प्रेक्षक तो वहांकी ठंडी हवा और नरम , 


कुर्सी पाकर आरामसे ऊंघ रहे थे ।' 

“अच्छा दादा ! हो गया काम-निका- 
लिये पैसे ।” नाईने अपना सामान समेटते 
हुए कहा । 

“अभी पुरा काम तमाम कहां हुआ 
है, बगल बाकी है ।” “हम बम्बईके नाई 
बगल नहीं बनाते ।” “यदि तू बगल नहीं 
बनायगा तो पैसे देनेके लिये हम भी बगल 
ऊपर कर देंगे ।” दमयन्तीने मामला बिड़ते 
देख कहा; “दादा हुज्जत क्यों करते हैं उससे. 
दे दीजिये न पैसे !” 

“त चूप रह । हजामतमें स्त्रिंको 
अपनी टांग न अड़ानी चाहिये । बम्बईके 
छोगोंने सर पर हाथ फिरवाकर इन हजामों 
को सरपर चढ़ालिया है मगर मैने तो इग 


“समझनेके लिये उसमें क्या है ? इन हुजामपट्टीकरनेवालोंकोबगलमें छियेफिरता ह । 
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नाईने लाचारी देख बगल बनाई 
- और पैसेले अपना छुटकारा किया । 

नाईके चले जानेके बाद दमयन्तीने 
कहा, “दादा मेंने तो तुम्हें घर का अचूक 
पता दिया था फिर आप काळ्रामकाकाके 
घर क्यों गये ? यदि आनेके दिन एक कार्ड 
दी डाल देते तो में तुम्हें छेने स्टेशन पर 
आ जाती ।” 


“में यदि चिट्ठी] लिख देता तो मैं यह 
मजा केसे पाता ? में देखना चाहता था कि 


` बम्बईवाले कितने गहरे पानीमें हें और 


तू भी उनके साथ है या नहीं ।” 

“जब बोरी बंदर पर आप उतरे होंगे 
तो चकरा गये होंगे, ? ” 'बोरी बंदर कया ? 
कया वहाँ बंदरोंको बोरेमें भर-भर कर चने 
खिलाये जाते हें ? दमयन्तीने हंसते हुए 
कहा “नहीं दादा, वह तो यहांके एक 
बड़े स्टेशनका नाम हैं ।” 

“इस अम्बईके नाम भी एक से एक 
विचित्र हैं । कल: में धोबी तालावका नाम 
सुनकर वहां गया । सोचा था शामके वक्त 
तलाव पर शांतिसे बैढूंगा परन्तु वहां जब 
पहुंचा तो वहां तलावका नामोनिशांत 
था । बड़ा धोखा हुआ मुझे । कया अजीबो 
गरीब नाम रखे हैं जगहोंके--पायधुनी, 
खड़ा पारसी, नल बाजार, भेंड़ी बाजार, 
चोर बाजार, बांदरा, लालबाग, भरचा- 

“का--ये सब माम सुनकर मेरी तो फजी- 

हेत हो जाती है क्योंकि नामके अनुसार 
में यदि वहां जाऊं तो न जाते क्या हो । 
धोबीतलावसे निराश हो मेने फाऊडेंड 
रोडकी ओर जानेका इरादा किया । सोचा 


भरकी थकावट दूर होगी | A 
था कि एक अंग्रेजके नामकी सड़क है तो दनः उ) iS |; 
जरूर वहां कुछ नई चीजें देखनेको मिलेंगी भटक 


मगर वहां पहुंचा तो कुछ और ही तमाशा 


देखनेको मिला । पिजरोंमें बैठी काली-काली 


वहां न मिला वरना वह जरूर मनम कहता 
कि बुडढ़ेको भी बम्बईकी हवा लग गई हूँ । 
नाममें कुछ नहीं है, कहते हैं वही ठीक हूँ । 
लोगोंके नाम भी विचित्र हैं,--सेठ, मास्टर 
भागूया राम, छाल जैसे ब्रम्बईमें लोग अपने, 
बच्चोंका नाम ही नहीं रखते । मैने किसी 
को नामसे पुकारने नहीं सुना । जो देखो बहू 
'स्‌ स्‌ स्‌’ कह कर बुलाता है । क्या, यह 
भादमियोंको बुलानेकी रीति हूँ ? हमारे 
इधरतो तक जनावरोंको _ नामसे 
बुलानेकी चाल है, मगर बम्बईके लोग तो 
नामसे पुकारनेमें नई बहुकी तरह शमति 
हैं । आदमियोंको देखो तो हमेशा भागते 
ही नजर आते हैं मानों उनके पीछे कोई 
भूत लगा हूँ । पहिले रोज जब में यहां आया 
तो धर पूछने लगा तो एकने कहा, “रेस का 
टाईम हो गया है. फुरसत नहीं है । दूसरेसे 
पूछा तो उसने कहा कि सिनेमाका शो 
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शुरू हो जायगा खड़े रहनेकी फुर्सत नहीं । 
तीसरेसे पूछा तो उसने ऐसा मुंह बनाया 
मानों किसीने कड़वे नीमका पाला उके 
उसके मुंहमें टूंस दिया हो । कहने लगा, 
आपने सर्वनाश कर दिया, अव मेरा आंकड़ा 
नहीं लगेगा । यहे सब देखकर मेरा मिजाज 
ऐसा बिगड़ गया कि जी में तो आया था 
कि अपना डंडा उठाकर इसका खोपड़ा 
रंग दूं ।” 

“आपने यहांके वाहनोंका मजा नहीं 
देखा होगा; चलिये आज आपको बहू मजा 
भी दिखा दूं ।” 

“तू बताने चली है मुझे ? इन छत्तीस 
घंटोंमें मेने जितना देखा है और जितना 
अनुभव किया हैं उतना तो बम्बई वालोंने 
भौ नहीं देखा या अनुभव किया होगा । 
अकेले घूमनेमें यही तो मजा है! बम्बईमें 
आकर मुझे तो विश्वास हो गया है कि ब्रह मः. 
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गरी के विरुद्ध आपका सहायक 
गर्मीके दिनोमें टाटाके ओडीको- 
छोनकी एक शीशी हर समय 
साथ रखें। चाहे आप घरमें हैं 
' या दफ्तरमें, बाजारमें या 


सिनेमामें । 


दायक है । 
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इसकी ठण्डक ओर तेज सुग- 
न्धिसे और थोड़से बिन्दुओं को 
मथपर छगानेसे आपकी दिन 


Nd 
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रत टॉटाका nos “सम 
भरते लोगोंको बुला रही थीं और न जाने + 
लोग भी क्या-क्या उनसे बोल रहे थे । मगे 


समझा यह मनुष्योंक्ा चिड़िया घर होगा । 
मगर जब मुझे सच्ची बात मालूम हुई तो 
भांगा कि धरमें आकर ही दम लिया । 


_ ओडी कोलोन . 


दी टाटा आयर -सिल्स कम्प 


क हुआ जो कोई जान पढ्चानका आदमी 


ती 


३२ 


देवने मनष्यका प्लान बतानेमें गलती 
की है क्योंकि मनुष्यकी दोनों आंख एक 
ही ओर उसने बनाई हैं । मेरा ख्याल है 
कि उसे कभी रीगल सिनेमा या सेडहस्ट 
रोडका निरीक्षण करनेका अनुभव नहीं 
हुआ होगा । दोनों आंखें एकही बाजू और 
और एकही सतह पर बनानेसे मनुष्यकी 
कैसी फजीहत होती है यह उसे क्या मालूम । 
तीचे केलेके छिलकों पर॑ पर पड़नेका डर 
ऊपरसे कचरा, जलती सिगरेट या थूक 
गिरनेका डर, आगेसे मोटर-द्रामके नीचे- 
दबनेका डर तो पीछेसे ही द्ाम-बस 

` ऊपरसे निकल जानेका डर । में तो अपनी 
वेगड़ी पर हाथ देकर रास्तेसे चलता हूं ताकि 
विव्वास हो कि सर सलामत हूँ ।” 

“और अभी बम्ब्रईमें दंगा नहीं हूँ वरना 
पीछेसे छुरेका डर और जेबको पाकिटमारों 
को डर भी मंतुष्योंको'लगा रहता है । बंबई 
में आकर जो अपनी जेव और जान बचा 
कर वापस सही सलामत चला जाय उसे 
भाग्यवान्‌ समझना चाहिये ।' दमयन्ती 
में भी बम्बईकी विशेषतामें जोड़ लगाया । 
“ “काल्राम का साथ उस रोज का 
रानींबाग देखने जा रहा था; परन्तु ट्राम 
मिलेगी तो वह भी नहीं । जो भी आली थी 


को खुली तरह रहनेकी आदत हीं नहीं है । 
जहां भीड़ होगी वहीं दौड़कर जाते हैं । 
त जाते इन्हें धक्का खानेकी आदत ह या 
चके देनेका शौक है ? आखिरको काळूराम 
` काका निराश हो बोले, “ऐसी मुसीबत है 
` व्रई में. !, चड़नेको ट्राम और रहको 
'मक़ान यहां मिलना बड़ा कठिन हुँ । आपको 
मिलेंगे रया तो कदम-कदम पर होटल, 
गली-ालीमें गुंडे और जगह-जगह औरतें !.' 
जाने जब ये औरतें हमेशा बाहर. 
रहती हें तो घर का काम काज कौन 


बह गचागच भरी हुई । इन बम्बई वालों 


है । बहानेकी कुछ कमी नहीं-आज' मां 
'सिक' हैं तो कल गांववाला आया था तो 
परसों हड़ताल थी । फिर भी दबांब इतना 
कि जो थोड़ा भी उसे डांटा तो साहब माझा 
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हिसेब करा कहकर इस्तीफा पेश ।” “जब 
औरतें अपना काम छोड़ने लगीं तो बे जरूर' 
करेंगे ही । स्त्रियां स्वतंत्रताके लिये 
लड़ती हँ--मूर्ख हैं। अपने पासकी स्वतन्त्रता 


प्रभावशाली व्यक्ति 


जीलेट से हजामत बनाते हैँ । 
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काइ भा प्रभावशाला व्याक्ते सुब्यवासे्थत आकृति की विश्वासपात्रतां 


स्वीकार नहीं कर सकता यदि वह अच्छी तरह हजामत बनाई हुई नहीं 
हो। प्रभावशाली व्यक्ति जिलेट से ही हजामत बनाते हैं क्योंकि डः 


~ 


अनुभब द्वारा ज्ञात हो गया है कि उनके पेसे के पूरे मूल्य के अनुसार 


जिलेट ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ हजामत देते हैं | 


Blue Gillette Blades 
ब्ल्यू जीलेट ब्लेडस 


_ भालडी एक ऐकेट ले लीजिये / 
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५. चलाना कोई कठिन काम नहीं ।” 


छोड़कर बाहरका स्वतत्रताक पीछ भागती 
हैं इससे बड़ी नादानी और क्या हो सकती 
? अरे तुम औरतोंको इतने नखरे करने 
की जरूरत क्या है ? ब्लाउजकी वांही 
नहीं, गले पर कपड़ा नहीं, पीठ पर डेढ़ 
गजकी पूंछ और बाल देखो तो कटे हुवे! 
माथे पर टीका देखो तो राई इतना, गालों 
पर सुफेदी और ओठों पर रंग--तुम्हारे 
इस ढंगको देखकर ही तो पुरुष तुम्हारी 
तरफ देखते हैं । अरे तुम्हारी क्या शादियां 
नहीं होतीं या तुम्हारे इस रंग.ढंगसे तुम्हें 
अच्छे मर्द मिलते हैं ? उलटा लोग 
तुम्हें उच्छूङ्कळ समझ नाजायज फायदा 
उठानेका प्रयत्न करते हैं फिर चिल्‍्लाती हो 
कि पुरुष हमारी ओर पूरते क्यों हे-- 
पुरुष मतलबी होते हैं--पुरुष निर्दयी होते 
वगैरह वगैरह । जो मूर्ख बन सकता 
है उसे ही दुनियां मूखं बनाती हँ । बस अब 
में कुछ नहीं सुननेका । चल कर मेरे साथ 
चलनेकी तैयारी 
“दादा, आप यदि मेरे ऊपर ऐसी जबर- 
दस्ती करेंगे तो में समुद्रमें जान दे दूंगी 
दमयन्तीने दादाको काबूमें करनेकी युवित 
सोची । “तेरे ऊपर जबरदस्ती करनेको 
कया -अब जवान हूं या गुंडा हूं ? समुद्रमें 
कूदकर जान, दे दूंगी ? तुम नवजवान इसके 
सिवाय और कर ही क्या सकते हो ? परीक्षा 
में न पास हुए अफीम मोळ लेने चले; 
नौकरी नहीं मिली, रेल की पटरी पर सोते 
चले; झगड़ा हुआ तो चले कुंएमें 
में कूदने और प्रेम भंग हुआ तो चले आत्म- 
हत्या करने । लुम नवजवान जिन्दगी 
पानेके लिये बिलकुरू नालायक हो । अरे 
फिर मरनेके लिये जन्म ही क्यों लेते हो ? 
खबरदार, कभी मरनेका नाम लिया तो- 
मरी लड़की है तू । जान गई तो भी आत्म: 
हेत्या नहीं करना, समझी ? चल, जल्दी 
फर चछनेकी तैयारी । “मेरी परीक्षा जो 
:  -दमयस्तीने- दूसरा बहाना. ढूंढ़ा। 
"गोली मार इस परीक्षाको ) मैने कंर ली 
है तेरी परीक्षा । अब घर छेज़ाकर एक 
बार बभू परीक्षामें पास हो गयी कि मेरी 


जानमें जान आयेगी । चल,करती है तैयारी: 


कि उठाऊं डंडा । इस डंडाराजके प्रताप 
से बहरे भी सुनने लगते हैं और गूगे भी 
बोलने लगते हैं फिर टांग वालोंको 


कत्तेञ 
श्रो कमलेश्वर 77० ` 
आह बहिन..तुमने मुझे गलत समझा” 
पेटके घावको दबाता हुआ कराहता यादव 


रामचन्द्र बोला । 
“गलत समझा सैनिक ?” वह बोली 
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“हां बहिन..आह..गलत..आह 
वह बोला क्षीण स्वरमें पैर फड़फड़ाता 
हुआ.. हां.गलत..में तुम्हारी रक्षाके लिये 
आया था' ।' 

“शत्रु सैनिकसे रक्षाकी आशा..कल्पना 
कोरी . कल्पना, असत्य ! संसार कहता 
हैं कि मरतेमनुष्यके अधरों पर सत्य रहता 


है, परंतु तुम मरते समय भी असत्य बोल 
रहे हो..तुम नीच हो:..काफिर' 


परंतु इन -काफिरोके छत्रपतिका 
यही आदेश हे..बहिन आह...यही आदेश 
हुं.क्या सुना नहीं तुमने..आह' 

“असत्य बोलते तुझे लज्जा नहीं आती ! 

“अच्छा यही.सही..बहिन..आह” वह 
बोळ पाया किसी प्रकार 

“नीच” कहकर उसने दूसरी छुरी 
भोंक दी उसके सीनेमें..एक भीषण चीत्कार 
निकला उस मुखसे..परंतु वह फिर चिल्लाया 
“मीनाजी सावधान मीनाजी.'इसके तन 
से हाथ न छगाना..यह पाप होगामीनाजी 
कत्तव्यसे 'विमुख न हो..मीनांजी..मीनाजी:. 
यह आज्ञाका उळंघन होगा यह उज्जवल 
चन्द्र मुखपर ग्रहणकी काली छाया होगी.. 
आह तीच मीताजी कहते-कहते वह एक 
बार उठा..धाबोंको दवाये..एक 
हाथसे तलवारकी मूंठी पकड़ी..मीचाजी, 
पर बार करता ही चाहता था कि'घावसे 


. रक्त का निर्झर फूट पड़ा..वह गिर पड़ा 


tie 


परंतु. फिर ' ` चौला-- मीनाजी..कलक 
कलंक,.मीनाजी "तभी दूसरा. घाब भी 
फट पड़ा..दो फुव्बारे छूट पड़े उसकी देहसे. 


लाल लाल रक्त के; जो दूर तक पृथ्वीको 


रते हये वह बड़ बड़ाया-उकतण्य 


विमुख हो गये.कर्तव्य “और तभी उसका - 


सिरे झटकेके साथ गिर पड़ा एक ओर 
देह तिप्राण होकर ऑन रहित सी 


- पत्थरोंकी ऊंची 


है तथा आज भी हू मीनाजी/छत्रपति बोले 


वीजापुर पर आक्रमणकी तैयारी हो 
रही थी..एक शिविरमें बठे सामन्त सेना- 
पति विचार-विमशंमें तल्लीन थे..सम्य 
हो रहा था गृप्त स॒भा का, पास ही एक 
गुप्त गुफा थी..प्रकाश दृष्टिगोचर हो रहा 
था उसमेंसे, पासही जंगली वृक्ष खड़े थे... 
वनस्पति भी बढ़ रही थी लम्बी लम्बी 
“उस गहन बनके मध्यसे एक पतलीसी 
टेड़ी-मेड़ी पगडंडी गयी थी दूर तक..और 
जो जाकर विलीन हो गई थी जंगल 
के वक्षस्थल में, [ 


SEIDEN MRP: 


सब सचेत बैठे थे..टप टप..टप की 
ध्वनिने उन्हें आकषित किया, धीरे-धीरे 
असव टापोंकी ध्वनि निकट आती गई. 
थोड़ी देर में ही अश्‍व आकर रुक गये उस 
वनस्थली में..सैनिक चारों ओर से घेर कर 
खड़े हो गये, छत्रपति उतरे एक घोड़ेसे 
से, उतर कर गुफाकी ओर चल दिये । उनका' 
अनुसरण करते ज्ञात स्थानकी ओर सेनापति 
तथा सैनिक बढ़ चले भीषण सी गुफा थी 
टेड़ा-टेड़ा गोल आकार सा दरबाजा था.. 
नीची कटावसे पत्ता 
चलता था कि कितने कठिन हैं वह पत्थर, - 
गृफाके मुख पर ही एक पत्थर पर बाध 
चर्म विछा था, उसी पर शिवाजी बैठ गये 
सँनिकोंका समूह भी अभ्यस्त «सा अर्ध 
चंद्राकार में बठ गया, तो शिवजी बोले-- 
“बीरों ! आप लोगोंकी क्या इच्छा हूँ ? 

“जो छनत्रपतिकी इच्छा..भवानीकी 
आज्ञा” मीनाजी बोल उठे । A 
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“कदाचित्‌ ऐसी. ही आशा सदव रही | 


“यह तो प्रत्येक सनिकका धर्म हैँ | 
छत्रपति” यादव रामचन्द्र बोला । 


यादव ! तुमसे भविष्यमें बहुत आशाये 
हैं ऐसा ही उत्तर तुम्हें शोभा देता है” शिवाजी 
कहते गये--“अच्छा तो वीरो ! महारा- 
्ट्रीय संभलो ! अभी तक हमने छोटे- 
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कर सकेगें वीरों ! तुम मां के सच्चे सपूत 


परः देशका उत्थान-पतन है, वीरों ! युद्ध 
धर्म युद्ध हो..करत्तव्यके समक्ष दूसरे हितको 
स्थान न देना, इच्छा. मनुष्यको कत्तँ- 
च्यच्युत करनेमें कभी नहीं ठिठकती, इच्छा 
के वशीभूत न होना, वीरों !- कत्त॑व्यके 
समक्ष यदि इच्छाको प्रोत्साहन दिया तो 
भूल होगी सैनिकों ! गुरुतर मूल, इच्छा 
लिप्त रहनेमें यदि विरुद्ध फल मिला तो 
क्लेश होता है,. क्षोभ होता है...और वही 
मनुष्यको उत्साह हीन कर कायर बना 
देता हैं...कत्तेव्यको महतव देना । कत्तव्य 
"करके मिलने वाला संतोष हानिमें भी सांत्व: 
वना प्रदान करता है, परन्तु इस युद्धमें में 


' जुम्हारे साथ न रह पाऊंगा, तुम्हारे साथ. 


तुम्हारे कुशल सेनापति आवाजी सोमदेव 
होंगे, सह सेनापति वीररत्न मीनाजी होंगे, 
अन्तिम चेतावनी यही है कि अपने नियमों 


का पालत करना, स्त्रियोंका आनादर न हो, ~ 


धर्म-स्थलों पर अत्याचार नहीं वीरों ! 
विजय अपनी है...स्मरण रखना--धर्म 

है तुम्हारी तलवारकी मूंठ तथा कत्तव्य ! 
तेज तीखी तलवारकी धार..जिसपर अभी 
तेक चले हो और अब चलना हैँ ।” 


` “छत्रपति महाराज शिवांजीकी. जय” 
'धोषसे बतस्थली गूंज गई सैनिकों के 
तलवारें माथे से लगाकर नियमों 
आइवासन दिया, फिर गूंज 


जिसके कारण हमारे आथिक संकट. यथेष्ट 
समयके लिये दूर हो जायेगे तथा वीजापुर 
जेसी भूमिको भी हम यवनोंके पंजेसे मुक्त 


हो..तुम पर. देशगकी कीति है...तुम्हारे कार्यों 
से जननीकी ख्याति है, तुम्हारे आचरण | 


अधिक थी दसरे मराठोंकी सेनाने तो 


ओरसे आक्रमण किया अलग - चर 
दौड़ कर वनस्थलीमें पहुंचा, घोड़ा रोक 
कर आगे बढ़ा, आवाजी सोमदेव बैठे थे 
गुफामें चरने प्रवेश किया-- छत्रपति 


महराज शिवाजी जय” 


“क्या समाचार हैं चर ?” 


“श्रीमंच अधिक सेनाकी आवः 
इयकता है, पांसा पलटता-सा दीख पड़ता हैँ 

"तो में, अभी प्रबन्धं करता ह ।” 

श्रीमंत सैनिक तो अपने लड़ रहे हैं 
परन्तु नवाबकी सेना अधिक हैँ क्षति भी 
अपनी नहीं है ।” 


“अच्छा हम प्रबन्ध करते हें ।” 

तुरही बज गई, बचे हुए सैनिक एकत्रित 
हो गये तत्काल ही गुफा के सामने, तो आवाजी 
बोले--“वीरों ! अधिक वीर पुत्रोंकी 
आवश्यकता हूँ, समझलो, हमें इस नवाब 
की नवाबी समाप्त करना है...यह मुगल 
सामाज्यवादका एक अंश है, हमें सामाज्य- 
वाद समला नष्टकरना है, अपनी लड़ाई 
मूगलोंसे हीं वरन्‌न मुगल सामाज्यवादसे 
है जहां प्रजा पिसती है तथा नवाब आनन्द 
करते है..किसी धर्म विशेष अथवा सम्प्रदाय 
से अपना वैर नहीं. मनष्य मनष्य है 
चाहे किसी धर्मका अनुयायी हो, हमें अब 
वीर सैनिकोंकी आवश्यकता है जो प्रत्यावतंन 
करना चाहते हों, । वो यहीं रहे..समय 
कठित हूँ ।” 


“इस प्रकार: हम छोगोंका- अपमान 
करनेका अधिकार आपको भी नहीं सेनापति 


जी” एक सनिक बोला ? 
“सत्यः बौरों, तुम धन्य हो..यही एक 


: सैनिकका अभिमान है ।” 


है औ: 
कर 


पांसा पलट चुका था, भराठों 


की विजयी सेना उछलती फिर रही थी 

दूर पथ पर कुछ शाही पाळकियां चली 

जा रही थी; रेशमी वस्त्रसे ढकी, संरक्षण 

के लिये प्रत्यक पालकीके साथ आठ सैनिक 

थे, बड़ी तेजीसे बढ़ी जा रही थी वह, इतने 

में ही»घोड़ा दौड़ाते हुए कुछ मराठे आ पहुंचे 
पास । 


“डोलियां रोको” एक चिल्लाया ।” 

"डोलियां नहीं रुकेगी” एक मुगलने 
उत्तर देकर अपनी कमरसे तलवार खींच 
ली...सबकी तळवारे ` खींच गई..डोलियां 
बढ़ रही थी We 


'तड़ तड़ा तड़' 
शेष थीं 


डोलियां टूट गई. तीन 


“देखते क्या हो उन्हें भी तोड़ो |! 
है सेनापति जी !” 

नहीं इन स्त्रियोंके वेषमें शाही खनाना 
है उनमें, यही सामाज्यवाद की निशानी 
ह्‌ ...धन..ढूटो..लूटो..लूटी इन्हें लूटो..जो मिले 
छूटलो” इतना कह कर आवाजी सोमदेव: 
घोड़ेको ऐड़ रूगा भगा गये । 


“उसमें स्त्रियां 


ष) 
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_ हर 


4. SR 


++ SR OR «रू 


. अन्धेरेमें एक दीपक या मोमबत्ती जला 


त्म सभी बच्चे किसी न किसी 


चीजसे डरते हैं, यदि न भी डरते हों तो 
%। कुछ अज्ञान माता पिता उसमें किसी 
झूठ भयकी प्रतिष्ठा कर देते हैं। उनकी दलील 
छ।ती ह कि बच्चेको किसी से तो डरना 
चाहिये नहीं तो वहू बिगड़ जायगा । इनके 
मलय तो मुझे सिफ इतना ही कहना ह कि 
आप «हुत बड़ी भूल करते हैं । लेकिम सच- 
मृच यदि बच्चे किसी चीजसे अपने आप 
इरते हैं तो उस चीजसे उनके डरको दूर 
करनेकी कोशिश करनी चाहिये । 'इससे 
वया डरते हो, यह भी कोई डरनेकी चीज 
ह्‌ । इस तरह कहनेसे काम नहीं चलेगा, 
रनेकी कोशिश करनी चाहिये । ६ 
। इस तरह कहनेसे काम नहीं चलेगा, 
यदि आप उस पर दबाव डालेंगी तो वह 
और भी बुरा होगा । इससे बच्चेके कोमल 
मन पर परोक्ष रूपसे जो चोट पहुंचती 
है, बह्‌ उसके उचित विकासमें बहुत बाधक 
होता है । 
मान लीजिए आपका बच्चा अन्धेरे 
में नहीं सोना चाहता, उसे अन्धेरेमें डर 
लगता । -तो आप क्या करेंगी? यही न 
कि आप उसे जबदंस्ती थप्रकियां दे देकर 
सुलानेकी कोशिश करेंगी और वह भी बेचारा 
चिल्लाता-चिल्लाता सुबकियां छेने लग 
जायगा और अन्तर्मे मजबूर होकर सो ही 
जायगा । लेकिन आपको पता महीं कि 
आपने बच्चेके साध अपने अज्ञानमें कितनी 
बड़ी भूल की । उचित तो यह था कि आप 


बच्चा का डर के 


ह 
[ग 


देतीं । धीरे-धीरे वह अपनी अन्धेरेके भय 
को समझने और भूलने लगता । लेकिन 
हुआ कया ? आपके जद्॒र्दस्ती सुलानेसे 


उसे अन्धेरेसे डरना तो दुर रहा उसमें अपनी . 


जबरदस्ती और डांटका एक नया भय और 
उत्पन्ना कर दिया और उसका अन्धेरेका 
भय भी और मजबूतीसे उसमें जमता गया । 
उसके अर्धचेतन मस्तिष्ककी पलकोंमें वह 
भविष्यमें सचेतन अवस्थामें किसी भयानक 
रूपमेँ जागृत होनेको बन्द हो गया । 

यदि आप ,स्नायु रोगसे पीड़ित युवा 
सत्री पुरुषोंके बचपन की घटनाओंका पता 
रूगावें और अत्यन्त सूक्षम रूपसे उनकी 
छान-बीन करें तो आप देखेंगे कि बचपन 
की कितनी बड़ी-बड़ी भूले हें जो उस समय 
उनके अधंचेतन मस्तिष्कम दब गयी थी 
अब सचेतन अवस्थामें ऊपर उठ आयी हैं । 

बच्चेका अंधेरेका भय जरा-सी रोशनी 
कर देने मात्रसे दूर हो सकता है । नहीं तो 
आप उसके लिये जितनी परेशानी प्रगट 
करेंगे, बच्चेके लिये उतना ही बुरा होता 
जायगा । उसके निरर्थक भयको अनूचित 
प्रहत्व मिल जायगा और बच्चेके हृदयम 
उसका स्थायी वास होने लगेगा । मैंने ' {3 
छोटेसे अनुभवसे जाता ह कि बच्चेके भय 


-को लेकर. अधिक भूल बांचनेकी जरूरत 
नहीं केवल जया सी अकलमन्दीसे उसके 


देते भरकी जरूरत है । 
लिये इछ = कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया 


ओर छोटे-छोटे ता डरनें बारे जानवरोंसे . 
डरते हैं। मात लीजिए कोई बच्चा कुत्तेसे "छोड़ 
इरता ह्वै अगर माता पिता मूर्ख हुए तो. याद 


पा के £ दा 
. मंदिर गो रखपुर जज 


\ \\ । | \.\ \ 


बच्चेको गोदमें लिये फिरते हें, उनके कान 


-कर डर जाता है । कुछ बच्चे तो वैसी” 


\_ 
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बारबार उसके पास कुत्तेको घसीट कर 
लायेंगे और इस गलत तरीकेसे बच्चेके 
भयको दूर करना चाहेंगे । ऐसे माता पिता 
से हमारी प्रार्थना होगी कि वे अपने बच्चे 
पर दया करें जरा अकलसे काम लें । क्यों 
न उसके लिये आप एक छोटा-सा ठामी 
ख़रीद देते हैँ । आपने देखा होगा कितने 
बच्चे जानेवरोंके बच्चोंको बड़े प्रेमसे पालते | 
हैं, उनका कान पकड़ते हैं, उनके पीछे दौड़ते 
हें, उनके दांत गिनते हें । जानवरोंके बच्चों 
की तरह उन बच्चोंके मनमें बचपनकी | 
उछल-कूद और चुल-बुलाहट होती है और 
इसलिये उन्हें वे और भी अच्छे लगते हूँ । 
मैने अपने पास पड़ोसके कितने बच्चोंको 
देखा हैँ जो कृत्ते, बिल्ली और बकरीके 


पकड़ते हें, घूमते हैं, प्यार करते हें और अपने | 
साथ खिलाते हैं सुलाते हैँ । ज्यों-ज्यों वे बड़े : 
होते हैं उन्हें देखकर खुश होते हैं, उछलते 

हैं, कूदते हें और उसे बड़े गवंसे देखते हैँ ।. 
इस तरह बच्चेके सुकुमार ज्ञान तंतुओंका | 


विकास होगा और वे उस तरहके के 
भी - जानवरसे न डरेंगे । 3 ड़ 


पर घाव हो जाने या खून निकल : 
बड़ी जोरसे चिल्ला पड़ते हें । इसलिये 
कि उसे बहुत जोरकी चोट लगी होती । 
दर्द होता है । बच्चा घाव और खूनको 


लेकिन अगर कोई बच्चा रोने ही लगता 

. हैं तो यह क्या कि आप उसकी हंसी उड़ाने 

` ळग जायं । आप उसके पास पहुंची नहीं कि 

वह चुप हुआ, उसे जरा-सी सांत्वना और 

प्यार की जरूरत होती है । आपने देखा 

होगा कि कि जब बन्दरिन या हरिनीके 
बच्चोंको चोट लग जाती .है उनकी मां 

उन्हें अपने .गोदसे चिपका लेती हैं और 

उनके बच्चे उस चोटको भूल जाते हैं । 

ऐसा आपको कुत्ते, 
जानवरोंमें -मिलेगा । लेकिन ऐसा भी नहीं 

होना चाहिए कि आपका प्रेम निःसीम 

हो, और आप उसकी जरा सी चोटको 

देखकर बुरी तरह घबरा जायं । आपको 

मुद्राको देखकर बच्चा और जोर-जोरसे 

रोने लगेगा । उस वक्त सबसे पहली जरूरत 

यह होती ह कि उसके डरकी चीज उसका 

घाव और उससे निकलने वाला खून दूर 

कर दिया जाय । बड़ी शांति और धीरजसे 

उसे ठंडे पानीसे धोइये अध्रर गीले पानीकी 

गही घाव पर रख कर किसी कपड़ेसे बांध 
| दीजिये देखिये बच्चा चूप हो जायगा । 
--उसे मालम हो जायगा कि खूनसे बहुत 
' डरनेकी जरूरत नहीं । यह तो जल्द बन्द 
हो गया । धीरे-धीरे उसके ज्ञान तंतओंके 
Er विकासके साथ वह ऐसी" चोटोंकी परवाह 
करना भूल जायगा । लेकिन अगर आपने 
अपनी बहादुरीमे आकर यह कहा--“अरे 
जरा सी चोट लग गयी तो क्या हुआ, इसमें 


` इतने रोने चिल्लानेकी ' क्या जरूरत हे 
. और आप उसकी चोटको वैसे ही छोड़ दें 


` तो उस शरीरकी चोटसे कहीं अधिक गहरी 
और स्थायी चोट उसके कोमल मन पर 


वच्चेको जिस चीजके लिये मना 
¶ हं उसकी ओर उतना ही आक- 


। एसा क्यों होता हे कभी आपने 


हरिणी ही नहीं बहुतसे . 


- कर देती है। उसका यह पद स्थायी भयका 


` \ 
हलकी जागृति करना है जो बच्चेको उसकी 
ओर बार-बार आकर्षित करती है । यदि 
आप उसे ही उसके सामने खोलकर स्प- 
ष्ट रूपसे रख दें तो उसके लिये उसका कोई 
महत्व नहीं रह जायगा । वच्चेके सामने 
किसी चीजके छिपानेसे उन पर क्या असर 


पड़ता है यह स्वयं ही एक विनय है यह 
कभी बच्चोंकी शिक्षाके अन्तर्गत लिखेंगा । 

बच्चोंके इन डरोंमें तो वस्तूत: कुछ 
सत्यता होती है लेकिन उनके कल्पित भय 
का कया कारण होता है । अक्सर बच्चे 
-सोये-सोयेः चौंक उठते हैं और रोने चिल्लाने 
लगते हैं । आप कहते हैं सपनेमें डर गया । 
सोचिये तो बच्चेको जिसे अभी किसी तरह 
की चिन्ता नहीं उसे” कैसा सपना और कंसा 
डर । स्वप्न तो वह, मान लीजिये, देख भी 


सकता है लेकिन उसमें डरका तो कोई 


वस्तु नहीं होनी चाहिए । 
आप बच्चोंको सुलानेके लिये उनके 


पास बेठ जाती हैं या लेट जाती हें और 
उसे कोई कहानी कहने लगती हैं--परियों 
की राजाओंकी, राक्षसों की । इस तरह 
के कल्पित जगत की कहानियां कहती हैं 
ताकि बच्चा सुनता सुनता सो जाये । और 
सचमुच बच्चा सो तो जाता है लेकिन आपने 
उसे जो कहानी सुनायी है उसमें आपने 
राक्षसकी भयानकता का वर्णन किया हूँ । 
वच्चा जागृत अवस्थामें उसे चुप-चाप 
सुनता रहा, आपके रहते उसे कोई डर नहीं 
मालम हुआ लेकिन अर्ध जागृत अवस्थामें 
वही राक्षस उसकी कल्पनामें स्वम्नके रूप 


में दिखायी दिया और वह डर कर बरी 
तरह कांप उठा । 


बच्चोंका स्वभाव ही है शरारत करना । 
अगर वे अब शरारत न करें तो फिर कब 
करेंगे अभी तो उनमें बचपन हैँ । लेकिन 
आप उसको शारारतोंको ठीक नहीं सम- 
झतीं और उन्हें रोकनेके लिये उसे किसी 
विशेष व्यक्ति या पुलिस आदिसे डरा देती 
हैं । बच्चेके भलाईके लिये आपकी यह हिदा- 
यत उसके भविष्यके लिये खतरा उपस्थित 


रूप ले लेगा और उसके विकासका माग 
धीरे-धीरे बन्द होता जायगा । एक छोटा 


सा उदाहरणमे--मान लीजिए आपका 
बच्चा खो गया । पुलिसको वह मिला । पुलिस 


उससे उसके घरका नाम पता पूछेगा लेकिन 


आपका बच्चा जिसे आप हमेशा पुलिस 
से डराती आयी हैं पुलिसको देखते ही खत्र 
जोर-जोरसे चिल्लायेगा । क्योंकि वह समः 
झेगा कि पुलिस उसे पकड़ने आया 


शर्माना बच्चोके डरका दूसरा रूप. 
इसे आप असामाजिकता कह सकते 


AYz 


हैं । बच्चोंका सामाजिक होना जरूरी हैँ । 
हर एकसे उनको मिलना जुलना चाहिए । 
कुछ बच्चे ती हर एक से बड़ी आसानीसे 


" मिलते-जुलते हैं लेकिन कुछ दूसरोंको देखते 


ही मुंह बन्द कर लेते हैं; ऐसे भय मिश्रित 
शर्मसे हुंबक जाते हैं कि उनकी जवान ही 
नहीं खुलती । 

ऐसे बच्चों पर जहां आप दबाव डालना 
शुरू करेगी, वे उनसे और दर हटते जायंगै। 
हां में आपकी कठिनाई और आपकी चिता 
को समझ रहा हूं । आपने अपनी बेटीको 
इतनी कलाएं सिखायीं, लोगोंमें उठने 
बैठने और बातचीत करनेके कायदे सिखाये 
लेकिन वे ही किसी अतिथिके आने पर 
कोनेमें दुवक जाती हैं । लेकिन याद रखें 
कोनमें दुबक जाती हैं । लेकिन याद रखें 
आपको यह बेटी डर नहीं रही है उसे अपनी 
कला प्रदर्शनमें शर्म लग रही है । इसके 
साथ लाग डाट रखनेकी जरूरत नहीं इससे 


बच्चीका रार्माना कभी न दूर होगा । उसे: 


प्यार और र्नेहसे बुलाइय और अतिथि 
से उसका परिचय कराइये | उसकी थोड़ी 
प्रशंसा कीजिये । यदि शुरूमें बच्ची कोई 
गलती भी कर बैठे तो उसके लिय उस 
पर बिगड़िये' मत । धीरे-धीरे उसका शर्माता 
अपने आप खतम ही जायगा और तब उससे 
ऐसी गलतियां कभी न होंगी । 

इसलिये वच्चोंके डरसे बहुत डरते 
की जरूरत नहीं, डर तो तब है जब आप 
स्वयं डरती हे`। 


—— 
छः ८ 


= 
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देकर (र 


श्रद्धांञसि 


( दूसरे प्रका शेषांश ) 


- यह कैसे हो सकता हैं कि वापूकी मृत्युको 


म देख सकं ? जमनालालजी तो चले गये 
लेकिन हम कम्बख्त हं जो ऐसे दिन देखने 
को रह रहे हैं । आठ ही रोजके भीतर १५ 
अगस्त १९४३ को महादेव भाई अपने 
बापू को हमेशाके लिए छोड़कर चल बसे । 
यह उन्हींका पवित्र बलिदान था जिसके 
कारण' उनकी अंतिम इच्छाओंको ख्याल 
में रखते हुए वापूका जो निर्जल और अम- 
अर्यादित उपवास उसी समय होने वाला 


वाला था वह एक बारगी टल गया और 


और जब आया भी तो मर्यादित रूपमें 
आकर ही वह रह गया । महादेव भाईने 


. अपना बलिदान देकर देश और दुनिया 


को एक बारगी बापुकी जिदगी बख्शी । 
चारों तरफ हिसाका वातावरण 


` जब बापू देखते थे तो उनकी असीम वेदना 


होती थी .।- अपने सारे उपायोंको आजमाने 
के के बाद भी जब हिदू मुसलमान भाइयों 
के बीचकी कटुता कम न हो सकी । तो वह 
एक प्रकारसे निराश व दुःखी रहते थे । 
ईश्वरसे कई बार उन्होंने प्रार्थनाकी 
होगी कि है भगवोन, यदि हिदू और मुसल- 
मान इसी तरह लड़ते रहें तो तू मुझे जल्दी 
उठा ले । इस तरह की अमानुषिक घटनाओं 
का मुझे साक्षी मत रख । इतना ही नहीं 
बल्कि उनकी आंतरिक वेदनाका अंदाज 
हमें इससे मिलता है कि एक बार तो शाम 
की प्रार्थनामें बैठी हुई जनतासे भी उन्होंने 
यह विनयकी कि वे सब भी भगवान से 
यही प्रार्थना करें कि ऐसी स्थितिमें वह 
उनको उठा ले । भगवान अपने भक्तोंकी 
सुनता है.और बापूको अपनी गोदमें लेने 
के लिए प्रार्थनाके स्थान पर ही बह उन्हें 
लेने आ गया । ४ 


हिन्दू मुसलिम एकताके अभाषमें 


ापुते जीनेकी अभिलाषा भी छोड़ दी 
थौ । जिस एकताके लिए उन्होंने जिंदगी 
भेर प्रयत्न किया उसीके लिए अपना बलिदान 


[सर कर तका हिद मस 


लिम एकताका आखरी अमर मंत्र यह डर 


इंद्र अल्छा एक ट्री नाम । 


सबको सन्मति दे भगवान ॥ 
लाखों करो डने टस ` मंत्रका अपने 
हृदयसे उच्चारण किया । सांप्रदायिक 
वेमनस्यका जहां तक सवाल हैँ वह आज 
की ही बीमारी नहीं है । आज यदि सांप्र- 
दायिक वैमनस्य राजनैतिक आधार को 
लिये हुए है तो पहले वह धामिक आघार 
को लेकर रहना था । श्री शंकराचार्य और 
रामानुजाचार्य जैसे दिग्गज संत हमारे 
देशमें पैदा नहीं होते तो वैष्णव और शैवमें 
उसी तरह की कटुता चली आई होती, जैसी 
कि आज हिंदू और मुसलमान भाइयोंमें 
दिखाई देती हैं । वैष्णव और शैवके पारस्परिक 
वैमनस्य इतने बढ़ चुके थे कि एक :दूसरेके 
धामिक जुळूसों पर अन्य पंथी लोग घृणित 
पदार्थं फेंकते थे और उनको 'घृणित दृष्टि 
से देखते थे ऐसे वैमनस्य पूर्ण वातावरण 
के बीच दोनों धर्मावळंबी दिग्गजोंने समाजके 
सामने एक सुलझा हुआ रास्ता रखा जिसके 
फलस्वरूप आज सारे भारत वर्ष में शिव 
और विष्णुके मंदिर साथ साथ दिखाई 
देते हें और आज इन धर्मावळंबियोंमें किसी 
प्रकारकी भी धर्म विशेषके कारण कटुता 
नहीं पाई जाती । हिदू धर्म और संस्कृति 


और सभ्यता इसके "प्रवल और व्यापक 


_ 


रहे हैं कि उनमें अन्य धर्मावळंबियों और 
उनकी संस्कृति और सभ्यता का पूरी तरह 
से समय समय पर समावेश होता गया है। 
भारतवर्षमें वैष्णव और शैवके अलावा 
सिख जैन और बौध भी हैं लेकिन इन सबका 
हिदू धर्में समावेश होता है । :हिदुस्तान 
के बौद्धोंका हिन्दू धर्ममें समाबेश हो गया हैं 
लेकिन चीन और जापानका बौद्ध हमको 
कुछ अलग जान पड़ता है । इसी तरह पूज्य 
बापूके पवित्र बलिदोनते और उनके आखिरी 
एकताके मंत्रमे भारतवर्षके हिंदू मुसलमान 
को आज नहीं तो भविष्यके लिए तो निश्चित्न 
रूपसे एक कर हीं दिया है । भारतका मुसल- 
मान भारतके बौद्धकी तरह ही हिंदू धमे 
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पूज्य ब्रापूके जीवनके अनेक कार्यों 
के साथ उनके जीवनके दो मुख्य कार्य हैं-- 
देशके लिये राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति 
और हिद मुसलिम एकता । इनमेंसे एक 
तो वह जीतेजी ही कर गये और दूसरा 
कार्य मरते मरते कर गये । बापू गये तो क्या 
हुआ ? वह जाते ही । लेकिन अपने साथ 
वह ले हीं क्या गये ? उनका सारा कार्य 
और उनका आशीर्वाद तो हम सवके लिए 
छोड़ गये । वापूको हम उनके कार्यमें या 
इंढने पर अपने दिलोंमें ही पा सकते हैं । 
वह हमसे प्रेम करते थे; हम उनसे प्रेम 
करना सीखें । उनसे प्रेम करनेका मतलब 
अहिसा और सत्यसे प्रेम करुना है, भगवानः 
से प्रेम करना हें । वह अपना कार्य कर गये, 


हमको उनका कार्य करना हे ॥ 


हमेशा मनसुग्धकारों सेण्ट 


ओटो दिलवहार (शब 


व्यवहार कोजिये 


रूमालमें दो चार बू'द डाल देनेसे ४८ 
घण्टे बाद भी ताजो सुगन्धि सिळेगी । 
एकत्रित फूलोंका सार सुविधाजनक 
शीशियोंमें आपको सिल्ता है। . 

इसको सुगन्धि कड़ी नहों, बल्कि 
मीठो ओर भोनी हैँ । आज ही एक 
शीशी खरोदिये और फिर तो आप इसे | 
ही पसन्द करेंगे । नमूनेको शीशीके | 


जिये दो आनेका पोस्टेज भेजकर | 


परीक्षा कोजिये । 
कई साइजकी शिशीयां हैं 
सोल एजेण्ट्स 


ए'ग्लो हण्डियन 


जप ३० जनवरीकी भोली सांझ, 
दिनकी सु चहली किरणोंको समेटती ढल 
रही थी उसी समय विश्वकी महान आत्मा 
अभय चिरतंन निर्वाण-पथ पर पग धर रही 
थी । बिव्व-४तिहासमें मानवताके जीवन 
पर आज एक अभिज्ञापकी कहानी लिखी 
गयी है । 
पूज्य वापूके महाप्रयाणका व्यथा- 
सिवत समाचार कुछ ही क्षणोंमें विश्वके 
कोने-कोनेमें अनन्त वेदना और उदासी 
` का प्रेरक बन गया । हिन्दके प्रधान मन्त्री 
के दाब्दोंमें महात्माजीके जीवनकी अमर 
निरतंन-ज्योति बुझीः नहीं है, वह युग-युग 
तक मानवका पथ निर्देश करती रहेगी । 
यों राष्ट्रका भरोसा राष्ट्रके पापोंके कारण 
छित गया । राष्ट्रने मानवताकी विरासत 
कोः नष्ट कर दिया । आज मानवता विधवा 
हो गयी है 
२ अवटूबरको पोरबन्दरमें जन्म हुआ । 
सितम्बर १८८७ में वे लन्दन शिक्षा प्राप्त 
| करनेके लिये गये । बैरिस्टर बनकर चार 
८ वष पञ्चात्‌ छोटे, दक्षिण अफीका गये । 
 यगयहणासे उनके जीवनके त्याग और साधनका 
' मरार प्रशस्त हैं | १८३० के १२ मार्चको 
` सावरमतीका संत समुद्रकी ओर गतिमान 
स हुआ । ६ अध्रछू १८३० को उन्होंने नमक 


# 


१९३१ में राउण्ड टेबिल कान्फूसका 
न्य हुआ । वे लन्दन गये । लन्दनका . 


। १९४२ 


। एक सांसमें उनका जीवन थाः-- , 


, 


॥ में फिर उपवास । ये दोनों उपवास हिन्दू 


म्स्लिम एकताके लिये किये गये । जनवरी 
८ में किसीने उनपर बम. फेंका । वे बचे । 
फिर जनवरी ३० को भूखी सांझ आयी । 
मानवने मानवताके अमर पुजारी, अहिसा 
और प्रेमके महादेवका अपमान किया 
उस मानवने गांधीजीके शरीर पर ही तीनों 
गोलियां नहीं दागी किन्तु मानवताके प्राणोंमें 
असंख्य घाव कर दिये हें । वातावरण रो 
पड़ा । मानवता कराह उठी । स्वरोंमें भग्नता 
भर गयी 
जीवन-पथ पर साधकोंकी एक श्रु खला 
हैं । और महात्माजी उसी अमर श्रृ खला 
की वह अमर कड़ी थे जिन्होंने युगके तूफान 
को, विषाक्त ज्वालामुखी शकितियोंको 
अपने पलकोंमें बन्द किया था। आज इस 
देशमें वे शक्तियां बिखर गयी हैं जो न केवल 
समाज एवं देशके लिये, अपितु विश्वके 
लिये अनिष्टकारी सिद्ध होंगी । महात्माजी 


का प्राण-त्याग जीवनके सौन्दर्यका त्याग. 


हैं, आत्माको अमरताकी कहानी है । उनका 
जीवन कर्ममय-गीत था । उनकी आत्मा 
कर्ममय होकर स्वयं गीता बन गयी है । 
इस महापरीक्षामें हमें अपना आत्मबल 
नहीं खोना है । बिरला-गृहसे यह किसका 
शव जन सागरके बीच जा रहा है 
मानवताका नाश जा रहा है ! यह विश्व 
का कल्याण जा रहा है ! क्या अमर आत्मा 
का यह अमर त्याझ मानवताको पथ भूष्ट 
होनेसे बचा सकेगा ? 

ता० ३० जनवरी ४८ की भोली सांझ ! 


? यह 


तू कलेकिनी बन गयी है । तूने सांकी फीकी - 


किरणोंके साथ विश्वके सौभाग्यको बुझाने 
का प्रयास किया है ! 
स्व० वापूका महा-प्रयाण बिइवके 


SAT पड 


Tr 


आने वाली पीढ़ियां सुकरात, लेनिन 


' इव्राऽ 
हिम लिकन, महात्मा ईसा श्रद्धानन्द और 


स्वर्गीय म० -दयानन्दके साथ अब मानवता 


के महादेव, जीवन सत्यके चिरतंन प्रकाश, _ 


अहिसा और प्रेमके आदर्श पूज्य बापूको 


भा याद कर जार-जार रोती रहेगी । हमारी 
अकर्मणयता पर हमारी आंखें झक 
हमारे महापापका प्रायश्चित मानवताके 


जायगी, 


पीड़ित और शोषित प्राण युग-युग तक 
करते रहेंगे हमने शोषित जनताके प्राणोंको 
रौंदा है हम सम्भवतः विश्वके इतिहासमें 
करता ओर वर्वरताके लिखे जानेवाले | 
लाल इतिहासमें सबसे आगे बढ़ गये हैं! 


में देख रहा हूं कि शाश्वत संगीतकी . 


अमर ध्वनियां उन्मुक्त वातावरणको सदा 
सर्वदा मुखरित करेंगी , में देखता हूँ महात्मा 
बुद्धकी प्रबुद्ध सचेतन आत्माका दिव्य-आलोक 
सदा भासमान रहेगा ! भारत बड़भागी 
था कि महात्मा गांधी भारतमें जन्म ले 
मानवताकी धरोहर, माधवताके प्राण 
वन कर अणु-अणुमें समा गये और वहीं 
भारत हतभागी है कि उसने दिव्य तेज 
पुञुजके शाइवत प्रकाशकों बुझा कर मानवता 
के जीवनमें गहरा व्याघात किया ! परः 
मेश्वर करे कि बापुके जीवनके पुण्य-इलोक 
सृष्टिसे शाइवत और अमर हों ! 
गांधीजोका जीघान- ददा न 
गांधीजीका जीवन दर्शन प्रकृति और 
जीवन-सा व्यापक और विद्याल है । गांधीजी 
के जीवन दर्शनसे हमारा तात्पर्य जीवतकी 
उन मनोवैज्ञानिक , आध्यात्मिक एवं दाशनिक 
मनोवृत्तियोंसे है, जो जीवनको भौतिकवाढ़ 
के धरातलसे ऊपर उठाकर, आत्माके उज्ज्वल 
प्रकाशके प्रदेशमें ले जाती है । गांधीजीका 
जीवन-दर्शन, कबीरका रहस्यवादी जीव 


लिये युग-युग तक एक अभिशाप बना रहेगा। दर्शन है । गांधीजीका जीवन-दर्शन, pire Ee, 


१ 


Ces] 
है 


Ns शक 


>> 


न 


महा-मानवताके सिद्धांतसे परिवेष्टित हैं । 
गांधीजीका जीवन-दर्शन, गीताके कर्मयोग 
से शवित और प्रेरणा ग्रहण करता है। गांधीजी 
का जीवन दर्शन आत्मानूभूतिके वे सरस 
स्वर हैं जहां शरीरकी अस्थिरता आत्मिक 
प्रकाशकी चिरतंन ज्योतिमें अपनेको गलानेकी 
प्रेरणा ग्रहण करते हैं । गांधीजीके जीवन- 
दर्शनके तीन तत्व हैं:-- सत्य, प्रेम और 
अहिसा । ये तत्व मानवताके आधारभूत 
सिद्धांत हैं । 
गांधीजीके सत्य-जीवन .दर्शनकी 
मनोवैज्ञानिक भूमि प्रेम और अहिसा हैं । 
गांधीवादका राज प्रसाद सत्य, प्रेम और 
अहिंसा की नींव पर खड़ा हैं | गांधीजीका 
प्रेम व्यापक है । गांधीजीका सेवासे तात्पयं 
जीवनका सदुपयोग हैं । गांधीजीके प्रेम- 
चक्रसे समस्त विश्व परिचलित हो-- 
यह उनका जीवन दर्शन है । गांधीजीका 
सत्य जीवनको सबल प्रदान करता है । 
गांधीजीकी अहिंसा कायरता नहीं 

है । वह मनके अजस्त्र शक्ति-प्रवाहके द्वारा 
शारीरिकः बलको पराजित करना चाहती 
है । इसी मनकी शक्तिकी जीतमें गांधी- 
वादी जीवन-दर्शन की जीत है । गांधीजी 
की अहिसा जीवन दायिनी शक्ति हैं । वह 
हमारी आत्माको बल प्रदान करने वाली 
है । आत्माका बल ही गांधीवादी जीवन _ 
दर्शनका आधारभूत सिद्धांत है । गांधीजी 
की अहिसा आध्यात्म और जीवन-सत्य 
की वह मीमांसा है जहां मानवताकी दैवी 
प्रतिमाके सम्मुख पाशविकता या असत्‌ 
मनोवृत्तियां अपने घुटने टेक देती हैं । गांधीजी 
का सत्य, चिरतंन, शाइवत सत्य है जिसमें 
आत्माकी चिरंतन-ज्योति सदा सुलगती 
रहती है । गांधीजीका प्रेम मानवताकी 
महाकायाको अपनी बाहोंमें थाम कर उसे 
प्रेमसे गले लगाना चाहता हैँ । गांधीजीका 
जीवन-दहेन जो समस्त विश्‍व पर छा गया 
है उसका एकमात्र कारण यही हूँ कि वह 
निष्क्रिय नहीं है । वह भगवान कृष्णके 
कर्मयोगसे जीवन-विकासके लिये प्रेरणा 
ओर आत्मोन्नतिके लिये शक्ति ग्रहण करता 
वन=दशल अआदश[[च् 


TTA hi 


तभी प्रतीत होता हैं जब हम आत्मोन्नति 
को नहीं समझ पाते या नहीं समझना चाहते 
और गांधीवाद जीवन-सत्यको आचरण 
में उतारना नहीं चाहते । यदि मानवीय 


शक्तियों और प्रेरणाओऑंका हम उचित 
मल्यांकन करें तो गांधीवादी जीवन-दशन 
जीवनोन्मुखी है। वह न केवल जीवन शक्तियों 


को ऊपर उठाता हैं किन्तु वह हमारी आत्मा 


को एक चिरतंन ज्योतिके दर्शन प्राप्त करने 
के लिये बाध्य करता है । 

गांधीजीका जीवन दर्शन आत्माके 
अस्तित्वको मान कर चलता हैं । आत्माके 
अस्तित्वसे तात्पर्यं है कि विश्व या ब्रहूमा- 
ण्डकी अखण्डतामें गांधीजी का अपार विश्वास 


है, वे आत्माको शाइवत मानते हैं । वे आत्मा 


के अमर-संगीतके गायक हैं । वे युग-युग . 


तक जीवन-सत्यसे भटकने वाली मानवता 
का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे ! 

जब हम गांधीजीके जीवन-दशन 
को इतना व्यापक मानते हें तो उनका स्वय 


का जीवन भी व्यापक होना चाहिये । जब . 


जीवन दर्शन पूर्णरूपेण आत्मोन्मुखी बन 


जाता है तो जीवनकी मान्यताएं अथवा 
गोपनीयता नहीं रह जाती । शरीर आत्मो- 
त्सगंका प्रथम सौपान बन जाता हूँ । गांधीजी 


ने इस शरीरके महत्वको समझा ही नहीं 
अपितु उसका अनुभव किया हूँ उसको 
जीवनमें आचरित किया है । गांधीजीका 


जीवन व्यष्टिसे ऊपर उठता हुआ समस्त 
विश्व-जीवनमें आत्म सात्‌ हो गया हूँ । 


व्यक्ति जब अपने में विस्‍्वक्रो 'आत्मसात्‌ 


कर लेनेकी क्षमता प्राप्त कर लेता हैं तो 
वह अवतार युग पुरुष या विभूति कहाता 


है । हमारे गांधी इसी कारण, ईसा , सुक- 


रात,लिक न, दयानन्द आदि मानवताके उपा- 
सकोंमें अपने जीवनकी विशेष महत्ताके लिये 


स्थित है । वे स्वयं कहते हैं, मेरा जीवन 
खुली पुस्तक है उसमें कोई भेद नहीं और 


मैं रहस्यको प्रोत्साहन भी नहीं देता । सत्य 
ही परमात्मा हैं और उसीके निर्देशसे हमारा 


पथ प्रदर्शन होता रहे यही मेरी कामना हूँ। 
यह प्रश्‍न भी प्रस्तुत किया जा सकता 


है कि उसके जीवनकी जागरुकता इतनी 
व्यस्ततासे पूर्णं थी तो आत्माके अमर संगीत 


को, जो उनके जीवन-दशेनका मूळ आधार ` 
है वे कँसे सुनता करते थे ? जब आत्माके | 


, लोचनाके बन्धनसे उनका जीवन मुक्त हूँ । 


` गोर या स्क्वायर शेप १६॥), छपिरियरः 


जीवन भले ही कर्मपथ पर अनासक्त-भाव 
से अपने प्रगतिके चरण धरता रहें किन्तु 
आत्माका संगीत अनवरत रस संचार किया , | 
करता हैं । महात्माजीसे किसीने पूछाः-- 
“तुम प्रचण्ड आंदोलन करते हो । किंतली 
है तम्हारी हलचलें और कितनी हूँ उन 
पर होने वाली टीका-टिप्पणियां ! यह सब 
करते हुए तुम्हें कंसा लगता है ? उन्होंने 
उत्तर दिया: अन्तरमें तानपुरा छिड़ाही हैं 
गांधीजीके जीवर्न दनका यहीं रह- 


स्य हैं । गांधीजीका जीवन दर्शन राममय 
है, कर्ममय हैं। उन्होंने गीताके कर्मयोगसे 
दीक्षा ली है । इसी कारण उनका अपचा 
व्यक्तित्व एवं अपनी कर्मण्यता हैँ । वे जीवतत 


को परमेइवरकी देन समझते हैं । वे ईश्वर 


की वाणीको सुनते हैं, अन्तरके बताये पथ 
पर पग धरते हैं | विव्वकी आलोचना समा: 


वे जीवन-दशनके महान वैज्ञानिक हैं | उनके 


जीवन-दशंनके अन्वेषणने पथ भूष्ट, भस्त । 

और सन्तप्त मानवताको शक्ति और चेतना | 

प्रदान की हैं । वे कहते हैं 
“में आत्माकी अमरता पर विश्वास 


करता हूं । जीवनके सागरमें हम सब विन्दुः 
मात्र हें और जीवनकी वास्तविकता ही 
सत्य हैं, आत्मा है, परमात्मा है !" 


१६॥) में ज्वेछ एली रिषः वाच 


पटल मेड हक तसा ता 
फ्छाट शेप क्रोमियम फेल- 


फ्लाट शेप १५ अवेळ क्रोम केस: | 
क्लाट शेप १५ ज्वेल रोल्ड गोल्ड- | 
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